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अञ्ञाश्वतानि गात्राणि विभवो नव शाश्वतः । 
नित्यं सनिहितो मृत्यु; कतंव्यो धर्मसंग्रहः ॥ १२ ॥ ग्गासस्मृति, अ याय 9 


शरीर निरंतर रहनेवाले नही हैं, धनआदि वैभव सदेव रहनेब्ाला नहीं है, और मत्यु नित्य 
सम्रीपमें रहता है, इसलिये धर्मका संग्रह करना यही उचित है 


माधुत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धमस्तिदठाति केवलः ॥ २३९ ॥ मनुस्मृति, अध्याय ४ 
_ परलोकमे सहायके लिये पिता, माता, पुत्र, भाया और जातिके लोग उपास्थित नही रहते, 
केवल धर्मही वहां सहायक इताह. 
आज बड़े आनंदके साथ समस्त सज्नाका अत्यंत श्रेयस्कर वर्तमान निवेदन करनेका 
सुअबसर माप हुआहै. शाख्जके रहस्प तात्पयोका विचार करनेसे यह सिद्ध होताह कि,-एक समय 
यह संसार घोर अंघकारस छिपाहुआ, अप्रत्यक्ष, चिदराहित, अनुमान करनेके अयोग्य, अविज्ञात 
और धोर निद्रासे मिद्रितके समान था उसके उपरांत अमकट स्वयंम भगवान्‌ अप्रतिहतसामथ्य- 
बाळे और प्रकृतिके प्रेरणा करनेवाले महाभूतआदि तस्वोको प्रकट करतेहुए स्यं प्रकट हुए. जा 
इंद्रियोके ज्ञानसे बाहर, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सर्वमूतमय ओर असितनीय है, बही स्वयं प्रकट 
टोतेभये. उन्ही भगवानने इस अनादि अनंत प्रवाहरूष संसारम सेदज, अंडज, उद्धिज ओर जरा- 
युज इस भेदसे अवांतर चोराशीलक्ष प्रकारके जीवजात उत्पन्न किये. और उनके यागक्षेमार्थ 
भृतभौतिकसरष्टिमे अनंत प्रकारके साथनाका निर्माण किया. उनही भगवानने उन अनंत जीबाक 
अनादिकालसंपादित अनेक उत्तम, मध्यम और अधम कमोके अनुसार देव, मनुष्य और तिर्यच 
रूप गति लगादी. जिसके अनुसार स्वगे, मृत्यु आर पाताल इन लोकोके उत्कृ, निकृष्ट, सम 
सुख दुःखाका अनुभव सर्व जीव अपने अपने कर्मानमार उपभोग करतेदुए इस संसारचक्रम भ्रमण 
कररहेहे. उनही भगवानको सर्व प्राणिमात्राकी सृष्टि निर्माण करनेपरभी जव संसारमंडलकी 
कक्षाओम पूर्णता दौखनेम नही आए, और उन अनंत प्राणियोके सष्टिमे उनके अंतःकरणका प्रस 
नता प्राप्त नही हई, तब अंतमे उनने भनुप्यसृष्टिको निर्माण किया, और इस मनुष्य देहको देखकर 
उन भगवानको अत्यंतही संतोष उत्पन्न हुआ. यह विषय श्रीमद्वागवतम कहार. 
उन मनुष्याको भगवानने अपने शरीग्क अवयव विशेषासे उत्पन्न किया हस बिषयम 
मनुस्मृतिमे कहा हे कि- 
“लोकाना तु विवृद्धज्थ मुखवबाऱरुपादतः । 
आह्मणं क्षत्रियं वड्यं शूद्र च निग्वतेयत्‌ ॥ 
लोकाके वृद्धिके लिये अपने मुखेमे ब्राह्मण बाइसे क्षत्रिय,अरूसे वरय ओर पदसे शवको उत्पन्न किया 
उनमेभी खी और पुरुषोकी सृष्टि करके इस सरष्टिकार्यका मन्वादि प्रजापतियाके सन्तान” 
द्वारा वृद्धिंगत करते भये, आर उनके व्यवहार नित्यचर्या आदिके नियमनार्य वेद झाखद्वार अचल 
धर्मशाख्रकी प्रथाको प्रसिद्ध करके मत्रतिमार्ग और निवृत्तिमार्गको स्थापित करतेभये. 
अपने अपने प्रतिनियत कर्माके करनेवाले ता सभी जीव ह उनमेभी बेदानुशासनरूष 
वाचनिक झास्रके अधिकारी ता मनुष्पदेहान्तर्गत जीवात्माही है. कारण, गास्रका अधिकार ती 
केवल मनुष्यजीवकोही है. अतएव श्रीशकराचार्यंजीन अह्मसत्रभाष्यम कहाभी हे कि-'मनुष्पाधि 
कारित्वाच्छाश्रस्प ' ९५01 भाषिकगो ति हि मनुष्यः” बिधिनिपेधात्मक शास्त्र होतार 
' अहरहः सन्ध्यासुपासीत' और “न कलजे भक्षयेत्‌” इत्यादि विधिनिषेध केवल मनुष्य 
मात्रकेही लिये नियत हैं. पशु या पक्षीआदिकोके लिये नही थोडासा दृष्टांत हे. जसे कि, किसी 
बगीचेमे अनेक वृक्ष रहते हैं. उनके संरक्षणार्थ बगीचाके मालिकने प्रत्येक वृक्षके पेडमे एक कागद 


(२) घमैशाख्संग्रह-- 


पर जाहिरात ठिंखके चिपकाय दी ओर उसमें लिखा कि, “इस वृक्षको किसीने स्पर्श करनी 
नहीं” बस, इस जाहिरावसे उस बृक्षके स्पशेका निषेध सिद्ध हुआ. परंतु उस निषेघरूप वाचनिक 
शाखको मनुष्यही जानेंगे ओर उस निषेधशाखके ae उस वृक्षको स्पश नहीं करेंगे. 
परंतु कोई पक्षी अथवा पशु “इस वृक्षका स्पझे काना नही” ऐसी मालककी आहा है यह बात 
समझगा क्या ? कभी नहीं. बह तो उडके उम वृक्षके मस्तकपर निर्मयपनेसे अधिरोहण करेगा, 
अथवा उसके पेडसे अपना अंग कंडयन करके उसके खचाको घर्षण करेगा. इससे सिद्ध होताहै कि, 
वाचनिक विधनिषेधात्मक शाखमें अधिकार मनुष्यकाही है. अतएव श्रीआचार्यचरणोंने कहा कि- 
“'मनुष्याधिकारित्वाच्छा्रस्य'' “शाख्रसघिकरोति हि महुष्घः'” इस शा- 
खाधिकार मनुष्योकोही प्राप्त दै, आर मतुष्येतर सबै जीव वाचनिक शाखके अधिकारी नहीं है. 
अत एव उनमें मनुष्योंके आचारके विरुद्ध आचार-जैसे पशुपशक्षिआदिकोंमें मात्रागमन, भगिनी- 
गमन, अभक्ष्यभक्षण, अपेयपान आदिक पद्नुधर्म मनुष्यध्मके विरुद्ध दीख पडतेई, मनुष्योको 
विवेक ज्ञान होनेसेही मनुष्योंकी योग्यता सब संसारभरमं सव जीवमात्रसे उत्तम कही गई है. 
यदि मनुष्यभी अपने विवेकशक्तिस अपने अपने आचारोंकी शुद्धताको यथावत्‌ पालन करनेका 
प्रयत्न न किया करेंगे, तो उनको नरपशु समझनेम या कहनेम कोई बाधा नहीं होगी. 
अब वेदानुशासनको 'घर्म' कहना यह प्रथमतः धर्म शब्दकी व्याख्या है. उसके उपरांत 
स्मृति, उसके अनंतर सदाचार उसके पश्चात्‌ निसमें अपने आत्माको संतोष हो वैमा वतीव-मे 
चारो 'धर्म' इसी नामसे कहे जाते हैं. इस विषय मनस्खृतिर्भ कहाहे कि,- 
“बेद? स्वाति; सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मन! । 
एतच्चतुविध पाहुः साक्षाद्वमस्य लक्षणम्‌ ॥ १२ ॥'' मनुस्मृति भन्याय २ 
वेद, धर्मा, सञ्जनोंका आचार ओर आत्मसंतुष्टि, ये चार साक्षात्‌ धर्मके लक्षण कहे गये है. 
धर्मकी प्रशंसा श्जातरमे इस मकारस है,- 
५ घमो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । घभिष्ठं वे प्रजा उपसर्पन्ति लोके । 
धर्मेण पापमपनुद्ति । तस्माद्धर्मं परमं बद्न्ति ॥ ` 
सर्वं जगतकी प्रतिष्ठा धर्मही है. अथात्‌ सबै जगत्‌ ध्मेमंही प्रतिष्ठित इआहे. जो मनुष्य 
सर्व सामान्य और स्वस्ववर्णाश्रमाचारोचित धर्मको पालन करता है, उसीके पास सब्‌ प्रजाजन 
अपने अपने संशयोकी और अशुभोकी निवृत्ति ओर अपने कल्याणमंगछकी प्राप्तिक लिय 
आनकर प्राप्त हाते हैं. सबै मनुष्य धर्मके आचरणसे पापको निवारण करते हैं. इसीलिये 
सब उपार्योमे स्वस्वधर्मका आचरण करना यही मुख्य उपाय ह एसा सभी विद्वान्‌ कहतेहे. 
इसी श्रतिका अथै वसिष्ठस्सृतिमेभी कहाहे कि, 
“जञात्वा चानुतिष्ठन्धामिकः प्रशस्यतमो भवति लोके-मेत्य च स्वग छाक समश्नुते ॥ २॥ ” 
जो मनुष्य जानकर धर्मका सेवन करताहे, वह इस लोकम धर्मात्मा कहाताहे और प्रशंसाके 
योग्य होताहेः और मरनेपर स्वर्गका सुख भोग करताहै. 
प्रथमतः अनादि अनंत भगवानने समस्त प्रजा ओक दितार्थ वेदानुशासनसेही धर्मका प्रचार 
किया. उसीके अनुसार सवे प्रजाओके वणे और आश्रमोके अनुकूल आचार पृथक पृथक व्यव- 
स्थामे चल रहये उन धमाँको “श्रीत धर्म' ऐसा कहनेमें आताहे. उस प्रथम सृष्टिके परिवर्तन काळ- 
क्रमस जब प्रजाओंकी अतिवृद्धि और उसके साथही बुद्धिमान्यके कागणसे प्रजाआँकी यथार्थ 
रत्यर्थं जाननेमें बुद्धिसाम्थ्येकी क्षीणता होने लगी. तब उस समयके पूर्णरीतिसे श्रुत्यर्थं जानने- 
बाळे क्रान्तदशी मनु आदे महात्माओने उम श्रीतथमके पोषणार्थं श्रृत्यर्थके अनुसार अपने अपने 
मियआचरणोके नियम करनेके अर्थ कितनेक श्रीतसूत्र, ग्रह्ममत्र ओर कितनेक स्सृतिग्र॑थ निर्माण 
किये. जसे मानवगृह्यसूत्र, मनृस्झति, कात्यायन श्रातसूत्र, कात्यायन गृह्यसूत्र, कात्यायनस्मृति; 
आश्वलायनश्रातसूत्र, आश्वलायनगृह्यधत्र, आश्वलायनस्श्राति;आपस्तम्बश्रोतसुत्र, आपस्तम्ब गृह्यसूत्र, 
आपस्तम्बस्मृति इत्यादि इत्यादि ऐसे ऐसे कईएक आचायोंने श्रुतियोके अर्थाका स्मरण करते करते 
श्रतिमोक्त धर्मके नियमोंका निबंधन किया. इसी कारणसे उन ग्रंथोंकी स्मातसू और स्मृति- 
अन्य इस नामसे प्रसिद्धि इई. ऐसे ऐसे आचार्य कालके क्रमसे अनेक हुए हैं. और वे उस उस 
कालमें प्रयलित वदानुकूल चाल्चलनके नवीन नियमोंको प्रचारमें लगातथे, इससि कहां कहां 
श्रतिसे भिन्न और अम्य अन्य स्मृतियोसेभी भिन्न मिन्न आचार उन उन स्सृतियोंमं दीखनेमें 


प्रस्तावना । (२) 


आत हैं. इस कारणमे धर्ममें विकल्प प्राप्त हुए. उदाहरण जसे “उदितै जुहोति' म्य उदय 
होनेके उपरांत होम करना. ऐसा एक श्रुतिवचन है. और “अनुदिने जुद्दोति” सूर्य उदय होनके 
पहिले होम करना. ऐसाभी एक श्रुतिवचन है. अब श्रतिवचन तो तो सवैथैव मान्यही है. तब श्रुतिम 
उदित होम और अनुदितहोम इस प्रकारके दोनोंभी धर्म कहे तब श्रुतिप्रोक्त होनेसे तौ ये दोनोंभी 
धर्मे मान्यही हैं. इससे धमका विकल्प होनेसे स्प्रतिकारोने अपने अपने स्मृतिग्रंयाम व्यवस्था की 
हें, कितनेक स्प्ृतिकारोंने वैकल्पिक धर्मकोभी वेदमूलत्व होनेसे मान्य किया है. जैसे कात्यायन- 
म अदित होमकोही प्रधान मानाहे आर आश्वलायनसत्रमें उदित होमकोही प्रधान मानाहे. 
अन्य सूत्रॉमें उदितानुदित होमको प्रशस्त मानाहे. अर्थात्‌ विकल्पकोही स्वीकृत किया है 
इसीके अनुसार उन उन सत्र या स्मृतियोमि भिन्न भिन्न आचार यद्यपि दीखतेदै, तथापि 
उनका मूल वेद होनेसे दोनों प्रकारकेभी धर्म मान्यही हैं. इसी उपलक्षणसे सब स्मृतियोक और 
श्रोतस्‌त्र तथा स्मातसूअआदि अनेक ऋषिप्रणीत धमेशास्रेके आचार और पद्धातियोकी भिन्नता 
दीखती होय तोभी वे सब आचार सभाको मान्यही हैं. परंतु विशेषतः उन उन सत्रानुसारै 
बिशेष माननीय और आचरणीय हैं. कारण, आचार्य ऋषिन्नन अपन प्रथम श्रतियोंका 
निर्मथन करकेही धमेशास्रका निमाण करतेथे. उसके अनुसार अपन आचरण करतेथे आर 
अपने शिष्योंकों पढायके उनसेभी आचरण कखातेये. आचार्यशब्दकी निरुक्ति एमीहीह कि” 
“ आचिनोति हि शाखार्थमाचारे स्थापयत्यपि । 
५ स्वयमाचसते यश्च आचायः स निगद्यते ॥ ` | 
„ वेद्शाखकै अथका प्रयमतः शोध करताह, फिर वह शाख्ार्थ आचारम स्थापित करतां, 
ओर स्वयंभी उसीके अनुसार आचरण करताहै, उसीको आचार्य कहते हैं. 
इससे बे आचार्य जिन जिन अपने शिष्यांको धर्मशा् पढवातेथे, उन शिष्योके व वे आचार्य 
बड़े बड़े माननीय पुरुष कहलाये गये. उन्दीको महाजन ( बडे बडे मान्यपुरुष ) कहतई, जहांपर 
अनेक प्रकारके धर्मशाख्रोम अनेक प्रकारके भिन्नभिन्नते आचार दीखते होंगे भौर आह्य आचा- 
रके विषयमें संदेह उत्पन्न होता होगा. वहां प्रथमतः तो अपने बडे मान्य पुरुष सूत्रकार आचार्यक 
मतके अनुसार संदेइनिबृत्ति कग्क निःसंदेह आचरण करना चाहिये. एसाही तेत्तिरीयशिक्षोप- 
निषदमें कहाभी है कि,- 
“ अथ ते वृत्तविचिकित्सा वा कर्मविचिकित्सा वा स्यात्‌ । अथ ये तत्र ब्राह्मणा अदृक्षा 
धमंकामा युक्ता औयुक्ता; संमानः । ते यथा तत्र बर्तंग्स्तथा तत्र वतथाः ॥" 
गुरुजी अपने शिष्यको वेद पाकर छाकिक व्यवहारको सिखाते सिखाते उपदेश क्रते 
कि,-दे शिष्य ! यदि तेगे्को किसी आचारम या किसी कर्मेमे शंका उत्पन्न होती होगी, ताजा 
ब्राह्मण धमंतत्वको जानकर स्वयं उन धर्म कियाको आचरण कर्ते होंगे, धूर्मकी प्रसिद्धि होनी 
चाहिये ऐसा उदात्त विचार अपने मनम रखते होंगे, कर्मेमे लगे होंगे, ओर कर्म किये होगे, 
और बडे विचारवान्‌ होंगे; बे विद्वान आझण जसे कर्म करते होगे ओग कहते होंगे वैसे तुमनेभी 
उन कमोके करनेमें प्रवृत्त होना. 
इसी श्वत्यथके अनसार स्पष्ट अर्थ अन्यत्रभी कहार कि,- 
५ श्रुतयश्च भिन्नाः स्मृतयश्च भिन्ना नेको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम । 
घर्मस्य तस्तं निहितं गुहायाँ महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ " 
श्रुतिभी भिन्नभिन्न अनेक हैं, और स्म्ातिभी भिन्न भिन्न अनेक हैं, सब स्मृतियाँका कर्ता 
एक ऋषि नहीं है, कि जिस एककाही वचन अविगेधसे मब स्म्रतिकारोके वचनोसे संमत होनेसे 
प्रमाणतापूर्वेक मान्यही होगा. धर्मका सत्यस्वरूप ता गुहागत पदार्थके समान गुम हे. इ पी 
यह ऐसाही हे ऐसा कहा जानेमें किसीका सामर्थ्य नहीं. इमीवास्ते जिस मार्गमे अपने मान्य 
बड़े सूत्रकार आदि महाजन चले आय उसी मार्गका आश्रय करना चाहिये, 
इस प्रकारके धर्माचार्य अगणित होगयेहे. उनकी यथावत्‌ परिगणना ना अशक्य है, 
तथापि यथाशक्ति उनके नाम शाखकारोने परिगणित किये हं उस प्रकाग्मे कहेजातेह-याज्ञबल्क्य- 
स्मृतिमें लिखाहे कि, 
“मन्वतिविष्णुहारीतयाइवल्क्योशनोक्विरा; । यमापस्तम्बसंवर्ता; कात्यायनबुहस्पती ॥ 
पराशरव्यासशंखलिंखिता दक्षगोतमो । आातातपो वसिष्ठश्च धर्मशाखप्रयोजकाः ॥” 


(४) धर्मशाखसंग्रह- 


मनु, आत्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशना, आंगेरा, यम, आपस्तंव, संवत, कात्यायन, 
ष्रृहस्पाति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप और वसिष्ठ ये २० आचार्य धर्म 
शासत्रके बनानेवाले है 
पागशरस्मृतिमे-क्रश्यप, गर्गे और प्राचेतस इनके नाम अधिक पाये जाते हैं. इनके 
सिवायभी अनेक आचार्य धर्मशाखके प्रणेता हैं. और उनकी बनाई हुईं अनेकशः स्मतिभी प्रसिद्ध 
इससे इन धर्मांचायोंका यथावत्‌ परिगणन होनाही अशक्य हे. उन अनेक आचायोंने 
उस सम्रयमें श्रतिक अनेक शाखा ओंमं कहेइए अनादि अनंत भगवानके अनुशासनके अनुसार- 
“बेद; स्मृतिः सदाचारः म्वस्य च मिथमात्मनः इस व्यासोक्तिके अनुसार अनेकश 
स्मृतिग्र॑थ निमाण किय ह 
यादि सक्ष्मगीतिसे विचार किया जाय तो एसाही सिद्ध होता ह कि, धर्माचायाने जितने 
धमंशाख्रके ग्रन्थ निर्माण किय है, वे वेदके मंत्र ओर आहाणग्रंथाके आशयको अपन अपने विचार 
शक्तिके अनसार विचार करके वैदिक घर्मानुशासनके अभिप्रायका प्रकट करनेके अर्थही निर्माण 
किये ह. इससे “नामूलं लिख्यते किख्विन्नानपक्षितमुच्यते इस व्याख्यानपद्वतिके अनुकूल 
सभी धर्मशास्त्रीय ग्रंथ श्रतिमृलकहा हे. 
इस मिद्धान्नम यह एक आक्षेप आनकर प्राम होता ह कि, सब स्मृतियोंके वचनोंके प्रति 
पाद्रविषय क्रमशः वेदादुवचनोक अनुसार कहेंगे तो ऋग्वेदादिस कमसे प्रमाण नही मिलते तब 
इनका मूल वेदका प्रामाण्य ह यह कसा कहाजाय!इस आशक्षपका यही समाधान हे कि, सांप्रतकालमें 
[प ऋगादि चारों वेद समझते ह. परन्तु उन वर्दोकी कितनी शाग्वाएं ह, आग उनमे कितनी 
प्रचलित आर उपलब्ध इ? इनकाभी ता कुछ विचार करना चाहिये ! देखिये; चग्णव्यूइनामक 
ग्रन्थम चारों वेदोंक भद कहेहुए इं, ऋग्वेद के आठ भेद, यजुर्वदक छयांसी भेद, सामवेदके सहस्र 
भेद और अथण वेदके नव भेद अर्थात इतनी झाखायें चारों वेदोंकी रै. सां्रत इन झाखाओंका 
यथावत प्रचार दीखता नहीं. कहीकहीं कितनेक गाखाओंकी प्रसिद्धि रही है. तब कहिये. उनउन 
ऋषियांने कोनस वदके कानमे शाखाके मृलबचनोके अनसार धर्मशाख्रमं नियम रखे ह; यह 
समझना बडा कठिन है. अतएव बुद्धिमानको यही विचार करना चाहिये कि. अनेक धमशा 
अनेक प्रकारके विधि आर निषध कह ह व सेब वेदमूलकही इ, वस, इतना कथन बहुत हे. जो 
कोई आधुनिक विद्वान्‌ स्मृतिप्रन्थामे मनमानी वात आचायेनि कही ह वे पेदमलक नही होनेम 
हमको अमान्य ह' घसा कहके खड दोजात ह, यह उनका कहना टीक नही हासकता. काग्ण 
बदकी शाखा अनेक होनेसे किम शाखाके प्रमाणकं अनुसार उन्होंने अपने धर्षशाख्रमं वचनांका 
निर्माण किया हे यह बह नही जानमकत, आर अन्यभी काई नहीं जानसकते, ता फिर उनको 
निर्मूल कहनेका साहस तीभी क्याकर . करना चाहिये ! इससे याजञवल्क्यस्मृति पागशरस्माति आदि 
कॉम कहेहुए धर्माचायोंके सभी वचन वदप्रमाण मूलकही है, अम्ल कुछभी नही. यही सिद्ध होता है 
इस प्रकारस श्रृतिके अनुसार स्मृतिम्रंथ अनक ऋषियांके द्वारा निर्माण होकर इस जगतमें 
वेदोक्त भगवदाज्ञाको प्रकाशित करके धर्मकी बृद्धि ओर रक्षणसे जगतूके कल्याणार्थ प्रवृत्त हुए ह 
अथ प्रकृतमनुसराम। 
इन सब स्सृतियासे श्रोतधर्मकाही स्मातेधर्म इम नामसे रूपान्तर दुआरे, अर्थात्‌ उनमें 
कहदुए धमे वदप्रलक ह. आर इनके आचरण करनेमे मनृष्यजन्मकी कृतार्थता हे यह वि- 
चार करके बाळ्या जिळांतगत चग्जपुराग्राम निवासी श्रीबाबू साधुचरणप्रसादज्ञी इन महा- 
शयने सब घर्मशास्रांका अनुक्रमानुसार संग्रहकरके धर्मके मब आचारोंका एकही अंथसे समस्त 
सञ्चनोको लाभ होनेके अर्थ समुद्रमंथनके समान महान्‌ परिश्रमसे यह परमपवित्र धर्मशास्त्रसंग्रह 
नामका यथाथनामा अत्यंत पवित्र धर्मग्रंथ निमोण किया दै, 
इस अंथर्म (४४) स्मृतियोके प्रमाण वचर्नोका अत्यंत विचारपूर्वक समावेश किया गया है 
उन स्म्रतिम्रंथोके नाम इस प्रकारसे हैं।- 


सम्या, भ्मृतियाके नाम 
(१) मनुस्मृति 
(१ क) ब्रद्धम [स्मृति 
(२) याज्ञप क्यम्मृति 
(२ क ) त्रद्याजवण्क्यस्मुति 
(३) आतस्मूवि 
(४) वि गुम्मृति 
(४ क ) वदद्विष्णुम्मति 
(५)  हारीतस्छाते 
(पक) उदुद्दारातस्माव 
(६) भौरानसस्माते 


( क) भँगासस्मी 

( ६ स) औौद्यनसस्मृति 

( )  नापरसस्मर 
(क) दूसरा ३ गरसस्य व 
(८) यमम्मृत 


(८ म) 1 चमस्म ते 

(९) आपम्पभ्पस्पय व 
(१०) भर मते 
(११) काप उसस्म्रात 


प्रस्तावना । 
सएयां रशान प्रति नाम 
(१२) उहस्पतिस्मृति 
(१३) पाराशरस्मत 
(१३ क ) द गारातारीत वमेशास्त्र 
(१४) यासस्मृति 
(१५) ता वक्ष्मत 
(२९ के ) पा तर्पति 
(१ ) लिफितस्म १ 
(१ क) वा इखतस्म त 
(१७) दशमे 
(१ ) गातमस्मति 
(१९ ) झातातमम्मति 
(१ क॑) टसरा शावातपस्मात 
( ° र ) उड तातपम्माति 
( ) वसप्रम्मा 
(२० क) 36 यसिठस्प् ते 
(२१) तजापतिस [१ 
(२२) दयल्म्म 
(२२ + ) दूसरी देवल्स्त 7 
(२३) रउ म्म] 
(२४) लावरापनस्उते 


(९) 


सख्या ्म्रतिश्रावे नाम 
( २५) ीधायनस्मरति 
(२६) नारदस्मान 
(२७) समतुस्मृति 
(२८) माकण्रपस्मात 
(२९) प्राचपसस्मत 
(३ ) पपरामइस्मात 
(३१) मराचिम्माते 
(३२) जाबारस्मात 
( ३) पैठानासस्मृति 
( ४) गीनकस्मति 
(३ ) कण्पस्मात 
(३६) गरका मत 
(3७) तार्गशातमत 
(३८) उपम युस्मति 
(३०) १९१सम्मति 
(४०) टागावरमस 1 
(४१) कतम्मी 

| ( ४२) परस्य 1 
(४3) प * अस्मात 
(४४८) पवग 


इस अथम मुरय मुख्य अनेक प्रकरण उनमके विषय ओर उनके भेद और उनके प्रकारातर 

¢ कु CN 
इनका पृथक्पृथक सविस्तर वर्णेन क्यागया रे उनम मुख्यतः इन व्यापक प्रकरण ओर उनमके 
मुर्यमुख्य विषयाका वर्णन इम प्रकारसे ₹ - 


धर्मशाश्रसंग्रहके प्रकरणोका तदंतगेत मुख्यमुख्य विषयोका सूचीपत्र. 


म्‌ य वअण 


१ यर्मप्रकरण 
२ सृष्टिप्रकरण 
३ देशप्रकरण 
१ याजेन 
२ तीय 
ERE Ot 


ठं आह्यणम्रकरण 
१ घ्राम्रणका महद य 
२ मायन्राराण जीर य पायत 
त्राह] 
३ ब्राशणका धम 
४ नाहणक तिय योग्य प्रतिम्रहृ 
५ जाहणक आपका फा गर्म 
१ ब्राझणक ल्यि भश्या मध्य 
७ अयोग्य त्राण 
८ मूपत्न ह्मण 
५ क्षत्रियप्रकरण 
१ द प्रयफा पम 
२ गाजयके आप कालका धर्म 
६ राजप्रकरण 
१ राजाका महश 
२ राजाका घर्म 


| 


भेब्या प्रमाण 


३ रा नव व 
४ रा यक 


पुड 


७ व्यवहार आर राजदण्ड- 


प्रक्ग्ण 
२ हु दान, पक, जामिन, 
उमियांग, गत, याज सत्य, 
साब र शपथ 
२ १रादर 
है ३3 खर्या वसा चारे बचना 
४ साया [र 
५ यहु दा लोटा लना 
म अथ रासआदका जिपय 
७ प्रतिजा और मयाटाका उल 
पन 
८ बस्नु रारीदन चम और 
लौरानेका पि गान 
° पञ्जुपाल पौर पशुस्पामीका 
विगर 
१० सीमाझा यियाद 
११ गालीआदे कठोर पचन 
१२ मनुष्य, पः, पक्षी, वृक्ष और 
बस्तुपर प्रहार करसेका द 


| सख्य 
। 


[ वर्षरण 
१३ चारा 
१४ डकैती आदि साहस 
१ ५ व्यभिचार भादि नीरांप्रइण 
१ उना 
१० दडका मद व, दुइफा विशन 
और मतापातकी, धाया 
पारी छरी मुप आदिका 
दत 
कः 
< वेश्यप्रकरण 
१ बैश्यका धर्म 
२ पेश्यक्र आपकाळकां घम 
९ गूद्प्रकर ग 
१ शप्रका घन 
«माय तर 
३ शूद्रक नपयम अनेक याते 
१० अह्मचारिप्रकरण 
₹ गुम्फा धम 
२ ब्रह्म पारा धम 
३ त्रझचारी% [ल्य निषेध 
४ उपाकर्म जेर अन य 3 
११ गृहस्थ प्रकरण 
१ ग्रइस्थाभमका महख 


(६) 


संख्या, प्रकरण. 

२ मनुध्यका जन्म 

३ सस्कार 

४ दिनचर्या अर्थात्‌ शौच, दन्त- 
धावन, स्नान, संध्या, होम, 
पञ्चयज्ञ, अतिथिसत्कार, भो- 
जनआदिका विधान 

५ गद्स्थ और स्नातकका धर्म 

६ आदरमानकी रीति 

७ आपत्कालका धर्म 

८ गृहस्थ और श्नातकके छिये 
निषेध 

१२ विवाहप्रकरण 

१ आठ प्रकारका विवाह 

२ वरका थम 

३ कन्याके पिता तथा कन्याका धर्म 
कर विवाइकी अवस्था 

४ विवाहमें घोखा देनेवालेको दंड 

५ विवाहका विधान और उसकी 
समरामि 

६ अन्य वर्णको कन्यासे बित्रा- | 
हकी मिदा । 

3 पुरुपका पुनर्वियाइ | 

८ पनभूप्रक्रण 

१३ स्रीप्रकरण 

१ सीके विपयमे उसके पाते- 
आदि संत्राधयोका कर्तव्य 
और स्त्रीकी शता 

२ साका धर्म 

२ म्रीगौ अन्य पतिका निपध 

४ स्त्रीका नियोग और तनियो, 


भर्मशाखसंग्रह- 

संख्या, प्रकरण, 

६ पुत्रहीन पुरुषके धनका आवि- 
कारी 


७ छ्ीषनका अधिकारी 

८ वानप्रस्थ आदि और व्यापारी 
आदिके घनका अधिकारी 

१७ दानप्रकरण 

१ सफलदान 

२ निष्फलदान 

३ दानको नाभि भोर दाताका 
धर्म 

४ दानका फळ और महत्व 


१८ शआदप्रकरण 

१ पितरगण और निश्वेदेव 

२ श्राइका समय ओर फल 

३ श्राद्ध करनेका स्थान 

४ श्राद्वके योग्य ब्राह्मण 

५ द्वके अयोग्य ब्राह्मण 

६ श्रा़में नियेष 

3 शाद्रकर्ताका धर्म और श्राइ- 
की विधि 

८ श्राद्धमे खानेषाले प्राह्मणका 
धमं 
£ 

१९ अशाचप्रकरण 

१ जन्मका अशौच 

२ वाळककी मृत्युका अगौच 

३ मत्युका अशोच, उसकी 
अबधि और अन्य वर्णका 
अशौच 

४ सद्र:शौच 

५ प्रेताक्रयानिपभ 

६ एक समप्रम दो अशौच 

१ विदेशमे मरेहुणका अशौच 


गको निपेध वे समर्ग 
८ अशौर्चासे समर्ग करनेवालोकी 
१४ पुत्रप्रकरण म ञ्च 
bb ९ प्रेतकर्मका विधान,कर्म करमे- 
२ बारह प्रकारके पृत्र और कुण्ड ग भार मेतकरमके 
तथा गोलक पुत्र 
३ बीज और क्षेत्रको ग्रधानता| ९° सुद्वाशुद्षभकरण 
१५ जातिप्रकरण या 
१ जातियोक्री उतसि और देव 
जीविका ४ अमा 
२ जातियोंके विपयमैं विविधवाते ष्‌ कवन 
१६ धनावेभागमकरण २१ प्रायश्चित्तप्रकरण 
? भाइयोका भाग, स्थेशंश, १ प्रायश्चित्तके विषयकी अनेक 
बांटनेफे अयोग्य धन, और बात 


दादाके धनमें पोतॉका भाग 
२ बारहप्रकारके पुओँका भाग 
3 अनेक वर्णकी मार्याओमें 
उत्पन्न पृत्रोंका भाग 
४ माता, त्री और बाहेनका भाग 
५ भागका अनधिकारी 


२ व्यवस्था देनेवाली धर्मसभा 


३ मनुषच्यवधका प्रायश्चित्त 
४ गोयधका प्रायाखित्त 


५ पशु, पक्षी,कृमि, कीट आदि 
और वृक्ष लता आदि 


वध, 
नाशका प्रायश्चित 


सख्या, प्रकरण, 


६ सांसमक्षणका प्रायश्रिस 
७ अभक्ष्य भक्षणका प्रायशित 
८ विवश होकर धर्मसे अश 
होनेका प्रायश्रित्त 
९ अशुद्ध सर्शका प्रायश्चित्त 
१० अभम्यागसनका प्रायश्चित 
११ स्त्रीको (यपानुसार) प्रायश्चित्त 
१२ चोरीका प्रायश्चित्त 
१३ त्रहाचारीका ग्रायश्रितत 
१४ विविध प्रायश्चित्त 
१५ पापी और नीच जातिके 
संसर्गका प्रायश्चित्त 
१६ गुप्त पापाँका प्रायश्चित्त, 


२२ ब्रतप्रकरण 


१ प्राजापत्यव्रत 
२ झन्छुसातपनत्रत 
३ आतिकृच्छृश्रत 
४ तप्तकच्छमत 
५ पराकबत्रत 
६ 'चान्द्रायगतत 
७ यतिचाद्वायणत्रत 
८ शिञ्च॒चान्दायणबत 
९ मद्दातातपनत्रत 

१० पर्णकृच्छतत 

११ कुब्छातिकृब्छवत 

११ सोभ्यकृय्छब्रत 

१३ तुलापुरुपत्रत 

१४ वैदिककृच्छूनत 

१५ नक्तत्रत 

१% पाढोनत्रत 

१७ पाःकन्छ 

१८ अधङ्च्छ 

११ ब्रह्मङगर्च 

२० अघमर्षण 

२१ शीनकब्छू 

२२ वारुणकु% 

२३ यावकत्रत 

२४ उद्दालक प्रत 


२३ पापफलप्रकरण 


१ पुर्वजन्मके पापका फड और 
चिह्न 
२ पूर्वजन्मके पापका प्रायश्चित 


२४ वानप्रस्थप्रकरण 


१ वानप्रस्थका धर्म 
२ वानप्रस्थके विषयमे अनेक 
बातें 


२५ संन्यासिप्रकरण 


१ संन्यासीका धर्म 
२ सेन्यासीके विपयर्मं अनेक 
बातें 


६ अध्यात्म ज्ञानप्रकरण 


प्रस्तावना ! (७) 


इस प्रकारसे इस अंथमे छब्बीस महामकरण है और उनमे प्रत्येक प्रकरणम लत शते 

मुख्य मुख्य विषयाके प्रकरण है, और उन प्रत्येक अवांतर प्रकर्णाम कितनेक मिन्नसिन्न प्रकारक 
मिलके १९४८ एक हजार नामै अडतालीस अंतर्गत विषय है. जिनकी विषयानुक्रमणिका सबि 
स्तर रीतिसे इस प्रस्तावनासे अलग लिखी है उन विषयोमेभी अनेक सूदमसूदम विषय वहां 
बहां प्रतिपादन किये है. ओर जहा तहा सकडा स्थलोमे अनेक धर्मशाश्न प्रन्थोके विशेष सूच- 
नार्थ प्रमाण वचनाके सहित टिप्पणियांभा कृष्ण दीगई ६. इसके अनंतर अनेक स्मृतियोके संग्र- 
हका मूल वचनोका परिशिष्ट भाग लगाया ह. जिसमे अनेक टिप्पणियार्म प्रमाण ता पूर्ण 
समावेश होगया है. इसके पश्चात्‌ धर्मशास्त्र प्रन्यम जो पारिभाषिक संज्ञाशब्द हैं उनके अर्थ 
खगाय दिय गये हे. उन संत्ताशब्दीका कोश इस प्रस्तावनाक आगे जा १९४८ विषयोकी सबि- 
स्तर विषयाबुक्रमणिका दीगई ₹ उसके पश्चात्‌ लगाया गया ह. उन शब्दोके अर्थ-ग्रन्यके पीछे 
५४९ पृष्ठे दिय गये हे इम प्रकाग्से सवे उपकरणोके साथ यह महान्‌ सर्वोपकारी परममान्म 
सबै धूर्मशाख्ाका एक अद्वितीय भाडागारकं समान धर्मशखिसंग्रह नामक धर्मम्रेथ तैयार 
हुआ है. इस अन्थके पुलिसकप माईजके ९३० पृष्ठ ह. इस ग्रन्थक याजनाके प्रयत्न अत्यंतही प्रश॑- 
सतीय है. यह ग्रन्थ वाइकवर्माबुयार्यी प्र शक मनुष्यमात्रका स्वकीय आचारका प्रकट उपदेश कर 
नेमे साक्षात्‌ धर्मोपद्शक धर्माचायेद्दी है इसम ल्वभात्रमी सन्दर नई! 

ऐसा यह आचार, व्यवहार, थमेनीति, राजनीति, दीवाना आर म्याजिष्टटा, राजकीय दडा 
बुशासन, थमाचुसार दिनचर्या, स्रीपुरुषोक सामान्य वर्ष आर विशेष धर्म. गर्भाधानाँद सर्व 
सस्कार, पुत्रादिकाके धर्म, सर्वे पापाके प्रायश्चित्त, कर्मोषपाक, वर्णधर्म, आश्रमवमे, मोक्षथमं, 
योगानुशासन इत्यादि बडेबडे विशाळ विषयास ५९ स्मृतिग्रेथाके प्रमाणानुसार सर्वांगसुंदर पर- 
माद्रणीय घमंशाखसंग्रह ग्रन्थ ६, यह ग्रंथ समस्त सनातन बदिकवर्मानुयायी, धर्मधुरंधर 
आचार्य, वमांधिकारा, सवे संप्रदायके ब्राह्मण, राजा, महाराजा, महागीरहार, जमीदार, बड़े- 
बड़े सभ्य सजन महाजन, जेठ साइुकार, स दूहस्थ, साथु, बरगी, संन्यासी, खी, पुरुष इनको 
स्वस्वचमं ओर धार्मिक आचरणके ज्ञानार्थ अवश्य संग्राह्य ह. कारण, इस एकही ग्रन्थके संग्रहे 
बेदिकसिद्वातानुसारी ९९ स्मृति अंथाका ऑर सवे सनातन घमतत्त्वक संग्रहका फल निश्चयसे प्रास 
हो सकता. जैसे कि, 'सवे पदं हस्तिपदे निम्नम्‌” सर्व प्राणियोके पाव पृथ्डीपर उठेहुए 
हस्तिके पांवमे समाते हैं. उसी प्रकारस दस एकही धर्मशाङ्ासंग्रह म्रन्यम सभी धमेशाखोके 
सर्वे तस्वाका सार संब तरहसे अवतीर्ण होगयाह- 

हमको इस बिषयमे बडा खद हाताह कि, २स अत्यंत पावज अनुपम मान्य महाम्रंथका 
आज कितनेक वपांसे अविश्रात परिश्रम करक अनक धर्मशाखसागरका मंथन करके ध्मेतस्वरूपी 
रत्नोका संग्रह करनेवाले परम पवित्र जगन्मान्य श्रीवाव साधुचरण प्रसादज . इन्होंने सब 
स्थृतिबचनोका संग्रह करके आर भाषातर , टिप्पणिया, प्रमाण, परिशिष्ट आर सन्नाशब्दार्थसंग्रह 
पूर्वक संप्र्ण तेयार हौनेपर छापके प्रसिद्द कर्तक लग्े इसके रजिष्टी हक समत हमको यह ग्रेथ 
समर्पण किया. परन्तु इस अवधिमे अंबक सपण छपकर तयार टानस पयमह। व श्रीवाब साधुच- 
रणप्रसादुजी अकालम्रही कुछ कालतक रोगग्रस्त होकर इस आतत्य संसारका ठोडकर बेकुंउ- 
बासी होगये ! ! ! इससे हमारी उत्कंठा अति शीण दागई तथाप, उन महाशयन अंतकालके 
पहले अपनी रुग्ण अक्स्थाम हमक। परम डटार अंतःकरणमे प्रेरणा का कि, इस धर्मशाखसेग्रद 
ग्रल्थकों अवश्य छापके संपर्ण सनातन बदिक घर्मानुयायी बाधवाको मरी की हुई गाख्परिशीछन 
सेवा अवश्य समपेण करेगे, जिससे म कृताथ होऊगा. ऐसा उनका अपश्चिम पत्र आनेसे उनके 
उसी उत्साहक साथ हमने बहुत द्रव्य खर्च करक यह सवागसपूर्ण धर्मशाखसंमह ग्रन्थ बबईम 
स्वकीय “श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम-मुद्रणालयम शुद्ध स्वच्छ सुन्दगक्षरोम सुन्दर पुष्ट चिक्कण काग” 
जॉपर पुलिस्केप्‌ बडे साईजम व्यवस्थाके साथ सुन्दर छापकर प्रकाशित कियाद, 

अब हम इससे पूर्ण आशा रखते हे ओर प्राथेनाके साथ निवेदन कर्ते ह कि, समस्त सभ्य" 
सजन बिशेष करके राजा महाराजा आर चातुर्वीणक सभी प्रतिष्ठित पुरुष अवश्य इस अन्धको 
संग्रह करके इसके अनुसार कर्मोका प्रचार करके यामिक, नेतिक ओर पारमार्थिक उन्नति करेंगे 
और अपने मनुष्यजन्मको वार्मिकाग्रेसरत्वत घन्य्‌ कोगे ओर श्रीवाब साधुचरणमसादर्ज 
इनके मन्थरचनाके प्रयासको और इमारे मुद्रण और प्रकाशनके प्रयत्नको सफल करगे. 

समस्तथामिंकसज्ञनका ममाभिलाषीः 


खेमराज श्रीकृष्णदास. “श्रीवेडंटेश्वर” यन्त्राठयाध्यक्ष-मुंबई, 
श्‌ 


क्र 


स्वगीय बाबू साधुचरणप्रसादजीकी स्वयं लिखित 
भूमिका । 


CO 

भारतभ्रमण पुस्तक समाप्त होनक पश्चात्‌ सम्बत्‌ १९५८ मं जव कि मेरी अबस्था ५० बर्षकी 
हुईं तब मेने अपने जन्मस्थान ( बाळ्या जिलेके ) चग्जपुरासे आकर काशीमे निवास आरंभ 
किया । सम्वत्‌ १९६१ के फाल्युनम मेने इस पुस्तकका काम आरंभ किया, जो सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्माकी कृपासे आज समाप्त हुआ । में आशा करताइ कि इसको पढनेसे सर्वसाधारण तथा 
बिद्वानोको थोड़े परिश्रमसे धर्म शाख्रका बोध होसकेगा और वे होग धर्मशाखानुसार कार्य 
करनेका उद्योग करेंगे । 

स्मृतियाम हिन्दुओंके सम्पूणे कर्मका विधान दै । विना स्छतियोंके हिन्दू अपना धर्म कर्म 
नहीं समझ सकते। हिन्दुआँके राजत्वकालमें राजालोग स्मृतियॉके अनुसार राजप्रबन्ध तया 
अभिधोर्गोका विचार करतेये, स्मृतियां ही कानूनकी पुस्तकं थीं; सब वर्ण तथा आश्रमके लोग 
स्ख्रातियाके बतलाये हुए मार्गपर चलते थे तथा स्म्रातिषोके अनुसार प्रायश्चित्त करते. थ । 

जसे महाभारत और पुराणांके सुनने सुनानेकी चाल है वैसे स्मृतियॉकी भी होनी चाहिये 
क्योंकि एसा न होनेस सर्वसाधारण लोग अपने धर्मको न जान सकेंगे । याज्ञबल्क्यस्माति-३ 
अध्यायके ३३४ कछोकम लिखा ह कि जो विद्वान्‌ इस स्मृतिका प्रतिपर्वम ढिजाँका सुनावगा बह 
अश्वमथ यज्ञ करनेका फल प्राप्त करेगा । अत्रिस्म्ृति-६ोकमें है कि पापी आर धर्मद्षक मनुष्य 
भी इस उत्तम धर्मशाखको सुनकर सब पापसे मुक्त होजावेगा । 

याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्यायके ४-५ छोकर्मे ह कि, मनु. आजि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य 
उशना, अगिरा. यम, आपस्तम्ब. संवते, कात्यायन, बृहस्पति. पराशर, व्यास, शंख, लिखित, 
दक्ष, गोतम, शातातप और वसिष्ठ; ये २० महर्षि धर्मशाख्र बनानेबाछे है अर्थात्‌ मनुस्माति आदि 
२० वर्मशाख्र हैं । इनमंस कई ऋपियोक नाप्रसे एक एक या दो दो आर घमशाख्र ह; जिनमेसे 
किसीके नामके आदिम लघुशब्द, किसीक नामकें आदिमे ब्रहतूझब्द और किसीक नामके आदि- 
मे बृद्धशब्द लगा हुआ है और २० स्छृतियोंक अतिरिक्त बाधायन, नारद, गामिळ देवल आदि 
और भी बहुत स धर्मशाख हैं; इनम पूर्वोक्त २० धर्मशाख प्रधान हैं, जिनमें मनुस्सृति ओर याष- 
बश्क्यस्सृति बिशेष मान्य तथा प्रतिष्ठित हु, इनके अनन्तर लघु, ब्रृहतू आर वृद्ध ब्दसे युक्त 
स्मृतियां तथा २० स्मृतियोसे वाहरकी वोधायन आदि स्मृतियां, माननीय हे । 

राहण सब वर्णाम प्रधान ह, इसलिये स्सृतियोमे बहुतस धर्म कर्म आह्मणापर कहे गये है, 
किम्तु वास्तवमे उनमेंसे बहुत धर्म कम केवल ब्राह्मणोंके लिये, बहुत द्विजातियोंके लिये, बहुतमे 
चारोबणोके लिये आर बहुत धर्म कर्म मनुष्यमात्रक लिय जानना चाहिये । 

ऋषियोंके मतभेदसे किसी किसी विषयमे स्मृतियाका परस्पर विरोध देख पडता ह; वे दोनाकी 
प्रत माननीय हैं; किन्तु स्मतियांमं किसी किसी स्थानपर पाछिके लेखे इए तथा अशुद्ध छाक ह । 
ब्रु आदि स्मृतियोम मांसभक्षण, मदिरापान ओर परख्नीसंभोगके बहुत दाष दिखाये गये हैं 
और इनके लिये बडे बडे प्रायाश्चत्त लिखेहुए ह; किन्तु मनुम्मृति-५ अध्यायके ५६ छोकमे 
( जिससे पाईले बहुत से कोकांमें मांसभक्षण दोप दिखाया गया हैं लिखा ६ कि मांसभक्षण, 
मदिरापान और मेथुन करनम दोप नहीं है; क्योंकि इनमें जीवांकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है; 
किन्तु इनसे निवृत्ति हानेसे महाफल मिलता दै । ऐसेही पीछेके जोडेइष आर और भी अनेक 
शोक है और एकही स्मृतिकी कई एक पुस्तकांका मिलानेपर अनेक छोकके एक या अनेक 
शब्द भिन्न भिन्न प्रकारके मिलते हैं. जिनमे अर्थ बद्ल जाते ह । जहां एक पापके छोटे बडे कई 
प्रकारके प्रायश्चित्त लिखे हुए इ, वहां अनजानमें पाप करनेवाले अन्नानी पापी अथवा बालक वृद्धके 
लिये छोटा प्रायश्चित्त ओर जानकर पाप करनेवाले, ज्ञानी मनुष्य या सयानेके लिये बडा प्राव- 
श्रित्त समझना चाहिये । है 

इस पुस्तक टोकाके नीचे जो टिप्पणियां लिखी गइ ह, उनके मूलछोक तथा सूत्र इस पुस्तकके 
अन्तम दिये गयेई और उनके बाद संत्नाशब्दार्थ हैं जिससे अनेक शब्द्राके अथेका बोध होगा। संब्गा- 
शब्दार्थ और भूमिकामे लिखहुए विषयोंके मूलश्छोक भी पुस्तकके अन्तमें दिये हए छोकोंमे ६। 

फाल्गुन | सज्ञनोंका अनुचर, 


संवत्‌ १९६८ साधुयरणप्रसाद,-फाशी । 


स्वगीय--अर [कर्ता बाबू साधुचरणप्रमादजीकी संक्षिप्त 
जीवनी । 


बिहार पान्तके शाहावाद जिलेम भदवर नामकी एक प्रसिद्ध वस्ती है । हमारे सरितनायकरके 
पंशके मूल पुरुष बावु नन्दासाहि बहाँकि एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित निवासी थे। वह व्याहुत 
बंशी वैश्य थे । बाबू मुरिष्टसाहि उनक एक मात्र पुत्र ये । बाव सुरिष्टसाहिके दो पुत्र हुए बाबू 
उच्छनसाहि और बाबू सनाथसाहि । इसके अतिरिक्त उन्हे एक कन्या भी हुई यी जिसका बिबाह 
बलिया जिलेके चरजपुरा नामक ग्राप्रम हुआथा । बाब उच्छनसाहि कुछ दिनीके लिये अपना 
देश छोडकर उडीसा चळंगय और वही ग्हकर व्यापार करनेलगे । उडीसा जानेके समय उनकी 
खी मोतियाकुँआरै गर्भवती थी इसलिये वह उन्हे घर परही छोडगये थे। उनके जानेके कुछ 
मास बाद सम्बत्‌ १८२१ में उनकी खींने एक पुत्र प्रसव किया जिनका नाम बाबू कत्तांसाहि 
रखाराया । सम्बत १८३८ मे बाळ कत्तांसादि तरह बर्षकी अवस्थाम अपने पिताजीके पास 
उडीसा चलेगये आर वहीं रहनेलगे । बाबू उच्छनसाहिने १८ वर्षतक उड्डीसाम रहकर व्यापारमे 
बहुत धन और यश प्राप्त किया या । संवत्‌ १८३९ में वह स्वदेश लौट । उन दिनों देशमे अशान्ति 
बहुत थी और प्रबन्ध ठीक न था । इसलिये उन्हे भय था कि भदवरमें चोर डाकुओके उपद्र- 
वके कारण इतना धन लेकर वह स्वच्छन्द्ता पूर्वक न रहसकेगे । इसलिये वाब उच्छनसाहि अपने 
पुत्र बात्र कत्तांसाहिको साथ लेकर अपनी बहनकी ससुगछ चरजपुगमि चढेगये । इस बीचम 
उनके छोटे भाई बाबू सताथसाहिका दहान्त होगया था । इसलिये उन्हाने अपनी खी, बिधवा 
भावज तथा परिवास्के अन्य लोगोको भी भदवरसे वही बुलवालिया और वही एक बडा भकात 
भनवाकर रहनेलगे । बात कत्तांसाहिक, बाव रामतवकलसाहि, बावू लालविहारी साहि और 
वाब ईश्वरदत्त साँहि नामक तीन पुत्र रण । धाइ रामतवध ठसाहिके ५ पुत्र हुए पर वे सब 
निःसन्तानही इस ससारम विदा होगय । बावू ईश्वरद्त्तसाहिङ वशम गमप्रीति अपने पुत्रक साथ 
बर्तमान है । सम्बत्‌ १८७८ मे मझले बाबु लाळविहारीसाहिके बाबू विष्णुचन्द्र नामक एक पुत्र 
दुए । इसके बाद बाबू लालबिहारीको एक आर पुत्र हुए य॑ पर दोही वर्षकी अवस्थामे उनका 
स्वर्गवास होगया । 


बाबू विष्णुचन्द्र बडे थाम्मिक ओर उद्योगी थे । उन्हाने अपने जीवनम व्यापारसे बहुतसा 
घुन कमाया था, अनेक स्थानांपर दुकाने आर कोठिया खोली थी, चारा धाम सातों पुरी तथा 
अनेक तीर्थोकी यात्राए की थी, और एक बडा शिवालय अनेक कुषं, बाग तथा शिवालयर्के पास 
पक्के मकान बनवाये थे। सम्वत्‌ १८९७ में उनके प्रथम पत्र बब्न मेवालाल हुए जो अर्भ तक 
वर्तमान है । उनके ग्यारहवर्ष बाद हमारे चरित नायक वाग सावचरणप्रसादका सम्बत १९०८ में 
चैत्रकूष्ण प्रतिपदा रविवारको १९ दण्ड ५६ पठपर जन्म हआ था। सम्वत्‌ १९१३ म बाब विष्णु- 
सन्द्रके तीसरे पुत्र बात्न संतचरणप्रसाद हुए जा चारही वषकी अवस्थाम सीतला रोगसे पीढित 
होकर स्वगेवासी होगये । उनके चोथे आर सबसे छोटे पुत्र बाबू ` सपसीनारायण ” का जन्म 
सम्बत १९१६ म आपाढू कृष्ण १० शनिवार को हआ या। । बाबू तपसीनारायण अवतक वर्तमान 
हैं और काशीमे रहत हे । इन चार पुत्रोके, अतिरिक्त वाड विष्णुचन्द्रको तीन कन्याएं भो हुईं 
थीं जो बाबू मेवालालस छोटी आर यावृ साधुचरणप्रसादसे बटी थी । पर इस समय इन तीना- 
मेते कोई भी जीवित नही ह। परन्तु उनम से एक के पुत्र रघुनाथशरण अपने पुग्रोके साथ वर्तमान है । 


५ 


(१४) सवनीय प्रत्यकतों दाद्‌ साधचरणप्रसादजीकी- 

चाइ साधुचरणप्रसादका जन्म चरजपुरा, जिला बलियामें हुआ था | वाल्याबस्थासे ही 
उनकी बुद्धि वहुत तीव्र थी, वह थोडे ही परिश्रम और समय में प्रत्येक नवीन बिषयका ज्ञात 
प्राप्त करलेतेथ । यद्यपि बाल्यावस्थाम उन्हे किसी पाठशाला या स्कृढमे जाने का सीभाग्य प्रात 
ने इआ था, तीभी सरस्वती देवीको विशेष कृपा होनेंके कारण, घर परही उन्हाने पण्डितोंसे 
संस्कृत और हिन्दीका बहुत अच्छा अभ्यास करलिया था। देश ओर जातिकी प्रथाके अनुसार 
इनके पिताने इनका विवाह ग्यारह ही वर्षकी अवस्थामे चीराई जिला शाहाबादके बाइ रलचन्त्रकी 
रूपवती कन्यासे करादिया था । पाच वर्ष बाद सम्वत्‌ १९२४ म उनका द्विरागमन भी होगया 
उसी बर्ष वाड साधुचरणप्रसाद तथा उनके छोटे भाई बाबू तपसीनारायण चरजपुराके निकट 
सान्दपुर के मठ के महत श्रीदीनद्यालदास जी के शिष्य हो गये । एक वर्ष बाद सम्बत्‌ १९२५ 
में माघ कृष्ण अष्टमी मंगलबारको वाइ साहवको एक कन्या हुई थी पर वह कई एक मासकी 
होकर कालकवलित होगई । उसके दो वर्ष बाद उनकी खीका भी देहान्त होगया था, इसलिये 
उनके पिताजीने सम्बत्‌ १९२८ के आषाढमे गंजरी, जिला बलियाक बाद ! गतिलालकी मुनिया 
कुअरि नामकी सुशीला और रूपगुणसम्पत्ना कन्यासै इनका दूसरा विवाह करदिया । पतिव्रता 
खियोम जिन गुणोकी आवश्यकता होती है, वह सब गुण मुनियाकुअरिमे वत्तेमान ये । उनके 
गुणो और योग्यताके कारण कुटुंबके सभा लोग उनसे बहत प्रसन्न रहते थे। लेकिन इतना सव 
कुछ दोनेपरभी बाबू साधुचरणप्रसाद की स्वाभाविक साधुता बनीही ग्ही । बह सदा विरक्तसे 
रहते थे और कभी सन्तान न होनेका कुछ खेद या दुःख न करते थे उनका ध्यान सदा धार्मिक 
कार्योकी ओरही लगा रहता था सव प्रकारके गीत इत्यादे तथा अन्य प्रकारके आमोदसे य 
अत्यंतं घृणा किया करते थे ओर सब प्रकारके कुमार्गियोस ये सदा दूर रहते थे । पिताजीकी 
आङ्ञाओंको ये सदा शिरोधाय करके तदनुमारही कार्थं किया करतेये । 


बावूसाइवने ग्यारह वर्षकी अवस्था से ही भगवत्‌ भक्ते तथा कथा वार्तादिमे मन लगाया था। 
तेरहबं वर्षमे आपने पण्डित राममतापर्जासे तुलसीकृत रामायणका अर्थ पढ़ा | आपके इस अध्य- 
यनसे आश्रयको बात यह हुई कि आपने उसमे अपने शिक्षक की अपेक्षा कही अधिक ज्ञान प्राप्त 
करलिया। तदुपरांत आपने सूरदास तथा तुलसीदासके अन्य अंथोका अध्ययन आरम्भ किया 
और थोडेही समयमे उनका बहुत अच्छा ज्ञान आप्त करलिया । सम्बत्‌ १९२५ के भाव्रपदमे सूम 
ग्रहण लगा था उस अवसर पर आप तीर्थयात्राके लिये काशी पधारे थे । माघ शुक्ला १८ सम्बत्‌ 
१९२७ को ये एक बार पहले पहल पांजीपाडा ( जिला पुरनिया ) गये । वहा इनकी बहुत बड़ी 
दुकान थी जहां कभी इनके पिताजी और कभी इनके वडभाई बाज़ मवालालजी रहा करते थ। 
उस दूकानपर रूई, सुता, पटुआ आदिका बहुत बडा कारवार होता था । इसके सिवा वहां महा- 
जनीका भी खूब काम होता था । सम्बत्‌ १९२८ के वेशाखमे बहांसे छौटनेपर आपका उलिखित 
हुसरा विवाह हुआ था । उम साठके मार्गशीषम ग्रहणस्नानक लिय अपने छोटे भाईको साथ 
लेकर आप काशी गये और स्नानादि कर घर लोट आये । सम्वत्‌ १९२९ के ज्येष्ठ मासमे आप 
फिर पांजापाडा गय और बहांक कुछ अदालती काम करके एक साल बाद घर छीट आये । 
एक वर्ष मकान रहकर आपको फिर पांजीपाडा जानापडा । इस बार आपने वहां उह लिखने 
पढनेका भी अभ्यास किया । इसके मिवा आपने वहाँ बंगला भाषा भी सीखी । यद्यापि आप 
बंगला लिख या बोल न सकतथे, पर भलीभांत पड आर समझ लेते थे । सम्बत्‌ १९३३ म आपने 
अंतिम वार पांजोपाडा जाकर कई कारणाम स्वरूपगञ्ज आर पांजीपाडाकी बुकाने बन्द करनेका 
«बन्दोबस्त किया । सम्बत्‌ १९३४ म आपके पित'जीने रिविछगञ्ज जिला सारनमे इुंडीकी कोठी 
खोली और आप प्रायः वही काम देखने लग । तव संबत्‌ १९३० क भाद्रपदमे उपरोक्त दोनों 
स्थानका व्यापार बन्द करदियागया । 


संक्षिप्त जीवनी । (११) 


ग्यापार तथा काठकि कामके अतिरिक्त आप अदालती कार्माम भी बहुत निपुण थे। जिलेकी अदा- 
कतके सिवा आप हाईकोरेका काम मी भली भांति कर लेतेये । प्रवंघशक्ति मी आपन बहुत अच्छी थी। 
आप सदा सब कामाकी देख भाल करते तथा उनपर यथोचित ध्यान रखत ये । इसीलिये पिताजी 
भी सब कार्य्यं इन्हींपर छोड़ कर स्वयं तीर्थाटन करनेलगे थे । इनके पिताजी भी बाल्यावस्थामे ही 
पूजा पाठ आदि किया करते थे। ऐसा सुयोग्य पुत्र पाकर आपको घम्मेकाय्य करनेका अच्छा अबसर 
मिलो । सम्बत्‌ १९३३ में वह अपनी खी तथा छोटे पुत्र बावू तपसीनारायण को लेकर रेलगाड़ी 
होनेपर भी, अपने मकानसे पेदलशी बक्सर आदि होतेहुये प्रयाग गये । वहीं आपने मकर 
मासमें त्रिवेणीतटपर कल्पवास किया । इसके बाद आप लगातार चाद्‌ह वर्षातक प्राति बर्ष 
प्रढ्ाग आकर कल्पवास किया करते थे । पहिली वार कर्पास करके आप विन्ध्याचल होते 
हमे काशी लौट आये और वहीं कुछ दिनोंतक ग्हे। उसी अवसर पर येत्र कृष्ण प्रतिपदा 
बुधबार ( सम्वत्‌ १९३४) को आपकी खी, ( हमारे चरित -नायककी माता-) का देहान्त 
होगया । सम्वत्‌ १९३७ मे आपने वद्रीनाथकी यात्रास लाटकर घरमे रहना छोड दिया था भर 
अपने शिवमन्दिरम ही रह कर ईश्वरोपासनमं समथ व्यतीत करना आरंभ किया वे केवल भोजन 
के समय घर आते थे । शेष समय वही शिवालयमें शान्तिपूर्वक देवाराधनमें व्यतीत करते थे । 
बाइ साधुचरणप्रसाद वाल्यावस्थासही अपने छोटे भाई वाब तपसीनारायणपर बहुत प्रीति 
रखतेथे, उन्ह हुलसीकृत रामायण पढाते थे तथा उत्तमोत्तम शिक्षायं दिया करते थे । वहमी सदा 
श्रद्धा पूर्वक आपकी आकज्ञाओका पालन करते थे । सम्बत्‌ १९३५ में आपने उन्हे अंगरेजी 
पढ्ने लिये रिविलगंजके स्कूलमें भरती करादिया संवत १९३७ के माघमे आप प्रयाग गने । 
उस समय आपके पिताजी वही कल्पवास करते थे । मकर मास समाप्त होनेपर आप अपने 
पिताजीके साथ ओंकार पुरी, उडन, काशी आदि गये । इसी यात्रामें उज्जेन जानेपर आपको 
एक ऐसी पुस्तककी आवश्यकता माउम हुई “ जो भारत श्रमण करनेवालोंको आगे आगे मार्ग 
द्खिलावे और किसी प्रधान स्थान अथवा वस्तुओंको देखनेसे छुटने न देवे । ” जिसकी सहा- 
यतासे प्रत्येक तीर्थं तथा प्रसिद्ध स्थानमं जानम लोगांको सुगमता हो । जिसके फल स्वरूप 
आपने उगगे चलकर “ भारतश्रमण ” ऐसा स्वोपयोगी ओर संवोद्रप्रणे उत्तम अंथ लिखडाला । 


सम्बत्‌ १९३९ क कातिकम आप हारिइरशषेत्रके मेलेमें गये और बहांसे गाड़ी, घोडा खरीद 
छाये थे । चग्जपुराके:दिहातोमिं सडक न होनेके कारण आप प्रायः घोडेकी सवारी किया करते थे, 
` पर रिविछगंजमें आप गाडी परही चढा करते थे मम्बत्‌ १९४१-४२ मं आपने भाग और 
सारन जिलेमे सीन गांव खरीदे, और उनमसे एक गांव वीरमपुर ( परगना पवार जिला झाहाबाद्‌ ) 
में कचहरी भी बनवाई सम्बत्‌ १९४३ के आरम्भ म आप कठकश गये और वहांसे लोटते समथ 
वेचनायजी गये । इसक बाद आपने शाहाबाद और सारनमे दो और गांव खरीदे और उनमेंसे 
एक गांव बाइ पाली ( परगना आरा जिला शाहाबाद ) म बडी कचइरी बनबाई अपने जिमी- 
दारीका प्रबन्ध आपने बडी उत्तमतासे किया, बीरमपुरकी माउली जमीनको नकदी कराया और 
कुछ अराजियात की पेमाईस करके लगान की झंझट मिटा दिया । सम्वत्‌ १९४७ मे आपके छोटे 
भाई बाबू तपसीनारायणने “एष्ट्रेन्स” पास करलिया । स्कूलमें उनकी दूसरी भाषा संस्कृत थी । 


उपर कहाजाचुकाहै कि उज्ञनकी यात्रामें आपने “भारतभ्रमण” लिखने का विचार किया 
था । इस बीचमें आप प्रायः कलकसे काशी आदिका यात्रा करते ही थे, इसलिये बह बिसार 
और भी दृढ होगया । सम्बत्‌ १०४८ के आशिनमं आपने अपने छोटे भाई की सम्मतिसे और 
उन्हे अपने साथ लेकर अपनी जन्मभूमि चग्जपुगसे यात्रा आरम्भ करदी। जिन जिन तीर्थो, 
नगरौं या अन्य प्रसिद्ध स्थानॉमें आप गये, वहांके प्रसिद्ध स्थानों और वस्तुआंका पूरा पूरा पता 
लगाकर आपने उनका डुल वृत्तान्त लिखा । बडे वटे मन्दिरे तथा अन्य प्रसिद्ध इमारतो और 


(११) स्वर्गीय अन्थकता बाद साधुवरणप्रसादगीकी- 


स्थानों के चित्र तथा नकशे बनवाये, तथा प्राचीन झिलालेखों की? प्रति लिपियां तेयार कराई । 
हिन्दुओंके देवमन्दिरोंके अतिरिक्त आपने जैनों, बौद्धों, सिक्खों पारसियों ओर मुसलमानोके भी 
प्रसिद्ध और पवित्र स्थानोंका वर्णन विस्तार पूर्वक लिखा था । पहली बारकी यात्रासे लौट कर 
आप मकान सढेगये और आपके छोटे भाई बाबू तपसीनारायण काशी चलेगये । आपकी दूसरी 
और तीसरी यात्रायें सम्बत्‌ १९४९ भ हुई और चौथी यात्रा संवत १९५० में तथा .पांचवीं यात्रा 
सम्बत्‌ १९५३ में हुईं । इस प्रकार आपने भारतके भिन्न भिन्न प्रान्तोमें पांच बार पांच यात्रायें कीं 
और प्रत्येक यात्राका क्रम क्रमसे एक एक खण्डमें पूरा वर्णन करके भारत भ्रमणके पांच खड 
शैपार किया । यह पुस्तक रायल आठ पेजीके २४०० पृष्ठामें समाप्त हुई थी । इस पुस्तकमें 
आपने अंगरेजी, फारसी, हिन्दी और बैगलाके अरन्थाके अतिरिक्त, प्राचीन वृत्त लिखनेलें 
स्मृति, पुराण, महाभारत, वाल्मीकीय रामायण आदि प्राचीन प्रमाण दियेथ संस्कृत 
ग्रैयाँसेमी बहुत सहायता ली थी । भारत भ्रमणम प्रायः ७०० बढ़े बड़ तीर्थो, नगरों 
और प्रसिद्ध स्थानोका “पूरा पूरा विवरण दिया गयाहै जिसमे पवतां, नदियों, बहांके निवासियाँ! 
और उनकी रीति रस्मोका वर्णन भी सम्मिलित है । प्राचीन तीर्थ आदिके बणनम 
रामायण, महाभारत, पुराणा तथा स्मातियोंसे विशेष सहायता लीगई है । रेलके बड बड़े 
जंक्झनोंसे जो जो लाईन गई हृ उनका उल्लेख तथा वहांसे बडे बड़े स्थार्नोकी दूरी भी उसमें दी 
गई है । आप स्वयं अंगरेजी नहीं जानतेथे इसलिये “इम्पीरियल गजेटियर, हेडबुक आफ इंडिया” 
आदि अंगरेजी पुस्तकोसै जानकारी प्राप्त करनेमें आपको अपने छोटे भाई बाबू तपसीनारायणसै 
बहुत अधिक सहायता मिली थी । तात्पर्यं यह कि उक्त पुस्तकको सब प्रकारसे सर्वोपमोगी 
बनानेमें आपने कोई बात उठा नहीं रखी थी. सम्बत्‌ १९६० में छपकर तैयार होजानेपर जब 
यह ग्रन्थ विज्ञ पत्र-सम्पादकोंके पास समालोचनार्थ भेजागया, तो सबाने मुक्तकण्ठसे इस ग्रेथकी 
उपयोगिताकी प्रशंसा की । आपको उस ग्रन्थसे किसी प्रकारका लाभ उठाना इष्ट न था. इस- 
लिये मापने उप्तका मूल्य भी केवळ लागत मात्र रखा था । उसपरभी आप अपनी स्वाभाविक 
उदारवाके कारण उसको बहुतसी प्रतियां योही बांटा करते थे । अपने मकानपर आनेवाले भित्रा, 
परिचितों, बिद्वानों और गुणज्ञासे आप कदापि मूल्य न ठेते तथा याही न्थ उसको भेट करते थे। 
इस पुस्तककी रचना करके मानो आपने अपना बडा भारी अभीष्ट सिद्ध करलिया था । उसके 
बाद आप सदा सन्तुष्ट दिखलाई पडते थे । 


संबंध १९५२ मार्गशीर्ष कृष्ण १४ शुक्रवार शिवरात्रि और वृश्चिक संक्रातिको ९॥! बजे दिन 
के समय शिवमंदिरपर आपके पिताजीका ७४ वर्षकी अवस्थामें स्वर्गवास होगया. इस बातके 
फिरंस कहनेकी आवश्यकता नहीं कि आप व्यापारमें बहुत निपुण थ और उसीमें आपने प्रबुर 
भनोपार्जन किया था । आपने सरकारसे दो तलवारें तथा एक दोनली बन्दुक रखनेका लाइसेंस 
भी प्राप्त किया था जो अबतक आपके छोटे पुत्र बाबू तपसीनारायणकोभी प्राप्त है । 


जिसप्रकार आपमें तथा आपके छोटे भाईमें आदशे श्रातृभाव था, ठीक उसी प्रकार इन 
लोर्गोकी खिरयोमे भी परस्पर बहुतही उत्तम सढव्यवहार था । पर आपके बडे भाई बाइ भेवा- 
लालकी खींसे उन लोगोंको कुछ अनबन रहा करती थी । इसलिये संवत्‌ १९५४ के आशिनमें 
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आप अपने छोट भाइको अपने साथ लेकर बड़े भाईसे अलग होगय थे। लेकिन जिमीदारी आदिका 
सब काम पहलेद्दीकी भांति साथहीमें होतारहा इसके सिवा आप लोगॉमं व्यवहारभी परस्पर पूर्व- 
वत्‌ ही था, जिसके कारण देखनेवाले आप लोगोंमें कोई भद्‌ नहीं समझते थे । 


संबत १९५५ में आपकी स्त्री बीमार हह और बहुत कुछ औषधि तथा सेवा शुश्रूषा होने 
पर भी अच्छी न होतकीं ओर अन्तमें फाल्गुन शुक ८ संवत्‌ १९५६ को ४० वर्षकी अवस्थामें 


संक्षिप्त जीवनी । (१३) 


बह नि!सन्तानही स्वग सिधारी । भविष्यमे वंश चलनेके बिचारस आपसे तीसरा विवाह करनेफे 
लिये बहुत आग्रह कियागया पर आपने वह स्वीकार न किया । 


संवत्‌ १९९८ के श्रावणसे आप स्थिररूपसे काशीम रहने लगे । बलिया जिलेके एकाध 
आकण विद्यार्थी सदा आप के पात आप के खरचसे रहाकग्ते थे। जाहणो और साघु संन्या- 
सियोका आप बहुत आदर करते थे । ग्रहण आदि अवसरोपर शाहाबाद सारन बलिया आदि 
जिलोसे आपके यहां बहुतसे लोग आया करते थे, उन्हें खिलाने पिलानेके अतिरिक्त आप 
और प्रकारसे भी उनका सत्कार करते थे। आप बहुतही शान्तिम्रिय और मिष्टभाषी थे आपका 
अधिकांश समय पुस्तके पढ्ने या सुननेमे ही जाता था । आपने संस्कृत तथा हिन्दी पुस्तकोकाभी 
बहुत अच्छा संग्रह किया था । आप नित्य गीताका पाठ करते थे आप घरसे बहुत कम बाहर 
निकला करते थे । खग्चके लिये आपको जितनी आवश्यकता हुआ करती थी । वह आपके छोटे 
भाई चरजघुरासे भेजदिया करते थे । 


कुछ समय बीत जाने पर आपने एक ऐसा ग्रन्थ बनानेका विचार किया जिसमे भिज्ञ मिल्न 
स्मृतियोकी सभी आवश्यक बातोका पूरा प्रगा उल्लेख हो और जिसके दाग थोडे परिश्रम्रसे ही 
लोगोको हिन्दृधम्म-शाखका अच्छा बोध दासके। सम्बत्‌ १९६१ म आपने तद्नुसार 
धर्म्म-शाख्र-संग्रह का काम आरम्भ कर दिया । और लगातार सात दषातक कठिन परिश्रम 
करके सम्वत्‌ १९६८ मे आपन उसको भी समाप्त करडाला । इस ग्रेथके सम्बन्धम कुछ बिशेष 
कहनेकी आवश्यकता नही है क्योंकि यह ग्रंथ आपलोगोके सामने ही उपस्थित हे सम्बत्‌ १९६९ 
के ज्ये्षमासमे “श्रीवेड़टेखर यन्त्रालयके अध्यक्ष श्रीमान्‌ सेठ खेमराजजी एक बार आपसे मिलने 
आणे । आप भारतञ्रमणके सदेवके लिय प्रकाशनका अधिकार सम्बत्‌ १९६४ मे उक्त सेठ- 
जीको देखुके थ । उस अवसर पर मेठजीने “धम्मं शाखसगह छापने का वचन दिया और 
आपनेभी उसक प्रकाशनका सब अधिकार सेठजीको सहर्ष उदारताक साथ द दिया 


आपका प्रायः सर्वदा स्वस्थ शरीर रहा करता था सम्बत्‌ १०६९ के वेशाखके आरंभम आप 
एकबार बीमार हुए ऑर बहुत कुछ आपधोपचार करनपर दो मामबाद आप आराम भी होगये । 
केवळ साधारण निर्बैलता रहगई थी । उस समय आपन अपने छोटे भाई बाज़ तपसीनारायणको, 
जो बिमारीके दिनोमे आपक पासही थे, जाकर कारवार देखनेके लिये कहा । तदनुसार,आपाठम वह 
छपरा होते हुए चरजपुरा चलेगयं । भादोमे आपने पुराणसंग्रह नामक पुस्तककी रचना आरम्भ 
करदी । आपके आज्ञानुसार आश्विन के शुक्ल पक्षमे बाबू तपसीनारायण चरजपुरासे कुछ पुराण 
आदि लेकर आपके पास-काशी पहुँचे । उसी समय आपका स्वास्थ फिर कुछ बिगडनेलगाथा । 
आपने कहा भी था “पुराण संग्रह मेरे जीवनम समाप्त होते नहीं दिखाई देता, पर क्या करूं 
खाली बैठे रहनेसे कुछ करते गइनाही अच्छा है ” शायद पहली बीमारी को कुछ ,कसर रहगई थी 
जिससे आपको कब्जियत थी । आशिन शुक्ल ८ को आपका उवर आया ! बाब तपसीना 
रायण तथा परिवारके अन्य लोगोने डाक्टर वेद्योको बुलवाने तथा आपकी मेवा झश्रषाम 
कोई उठा नही रखा, लेकिन कालके आगे किसीका कुछ बस नहीं चला । माग- 
शीष कुष्ण ७ सम्बत्‌ १९६० रविवार ५ बजे प्रातःकाल आपका पवित्र आत्मा इस 
असार संसाग्का संदाके लिये डोड स्वगकी आर मिथारी । सृत्युके समय आपकी अवस्था 
६० वर्ष ८ महीना ७ दिनकी यी । उस समय आपके छोटे भाई, उनके पुत्र तथा बडे भाईके चिर- 
जीव काशीम ही उपस्थित थे । बाब तपसीनारायणने ही आपकी अन्तेष्टि क्रिया की । सवत्‌ ?९५८ 
के श्राबणसे आपने काशीमे रहना आरंभ किया था। सम्वत्‌ १९५९ के प्राधम आप बाबू मेवा- 
लाळके पुत्र हरिशकरमसादके विवाहमे एकबार चरजपुग गये थे और बहा दो तीन मास रहे वे । 


(१४) स्वगीय ग्रन्यकतो बापू साएघरणप्रसादजीकी संक्षित जीवनी । 


एसके बाद आप कमी चरजपुरा नहीं गये । संवत १९६१ के भाधमे बाबू तपसीनारायणकै पुत्र 
हरनन्दन प्रसाद का विवाह या। उस अवसर पर आप भॉबके बाहर ही बाहर जाकर वारातमे सस्मि 
लित होगय थे और बारात विदा होजानेपर बाहरही बाहर काशी चले आये थे । बहुत आप्रइ 
किये जाने परभी आप चरजपुरा नही गये । उस समय आपको छ दिनोके लिये काशीमे बाहर 
रहना पड़ा था । उसके बाद आप फिर कभी काशीक बाहर नहीं गये । आपको केबल एकट 
कन्या हुई थी जो कई मासकी होकर स्वगेगाभिनी हुई । 


इस समय आपके बड़े भाई बाड मेबालाल, उनके पुत्र सूग्यंदेव प्रसाद और हरिशंकर 
प्रसाद तथा छोटे भाई बाहू तपमीनारायण और उनके पुत्र हग्नन्दनभसाद और हरिहरेशप्रसाद 
वर्तमान है वाइ तपसीनारायणका एक प्रपीत्र भी है । हरनन्दन प्रसाद और इरिशंकप्रसाद 
सम्बत १९६५ मे एण्ट्रेस्स परीक्षा पास करखुके है । इति । 


अकाशकं-- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“अर्षेकटेश्वर स्टीमू भेस-अम्यई , 


श्री! । 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्रमणिका. 
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विषय्रानुकमाक,. बिषय, पुरक, पथक, | बिपयाजुक्रमाक विषय पृष्ठाक, 
धर्मप्रकरण १. २७ मनुजीकी आशाते भगुकऋापिने ऋषि- 
क बेद यीको धर्मशाछोपदेश कथन ... ४ 
मनुस्मठि र | 
ra a be $“ २८ स्वायंभुवादे सात मनुओके नाम ,,, ?? 
० निमेपादि मन्वन्तरान्त कारूकी गणना १ 
२ श्रौत और स्मार्त इन धर्मेका विवेचन." १४ १ UR र 
३ नास्तिककी निन्दा 5 a, पी युगोंसें मनुप्यके आयुष्या प्रमाण 
2h ७०७ प्रकरण 
४ धर्मके चार हण नद १५ MR 
५ श्रतियोके द्विधा कथनमे घमभी दोप्र 
eran रार “0 श्म न. नकल 0०५ किनी 
६ अधघर्ममे मन ठगानेका निपेध .... ३३ हक, RNA 
७ अधमंसे समूलनाशका कथन है: १. 8 ब दतक **० 8 
८ घर्मसचयसे पारलौकिक सौर्यप्रामि, आस दर EE ६. 
९ घर्मरक्षणकी प्रशंसा ¬ २४ रे कह क 0 “क 
१० या नवत्क्यरमांतके अनुसार धर्माचायेकि ३८ आर्यावर्त देशका लक्षण 
नोम 9 १४ ३५ यशिप्र देशका लक्षण ... ’ 
CEE) ‘+ ०/8 म्ह हि 
११ धर्मका सामान्य लक्षण Rn न UI हर 
१२ व्यासस्मृतिके अनुसार-घर्मसअह कथन र” १० २७ द्विजातियोंको उक्त देशोमे रहनेकी आशा ” 
शिकव! ३८ दृहताराशरीय धर्मशारूकै मतसे अन्य 
स्‌ १1 र 
८ ८, हक [र धार्मिककी प्रशसा १ म 2 । दशोमेभी समुद्रगामिनी नदौके तौरमे 
७ हर हरा रहनेकी आजा पक ८ 
शिष्टाचारक बक 21 3१ 
FR तीर्थोका वर्णन २ 
सृष्टिमकरण २, ३९ मनुस्मातिके अनुमार तीथ जलम अन्यक 
१६ मनुस्मतिके अनुशार--सष्टिके विषयमै उद्देशमे ज्ञान करनेस फलप्रातिका कथन ८ 
मनुमहाराज और मर्दापयोका सवाद २४ ४८ पुतरप्रगसा और गयाश्राड माहात्म्य 
१७ सृष्टिकै आदिम स्वयन भगवानका प्रादु्भात्र ? ३२ ईई गयाश्राद्धमाद्ात्म्ममे औद्नसस्मातिका प्रमाण !' 
१८ अद्याण्डकी उत्पत्तिका वर्णन, ८ १ गर ” खिग्बितस्म्राचका प्रमाण ११ 
१९ ब्रह्मकी उत्पत्ति, ... , 1१ २ ४३ दक्षिणसमुदसेतुददनका माहात्म्य ,., ९ 
२० ब्रहाण्डशकलाम त्रझदेवने आकाशादे ४४ काजरीयापाका माहात्म्य. . , वडी. ॐ 
सघ सृष्टिके निर्माणका कथन ५ ११ ४५ काशीमे मरणसे मुक्ति ,., भ्र 
२१ ब्रह्मदेवके शरीरसे विराटपुरुपकी उत्पत्ति ” ३९ | ग बहार पात काश क. .” 
२२ विराट्से मनुजीकी उसक्ति ... ४० ७ जिसैत्रियत्वका प्रभाव ह 
२३ दक्ष प्रजापतियोकी उत्पत्ति ५ १. गयाआदिक पुण्यतीथेमि दानको महमा 7 
२४ उन प्रजापातियोसे सर्व देवत्रपिआदि अपवित्र देशका वर्णन ३. 
स्थावर जंगम सृष्टिका वर्णन  ... ” २| ४९ मनुस्मतिके अनुसार कियालोपसे तृप- 
२५ अझासेही जगतकी कर्ममें प्रचि या लत्मप्राप्तिक। बर्णन ,., त... 
जीवन और निदृत्ति या मरण होता ५० पोंडकादे अपतित्र देश ° र? 
है इसका वर्ण .., .. २ ३७ ५१ श्रूदराज्यम निवासकरनेका निवेव ... 7 
२६ ब्रह्मप्रोक्त धर्मोनुशासनकी आचार्यपरं ५२ म्लेच्छ देशमै श्र ढका निषेध १० 
पराका बर्णन और गुरुको धर्मोपदेशकी | ५१ स्ढेच्छदेशका लक्षण , . र 
आना...» १, द ११ ५४ विशकु देशम रहूनमे प्रायश्चित्त ॥ 


पत्तयक 


श्रे 


(२) धर्मदाखसंग्रहविषयाबुक्रमणिका। 
विषयाचुक्रमांक तरिषग्र दृश पत्यक विषयानुक्रमाक, विषय पृष्णक, पक्तयक, 
५५ सिन्धुआदि देशोम रहनमें प्रावश्चत १० १५७ दथ याजनाव्यापनादिकॉका मिथ ,.. १७ २ 
५६ अवन्त्यादि देशीभे रहनेमें बौधायनो क ८६ पागगरस्मुतिके अनुधार ग्रहस्थाभमके 
प्रायश्रिन ,,, से १६' कंत्तव्य कर्म i ००० * ११ 
ज्राह्मणप्रकरण ४. ८७ राह्मणको वृषलत्वप्राप्तिकारक दोपीक 
नदा बर्णन ,., ४४८ ०० १८ ५ 
ब्राह्मणका महत्त्व १. ८८ प्रतिमहृ लेनयोग्य थजमानका बर्णन त १३ 
५७ मनुस्मातके अनुसार जाहाणाकी स्वभे Fr सायतीसतनेपका शि त हु कि 
६० वेदाभ्यास आर उसके पांच प्रकार ११ रे 
छताका कारण २८ के तप को आ 
५८ भाहाणका अन्न देनेक भाइ स्व गाम कर 0 न आ 
बवति काणि PS आ ३ स्मृतिका प्रमाण रै ४०५ ००१ २९ रे 
५९ जादाणसप्रिका उद्देश , २३ ब्राह्मणके लिये योग्य प्रतिप्रह ४. 
६० परादारस्मृतिक्रे अनुसार त्राहणके ४९२ मनुस्मातके अनुसार-प्रतिग्रह लेने मोग्य 
महल प्रगाण 2 ` ५७ पदार्थ ,,, 2 
५१ व्यासस्मूतिके अनुसारन्त्राह्मणके म्रह्दत्वस ९२ गीतमस्मुतिके अनुतार-प्रतिग्रहविपयमें 
प्रमाण .., ४5४ वक 7 ३५ प्रमाण ... अभ ०३ र) २४ 
६२ झातातपस्मृतिके अनुसार -त्राहाण + ८०१ ४ कल्याविवाहके अर्थ शद्धसेभी प्रातरप्रह 
महृत्वम प्रमाण २२ ११ नेक विचार र RE मेरे 
३ ढघुआश्वलायनस्मातिके अनुसार-जा- ९० बसिप्ठस्मतिके अन "प्रतिग्रइविपयमै प्रमाणगर २ 
दणके मह-्वमे प्रमाण ० १ २३ ब्राह्मणके आपत्कालका धर्म ५. 
मान्य आहण आर पंक्तिपावन आहण २. ९६ भनुस्मतिके अनुसारः द्रे आमान्न 
६४ मनुस्मतिके अनुमार-ज्राह्मणोमे विद्वान लेनकी आना डौ १" १२ 
आहाणकी वाग्यता .., ,.. ३० ६७ त्राहाणक्ो क्षत्रियद्र्ति और वैदृततिसे 
६५ पक्तिवाबनत्राहणोका लक्षण .. * ३६ जीविकाका कथन .., > टर २० 
६६ त्राझणको रुक्ष बात कहनेंका निष १२ ८ ९८ कृषिके विषयमे विधार.,, .., र) २७, 
५७ आहाग कर्मदोपको ददन करसकताई १३। ९९ क्रयविक्रयावपयमें विचार 0600 
६८ भाझग, हिज, विप्र, ओजियादि सज्ञा '' १९ “०० आफ्न्कालम त्राझणको सर्व प्रतिग्रहका 
«९ वेद्पारगत्राह्मणका लक्षण FR २९ विचार ... i ०२ २१ १४ 
७० नहुश्रतका लक्षण ,,, 0. १४ २ ०१ आपत्कालमे ब्राह्मणके उपणीविका- 

७१९ बसिइस्मृतिके अनुसार आहाण लक्षण १० विषय याशवल्ववस्मतिका प्रमाण,,, २२ २२ 
७२ वेदवित्‌ जराक्मणसे अपनी सेवा करनेमें अनर्थ ˆ ९८ "०२ ग्रूदणइभोजनमे आपस्तम्बोक्त प्रायश्रत ® २६ 
ब्राह्मणका धर्म ३. १०३ गोतमस्मतिकै अनुखार-प्राझण क्षत्रियों के 
७२ मनु०अभ्त्राहाणनें संमानकी इच्छा न करना 7. २५ MR i 

७४ आह्मणका पूर्व अगस्थाम विलोपार्जन- १०४ वठिएस्मतिके अनुसार-आह्षण, बैश्योको 
और ठारण्को गहस्ा्म. ... FY शम्मधारण और आपत्काळषमे चातुवंण्यका 
७५ आझणके उपजीविकाका वणन और उप- क्त्य ,., .., स 
जीविका इत्तियोके लक्षण * ३२ ब्राह्मणके लिये भक्ष्यामदध ६ 
७६ नाहणकी संतोष रखनेकी आजा ... ९५ ९८ १०५ मनुस्सतिके अनुधार-अभोत्रियादिकोके 
७३ प्रतिग्रइसे ब्रद्मतेजकी द्वानि RE र्क यजमे भोजनका निपेध,.. RR, 
७८ ब्राह्मणके घटकर्म ,,, , ? ३२ १०६ अमो्बरान्नभोजनका निषेध ०० ” १६ 
७९ माझण क्षत्रिय वैश्योके सामात्यकम १६ ५ १०७ दोपी नपुसकादिकोंके अन्नमाजनका 
८० यजार्थ भिक्षित द्वव्यके यजार्थही विनि- निपेष .., र ,,, २? २७ 
योग करनेकी आशा ... ,.. ” ११, १०८ राजादिकोंके अन्नभोजनके दोष ,.. २४ ५ 
८१ तपश्चर्या और विद्याका भेष .., » २०| १०९ निविद्धोंके अन्नभक्षणमें प्रायश्विसकां 
८२ संतोप रखनेमें याशवस्क्यस्मृतिका प्रमाण ” २४ कथम A ००० र) १९७ 
८२ अत्रिस्पृतिके अनुवार-विप्रढक्षण .., ¬ ३१| ११० थूद्रके पात्रका निषेध .., क ११ 
८४ प्रतिग्रइदोषनिबारणका उपाय ... ” ३० १५१ जिनका अन्न भोजनके योग्यही ऐसे घट " १६ 


॥ 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्रमणिका । 


चिषयानुक्रमांक. विषय छृष्ठांक पक्क 
११२ माहणको मद्य मांसादिवर्जन ,,, २४ २० 
११३ यूद्रके दो प्रकार ,., १, रै २५ 
११४ भोज्य चूर , .. ग्य * २६ 
११५ झद्दान्न भोजनम दोप और चातुवोर्थमे 
अन्नभोजनके कालके नियम ,.. २५ ३! 
११६ आपस्तंबसमतिके अनुसार-यानभो- | 
जनके दोषर्मे प्रमाण ... कंदी ह त्शरू 
११७ पाराशरस्मातिके अनुसार शृट्रान्न भोजन- 
दोपर्मे प्रमाण a £5 २६ 
अयोग्य ब्राह्मण ७. 
११८ मनुस्मानिक अनुसार--अयोग्य त्राह्मणके 
विषयमे प्रमाण ऽ oe ४7८ येक 
१ ११९ ब्राह्मणके जीवस्स्थितिमेंदी झूड्धजप्राम्ि 
का प्रमाण ४ , २६ ५ 
१२० यजमें होतुत्वके दोष ओर गुणका वणन ' ९ 
१२१ ब्राह्मणको वेदगान्रपाग्ग होनकी 
आवइयक्ता ५४ दार १५ 
१२२ दयत्रादाणादि चहालशाहाणात दशविध 
त्राह्मणोके हण ,.. "> २० 
१२३ यमरमतिके अनसार स्वानस माहीत 
महणके दोप कभर , २७ ६ 
१२४ तरा्णकह्याद्रको अन्न देनेमे नियम ०१ 
१२५ कान्यायगस्मतिके भनतार-सध्योपासन 
विधिके विषयम प्रमाण न अ» २३ 
१२६ केवल नामधारक आआह्मणके “0 १ २५ 
१२७ नदाधातकके लक्षण ,.. ,» * २९ 
१२८ पत्तिदूषक भाहणीकि लमण ... २४ 
१२९ संश्यानिहीनकी निषा .., १८ २ 
१३० विप्रकीर्ण आक्षणके' लक्षण 
१३१ वाघुषिकाजभोजनका निपेव १३ 
१३२ आह्षणके भ्रृद्धत्वका कारण «१ 
१३३ कर्मचंडालके लक्षण .., मु वर 
१३४ शद्रसम माहमगके ठक्षण क ३१ 
१३५ बोधायनम्मतिके अमुसार -ग्रद्रसम मा" 
हाणके तिपयमै प्रमाण ... कन. 01 31६ 
मूर्ख ब्राह्मण ८, 
१३६ मनुस्मृतिक अनुसार- विना पढ़ आदाणके 
निष्फलत्वका वर्णन ,., »० रै १० 
१३७ मृं आहणकी भोजन देनेका निषेध १६ 
१३८ मूर्ख ब्राझगके प्रतिग्रहका दोष ... ! २२ 
१३९ मूर्ख ब्राझणोकी घर्मसभा नहीं होस« 
कती इसकाप्रमाण .., ०० ३१० २ 
० याशिवस्व्यस्मृतिके अनुसार -भू आ- 
हाणको प्रतिग्रहयोग्य न होनेमे प्राण १७ 
१४१ मूर्खभाझण जित ग्राममे भिश्चा मांगते । 
१४ 


हैं इस आमको दरका यर्णण .., ?” 


विषयानुकमांक, विषय, 


१४२ ब्रृहस्पतिस्सृतिके ' अनुतार-मूर्खको 
दान न देनेमें प्रमाण ... 
१४३ पाराशरस्मृतिके अनसार अमन] श्राहा- 
णके विषयमे प्रमाण , , $ 5 
१४४ लपुशंस्वस्मतिके अनुसार प्रमाण i 
१४५ वोधायनरमतिके अनसार मूर्ख लाहमणके 
विषयमे प्रमाण 


क्षत्रिथप्रकरण ५. 
क्षत्रियका धर्म ?. 


32 


३१ 


१४६ मनस्मतिके भअनसार-धातिसके सामान्य 
धर्ममें प्रमाण द द 
१४७ याजेवल्क्यस्मतिक अनसार शाँ शके 
सामान्य उर्ममे प्रमाण . 9424 
१४८ अत्रिस्मतिके अनसार- नपि! और 
वैग्यके धर्मके विशयमें प्रमाण ,, 
२४० बिःगुम्मातकि अनसार=शजि। मके 
विभसमे प्रमाण ति र 
१५० भेत्रियोके तीन कर्म ... र? 
१५१ क्षमियकोभी कृपिकर्मकी जागा ,., ' 
क र 
क्षत्रियकै आपत्कालका धम २. 
१०२ मनस्मातेके अनुमार-श्रपिपको आप- 
(काळम वेशकर्म करके तिथय रमाण > 
१५३ श्रनियको आहणजूत्तिसे वर्ताय रखनका नियेध्र ' 
१५ ४ गौतमस्मृतिके अनुसार क्षिपको पेट 
बिम प्रमाण 1 न 
राजमकरण ६. > 
राजाका मश्स्व १. 
१५५ मनरमृतिके अनसार राजाका #त« शि 
१५६ गजाकी सष्टिका उद्देश .. हि डे 
१५ ३ राझामें सर्वातिशय तेज होनेका कारण "' 
१५८ कालकी स्थिति राजाके आधीन दे यह 
[भून | 


राजाका धर्म २. 
१ , ५ मनुर्मृतिके अनुसार दण्डानशामन कर 
नेयोग्य अधिकारी राजाका लक्षण .., 1 
१ ० राजाको अपने रारंम वर्ण और आश्र 
मोका रक्षण करनके पिपयम प्रमाण .,.. ३४ 
१ «१ राजाके सहतंनका वर्णन १ ०2 
१६२ राजाको बिद्या सटणाम्पतनादिकी आ 
नंत्रयकतीद वर्णन ... ५३७ 
१६३ राज्ञाके विवाद्तिपयमे प्रमाण ... 
१६४ राजाके गह्यकर्मके विषयमै पुरोहितोकी 
योजना ... वी ee २7 
१ «० राजाके यशदान आदिका बर्णन ३५ 


कह 


(३) 


पृष्ठाक पर्न्यंक 


२१ 


३७ 
३८ 


(४)" 


विषयाबुक्रमाच विषय. 


१६६ राजाको लाभलोभेच्छादि होनेका वर्णन 
१६७ राजाके नित्य दिनचर्याका वर्णन ... 
१६८ राजाको भूमि घन रक्षणकी आवश्यकता 
१६९ राजाको नित्य अपने सैन्यको देखना 
१३० गुप्तवार्ताइरोंसे स्वपर राष्ट्रवर्ताव सुनना 
और राजाके राज्य बालि दोनेकें कारण 
१७१ अधर्मसे राजकार्य करनेभे दोष ... 
१७२ राजाके सन्माननीय .., 224 
१७३ राजार्ने कार्यका आरंभ करते रहना 
१७४ राजानें इद्राद देवोंके समान तेजोवत्ति 
धारण करना 24 क 
१७५ राजधार्य इंद्रमतका लक्षण कल 
१७६ ?' सूर्यत्रतका लक्षण ... 0 
१७७ ? वायुम्रतका रूक्षण ... त्रा 
१७८ ` यमत्रतका लक्षण ... कः 
१७९ `? वरदुणवतका लक्षण ... 
१८० ” चद्रत्रतका लक्षण ... ट्र 
१८१ ?' भाम्रेयत्रतका लक्षण, .. 
१८२ ,, पार्थिवत्रतका लक्षण, , , ४ 
१८३ राज्मके योग्य रा जाके घिययरी भस! राय कय 
स्मृत्युक्त प्रमाण वी 
१८४ यारावल्क्यस्मातिके अनुसार 
दिनचयीका यर्णन ,,, 
१८५ प्रजारक्षार्थ नियुक्ताकिये अविकारियोके 
दाषस राजाको दोपका वर्णन  ... 
१८६ चारों ( गुप्तदूता ) से राजकीय चेष्टा 
जानना और अपराधी अधिकारियोको 


दड़ करना... ०४% 
१८७ अधर्मस निरपराधी प्रजाको दंड कर- 

नेमे दोष ... 
१८८ ठण्डयको दंड करनेवालेकी प्रशंसा 
१८९ राजाको राजनीतिसे पंचमहायशोंके फल 


राजाके 


००० 


प्राप्तिका वर्णन न 
१९० हारीतस्मातिके अनुमार-राजाके कर्त- 
व्यका वर्णन दक 


१९१ पाराशरस्मृतिके अनुसार राजाका कतव्य 
१९२ शखस्मातेके अनुसारराजाके प्रजापा- 
लनका श्रेष्ठत्व बज «३५ 
१९३ दाग्बालांखतस्मार्तके अनुमार-राजप्रशैसा 
१९४ गौतमस्मृतिक अनुसार-राजाके 
धर्मका वर्णन ज्र ज्र 
१९५ वसिइस्मतिके अनुसार-राजकतंव्यका 
राज्यप्रबन्ध २. 
१९६ मनुस्मृतिके अनुसार--राजमंत्रिसचिवादि- 
कोंकी भोजना और उनके लक्षणोंका बर्णन 


२५ 


3? 


३६ 


3? 


5? 


१३ 
३५ 


२० 


घर्मदा खसंग्रहविषयानुकमणिका । 
प्रक पंत्तयंक, ' विषयानुक्रमाक 


विषय पृष्टोक, पंतयंक, 
१९७ राजदूतोंके लक्षण ... ००० ४० ३६ 
१९८ राजाके निवास करने योग्य देशका 
बर्णन की ४१ १ 
किलेमे रइनेके गुण .., १1 १२ 
२०० राज्य रक्षाके अर्थ फोजके छावनीकी 
योजनाका वणन > १7 ११ 
२०१ ग्रामाधिकारी पटेछ आदिकोके बेतनका 
नियम .., 29२ १५ ३» 
Br २ राजाके नोकरोके वेतनका नियम .,, ४२ ५ 
२०३ अनाथ बाळकोके और वध्या विधवादि- 
कोके धनका राजाने रक्षण करनेके नियम ' ११ 
२०४ बेवारिस ट्रव्यकी व्यवस्था र २२२ ज 
२०५ खोया हुआ द्रव्य रक्षण करनेमे राजानें 
छद्ठा भाग लेना 22६ 4० २? ३४ 
२०६ किर्साके खोयेहुए द्रन्पको कोई चोरी 
करले तौ उसको द्वाथीसे मरवाना .., !” २७ 
२०७ नमिगत दब्यके लामके विपयम नियम ४३ २ 
२०८ राजान अपने राए्रमै जो जो जिनके 
चर्म हो उनके ओर प्यान देकर अपन 
राजकीय शासनके नियम बनाना ., ?” १४ 
२०९ चौरादिशासनकर्ता राजाकी प्रशसा १७ 
२१० राश्यके रात अंग ,,, ००० र) २३ 
राज्य-कर ४. 
२११ मनुस्मातीके अनृसार-वाणि ऱ्य वस्तुओं - 
पर राजाके करकी योजना ११ २८ 
२१२ बृक्षमांस आदिकोंके ऊपर कर .,, ४४ + 
२१२ श्रोत्रिय ब्राह्मणसे कर लेनेका निषेध १ ६ 
२१४ सुनार आदिकोते ९ ग्रासमें १ दिन 
काम करा लेवे १ ; १ १५ 
२१५ राजाने प्रजाओपर दया रखके करलेना '' १९ 
२१६ अध आदिकोकों कर माफ करना,,,  ' २३ 
२१७ नदी पार द्वोनेके विप्रयम नौकाके 
करका नियस 3 £ ११ २६ 
२१८ राजाके आपत्कालमे राजाने प्रजाओते 
एक चतुथांशभी कर लेना ००० 3७9 
२१९ कृपीवलसे अष्टमाश, और धान्यके 
व्यौपारेयास उत्पन्नके बीसबा भाग 
कर लेना ... 45 १०० न रै 
२२० अमिष्ठस्मतिके अनुलार-करपडति ? ७ 
युद्ध १. 
२२१ मनुस्मतिके अनुसार-युद्धसे पलायन न 
करनेवाले राजाकी प्रशसा 23६ दा NY 
२२२ युद्धम मारनेके अयोग्य ०००५ १७ हैरे 
२२३ युडरम जय करके छाये हुए वस्तुओका 
अपने योद्धाओंकी वांट देना ... ४६ ९ 
२२४ दाभुपर चढाई करनेका उमप  ... १८ 


धर्मशाससंग्रहादेषयानुक्रमणिका । 


पिषयामुक्कसांक, विंपय पृष्टाक, पतयक, 
२२५ अपनेसे बलिष्ठ राजाका सांत्वन करना ४६ २१/ 
२२६ युद्धयात्राका समय ,,, ००. ७ र 
२९७ युद्धस्थानमें सैनिकॉकी योजना ... ,, 
२२८ युद्धस्थानमे दइव्यू आदि व्यूहोंकी 
रचना .., & पकन क. ४ 
२२९ शजसैन्यवित्रासनके प्रकार मन. क रे 
२३० जत्रयात्रा करके आने उपरांत कर्तव्य कर्म , ३६, 
२२१ पराजित राजाके राज्यपर उसके | 
वजोको स्थापन करना नान क देर 
२३२ सग्राममत्युका प्रभाव ,.. ४८. ८| 
व्यवहार और राजदण्ड प्रकरण ७. | 
ऋणदान बन्धक आदि १. इ 
२३३ मनुस्मातिके अनुसार -न्यवद्वार दस्बनेको 
समामे प्रवेश और स्थिति का वर्णन ., '7! २६ 
२३४ यवद्दवारके अठारइ स्थानों (पदा ) 
क॑ नाम क २४ 
३५ न्यायाधीश ऑदकॉकी योजना पूर्वक 
राजनीति सभाके लक्षण , ४९ १६ 
२३६ धर्मासनपर बैठके व्यवहार कार्यदर्श- 
नका वर्णन ,.. 0. ५. १६ 
२३७ बादी प्रतिवादीके भाव जामनेके तर्क ' २१ उ 
२३८ सत्य अर्थका शोधन करना नबन सुदा 
२३९ अधमर्णसे उत्तमर्णको द्रव्य पहुचा या 
नही इसका खूव साक्षी और प्रमाणा- । 
0“ दित विचार करे सिकल..." २० | 
२४० प्यवद्दारमे साक्षियोंका निर्णय फर, र” 
२४१ जी आदिकोके साक्षियाका निर्णय ५२ १४। 
२४२ साक्षी कायम करनेके नियम "३ १७ 
२४३ सत्य साक्ष्य देनेका फल ति २ २२ 
२४४ साक्षी ( गबाद्दी ) देनेमे शपथ किया “४ १८, 
२४५ असत्य साक्षी ( गवाही ) दनेका दोप ५“ १! 
२४६ साक्षीमें त्राझर्णोसे वर्ताव ११०० र १५ 
२४७ किसी कार्यमे असत्य साक्षीकाभी दोप नही ? १९ 
२४८ असत्य साश्र्यदोष निवारणार्थ प्रायश्रति '' २४| 
२४९ साक्षी न देनर्म अवधि... ... ” ३१ | 
२५० साक्षी न दोषे तौ शपथक्रियासे न्याय | 
करना ... 2 »» ५६ ६| 
२० १ गवाहीकी साक्षी झूठ मालम होनेपर 
उस मुकद्दमेका फिरसे विचार करना ' १६ 
२५२ झूठी गबादी देनपर दड .., ” २१ 
२५३ ऋणमें ब्याजका नियम #- ५७ २ 
२५४ बंधक (गिरवे) रखनेसे व्याजका निर्णय '' ९ । 
२५५ बंधक रखीहुई वस्तुका) मोग करनेमें 
साहुकारसे अधमर्णको कीमत दिखाना '' १३ 
२५६ बंधक और घरोहर रखनेके निवय ५८ १ 


(०) 
विषयानुकमाव विषय, पूष्ठाक. पतप 
२५७ मूलधनके दुनेस अधिक व्याज वदता 

नहीं ००० ७ % % [ER ५ रद १ ९ 
२५८ व्याजके व्याज देनेका निषेध ०, ५९ ० 


२५९ ऋणपत्र बदळनेमे व्याज जोडलेनेका 
नियम 0599 % ७७ ae त 
२६० हाजिर जामिनवालेपर देनेका भार 


«° 


होनेका नियम, यु १42. ११.०३३ 
२६१ व्यवहारके चार प्रकाराँका बर्णन ६१ ८ 
२६२ अभियुक्तके दूसरी नालिश करनेका निणय ,, १६ 
२६२३ अभियोग और गबाहीमे दुष्टकी परीक्षा ,, २७ 
२६८ हीनवादी दण्डाई होते हैं यह कथन ११ रै 
२६५ वादि प्रतिवादियोके ठाक्षीयोंको प्रश्नका उम ,, २८ 
२६६ द्वार जीतम शर्त लगानेपर निर्णय ५२ १ 
२६७ छलूवादमे तनत्रफा निर्णय ११ णि 
२६८ दो स्मतियॉके विरोवमे तीतिशासत्रमे 
चर्म्ाम्रको बलीयस्ल # ४: फु रर 
- ६% दस्तावेज आदिको प्रमाणवकथन 11 २६ 
२७० वादमे पूरे किया और उत्तरत्रिया इनम 
घेळवष्वका विवरण ... $ गक 
२७१ ळेलसे दखल ( कबज ) कीहुई वस्ते 
बादका बदुवत्य-दखकू बिना लेखक] 
निर्बेलत्व॒... 11 २५ 
१७२ अभियुक्तके मरमेपर उसक उत्तराधे 
कारीको उस मुकदमेका उद्धार करनेका 
कथन ... वि ४४, शेरे 
२७३ पर्चोकी योजनाका निर्णय ०, 91) २५ 
२७४ एक ऋणीसे अनेक मद्ाजनौको ऋणदे- 
नेका १५ : ss ६३ १ 
२३५ ऋणीनें ऋण देनेपर घनी नहीं ठेवे 
तो उसकानिर्णण  ... 59. पी ३ 
२३६ कुड्धबार्थ किये हुए ऋणका निर्णय ५. टै 
२३७ पत्नी आदिकोके देने योग्य पति आदि 
कोके ऋणका कथन कक छक, उ 
२७८ धनी ओर कणी इनको परस्पर व्यव 
हारमें निश्चित बातोंका समाचानपत्रमै 
लेख होना चाहिये ... ह रश 
२७९ ऋण और बघककी तीनपीटीतक अबधि ,, २९ 
२८० लेखपत्र बदलनेके कारण ०० देई १ 
२८१ सादिग्ध लेखपत्रकी शुद्धि 19 रै 
२८२ ऋणीकी दीहुई रकम लेखपत्नके पीठ 
पर लिखना अथवा भण्ण पावती पत्र देना |, २ 
२८२ ऋण पूरा देदियाजानेपर लेखपन्न 
फाड डालना माही 19 टॅ 
२०४ बडेबडे अमियोगमे सत्यत्वख्यापबके अर्थ 
तुला, विष आदिक दिव्य शपथोंका कथन ,, ११ 
२८५ दिव्य शपथोंके करानेकै प्रकार... ,, १८ 
२८६ दुलाषिरोइण दिव्यका प्रकार ००० र? २६ 


(६) 


विषयानुक्रमांक विषय पृष्ठाक, पत्त्यंक, | 
२८७ अम्रिशपथका प्रकार... ... ६४ ३२४] 
२८८ जलदपथ करनेका प्रकार ००० ६५ १०। 
२८९ विषसे शपथ करनेका प्रकार + १६, 
२९० नारदस्मतिके अनुसार--तीसरी 

पीढीतक ऋण देनेका अधिकार .., ” २८ 
२९१ ऋणका सौकरोडतक बढनेका कथन ३४ 
२९२ संकरोड़के आगे दासादि जन्मकी प्राप्ति ६६ ४ 
०९३ गहण न देनेसे तप और यजादिके फल ॥ 

घनीको मिलते है Re ५ 
२९४ पुत्रका ऋण पिताने नहीं देना ? शु 
२९५ गुभके देनियोग्य पिताके ऋण 2३ दे 
२९६ कुद्धम्वियोके अर्थ कियेहुये ऋणके 

विषयमै निर्णय Ro १०। 
२९३ स्वीकृत ऋणके विषयमे निर्णय. .., "° १३ 
२९८ नारदस्मृतिके अनुतार-तुलरोहणादि 

दिव्यशपथोका वर्णन .., ००० ३" 

१९ तुलारोहण शपथका सविस्तर प्रकार ६३ ६ 
२०० अभिशपथका सविस्तर प्रकार ,, ? ३६ 
- ०१ जलशपथका सविस्तर प्रकार ६८ २२ 
३०२ विषशपशका सविस्तर प्रकार ००० ६९ *७ 
३०३ कोबापान झप्थका साविस्तर पक्रार ११ ईद 
धरोहर २ 

३०४ मनुस्मतिके अनुसार--घरोइर रखने 

योग्य साहुकार बने ७० १० 
२०५ घरोहर रस्वनेनालेके जीवित होते उसके 

पुजादिकाका वापिस न दे १५ 
३०६ घरोइर रखनेवाला मृत होनेके पश्चात्‌ 

साहुफारसे यापिस मिलनेका प्रका .,, '? १९ 
३०७ धरोहर इरनेगाला अथत्रा न रखके 

मंगनेघालीको दण्ड ... २ ३० 
२०८ थाशवस्क्यस्मातेके अनुसार-धरोहरके 

पिषयम प्रमाण नद ११ ११ २ 

अन्यकी वस्तु चोरीसे बेचना 

३०९ भनुस्मृतिके अनुसार-परद्रव्यको तिना 

सम्रति वेचनेवाले वंशजको ६०० २० 

दंड, अन्यको चोरके योग्य दंड ., १ शेष 
३१० बिना मालिकके अथवा मालिककी सं- 

सातैके बिना कियाहुआ व्यवहार 

असत्य समझना न्न त ` १७ 
३११ चोरीकी बस्तु मोल लेनबालेके विषयमे 

निर्णष .., त २१ १८ 
३१९ कूट मिश्र आदि वस्त विक्रयका निषेध ? । 
३१३ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-अन्य बि- 

कीत बस्तुको मालिकने खरीददारसे 

लेलेने आदिके विषयमें प्रमाण .,. ७२ २! 


धर्मशाखसँग्रहविषयानुक्रेमणिका । 


विषय. 


साझीदार ४. 


३१४ मनुस्मृतिके अनुसार-यशकर्मम अपने अपने 
नियत काम छोडनेमे वह काम करनेवाले 
दूमरे ऋत्विजोको दक्षिणा विभाग मिलनेका 
निर्णय ... 94३३ 292 

३१५ याजवल्क्यस्मातिके अनुसार-र्‍यापारियोके 
कपनीमे अपने अपने पुंजीके अनृशार लाभ 
और हानिके भागीदार होनेका वर्णन 

३१६ कपनीमै दगाबाजी करनेवाळेको नफा 

देनका निषेध ९ 


द्याहुआ दान लाटा देना “ 
३१७ भनुत्मृतिके अनुसार दिया हआ दान 
लौटा लनेयाळेकी एक मोहोर १५ रु 


विषयानुक्रमांक, पृष्टांक पतयक, 


७२ २० 


ue CE DE, NR 
नृत्य, दामआदिका विषय ६. 
३१८ म्ुस्मातिके अमुसार आरोग्य होनेपरभी 
काम न करगेवाले चाकरको ८ रत्ती 
सोना दड > २. जा २४ 
३१९ रोगी चाकरके वेतनके विषयमे निर्णय "५. 2६ 
३२० वतन लेकर काम न करनेवाले चाक 
रको दिंगुणिव दंड ,., ०, 9) टरे४॑ 
३२१ नौकरके वेतनमे न्यूनाधिक्यका विचार ,, ३% 
३२२ बोझा लेनेवाळे हेलकरीके बिषय 
द्डानुशाइन कर १६ १५ 
३२३ नारदस्मतिके अनुसार-दास (नौकर) 
मेद्‌-ओर उनके कम 5२. आ टळे 


३२४ दित्प सीग्वभचाफेकी गुस्सेवाके नियम ,, "रे 


३२५ तीन प्रकारके भृत्यॉके भेद और क ७५ ७ 


३२ दब्वदास्यसभादै प्रह प्रकारके दासोका वर्ण, १४ 
३२७ दासपनेसे मत, होनेयोग्य नौकर ... ,, २४ 
३२८ नौकरको वेतन देनेका निर्णय ७६ १३ 
प्रतिज्ञा और मयोदाका उल्लंघन ७. 
३२० सनुरमतिक जनुसार प्रतिज्ञा (इकरार) 
तोडनवाळेको शासन ... «०. क रिज 
३० व्यापारियोंके इकरारको तोडनेनाठेको 
३२० सोनेके रसी इतना दंड ,,, , २० 
३३१ याशवल्क्यस्मतिके अनुतार-कंपनीके 
द्रष्यको दरण करनेवाला और इकरार 
तोडनेवालेको शासनके विषयमे 
प्रमाण .., न २८ 
' ३३२ राजा और राष्ट्रके विरुद्ध चलनेयाकेकों १/ 
देशवाहिष्कारकौ शिक्षा .., ००० ७७ १० 
। वस्तु खरीदने, बचने और ढीटानेका बिधान ८. 
३३३ मनुस्मातके अनुसार-वस्तु खरीदके 
* पछतानेपर वापिस करनेकी अवधि, ,, १६ 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुकमणिका । 


1वषियाचुक्रमाक वषट 


३३४ याएवद्यस्मतिक जपसार-सगीदेहुए 
वलुआने लोटानके एरथम शास 
नेका विचार 


मशे 


२३५ बेचे हुए वस्तुको [नार बचनेम दर 
३३६ व्यापारीको माउ बचनमें पछताना 
पद्मां चाहिय 


३३७ नारदस्मतिके अनसार-अच्छा माछ 
दिलापर सटा माल बैँचनम दडा 
बजार 


पशुपाल और पशुस्वामीका बिवाद ` 
५३८ मनुस्मतिके अनुसार दिनम पशुहानैर 
प डुपाळका और रातिमें उद्युस्वामीका 
अपराधी समझना 
३३९ गोपालक थाका नियम 
३४० गोपालके असावधानीस आएकी दानिम 
पञ्चका मू थ पझुस्यामीक। देगा 
३४१ चारो पणप इ ० नक पळ हर्नम माहि 
कका सूचना करनेपर पह दोषमक्त ७ 
५४२ मरेहुए पराजाक अग स्वामाका दिखाने 
३४३ भेडब्रवारैया रे अकादिकास प्रिपत्तिम 
परापा ढो दाप 


४४ गाने पास पिना परत के गतम 
परा परनमें पक्षुपा 5 निटांधी है 
२४५ राइ समीपा खतम 1राचरनर 


प पालको १०० पण दड 
३४० अय क्षेमम पा परनेस पहठेसे सप 


पल दड और :गपालमा मालके 
शानिका दाम दैये 
३४७ दस दिनवी व्याइहुई गौ, साड और 
देवपरा अटर्नोय ह ८ 


२४८ किसानके दापसे खेतमा धाय प्र 
होनेपर-राजदडका [यत्रार 

३४९ याशनप्क्यस्मृतिके अनसार भैंस, गौ, 
मेङ, घमो, गदहा, उदेक अ यन 
जभें चरनेपर दडका निर्णय 


सीमाका विवाद १० 
३५ मभनुस्मृतिके अमसार ज्यष्ठमासम सी 


माका निर्णय करना १ 
३५१ सीमापर बुलादि लगातेका प्रकार i 
३५२ गायोंकी सीमा कायम करनेके सामा य 

प्रकार ८१ 
३५ ३ गायके लोगोंसे सीमा कायम करनेके 

प्रकार १ 


३९४ सीमाविवादमे शठी साथ्य देनवालको 
७ ६ पण दई क 


क्त्यन 


७७ 
७८ 


विषयानुफमाव विष 4 


५७ सीमानिर्णयवा अतक्यताम हव राजा 
नही सीमाका निणय कर भ 
९५ ५९ याजवल्यप्रस्मातिमे जअगुसार-सेतकी 
८ सामाका ।नर्णय 
| ३५७ नावृदस्मातिके अनुसार खेतेके सीम 
११ बै कृसादिकापर दोना क्षेत्राके माथि 
कोका इक 


८२ 


। | 
१०० नालन्न वृक्षोंका शाखा आपर जिसके क्षेजम 


३ ° भंतुम्मतिक अनसार पपार पक 
थने 
गणक] के रर ३चन ए पपर आ 
३३ य [दुक दडक प्रकार 
१६२ धतियको कठोर वच। कहने २ 
नाताणान्कोकं द ते अकार 
२ समाग वणम छिजातियाको बाह्या 
रे च येस दडक प्रकार ड 
४ 3 ३ णद्रको { जातियोंसे याझ्यासष्यवर 
जम ठ 


उक्ष उ उन हुएरा उसके मालिकका इक 
गाली आदि क्टोग्बचन ११ 


“र 


६ ४ काण आदिकोको काना आदि बहोम द 


३६५ माताआदितरासे बाकपारप्यर्म दड 
रै ताह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और वद्र ४1 
पर परामें गाली द्ोनम ५ 

२१ २ ३ यागव उ्थस्मापिके अ सार-त्राउवारु 4 
म दत्या निर 

२८८ विढा [त्र हग रजा मोर दवत का 
गाली देनेमें १००० प] दड 
नागान ढक जीर देगनि दकको इ 

७ राजाकानि दा करनवालेक। दड 
१ गरदम्मतिफे उनुसार गाली देनवाल 


५ 


५ दोनाका न्यूना।धक प्रमाणसे जपगवी 
बना 
२ अपराधका प्रामाश्रित या दड पानेपर 
१२ उसका पपराधी कई)ेवालेको दोश 


शी 


मनुष्य पशु, पक्षी वृक्ष ओर वस्तपर 


| प्रहार करनेका दण्ड २० 


२४ ३७२ मरस्मतिके अनुसार-दण्डपारुप्यका 
२७ निर्णय 


५७४ कनिष्ठजातिके माने उल्दृष्ठजातैके 
८ मनुष्यका प्रहार करपे जिस अगका 
तोडा हो, उसका वही अग तोडनेजा 
१२ दड करना 
3७५ उच्चजातिक आसनयर और चाळे ल ज 
२२ पा णड 


८% 


२४ 


९९ 


(८) 


विषयानुक्रमांक, विषय, 


३७६ थूकने, मूनकरने, पैर, दाढी आदे 
पकडनेमे स्तच्छेद्न दंड 

२७७ स्वचामेद, रक्त निकालना, मांसंभेदन, 
अत्थिमंग इनमें दड .., sss: हरे 


८५ 


२७८ वनस्पतिके नष्ट करनेमें दड ., "' 
२७९ प्रहार करनेमे दुःखके अनुसार न्यूना 
धिक दंड ड ४4 
८० यान (सवारी) से हानि होनेपर दड- 
का बिचार 0: ३. ११ 


२८१ सारथीके अपराधसे ढडका विचार ८६ 
२८२ अपराधी भार्या पुत्नादिकोके ताडनका , 
प्रकार ... क त 
२८२ तालाब, भाडागार, राम्त्रागार आदिके 
तोडके पिघात करनेबालेको दट 
३८४ मारण वशीकरणादि करनेवाळेको दइ ४ 
३८५ याजवस्क्यस्मतिके अनुसार-राग्य, की 
वड, धली आदि टालनेमें दंड 
२८६ माझणके प्रहारादिमे क्षत्रियादिकॉको 


= 
~ 


दडके प्रकार ८७ 
५८७ अन्यके दीयार ( मिती ) का चाट 
ळगनेसे शुकसानमे दड | ? 


३८८ दूसरेके घरमै प्राणद्दारक वस्तु ( डाय 
नामेट आदिक ) फेंकनेमें दड ... 77 
३८९ छोटे पशुऑका प्रहारादिसे नुकसान 


दौनेमे दंड ... > 5० ११ 

० जीविकायोग्य वक्षौंके नुकसान करनेमे 
दण्ड न प्त कक “ॐ 

३११ शम्तरसे प्रहार और स्रीकै गर्भ गिरानेमें 
दण्ड ८८ 

०२ ब्रौधायनस्मतिके अनुसार-त्राह्मणादि 
वधम दडकथन द: 7 


:3३ नारदस्मतिके अनुसार-राजाकों प्रहार 
करनेवालेकों झूलमे खासकर आग 


पकाना 
३९४ पुत्रके अपराधम पिताको टउ देनेका 
निषेध rae ser RE) ` 


चोरी १३. 
२९५ मनुस्मतिके अनुसार-चोरीके दडका + 
३९६ चोरको दंड करनेवाले राजाकी प्रशसा ४४ 
३९७ चोरको शासन न करनेसे राजाको 
पापका कयन | द्‌ 


३९८ राजदंडसे पविजताका कथन ८ ,८९ 

१९९ कुंएकी रस्सी और धान्य आदि चोरने- 
वाळेको दंड हि 

४०० कुलीन पुरुष, खी और उत्तम र-नोढे 
चोरका व करमा .,. नरेश १ 
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१७ 


२० 


धर्मशाखसंग्रहविषयानकमाणिका । 
पृष्ठांक, पंक्तयंक | विषयाचुक्रमांक 


विषय. 


४०१ हाथी, घोडे, गाय, बैल, भेस आदिं 
पशुभोके चोरनेवालेको दंड .,, ८% 
४०२ सूत, कपास आदि वस्तुओके चोरीमें दंड *? 
४०३ फूल, हरा धान आदि चोरनेमे दंड... ,, 

१४० 5 na चोरीके उपयुक्त अंगॉका 
च्छेइन दंड ॥ 

४०५ चोरीके गुणदोष जाननवाला यदि 
2“ चोरी करे तौ उसको द्ड ९० 
४०६ वटपत्रादिवस्तु के जानेसे चोरी नही होती ,, 

४०७ जानके चोरसै यशकराय चोरीका धन 
दक्षिणारूपसे लेनेवाले ब्राह्मणको दोप ,, 

४०८ क्षुधित पांथरथको खेतमेसे ऊग्ब, मूली 
लेसे चोर्य शासन नहीं कड. हरे 

४०९ दूसरेके छूटेहुए पशओको बाघ छंन- 

वाला और बधेहुए पञ्चको छोड 
नेवारा-चोर दडके पात्र होता दै !? 
है शासन करनेते राजाकी प्रशंसा '? 

४११ चोर रद्दनेके स्थान और उनको जान- 
नेके और पकठनेके उपाय .., ,, 

४१२ चोरके पास चोरीका माळ नहीं मिले 
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तौ उसको दड नही देना 042 २ 
४१३ गांवमे चोरोंकों अन्नादि देनवालोको 
शारीरदंड देना २०३ ९१ 


४१४ गांगमे लट) चोरी होते हुएमी जो 

गाँवके लोग अपने शक्तयनुसार मदद 

न करे तौ उनको राज्यमे बाहर 
निकाल देना मग १ 

१५ सेघ छगाके रातमै चोरी करनेवालेके 
हस्त कटवानेके प्रकार वा १: 

४१६ तारकै मददगारोको चोरके समान 
उ करना. , 2९ र, 2 

४१७ 1 जवत्क्पस्मतिके अनुसार चोग्न 
चोरा हुआ द्रव्य उसके मालिकको देना " 

८१८ कर्मचारियोने चोर पकड़नेके वास्ते 
चोरोंके पद्दिचानंन योग्य चिन्ह ,,, » 

४१९ संदेहे पकड हुए चोरके छोडनेका 


अथवा दडका कथन .., ९२ 
४२० चोरके दंड देनेका प्रकार कः २२ 
४२१ गौतमस्मतिके अनुसार-चोरीका माल 

चोरसे छीनके मालिकको देना .., ,, 
४२२ नारदस्मातेके अनुतार-चोर्यक्रे मेदोंका 

कथन .., हिका 22 0 


डकैती आदि साहस १४. 

४२३ मनुस्मृतिके अनुसार-साहंसका निर्णय 4 
४२४ डाकुओके शासन करनेमे राजाने 
उपेक्षा नही करना ... ,, \ 


पृष्ठांक, पत्तयक, 


२२ 


२६ 


२५ 


२८ 


धर्मशाखसंग्रहविषयातक्रमणिका । ( ) 
विषयानुक्रमाक विषय दस पतयक | ।वेषयानुकमा म तिषय प्रशम पतय 
४९ आत्मरक्षादिक लिये धम पूवक हक ४४९ पञ्चते गमन करनेवाळेको दड ९६ ४३ 
वबम द ३ नहा ९३ २९ ४५० चा [लीस समन करनेबालेक ललाटपर 
४२६ आतायिकै उधम दापाभात । २२ भगका दाग देना २७ 
४२७ याशवस्क्यस्मातिक अतरः. ` ४५१ बसिञस्मातिक अनुसार-ल्री परुगके 
बग्नेवाळे और करानेवाळको दड $ पट यमिचारमें शासन ८ 
४२८ पारदस्मतिके जनसार प्रथम मय ४५२ नारटस्मतिके अनसार-मात्रादिफोंसे 
मातम साहसाक रूक्षण १ 3 गसन करनेबालै की ।लगच्छेदन दण्ड ७ 
व्यभिचार आदि स्रीसप्रहण ९० जूआ १६, 
४२९ म स्मतिके अ।मार रजीगामि4 का ४५> मनुस्मतिके अनसार-दतका निरु पण श 
शत यानं ९४ १५ ४ ¢ राजान रा थम जुआ और समाय बद 
४३० नदि मने करनेपरभा परसत्रीसे एका करनेम अति यन करना चाहिये «८ 
तस भाषण आदि करनयाळको पू | ४५५ त पौर समाहयके लक्ष । १८ १ 
साइस <७ ४५५ यत(तआ) गरने उ करानेवाठको द्‌ ४ 
४३१ त्त्र पुरव दोनाके, परस्पर याभ पार ४५७ याशव फ्यस्मतिक अनसार-जुआनीये 
दापका ल का 5% राजाने अपना भाग ऊेनका प्रभार १ 
४३९ स यासी, [म उक जादिकोंका परी क. द FT Oe TOT सना! 
समातगम द 4 नही गडियारा उपयोग ३रना १६ 
४३३ मन करनपर परल्राक सार आपग ४ ° नारदस्मतेक सार शुआडियाका 
करनवालका १५ २ दड ड | राजभ ग दनेका नियम है 
४२४ नटादिकाका (न्यासे भापणस द नश १ दडका महत्व दटका विधान आदि १५ 
४३५ परकी रसेल्निव और बेर गेनस ४  मरस्म तक अनसार=इः्वरने दरवा 
भाषणम थोडासा दड ड पन क्रतका उटेश और “ण्का 
४२५ क यादूपणर्भ पपराव 1१ १७ भि हि ४ 
४५७ असमतिस + दाक दूपणम पधम ५५१८ क4थ १र के स्थात “/ ९ १५ 
शी दड > ८ ६8 ६३ सत द | 
४५८ रामीसि कपास क्या $ ४ ९1 पदको तचा ¥ 
६ डास शु क पर [याद कर ॥ ४ ४ लिया अर 1 नका सस्य 
४३ स भचारिणी जीव त्र «चकाप्रकार ,, 3 त एप १०७ ४ 
४४० परस्रीत व्यभिचार करतय ला पहल FS a ७” Aa IS , 
हो, उगा य ४ « लक्षण द का उन बोर घार ल्या 
वेसाइ अपराध करे गौ उसका « अर क्षातवादिक ते एन नहा हॉय ता 
णित दल फरना 
गरम उरता ल्न! १२ 
Cio MOT (UES, क. 5 4, ५७ स्रीआत्काको दड करनी रीत १२ 
10 हा 30000 जा Re ४६० छसे गजाका आशापन प्रनायक प्रज 
४५३ अरक्षिता त्राथणीस न्यमिचारम थे 4 को तग करनेवालाको य1 28 
५0 ८ ६६० तरपदा महाग्गाकेर का पारगण 
४४४ वे«1 आर अभरियार रसरलछ शी पैर क्या याब , 
चारमें चारा उणाके दडका तरि 7 १६ ४७ पापाका पायश्चिच करनवालोंको दाग 
४४५ याजत्रल्क्यस्मतिरे अनमार ्यामत्रारी न्दा देशा दि र 
स्त्री पुम्पोबे दरका विधान ८ ४७१ दण्टम वर्णसे व्ययस्था 9१ 
४४५ अलमत कयाके दरणम उत्तम साहस ४७२ राजाको महापातकीका घन ३्नेका 
दड ९ नषध और उसका उपयोग 
४४७ सकामा कायाक इरगम दीः हीं ४५३ राजाने प ळनया , ठग, आउ 1 पुरी 
दूप में अंगुळीका उदन १६ जादिको पहचानके दड करना आइय १ 
४८८\कसीके कयाका गोत प्रकाशकरने | ४७४ बर्मन्नष्टको जास 1 ३५ 
पर दड ४० ४७५ राजमागर्म मेला शारूनेवाळेका दड ५७ 


रे 


(१०) धर्मशाखसंग्रहवि पयानुकमणिका । 
बिषयानुकमां१ विषय पृष्ठाक पक्तयंक, | विषयानुक्रमांक विषय 
४७६ मिथ्याचिकित्सक वैद्यको दट .., १०२ ९1 ५०१ जातुर्वण्याके अलग अलग कम ... 


४७७ दाम पूरा लेके घुरी बर्त देनवालेका 


हि कक 


nw ws 0959 


४७८ उत्कृष्ट जातिके कर्म करनेवाले अघम 
को दंद ... की बकः ही” 
४७९ याशवह्मयस्मतिके अनुसार-पूज्योंको 
निन्दा करनवाले आदको दड .,, ? 
४४८० विधवागामी आदिकोंको १०० पण दड "' 
४८१ धोनेके वल्ल पहनने वगरसे घोबीको दड ? 
४८२ आप बेटेके,विबादमे गत्राहियोको शासन ?? 
४८३ सर, तराजू आदिको घटान बढाने 
वाढेको दड... पर नह 
४८४ उत्तम कस्तूरी आदि बचनवालेको ८ड १०२ 
४८५ व्यापारियोंको राजनियन बाजारभात 


बदलनेमे दड त्र हक 2 
४८६ मलाइका स्थलका किराया लेनेम दड 

१० पण .., A 
४८३ गर्भपात वगैरह करनवाछी दुष्ट लीक! 

वध दड .., वि क. 277 


४८८ खेत आदिकर्मे आग लगानवालेका 
जला देनेका दड .,, हनी 2? 


४८९ अभक्ष्य खिलानेवालेको दड 1000 2 
४९० भुदके अग ऊपरक[ वस्त्र बेचनेवालकों 

दड क्र 2422 ००, १०४ 
४५१ अभिस्मतिक अनुसार धर्म श्रएकी 


शासन करनेवाले राजाको स्पगप्रापि ? 
४९२ एदाद्विण्णुम्मृतिके अनुमार--मार्ग आ- 
दि देने योग्योको मार्ग आदि न दने- 


वालाको दडका कथन... ७ ११ 
४९२ यमस्मृतिके अनसार--भाग्मद्या 
वरनेवाळेको दंड Fe न 2 


वश्यप्रकरण ८, 
वैश्यका धर्म १. 
४९४ मनस्मृतिके अनुतार-पेश्यधर्सका स्परू- 
पकथन २५ टन 
४९५ ब्राह्मण, क्षत्रिय, पेदय और झद्र इनकी 
न्रप्रताका कारण हड > “77 
४९६ वैश्यको पटा पालनका कर्तन्य कथन १०५ 
४९७ वैश्‍्यनें रत्न मोती आदे पदा- 
थाके भाव जानना .., न 
४९८ पेश्यका कृषिकम और ताल मोल 
जाननकी आशा > - : 
४९९ साहुकारीका काम लाभ हानि वगैरह 
जाननकी आना .., 0521. जा 
७ -० पैश्यने घनकी वृद्धि करके अन्नदान 
उनकी आजा व EE 


¡ ५०२ इारीतस्मृतिके अनुसार-वैश्यके घ- 

¥ मंका कथन शा 

५०३ पाराशरस्मृतिके अनुसार-वैश्यधर्मका 

० वर्णन .., 
। ५०४ खेतीमें उत्पन्न हुए, धान्यादिके राजा- 

दिको दनेके भाग ... ne 

५०५ वौधायनस्मातेके अनुसार--वैश्यके कर्म 


०७९११ 


५०४ मनुस्मातेके अशुसार-चेग्यको आप 
[तमे शस्त्र धारणकी झापा जता 


„ ५०७ आपत्तिम बैश्यने झूद्रका कमे करना 
'| परतु ॐच्छिए खाना आदि आचरण 
१ नकर .., ना ९४ 
५०८ नारदस्मातके अनुसार--वैश्योके कर्म 
. ८ शूद्रप्रकग्ण ९. 
शूद्रका धर्म १. 
५०९ मनुस्मतिके अनसार-दाडोके धर्मका 
वर्णन ... 9 ४ 
कह ५9० झठ़के जाचमनादि शुद्धि का निर्णय 
०११ दाद्धके इम. करान आदिका निणय ,, , 
५. १० नाहणादिकॉकी रश्रुरारूप सूद्रधर्म ... 
` ५१३ शूठके उपजीविकाका चार ; 
0 २३८ मादमादिकोकी सेयासे उपजीतिकाका 
कथन हि 
५१७५ ट्के घम सस्कारका तिचार .., 
कु ५१६ चातुर्वरण्यके तपका निर्णय दाई 


| ५१७ याजवल्फ्यस्मतिके अनुसार-आूडठ़के 
नित्य शुद्ध आचारम पर्णन 


९१ ५१८ अगखिल्सतिके अनसार-इष्टापूर्तकर्मका 
/ कथन ... १११५ | 
४८१९ स्त्री और झुद्वका जप तप आदिका 

निपेध . . ० पे 

३१ ५२० विष्णुस्माविके अनुसार-आूद्कके धर्मका 

कथन ... a; ; 

३५| ५२१ द्युद्रकोभी नमोयुक्त पचमद्दापनोका 
२। कथन १.३४ ०७४ केन 
५२२ दारीतस्मतिके अनुमार-शचूद्रोके धर्मका 

५ कथन ... ४ >> 
५२३ पाराशरस्मातिके अनुसार-घूटोंको कय- 

६ बिक्रयका विचार... 5 


५२४ शूद्रोको द्विजसेवा न करनेसे अनय, , , 
७ ५२५ व्पासस्मतिक अनुसार-द्यूद्रधर्मका वणन 
| ५२६ गौतमश्मतिके अनुसार-्व्रेके धर्म 
रु आर जाळ चलनका निर्णय 


2? 


t 
* अ 
००० 


०००० १०८, 


27 


11 


वेइयके आपत्कालका धर्म २. 


37 
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११०७ 


७०७ जाहा, दैव आदि आठो त्रिवाद्दोके 

भण ,,, 5. . 

9० „ वाहाटिबिवाइसि उसन्नहरुप्‌ पुजासे 
दाताको फल वि 

७७ 9 अत्रिम्मृतिके अनुसार-मूल्य देकर 

विवाह करनेका नित्रेष .., 4४ 

७०८ सवतंगमृतिके अनुसार-अरकतकन्या 
दानका मल Fo 


3२९ ज्यासर्गतिके, अनुसार आहाविधिसे 
वियाहकी ग्या ... 

५५० बौधायन स्मृतिके अनुसार मृत्य देकर 
विवाहिता स्त्रीको दासीखकथन 

3६१ नारदस्पएतिके जनसार-गुणवान बर 
मिलनेपर पळे वरको कन्या <नेका 
निप्रेष «५४५ र 


वरका धर्म २, 


७६२ मनुस्मृतिके अनुसार-नीचवर्णसे भी 
विद्या धर्म और ख्रीमइणका वर्णन... 

३५ ३ ममावर्तनके अनन्तर भार्या पारिण 
यनका निर्णय Fe 

८4 तिवाहयोस्य कम्याके छक्षण > 
६५ अश्रावृरा कन्य बिबाइका तिये 
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धर्मेशाखसंग्रहविषयानुकमणिका ।' 


२ वुकमाक, विषय पृष्ठाक, पत्त्यंक. | विषयानुकमांक, त्रय पृष्ठांक, पत्यंक 
७६६ बर्ड माईके छारे रहतेहुए परिवेदनसे | ७८९ बृहृत्पासगरीय धर्मशास्रक्रे अतुवार- 
दोप हि का .. १८९५ ४ | कन्याके विवाईकी योजनाका कारण 
७ २७ कोत्यायनरमृतिके अनुमार=परिवेद मके | और वरपरीक्षादि कथन ०१९३ २ 
दोषका कथन ह ०, 99 १० ७९० दूरस्थआदि वरोको कन्या पेनेका 
७६८ बड़े भाइके परदेशबास आदि कारणोसे निषेध ,., ५३३ «> ११ (रै 
परिवेदन दोषका अभाव ... 9 २” २९१ गँखस्मतिके अनुसार-रजस्वला कन्याके 
७६९ अन्रिस्मातिके अनुसार -चडे भाईके मरंनभ आशौचकी निवृततिका अभाव ,, १९ 
| कुब्जत्वादि कारणोंसे परिवेदनदोषका ॥ विवाहम धोखा देनेवालेका दण्ड ४. 
अभाव ,,, ; क” १ 
७७० बडे भाईके निर्दोष होनेपर परिवेदन | २९२ मनुस्मृतिके अनुधार-मूल्य लेकर 
करनेवाळेको दोपका कथन ००० १९०८ टू अन्य कन्या दिखाकर अन्य कन्या देने- 
७७१ पारादारस्मातके अनुसार-परिवेदन | वाळेके दोनों कन्याओंका एकही मूल्यमे 
दोषका कथन न ५ क ८ विवाह करलेना न 29 २ 
७७२ व्यासस्मृतिके अनुसार -विवाहके विना । ७९३ उन्मत्त, कोढिनी, व्यभिचारिणी कन्या 
अधैदेइस्वका वर्णन ... 7. क. रह देनेबालेको ९४ पण दऽ ० . आ. रिप 
कन्याके पिता तथा कन्याके धर्म- । ७९४ निग्र कन्याको द ह उप 
और विवाहकी अवस्था ३. हे छोडनेका अथवा इनकारका त 
७७३ सनुस्मृतिकै अनुसार -क्रन्याका युरक ०९५ याज्वद्क तम्मातिके अनुनार-दोप छिपा- fF 
लूनेका निषेध ह » 299 २९ कर कन्यादान करनेवालेको दड ... १९४ २ 
७७४ कन्यादान एकवारदी करनेका नियम ,, २२, ७ ६ कन्यादानकरके फिर चराके इरण 
७३५ एकको वचन देकर दूसरको क्न्या- करनेवालेको दंड और व्याजवद्दित 
दान करनेका निषेध मका. 2 “हे परका खर्च देनेका ककन ... , ६ 
७७६ उत्तम वर मिळनेपर कन्या ऐनकी ०१० व्यासस्मृतिक अनुसार-कन्या के दानकी 
विधि . ne ‘| और लेनेकी प्रतिशाका भग करने- 
७०० कन्याको अपना स्त्य विनाहं कर पाठोको रउ sf NY 
लनेका प्रकार , १0५ ७| ३०८ नाग्द्म्पररके अनुसार-कन्या और 
७३८ ऋतमती जन्याके 151 अन्क देनका वर इनका दे दोनेमे खाग और 
निषेष ... ह क टि दाष न होनेपर स्यागकरे तो दढका कथन ,, १७ 
योर वर 
peor 0002 अल „८ विवाहका विधान और उसकी समासि ५. 
३८० युल्कदाता मरनेपर कन्या देत्ररका १९९ मनुस्मृतिके अनुखार- आाह्मगादि- 
दनेका निर्णय 0. 20. ७ "हेड कांककन्था दानसंकत्पका बर्णन .., ,, «६ 
५८१ सगाई करके तोटमेकी निन्दा , 24 ८०० सपर्णा कन्याके वियाहमे पराणिप्रइण 
७८२ अमिस्मृतिके अनसार-कन्याके धरके सन्कारका कथन 5 04 आ, ने 
जन्नभोजनका निषेध ... «०». 19 ८। ८०१ क्षत्रियादे कन्याओके श्रेप्र वर्णके 
५८३ याजवन्क्यस्पृतिके अनुसार-विवाह- | साथ विवाहके प्रकारा ,, र? ३२ 
योग्य बरके गुणोका वर्णन १) २ ४। ८०२ पाणिग्रहणोपयुक्त मर्भोका कन्याहीके 
७८ ४ फतुमती होनेपर कन्याने स्वय विवाह | विवाइमें उपयोग, अन्यत्र उपयोगका 
करलेनेका निर्णय ..., ५९२ ३ | अभाव .., .. » 3% 
७८० कन्याइरण करनेवालेको दणड ... 0: ७, ८०३ सप्तपदी कर्म होनेसे भार्यात्वके पूर्ण 
७८६ सेवतस्मृतिक अनुसार-कन्यादानका प्राप्तिका वर्णन Fe « १९५ १ 
माहात्म्य ... ११ 29 | ८०४ याशवल्कयम्मृतिके अनुसार-कन्या 
७८७ पासररम्मुतिक जनुसार अष्टयपादि दानमे पिता आदिकोका अधिकार” 
क्न्याओकी गोरी आदिसशा .., ,, १७ नि ...  ... ० रै ५ 
७८८ कन्या रजस्वला दीजानेपर पिवाआदि - ८०५ यमम्मुतिके अनुहारन्समपदीके उपरांत 
कोको दोपकी प्राप्ति... 1) २८ | कन्याको पति गोत्रादिकोंकी प्रामि,,, ,, १० 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुक़मणिका । 


बिषयानुक्रसांक, निधय. 


८०६ आपरतबस्मुतिके अनुसार-रजस्बरा 
कन्यके विवाइका प्रकार Fe 
८०७ पारादरस्मृतिके अनुसार-विवाद्दादिको- 
के अशौच आनेंस संकल्पित द्रव्य 
देनेमे दोषका अभाव .., हेरे. - फु 
८०८ नारदस्मृतिके अनुखार-निवाइमे, वर- 
णादिकोका कम ... ४०० १९६ 
८०९ लघु आश्वलायनस्मातिके अनुसार-- 
मघरर्कपूञजनका प्रकार ... हब जा 
८१० कन्याद(नसंकल्प और सविस्तर विवा- 
हृप्रयोगका कथन AS 
८११ मानवयह्यपूज्रके अनुसार-छविस्तर 
विचाइप्रयोगका कथन .., ५८१५ 


अन्यबर्णकी कन्यास विवाह ६. 


८१२ मनुस्मृतिके अनुसार--अपने वर्णकी 
भार्याके सिवाय अन्य वर्णोकी भावा- 


औका कथन Rr ००० २०५ 
८१३ ब्राह्मणको शूद्रा विवाह करनेका 

निषेध ... ह it क 
८१४ घूद्रासे विवाह न करने अति, 

गीतम, शौनक और भृगु इन ऋ" 

यौकी समति १०३ 2100. , व 


क ey 


८१५ सूदखीस सभोगादिभ दोषोंका वर्णन i 
८१६ समयर्णा और अरायणाओंसे विवाद 
इंनिपरभी उन क्ियामे बर्णक कमल 
*येष्टन्वका बणन 
८१७ यागवल्क्यस्मृतिडे अनुसार (३ पति" 
याको यद्भल्नीसे [नाइ करनका [नियत 
८१८ व्यासमस्मातिके अशुमार-भवर्णा स्त्रीस 
विवाहोत्तर असतर्णोम्जरिय।से वित्राइ ,त था 
द्विजातियोको दूद्रासे विवाह. करनेका 
और नीचपर्णकी उत्तम वर्णकी स्त्रीस 
थिवाह करनेका निषेध .,. 9 ९? 
८१९ नारदस्मृतिके अनुसार-त्राह्मणादि 
चारो वर्णीके विताइके विपयमे व्यव 
स्थाका वर्णन ह 


पुरुषका पुनर्विवाह ७. 


८२० ममुस्मृतिके अनुसार-द्विआतियोक 
पूर्व जीमरणम उसकी अत्य एक्या 
करके पुनः विवाह करके अभिहोनका 
कथन 2 टर 

८२१ धून स्त्री होतहुरभी पुनः दूसरी ल्ीस 
विवाद करनेके कारण, .. ००० 79 

८२२ पहिली खी रह्नेपरमी दूसरे लोगोखे 
घनकी याचना करके विवाहित श्रीसे 
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वृष्टाक फ्त्य्रकर बिष्रयानुकमाँक 
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८४ 


(१७) 
बिषय, पटक, प्यक, 
उत्पन्न संततिक्ा घनदाताकी होनेका 
वर्णनं ... श «० २७७ २८ 
८२२ याजशवस्क्यम्गूलिके अनुमार=वूसरा 
त्रिवाह करमेके कारण ,, , RE 
८२४ दूसरी स्री करनेपरभी पहली नरोके 
पोषणका कथन 2०७ ००० २०८ द्‌ 
८२५ व्यासस्मृतिके अनुसार- पहली त्री 
रहतेभी दूसरी जी करनेका कारण ,, ३ 
खीका पुनर्विवाह ८. 
८२६ मनुस्मातिकै अनुसार--म्ीको पतिके 
त्यांगनेपर अथवा विधवा द्वोनेपर पौन- 
र्भवपतिसे विवाह करनेका विचार 
कथन ... वली अ क "ररे 
८२७ याशवन्क्यस्मृतिके अनुसार-पुनन्‌ 
सस्कारका वर्णन ,., ४२. क. रेट 
८२८ शातातपस्मांतिके अनुसार-कन्याका वि» 
वाइ होनेपरमी मैथुनके पूर्व ( पतिके 
मरजानेपर) पुनः बिवाइका कथन .., २०९ २९ 
८२९ बसिष्ठस्मृतिके अनुसार-कन्यादान दोने- 
परभी अक्षतयोनिके पुनः सस्कारका 
कथने ... हड ६ 


००१ 1) 


ख्रीप्रकरण १२३. 


खीके विषयम उसके पतिआदि सम्बन्धियोका कन-य 


और स्त्राकी शुद्धता १, 
८२ मनुस्युतिके जनुमार-न्ियोंको सदेव 
मधी रखनका पणन ,,, 
८३१ ख्जियाके स्तततताका निरव 
८३२ स्त्रियाके रक्षणके उपाय 
८२२ ज्जियोक बूपित द्वोनफ कारण 
८३४ स्त्रियोंकी योग्यता और उपये।ग 
८-५ पति पत्नाका निरन्तर खान सम्बन्ध 
ब्रना रहनेका वर्णन 
८३६ पतिके विदेश जानेम पत्नीके स्वास्थ 
फी आवश्यकता .,.. दाई 
2४3. पत्नीके त्यागनेके बिपयम बर्णन ,.. 
८६८ व्याभिचारिणी छीके प्रायक्षित्तका 
प्रकार ७५ 6०). 3) 
पाजवन्क्यस्म पकै अनुसार-ज्याम 
चारिणी छीकी पत्रित्त करनेका प्रकार 
व्याभचारिणीकी ऋतुप्रातिपर गाद्धि 
और गर्म रहनेपर त्यागका कथन 
८४१ आजापालक स्त्रीका त्याग करनेवाले 
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८३०५ 


ट 


7) 


को शासन ... ५७० RE 
८४२ ल्याको खुशीके साथ रक्षण करनेम 
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(१८) 
विषयानुक्रमाक विभ, पृष्ठाक, पक्त्यक, 
८४३ पतिआदिकाने खियोँके सत्कार करन 

का कथन, .. ... २११ ३६| 
८४४ स्िय क पतित हौनेके प्रकार .., २१२ ५; 


८४५ अत्रिस्मावक अनुतार-परपु५षने बला- 
स्कारसे भोग करनपर लियोकी शुद्धि- 
का प्रकार ... 

८४६ यमस्मृतिके अनुसार-शय्यापर संग 
कियहुए जी परुबोकी शुद्धिका प्रकार 

८४७ पतिशश्रपा न करनेवाली ख्ीको दड 

८४८ व्यमिचारिणी विधवाका त्याग वर्णन 

<४९ कात्यायनस्मातिके अनुसार-मान्य स्ती 
को तार करनेउर मरणोत्तर तीन 
जन्मतक वह पति उसकी स्त्री जोर पढ्‌ 
स्री उस५ 1] पति दोनेका कथन 

८५० पाराशरस्मतिके अनुसार-गर्मधातिनी 
स्रीके त्यायका कथन ... व 

८५१ पतिके मरनेपर या पतिके त्याग करने 
पर जारसे' गर्म पैदा करनेवाली 
स्वीका देशबादेष्क्ार कथन ,.. 

८५२ पाापुरादेकाकी छोडक परपुर {फे 
साथ चलीजानवाली सका गायत 
वहिष्कार .., ४ 

८५३ -वासस्मातिके अनुसार -परपुरुपसै भम 
धारण करनेत्राली स्रीबा त्याग ॥ 

८५४ साव्वी स्त्रीके प्यागर्म पाति और 
प नीको पतित पतिकी प्रतीक्षाका कथन 

८५५ आंखम्मतिके जनुसार-न्रोके  ठालम 
और ताइनके गुण .., 2५ 

८५६ दक्षस्मतिक अशुसार-गहस्थाभ्ममे 

प नीका महत वर्णन ,.. 2: 

८५७ प्रतिफळ स्रीबाळे तथा दो स्त्रीवाळ 
परुपकी विडबनाका वर्णन 

८५2 दोपरहिंत स्त्रोके त्याग करनेवालेको 
न्रीजेन्मध्रातिका वर्णन , .. हाई 


स्रीका धर्म २. 


८५९ मनुस्मतिके अनसार--त्तियाके ' शारी- 
रिक संस्कार और विवाहसम्कारका 
बर्णन विल 

८६० स्त्रि्योकी बात्य, तारुण्य और वार्द्ध- 
क्यर्मै स्त्रात-यका निषेध हा 

८६१ स्रियोने हसी सुशीले, पतितना करने 
का कथन ... 2 

८१२ ख्रियौको स्वय सरक्षित रहनेका वर्णन 

८६५३ लियोके व्याभिचारदोष उत्पन्न दोोनेके 
कारण 


००३ कम्ति 
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चर्मशाख्रसंग्रहविषयानुकमणिका । 


बिप्रयानुकमाक विषय. पृष्टांक, पतय. 
८६८ पतिमता ज्लीको प्रशंसा ,,, ०२१४ ३६ 
८६५ व्यभिचारिणी ल्लीकी निन्दा २. 9 २७ 
८६६ प विदेश जानपर त्तरियाक उप- 

जीविकाका बर्णन .., «० ११५ ५ 
८६७ अद्यप्राशनादि करनेवाली ख्रीको छः 

रती सोना दंड 7 १०. क ७३ 
८६८ खियोको कोडुम्त्रिक धनका अपनेद्दी 

अर्थ सचय करनेका निपेध RE 5.) 
८६९ याजबह्क्यस्मृतिके अनुसार-खिर्योको 

पातिव्रत्य पालनेकी प्रशंसा RR R$ 
८७० अमिस्मृतिके अनुरार-सत्री और 

आद्रोके पतित दोनेके प्रकार ००० १ >७ 
८७० पतिक चरणामृतपानते तीथम्नान फळ ?? २१ 
८७३ पत्नीको पतिके दहिने रद्दनका वर्णण ?' ३२ 
८७२ अत्रिस्मातेके अनुसार-रजस्त्रलाकी 

शुद्धिका वर्णन 23 ०० २१६ ७ 
८७४ कॉप्वायनस्मृतिके अनुसार पतिके 

उछघनते म्तीकी दुर्गति a 2 कट 
८७५ पतिका नशुपाल लियन सुलायाति 7 १९ 
८७६ पाराश्चरस्मतिक अनुसार- छठुखाता 

सीको पातसेपा न करनसे दाप  , 7 २४ 
८७७ “वासरठातके अनसार-स्त्रियोके नित्य 

दटकायकम और इमेगा नतव रखनेका 

बर्णन .,, = क 7 
८०८ गँखम्मृतिके अनुसार-त्त्रियोको पाति 

पूजनसे स्यर्गप्रामि र रिले: २ 
८७९ दढक्षस्मरतिक अनुधार-पतिक मरंनपर 

स्त्रियों +। सती होबेका वर्णन < 
८८० वासिएम्मृतिक अगुमार-प्रतूतितक पति- 

के साथ से,नका वर्णन,,, 99 37० करे 

खीको अन्य पतिका निषेध ३. 
८८१ मनुस्मृतिके अनुतार-विधवाके धर्म 

और अन्य पति करेनका निपेघ .., . १८ 
८४२ पाराशरस्म्रातके अनुसार -अन्यपात 

करनेको आपत्तियांकावर्णण ,,, र ३३ 
८2३ विधवाकी स्ववर्म रक्षणम प्रदासा ,., । २३४ 
८८४ प्यासस्मृतिके अनुमार-विषवाके कर्तन्य २१९५ ८ 
८८ वसिष्ठम्मुतिके अनुसार-पत्तिके परदे 

जानेमें चारो वर्णोको म्न्रियाके कर्तव्य ? 1३ 
८८१ नारदस्मृतिके अनुसार-चौठइ प्रकारके 

पण्ढ और उनके लक्षण २२० २ 
८८७ विवाहोत्तर पातिके टेशांतरगमनमे 

दूसरा पति करनेका वर्णन ००० रर २५ 

ख्रीका नियोग ४. 

८८८ मनुस्मतिके अनुसार-निघवा खीकै 

नियोगका विचार और नियोगका 

प्रकारा ,.. नम ००१ ररै डुँद 


प्रमेशाखसंग्रहविषयानक्रमणिका । 


विषय, 


द्विजातिमे नियोग निषेध. 


८८९ मनुस्मतिक अनुतार-द्विजातिकी वि- 

घवाका अम्यजातिम नियोगका निषेध २२१ 
८९० विधयानियोगके प्रथाकी उत्पत्तिका इतिहास '? 
८९१ टीव व्याधितोके क्षेत्रजपुतका कथन >? 
८९२ याजवल्क्यस्मातेके अनुसार-विषवा” 

नियोगे क्षेक्जपुनजकी उत्पत्तिकाकयन 7? 
८१३ गौतमस्मृतिके अनुसार-विधवा नि 

योगका कथन ... 
८९४ वसिप्रस्प्रातिके अनुसार-विधवाके नि 

योगका प्रकार ... २२२ 
८९५ बौषायनस्सतिके अनुसार-त्रिधवाके 

नियोगका कार ... ह्न आप 


पुत्रप्रकरण १४, 
“पुत्रका महत्त्व और पुत्रवान मनुष्य १. 
८९६ 


विपयानुक्रमाफ 


सनुस्मृतिके अनुसार-पुत्र और पौ सि 
स्वर्गादि लोको झी प्राप्तिका वर्णन 5) 
८९७ पृजश-दकी व्याग्व्या सह शी 
८१८ भाईबोवे और सपत्गीयोके पपवल्यया 
वणन ..., i ४०७ ह 
अत्रिम्मतिके अनुसार -पुलमखा 1 
लोकनका फळ कथन ,, , २२३ 
बसिप्रस्मतिके अनुधार-प॒4की प्रशरग 
बौवायनस्म्रतिके अंनुसार-पुनके जन्मसे 
पितकफ्णस भक्तिको वणन es: ‘i 


“९५ 


९०० 
९०१ 


बाग्हप्रकारके पुत्र आर कुण्ड तथा गोलकपुत्र 


९०२ मनुस्मतिके अरनुंसार-दायादबाध त 
और अदायाद बांभ्रवमेदरसे बारए 


प्रकारके पुत्रोका वर्णन, . , रि ॥ 
९०३ औरम पुत्रका लक्षण ... र ग 
९०४ क्षेपज पुत्रका लक्षण .., $ 5 
९०५ दत्तक पुत्रका लक्षण .., 402: डा 
९०६ कृनिम पुत्रका लक्षण ... २२४ 
९०७ गृढोसन्न पुत्रका लक्षण, . , त ढु 


९०८ अपविद्ध पुत्रका लक्षण, , कारी , 1९ 
९०५ कानीन पुत्रका लक्षण .., FRE 
९१० सहोढ पुत्रका लक्षण .., 02 , 5४ 
९११ क्रीतक पुत्रका लक्षण ,,, पो आर 
९१२ पौनर्भव पुत्रका लक्षण... ST 
९१३ स्वयंदत्त पुत्रका लक्षण... 
९१४ पाराव पुत्रका लक्षण... इरे "फु 
९१५ धेत्रजादिकोको पुत्रप्रतिनिधित्वका 

बर्णन ... Oe उ) 5 
११६ याजवल्क्यस्मृतिके अनुसार-पृत्रिका 


पृक पत्रक विषयानुकसाक 


प्रितम, 


पुत्रका औरसकी समानताका वर्ण २२५ 
९१७ अत्रिस्म्ातिके अनुसार-अपुतने पुत्र- 

प्रतानिधि करनेका कथन कड ठु 
९१८ पाराशरस्मातिके अनुसार-कुड जीर 

गोलक पुत्रोके लक्षण ..., ००० २२६ 
९१९ यसिप्रस्थतिके अनुसार-दत्तक देने न 

देनेका निर्णय न ७३७. ~ 
९२० पतिकी आजाके विना नीको दत्त 

छेने देनेका निष, और दरक 

लेनेका प्रकार डड क जो 


बीज ओर क्षेत्रकी प्रधानता ३. 
९२१ मनुस्मातिके जनुसार-बीजके आर 
क्षेत्रके योगसे प्रसातिमें उल एत्व जीर 
निकृष्टचका वर्णन .., 1 
९२२ परक्षेत्रमै(परस्रीमे)प्रज छालनेके निपे- 


सका कारण ७१५१ ००9 19 
०२३ पाराशरस्गातीके अनुसार-कुड भीर 
भोलकके उत्पत्ति पारण .,. २२१ 


९२४ गोतमस्प्रतिकै अनसार- पतिके जीते 
रहत अन्येसे उत्पन्न हुए खतानभे 
स्यामित्यका निर्णय क = 
{सि>स्मतिके अनुसार-नियोगके बिना 
अन्य न्मे उत्पन्न हुई सन्तानका 
उत्पाद ककी दीनेफा कथन ७. न 


जातिप्रकरण १८. 
जातियांकी उरत्पान और जीविका १. 


मनुस्मतिके अनतार-अहाके जगाल 
नोहार्णादिकोपी उ पत्ति 9 
नारो वणा: कथन ,,, 
८२८ सपर्णातन्न [वीका सउर्ण व कथन 
बकप अनुलोमज सन्तानका बणन 
० नाझणसे चेव्यकन्यामे अवध, झूठ 
कन्याम निषाद पारशवकी उत्ति... ,. 
दातियमे सद्रकन्यामें उग्रकी उत्पति ,, 
०३२ त्राहाणादिकोसे छःप्रकारके अपसदोकी 
उत्पत्ति .., र बम २२९ 
०३३ प्रतिलोमज, सत, मागध, वैदेह, आ- 
योगव, क्षत्ता और चण्डाल इन व- 
सक्रोको उत्तत्ति ... उ त्य 
०३४ अबष्ठ और उम्रके समान क्षत्ता और 


५२५ 


बैदेदक उनका वर्णन ... ००, २३० 
०३५ माताके दोपसे अनुलोमज और प्रात 

लोमज सन्तानका कथन RR 
०३६ आइति, आमीर और घिग्वण इनकी 

उत्पत्ति ९० ड 13 


(१९) 


पुछं पप; 


१३ 


२२ 


श्र 


१८ 


शे 


हो 


(३०) 


विषयानुकमान विषय 


९३ ७ अयोगवादिकोंको अपसदत्वका बर्णन 
०३८ पुक्कस, कुक्कुटक, श्वपाक भोर वेण 
ट्नको उत्पत्ति रर कर 
९३० जालाकी उत्ति .., > 
“४५ त्राह्ममब्रात्यसे नूमकंटक, आजंल, 
बाटधान, पुष्पध, शैग्ब इनकी उत्पत्ति 
० ४१ क्षत्रियत्रात्यसे झळ, मल, निच्छिवि, 
नट, करण, खस और दविड इनकी 
उत्पत्ति .. 2४ द 
° ८२ वेशयत्ात्यसे सुधन्वा, आचार्य, कारूप 
विजन्मा, मैत्र और सात्वतकी उत्पात 
« ८३ वर्णसकरजाति उत्पन्न होनेका कारण 
५ ८ ८ सकीर्णयोनियोंसे परस्परकी स्त्रियोमेभी 
अनलोमजञ प्रतिलोमज सन्तानोका 
वर्णन ... पा 
० ४५, सैरन्धि, भत्रेय, मार्गब, काराबर, 
अश्व, मेढ, पाडू, लोपाक, आण्ड 
अन्त्यावसायी इनकी उत्पति शौर 
उपजीपिकाका वर्णन ... हत 
° ४६ अपन्वसज सन्तानीका बर्णन 
«४३ तप, बीज और प्रभावसे जातक 
उत्कर्प और अपकर्षका कथन .., 
९ ८८ पौण्डक, औण्ड, द्रविड, काम्ब्रोज, 
यवन, झूक, पारद, पहलब, चीन, 
किरात, दरद और खश इनको शट्र- 
त्ब और दस्युत्व होनेका कारण ... 
° ४९ अपन्यतजभादेकोती उपशीवियाका 
निर्णय ... 
५७० आता और अनार्यता पढ्नका 
वर्णन ... i वा 
९५१ गौ, आहाण, खरी, बाल इनकी रा 
करनेसे स्वर्गप्राधिका कथन 
१५२ माक्षणसे शृटमै उतन्नहुए सतानको 
मातक्षन्मोमे भाहाणत्वकी प्राप्तिका प्रकार 
९५३ त्राह्ाणादिकोका उत्कृष्टलापकृष्टत्वका 
कथन ५ 
९५४ आर्य आर अनाय इनकी सकरोत 
त्तिमें निर्णय 
९५५ बीज और क्षेत्र इनमें बीजका प्राधान्य- 
वर्णन ... २३६ ४ 
५५६ याशवस्क्यस्मतिके अनुसार-मूर्धाव- 
सिक, भंबए, माहिप्य, उग्र, करण 
रथकार इनमें जातियाँकी उत्सत्तिका 
कथन ३३० व्र 
०५ ३ पाराशरस्मृतिके अनुसार-दाए, नापित, 
गोपाल और आर्थिक इनका वर्णन. ,, 


२३० 


, २२१ 


२३८४ 


घमंशाखताहविक्यानुकमामिका । 


पृष्ठाक, पंफथंक. | विषयानुकभांक 
[ 
११ 


विषय. 


९५८ गौतमस्मृतिके अनुसार-घीवर, यवन 
आदिकाकी उत्पत्तिका कथन ... २३४ 
९५९ वसिष्ठस्मतिके अनुसार-रोमक और 
पुल्कसकी उत्पत्तिका कथन 
०६० औशनसम्मातिके अनुसार-वेणुक, 
चर्मकार, इवपच, ताम्रकार (कांसार) 
सूनिक, ( कसाई ) उद्दधक, पुलिद, 
रजक ( धोबी ), रज्ञक, ( रगरेज ), 
नर्तक, यायक, मोची, पूचिक, 
पाचक, चक्री ( तेली ) इनकी उत्प- 
त्तिक्र वर्णन रद Rs 
०६१ सुवर्ण, भिषक, नप, क्षेत्रिय, गोज 
कुम्हार,नाई, मींनाकार, उम्र, शण्डिक . 
सूचक, बढ़ई, मउयत्रधक और 
कटकार इनकी उत्पत्तिका वर्णन ... "' 
२०२ सब जातियोकी तालिकाका कोटक २२३ 
जातियांक विषयम विविध बातें २. 
०५३ मनुस्मर्तैके अनुसार-पतित, चंडाला- 
दिकोके साथ वसनका निगेव . २५१ 
०६८ सर्ज पापिष्ठ सोनारको मान्म मिश्रण 
और तौबमै न्यूनता करनेगर देहात 
शिक्षाका कथन 
९६ सोनारके जन्ममे आनेक पूर्वजन्मसवची 
कर्मोका विपाक कथन... ३६४ 
९६६ चबाट्तस्करादेकोक्ी अपेक्षा काय- 
स्थोके अतिधौत्यका कथन 2४. 77? 
९६३ अतरिस्मृतिके अनुसार-रजकादि अ- 
त्यजवर्गका कथन और उनके स्पर्शमें 


२३५ 


29 


प्रायाश्रित्त .., 04: 5२. टि 
° . ८ पमस्मातिके अनुसार-चण्डालादिस्पर्श 
म प्रायश्चित्त ,.. क्क. 2१ 
५६९ सततेम्मृतिके अनुषार-चंडालादि स्प- 
शमे खान ... हर ८.४) त 


° ५३० पाराशरश्मृतिकि अनुसार-रबपाकादि- 

कोसे भाषणदा निपेष .,, RR 

०७१ घरमे अजानसे धोबिन, चमारिन, 

बहेलिन और वेणुजीविनी ( बुरुडल्नी ) 

रहजानेसे प्रायश्चित्त ,.. dhs 5 
९७२ बृहत्यारागरीय धर्मशासत्रके अनुखार-- 
आश्र, पुलिदादिकॉको धोबीके समान 

अम्ट्रद्यत्व वणन .., ११ 


घनविभागप्रकरण १६ 
भाइयोंका भाग, ज्येष्टांश बाटनेके अयो 
धन और दादाके घनमें पोलोका भाग १, 
०७३ मनुस्मृतिके अनुखार-पिता और 
माताके पश्चात्‌ भाड्याने पैतृक धनके 
विभागका बर्णन 


पृष्टाक, पतये, 
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२८ 


१२ 


१८ 


धरर्मशखिसंग्रहविषयातुक्रमाथिका । (२१) 
विषयांधुकमकि, विषय धान पतयक, विषयानुकर्मास, बिषय, पृक पत्थर, 
२७४ ज्येष्ठ पुत्रको धनभागित्व और अन्य | ०९३ द्त्तकको जन्मदाताके धन और भाडे 

भाइयोके पोपणका वर्णन ०० २४९ १९, निवृत्तिकाकथन ,., ००० २४६ २८ 
०७५ थमंकी दृद्धिके अर्थ धन वाटकर ० ° ४ विधियुक्त नियोगसे उपन्न हुए पुनको 
ही अछग रह्नेका कथन ४ १" २३ | पैतृक घनके भाग सिलनेका' वर्णन ?? ३३ 
०३६ पितृधन वाटनेके समय ज्येष्ठ भाईके ° ९५ विना नियोगले उत्पन्न हुए पत्रको घन- 
लिये समानार्थ निशांशका उद्धार ... २४१ २, भागका निपेध 228 1: रे" 
०७७ सापत्न बधुओँके घनविभागका वर्णन. १? १० ९९६ बारह प्रकारके पृतरामें दायाद, बाधव 
०७० भाइयोंके एकत्र रहनेपर य्येष्ठ भाईने और अदायाद बाधयोका वर्णन ,,, २४७ ३ 
विद्ासे संपादन किये धनके प्रिभागमै ०५७ औरस और क्षेत्रजोके धनविभागका 
वर्ण... «२८८ «६ तत... > ** 9 २१ 
०३० विभाग करने न करने योग्य पिया- । ०९८ औरस पुत्रको पूर्ण भाग और क्षेतजादि 
सपादित आदि घनाका बर्ण .., ? ११ काको उपजीविकाका कथन ९, ,, २२ 
०८० विभक्त हुए उपरात प्यके बाकी रहे ° ° ९ उनम उत्तम पुत्रोके अभाबमे निकृष्ट 
हुए घनके विभागमे समभागका पणन ? १० निड पुत्राका अधिकार और समान 
6 १ पिताके रहते अविभक्त माइयोके पर्खोमै सबको समान भागका कथन,,, १/ १० 
सचिन यको पितळे धित सम १० - - याशवस्क्यस्मतिके अनुसार-औरसादि 
ता त किया ख परिगणन जोर उनमे टाय 
भागका वणन .., १) "४ 
५८२ विभागके पश्चात्‌ कण NT _ १ ०१ गौतमस्मतिके अनुमार-औरसादिपत्र 
ळनेमेँ समानभाग 21 २४ 
८८३ वम्जवाइनादिकोके विभागका निषेध २५० ३ PsN ह्य, पडा 
०८४ यागवस्क्यस्सतिके अनूशर वन और १ २ वसिष्ठस्गतिके अनुसार आरह पुः 
भमिके विभागका कथन ० २ उ और उनके दायबिभागका वर्णन... ,, “८ 
५०५ विभागके समयमे असस्कृत भाइयोने १7३ नारदस्मृतिकै अनुसार औरसादि- 
भम्कारोंका सस्कार हुएओंको अपने वि- रीर उ हवभाग ओंम क आ रा 
माये आये हए द्र यसे करनेका कथन ” १२ अनेक बणेकी भार्याओंमं उत्पन्न - 
९८६ लघुहारीतस्पृतिके अनुसार-पिताको | पुत्रोंका भाग ३. 
चुनोंके समाते पिना हगस उपार्जन ।१००४ मनुस्मृतिके अनुसार-आहणादिकोने 
किएहुएभी भूमि भन आदे वच- अनेक वर्णाकी खियोमें उतपन्न किमे 
नङ निपैध वी तडा. र) २३ | हुए. पत्रोके दायषिमागके अशोका 
०८३ बीधायनरमृतिके अनुधार--अशान घाल थणेन ... क्ट «०० २४१ ३ 
कके भागके धमकी व्याजसे ग्रहि 1१०५५ ब्रहृद्विष्णुस्प्रतिके अनुसार-प्रतिकोम-« 
करके देनका वर्णन .., २८ ७ जोतन्न पुत्रको अनभागका निरे 
९८८ नारदम्मृतिके अनुसार-पुत्रोको धन | और पोपणका कथन ... 91: “क: रेव 
बांटनेके समय पिताने अपने दो मग १००६ नाझणके चारों बर्ण|की ल्रियोमै उत्पन्न 
लेने, और पुत्रोने समान भाग रेनका | हुए पर्मोको दायविभागके अशोका 
कथन ... 24 नर. शट वर्णन .., ००० 09 २० 
बारद प्रकारक पुत्रोंका भाग २. १००५ गौतमस्मृतिके अनु्ार-न्राह्मणादिकेंके 
९८९ मनुस्मातिके अनुसार-पुत्रिका करनेके क्षश्रियआदि ख्रियामें उत्पन्न हुए पुत्रा 
उपरांत पुत्र होनेपरभी पुत्रिकाको समान | के दायविभागके अशोका बर्णन ... २५१ २ 
भाग देनेका कथन ,.. .., ?” १९ ९००८ वसिएस्मातिकै अनुसार-त्राक्षणादि- 
०९० पुञ्रिकाके मरनेपर उसके धनको कोके तैवार्णिक ख्रियोसे उतपन्न हुए 
उसके पतिने लेनेका कथन ०, ” २० पुरके दायापैमागके अंशोंका वर्णन '' 1२ 
५९१ पुत्रके अभावमे दौहित्रको मातामहको । माता, खी और बहिनका भाग ४. 
पिण्ड देकर धन लेनेंका कथन... र” २१ | १००९ मनुस्मृतिके अनुसार--भाइयोने भगि- 
५९२ गुणवान्‌ दसक पुत्रको अपना औरस निर्योको अपने भागमेंसे धतुर्थाश 
२७ देनेका बर्णन मट MR रड 


पुत्र होनेवरभी भाग देनेका कथन ,., " 


(२२) 


विषयानुकमौव विषय, 

१०१० विभागके समय बडे या छोटे भाइ- 
यॉके न इईइनेसंभी उसके अशका 
कथन ... किक 

१०११ याशवत्क्यस्मृतिके अनुमार-पिताने 
पुत्रोकों समान अश्च बांटनेके समय 
पत्नीके भी रामान अंश निकालनेका 
कथन्‌ $ "क. शो; 

१०१२ मातापिताओके पश्चात्‌ पुत्राने पिताका 
चन और कन्याऔंने माताका घन 
लेनेका कथन न अ? जा 

१०१२ पिताके पश्चात्‌ विभाग होनेपर माता 
नेभी जपना अश लेनेका कथन ..,  ,) 


भागका अधिकारी ५. 


१०१४ मनुस्मातके अनुसार=पत्रवती विधवासे 
नियोगके बिना अन्य पुरुपमे उत्पन्न 
हुए परको दायविभागका निषेध ,., 
नियुक्त विधधामेंभी पतितले उ पनहुण 
परको दावविभागका निपेध ९, ,. 
१०१६ नपसक, पतित, जन्मांव, बधिर आदे 
को अन्नआ'छाइनके सिवाय दाथ 
भागका निपेघ 
नपुंसकादिको के 
्रव्यमें दायभाग .., +. 33 
कुकर्ममे प॑सेहुए भाश्योंको दायमाग 
का निषेध .., ००१ 73 
, याजबरक्यस्सातेके अनुशार -नपसक 
दिकॉाका और उनके झुद्ध सतानका 
पोपण .., न उवा. जो 
४८२० बहृद्विण्णुम्मातिके अनुधार-पतिता- 
दिकोके दायविभागका वर्णन... 
१०२१ गौतमस्मतिके अनुसार सवर्णा स्त्रीके 
अन्यायवर्ती पुत्रको भागका निपेब ,., "' 
१०२२ वाकषएस्म्रातिके अनुसार- आश्रमान्तरगत 
और नपुमकादिकोंको भागका निपेध " 
१०२३ चोघायनस्मतिके अनुसार-व्यबद्दार न 
जाननेयाळे और अंध, जड आदि“ 
काका पापण ३ 
१००४ नारदस्पातिक अनुसार-पितृद्रोदी, प- 
तित, नपुसक आदिको भागका निपेव ?? 
१०२५ असाप्यरोगी आदिकोका पोषण .., '? 
पुत्रहीन पुरुषके धनका अधिकारी ६. 
१०२६ मनुस्मतिक-अनुमार पृनके न होनमे 
कन्याके ओर दौहित्रे भाग और 
पिंडदानका कयन ... ४५३ © 
१०२७ पिताको अपुत्र पुत्रके धनका अधिकार ”” 
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पर्मशाखसंग्रहविषयामुक्रमणिका । 


बिषय, 


१०२८ अपुत्रके धनका समीपस्थ सापिड़ा- 
दिकोका अधिकार वर्णन ००० २५३ 
१०२९ सर्व सपिडादिकोंके अभावमे बाझणको 
अधिकार ... ००० भेळ ह 
ब्राद्मगके [तिवाय अन्य सबके धनका 
राजाको नेका आधिकार Ce 120 
यथाशासत्रनियोगसे उत्पन्न पुनर | धनका 
अधिकार .., कभ ००१ ३५४ 
सतानरद्दित पकै धनका माताको 
अधिकार .., ८ ७. 
याजवल्क्यस्मृतिके अनुसार-सतानहीन 
मृत पुरुषके धनका पत्नी, कन्या, 
माता, पिता आदिकोंकों आधिकार 
( कोष्टक ) 0२३ Be भग 
खीधनका अधिकारी ७, 
मनुस्मृतिके अनुहार -माताके दहेजमे 
मिले हुए घनका कुमारी जार उसकी 
कन्याको, और अपन मातामहके 
वनका टौहि4को अधिकार ... २५५ 
माताके पश्चात्‌ उसके भागवे, धनका 
माई और बाटिनियोर। और उनका 
लडकियंको भागका कथन 
२०३६ ख्रीधनका उक्षण-और उसका आगार ? 
१०३७ त्रियोके महा आद पिपादीस भिले- 
हुए धनका उसके पतिका अधिकार २५५ 
१०३८ आामुरादि विवाहँमे मिले हुए घनका 


१०३० 


११ 


उसके पिताका अधिकार ४७७). “हँ. 
१०३९ त्राझणकन्याको दिये हुए घनका 
उसके पुत्रका अधिकार कक. ` 
१०४० पतिके जीते हुए ओके भदकाराक 
बिभागका निषेध... 258 २ 


१०४१ य।जवल्क्यस्मतिके अनुसार--ढुभिक्षा- 
दिकोमे लिये हण स्त्रीधन न दने 
दोपका अभाव ४2६ क ८ 
१०४२ गौतमस्मातेके अनुसार-माताका घन 
विना व्याही हुई और दीन कन्याओको 
देनेका वर्णन मी न “हि 
१०४३ पौधायनस्मतिके अनुसार-माताके अल. 
कार कन्याओको अथवा उनकी कन्या- 
ओंको भिलनेका कथन, ., 2 2! 
वानप्रस्थ आदे और व्यापारी आदिके 
घनका अधिकारी ८, 
१०४४ याजवत्क्यप््मृतिके अनुसार-वानप्रस्थ, 
यति और ४हचारियोके घनमें आ- 
चार्य, शिष्य, घर्ममाई और सहा- 
यायियोंका अधिकार ... i 
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धर्मशाखमंग्रहविषयानुक्रम णिका । 


बित्यानुकर्मारु, बिपय 


१०४५ अन्य देशमै जाकर मरेहुए व्यापा 
रियोके धनमें उकके दायाद बांधवोका, 
और उनके न आनेपर राजाका अधिकार २५७ 
१०४% नारदस्मतिके अनतार-साजीदार व्या- 
पारियोमेसे किसी एकके मरनपर 
उसके दायादको अधिकार ३21 17 
१०४७ ऋत्विजॉमेंसे एकके मरनपर अन्य 
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१४ निणय .., Fe 
१२६६ गुरुके और गुरुभाईके मृत्युमे अशो 
२१ चका वर्णन, ., ८52 
२२| १२६७ आचार्यके,मरणमें तीनरात्र और उसकी 
२२ पत्नी, पत्रके मरणमें दिनरात्र अशौच 
१२६८ श्रोत्रियके मरनेमें मिराज, मातुल, शिष्य 
ऋत्विक्‌ और बांधरवोके मरनेमें पक्षिणी 
अगौच .., वी ॥ 
| १२६९ राजाके मरणमें सज्योति अशौच, वेद 
२९, टीन ब्रामण और गुरुके मरनेमे 
एकाइ अशीच ट 
| १२७० ब्राह्मणादि चारा वर्णेकि सपिटीके 
२ मरनेम अशीचका वर्णन 
१२७१ अशौचियोंके अन्नभक्षणते और गृहमे 
वास करनेसे अशौचका कथन .,, 
द | २२७२ याशवल्वयस्मृतिके अनुसार -अविवादित 
कन्या, बालक, गुरु, शिष्य, मामा, 
श्रीत्रिय) दत्तकादिपत्र और व्यभिचा- 
रिणी जियोंके भरनेमैं एक दिनका 
अधच ,., ४३३ 
१२७३ ब्रहद्विष्णुस्मतेकि अनसार-हीनवर्णकी 
ली झार दासोको स्वामीके तुल्य 
मगौच 
१२७४ हीनवर्णके भाइयाँको उत्तमवर्णके भाइ- 
याका उत्तम वर्णके समान अशौच, ., 
| ११७५ आचार्य और नानाके मृद्युमे त्रिरात्र 
जश्षौच ei 
१२७६ सधतंत्मृतिके अनुसार- अस्थिसचयनके 
उपरान्त वर्णानुसार प्पर्शका वर्णन 
१२७७ पारागरस्मातिके अनुसार-सपिण्ड दा- 
यादोके अशोचका निर्णय 
१२७८ लिखितस्मातिके अनुसार- अनप्रिकका 
मरणसे जीर अग्निशेत्रीका दहनसे 
अशौच 
१२७९ दक्षस्म्रतके अनसार-सद्रःशौचादि 
| वर्णन, और वैदपाठौको अशौचका 


२५ 


«eps 


२ ° 


२६! 


३२ अभाव तथा राजादेकॉके अशोचका 
वर्णन १५४०७6 # 96 ७७७४ 

सद्य: शौच ४, 
७ | १२८० मनुस्मृतिक अनुसार-राजाआदिकोको 
अद्यीचका अभाव... a 


८| १२८१ बंडयुद्धमे, विद्यललासे, राजदण्डसे, 
और गौ ब्राह्मणके अर्थ मरेहुओ 
९ के अशौचका अभाव .,. 


1१ 


11 


शा 


३०३ 


+३९४ 


एष्टांक, पतयक, 
१२६४ सापिज्य और समानोदकताका निर्णय ३०० 


१४ 


१७ 


श्द 


२३ 


२५ 


२५ 


१३ 


२८ 


२९ 


घर्मशासत्रसंप्रहविषयांमुकमणिका । 


श्ष्ठाक, प्रक्यंक विषयानुकमाक 
० १०४ 


विषयानुकमांक, विषय, 


११८२ राजाको अशौच न लगनेका कारण, , 


१२८२ युद्धमृतको यशका फल और अशीच 
का अभाव क 


१२८४ यानवल्स्यस्मृतिके अनुसार ऋत्विज, 
यजमान आदिकौंको और यज विवाह 
तथा दानादिकॉमें सद्यः शिका कथन 

१२८५ अत्रिस्मृतिके अनुसार--त्रझचारी, 
सन्यासी, मन्नानुष्ठानमें पूर्वही सकल्प 

करनेवाला इनको और यश तथा विवा" 
हमें सतयःशुद्विका वर्णन, . , & 

११८६ आँरानसस्म्रातके अनुसार -नैडिक ब्रह्म 
चारी, वानप्रस्थ, सन्यासी और 
सामान्य ब्रह्मचारी तथा पतितीके मर 
नेमं अशौचका अभाव , 

१२८७ पाराशरम्मृतिके अनुसार॑-बढ ई , ठाहार 
यादिकोको अपने अपने कार्यमे स 
झुद्धिका कथन RR 

१२८८ मती, मजपूत, आभेहोनी, राजा और 
राजा जिसको चाहे उसको अगौचका 
अभाव 0 

१२८९ असाध्यरोगी आदिकी उसी समपरमें 
शुद्धिका वर्णन ब्द 

१२९० गैौतमस्मतिके अनुसार-बालकादे- 
कोके अशौचके अभायका कथन .., 

१२९१ इृद्ववसिष्ठस्मृतिके अनुसार-विवाही हुई 
बहन, असंस्ङृक्ग भाई, मित्र, दामा 
भानजा, शाळे और शालोके पुत्र मर- 
नेम सद्च;शुद्धिका कथन 

प्रेतक्रियानिषेध ५. 

१२९२ मनुस्मतिके अनुसार--वर्णसर्करोसन्न, 
संन्यासी, आत्मघाती, पाखडी आदि- 

कोके प्रेतक्रियाका निषेध २5४ 

१२९३ याजवत्क्यस्मृतिके अनुसार-राजा,गी 
और ब्राह्मणद्वारा मरेहुए और आत्म- 
घातीके क्रिया करनेका निपेष ... 

१२९४ सवतेस्मृतिके अनुसार-भो, पिप्रके 
दवाय मरेहुए ओर आतमत्राती, अप- 
कारी, महापातकी आदिकोकी क्रिया 
न करनेका वर्णन .., 

१२९५ ग्रांखस्मृतिके अनुसार--पर्वत शिखरसे 
गिरकर, अम्निमें जलकर, निराहार 
रहकर,जलमे डूबकर मरेहुए,भदिकोके 
अशोचका अभाव 

१२९६ देवलस्सातके अनुसार-मातापिताके 
म्लेच्छ होजानेपर पुत्रको अशौचका 
अभाब और पितामह, पितामद्दी 
आदिको पिंडदानका कथन 


००७० EE) 


3» 


2) 


3? 


31 


३०६ 


14 


३०७ 


विषय 


५ १२९७ दृद्धशासातपस्मूनिके अनुसार-घोडे 
आदिसे गिरकर पैतीस प्रकारकी मृत्युको 
८ प्राप्त दुओको दुर्गति प्राप्तिका कथन ३०७ 
१२९८ कुमारीगमन आदि पैंतीस पापोंके 
व्याप्रसे मरण आदि प॑तीस कर्मविपा- 
कोका कथन RN 
१२९९ कुमारीगमनादि पातकोके प्रायश्चित्तका 
विधान ... . 3) 
1१३०० व्याप्रसे सृतादिकोंकी प्रेतत्वनिशसिके 
00 । अर्थ उसके पुत्रादिकोने करने योग्य पर- 
कन्याविवाद्दादि पुण्य कमाका कथन, ,, २०९ 
१३०१ बृहत्पाराशरीय घर्मशास्रके, अनसार- 
सीगवाले पशु, हाथी आदिके दारा 
२ पापमृत्युसे प्राप्त होनवाली बुर्गतिके 
निरासार्थ नारायणत्राहिआदि पुण्य- 
कर्मोका कथन) 


१२ ३०८ 


१७७४ ७७७ बे १० 


एक समयमें दो अशीच ६. 


१३०२ मनुस्मृतिके अनुसार-अशोच सपातमं 
पृ राशौचके दशम दिनसे. उत्तराशौचकी 
निर्वात ... 

२ १३०३ औशनसम्मातके अनुसार-संपाता- 
| शौचमे पूर्व अशौचकी समाप्तिमे जनना- 
शौच और मरणाशोचकी निवृत्ति .... " 
१३०४ शखस्मातिके अनुसार-बंडे जनना- 
शौच या मरणाशौचमे समान या अल्प 
जननाशौचकी निश्त्ति, और अल्प 
अशौचमें बड़े अशोचकी निदृत्तिका 
अभाव .,, त ३१२ 


विदेशम मरेइएका अशीच ७, 
२८ १३०५ मनुस्मतिके अनुसार-विदेशमें मरेहएके 
अशीचका वर्णन... a नर 
१३०६ ददादिनके भीतर विदेशमतकी वार्ता 
¥ सुननेसे शेष दिनोसे शुद्धि और 
दशरात्रिके उपरांत तीन दिनका अशौच !! 
१३०७ दशार्दनके उपरात जातिका मरण 
अथवा पत्रनन्म सुननेसे सपल्नजल 
८ म्नानसे सद्यःगद्धि ,.. १1 
१३०८ याजवस्क्यस्मृतिके अनुसार -विदेशमत 
सपिडका दश दिनोमें शेप दिर्नोतफ 
| अशीच ओर दशदिनके उपरांतजला- 
२। मारे देकर झुद्धि ... ११ 
1 १२०९ पाराशरस्ट्रतिके अनुसार--देशांतरमृतके 
अशौचकी दशदिनके उपरात गिरा» 
असे शुद्धि, संवत्सरके पश्चात्‌ सचैल- 
७ ज्ञानसे शद ००० है है 


३११ 


CEE) 0०9 


(२९) 


दृठां, पतयः. 


३३ 


१२७ 


२० 


४० 


२० 


२२ 


२९ 


4 


३५ ) घर्मेशाखसंग्रहपिश्पागुक्रमणिका । 
दि उयानुक्रमाक, विषय, दृष्ठांक, पत्यक. | विषश्रानुकमांक विषय. ृष्टांक, पत्यक, 
१३१० देशांतरसृत सगोत्रके अशौचकी उद्या | ११२६ याशयल्क्यस्मृतिके अनुसार-उपनीवके 
खानस झाडे' दरे ०० रैरैरे रे! जळदानका प्रकार .., ००० ३१५ १० 
१३११ सापिडियोके देशांतरमृतका अशीच १३२७ मातामह्यादिकॉंके जलदावकां प्रकार ,, १९ 
डे दसाइनमै त्रिरात्र, पण्मासमे पक्षिणी, १३०८ ब्रह्मचारी और पतितने जरूदान करने 
सपत्सरके पूर्व एक दिन और वपके का निपेध , . दु ०२ क. “न 
ऊर सथः शद्धि .., ..» र ४ १३२९ अशौचत्रालेका मोल लिये, अन्नका 
१३१२ ब्रहयमस्मतिक अनुसार-कन्यादानके भोजन भूमिशयन आदि प्राळनेयोग्य 
समय पिताके मरनेकी खर्र सुननेमे नियम .., ॥ ४००. आ. ९० 
कन्यादान पूर्ण करके पश्चात्‌ भ्राद्ा- १३३० अमिस्मृततिके अनसार-जिस घरमें 
दिका कयन ड्या १ १२ सतक हुआ हो उस घरकी छुद्धका 
अशीचसि प्ंसर्ग करनेबालेकी शुद्धि ८, 0000 आ AR i 
१३१३ मनुस्त्रतिके' अनुमार-सापिडके सिवाय १३३१ अयुग्मदिनोमें नवश्राद्धका कथन .., ,, ३४ 
अन्य दावके साथ इमशानयाचामे जाने- १३३० यमग्मरतिके अनुसार-ग्यारहवे दिन 
याहेकी सचैलक्षान और घतप्राशनसे झाड '' १८ वृषोत्सर्यका माहात्म्य .., ,.. ३१६ २ 
१३१४ याशपस्क्यस्मतिकै अनुसार- आहम- । १३२३ कात्यायनस्मृतिके अनुसार-भग्नि- 
णको ट्रशवके इमशानयात्रामें [्मपेध २२| दोनीके मरनेके समय दोमआदिका 
१३१३ औदानसन्मुतिके) अनुसार- अशाौचके और मरणकालमें करनेयाग्य विधिका 
अन्न 'भक्षणसे अग्रद्धि और प्रायश्चि सविस्तर बर्ण ,, ९ ७४ ५ 
सका कथन i ५ ०५ १२३४ मृतकके लिये जलदान देनेका प्रकार ३१७ २ 
१३०६ आपस्तम्बस्मृतिके अनुसार~असःिहोको १३३५ मृतके पुत्रादिकोके समाव'न करने 
अशीचीके अन्न मक्षणका निरष .,., । ३५ का मकार ५५० 1१ उ 
“३०७ पाराशरस्गतिकेै अनसार- असपिट १३३६ अम्निहातीकी मके दइन करनेका 
अगौचीके सपकमें तावन्माप अग्र प्रकार ..« री ००० 9१1 २८ 
चूका पणन हि ,,, ३१४ १३३७ दूधरे या तीसरे दिन अत्यितचयन 
५३१८ अनाथग्रेतसंस्कारमे यकळकी प्रापि, क्र्नेप प्रकार “०,३१८ २ 
और अक्षी चका अमाव ७ १२३८ सृतकमें सन्व्यादिकर्मका त्याग,अमिही त्री 
१३१९ शखम्मातके अनुम्नार-अन्य अशौचीके को दोमका कर्तव्य; स्मार्तम, कृताकृत 
यद्दा अन्नभोजनसे कृमि योनिप्राप्तिका शेमका कथन "+ न 9 १६ 
बर्णन .., त ११ १५ १३३९ क़ताइत हविद्वेययका विवरण 9 २१ 
१३२० वसिष्टस्मतिके अनुसार-अन्य अगौचीके १३४० अभिदहोतरीके पाडा शाढोका निर्णय ,, २६ 
यहा निमाजित होकर अन्नभोजन १३४१ पतिने अपुत्रा ख्रीको, पितान पुत्रको, 
करनेबाछे ब्राह्मणको दोष और उसका और बडे भाईने छोटे भाईको पिण्ड 
प्रायश्चित्त .., > ११ २० देनेका निषेध ००० ०० २११ १ 
प्रेतकर्मका बिधान, कमे करनेवालॉंका ,” Bh क क 
थम ओर जेतकर्मके अधिकारी ९. विदेशम मरनेठे ओ बैदेहिक करनेका 
१३१ मनुम्मरतिक अनुसार--मरणाशीचवाढो प्रकार १५ 
छ २५ म १४१५ ७) 
को भोजनआदिके पालनीय नियमोका १३४४ लिखितस्मृतिके अनुसार त्रिदण्डस- 
कथन ... rg » २९ न्यासीके ग्यारहवें दिन पावंणभ्राद्वका 
१३२२ जशोचकी दिनखख्या बढानेका निषेध कथन... हिल ,.. १२० ११ 
आर आमेद्दोत्रादि क्रियाछेपका निपेध ., ३२ १३४५ रूघुआश्वलायनस्मातिके अनुसार--पिता 
१३२३ पुरके दक्षिणद्वारते प्रेतनिईरणका के औरत्वदेहिकमे और सपुत्र और 
कथन ... ९ ००० „७ ३% उसके अमावमें सपिण्ड अन्य गोत्र- 
१३२४ अशौचके अन्तम त्राहणादिकोकी दाद अदिकोंका अधिकारवर्णण .,, , १५ 
का प्रकार... ,,, ... ३१५ ३ १३४६ य्येष्ठृत्रको औष्वदहिकाघकारकभन ,, १६ 
१३२५, त्राझणमूदैको आक्षणोके होतेहुए शद्रते १३४७ प्रेतके दाहृविपयमे पुआदिकोंके क्त, - 
अढतानेकी निषेध ,., ` व्यका निर्णय FF १०० $॥ १७ 


बैक 


घर्मशाससंग्रदबिधयानुक्रमाणिका । (३१) 
विदया नुक्साव . विपथ एष्टाक प्यक | विषयानुक्रमांक विषय पुरा पान 
१३४८ औ्भ्वदेद्विकम पत्रादिक अधिकारियों [१३६८ पाराशरस्मविक अनुसार-बिलार,मख्यी, 
का वणन . » ३२१ * कीट आदिकाके रप्शते उच्छिश्लका 
१३४९ और्ध्यदेदिककर्मकताके पपना।दे कर्मा अभाव. न् २२” 
का पर्णन ,, वा , » 099 २ २३६९ यूसिपर बढ्ता जल, बोलनेके समयमे 
१३५० सापिण्डमविधाज़का सापचार वर्णन , ७ पक्कै बूद आर मुत्तोन्छिए गा 
१३५१ खट्बामरण अन्तरिक्षमरणादिम प्राय- ताबूलादिकोंकी टादवता , 19 
खिसका कथन न , «. 0) २५ १३७० बेद्धणातातपर्ातैके अनुतार>उच्छिश 
शुद्ाशुद्प्रकरण २०. सपर्शे तर्शकर्ताकीद्दी अराद्वता कव 
१३७१ पसिष्ठस्मातिके अनसार सपूर्ण पयत, 
शुद्ध १. नदी आदिकोकी सदा पबित्रता , ) २० 
१३५२ मनुस्मातिके जतुसार-अदृष्ट, जल पत १३७२ बकरे और पोडोंका मख, गाआवा 
और वार्णसि पनीत और थ भगत तल- पमाग, त्राझणाकै चरण, ओर 
आदि पित्र पदायाका वणन ३२२ र ।खयाके सवागकी शुड ता ळे 
१३५३ याशपस्क्यस्मतिके अनुसार-पकरे, ? ३७३ बौधायतस्मातकै अनुसार रथ, घोरा, 
घोइ।के मुखको पिन 1, गौका भल हाथा, धान्य ओर गउ भांकी बढिका 
और मतुष्यके मठको अप्रमित ३२३ ४ पाता ,,० Rn ०8 
१३०४ अत्रिम्मतिऊ अनसार गोझालाक्मिदगजा अशुद्ध २. 
आर हलवाईका पर, तळचत्र, ऊसका 
कान्हू आदकोसदापवितता , छ ८ ३७५ मनम्म तके अनसार-नामिगे उरक 
१२५५ गा दुइनके गर्न, चामकी मोटका इातयाके डिड्रोंरी आतता आर 
जळ आदिको ५4ताका वर्णन क डे नाचके छिटाकी अपावित्रनाका वशर ,, "२ 
१०५६ नगररोधनादि सकरोमें जब दोपक २०५ चबा, तरीय, रधर आदि शारीरिक 
अभाषका पर्णन . « । १ बारह भल * ३० 
१६०५ ७ चर्ममाड ( मक ) का जळ, यतस १ ७. याजवदक्यस्मृतिक अनसार गोठे मव 
निकाल हुआ ज5, सानियासे निकी और मनष्यम मलको अपातता २२६ ७ 
हुई बस्गुए, बूनेहुण,पदाथाके पनि 1 १३५७ अतिम्भतिके अनसार-अमेव्य भ गक 
ताका कथन 5 „» २४ गमरी) गौ अर माइषियाके वूधमा 
१३५८ एन, मपरमि परार्थाकी पवित इमम नियेध १० अ 
ताका कथन { ००० ३०४ ३ १४८ ह और दारयाआदिकाके स्पडीक। 
3 व > ० ह ५ 
को मली 100 00 ५३ ०० i जगुलार बिसीको i 
वियाह, यन और सप उ स मानके लिये परोतेहुप, अन्नका उधे, । 
१३६० देयाना, (627 सानरर पन्तको देनेका या होस कर- 
बामे स्शास्कर्त दापका अभाव ९ बि १ 
१३६१ गीला मात, घत) तल जादिकी अप गु नी. क * 1? 
जके भाइसे निकाल्नेपर शुद्धता , १८० पागश्रक्मा ॥ भनुसार-यगत त 
१३५२ लघुहारीतस्मृतिक अनुमार-दद्दी, थ, बकरी, थी, भस, आहाणी और भास 
दूध आदिको उडतामा कथन व गत एतनजठ इनी ईश राति 
१३५३ अछ, ठण, भस्म आटि बीचम रख शुद्धि ., * ९ 1: ४ 
मेते पक्तिभदका कन » १८ १२ै८१२ फाखम्मतिके अनतार-पूपरी हा, 
१३६४ यमस्मतिके अनुसार-जलकी रसपान नखाग्रका जल आदिके स्पशसे दिव 
विक शुद्धताका कान ,.. , २४ रत पण्यका नाश ,, TES 
१३६५ आपरतबस्मृतिके अनुसार~न्नी, बाल १३८२ बतिष्टस्मृतिके अनुसार-त्रिकारी ओर 
और दृडौंकी सदा शढता है » २५ दुमोगेमे आयेहुए जलका आचमनादि- 
१३६६ अपने शरीर, शर्या, वख, स्त्री, पन म निषेध ,, +, ॥ रै? 
और षमड2 इनकी शुद्धता .., », २५|१३८२ बौघायनस्मरातेके अनुसार-केयत्र 7, 
३ ९७ कात्यायनस्मुतिके अनुसार-धान, स चिता, यूर, चण्डाल और बद्पित्र त 
३९५ २ नदीणके स्पर्श दनिपरसचेशला! , ३ २९ 


चावल आदिको मागलिकज़ कथन 


९१२) । धममेशाखसंग्रहविषयातृकप्रणिका । 
विषयानुक्रमांक, विषय, शृष्टांक, पतयक.) बिषयानुकमांक, विषय, पृष्ठाक, पत्यक 
१३८४ झाड, कुत्ते, बकरी, मेड, गदहा और १ ४०४ याशबल्क्यस्मृतिके अनुसार-वृथारमास 

वस्न इनकी धूलको अशुद्धता .,, १२७ २ भक्षणका निषेध .., , शदेः २ 


क भक्ष्यवस्तु ३. 
१३८५ मनुस्मृतिकै अनुसार--घी, तैछ आदिमैं 
पकेहुए पदार्योके बासी होनेपरमी 
भक्षणीयताका कथन 20 
१३८६ यशांगनूत मांसके भक्षणमे दोप्रका 
अभाव, अन्यथा मांसभक्षणका निषेध ,, 
१३८७ याशवत्क्यस्पृतिके अनुसार-मांतमक्ष- 
णके वित्रथमें परिसख्यानियम  ... ;) 
१३८८ प्राणनाशआदि कारणॉसे मासभक्षणका 
कथन .., 
१३८९ अत्रिस्मृतिके अनुसार--अन्त्यजोकै 
वृक्षोके फल पुष्यादे लेनेका कथन ,, 
१३९० राद्रके कांजी, दूष, मिठाई आदि 
केनेमे दोषका अभाव ,.. « 3२८ 
१३९१ आपस्तंत्रस्मृतिके अनुसार~शूद्रसे कथा 
मास, मच,धी, सत्त आदि छेनेमें दोष 
का अभाव ड 13 
१३९२ सबसे शाक, मांस, फमळकी जड 
तूत्री आदि लेनेमे दोषका अभाव ,,, ,, 
१३९३ व्यासस्मृतिकै अनुसार-दूद्रसे फक्त 
गौ, और भेसके दुघकीही आहत .. )) 
१३९४ झातातपस्मृतिके अनसार--अमोज्य 
शूद्रके खिहानका अन्न, बावली वृपका 
जल वगैर लेनेमै दोषका अभाब .., ,, 
१३९५ छघुभाश्रछायनम्मृतिके अनुसार-पवि त 
वर्तेनमे रक्खाहुआ दृकानका माल, 
पूआ,सत्त, भूजाजव,मद्ा, दूध, दई, 
घी और सहत ळेनेमें दोषका अभाव 7? 
अभक्ष्य बस्तु ४, 
१३९६ मनुस्मातिके अनुधार=द्विजातियोको 
लहदमुन, गाजर, पियाज, छत्राक 
इनकी अभदयताका कथन i र 
१३९७ प्रयता गोके दस दिनके अन्दरका दूध, 
ऊंटनीका दूध आदिकोको अमश््वता ,, 
१३९८ कच्चे मास, खानवाछे गीधआदिकोके 
मांसकी अभद्यताका कथन .., 
१३९९ दिजाँको अविधिसे मांस खानेका 
निप ००४. 5) 
१४०० मधुपक यश, पितृकार्थ और देवकार्यके 
सिवाय पराद्दिसाका निषेध ०००० दे दै १ 
१४०१ पह्याहेडाभे जनुमोदन देनेवाले आदिः 
कोको पझुहिसकताका दोष ७७२. 3) 
२४०२ मांतभक्षककीा पापका कथन ल 
१४०३ मांउशब्दकी निरुक्ति ,.. 


००० 0) 


३२९ 


१४०५ बुहत्पाराशरीय धर्मशाल्लके अतुसार-- 
मेनके साथ दूध, दुभके सहित सत्त 
आदिके खानेमें श्ान्द्रायण प्रामश्रित्त- 

६ का कथन .., र 
१४०६ व्यासस्मृतिके अनुसार--पियाज, सफेद- 


११। बेगन, शल्गम, गाजर आदि खाभेका 
|. निषेध .., हि 
१५ १०४७ वतिष्ठस्मृतिके अनुसार--गुरुसे अन्यके 
उच्छि्ठ खानेका निषेध कह. ~ 
0 द्रव्य्शुद्धि ५, 


१४०८ मनुम्मृतिके अनसार-नानाविध द्रव्या 
के डाद्धिका कथन ४४०7 यी 
१४०९ सोनाआदि घातु और रत्नोकी भस्म, 
३ जल और मृक्तिकासे श्रद्धा... ,, 
१४१० सुवर्ण और चांदीके पात्रोकी अभिमें 
तपानेसे शुद्धि कि ही 
७ | १४११ तामे, लोहे, कांते, पीतल, रांगे और 
सीसेके पात्रोकी राख, खट्टेजछ ओर 
केवल जलसे शादि .., कर 
१४१२ धी,तेल आदि द्रव पदार्थाकी बहनिते 
कड़े पदार्थाकी प्रोक्षण, अर काकी 
वस्जुकी छीलनेसे शुद्दि,,, 4०07 त 
१४१३ यनियपात्रादिकोके शुद्धिका प्रकार,,, ;, 
१४१४ बहुत धान्य और परस्रोकी जलके प्रोक्ष- 
णवे शद्धि ... व 
१४१५ वल्के समात चमाकी और धान्यके 
समान शाक मूलादिकाकी शुद्धि , , ,, 
२० | १४१६ रेशमी वस्त्र और ऊनके वस्त आदि- 
| की खारी मट्टी और सफेद सरसोसे 
| शुद्धि. ... 2 19 
१४१७ शव, सीग, इड्डी और दातकी बनाई 
२५ । चौजोाकी सफेद सरसो, गोमूत्र और 
| जलसे शुदि... 4४६ १... गे) 
३०|१४१८ तण, काष्ठ आदिकोकी छिडकनेते 
घरकी झाइने लीपनेसे,मुन्मय पात्रोकी 
६ फिरसे भट्टीमै पकानेसे शुद्धि 
१४१९ ब॒हरने आदि पांच प्रकारस भूमिकी 


२६ 


ee 


< 


२३ 


२२ श्रि  ... क 
१४२० पक्षियोसे जठी आदि वस्तुऑकी 
३ मृत्तिकासेझुद्धि ... 5 


१४२१ विष्ठाआदिसे दूषित वम्दुकी जल 
२७ और मिद्टीसे मांजनेसे शुद्धि ४ शो; 
३१ १४२२ यागवल्क्यस्मृतिके अनुसार--गढीके 
३४ | कीचड और जरूकी पवनसे शुद्धि... ,, 


२५ 


पति घमैशरसंग्रहावेषधादुकेश्षणिका । (३३) 
अुल्पयामुक्तमांक 
विषय, दशक, पत़लेक बिषयानुकसाक, बिषय, प्क, पतयक 
१४२३ अत्रिस्मृतिके अनुसार-यापी, कृप, । १४४२ बाछन्न, कृतम, शरणागतहता और 
और व्राछाव इनकी झुद्धिका प्रकार ३२५ ४ खीहताऔके प्रायश्चित करनेपरभी 
१४२१४ आंगिर स्मृतिके अनुसार-अत्यन्त अब इनते तसर्गका निषेध ... ३३८ ७ 
शुद्ध व तुकी छः मास प्रथ्वीम गाइनेसे १४४३ पातकियोको पापसे निहत होनेके उपाय ,, १२ 
शि ७... क दर । १४४४ पातकोंकी निम्मसिके अर्थ तपरयाके 
१४२५ पाराशर सृतिके अनुसार-मूंजकी वस्तु, महत्वका वर्ण ,.., ७०९ ॥॥ २३ 
यूप, रस्सी आदिकी तूर्यक्रे घाममें १४४५ याजवश्क्यस्मृतिके अनुसा१-पार्पोसे 
रखकर जळ छिडकनेसे शद्ध ! ... 0) १५ शुद्धि होनेके प्रथकू पथक्‌ प्रकार ,,, ” ३१ 
१४२६ गाखस्मातिके अनुसार-गोद, गुड, १८४६ शृह्यसस्मृतिके अनुसार-प्रायश्रित्त 
नोन, कुसुम्म, कुँडुम, ऊन और करते करते मर जानेपर तक्क्राळ शुद्धि २३९५ ७ 
कपास इनकी जल छिडकनेसे झि , २२ | १४४७ आपस्तंतरस्मृतिकिे अनुसार-भस्सी 
१४२७ बोधायनस्मरतिके अनुतार-बासके वर्षका बूटा, सोख बर्से कमका 
पार्योकी गोबरसे, तुंबा, नारियल बारूक, खी और रोगियोंको अर्ध 
आदिकोकी गौके बालके रज्जमे और प्रायश्वित्तका कथन ... .; रद 
मृगछालाकी बेल और तबुलसै शुद्धि „ ९७ १९४४८ ग्यारह वर्षते कम ओर पाच वर्पसे 
१४२८ आसन, शर्या, सवारी, नाव आदि- आधिक बालकके प्रायश्चित्त उसके 
काकी वायुसे थुडि , , ... 9 ३० पिता आदिकोने करनेका कथन ,,, ) १२ 
१४२९ मध, जळ और दुघके पढाथाकी (१४४९ प्रायश्चित करते हुए मरनेपर तत्कारू शुद्धि, १६ 
पात्रावरम रखनेसे द्रि ... 9 है४| 1४४९ pe करनेवाङेकै न 
बाले बक्ता ब्रझिणोको दोप ,.. १७ 
प्रायश्वित्तमकरण २१. १४०१ जाहाणोंके कहनेपर प्रायब्रित्तद्रतकी ४ 
प्रायश्रित्तक विषयकी अनेक बातें ?, पूर्णता और अपूर्णताका कथन ... ? १८ 
१४३० मनुस्पृतिके अनुमार-विद्ित न कर- १४५२ सवतस्मृतिके अनुतार-उपपातककी 
नेते और निय कर्म करनेले मनुग्यको शुद्धयर्य एक सदस गायतीसे होम ... ,, २६ 
प्रायश्रित्तकी योग्यता ... .. ३३६ | १४५३ मद्दापातककी गुठयर्थ लक्ष गायत्रीमेद्ोम ,, २७ 
१८३१ इच्छाइन पाप और अनिष्छाकृत । १४५४ पाराशरस्मृतिके अनुधार-सभ पापोके 
पाप दोनेसे प्रापश्चिक्षाके अनेक प्रकार ” ७ मकरमे लक्ष गायत्री जपरूप प्रायश्चित ,, ३२ 
१८३२ प्रायश्रित्ती मनुष्यकौ अन्य गाद लोगोके | १४५५ चाद्रायण, यावकादार, तुलापुरुष, 
साथ सुसर्गका निडर ..  ... रर ९ गौओंके पीछे फिरनसे स पापाके 
१४३३ पच महापातकोके नाम ,, its रज प्रायश्चित्तका कथन ,.. ति ~ 
१४३४ गोहत्या, अयाध्यवाजन आई उप- १४५८६ गपम्मृतिके अनुसार~गायत्रीक जपस 
पातकीके नाम ee 21 ? २" नौर दोमसे सर्व पातकोकी निर्त्तिका 
१४३५ जातिश्रगकर, सकरीकरण, जवाती- पृथक पृथक कथन ,.. ७ . क. हॉ 
करण और मलिनीकरण पातकोऊे प्रकारे ७ १४५७ पच महापातकियोके प्रायश्वित्तके जत 
५४३५ अवक्रीर्णीकै सिवाय सब उपपातः | प्रालनेके प्रकार ह 7 २८ 
कियोंकी चान्द्रयणत्रतका कथन ? १८. १४५८ गौतमम्मृतिके अनुसार-प्रायश्रित्तोंके 
१४३७ अवकीर्णीका लक्षण ,.. , ” १९ गाळ और गुरु तथा लगु प्रायश्चिनोंक। 
१४३८ जातिन्नशकर कम इच्ठासे करनेतर कथन... ? ३२ 
सातपन इच्छ आर अनिन्डाळ | ९४५% माजापत्यादिङच्छततोके मिवार आश्त 
करनेमे प्राजापत्य प्रायश्चित्तका कथन ,, २२३ करमेसे पापनिशत्तिका कथन ,,, २११ ४० 
१४३९ पतितके त्यांगके छिपे घटस्फोट १४६० पसिष्रस्मृतिके अनुसार- एीषेको गुरु 
करनेका प्रकार ४६ » ? २५ शास्ता, दुर्शेको राजा शास्ता, और 
३४४० पतित ख्रियाँके त्यायनेपरभी उनको गुप्तपाप करनेवालेको यम शास्ता 
घरके समीप स्थानमै रहनेका कथन, ,, २३८ ३ यह कथन कि ,, ३४१ ८ 
१४४१ प्रायश्चिस न करनेवाळोंके साथ ससगका १४६१ बोधायनस्मातके अनुसार-पार्पोंसि नित्र- 
निषेध, और इतप्रायश्रित्तोकी निदाका त करनेवाले प्रायश्वित्तोंका कथन ओर 
निपेष ... ६ | प्रायश्रितका प्रकार ,,, ,,, ? १२ 


iT) ets 3 ॥ | 


५ 


( ३४) 
विषयाबुक्रमांक, विषय, 


१४६२ शानकृत पापीसें और अशानइत पार्पोमे 
प्रायभ्रित्तक दिनोंडी अवधिका कथन ९४१ 
१४६३ पापनिदृत्तिके अर्थ प्राणायाम, अधम- 
षेणसुक्तजपभादि ब्रतोका कथन .., " 
१४६४ दृइत्पाराशरीय पर्मशात्रके अनुसार- 
महापातककी शुद्धिके लिये राजा और 
आमके लोगोको विदिव क्रनेका 
कथन .., त 
१४६५ चतुर्बशतिमतके अनुसार-ब्राह्मणादि 
कोके प्रायश्रित्तोंकी एक एक चतुर्थाश 
न्यूनताका कथन 


व्यवस्था देनेवाली? धर्मसभ। २. 


१४६६ मनुप्मुतिके अनुसार-दिष्ट त्ाहणोंके 

कहे हुएको धर्म-का कथन ००० ३४२ 
१४६७ शिष्ट ब्राह्मणीका लक्षण ,,, र. 2 
१४६८ दरा या तीन ब्राहाणोसे धर्मसभाकी 

मान्यता ,,, ह त ० 
१४६९ दशावरा और ध्यवरा परिपट्के 

रक्षण .., EA नरु १? 
१४७० केवळ एकमी वेदबेसा ब्राह्मणसे धर्मक 

निर्णण ,,, .., क). २? 
१४७१ विद्या और वतस होन आहझणोओे 

समाकी अमान्यता ... नमक. र 
१४७२ तामसी ओर मूखोंकी सभामें धर्म कह- 

येम वक्ताओऑको पापकी प्राति RR. 
१४७३ याजस्क्यम्धुतिके अनुसार-देश, 

काल, वय, शक्ति और पापका विचार 

करके प्रायश्रितका कथन टी. 
१४७४ यमस्मृतिके अनुसार-श्रतस्मृतिबिरु 

प्रायश्रित कहने वालोंको राजदइका 

कथन ५०» | इटे 
१४७५ पाराशरस्मृतिके अनुसार-पारेषद्की 

घटना और परिपदुके कहे हुए धर्ममे 

पापनाशका कथन ,,, $a, 27 
१४५६ वेदशके सइजवचनकोसी धर्म 

कथन ,,, १११ व्ह 
१४३७ राजा और ब्राह्मणॉके अनुमोदनछे 

प्रायश्चित्तका कथन... ७७० ह 
१४७८ राजाकोमी त्राह्षणींकी समतिके पिना 

प्रायश्रत्त करानेसे पापकी प्राति ,., 77 
१४७९ आाखस्मृतिके अनुसार--भमशात्र देस- 

कर प्रायश्चित्तका कथन ,,, 
१४८० शातातपस्मृतिके अनुसार-प्रायश्रित्तके 

विषयमें गराळ और वृद्धोफे विना 

सुगमता करनेमें दोष , ,, ह है 


१ 


वमेशाखसंग्रह विषया मुकैमाणिका । “ 


पृष्टांक, पंतयंक, | विषयासुकमांक. 


बिषय, 


१४८१ बौधायनस्मातकै अनुसार-भनुष्यका 
शरीर, बल, अवस्था, काल और कर्म 
देखके प्रायश्चित्तका कथन «०० दै४४ 


मनुष्यवधका प्रायश्चित्त ३. 
11४८३ मनुस्मुतिके अनुसार-अपनी प्रति- 
| हाके लिये अक्षय भाषण, राजासे 
चुगुली और गुरुको झूठा दोष छगा- 
नेसे ब्रह्मइत्याक समान महापातक 
दोपका कथन 
५ | १४८३ स्ती, ध्र, वैदय, क्षत्तियेकि वथ और 
नास्तिकताको उपपातक दोका कथन ,, 
१४८४ ब्रह्महत्या दोपके प्रायश्चित्तकै प्रकारका 
सविस्तर कथन «०5 कक, तर 
१४८५ गर्भदृत्या,क्षत्तिय, वैश्य और ऋतुमती 
है जीका वव, असत्य साक्ष्य, शुएका 
ध अपवाद, त्री और मित्रके बभे प्राय- 
मित्तताकथन ,, .,, ३४६ 
१० १४८६ क्षत्त्रियहत्या, वैश्यहत्या और शूद्र 
त्यानें ब्रह्मइत्याके प्रायश्चितका चतुः 
थाँश, अष्टमांश और षोडशाश प्राय- 
खित्तफा कथन ५४६ त्यो 
१९।१४८७ अशानते क्षत्रिय, वैश्य और द्रकी 
हत्यामें प्रायश्चित्त कथन ४४७४४ २? 
२२ १४८८ याशबस्क्यस्मृतिके अनुसार--मघकरनेको 
प्रदत्त द्वोनेबाठेको त्रह्मइत्याते द्विगु- 
णित प्रायश्रित्तका कथन ००० ३४७ 
१४८९ सत, मागधादे प्रतिलोमजॉके वषम 
चाद्रायण प्रायश्रित्तका कथन .,, ,, 
दुराचारिणी ब्राक्षणादिल्रियोंके बधमें 
चमडेका मशक, धनुष्य, बकरा आर 
भेडफे दानका कथन .., ०४ । 0 
१४९१ औषधादे उपचार करते हुएनी 
मरनेपर दोषका अभाग रके ४ 
१४९२ अतिस्मूतिके अनुसार-भूखेत्राह्मणके 


२० 


२७ 


३६ 


1१ 


॥ 3 


१३ 


२५ 


९९ | १४९० 
| 


१1 


१० बघमें श्ूद्हत्याका प्रायश्चित, .., 7 
१४९३ गुणीके हाथसे निर्गुणीकी हृत्यांभ परा 

११ कततरुप प्रायश्चित ,,, .., „, 
१८९४ पाराशरम्मूतिके अनुसार-बढई, लोहार 

३४ आदिकोंकी इत्यामै प्रायश्रित्तोका कथन ,, 


१४९५ चडाल, चोर आदिके वघमें प्रायश्चित्त ३४८ 
३५| १४९६ चतुयेदवेत्ताको त्रहझह्त्या होनेपर सेतु- 
बघकी यात्रा वगेरह प्रतका कथन ,., ,, 


«०० ३४४ १/१४९५ शंलस्मृतिके अनुषार~पचमहापातः 


कियोके प्रायश्वितका प्रकार ,., „, 
१४९८ बअतस्य ग्राझणादि चारो बर्णोकी 


११ हत्यामें प्रायश्रित्तका कयन 


ane 31 


पृष्ठां, पत्रके, 


१८ 


२३ 


२६ 


१७ 


१० 


३२ 


३९ 


धर्भजझाखसंत्रहदिषयातुक्रमागिका । (३५) 
बिंषयातुकमाक, बिषय, पृक फ्ल्यक विपयानुकमाक बिषय पृष्ठाक पत्थर 
१४९९ युद्धमै पीठ दिखाकर प्राण रक्षण दिकोंसे मृत होनेपर प्रायश्चित्तका 

करनेवाले क्षत्त्रिको प्रायश्चित .., ३४५ रे जमाव ..« नट «०० ३५३ ३९ 
1१५२१ थोडी जगइमें बहुत पशु बाँधनेसे 
गोवधका प्रायश्चित्त ४. | मरनेपर har कहि कक ०० रै५४ ६ 
१५०० अनुस्मविके अनुठार-गोवध करने १५२२ गौ वैलोंको कलह या कीचड आदि 
बालेको प्रायश्चित्तका सविस्तर कथन ,, १०। बिपात्तेमे फंसेहुए देखकरभी निवारण 
१५०१ याशवस्क्यस्मुतिके अनुतार-गोवध न करनेवालॉको पाप .,., ०० र) ९ 
करनेवाऊको पायश्चितका कथन ,.. ,, २४ १५२३ एक पशुको बहुत मिलकर मारतेदोय 
१५०२ सवर्तस्मृतिके अनुसार-गोदत्या पापके | और वह मरजाय तौ वहा प्रायश्चित ” ११ 
मायश्चित्तका कथन... ००० रै५० २ ०५२४ गोहत्या करनेवालेको चान्द्रायणत्रतका 
१५०३ पाराशरस्मृतिके अनुसार-गोइत्यामा- प्रायश्चित्त ,,, क ॥.८ रै) १७ 
पके प्रायश्चित्तका कथन .. ... ” १२।१५२५ प्रायश्चित्तत्तमे बपन न करनेते 
१५०४ ग्रोवघ पापके अनार चार प्रकारके दविगुण दानको कथन 1१ २४ 
प्राजापत्य कृच्ठवतके भेदोंका कथन ,, २४ १५२६ शातातपरमतिके. अनुतार-गोपधर्म 
१५०५ प्रायश्चिसके अनतर ब्राह्मणभोजनका तीनमास प्राजापत्यनत और गौसती 
कथन ,., ११ र | यूक्तका जप ००४ २५५ २ 
१५०६ रक्षाके निमित रोकनेपर गौ,मरजानेसे १५२७ बौवायनस्मृतिके अनुशर-दद्र, त्री, 
बधदोषका अभाव ११ ३२९ | गौ, बेल और ऋतुमती खीकै बघम 
१५०७ राख्ने प्रदारते गौ मरनेपर द्विगुणित चान्द्रायणब्रग ss है त ५ 
गोहत्या प्रायश्चित ,.० ४ 
१५५८ मौ औरवैलके मरनेफे देत भोके अनु EE | पझु, पक्षी कृमि, कीट आद्‌ बव और वृक्ष, 
सार पातकॉका कथन ... ... २५१ १ लता आदि नाशका प्रायश्चित्त ५, 
१५०९ गोको प्रहार करमेपर गर्भ गिरनेसे त त त पोडे 
पातक शौर उसके मायश्चि ... 7, आदिकोंके वधते सकरीकरण पापकी 
१५१० प्रायश्रित्तके अशानुसार मडनके प्रकार ३५२ । प्राप्ति. ,.. ,.. » १३ 
1५६६ आपधितके अचादुवार बन्दमा 7५२९ इमि, कीट, पक्षी आदिकॉके बघते 
* मलिनीकरण पापकी प्राप्ति ००० 99 हद 
१५१२ गौके पेटमें पूर्णगर्थ होजानेपर गौका ता और वनी म 
बघ करनेमें गोइत्वीका द्विगुण प्राय- 3 20006 आर 
जि क ७. 1 एक चान्द्रायण और मलिनीक्रण 
१५१३ पत्थर आदिके मदरसे गो के मरनेपर तळात तिही 
6 ., 3 लकी कथन और बिलार, नकुठ, चाष 
१५१४ गौको प्रहार करनेपर छ; मास गौ जा ए बम Nl pe ग २° 
। १५३१ सर्पादेकोको इत्यामें ठोहद्डादिकोके 
जीनेसे प्रावश्चित्तका निषेध se. 2 
ड दान , ३५६ १ 
१५१५ गोके अण होनेखे उसकी सेवाका कथन है? १६ १५३२ सर्पादिकॉकी दत्यामें दानका साम्य 
१५१६ काष्ठादिकांते गाके मरनेपर सातपनादि | न होनेपर कृच्छ प्रायश्चित्त ३५७ ५ 
आयश्चित्तेका कथन .., „  २५।;५३३ इड्डीवाले जीव ( गिर्गिट आदि ) 
१५१७ गौ भर बैलके अतिदोहन, आतिया- हजार और विना इड़ीके ( खटमल 
इन, अत्यन्त दाग आदि देनेते ब्ररने | आदि ) एक गाडीभर मारनते दूद्र - 
पर ग्रायश्चितका कथन... ०० ए इत्या प्रायश्चित्त, अथवा दान जौर 
१५१८ रस्सीकी फांसी ळगनेसे गौ आदि पञ्च | प्राणायाम क. टे 
मरनेपर प्रायश्चित्त और पशु बांधनेके | १५३४ फल देनेवारे ( आमजादि ) शृक्ष 
प्रकार ... FS ३५३ ९ और गुन्मलता आदिफोके छेदन 
१५१९ कुआ बावडीकी ओर प॒ इकालनेपर | करनेमें प्रायश्चित्त»... 11 २४ 
अन्दर गिरपडनेसे गोवधका प्रायश्रित्त ,, २१, १५३५ पाराशरस्मृतिके अनुखार-सारस, खक - 
१५१० गात्रिमें जगहपर गौआदिके बाँधनेपर वा, मर्गा आदिकीके वधमें एक दिन 
बिना समझे या यन करनेपरभी सर्पा- उपवास ,,« a का रेरे 


(१६) चमेशाससेप्रहविषयानुक्रमणिका । 
विषयानुकरमांक, विषय. पृष्ठाक, पत्यक | विधयानुक्रमांक, विषय दृष्टांक, पक्त्यंके, 
१५३६ वलाका टिरहरी आदिकोंके वधमें नक्त १५५४ कीटमक्षणमें अहतुवर्चलाका पान ३६० ११ 
ब्रत ००, ३५८ १ १५५५ औशनसस्मृतिक अनुमार-नङुलादै 
१५३७ ब्ृकपक्षी, कबूतर आदिकोके वधम कोके भक्षणमे सांतपन और कुत्तेके 
प्राणायाम ... का डे माथ भक्षणमें कच्छ ... क को “१४ 
१५३८ गीष, बाज आदिकॉकेववमें देढ दिन | १५८५६ रक्तपाद्‌ इसदिकोके मास भक्षणमें 
उपवास ... ड; नग कु) ७ सात ढिनतक गोमूत्र यावकारान ... ,, १७ 
१५३९ यर्गुळी, गारेया आदिकोके वघमें नक्त १५५७ हाथी अथवा मुर्गा या कपोतके मांस 
भोजन .., ३०४ नी. क. “१० भक्षणमे प्राजापत्य नत ,. बक. फा. २२ 
१५४० कारडव, चकोर आदिकोंके वसे १५५८ पाराशरस्म्रातिके अनुतार-मढक और 
शिवपूआसे शुडि ... 11 १३, मृसेके मास भक्षणम अद्दोरात्र गोमूत्र 
१५४१ सोस, कछुए आदिके वधमे और यावकाशन ५ की 
सपेद बैंगन खामेमै एक दिनरात १५५९ शंखस्मृतिके अनुसार-गोहके यद्ध 
निराहार १1 ९६ और पाच नखवाळे जानवर तथा 
१५४२ मेडिया, सियार आदिके वधम एक मांस खानेपाले जीवोक मांसमक्षणमै 
सेर तिलका दान और तान उपशस ,, १८। एक मासतम ब्रहइत्यार ,., ३६१ २ 
१५४३ हाथी, घोडों, भेसे आर उटोंके १५६० जलचर पक्षी और जलोतन्नप्राणिग्रॉक 
वधम सात उपवास और ब्राह्मण | भक्षणमे सात दिनतक मह्दत्यायत ५, ९ 
भोजन ,,,, $ त ११ २१ १५६१ दोनो औरके दातासे सानिमाठे और 
१५४४ कुरग, मृगआदिकोंके वधम तीन स्त्रय मरेहए भसा, बकराआदि 
उपवास और ब्राह्मण भोजन  ... , २४ पशु औके मास खानेमेँ पद्रहू दिनतक 
१५४५ वहदिष्णुस्मरातके अनुसार--चूदेके व र म्रहाइव्यात्रत वीचा |) १९ 
करनेम एक उपवास और ब्राह्मणको अभक्ष्यभक्षणका प्रायश्चित्त ७ 
ग्विचटीका भोजन और लोइदडका 
2 तह 20, ज.ता 1१५६२ मनुस्मतिके अनुतार-छत्ताशाक, वि- 
१५४% शाखस्मृतिके अनुसार--आम्यपद्चुभकरे | NR प का 
बचन पक आर्क और आतका गाजर आदि सनेिवालेको साँतपन 
के बन कक दिवेतक अझ म्च्छ और यति चाद्रायणत्रतका कथन ,, १९ 
अतंका कथन , ३५५ १५६३ वेदत्याग, वेदनिदा आदि सुरापानफे 
हि समान छःपापोका वर्णन कि २६ 
१५४७ पक्षी, सर्प और जलचरादिकोके | ह १7 
४ १५६४ मग्रके प्राशनमे अमिके समान जळती 
कह ग दतक साता 0. > हुई सुरा पाकर देहत्याग आदे प्राय- 
मांसभक्षणका मायश्चित्त ६. श्रित्तोका कथन .., ५० २६२ 
१५४८ मतुस्मातिके  अनुमार-शुष्कमास, १५६५ सुरापानका निषेध .., $ 11 ९१३ 
भूमिपर उसन्नहुभा छत्राक, विना । ५५६६ सुराके गोडी, पैष्टी और मावी ये 
जानेहुए जीवं।का मास, और कसाईके तीन भद और उनके पानका निपे र? १४ 
यहाका मात खानेमै चांद्रायय मत ,, १२ | १५६७ सुरापानसे ब्राह्मणको झाद्गत्व प्राप्ति .. ? १७ 
१५४९ कच्चे मास खानेवाऊ पशु पक्षी, सुअर । १५६८ अशानसे सुरापानमें पुनः सम्कार ° २० 
आदिकांके मास भक्षणम त्तकृच्कछृनत ,, १५ १५६५९ शानसे मुरापानमे प्राणातिक प्राय- 
१०५० बृहद्वेण्णुस्मातेके अनुसार-लहसुन, श्रित ... $ न 
प्याजआदि और यकर,वानर, गौआ- १५७० मद्यभांइमेका पानी पीनेमे शलपुष्पी 
दिके मासभक्षणम चाद्रायणब्रत .., , १९ | हाळकर उवाले हुए जलका प्राशन ३६१२ १ 
१०५१ गवरा, पनडुब्यी आदिके मास भक्ष- १५७१ मदिराके दान और पानमे तथा 
णभ तीनरात उपवाध ... ०० २.० २ शूद्रीच्छिष्ठ जलके प्रशनमें तीन दिन 
१५५२ घोडे, बकरे आदिके मांस भक्षण कुशोदक प्राशन ड br HE डु 
मॅमी तीन रात उपवास «० „ ५ १५७२ आमसृकरादिकोके मूत्रक पान और 
१५५३ तित्तर, कपिजळादिकोके मांत भक्ष- विशके भक्षणमें चांद्रायण ब्रत .., ११ ७ 
णमें अहोरात्र उपवास ,.. ०३ „ ८] १५७२ विखार, काक, मूसा और नेवरेके 


घर्मेशाखसंप्रहविषयानुक्रमणिका । (३७) 
उच्छिष्ट ओर केशकीटद्वित अन्नके १५९१ मदेसे केवल दुषित कूपके पानी पीनेमें 
अक्षणमै बरह्मसुदर्चछाका पान ... ३६३ १० पचगम्यप्राहन ...  ... २६७ ६ 
१५७४ वृद्धयाशवल्क्यस्मृतिके अनुसार--सन्या- १५५२ मुर्देके अंगके रुधिर मांसाटिकोसे दूषित 
सी और अह्मचारियेंकि अन्न भक्षणमे कृपकै पानी पीने चान्द्रायण और 
चांद्रायणमत क 82% > ॥ १ ढं तप्तकूच्छ ०5 ७०७ ७००० 53 ७ 
१५७५ अत्रिस्मृतिके अनुसार--मध्यभोज्यम १००३ कुत्ते, काक और गौके उच्छिष्टभक्षणम 
अपवित्रताकी शंका होनेमें त्राझ्ीरत प्राजापत्यवत 922 नक आह. ढे 
_ और शंखपृष्पीके रसका पान ... ” १० १५९४ माता, पिता, ब्राहमण और गुरुकी 
१५७६ विना जाने श्राहाणादेकोके उन्छिष्ट इत्या करनेवालेके अन्नमक्षण कग्नेमे 
जपसे शि हरे 64 ‘++ २ २२ ०५०१) सबर्तम्मृतिके अनुसार--चण्डाल, वर्ण- 
१५७७ अभोज्योक अन्न, भुक्तोच्छिएन्न सकर आदिकेकि अन्न भक्षणमे पढ़ 
और त्री यद्रोच्छिटान्न अक्षणमें सात दिनतक गोमूत्र यावकाहार  ... ,, ७ 
दिन हरु pr ” २४१५९६ पाराशरस्म्रातके  अनुसार-यद्वाज, 
१५७८ त्य स्पर्शमै (वात और उच्छि- | | मतकाचादिकोके भक्षणमें ब्राह्मणको 
Eh RR ONT PNR cok कृच्छ््रत और ब्रहाकूर्च पद्चगव्यप्राशन ,, ११ 
१५७९ द्विजातिने प्वण्डालके भाड़ेमेंका जड़ 19५९७ बक अमन अक आ 
पीनेमै सतीस ३७ दिनतक गोमन हि । पत्रगत्यप्राशन, .., 2101 कड 
तय त? ४ १५१८ क्षत्रिय और वैश्यको प्राजापत्य ... 1) 1) 
रत hn ron na १५९९ एक पक्तिम भोजन करनेवालोमसे 
कव ॥ Mee हँ एक मनु'यके उठजानेपर उच्छिषहुए 
१५८१ चंडा है कु ७ अन्नके भोजनमे झन्छ सानपननत.., ,, १७ 
SVT वव $ १६०० अन्यके जननाशीच और मरणाशंचमे 
७ Ke T आ ~ 
१५८२ द्विजनें मयी भिलके अन्नभक्षण्मे अन्न भोजनमे ब्राझणादिकोको अटसटस 
दश दिनतक गोमून यावकाशन ,., ? गायत्रीजपादि प्रायश्चित्त .., 9 २४ 
१५८३ अगानसे झूद्रके अल पीनेमे दिनरात ।, 0३? तरपाकनित्त निरवर परंपोबरग 
पास ओर पचेगथप्रा 210 ॥ मोर अपनके अन्नमक्षणमे चाद्रायण ३६० 
१५८४ हि भोजहभे इच्छूतिक" ही १६०२ परपाकनिशत्तआदिकोंके लक्षण .., |) 
ति.) अ. ० लो १६०३ विष्ठा, मूत्र खानेमें प्राजापत्यमन और 
१५८५ विना आपत्तिके मव श्राद्ध त्रैपक्षिक | वचपा हेत 1१ १३ 
त, आ ७० ह ज्र नरे हि ५५ हे oes % ७ फे 
लल लीलाच त. क , १६०४ दुराचारी निपिद्वाचरणी ब्राह्मणके 
चांद्रायण, आतिकून्छ आदि प्रायश्चित " १९ | अन्न भक्षणमें एकदिन उपोषण और 
१५८६ ब्रददिष्णुस्मानेके अनुसार -जव आदि- | सदा चरणवान्‌ पवित्र आझणके यहां 
काँकै सिवाय बासी पदार्थ लानेमे ना अन्न भोजन करनेपर एक दिनरातमे 
उपवास .,, न २८ $ पापोसे मुक्ति १५ 
| सर्व पापोसे मु 55 क “को ९ 
१५८७ गौ, शेव और बकरीके प्रसृतिसे दसदि १६०५ मवम्मृतिके अनुसाए-शुद्द, रंगरेज, 
नके अन्द्रका दुध, पीनेमे एक दिन- वैद्य, क्षुद्रमनुष्य, सत्री और पशुओपर 
रात उपवास डल Re जीविका करनेवाले आदिकोके अन्न 
१५८८ इनके सिवाय अन्य पशुओके दूध पीनेमे भक्षण करनेमें एकमासतक नह्महृत्यानन ,, २१ 
एक रात निराहार ...  ..« री १६०६ रूद्र, वैश्य और क्षत्रियके और उनके 
१५८९ आंगिरसस्मृतिके अनुसार= द्वके पके- यहा भोजन करनेवाले ब्राह्मणके यहा 
हुए अनके भक्षणम श्राह्षणादिकोंको | निरन्तर अन्न भक्षण करनेमे क्रमसे 
चान्द्रायण, कृच्छू ओर अर्षकृच्छ | छःमास, तीनमास, दोमास और एक 
प्रायश्चित ... स्स रु. 33४० .रै० मासतक ब्रह्महृत्याब्रत = 5१५ 
१५९० आपस्तम्बस्मृतिके अनुसार-बिना उ- | १६०७ शातातपस्मृतिके अनुसार-अभोपयान्न 
त्सर्ग कियेहुये कृण तालाब आदिमें दुरात्मा मनुष्यके यहाँ पका या कशा 
स्नान और पानमे पंचगव्यप्राशन ,,, ३६७ २। अन्न भक्षण करनेमें चान्द्राषणतत ,,, ३७० ७ 


(३८) 


दिषग्रानुकमाक विषय, 


१६०८ दृद्धयाशवत्क्यस्बृतिके अशुसार-सींग 
हड्डी आदिकोंके पात्रते जल पीनेमें 


पर्मगाससंग्रह्व पयायुकमणिका । 
दृष्टांक, पंत्थक, | यिषयाजुक्रमांक, 


विषय, 
१६२२ भोजनके समय कौआ और मुगाँ आ- 


पृष्ठाक, पेतर्यक, 


दिकोंके स्पर्श होनेमें तीन दिन उपवास ३७९ २२ 


पचरऱ्यप्राशन न ००० २७० ११। १६२३ जुठे मुखसे ्राह्मणादिकोके स्पर्श होने- 
घमेसे हि पर खान और उपवास ००. मं ' रद 
विवशा होकर धर्मसे भ्रष्ट होनेका प्रामश्रित्त ८. | , ५ आपसाम्बसातिके अनत पक वृके 
५०९ अत्रिस्मृतिके अनुवार-राजा अथवा ऊपर चडारू और द्विजॉके रहनेपर 
अन्य चडाल आदिकोंसे बलालारसे प्र खानेमे एकरात्र उपवास और 
धमं भ्रष्ट किये जानेपर-पुन,सस्कार पंचगव्य प्राशन शि ०, ३७३ ७ 
और तीन कृच्छ प्रायश्चित्त हद । १६२५ मखको जता लगनेमैं मिट्टी लगाकर 
१६१० देवल्स्मृतिक्रे अः वार-म्लेच्छेवश हो खान «५५ ४ "क. २३ 
कर अपेयपान, अमद्यमक्षण, अगम्या- | ° «२६ पाराशरस्मृतिके अनुसार-दु,स्पप्तद- 
गमनादिकोसे ब्राझणकी जाति भ्रष्ट शन, वमन, क्षौरकर्म और पेतघम्रके 
होनेपर प्रायश्रित्तके समिस्तर प्रकारा- सश जान i SR 
का के का + » २० १६२७ वृह्त्याराशरीय धर्मशाखफ्रे अनुसार- 
१६११ उपरोक्त प्रकारसही म्ठेच्छदूषित- अत्पपयका काहादिसरभते स्पर्श होने 
त्रिय, वैश्य और यूद्राको एक एक | पर आन व ,.. 0) २२ 
कम उमरवाे बालक स्त्रिया आर चैसयूप, घडाल, वेदवित्रभी इनके 
न स्पर्गमँ सचैल खान ... » रै3४ २ 
रोगियोंकी आधा प्रायश्चित्त त 
१०१३ पाँच ब्त ग्यारइकर्तकके बात के [१९६२९ वृद्धशातातपस्म तिके go ॥ 
प्रायश्चित्त उसके भ्राता, पिता अथपा हि पतित भादिकाके सर्म i ES क 
पोष करना , . ,., ,, २२ १५३० देवलस्यातैके अनुसार्‌-सभामे म्छेच्ड- 
१८१४ म्हैन्छान्न, म्छे्सपयादिकोके वर्णा- का स्पर्श होनेमं खान और एक दिन 
नुसार न्यूनाधिक प्रायश्चित ,,, 1१, २६ | SR FEN 
१६१५ म्हे-छवूधेतकी शुद्धिकी अवधि ,.. ,, ३० अगम्यागमनका ग्रायश्रित्त १०, 
के क हमे अंक हक नक १६३१ भनुस्मतिके भनुसार-गुरुपत्नीस गमन 
१०१ 99 क्रनेवालेको तप्तलोइकी ज्लीफ भालै- 
अग्नुद्धस्पर्शका प्रायश्चित्त ९. गन आदि प्रायश्चित्तका प्रकार , , २ १९ 
१६१७ मनुस्मतिके अनुसार नापित, रजस्वला, १६३२ फुपेरी बहिन, मोठेरी बहिन और 
पतित, दूतिका त्री और मुर्दा और भमेरी बहिनते गमनम चाद्रायय ३७५ १ 
मदको दूनेवाढेको स्पर्श करनेपर क्षा १६३३ घोडी, गदी, गाय, मेंस आदि पश 
नसे शुद्धि हि |) ४४ ली, मानुषी रजस्वला, और ख्रि्याके 
१८१८ अत्रिस्मतिके अनुसार-झरीरके चशी मुखादिमे रेत गिरानेमें 3 सातपन रर ६ 
मजा आदि बारह मके स्पर्श होनेपर १६३४ बृषलीग्रमनमें तीन वषे सावित्री जप 7 ९ 
मृत्तिका और जलसे शुद्धि ३७२ २। १६३५ याशवल्क्यस्पृतिके लनुसार-मिम स्री, 
१६१९ मछलीकी इड्डी आदिकोके स्पराम कुमारी, सहोदरा बहिन, अत्यज खी 
सुवर्ण तपायके बुझाये हुए, घतका आदिकोसे गमनर्मे गच्छेद और बघ ?? १३ 
प्रस ,.. ९, ०. छ ७।१६१६ विना नियोगके भीजाईसे गमनभें 
१६२० भोजनके समय नीलवख पहिनकर चाद्रायण ... 449 ०० ६७६ दै 
पक्तिमे पैठनेते पदिननेवालेकों तीन १६३७ अत्रिस्मृतिके अनुसार-म्छेच्ठसे सग की 
दिन और पक्तिम वैठनेवाळेको एक- हुई अपनी जीसे सग करनेमें सचैल- 
दिन उपवास तः ie) ni शिर खान जीर घतप्राशन .., १, ९ 
१६२१ चडारू, पतित, स्हेच्छादिकोका १६३८ चडाछ, म्ठेच्छादिकाकी लोमे अनि 
सर्श होनेपर भोजनका निषेध और व्छासे गमनमें पराकात, और उनमें 
खान ७०२ हा 6९९ १६ संतान उत्पन्न करनेमें जातिन्नएता ,,, ” १३ 


धर्मशाखसंग्रहविधयानुकमणिका । 


विषयांनुकमाक विषय 


वंक पक्त्यक 


विषयानुक्रमाक निषय 
१६३९ बृइष्ठिष्णुस्पृतिके अनुसार-चाची, डाल कर तीस हजार गायत्री होम ओर 
नानी, मामी, सास और रानी आदिते अशेत्तरशतत्राह्मण भोजन ; 
गमनमें गुरुतत्पका प्रायश्चित , ३३७ 


१६४० औदानसस्मृतिके आनुठार-हिनकी 
पुत्री और अपनी पत्नीकी बहिनके साथ 
रमन करनेमें इच्छ चाद्रायणादि श्रत 

१६४१ यमस्मृतिके अनुसार-पितृगोअज,मातु 
गोत्रज और परक्नियासे गमनमें ३७ 
सातपन मत 23 

१६४२ वेश्याके साथ गमनमें तप्त कुशोदक, 
और गरुतल्पादि प्रायश्चित ... 

१६४३ सवदेस्मृतिके अनुठार-क्षत्रिय और 
वेश्य आदिकोंकी ज्रीके साथ गमनमं 
कच्छ सातपनतत 

१६४४ हूद्रादिऊोकी स्त्रियांस ब्राह्मणादिकाके 
गमनम मास, मासार्थतक प्राजाप- 
प्यादे प्रायश्चित्त का कथन «i 

१ ६४५ श्रेत्रकुलकी जियाको चडारु, पुर्कैस 


[£ 


3 


३२८ 


29 


आदि पुरुषोंके साथ गमनमे चाद्रायणजत ,, 


१६४६ मत, नियम करनेरालीं खीसे गमनम 
द्विजातियाको प्राकृत कृच्छ और पय 
रिगनी भेनुदान , ड 
१०४७ पारादारस्मृ तिके अनुसार-चारों वणा! 
का अगम्यागमने चाद्रायग ,., 
१६४८ माता, बहिन और स्गकन्याके साथ 
गमनमे तीन 3 हूँ, तीन चाद्रायण 
और {लगच्छद 224 ति 
१६४९ सापत्नमाता, मासी, श्राताकी कन्या, 
मामी और सगात्रैजाकै साथ गमन 
करने तीन नाजापन्य और दो धनु 
दक्षिणा न न 
१६० „ बसिएस्मृतिके अजुतार-आचार्यज्ञां, 
स्नुपा और शिष्यत्रीके राथ गममम 
युरुषस्मप्रायश्चित्त ” , 1 


ख्रीका प्रायश्चित्त ११. 


१६५१ मनुस्मृतिके अनुसार-भ्याभचारिणा 
जीको घरमे रोककर “्यमिचारी पुरुष के 
समान प्रायश्चितं %,, त 
१६५२ ख्रीके दुसरीग्रार व्यमिचारमै कृ 
खान्द्रायणत्रन 0190 ह 
१६५३ आंगिरसस्मृतिके अनुसार-अस्सी बर्पके 
पुढे, खोळइवर्षले कम बालक और 
लियोको जवानपुरुषोंस आधा प्रायश्चित्त 
१६५४ बृहश्मस्मतिके अनुसार-पर पुरुषमे 
व्यभियार करनेवाली ल्लीके योनिमें घृत 


22 


२७९ 


3) 


५, १६०५ पाराशरस्मृतिके अनुसार-ब्राह्मणादे 
| चारो षणाकी रजस्वछाओंके परस्पर 
| स्पर्शमे त्रिरात्र निराह्वारादि प्रायश्रित्तों 
१४ | का कथन , ४३५ 
१६०६ रजस्त्रलाका अस्पृश्ययय और शद्ध 


| १६०७ न्बियाँके मण्डन और प्रायश्रित्तक जत 


२२ का प्रकार 95 
१६ ८ चण्डाल्के साथ सयक करनेवाली 
३ स्रीके प्रायक्षित्तके प्रकार ति 


१६ ° बलात्कारसे म्रीका उपभोग करनमं 
सातपनकच्छते या रनस्वरा शेनपर 

० ज्रीकी उद्धि 
१६६० वसिष्टस्मृतिके अनुसार-मनसे, वचन 
से और प्रत्यक्ष दुसरे पुरुपकी चाइना 


१० सग और अपने पातिके अनादरभ 
म्नियाका तीनरात्र याबकाशन आदि 
२० प्रायश्चिताका कथन ,., ° 


१६६९ वर्णिक स्त्रियोको द्रसगमें प्रायश्चित 
और यद्रे गमधारणकर प्रसृत होनेमें 


२२ पातिय ,., £८ 
१५६२ देवलश्सतिक अनुसार-म्हन्शे त्त 
२६ चातपेण्य न्निथाके प्रायश्चित्त 


१८६२३ म्ळच्छके उपभोगे गम न रहनेपर 
तीन दिसे शुद्धि और गभ रइनेपर 
प्रायश्चित्तके प्रकार डद 


चोरीका प्रायश्चित्त १२. 


१५६४ मउस्मृतिके अनुसार-धराइरका अब 
१ हार, मएु 4, घोड़ा, रुपा, भूमि और 
टीरेकी चोरीको सुबर्णचौयसमानत् 
कथन , , ती 
७ |, ६६० सबणचोयके प्रावश्चित्तमतके प्रकार 
१६६५ स्वजागीयके घरमै धा य और घना 
[दिके चौर्यमें अधकृच्छ प्रायश्रित्त 
१६५७ पुरुष, जी, खेत, कुवा, बावडीका 
जल चोरनेमें चाद्रायणत्रत 
२२ १६५८ अस्पमू य॒ यस्तुके चोरनेभ कृच्छ 
सातपननत . , 5% 
१३ [१६६९ लडड, खीर आदि मश्यभोज्यपदाथे 
सवारी, शय्या, आसन, फूछ, मूल 
और फल चोरनेभें पचगन्यप्राइन , 
१८ | १६७० तृण, का, दृक्ष, शष्कअन्न, गुड, 
पनन, वम और मातकी चारीम तीत 
दिन उपवास 5 


रु फए 


(३९) 
छुक पक्तये 
१७५ २९ 
1१1 २७ 
१८ १ 
21 ण 
११ १६ 
11 र 
३८१ १४ 
11 २८ 
11 २ 
३८२ १ 
१ ०२७ 

11 र 
२८२ 
23 ° 
3] 3 

११ ११ 
|. टे 


(४०) 


१६७१ गणि, मोती, मूगा, रुपा, लोहा, 
काता. अथवा पत्थरका चोरीमे बारह 
दिन कणान्न भोजन .., 

१६७२ कपास, रेशम, ऊन, बैल, घोडे आदि 
पश, पक्षी, चंदन, औषध और रस्सि- 
योंकी चोरीमे तीन दिन पयःपान .., 

१६७३ तृहछिष्णुस्मीतक अनुसार-चोरी किया 
हुआ द्रव्य उसके मालिकको देकर 
प्रायश्चित्तका कथन ,.. ६६% 

१६७४ गखस्मृतिके अनुसार-जीविकाके नाश 
करने भे वधके प्रायश्चित्तका कथन ... 

१६७५ तृण, ऊख, काठ, महा और रस, दात 
और घीकी चीरीम एक मास तक बरदान 
हत्या मन डोगर 


ब्रह्मचारीका प्रायश्चिभ १३ 
१६७६ मनुस्मातिके अनुसार-अवकीर्णी (ह्य. 
चर्यश्रतश्रष्ट ) को छीसगमै प्राय 
श्चित्तके प्रकारका कथन 
१६७७ त्रझचारीके मत, 
प्राकृत रुच्छप्रत 
१६७८ याशवतक्यस्मृतिकै अनुतार-नहाचा- 
रीकी भिक्षा और अभिशेम न करर 
नेपर प्रायश्रित्तका प्रकार ०४६ 
१८५९ सवतस्मातेके अनुसार-प्रह्चारीको 
नव श्राद्धान्न, चूतकान्न , और मासि- 
कान्न भक्षणम जिरान उपवास 
१६८० प्रह्मचारीके रेतःम्कदन आर शुद्रान्न 
भोजन आदिम प्रायश्रिचोके प्रकार 
१६८१ गौतमस्मतिके अनुसार-वैद पढनेक्रे 
समय गुरु, और शिष्यके बीचमेंसे 
शमन करनेम तीन दिन उपवास 


विविध प्रायश्चित्त १४. 
१६८२ गनुस्मातिके अनुसार-वाह्मणोंकी गाय- 
जी न आनेपर तीन इच्छ और पुन- 
रुपनयनका कथन 
१६८३ निदितकर्मसे धनउपाजन करनेमे उस 
भनका दान और जपतपादिका 
कथन Re 
१६८४ तात्ययाजन, परप्रेतृत्य, मारण और 
उञ्चाटनादिकमे तीन इच्छूवत .., 
१६८५ शरणागतके त्याग और वेदेवियाका 
नाश करनेमें एक कर्षतक यायक 
प्राशन 24५ 
१६८६ विना जळके विष्टा करनेमें अधथना 
जलमे निष्ठा करनेमे सै नान और 
ऐैका स्पर्श, , , 


मांत भक्षणमें 
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९ | ०६९% मोह, प्रमाद या लोभे मतका भग 
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२४ 


१३ 
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धर्मशाखसंग्रहरिषयानुफ्रमणिका । 


विषयानुक्रमाक, विषय, 


१६८७ वेदोक्त नित्य कमीके त्याग और लातक 
। त्रतेके छोपमें उपवास ... 


६८८ आझणको हुकार “चुप रह? और माता, 
| पिता आदि बडोको त्वकार तू! ऐसा 
| कहनेपर खान उपवास और नम“ 
| स्कारने प्रसन्न करनेका कथन 
१६८९ त्राझणके मारनेको तैयार होनेमे 
| मच्छ और रक्त निकालनेम रुन्छाति 
कृन्छ अत ,.. ड 
याजवदक्यस्मातेके अनुसार-गायत्रीसे 
रहित मात्यांको बिना त्रासस्तोमके 
किये पातित्यक कथन, ,, न 
| ,६९१ किशीको मिथ्या दोष लगानेभें ब्रास 
| तक उपशत्त जादि प्रायश्चित्त ... 
[१६९२ गदहा, ऊटकी सबारीपर चढने और 
| नभ स्नान करमेमें जलह्तान ओर 
प्राणायाम ... 222 2३७ 
1१६९३ अमनिम्मृतिक अनुसार-पाय प्रतः 
सध्यावदन न करनेमे प्रायश्षित्त सदन 
गायत्री जप RR 
नित्य स्नान और जपके न करनमे 
प्रह्मकृच पचग-य और दान 


१६२० 


|१६१ 


ves 


होनेमें तीन दिन उपयास 

[१६५६ तेल यवा धतके अभ्यगके उपरात 

रनानके पूर्व निठ्ठा करनेपर एक दिन 

उपवास आर पचगव्यपाहन .., 

१६९७ उपपातकी मनुष्यक मरभेपर उसकी 

| क्रिया करनेवालेको दो प्राजापत्य 
ताका कथन 


१८९८ अपनेसे हीनवर्णके मनुष्यको नमस्कार 


| करनेमें स्नान और घतप्राशन्‌ ... 


1१६९ विना स्नान किये भोजन करनेपर 
आठ इजार गायत्री जप 1130 


१७०० लवुद्वारीतस्मृतिक अनुसार यशञोपबी 
तके बिना भोजनकरनेपर स्नान, 
जप और उपवास 


१४ ०७०१ औशनसस्मतिकै अनुसार-विवाहा- 


मिभ होम न करनेमें प्रायश्चित्तीँका कथन 


१९ १७०२ नासितिक्य, देवद्रो और गुस्ठोह कर- 


२९ 


२५। 


नेमे तप्तकृच्छू प्रायश्वित्तोंका कथन ,.. 
१७०३ आगिरसस्मृतिके अनुशार-खत्रीसे क्री 
डामें शयनके समय नीलीवस्रके दोप- 
का अभाव 
१७०४ नीलके रखने बेचने और उपजीवि- 


००० २८७ 


कामे पातिय भौर तीन कृभ्छ प्रायश्चित ,, 


पूष्ठांक, पंतयंक, 


«०४ ३८६ २८ 


२५ 


२३ 


१२ 


३३ 


३४ 


धमेशास्रसंग्रइविषयातुक्रमणिका । 
पुष्ठांक. पेक्त्यंक, 


विषभानुकमांक बिषय, 


१७०५ अशानसे नीली वस्न धारणमे एक 

दिन उपवास और पंचगव्यप्राशन 
१७०६ नीलके खेतमै पकेद्ुए धान्यके भक्ष» 

णमें चाँद्रायणत्रत .., शो 
१७०७ यमस्मृविके भनुसार-आत्पहत्याके अ- 

नेक उद्योग करनेवाळेको चांद्रायण और 

टो कृच्छत्रत री ति 
१७०८ गोंत्राह्मणइंताको दहन करनेमे और 

फांदी दिये हुएकी फासीकी रस्सी 

काटनेभे एक कृच्छ्वत.. , काक. जा 
१७०१ संवर्तस्मृतिके अनुसार-सन्यासी होकर 

सतान पैदा करनवालेको छःभासतक 

प्राजापन्यत्रत ८४४ 
१७१० पाराशरस्मृतिके अनुशार परिवेदनभ 

परिवित्तीको दो कु" , ३५० 
१७११ कन्याको एक कृच्छ कन्या दाताको क 

न्छातिकृच्छ आर पुरोहितको चांद्रायण )) 
१७१२ आझणको कुत्ता, सियार, भेडिया 

आदिकोके काटनेमें प्रायश्रित्तोंके प्रकार ,, 
१७१३ भ्राहाणीको कुत्ता, सियार और भेडि 

योके काटनेपर चन्द्रदर्नादे प्रायश्रत्त ,, 
१७१४ ग्राह्मणादिकोंके शारीरमे कृमिदंशसे 

पूय रक्त बहनेपर प्रायश्चित्त ००. ३५१ 
१७१५ शांखस्मृतिके अनुबार-पलादाके का9- 

की दाय्या, वाइन, आसन और खडा- 

ऊंके उपयोग करनेभै तिरात्र उपोषण ,, 
१७१६ आग्नि अथवा जल अपवित्र वस्तु 

डालनेमें, बांए हाथसे पानी पीनेभें 

और पक्तिमेद करने आदिमे पंडट 

दिन उपोषण RR 9१ 
१७१७ मद्य, मौन और मांसादिकौंके वेचनेमे 

मद्दावत चान्द्रापण ... क. येर 
१७१८ लिखितस्मृतिके अनुसार--कृप,बाव डी” 

को भरनेमें, दक्षको काटकर गिरादेने- 

मे और द्वाथी, घोडे भचमनेंस गोवध 

प्रायश्चित्त ,.. न. 
१७१९ झातातपस्मृतेके अनुसांर-पशुके अठ- 

कोश निकालनेवालेकों प्राजाप्रत्यत्नत 
१७२० सगोग्रा और समानप्रबरा कन्यासे 

निवाहमै अतिकृन्छतत , , , 25. 3 
१७२१ वसिष्ठस्सृतिके अनुसार-दंड करनेयोग्य 

अपराधीके छोडदेनेमें राजाको एकरात 

उपवास और पुरोहितको. त्रिरात्र उप- 

घास, अदण्डथ निरपराधीके दड कर- 

नेमें पुरोहितको कृच्छ और राजाको 

निरात्र उपोषण 4 
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(४१) 
विषयानुकमांक, विषय, पृष्ठांक, पक्त्यक, 
१७२२ कुनखी और कृष्णदन्तको बारइदिन 

कृच्छूवत .., डय »» २१९९ ४ 


१७२३ बडी बद्दिनके नहीं विवाहेजानेपर 

छोटी बहिनखे विवाह करनेवालेको 

बारह दिन कच्छ और उसीसे विवाह ,, ६ 
१७२४ अपने आश्रमके नियम तोडनेवाले 


वानप्रम्थको वारहदिन इच्छ १२ 


| 
| 
४६४५ 5 
| १७२५ बौधायनस्मृतिके अनुसार-समुद्रयात्रा 
| करनेवाले, श्राह्मणकी धरोहर इरण 
| करनेवाले आदिकोंको तीर्भतर्जतक 
| उपवासादित्रत 
। (७२६ ओपधि करनेवाला, गश्मयाजी, रंगा 
| जीबी आदिकोंको पाति'य आर दावर 
| तक उपव[सादि गत 2३३ 
| १७२७ चतुविशतिमतके सपुहार--खीको 
| ब्चनेवालेकी १ चान्द्रायण और पुरु 
पका बचनेवालेको २ चान्द्रायण .,, 
|१७२८ पैठीनठिस्यरातेके अनुषार-बाग, 
| तलाव, बगीचा, चोबशा, पुष्करिणी, 
पुण्य और पुत्रको बेचनेवालेको एक 


एक वर्षतक त्रिकाल जानादित्रत ,,, 
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९०,१७२९ मोजनके समय आसनऊपर पांब 


रखके आधी घोती पहनेमें और अन्न 
फूकके खानेमें सांतपनकृच्छ प्रायश्चित ¥o 


पापी और नीच जातिके संसर्गका प्रायाश्चत्त १५ 

१७३० ममुरमृतिके अनुसार=पातितोके सेसभे 
करनेवालके प्रायश्चितोका कथन ,,, 

१७३१ पतितके गाथ एक वर्षतक याजन, 
अध्यापन और योनिसम्बन्धसे पातित्य 

१७३२ जिस पतितसे संसर्ग हुआ हो उसके 

किये पातेकके प्रायश्चित्त संसर्गीने कर- 
नेका कथन ६४७ 

१७३३ ओदानठर्मृतिके अनुसार-पतितसस- 
मै पतित प्राप्रश्रितत और तप्तकुच्छुका 

| कथन ,.« २०० ४४ 

। १७२४ सवर्तस्मृतिके अनुसार-पतित सेसगैम 
पद्रह दिन गोमूत्र यावकाहार 

| १७२५ पतितके द्रव्य लेनेमे अथवा अन्न भडा- 
णमे द्रयका साग भार अतिकृच्छत्रत 

१ 9३५ पारादारस्मृतिके अनुसार-पतिताद- 
कोसे ससर्गम कालके अवधिके अनु- 
सार प्रायश्रित्तोका कथन 

१७३७ श्वपाक, चंडालादिते भाषणादि संर- 
रि प्रायश्चितोका कथन Rh 

१७३८ द्विजातिके घरमे अनजाने चंडालके 
रहने और उसके साथ ससर्गम प्राय- 
श्नित्तोह़ा कथन ०४६ न. ॐ 
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१७४५ महापातक आर उपपातकके, प्रायाश्रत्त २९५ २ १७७३ अर्धङ्छानका लक्षण ST ® 
१७४६ प्रतिग्रहके अयोग्यका प्रातग्रह करन॑में १४३४ पाशरत्पुठिके अनुसार -अक्षकुचेर- १ 
प्रायश्रित , ** ३ त 9 तका लक्षण क .., » २५ 
१७४७ बडे बडे पातकोकि मनजपरुष गायमि 19 ७ । १७७५ पचगव्य सिद्र करनेका प्रकार .,, ४०२ १ 
१७४८ महापातकाके निरसनार्थ गौओके अनु- 
पनन ओर वेद. जवाब आके १७७६ शंखस्मृतिके अनुसार-अधमर्षणन- 
प्रायश्चित्त .., a MEE 6. Tl हि दी 0000 
१७४९ याशवत्क्यस्मृतिके अनुसार-प्रख्यात १७७७ शातङ्च्छतरतका लक्षण “१ १9 २७ 
दोपेकि निरासार्थ पर्षदके कहेहुए, प्राय- १ ०७८ वारुणकृच्छब्रतका लक्षण ,.> ४०४ २ 
श्रित्ततत, और गुप्त पापोमे रहस्यक्नत ,, SR नो न दना. हह ती. 0 
१७५० ब्रहाइत्यादै पच महापाप और उप- १७८० वसिष्ठस्मातिके अनुसार--उद्दालकत्रतका - 
पार्पोमे उपोपग, अघमर्प आर पय- लक्षण .., ०१० =, „छ १२ 
स्विनी गौदान आदि अनेक प्रोयश्रि- पापफलंप्रकरण २३. 
see व छ 3 पूवेजन्मेक पांपका फळ और वह १, 
१७५१ बृहृद्विण्णुस्सातिके अनुसार-न्नह्मृत्यादि 
पापोंके अनेक प्रकारके प्रायश्रित्तोंका १७८१ मनुस्द॒तिके अनुसार-यशके अर्थ दरक 
कयत :., .. रक र घन लेनेस भास और काकप्वप्राप्ति ९५ 
१७५२ गौतमस्मृतिके अनुतार-अग्रस्यात १७८२ देवब्राह्मणद्रव्यके हरणसे सओोब्छिष्ट- 
दोषोंमें उन दोषोंके निरासार्थ अनेक तावना दक “ह ५ 
प्रकारके रहस्य प्रायश्चित्तोका कथन,,, ,, २९ व न pe बकर 
श्वानरी इका कथन, ,, ४०5 फो" २६ 
व्रतमकरण २२, १७८४ सुवर्ण चोरको कुनलित्व, मधपायीको 
१७५३ मनुस्मृतिके अनुसार--पातक निश्टष्तके कृष्णदतत्व, त्रझघातीको क्षंषरोगित्व 
अर्थ गत आदि उपायोका कथन ,., २९८ १० और गुरुतत्पगामीको वुश्र्मित्वका कथनं ,, ३० 


१७५४ प्राजापत्यत्रतका लक्षण ,, हा 
१७५७५ कृच्द्रसातपनमतका लक्षण 


कक 21 


१४ १७८५ चुगुललोरकों दुर्गग्धनासिकत्त, मिथ्या 
१८ दूपकको दुर्गन्तमुखत्य) धान्य चोरको 


घर्मेशासत्रसंत्रहविषयामुक्रमाणिका । (४३) 
विषयनुक्रमांक, विषय, पृष्ठाक, पत्यक, विपयानुकमांक विषय, शाक पाय 
हीनांगत्व और वस्तुमिश्रणकर्ताका | बाले आदिको अपस्मार आदि कर्मवि- 
अभिकागत्व ३ ३४०५ १ पाकोंका, कथन ,, २० ४०९ २९ 
१७८६ भन्नचोरको मम्दाझित्व, पुस्सकहत्तांको १८०२ दूसरी झातातपस्मृतिके अनुसार- 
मूकत्वआदि अनेक प्रकारके पापाके | जन्मावरीय महापाप और उपपातका- 
अनेक प्रकारके कर्मविपाकोका कथन ,, ४ दिकोके पाच सात जन्मोंतक चिहोंके 
१७८७ तीन प्रकारके मानठिक, चार प्रकार- लक्षण ०0२ ४१० ७ 
के वाचिक और तीन प्रकारके शारी- १८०३ महापाप और उपपातकोंके पूर्ण 
रिक कर्मोंके फलोके उपभोगके प्रकार ,, १६ प्रायाश्चितोका कथन ,,, .,.« 9 २४ 


१७८८ इंद्रियासक्तिके कारणसे जम्ममरणरूप 
ससारप्राप्ति,,, र 
१७८९ महापातकियोंने अपने कियेहुए, पात- 
कोंका प्रायश्रित न करनेसे श्वान 
सुकर, गदहा आदि योनियोकी 
प्रापिका कथन क 
१७९० मास मक्षणादिकॉसे व्याघ्रादि योनियों- 
की प्राति ,,, 
१७९१ मणि, मोतीआदि पदार्थौकी 'चोरीसे 
सोनार आदिकी योनिम जन्मकी प्राप्ति 
१७९२ चारों वर्णाको स्वस्वजातिके कमाका 
त्याग करनेसे अपने रानुके दास्यकी 
प्राति आदिका वर्णन ,., 
७९३ विवर्योके अभ्याससे पापक्रममि आस- 
क्ति उससे नरकप्रामि भौर नारकीय 
दु खोका कथन ॥ 
१७९४ यारवद्क्यस्मृतिके अनुसार-सात्वक, 
राजस और तामस कर्माने देम, मनुष्य 
और तिर्यग्योनियोकी प्रापि ४ 
१७९५ दुष्कमेकि फल मेहिनेके पश्चात्‌ दरिः 
द्रादि जन्मप्राप्ति 
१७९६ अत्रिस्मृतिके अनुसार-गुरुके अपमान 
से श्वचडालयोनि प्राप्ति हृ 
१७९७ दृधरी आविस्मतिके अनुसार-पात कॉके 
प्रायश्चित्त न करनेषालोको यमयातना 
भोगनेक पश्चात्‌ मनुष्ययोनि प्राप्त होने 
पर उन कियेहुए पातकोके चिहोंका 
कथन ... , FR 
१७९८ बृइस्पतिस्मृतिके अनुसार-अपने 
अथवा दसरे किसीकी दी हुई भूमि, गौ 
और सुवर्ण आदिके इरण करनेवाो 
की नरकप्राप्तिका कथन 
१७९९ विवाह, यश शौर दानमें विभ करने- 
वाळेको कृमियोनि प्राप्ति 200 
१८०० पाराशरस्मृतिके अनुसार-गोवध करके 
छिपनिवाढेको काळतूज्ननरक और 
नपुंसकत्वादिकी प्राप्ति, ., ०००५ 
१८०१ गौतमस्मृतिके अनुसार-गुरुको मारने- 


EE) 


४०६ 


१३ 


32 


४०७ 


४०८ 


४५०९ 
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११ 


| 


न| १८०४ दूसरी शातातपस्मृतिके अनुसार-पूर्व 
जन्ममें अहाहत्यासे इस जन्मर्मे चेत 
कुष्ठ पापत दोनेपर त्रह्मद्ृत्याके निवार 
णार्थ प्रायश्चित्तका प्रकार 
। १८०" पर्वजन्मम गोदत्या करनेसे इस जन्म 
कुष्ठरोग़की प्राति द्ोती है उस पापके 
निग्रारणार्य प्रायञ्जित्तका कथन .,. 
१८०६ पूर्यजन्मर्मे पिता और माताके वध 
करनते नरकभोगक अनतर जम्मातरमे 
मद्दाजड और अधा द्दोनेपर उस पापके 
निवारणार्थ प्रायश्चित्तका कथन ,.. 
१८०३ पूर्यजन्ममें बहिन और माइके वधसे 
नरक भोगानतर जन्मातरमे बघिरत्य 
और मूकत्व प्राप्त द्दोनेपर उस पापके 
नि श्वरगार्थ प्रायश्चितका कथन .... 
०८०८ पूर्वजन्मम पालहृत्या करनेसे जन्मा- 
तरम मताप यत्व प्राप्त दोनेपर उस 
पापके निवारणार्थ इरिवशभवण और 
मह्दरुद्रजप आतिरुद्रजप दोमादि कथन 
१८ १८०९ पूर्वजन्मम गोमहत्यासे इस जन्ममे 
निवंशत्य प्राप्त होनेपर उस पापके 
निवारणार्थ झतप्राजापत, घेऊ दान 
और महाभारत श्रवण ... ; 
१८१० पूवजन्ममें ल्लीवध करनेसे जन्मातरमे 
अतिसार रोग होनेपर पीपलके दश 
वृक्ष लगाने और शर्करुधेनुदान तथा 
शत त्राह्मणभोजन ... 
१८११ पूर्वजन्ममे राजाका वध करनेसे जन्मा 
तरमें क्षयरोगकी 'प्राप्ति होनेपर गौ, 
भूमि, सुवर्ण, मिष्टान्न, जल, वज, 
जलधेनु और तिरूषेनुका ऋमसे दान 
१८१२ पूर्वजन्म्मे वेश्यका वध करनेठे जन्मा- 
रमै रक्तार्बुद रोग होनेपर चार प्राजा 
पत्यवत करके सप्तधान्योंका दान 
| १८१३ पूर्वेजन्ममें श्रूदका वघ करनेसे अन्मा- 
तरसे मिरगी रोग शोनेपर एक प्राजा- 
पत्य और दक्षिणासहित भेनुदान 
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५ | 


२७ 


३१ 
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२७ 


३१ 


पूर्वेजन्मके पापका प्रायश्चित्त २. 


४११ 


४१३ 


१९ 


३५ 
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२८ 


३१ 
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(४४) 
बिषयानुक्कमांक, बिषय, पृष्टांक, 
१८१४ पूयेअन्मभ सोनार, लोहार, सुतार 


आदिकोंके बधसे जन्मातरमें शरीरसें 
रुक्षता प्राप्त होनेपर शुश्रवेळका दान ४१३ 
१८१५ पूर्वजन्ममै द्वाथीका वध करनेसे 
जन्मांतरम किसी काममें सामर्थ्य 
नहीं रद्दनेपर मदिर बसवायके गणरा- 
प्रतिमाका स्थापन गणेशमत्रोपासनाटे ३, 
१८१६ पूर्षजन्ममें ऊटके मारनेसे जन्मांतरमे 
तोतला होनेपर चार तोळे कपूरका दान ,, 
१८१७ पूर्वजन्ममै घोडेका वध करमेसे 
जन्मातरमे टेढा मुख होनेपर एक सौ 
फळ और चदनका दान र. 
१८१८ पूर्वजन्ममे महिर्षीके वघसे कृष्ण 
गुल्म प्राप्त होनेपर यथाशक्ति एभ्यी 
“और दो रक्तवस्रोका दान १. - 0) 
१८१९ पूर्वजन्ममै गदहा वध करमेसे जन्मा- 
तरम कठोर केशवाला होनेमे १२ 
तोलेकी गर्दभमूर्तिका दान इभः ३ 
१८२७ पूर्वजन्ममें तरक्ष (तरस ) मगर वध 
करनेसे टेटी हृष्टिवाला होनेम रन 
धेनुका दान , नर ४०६ पड़ 
१८२१ सृअरका वघ करनसे बडे बड़े दात- 
वाळा होनेसे दक्षिणायुक्त घतकुभ दान ,, 
१८२२ इरिणके वधते जन्मातरमे ल्गडा 
होनेसै और खियारके वधसे जन्मातरमे 
पादहीन होनैंसे चार तोळे भर सोनेके 
घोडेका दान नर हि 
१८२३ बकरेका बध करनेसे जन्मांतरमे आधि- 
कांग होनेपर अनेक रगके वन्त्रसहि | 
अजाका दान नह 2. 0 
१८२४ भेडेका वध करनेसे जन्मातरमें पाइ- 
गी होनेपर चार तोडिभर क्स्वरीका 
दान ,., 0 
१८२५ बिलारका वध करनेमेजन्मातरम पीली 
आख होनिपर ४ तोछाभर सोनेके कबू 
तरका दान मु 1 
१ ८२६ ताता आर मैनाका वघ फरनेमै जन्मा 
तरम हेकलाकर योलनेपाला होनेसे 
दक्षिणासहित उत्तम शाखे पुस्तकका 
दान वक ह. 
१८२७ बकुलाके वयसे बडे नाकवाला इेनेसे 
खेत गोदान, और कोआके बघने 
जन्मांउरम कर्णहीन होनेले उण 
गोका दान... 02 
(८२८ इस हिसाके प्रायश्रित्तको जाझणने पूर्ण 
करनेका और क्षत्रियादिकोंने एक एक 
चम्ुर्याच्च न्यून करनेका कथन ,., ४१४ 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्रमणिका । 
पक्यंक,| विषयानुक्रमाक, 


विषय, 
१८२९ सुरापायीकों श्यावदतत्व प्राप्त होनेमें 


शर्करातुळादानादि प्रायश्रित्तकों कथन ४१४ 


४।१८३० मद्यपीको रक्तवित्तरोग प्राप्त होनेपर 
घतउुम और अर्ध मधुकुंभका दक्षिणा- 
सहित दान +४४ 

१८३१ अभक्य भक्षणसे उद्रमे कृमिरोग 
होनेपर भीष्मपचकब्रत ८ 

१८३२ रजस्वला ख्रीने देखाहुँए अन्न भक्षण 
करनेमे कृमिलोदर हेनिम तीन दिन 
गोमूत याबकाहर .., ११ 

[१८३३ अस्सृरयसृष्ठ अन्नके भक्षणते कृमिलोदर 

होनेम त्रिरात्र उपवास ... न 
१८३ ८पराये अन्नके भाजनसे अजीर्ण रोगकी 
प्राप्ति द्ेनेमें लक्ष द्दोम, , 
१७'१८३५ धन रहनेपर कुत्सित सडा अन्न 
देनेस मदाभि होनेम तीन प्राज़ापय 
करके सो ब्राह्मम भोजन हक 
| १८३१ पूव जन्ममे विष देनेसे जन्मातरभ 
चमन रोग होनेमे दस पत्रस्विनी भेग 
जका दान,मार्ग नाशसे पादरोग दोने 
पर अश्व रान 244 

१८३३ चगलीसे श्वास कासरोग देनिम जार 

हजार तोळे घतदान 

धतेको अपस्मार द्दोनमे तीन ब्रह्मकर्च 

और दमिणासादित धेनु दान 

१८३९ परको दु ग देनेमे झछरोग होनेमे 
अन्नदान और म्प्रजप ,, 

(१८८० वनम आग छगानमे रक्तातिसार रोग 
। दोनेमे पानीशाला आर यटवक्ष रोपण 
३९ १८११ देउमादिर वा जमे पिछा करनेते गुद- 
रोग प्राप्त होनेमे मासतक देवपूजन 
दो गौओका दान भीर एक प्राजा- 
पत्यत्रन ... डे ०3४ 
| १८४२ पूर्वजन्मम गर्भ गिरानेसे यकृत, प्लीहा 
और जलोदर रोग होनेपर बारह तोले 
| सोना, चांदी और ताबाके साथ जल 
| घेनुदान .., 
१८४३ प्रतिमाभगसे अप्रतिष्ठा हवोनेमे तीन 
वर्पतक पीपलका [सिचन और विवाह 
और उसके नीचे गणपतिम्थापन .,, 

१८४४ दृष्वचन कहनसे अगहीनता होनेमें 
आठ तोळे पत और दुग्ध पूर्ण दो 
धरटाका दान RR 

१८४५ परानदा करनसे गजा होनेपर सीहरण्य 
गोप्रदान, अत्यका उपहास करनेसे 
काना होनेमें भौक्तिकसाहित गोदान, , , 
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४३ 


| 
| 
१] 


7) 


एृष्ठाक, पत्यक 
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४१ 


११ 


१३ 


।ख्रसंग्रहविषयानुक्र शड 
घर्मशास्रसंग्रहविषयानुक्रमणिका । (४५) 
बिषयानुक्रमाक बिषय, दृष्ठाक, पतयक, | विषयानुक्रमाक, विषय, एृष्टाक, पतयक, 
१८४६ समभामें पक्षपात करनेठे पक्षाधांतरोग करनेते जन्मांतरमें पीतकष्ठ रोग होनेपर 
होनेमें तीन निष्क छोनेका दान .,, ४१५ १६ इद्रपार्याश्चत्तका कथन ... ४१७ ३५ 


१८४७ त्राह्मणके सुवर्णका चौर्य करनेते निरते 

होनेपर सौ तोळे मुचर्णका दान आदि 

अनेक प्रकारके घातुओके चोर्यसे 

औदुबर कुष्डादे रोग और उनके 

प्रायश्रित्तोका कथन ... ee 
१८४८ पर्ब जन्ममे दूध, दही, धृत, शहद 

आर शर्करा इनके चौर्यसे बहुमूत्राद 

रोग प्राप्त होनेपर दुग्धधेनु आदिकोंके 

दानका कथन ५०७ दी उर 
१८४९ लोहके चोयस कबरा अग होनेमे चारसो 

तोले छोडेका दान और उपवास .,,, ४१ 
१८५० तैलके चोर्यते कण्डुरोग होनेमें तैलपूर्ण 

दो घटेका दान... 0022. 11 
१८५१ कन्ने अन्न, पक्कान,फल, ताबूछ,शाक 

और कन्दमूल इनके इरण करनेसे 

दन्तहीनता आदि प्राप्त ददोनेमें ८ भर 

सोनेके अदितिनीकुमारकी प्रतिमाका 

पुजन और दान आदि प्रायश्रित्तोका 

कथन ८. ७. >) 
१८५२ सौगन्धिक द्रव्य, काष्ठ, विद्यापुस्तक, 

वल्ल, अर्णावस्र, रेशमीवसत्र, औपध 

और रक्तवन्त्, प्रवाल आदिकोंके चौर्य 

खे जन्मांतर अंगढुर्गन्धि आदि प्रा 

होनेपर छक्षपद्मदोमादे प्रायश्चि्तौका 

कथन ८; 
१८५३ ब्राह्मणके रत्नोका र्य करनेसे निःसं- 

तानता प्राप्त दौैनेम महारुद्रजपादि मृत- 

पुत्रताके प्रायश्चित्त ... करको) त्या 
१८५४ देवद्रव्यके इरण करनेसे जन्मांतरम 

विधिधज्वरकी प्राप्ति होनेमें रुद्रजपादि ,, 
१८५५ अनेक प्रकारके द्रव्यॉक चोरीसे जन्मा 

तरम ग्रहणीरोग प्राप्त होनेमें यथा- 

शक्ति अन्न, उदक और वर्त्रोका 

दान .., i ०, ४१७ 
१८५६ जन्मान्तरमै मातासे गमन करनेपर 

जन्मान्तरमे लिंगहीन और चण्डाली 

गमनसे अण्डकोशरद्वित होनेपर केर 

प्रायश्रित्तका कथन अर्क. त 
१८५७ गुरुपत्नौके साथ गमन करनेने जन्मां- 

तरमे मूजकृच्छू होनेपर , वरुण 

प्रायश्चित्त .., १७० मक ४३) 
१८५८ पुश्नीके साथ गमन करनेसे जन्मांतरमे 

रक्तकुष्ठ और भगिनीके साथ गमन 


~ 


9०३० 


१०६१ ६ 0०29 * १ १ 


१८५९ भाईक झ्रीके साथ गमन करनेसे 
जन्मातरम भलत्कृष्ठ प्राप्त होनेपर और 
पतोहू ( स्नुषा ) के साथ गमन कर- 
नेसे कृष्णकुष्ठ होनेमें पूर्वोक्तते अर्ध 
प्रायश्चित और घृताक्ततिलोस दशा- 
शहोम ००० ४१८ 
१८६० अगम्यागमनसे जन्मांतरमे अगमे 
| चकत्ते होनेपर साठ पल लोह्यष्टी लोइ- 
की घेनुका दान कक “जा 
१८६१ सौतेली माता, फृपी, मामी और मौसी 
। इनके साथ गमन करनेमे जन्मातरमै 
खदमरी आदि रोग प्राप्त होनेपर मधु- 
घनु आदिकोके दानका कथन ,.,. ,, 
२| १८६२ विधवा, सगोत्रज्जी, तपस्विनी छी, 
दीक्षित स्त्री, स्वजाति त्री, ओर 
पशुम्रीकै साथ गमन करनेसे स्रिर्यो- 
का मरण आदि दोप प्राप्त होनेपर 


२० 


२६ 


रह 


ब्राहमणविवाहादिका कथन हि, ६ 
१८६२ अदवयोनिर्मे गमन करनेमे भुजस्तम्म 
३ होनेपर शंकरका सहलकलशसे स्नान ४१९ 


१८६४ पुरुपॉके ख्ियोंके साथ गमन करमेके 
समान जियोकोभी पुरुपोके साथ गमन 
करनेमें कर्मबिपाकके अनुसार प्राय- 
श्रिपाका कथन ,,, क ५ 


वानप्रस्थप्रकरण २४, 


वासप्रस्थका धर्म १. 
१८६५ मनुस्मृतिके अनुवार-अपने पुत्रके 
पुत्रको देखके और दारीरकी जरा और 
| सपेद बाछ देखके वानप्रस्थाश्रम 
स्वीकारका कथन .., 
१८६६ आम्य आहार छोडके और सर्व णहस्थी- 
पनेके वस्तुओको छोडके, पत्नीकों 
पुत्रके पास रखके या अपने साथ 
लेके अरण्यप्रवेशका कथन 955 “बाप 
१ [१८६७ तानप्रस्थाश्रममें आभिहोत्र पालन और 
। वानप्रस्थाभ्रमम कर्तन्य कर्म... ,, 
१८६८ वानप्रस्थाश्मम दिनचर्याका कथन ,., ४२० 
। १८६९ वानप्रस्थाश्रममे मधुमांसादिकोका निषेध ४२१ 
५ १८७० वानप्रस्थाश्रममे आहारका कथन .., ,, 
। १८७१ तपश्रर्याते देह शोषणके प्रकार ,,, ४२२ 
1१८७२ मिक्षाशन आदिका कथन २०३० ` डो 
१८७३ वानप्रस्याश्रमकी दीक्षाकां यथावत्‌ 
स्वाध्यायादि करके पाळनकर झंन्यास- 
|... मरण करनेका कथन ,,« 


३८ 


२१ 


set 3 ड 


१४ 


३१ 


१२ 


१८ 


१० 


(४६) 
विषयानुक्रमांक, विषय, 


१८७४ शखस्मृतिके अनुसार-वानप्रस्थाश्न- 
ममें ग्राम्य अन्न मोअनके वर्जनकी 
प्रशसा 920 ०० ४२२ 
१८७५ पसिष्ठस्मृतिके अनुसार्‌=वानप्रस्भाश्रः 
मीके बोचके कथनार्थ गइस्थाभमी 
आदिकेकि शारीरिक,शोचका कथम 
१८७६ सन्यासी आदिकोंके भोजनके प्रासो- 
का कथन ... ०१७ बग को 
१८७३ बौधायनस्मृतिके अनुसार-वानप्रस्था- 


अमके वर्तावका कथन ०१७ 


बानमस्थके विषयमै अनेक बातें २. 


१८३८ विष्णुस्पृतिके अनुसार -बानप्रस्थाश्नः 
मीके नित्य आचरणके नियमोका कथन ४२४ 
१ ८७९ त्रहत्पाराशरीय घमंशात्रके अनुसार- 
वानप्रस्थके-बैखानस, उदुंबर, पेनप 
और वालखिल्य ये चार भेद और 
इनके लक्षण RR ६३२० 
१८८० दक्षस्मतिक अनुसार-बानप्रस्थाभमीके 
ब्रझचारी) गहस्थ, और संन्यासके 
स्थितिके लक्षण व ईः; 
१८८१ वानप्रस्थ और सन्यासीके उप्पन्नहुए 
सतानको चडालोके साथ निवासका 
कथन अर्थात्‌ सतान रन फरनेका 
निषेध 


123 


४२५ 


संन्यासिप्रकरण २५. 
सन्यासीका धम १. 


१८८२ ममुस्मृतिके अनुरार-गहस्पाश्रमसे 
वानप्रस्थाश्रमे प्रवेशकर पश्चात्‌ अत '« 
करणकी परिपक्कतामें सन्यासाश्रमस्वी- 
कार करनेकी प्रशंसा ... ‘+ 

१८८३ सन्यासाश्रममे सर्व प्राणियोंको अभय- 
दानकी प्रशंसा न १०९० ८ 

१८८४ सन्याताश्रमके कर्तव्यकर्म «० ४२६ 

१८८५ सन्यासाभममे रखने योग्य वतांव .,., „, 

१८८६ सन्यासियीके पवित्र चलनका कथन ४२७ 

१८८७ सन्यासीके क्षमा, शाति आदिकोंका कथन ,, 

१८८८ सन्यासीके भिक्षाके नियम ४५४ “0 

१८८९ सन्यासीके वेष और वर्ताव oe. जी 

१८९० सेन्यासीके लौकी, काठ, मिद्ठी और 
वासके पात्रोंका कथन १ ॐ 

३८९१ सन्यासीके भिक्षा आदिके नियम, और 
इन्द्रियोका जय और राग द्वेाटिके 


त्यागका कथन हा ००» ४२८ 
१८९१ संन्यासानें ससारगतीके विचार ऋर- 
तेका कथन ८१) ००० ४२९ 


घर्मेशाखसेम्रहविषयातुकमंणिका । 


पृष्ठाक, पत्तचक,। विषयानुक्रमांक, 


बिषय 


१८९३ सन्यासीके वेषादे बिन्द्रोकी अपेक्षा 
धम्रंक मइलका कथन.., ७०० ४२९ 
१०। १८९४ सन्यासीको हिसादोषके निवृत्यर्थ प्राणान 
यामोका कथन  ..., & क) 
१८९५ सत्यासौको प्राणायाम, ध्यान, धार. 
१४ णादि योगांगसाधनपूर्वक दारोरत्यागका 
कथन .., बन्‌ 
२० , १८९६ सन्याससे क्रम मक्तिका कथन 


१८९७ वदसन्यासियोके कर्मयोग और दरा" 
लक्षणयुक्ता धर्मका वर्णन ५ 
१८९८ ओऔमस्मृतिक अनुसार-संन्यासियोके 
| भिक्षाशन और यञ्जपानका वर्णन... 
टु | १८९० विष्णुस्मृतिके अनुसार-सन्यासी के 
नित्यवतीयका कथन ... ५३४ 
१९०० बृहद्विष्णुस्मातिके अनुसार सत्याखीको 
आशीवांद देनेका और नमस्कार कर 
२४ नेका निषेध हि 
१९०१ हारीतस्मृतिके अनुसार-सन्यातीके 
विना कौपोनाच्छादनादिके अन्यन 
कु वत्नु सगइका निषेव ,., हन ५ कॉ 
१९०२ दाखम्मतिवे अनुसार सन्यासीवो योग 
घारणा से मोक्षस्िद्धिवा कथन ., ,, 
१९०३ दक्षम्मतिके अनुसार-सन्यासीको 
२ एकाकी रहनेका कथन, समृहसे रद 
नेका निषेध क 
१९०४ वलिएस्मतिके अनुसार-सत्यासीके 
शीच और भोजनके नियम 
१९०५ सन्यासीको प्रणवात्यासके त्यागका 


निषेध .., ००० 53 
१९०६ सन्यासीके सीधे वर्ताव आर निवास 
९ आदिका कथन 6 ‘° जं 
९०७ बोधायनम्मृतिके अनुसार-सन्यास 
२३ आश्रम लेनेके विधिका सविस्तर 
५ | वर्णन .., ४३३ 
१११९०८ सन्यासीके एकदंडी और त्रिदडी भेद 
१| और सन्यास आभमके अताका, कथन ४३८ 
¥ न त 
१२! सन्यासकि विषयमं अनेक वार्त २. 


१८| १० २९ विष्णुस्मातिके अनुवार- सेन्यासीके कुटी- 

चक, बहूदक, इस और परमहस ये 

२३ चार भेद और समन्यासीके एकदंडी 

त्रिदडो दोनेका कथन .., 402 

१९१० कुर्टाचक संन्यासीके लक्षण ००० 39 
११९११ बहूदक सन्यासीके लक्षण 

१९१२ इस ठन्यासीके लक्षण ... तर 

११९१६ परमहस तन्यासीके लक्षण गे." 


दृष्ठ, पत्रक 


१२ 


१८ 


१८ 


२६ 


२९ 


२७ 


पर्मशाखसँग्रहविषयानुक्रमणिका । (४७) 


विषयावुकर्मांक, बिषय, एशंक पंत्त्यक | विषयानुक्रमांक विषय, पुर्शक पतयक 
१९१४ क्षत्रिय और वैश्यके अह्मचर्यादि तीनही १९३२ याशवल्वयस्मातिके अनुतार-आत्मद- 
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( १ ) मनुस्मृति-२ अध्याय । 

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्म्ृतिशीरे च तद्विदाम । आचारश्चैव साधूनामात्मनसतुष्टिव च ॥ ६ ॥ 

यः कश्चित्कस्यचिद्वमो मनुना परिकीर्तितः । स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ ७ ॥ 

सर्व तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा । शुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधमे निविशेत मै ॥ ८ ॥ 

सम्पूर्णे वेद, वेदजाननेवाले क्रषियोकी स्तिया और उनका शील अथात्‌ राग ठेषका परित्याग 

सञ्जनोका आचार और आत्मसन्तुष्टि, ये सब घमेके मूल हैं # ॥ ६ ॥ भगवान मनुने जिसका जो कुछ घर्म 
कहा है बह सब वेदमे खिखाहै, क्योकि मनुजी सम्पूर्ण ज्ञानको जाननेवाले हैं ॥७॥ विद्रानमनुष्योको उचित है 
कि वेदके अर्थ जाननेके उपयोगी शास्त्रको ज्ञाननेत्रस देसकर वेढकी आज्ञानुसार अपने धर्मभे स्थित रहें॥ ८॥ 

श्वुतिस्मत्युदित धर्मेमनुतिष्ठन्हि मानवः । इह कीर्तिमवाप्नोति मत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 

सुतिस्तु बेदी विज्ञेयो धर्मशाख्र तु वै स्मृतिः । ते सर्वार्थष्वमीमांम्ये ताभ्या धर्मा हि निर्वमी॥ १०॥ 

योश्मन्येत ते मृछे हेतुझाखाश्रयाद्विजः । स साधुभिर्बहिष्काया नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ११ ॥ 
““ पैद; स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च मियमात्मनः । एतब्चतुर्विवँ राहुः साक्षादधर्मरय लक्षण ॥ १२॥ 

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुतिः ॥ १३ ॥ 
$ैढतिद्वव तु यत्र स्यात्तत्र धमोवुभी स्मृता ॥ उभावा हिती यमो सम्यगुक्ती मनीषिभिः ॥ १८॥ 

उदितेश्वुदिते चेव समयाध्युपिते तथा । सर्वथा वर्तत यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रतिः ॥ १५ ॥ 

श्रुति और स्मृतिमे कह हुए धर्मका करनेसे मनुष्य इस लोकमे कीर्ति पाताहे और परलोकम स्वर्ग 

आदे उत्तम सुख प्राप्त करताहै ॥ ५ ॥ वेदका श्राति और घर्मशाखको स्मृति कहते है, य दोनों सब त्रयो- 
जर्नोभे अतक्यं दे अर्थात्‌ इनमे किसीप्रकारका तर्क नहीँ करना चाहिये, क्योंकि सम्पूर्ण घर्म इन्हीसे 
प्रकाशित हुआहे ॥ १४ ॥ जो द्विज कुतर्कसे धर्ममूळ श्रुति और स्मृतिका अपमान करताहै वह वेदनिन्दक 
नास्तिक सञ्जनोके समाजसे बाहर करदेनेयोग्य है ॥ ११ ॥ वेव, घर्मशाख, सञ्जनोंका आचार और आत्म- 
सन्दाष्टि, ये चार साक्षात्‌ धर्मके लक्षण कहेगये हैं ॥ १२ ॥ अर्थकामनासे रहित मनुष्योंमें ही धमेज्ञान 
होताई, धर्मको जाननेकी इन्छावाळे मनुष्योकेलिये वेद हो श्रेष्ठ प्रमाण है ॥ १३ ॥ जहा वेदोमे परस्पर 
विरुद्ध दो प्रकारके धर्म हैं वहा ऋषियोने दोनोंको करनेको कहाहे, क्योकि पहिलेके पण्डितोने भी 
दोनोका वर्णन कियाहै ॥ १४॥ जैसे वेद्की श्रुति दै कि सुर्यके उद्यकालमे, सुर्यके अस्त होतेसमयमे 
और सूर्य तथा नक्षत्र सहित काळभे हाम कर तो समयमे परस्पर विरोध होनेपर भी अधिकारिभेद्से पूर्वोक्त 
सब समयमें ही होम करना योग्य ह ५» ॥ १५ ॥ 


४ अध्याय । 

अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम । हिसारतश्र यो नित्य नेहासौ सुखमेधते ॥१७०॥ 
न सीदक्षापे धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्‌ । अधाभिकाणां पापानामाञु पञ्यन्विपर्थयम ॥ १७१ ॥ 
जो मनुष्य शाखविरुद्ध कर्म करनबाछा है, जो असत्य-उथ्रोगसे धन-उपार्जन करता है और 
जो सदा हिसा करनेमे रत रहता है वह इसलोकम सुग्य नहा पाता ॥ १७० ॥ धमनिष्ठ मनुष्य 
भनादिके विना छेश पानेपरभी अधर्ममें मनका नही लगावे, क्योकि यश्रपि कोई काह अधर्मी-मनुत्य 
अन आहदिसे युक्त हाते है, किन्तु पापके फलसे शीघ्रही उनके धनादिका नाश दीग्ब पड़ता है ॥ १७१॥ 
क्ष याज्ञवस्क्यस्थति-१ अध्याय-७ कोक । वेद, पर्भशाक्ष, सञनीक! आचार, आत्मसन्तुष्टि और 

अच्छे सङ्कल्पसे उत्पन्न कामना, ये धके मूल कहेगयेहें । 
खु) व्यासस्माति-१ अध्याय-४ श्लोक । जहा अति, स्थाति और पुराणका परस्पर विरोध ठेखपड़े वहां 
कतिका वन प्रमाण है और जहां स्यति और पुराणमे परस्पर विरोध देखाजाय वहां स्थातिका कथन बलवान्‌ है। 


जुनको 


शै 


(२) भर्मशाकासंमइ- ` [ पमप्रकरण १ ] 


नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव । शतैरावर्तमानरतु कर्तुर्मूलानि कृन्सात ॥ १७२ ॥ 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेतुत्रेषु नप्तृषु । न त्वेव तु कृतोऽधर्मः कतुर्मवति निष्फलः ॥ १७३ ॥ 
अधर्मेणधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । ततः सपत्नाञ्जयाते समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥ 
जैसे भूमिम बीज बोनेपर उसीसमय उससे फल उत्पन्न नहीं होता, समयपाकर होताहि, वैसेही 
अधर्मकरनेसे समयपर बह उस अधर्मीको मूढसहित नाश करवेताहै ॥ १७२ ॥ यदि अधर्मका फल अधमीको 
नहीं मिळता तो उसके पुत्रो अथवा पौत्रोको अवश्य मिळताहै, कियाहुआ अधर्म निष्फळ नही होता ॥ १७३ ॥ 
अधघमे-करनेवाला अघर्मकं फल पानेसे पहिले बढ़ताहै, धनादिसे युक्त होताह और झत्रुओको जीततादे, किन्छु 
अन्तसे मूलसहित उसका नाश होजाताहे ॥ १७४ ॥ 
धर्म शनैः संचिन्नुयाद्वटमीकमिव पुत्तिकाः । परलोकसद्वायार्थ सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ 
नामुन्न हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः। न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठाति केवल; ॥ २३९ ४ 
एक; प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । एकोनु भुडूक्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ २४० ॥ 
मृतं शरीरमुत्सज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ । विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २४१॥ 
तस्माद्वर्म सहायार्थ नित्यं संचिनुयाच्छनैः । धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ २४२ ॥ 
धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा इतकिल्बिषम्‌ । परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २४३ ॥ 
जैसे वीमक धीरेधीरे वल्मीकको बढ़ातेदँ वैसेही परळोकके सहायके लिये किसी जीवको दु ख नही 
देकर शाने शन धर्ससभ्यय करे ॥ २२८ ॥ परलोकमें सहायके लिये पिता, माता, पुत्र, भार्या और जातिफे 
ढोग उपस्थित नही रहतेहै, केवळ धर्म ही वहा सहायक रह्ताहै ॥ २३५ ॥ प्राणी अकेखाही जन्मताह, 
अकेळाही मरताहै और अकेळाही अपने पुण्य-पापका फळ भोगताहे ॥ २४०॥ काठ और भिट्टीके डेलेके 
समान सृत-शरीरको भूमिमें छोड़कर बान्धवन्छोग चढेजातेदै, केवळ धर्म ही उसके सङ्ग जाताह ॥ २४१ ॥ 
धर्मकी सहायतास दुस्तर नरकोसे निस्तार होताहे इस-फारणसे परळोकके सहायके लिये प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा 
भसे सञ्चित करे ॥ २४२॥ जिस धर्मिष्ठ मनुष्यके पाप तपवळसे नष्ट हुए्है, वह मरनेपर धर्मके सहारे 
प्रकाशमान-्दारीर वारण करके दीघ ही स्वर्गादि परछोकमे पहुँचताह ॥ २०३ ॥ } 
८ अध्याय । 
धर्म एव हतो इन्ति धर्मा रक्षात रक्षित; । तस्माद्वा न हन्तव्यो मा नो धमों हतोऽवधीत्‌ ॥१५॥ 
बृषो हिं भगवान्धर्मस्तस्य यः ङुरुते ह्यलम्‌ । वृषलं तं विदुंदवास्तमाद्धम न लोपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
एक एव सुहृद्धमो निधनेऽप्यनुयाति य! । झारीगेण समं नाश सर्वमन्यद्वि गच्छति ॥ १७॥ 
जा मनुष्य धर्मका नष्ट करन चाहताहै वह धर्मद्वारा आपही नए होजाताददै । घर्भकी 
रक्षा करनेवाउेकी धर्म रक्षा करताहै, इसलिये धमका अतिक्रम नही करना चाहिये, एसा करो जिसमें 
सतिक्रम कियाहुआ धर्म हमलोगोंको नष्ट न कर ॥ १५ ॥ भगत्राम घम शप ( कामनाओकी वर्षाकरने- 
वाला ) कहाताहे, जो मनुष्य धर्मका निवारण करताहै उसको देवता लोग दषल कहतेहै, इसलिये घमेळोप 
करना उचित नही है ॥ १६ ॥ एक धर्म हव प्राणियोंका मित्र हे, मरनेके पश्चात्‌ धर्म ही साथमें जाताहै, 
शरीरके नाश दोनेपर सब ढोग अळग होजाते है ॥ १७॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्य-$ अध्याय । 
मन्वत्रिविष्णुद्दारातयाजवक्योद्ठनोगिराः । यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ ४ ॥ 
पराशारव्यासदइलिखिता दक्षगातमा । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशाखप्रयोजकाः ॥ ० ॥ 

मनु, अत्रि, विष्णु, शरीत, याज्ञवल्क्य, उना, अङ्गिरा, यम, आपस्तम्थ, सवर्त, कात्यायन, 
ब्रह्स्पति, पराशर, व्यास राङ्क, लिखित, दक्ष; गौतम, झातातप और वसिष्ठ, ये २० ऋषि धर्मशाकाके 
बनानवाले देँ & ॥ ४॥ ५ ॥ _ तड 

छ पाराशरस्मृति-९ अध्यायके १२-१५ म्हाकम इन २० धर्मशास्त्र बनानेवालोमेसे यम, बृहस्पति 
और व्यासका नाम नहाहे, इनके स्थानपर कश्यप, गर्ग और प्राचेतसका नाम है । २४-१५ शोक खिसा 
है कि सत्ययुगम मनुक कहे धम, तामे गौतमके कहे धम, दापरमे शद्ध और छिखितके कहे धर्म और 
कठियुगमें पराइारके कहहुए धम झुरय कद्देगये हैं ( यह वाक्य गौण प्रतीत होताहँ कारण कि इसका प्रयोग 
बहुत न्यून है, और प्रधान »० स्मृतियोमेसे १९ स्मृतियोमे तथा इनसे भिन्न जितनी स्मृतिया मुज्ञको प्रिकी हैं 
उनमे किसी जगह नही लिसाहे कि किसी स्मृतीमें कहेहुए धर्म किसीएक युगकेलिये प्रधान हैं और थोडीसी 
बातोको छोड़कर पाराशरस्मृतिकी सब बातें मनु, गौतम आदिकी स्मूतिर्योमे भी छ्िखीहुई हैं )। 


शक 


[ सृष्टिमकरण २] माषाटीकालमेल । (३) 


देशे काळ उपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ । पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धर्मलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 

इज्याचारदमाहिसा दानं स्वाध्यायकर्म च । अयन्तु परमो घमो सयोगेनात्मदर्शनम ॥ ८ ॥ 

अहिंसा सत्यमस्तेयं शीयमिन्द्रियनिग्रहः । दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषा वर्मसाधनम ॥१२२॥ 

जो ट्रय पविज देश और पुण्यसमयमे शाखाक्त विधिसे सत्पात्रको श्रठ्ठापूर्वेक दियाजाताहै, वह 

और इसीप्रकारके यज्ञादिक कर्म वमक लक्षण है॥ ६ ॥ यक्ष, आचार, इन्द्रियॉका दमन, अहिसा, दान 
और वेदाध्ययन, इन सबसे बडा धर्म योगद्वारा आत्माका वृह्दीन करना है ॥ ८॥ हिसा नही करना, सत्य 
बोळना, 'बोरी नहीं करना, पवित्र रहना, इन्द्रियोंको बशमे रसना, दान देना, सबपर दया करना, मनका 
संयम रखना और क्षमा करना, ये आश्मणसे चाण्डाठतक सब मनुप्योके घम साधन हैं» ॥ (२२ ॥ 


( १४) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 
अशाशतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्वतः । नित्य सन्निहितो मृत्यु; कर्तव्यो वर्मेसअह' ॥ १९ ॥ 
प्राणनाशस्तु कर्तव्यों यः कृतार्थो न सो खृतः। अकृतार्थस्तु यो मृत्यु माप्तः खरसमो हि स.॥ २०॥ 
शरीर ओर घन आदि विभव सदा नहीं रहता है और मत्यु नित्य समीपमे रहता है, इसलिये धर्मका 
संप्रह करना उचित है ॥१९॥ एक दिन अवश्य मरना होगा, परन्तु कताथ ( धर्मि०ठ ) मनुष्य मरता नही 
अर्थात्‌ उसका नाम जीता रहता है, जो अकृताथे ( अधर्मी ) मनुष्य मरता है वह गधेक समान हे ॥ २५॥ 


( २० ) वसिष्ठस्मृति-१ अध्याय । 
ज्ञात्वा चानुतिष्ठन्धामिकः प्रशस्यतमों भवाते लोके प्रेत्य च स्वर्ग लोक समश्नुते ॥ २ ॥ 
श्रुतिस्म्मतिबिहितो घर्मः ॥ ३े ॥ तदलाभे शिष्टाचार; माणम ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य जानकर धर्मका सेवन करता है बह इस लोकमे धर्मात्मा कहाता है और 
प्रश्षंसाके योग्य होता है और मरनेपर म्वर्गका सुस्व भोग करता है ॥ २ ॥ वेद और धर्मशालमे विधाम 


कियेहुए कमे धमे कहलात हैं ॥ ३ ॥ जिसका प्रमाण वेद तथा धर्मशाखमे नही हे उसके लिये शिष्ट 
छोगोंका आचार ही प्रमाण है छे ॥ ५ ॥ 


सृष्टिप्रकरण २. 


(१) मनुस्मृति-१ अध्याय । 
मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य मर्षय । प्रतिप्रज्य यथान्यायमिद वचनमत्रुवन्‌ ॥ १ ॥ 
भगवन्सवंवर्णाना यृथावद्नुपरबैशः । अन्तरमभवाणा च वमोन्ना वक्तुमहेसि ॥ २॥ 
त्वमेको ह्यस्य सर्वस्र 'विधानस्थ स्वयम्भुवः । अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतस्वार्थवित्रमो ॥ ३ ॥ 
स तैः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभि; । प्रत्युवाचार्च्य तान्सवोन्महर्पीञ्छयतामिति ॥ ४ ॥ 
मगवान्‌ मनु एकाम्रचित्त होकर बैठेहुए जे । महार्षिगण उनके समीप जाकर यथायाग्य उनकी 
पुजा करके बोले, द्द भगवन्‌ ! चारा वर्ण तथा उनके पश्चात्‌ उत्पन्न पर्णसङ्खरजातियांका धर्म वर्णन कीजिय 
क्योकि कर्मविधायक, अचिन्त्य, अपरिमेय, अपौरुषय, समस्त वेदशाखोक कार्य, तस्त्र तथा अर्यज्ञानन 
जाननेवाले एकमात्र आपही है ॥ १-३॥ महान ज्ञानशानिसम्पन्न भगवान मनु ऋषियाक इसभाँवि 
पूछनेपर आदरपूर्वक उनसे कहनेछगे कि सुनिय ' ॥ 2 ॥ 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम । अप्रतकर्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सवेत' ॥ ५ ॥ 
ततः स्वयम्भूभंगवानव्यक्तो व्यञ्जनन्निदम । महाभूतादिवृत्तीजाः प्रादुरासीत्तमानुदः ॥ ६ ॥ 
योसावतीन्द्रियभ्राह्मः सूदेमोऽ्यक्तः सनातनः । सर्वभृतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्धभौ ॥ ७ ॥ 
एकसमय यह्‌ ससार घोर अधकारसे ठिपाहुआ, अप्रत्यक्ष, चिहररहित, अनुमान करनेके अयोग्य, अविज्ञात 
और घोर निद्रास निट्रितके समान था ॥ ५ ॥ अप्रकट स्वयम्भू भगवान्‌ अप्रतिहत साम्यवाळे और प्रक- 
तिको प्रेरणा करनेवाले महाभूत आदि तश्वोंको प्रकट करतेहुए स्वय प्रकट हुए ॥ ६॥ जो इन्द्रियाक 
कानले बाहर, सूदम, अव्यक्त, सनातन, सर्वभूतमय और अचिन्त्य हैं बही स्वय प्रगट हेति भये ॥ ७ ॥ 


* छयाजवस्क्यस्मृति-३ अध्याय-६६ कोक । सत्य बोलना, चोरी न करना, क्रोध न करना, ल जा, 
प॒बित्रता,बुद्धिमानी,घीरज,शान्ति,इन्द्रियोको बशमे रखना और विद्याभ्यास ये सव धर्मक ढक्षण कहे गये है। 
छै मनुस्माति-१२ अध्याय-१०९ शोक और बोधायनस्मृति---१ प्रश्न-१ अध्याय,-६ श्होक । जो 
श्राझ्षण त्रह्मवयं आदि धसे युक्त होकर और बेद, वेदाङ्ग, धर्मशाख आदिके सहित वेद्‌ पढक वेदक अथका 
जपदेश करताहै उसको शिष्टनादाण कहतेहे । वसिप्रम्मृति-६ अध्याय ४० ताक । जिस त्राद्मणक पर 
डाने बेद, वेदाङ्ग आदि पढ़के वेदका उपदेश करनेकी परिपाटी चलीआती हो, वह शिष्ट ब्राह्मण 
कंहाता दै । 


(४) धमंशादासंग्रह- [ सृष्टि” 


सोभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसूक्षुविविधा: प्रजा; । अप एवं ससर्जादी तासु वीजमवासजत ॥ ८ ॥ 
तदण्डमभवद्धैमं सहसांशुसमप्रभम्‌ । तोस्मअल्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ ९ ॥ 

आपो नारा इत प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ १० ॥ 
यत्तत्कारणमव्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ । तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीत्येते ॥ ११ ॥ 


उन्होंने अपनी देहसे विविधप्रकारकी प्रजाओके रचनेकी इन्छा करके चिन्तामात्रसे ही प्रथम जलको उत्पन्न 
किया और उस जलमें अपना शक्तिरूप बीज स्थापन करदिया ॥ ८ ॥ वद्द बीज सुवर्णवर्ण सूर्यके समान 
अकाशयुक्त एक अण्डा बनगया, उस अण्डेमे वह ( परमात्मा ) स्वय सत्र छोफ़ाक पितामह अरह्मा बनकर 
इत्पन्नहुए ॥ ५॥ नर अथात्‌ परमात्मासे उत्पन्न होनेक कारण जलको नारा कहतेहे और उस जलमे परमा- 
त्माका प्रथम निवासस्थान होनेसे वे नारायण कहेजातेहै ॥ १० ॥ जो आदि-कारण, अव्यक्त, नित्य और 
सद्सदात्मक हैं, उनसे जो पुरुष प्रथम उत्पन्न हुआ लोकमें वह ह्मा कहलाताहै ॥ ११ || 


तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्‌ द्विधा ॥ १२ ॥ 
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भामि च निर्ममे । मध्ये व्योम दिझश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम्‌ १३ 
उद्भबहोत्मनश्विव मनः सदसदात्मकम्‌ । मनसश्चाप्यह्ारमभिमन्तारमीश्वरम्‌ ॥ १४ ॥ 
महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च । विषयाणां शृहीतुणि शनेः पञ्चन्द्रिमाण च ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ हाने उस अण्डेमे एक वषतक वास करके आत्मगत-ध्यानके सहारे अण्डेको २ खण्ड किया 
॥ १२ ॥ उन्होन शनो खण्डामेसे ऊपरवाले सण्डमे स्वर्गलोक, नीथेके खण्डमे प्रथिवी और दोनोके बीचमें 
आकाश, आठो दिशा और चिरस्थायी समुद्रको बनाया ॥ १३ ॥ परमात्मास्वरूप सदसदात्मक मनको 
उत्पन्न किया, मनसे मैं ईश्वर हुँ एसा अभिमान करनेवाला अहङ्कार उत्पन्न हुआ ॥ १४॥ उन्होंने अहङ्कारसे 


मायासहित महत्तत्त्व उत्पन्न किया आर सत्त्व, रज और तम, इन ३ गुणोंसे युक्त और शब्द, स्पशं, रूप, रस 
तथा गन्धकी म्रहणकरनेबाली श्रोत्रआदि ५ इन्द्रियाको थीर धीरे रचा ॥ १५ || 


तेषान्त्ववयवान्सूकष्मात्‌ षण्णामप्यमितौजसाम । सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूताने निर्ममे ॥ १६ ॥ 
सर्वेषां तु स नामानि कमाण च पूृयक्पृथक्‌ । बेदशब्दे+य एवादी पृथक संस्थाश्च निर्ममे ॥ २१॥ 
कर्मात्मनां च देवानां सो$सूजत्माणिनाम्प्रभुः । साध्यानां च गणं सक्ष्मं यज्ञं चेव सनातनम्‌ ॥ २२॥ 
अझ्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं अझ सनातनम । दृदोह यज्ञेसिध्यर्थमृग्यजुःसामलक्षणम ॥ २३ ॥ 
कालं कालविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा । सरितः सागराञ्शलान्समानि विषमाणि च ॥ २४ ॥ 
तपो वाचं राति चेव कामं च क्रोधमेव च । सृष्टि ससर्ज चवेमां खष्टुमिच्छन्निमाः मजा; ॥ २५ ॥ 
कर्मणां च विविकार्थ थमांधमों व्यवेचयत्‌ । द्वन्द्ररयाजयञ्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥ २६ ॥ 
लोकानां तु विश्वद्धय थ मुखबाहूरुपादतः । आह्मणं क्षत्रिय वेश्यं शूद्रं च निरवर्तयत्‌ ॥ ३१॥ 
उनमेसे अनन्तकाय की शक्ति रखनेवाले भहङ्कार और पञ्वतन्मात्र,-इन ६ के तूक्ष्मसे सूक्ष्म शरीरको 
अपने बिकार इन्द्रिय और पआभूतसे जोड़कर मनुष्य, पशु, आदि सबजीवोको बनाया ॥ १६ ॥ देदकी 
बिधिसे सबका अठग अलग नाम कर्म और अत्तिविभाग करदिया ॥ २१ ॥ उस प्रभुने कर्मान्नभूत देवताओ, 
प्राणघारी, साध्यनामक सुक्ष्म देवताओ और सनातन यज्ञोको बनाया ॥ २२ ॥ अप्रि, वायु और सूयंसै 
यह्षकार्यके लिये क्रमसे ऋकू, यजु और साम, इन तीम सनातन वेदोको प्रकट किया ॥ २३॥ काळ, 
काठका विशेषविभाग ( मास, ऋतु, अयन आदि ), नक्षत्र, मह, नदी, समुद्र, पवत, सम विषम भूमि, 
तपस्या, वाक्य, चित्तका परितोष, काम और क्रोध, इन सबको प्रजाकी सृष्टिकी अभिलापासे उत्पन्न किया 
॥ २४॥ २५ ॥ कमाँके जाननेके लिये धर्म और अधर्मका विभाग किया और धर्म अधर्मके फल सुखदुःखोसे 
प्रजाओको युक्त करदिया ॥ २६ ॥ छोकोंकी दाद्धिके लिये अपने सुखसे श्राह्मणको। बाहुसे क्षत्रियको, 
ङरूसे वेश्यको और क म. शुद्रको उत्पन्न किया ॥ ३१ ॥ 
द्विषा कृत्वात्मनो देहमर्द्ेन पुरुषोऽभवत्‌ । अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसजत्रभु; ॥ ३२ ॥ 
तपस्तप्त्वाऽसजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ । तं मां वित्तास्य सर्पस्य खशर॑ द्विजसत्तमाः ॥ ३३॥ 
प्राने अपनी देहको दो भाग करके आघेसे पुरष और आघेसे खी बनाई और उस नारीके गभे 
विर/दको उत्पन्न किया ॥ ३२ ॥ हे ट्विजोत्तमगण ! विराट्रपुरुषने तपस्या करके स्वयं जिस पुरुषको उत्पन्न 
किया मैं बहो मनु हूँ; मुशे इस समुदायका सृष्टिकर्ता जानो ॥ ३३॥ , 


प्रकरणर ] भाषादीफासमेत । (५) 


अहं प्रजाः ५४६ ३० तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । पतीन्प्रजानामसज॑ महर्षीनादितो दश ॥ ३४ ॥ 

मरीचिमञ्यङ्गिरसी पुलस्त्यम्पुलई क्रतुम्‌ । प्रचेतसं वसिष्ठश्च गुन्नारदमेव च ॥ ३९ ॥ 

एते मनूंस्तु सप्तान्यानसजन्भूरितेजसः । देवान्देवनिकायांश्च महर्षी श्चामितोजमः ॥ ३६ ॥ 

यक्षरक्षःपिशाचांश्र गन्धर्वाऽप्सरसोऽसुरान्‌ । नागान्‌ सर्पान्‌ सुपर्णाश्च पितुणा च पृथग्गणान्‌॥३७॥ 

विझतो$शनिमेघांश्व रोहितेन्द्रधनूंपि च । उल्कानिर्धातकेतृंश्च उयोतीष्युन्ावचानि च ॥ ३८॥ 

किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहंगमान्‌ । पशून्मृगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतो दतः ॥३९॥ 

कृमिकीटपतङ्गाश्च यूकामक्षिकमत्कुणम्‌ । सर्व च दंशमशर्क स्थावरं च पृथग्विधम्‌ ॥ ४० ॥ 

मैने प्रजाकी सृष्टि करनेकी इच्छास कठिन तपस्या करके प्रथम मरीचि, अत्रि, आङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, 

क्तु, प्रचेता, वसिष्ठ, श्रगु और नारद, इन १० मह्दर्षियोंकी सृष्टि की ॥ २४-३५॥। इन्होंने महातेजस्वी अन्य 
७ मनुओंको तथा ठेवताओं, उनके निवासस्थान, तजस्वी महार्षगण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरा, 
असुर, नाग, सर्प, गरुङ्‌,प्रथक्प्रथक-पितरगण, बिजली, वज, मेघ, ञ्योति,इन्द्र-धनुष, उल्का धूमकेतु, अनेक 
प्रकारके उयोतिर्मय-पदार्थ, किन्नर, वानर, मत्स्य, विविधप्रकारके पक्षी, पशु, मृग, मनुष्य, दोनो ओर-दात- 
बाले-अम्सु, कीड़े, कीट, पतग, ढील, खटमल, मक्खी, मच्छड, देश और वृक्ष, छता आदि स्थाबरॉको 
पृथक पृथक्‌ उत्पन्न किया ॥ ३६-४० ॥ 


पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्वोभयतो दतः । रक्षांसि च पिशायाश्च oir घा : ॥ ४३ ॥: 
अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपा, । यानि चेवं प्रकाराणि 0000 000 च४४ 
स्वेदजं दंशमराकं यूकामक्षिकमत्कुणम्‌ । ऊष्मणश्चोपजायम्ते यच्चान्यत्किशचिदीहशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उद्भिलास्स्थावरास्सवे बीजकाण्डमरोहिणः । ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥ 
अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः । पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तूभयतः स्मृता; ॥ ४७॥ 
जीवोमें पशु, सुग, हिंसक जन्तु, दोनों ओर-दांतवाळे जीव, राक्षस, पिशाच और मनुष्य जरायुज 
( पिण्डज ) हैं ॥ ४३ ॥ पक्षी, सर्प, घडियाळ, मछली, कछुए और इसी प्रकारके स्थरूमें तथा जछमें रहने- 
बाले, अन्य जीव अण्डज होते है ॥ ४४ ॥ दशा, मन्ठड, यूक, मक्खी और खटमल स्वेदज ( पसीनेसे 
उत्पन्न होनेवाले ) हैं, इसी प्रकारके चीटी आदि जीव भी गरमीके बाफसे उत्पन्न होते है ॥ ४५ ॥ वृक्ष 
आदि स्थावर उद्धिज्ज' ( भूमिस निकलनेवाले ) हे,-इनमे बहुत तो बीजसे और बहुत रोपीहुई शाखासे 
उत्पन्न होते हे । धाड, गेहूं, आदि जो बहुतसे फळ फूलोंसे युक्त होते हैं और फडके पकनेपर सूखजाते हैं 
इनको औषधी कहते है ॥ ०६ ॥ जो विनाफूछ लगेही फलते है, ( बट, पीपर, पाकडि आदि ) वे वमस्पाते 
कहलाते है और जिभमें फूल और फल दोनों होते है, अ वृक्ष कहे जाते है ॥ ४७ ॥ 
गुच्छगुल्मं तु विषिधं ब्रथेव तृणजातयः । बीजकाण्डरुराण्येव प्रताना बरुल्य एव च ॥ ४८ ॥ 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना । अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ ४९ ॥ 
एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्मायाः समुदाहृताः । घोरेऽस्मिन्‌ भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० ॥ 
गुच्छ ( बेला, चमेली आदि जिनमे जड़से ही लताओका समूह निकलता है) गुल्म ( ऊख, सरपता 
आदि जिसके एकजड़से बहुतजड होजाते है ), तृण ( घास आदि ) प्रतान ( कुडा, छौका आदि ) और 
वल्ली ( गुरच आदि ) अनेक प्रकारके हैं इनमेंसे कोई बीजसे और कोई शाखासे उत्पन्न होते हैं ॥ ४८॥ 
ये सब स्थावर जीव अनेक प्रकारके अकषत्कर्मके फळसे तमोगुणसे परिपूर्ण दे, इनमें चेतना शक्ति है 
और इनको सुखद ख होता दै ॥ ४९ ॥ जिस प्रकारसे यह निल विनाशशीछ जन्म और मरणयुक्त ससारमें 
त्रझासे लकर स्थावर तक जीवोंकी उत्पत्ति हुई ह वह सब कही गई ॥ ५० ॥ 


एवं सर्व स सष्ट्रेद मां चाचिन्त्यपराक्रमः । आत्मन्यंतदेधे भूयः कालं कालेन पीडयन्‌ ॥ ९५१ ॥ 
यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्व निमीलति॥ ५२ ॥ 
तस्मिन्‌ स्वपिति तु स्वस्थे कर्मात्मानः शरीरिण; । स्वकम्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिसृच्छाति० ३ 
युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्‌ महात्मनि । तदाऽयं सर्वभूतात्मा सुखं स्वापिति नितः ॥ ५४॥ 
तम्रोऽयं तु समाश्नित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । न च खं ङुरुते कर्म तदोत्कामात मूर्तितः ॥ ५५ ॥ 
यदाऽणुमात्रिको भूत्हा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च । समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्ति विसुश्याते ॥ ५६॥ 
एवं स जाम्रत्स्वमाभ्यामिदं सवं चराचरम्‌ । संजीवयति चाजर्ख प्रमापयति चाव्ययः ॥ ९७॥ 


(६) पर्मराखसंत्रह [ वृष्ठिकरण ६ } 


अचु कहते हैं कि अचिन्स्य पराक्रमी भगवान्‌ इस प्रकारसे सब जगतको और मुझको रचते हैं और 
प्रझय-कारमें स्ष्टिका बिनाश करतेहुए फिर आपही अपनेमे लीन होजाते हैं ॥ ५१ ॥ जब बह्‌ देव जागते 
हैं तब जगत चेष्टायुक्त होता है और जब सोते हैं तब यह जगत्‌ लीन होजाता है ॥ ५२ ॥ उनके इच्छा 
रहित होनेपर कर्मानुसार देह धारण करनेवाले प्राणी देह धारण करना आदि कर्मोंस निवृत्त होजाते हैं 
और उनका मन भी सब इन्द्रियोके सहित अपनी वृत्तिले रहित होजाता है ॥ ५३ ॥ जब संपूर्ण जगत्‌ उस 
महात्मामें छीन होजाता दै तब वह सबैभूतात्मा निश्चिन्त आवसे मानो परमसुखसे सोते हैं । ५४ ॥ जब 
यह जीव अज्ञात-अवस्थामे इन्द्रियोके सहित बहुत समयतक रहता हे, श्वास प्रश्वास आदि कर्मोंको नहीं कर 
सकता, तब प्रथमके शरीरसे निकळजाता है ॥ ५५ | जब यह अणुमात्रिक बीज होकर स्थावर अथवा 
जङ्गमषीजमें प्रबेश करता है तब शरीर धारण करता है ५६॥। इसी प्रकारले अविनाशी पुरुष अपनी 
जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्थाके सहारेसे चराचर जगतकी र्ाष्टि और सहार करते है ॥ ५७ ॥ 

इदं शाखं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः । विधिवद्माहयामाम मरीच्यादीस्त्वह मुनीन्‌ ॥ ५८॥ 
एतद्ोऽयं भृगुः शास्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः । एतद्वि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः ॥ ५९ ॥ 
भगवाम्‌ मनुने ऋषियोसे कहा कि जह्माने सृष्टिकी आदिमे इम धर्मेशाखको मुझे पढ़ाया, मैने मरीचि 
आदि ऋषियोंको पढाया है, महर्षि शृगुने यह सम्पूण शास्र भलीभाति मुझसे पढाहे, यही तुमछोगोंको 
आदिसि अन्सतक सुनावेगा ॥ ५८-५९ ॥ 
ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिर्मनुना शुगर) । तानशवीदृषीन्सर्वान््रीतात्मा श्रयताभिति ॥ ६० ॥ 
स्वायम्भुवस्यास्य मनोः षडंश्या मनवोऽपरे । सृष्टवन्तः प्रजा' स्वाः स्वा महात्मानो महोजसः।६१॥ 
स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो श्वत स्तथा । चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च॥ ६२ ॥ 
स्वायम्धुवाद्याः समेते मनबो भूरितेजसः । स्वेस्ेऽन्तरे सर्वभ्रिदमुत्पाद्यापुश्चराचरम ॥ ६३ ॥ 
भगवान्‌ मनुके ऐसे वचन सुनकर महर्षि शरु प्रसन्नाचित्त होकर ऋषियोंसे कहनेळगे कि "तुस 
छोग सुझसे सुनो! ॥ ६० ॥ इस स्वायम्भुवमनुके वश महात्मा और बडे पराक्रमी ६ मनु हुएथे, उन्हों- 
ने प्रजा उत्पन्न करके निजवदको बढायाथा ॥ ६१ ॥ स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुप और 
महा तेजस्वी वैवस्वत, यही ६ मनुहै ॥ ६२ ॥ महातेजस्वी म्वायम्भुबआदि सातो मनुओने अपने अपने 

अविकारफे समय चराचर जीर्वाको उत्पन्न करके पालम क्या ॥ ६३॥ 
निमेषा दश चाष्टौ च काष्टा त्रिशत ताः कला । त्रिशत्कला मुहूर्त; स्यादहोरात्रम्तु तावतः ॥६४॥ 
अहोरात्रे विभजते सूर्या मानुषदैविके । रात्रिः स्वभाज भूताना चेष्टाय कर्मणामह; ॥ ६५ ॥ 
पिऱ्ये रात्र्यदनी मास, प्रविभागस्तु पक्षयो, । कर्मचेष्टास्वह, कृष्णः शुक: स्वभाय शर्वरी ॥ १६ ॥ 
देवे राञ्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । अहस्तत्रोदगयनं रात्रि; स्याइ्षिणायनम्‌ ॥ ६७ ॥ 

१८ पकी १ काधा, ३० काधाकी १ कंठा, २० कलाका १ मुहूर्त और ३० मुहुर्तकी एक दिन- 
रात्रि होतीहै ॥ ६४ ॥ मनुष्य और देवताओका दिनरातका विभाग सूर्य करते हैं, इनमेंसे रात्रि जीबोके 
सोनेके लिये और दिन काम करनेकेलिये है ॥ ६५ ॥ मनुष्योंके एकमहीनेका पितरोंका रातदिन होता है, 
उसमेंसे काम करनेके लिये कृष्णपक्ष उनका दिन और सोनिके लिये शुङ़पक्ष उनकी रात है।। ६६ ॥ मनुष्योंके 
एकवर्षका देवताओका एक रातदिन होता है उत्तरायण उनका दिन और दक्षिणायन उनकी 
रात है ॥ ६७ ॥ 

आहझस्य नु क्षपाहस्य यत्ममाणं समासतः । एकैकशो युगानान्तु क्रमशस्तस्रिबोधत ॥ ६८ ॥ 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणान्तु कृतं युगम्‌ । तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ६९ 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्याशेषु च त्रिषु । एकापायेन वत्तेन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ७० ॥ 
तदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम । एतदुद्रादशसाहस्नं देवाना युगमुच्यते ॥ ७१ ॥ 

देविकाना युगानान्तु सहं परिसंख्यया आहामेकमहङ्ञेयं तावती रात्रिरेव च ॥ ७२ ॥ 

* तस्य सोऽहरनिशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुद्धयते । प्रतिबुद्धश्च सजति मनः सदसदात्मकम्‌ ७४ ॥ 
बत्पाग दवाददासाहस्रमुदितं देविकं युगम्‌ । तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७९ ॥ 
मन्इन्तराण्यसंख्यानि सर्ग; संहार एव च । क्रीडक्चिवैतत्कुरुते परमेष्ठी पुनःपुनः ॥ ८०॥ 
अरोगा, सर्वसिद्धार्थाश्चतुरेषेशतायुषः । कृतत्रेतादिषु ह्येषामायु्हसति पादशः ॥ ८३ ॥ 

जह्याके दिनरातका प्रमाण सत्ययुग आदिक कमसे है, उसको संक्षेपसे सुनो ! ॥ ६८ ॥ दैवषर्ष 
परिम्राणसे ४०२० बर्षका सतयुग होता है, उस युगके पहिले ४०० वर्षकी सन्ध्या और अन्तमें ४०० वर्षका 


[ देदप्रकरण ३] भाषाटीकासंमेत । (७) 


समन्पांश होता है ॥ ६९ | ३००० वर्षका त्रेता, ३०० वर्ष उसकी सन्ध्या और ३०० वर्ष उसका सन्धाश 
२७०० वर्षका द्वापर, २०० वर्ष उसकी सम्ध्या और २०० वर्ष उसका सन्ध्याश और १००० कर्षका कलि- 
युग, १०० वर्ष उसकी सन्ध्या और १०० वर्ष उसका सन्ध्याश दोताह ॥ ७० ॥ दैववर्षके परिमाणसे १२००० 
बर्षमै चारोयुग बीततेहैं, जो देवताओका ण्कयुग होताहै॥ ७१ ॥ इसीभांति देवताओंके १००० युगमे 
प्रझ्माका एकदिन होताह और देवताओके १००० युगकी उनकी रात होतीदै ॥ ७२ ॥ पूर्वोक्त रात बीतनेपर 
नर्षा जागतेहैँ और सावधान होतेही सदसदात्मक मनको स्टृष्टिफे काममें छगातेहैँ ॥ ७४ ॥ पहिले कहागया हे 
कि देववर्षके परिमाणसे १९०८० वर्षमें देवताओका एक युग होताँह, उसके ७१ गुणा करनेसे अर्थात्‌ ७१ 
गलुर्युसी बीतनेपर एक मन्वन्तर व्यतीत होताहै ॥ ५९ ॥ इसीप्रकारसे असख्य मन्बन्तर आते जाते है तथा 
अनेकवार जगतकी उत्पत्ति और प्रलय होतीह पितामह मानो खळ करतेहुए इन कार्योंकी करतेहे ॥ ८० ॥ 
सत्ययुगमें मनुष्य रोगरहित, सिद्धकाम और ००० बर्षकी आयुवाले होतेहें, परन्तु त्रेता आदि तीनों युगोमे 
उनकी आयुका परिमाण कमसे एक एक सौ वर्ष घटताहै अर्थात्‌ जेतामे ३०० वर्ष, द्वापरमे २०० वर्ष और 
कलियुगमे १०० वर्षका आयुवाले मनुष्य होते है ॥ ८३ ॥ 


देशप्रकरण ३. 
पवित्रदेश १. 
( १) मनुस्मृति-२ अध्याय । 


सरस्वतीदपदत्योर्दैवनद्ोयेदन्तरम्‌ । तं देवनिमितं देशं अह्मावर्त चक्षते ॥ १७॥ 
तस्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः । वर्णाना सान्तरालाना स सदाचार उच्यते ॥ १८॥ 
कुरुक्षेत्रथ मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । एप अह्मपिदेशों वे अह्मावत्तादनस्तर: ॥ १९ ॥ 
एतदेशप्रसूतस्य सकाझादग्रजन्मनः । स्वंस्वं चरिजंशिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ २० ॥ 
हिमबद्विन्ध्ययोर्मध्यै यत्‌ प्राग्विनक्षनादापि । प्रत्यगेव प्रयागाज्च मध्यप्रदेश प्रकीसित, ॥ २१॥ 
सरस्वती और तबद्दती, इन दोनो देवनदियोफे बीचक देगानेर्मितदेशको नक्षावत्ते देश 
कहते हैं ॥ १७ ॥ इस देशभ चारो वर्ण और वर्णसङ्घर-जापियोके बीच जो परम्परा कमस आचार 
बळे आते हैं उन्हे सदाचार कहत दे ॥ १८ ॥ कुरुक्षेत, मत्स्यदेश, ( जयपुर आदि ) पाश्बाळदेश ( कन्नौज 
आदि ) और गुरसेन्देश ( त्रजभूमि ) को, जो त्रह्मावतसे $ऊ न्यून है, त्रह़ारविदेश कहते है 
॥ १९ ॥ इन देशों उत्पन्न त्रह्मणोसे प्रथिवीके सब मनुग्योको अपना अपना आचार सीखना 
चाहिये )) २० ॥ हिमाक्रेयसे दक्षिण, विन्ध्यगिरिसे उत्तर, विनशनसे % पूवे और प्रयागसे पश्चिमका दश 
मध्यदेश कहा जाता है # ॥ २१ ॥ 
आसमुद्रास बै पूर्वांदासमुद्रात्त पश्चिमात्‌ । तयोरेवान्तरं गियोंरायावर्त्त बिदुर्बुधाः ॥ २२ ॥ 
कृष्णसारस्तु चरति भृगो यत्र स्वभावतः । स ज्ञेयो यत्तियो देशो म्लेच्छदेशस्ततः परः ॥ २३ ॥ 
एतान्‌ द्विजातयो देशान्संश्रयेरन्प्रयत्नत: । श्रद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निषमेद्‌ दृत्तिर्काशत; ॥ २४॥ 
पूर्वके समुद्रसे पश्चिमके समुद्रतक, द्विमालय पर्वेतसे दक्षिण और विन्भ्यगिरिसे उत्तरके देशको पण्डि- 
तळोग आयोवतंदेश कहतेहे ६७ ॥ २२ ॥ जिन देशोमें कालेसृग स्वभावसेही विचरते हे, उन देशोको 


के सरस्वतीनदीके गुप्त होनेके स्थानको बिनशन कहते है। सरस्वतीनदी पःजाबके अम्बाळा जिलेमे 
श्रकठ हुई है, वह कई वार भूमिमे गुप्त प्रकटहोकर पदियालेके राज्यमे गागरा ( षहती ) नदीमें मिलगई 
है, पूवेकाळमे यह नदी राजपूतानेके मैदानके पार तक बहतीथी । 

“इ बसिएत्याति-१ अध्याय-८ और ११ अङ्ग और बौधायनम्मति--? प्रश्न-१ अध्यायके २७-२८ 
अङ्क । कोई आचार्य गङ्गा और थमुनाके बीचके देशको धर्म और आचारको विश्वासयोग्य कहतेहै । दृहत्पा- 
राक्षर-३ अध्याय-४२ शोक । हिमालय, विन्ध्याचल, विनशन और प्रयागके मध्यका देश पवित्र है, इससे 
इतर म्लेर्छदेश है । 

९७ बसिष्ठस्याति-१ अध्यायके ७-९ अङ्क । सरस्वतीनदीके गुप्रहानेके स्थानसे पूव, कालकबनसे पश्चिम 
पारियात्र और विन्ध्य पर्वतसे उत्तर और हिमाळयसे दक्षिणका देश आयौवने कहाता है । उस देशमे 

क जो अम और आधार हैं वे विश्वासयोग्य हैं । अन्य देशोके धर्म उळटी कल्पनासे युक्त होनेके कारण 
मुडी नहीं हैं । बौधायनस्मृति--१ अश्र-१ अध्यायके २७ अङ्कमे भी ऐसा है किन्तु वहां विन्ध्यका 
शान नहीं है ।। ; 


९५) धर्मशाखसंप्रह । र *“ (देश 


यज्ञ करनेयोग्य देश जानना चाहिये, इनस्रे अभ्य देशोंको म्छेच्छदेश कहते हैं ॥ २३ ॥ द्विजातियोंको यहन 
ळेच इन देशोमे निवास करना चाहिये, शूद्रळोग अपनी जीविकाके लिये किसी देशमें निवास करस- 
कते हैं $ ॥ २४ ॥ 


( १३क ) बृहत्पाराशरीयधर्मशास्र-१ अध्याय । 
देशेष्वन्येषु या नद्यो धन्याः सागरगाः शुभा! । तीर्थानि यानि पुण्यानि मुनिभि; सेवतानि च॥४३॥ 
वसेयुस्तदुपन्तिषु शमिच्छंतो द्विजातयः । सुनिभिः सेवितत्वेन पुण्यदेशः प्रकीत्तितः ॥ ४४॥ 
सुखको चाइनेवाले द्विजाति अन्यदेशमेंभी समुद्रमें जानैवाळी पवित्र नदियाँ तथा मुनियोंसे 
सेवित पुण्य तीर्थॉके आसपास निवास करे, क्योंकि मुनियोँके रहनेसे भे देशभी पवित्र कहाते हैं ।।४३-४४॥। 
तीर्थ 
तीर्थ २. 
( ३ ) अत्रिस्मृति । 
प्रतिनिधि कुशमयं तीर्थवारिषु मजति । यमुदिशय निमज्जेत अष्टभागं लभेत सः ॥ ५० ॥ 
मातरं पितरं वापि भ्रातरं सुहृदं गुरुप । यमुद्दिश्य निमज्जेत द्वादशांशफलं भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
जब कोई किसीकी कुशाकी प्रतिमा ठेजाकर तीर्थके जलमें प्रतिमावाले मनुष्यको फल भिछ- 
नेके उद्देशसे म्नान कराताहै तब प्रतिमावाले मनुष्यको स्नानके फलका आठवां भाग प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ 
जब कोई अपने पिता, माता, भाई, सुहृद अथवा गुरुको फल मिलमेके उद्देशसे उनका नाम लेकर तीर्थकै 
जछमें स्नान करता है तब पिता, माता आदिको स्नानके फलका बारहवां भाग मिलता है ॥ ५१ ॥ 
जायन्ते बहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां श्रजेत्‌ । यजते चाश्वमेधं च नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
काङ्क्षन्ति पितरः सर्वे नग्कान्तरभीग्वः। गयां यास्यति यः पुत्रस्स नखाता भविष्यात ॥ ५६॥ 
फल्गुतीर्थे नरः ख्नात्वा दृष्टा देवं गदाघरम । गयाशीर्ष पदाक्रम्य मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ ५७ ॥ 
महानदीमुपर्पृश्य तपैयेत्पितृदेवताः । अक्षयाँलभते लोकान्कुलं चैव समुद्धरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
बहुतसे पुत्र उत्पन्न करना चाहिये; क्यों कि उनमेंसे कोई तो गया जायगा वा अश्वमेध यज्ञ करेगा 
अथवा नीलबैलसे वृषोत्सर्ग करेगा ॥ ५५ || नरकोंसे डरतेहुए पितृगण ऐसी इच्छा करते हैं कि जो पुत्र गया 
जायगा वह हमारा रक्षक होगा ॥ ५६ ।। (8 फल्गु-नदीमें स्नान और गदाधरदेबका दशन करनेसे तथा 
गयासुरके सिरपर चरण रखनेसे मनुष्यकी ब्रह्महत्या भी छूट जाती है || ५७ ॥ फर्गुमें स्नान करके पितरों 
और देवताओके तर्पण करनेवाले मनुष्य अपने कुलका उद्धार करते हैं और मृत्यु हानेपर अक्षय लोकको 


जाते हैं ॥ ५८ ॥ 
( दक ) उशनर्स्मृति-३ अध्याय । 
गथायामक्षयं श्राद्धं प्रयागे मरणादिषु। गायन्ति गाथां ते सर्वे कीर्तयन्ति मनीषिणः ॥ १३० ॥ 
गयाका श्राद्ध अक्षय होता है और प्रयागमें मृत्यु होनेसे विद्वान्‌ लोग मृतमनुष्यकी कीतिका गान 


करते हैं ॥ १३० ॥ 
(१६) लिखितस्भृति । 
गयाशिरे तु यत्किजिन्नाम्ना पिण्डन्तु निर्वपेत्‌ । नरकस्थो दिवं याति स्वस्थो मोक्षमाप्नुयात्‌ १२॥ 
जिसके नामसे ( गयामें ) गयासिरपर पिण्ड दिया जाता है, वह यदि नरकमें हो तो स्वर्गमें चला 
जाता है और स्वर्गमे हो तो युक्त दोजाता है ॥ १२॥ 


88 संबतेस्मृति-४ जोक । जिनदेशोमें सदा स्वभावसेही काळे मृग विचरतेहैँ, उन देझोंको घमैदेश 
जानना, वही देश द्विजोक धर्म साधनके योग्य हैं । व्यासस्मृति-१ अध्याय-३ खोक । जिन दशोमे 
स्वभावस ही सदा काळे मृग विचरत है, वे देश वेदोक्त धर्मोके अनुप्रानके योग्य हे । बसिष्ठस्मृति---१ 
अध्याय १३ अंक और १४ शलोक और बौघायनस्सुनि-१ प्रश्न-१ अध्यायके २९ अंक और ३० इळोक | भावी 
झाखाध्यायी ऋषिलोग प्राचीन-गाथाका उदाहरण देते हैं । पश्चिमक मिन्धु और सूर्यकं उदयाचलके- 
मध्यक जिन जिन स्थानोमें काळे मृग विचरते है उन देशॉमें अझतेज बर्तमान है बृहत्पाराशरीय घर्म 
शाख्र--१ अध्याय ४१ लोक । जिस देशमै काळे मृग स्वभावसे ही विचरे उस देझमें दिजातिको रहना 
चाहिये शूद्र जहां चाहे तहां रहे । 


® बद्दस्पतिस्थाति २०-२१ >होकमें भी ऐसा है । 


भाषाटीकासमेत । (९) 


(१३) पाराशरस्मृति-१२ अध्याय । 


सेतुं द्रा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति । सेतुं दृष्टा विशुद्धात्मा त्ववगाहेत सागरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
समुद्रके सेतुका ददन करके समुद्रमें स्नान करनेसे त्रह्महत्याका पाप छूट जाना है।# ॥ ६८ ॥ 


(१६) लिखितस्शृति । 


वाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचित्निष्कमेद्यदि । इमन्ति तस्य भूतानि अन्योन्यं करताडनेः ॥ ११॥ 
जब कोई मनुष्य काशीमे जाकर उससे बाहर होने लगता है तत्र भूतगण ताली बजाकर उसको 


हसते हैं अर्थान काशी छोडनेसे उसका मूर समझकर ताली बजाते है तथा हसते है ॥ ११ ॥ 
(२४) लघुआश्वलायनस्मृति-१ आचारप्रकण । 
१ कञ्चिन्मानवो लोके वाराणस्यां त्यजेद्वपुः । स चाप्येको भवेन्मुक्तो नान्यथा मुनयो विदुः॥१८९॥ 
मद्दर्वियोने कहा है कि जो लोग मनुष्यलोकमे जन्म लेकर काशीमें शरीर-त्याग करते है वे मुक्त 


क्षेजाते हैं ॥ १८५॥ 
(१४) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 
यत्फलं कपिलादाने कातिक्या ज्येष्ठपुष्करे । तत्फलं ऋषयः श्रेष्ठा विप्राणा पाद्शौचने ॥ १० ॥ 
हिन्दि याणि वशीकृत्य गृह एवं वसेन्नरः । तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुष्कगणि च ॥ १३ ॥ ६८-१ २१“ 
गड्ाद्वार च केदारं सन्निहत्यं तथैव च । एतानि सर्वतीर्थानि कृत्वा पापे! प्रमुच्यते ॥ १४ ॥ 
कार्सिकमासमे ( पुष्करतीर्थके ) ज्येष्ठपुष्कर ( सरोवर ) मे कपिला गौदान करनेसे जो फल 
मिलतादे आहझणके चरण धोनेसे वही फल प्राप्त होताहे ॥ १० ॥ जो मनुष्य अपनी इन्द्रियोंको धशमे करके 
गृहमे निवास करताहै उसको घरम ही कुरुक्षेत्र, भेमिषारण्य, पुष्कर, हरिद्वार और केदारतीर्थ हे, वह इन 
तीथौंको करके सब पापोसे छटताहै ॥ १३-१४॥ 
( १५ ) शइस्श्वति १४ अध्याय । 
यहदाति गयास्थश्च प्रभासे पुष्करे तथा । प्रयागे नेमिषारण्ये सर्वमानन्त्यमश्रुते ॥ २७ ॥ 
गड्रायमुनयोस्तीरै पयोष्ण्यमरकण्टके । नर्मदाया गयातीरे सर्वमानन्त्यमुच्यते ॥ २८ 
वाराणस्या कुरुक्षेत्र भग्रुतुडे महालये । सप्रवण्यपिकूपे च तदप्यक्षयमुच्यते ॥ २९ ॥ 
गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग और नेमिपारण्य तीर्थभे, गङ्गा, यमुना और पयाष्णी नदौके 
तीरपर अमरकण्टक तीर्थुमे, नमदा और गयाके तीरपर, काशी, इुस्क्षेत्र, शृगुतुज्ञ और महालय वीर्थमे 
और सप्तवेणी तथा ऋषिकूंपके निकट पितरोके निमित्त जो कुछ दिया जाताहै उसका फल अक्षय होताहै 


॥ २७-२९ ॥ 
अपवित्रदेश ३. 

( १ ) मनुस्मृति-१° अध्याय । DP NNN 
शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । वृषलत्वं गता लोके आह्मणादर्शनेन च ॥ ४३ ॥ 
पाण्डकाश्चीडद्रबिडा, काम्बोजयवनाः शकाः । पार्दा पहृषाश्वीसाः किराता दरदाः खशाः ॥४४॥ 

पौंडूक, ओड, द्रविड, काम्भोज, यवन, शफ, पारद, पब, चीन, किरात, दरद्‌ और खश 
देशके रहसवाले क्षत्रिय यक्षोपवीत आदि क्रियाओके लोप होनेसे और उन देशोमे ज्राह्मणके न रहनेके कारण 


धीरे-धीरे छोकमे द्र होगयेहै ॥ ४३-४४ ॥ 
(४ क) बृहद्विष्णुस्वृति-७१ अध्याय । 


न शूदराज्ये निवसेत्‌ ॥ ६४॥ नाधार्मिकजनाकीणें ॥ ६५ ॥ 
( ४ ) शूद्रके राज्यम अथवा अघर्मियोसे पूर्ण देशमे निवास नहीं करे &! ॥ ६४-६५ ॥ 


क इसी स्मृतिके ६२ कोकसे ७२ ऋोकतक इस यात्राकी विधि लिग्यी हुई है, प्रायश्चित्तके प्रक- 


इणमें देखिये । 
9 मनुस्थृति-2 अध्याय ६० और ६१ हाक | अधर्मियोके गाव या बहुब्याधियुक्तगाव, शुद्रके राज्य, 
अथमियाके देश तथा पाखण्डियोंके वशवर्सी देश अथवा अन्त्यजातियोसे उपद्रबयुक्त देशम ( स्रातकभ्राहण ) 


तिवास नही करे । 


प्रकरण १] 


(१०) भर्मशाखसंमह- [ त्राण 


८४ अध्याय । 
न sr श्राद्ध कुयात्‌ ॥ १॥ नशा च्छेन्म्लेच्छविषयम्‌ ॥२॥ 
ग्यव्यवस्थान यस्मिन्देशे न विद्यते । स म्लेच्छदेशो विज्ञेय आर्यावत्तस्तत; परः ॥ ४ ॥ 
म्लेच्छकी भूमिम श्राद्ध नहीं करना चाहिये और म्छेच्छके राज्यमें नहीं जाना चाहिये ॥ १-२॥ 
जिन देशोमे चारों वर्णोको व्यवस्था नहीं है उनको म्लेच्छदेश कहते हैं; उनसे अतिरिक्त देश आर्या- 


बतं है ॥ ४ ॥ 
(२२) देवलस्मृति । 

त्रिशङ्कुं वर्जयेदेश सर्व द्वादशयोजनम्‌ । उत्तरण महानद्या दक्षिणेन तु कीकरम्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रायश्चित्तं प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महर्षयः ॥ ५ ॥ 

सिन्धुसोवीरसोराष्ट्रं तथा परत्यम्तवासिनः। कलिङ्गकोङ्कणान्वङ्कान्गत्वा संस्कारमर्हति ॥ १६॥ 

महार्चि देवने कहा कि महानदीसे उत्तर और कीकट $3 (देश) से दक्षिण १२ योजन 

त्रिशंकुनामक देश है, उसको छोड़कर ( अन्य देशोके मनुष्योंका ) प्रायश्चित्त विस्तारसे कहूँगा ।४-५॥ 
सिन्धु, सौवीर और सौराष्ट्र देशके तथा इनके निकटके निवासी कारिङ्ग ( उड़ीसा ), कौडूण ( कोङ्कण ) 
और बङ्गाळमें जानेपर पुनः संस्कारके योग्य होतेहे ॥ १६ ॥ 


( २५) वौधायनस्मृति-१प्रश्न-१ अध्याय । 


अवन्तयोऽङ्गमगधाः सुराष्ट्री दक्षिणापथाः । उपावृत्सिन्धुसोवीगा एते सङ्गीणयोनयः ॥ ३१ ॥ 
आरट्टान्कारस्करान्पुण्डान्सौवीरान्वङ्गकलिङ्रान्प्रानूनानिति च गत्वा पुनस्तोमेन यजत सर्वपृश्या 
वा ॥३२॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥३३॥ पद्भ्यां म कुरुते पापं यः कलिङ्गान प्रपद्यते॥ क्रपयो निष्कृति 
तस्य प्राहुवैश्वानरं हावे; ॥ ३४ ॥ 
अवन्त, अङ्ग, मगध, सौराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपातरन्‌, सिन्धु और सौवीर दश, यह सब 
सङ्कीर्ण योनि हैं ॥ ३१ ॥ आरद्र, कारस्कर, पुण्ड, सौवीर, वङ्ग, कलिङ्ग और प्रानूनान देशमें जनिबाळोंको 
अपनी झुद्धिकेलिये पुनस्तोमन अथवा सर्वप्ठप्ठया मन्त्रमे यज्ञ करना चाहिये ॥ ३२ ॥ जैसाकि उदाहरण 


देते हैं॥ ही अर्थान्‌ उड़ीसा देशम जानेवाळा दोनों पात्रोसे पाप करताहै; महार्षयोने उसकी 
शुद्धिके लिये टी यज्ञ कहाई ॥ ३४ ॥ 


त्राह्मणप्रकरण-४. 
त्राहणका महत्त्व-१. 


( १ ) मनुस्मृति-१ अध्याय । 
उत्तमाड्ोद्भवाउय्येष्ठचाद्‌ ब्रह्मणश्चिव धारणात्‌ । सर्वस्यैवास्य मर्गस्य धर्मतो ब्राह्मण; प्रभु: ॥ ९३॥ 
तं हि स्वयम्भू? स्वादास्यात्तपस्तप्त rds । हव्यकव्याभिवाह्माय सवस्यास्य च गुप्तये ॥९४॥ 
यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवीकसः । कव्यानि चव पितरः किम्भूतमधिक ततः ॥ ९५॥ 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु जाह्मणाः स्मृता!॥९६॥ 
ब्राझणेषु तु विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धय; । कृतबुद्धिषु कत्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥ ९७॥ 


आहण ब्रक्षाके मुग्यसे जन्म लनेसे, सब यणाँस पहिले उत्पन्न होनेसे, वेदके धारण करनसे और 
जगतको धर्मकी शिक्षा देनेसे सबका प्रमु है ॥ ५३॥ ब्रह्माने देव और पितरोंको इव्य कव्य पहुचानेके लिये 
और जगतूकी रक्षाके निमित्त तप करक अपने मुखसे आद्यणका उत्पन्न किया ॥ ९४ ॥ जिन त्राहमणोके मुख- 
द्वारा स्वर्गवासी देवगण हव्य और पितरगण कव्यको सदा भोजन करते दे उनसे अधिक श्रेष्ठ कोन होख्रकता 
दै ॥ ९५॥ उत्पन्न हुए पदार्थोमे प्राणधारी, प्राणधारियोंमें बुद्धिबाळ जीव, बुद्धिवाळोमे मनुष्य, सब मनु- 


छ शङ्घस्मृति-१४ अध्यायके ३० २होकमें ऐसा द्वी दै । 
3% कीकटदेशमें गया, राजगृद्द आदि हैं । 
हूहषव्यासत्साति-४ अध्यायका ५४ शोक इस ९५ ज्होकके समान है । 


प्रकरण ४ ] माषाटीकोसमेत । (११) 


ध्योमे आझण त्राझर्णोमे त्रिद्वान, विद्वानोंमे कृतबुद्धि, कृतबुद्धिवालॉमे कतेव्यकार्य्य-करनेवाले और कतं- 
कयकार्य-करनेबालोमे त्रहाज्ञानी श्रेष्ठ है ॥ ९६-९७ ॥४ 


१ ९ अध्याय । 

चेः कृतः सर्वभक्ष्योःभिरपेयश्व महोदधिः । क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नश्येत्रकाप्य तान ३१ ४॥ 

लोकानन्यान्सजेयुयें लोकपालाश्च कोपिताः । देवान्कुरयुरदेवांश्च क' क्षिण्वंस्तान्समृध्नुयात ॥३१५॥ 

यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सर्वदा । ब्रह्म चव घनं येषां को हिस्यात्ताखिजीविषुः ॥३१६॥ 

अविद्वाश्चिव विद्वाश्व ब्राझणो दवर्त महत्‌। मर्णातश्चाप्रणीतश्च यथाग्निर्दैवतं महृत्‌ ॥ ३९७॥ 

इमशानेष्वापे तेजस्वी पावको नव दृष्याते 8हयमानश्व यत्तेषु भूय एवाभिवर्वते ॥ ३१८ ॥ 

एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकमसु । सर्वथा ब्राह्मणाः प्रज्याः परमं देवतं हि तत ॥ ३१९ ॥ 

जिन ज्ाझणोके कापसे अग्नि सवेभक्षी दुआ, समुद्रका जल खारा होगया और चन्द्रमा क्षयीरोगयुक्त 

होकर फिर अच्छा हुआ उनको क्रोधित करके कौन नष्ट नही होगा ॥ ३१४॥ जो ब्राह्मण स्वर्गादि-छोफ 
और लोकपालोकी सृष्टि करसकते है और क्रोध करके दवताभोको अदेवता बना सकते हे, कौन पुरुष उनको 
पीड़ा देकर अपनी वृद्धि करसकता है ॥ ३१५ ॥ जिनके आश्रय अर्थात्‌ यज्ञादि करानेसे लोक और देवगण 
सदा स्थित हैं और ब्रह्म ही जिनका धन हे उनकी हिसा करके कौन जीवित रहैगा ॥३१६॥जैसे सस्कार युक्त 
अथवा सस्काररहित अग्नि महान्‌ देवता है वैसे विद्वान्‌ होवे चाहे अविद्वान हात्रे ब्राह्मण महान्‌ देवता है अथांत्‌ 
कणत्व युक्त अविद्वान आझण भी पूजने योग्य है ३१७ ॥ जैसे महातजस्वी अग्नि इमशानमे रहनेपर भी 
दूषित नही होता, यज्ञमें होम होनेपर वृद्धिको प्राप्त होता है, वसे कुन्सितकमासे प्रवृत्त होनेपर भी ब्राह्मण 
पूज्य है, क्या कि वह महान देवता हे ॥ ३१८-३१९ || 


(२) याज्ञव्र्क्यस्भृति-१अध्याय। 
अग्नेः सकाशाद्विपाम्ना दृतं श्रेष्ठमिहोच्यते ॥ ३१६ ॥ 
भभिमें हवन करनेको अपेक्षा त्राह्मणरूपी अभिमे हवन करना श्रेष्ठ हे [1 २१६] 


(३ ) अत्रिस्मृति । 


श्रमो लोकाखयो वेदामाश्रमाश्च त्रयोश्चयः । एतेषां रक्षणार्थाय संसष्टा ब्राह्मणाः पुरा ॥ २५ ॥ 
तीनो लोक, तीना वेद, चारो आश्रम और तीनो अप्रिकी रक्षाक लिये का ङु विधाताने 
त्राहणको रथा था 8 ॥ २ ॥। 


(१३) पाराशरस्मृति-1 अध्याय । 
ब्राझणस्य मुखं क्षेत्रं निरुदकमकण्टकम । वापयेत्सवबीजानि सा कृपिः सर्वकामिका ॥ ६४ ॥ 
ब्राह्मणफा मुख जढ और काटेसे रहित खत ह, उसीमे सब बीज बोना चाहिये, यही सेती सब 
कामना देनेवाली है % ॥ ६० ॥ 


टि ८ अध्याय । 
“ हःशीलोपि दविजः प्रज्यो न तु शूद्रो जितेन्द्रियः। क; परित्यज्य गां दष्टं दुहेच्छीलवती खरीम्‌ ॥३३॥ 
दु शीळ ब्राह्मण भी पूज्य दै, परन्तु जितेन्द्रिय भी शूद्र नही, म्या झि दुष्ट गौको छोड़कर सुशीला 
गदृहीको कोई नहीं दुहदता ॥ ३३ ॥ 
(१४) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 
पादोदकं पादधृतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ । यो ददाती आह्मणेश्यो नोपसर्पति तं यम; ॥ ८॥ 
विप्रपादोदकह्विल्ना यावात्तिष्ठातै मोदिनी । तावत्‌ पुष्करपात्रेषु पिबन्ति पितरोभरमृतम ॥ ९ ॥ 
जो गृहस्थ अपने घरमें श्राह्मणके आनेपर पग धोनेफे लिये जल पादुका, दीप, अन्न और रहनेका 
स्थान देता है उसके पास यमराज नही आता है ॥ ८ ॥ जवतक त्राह्मणोंके चरणोके जलसे प्रश्वी भीगी हुई 
रहती हे तबतक उस गृहस्थके पितर कमलके पत्तोंस अमृत पीते है॥ ९ || 
#याज्षवल्क्‍यस्मृति-१ अध्याय । ब्रह्माने बेद धारण करनके लिये, पितर और देवताओकी ठृस्िके 
निमित्त और धमेकी रक्षाके छिये तप करके ब्राह्मणको उत्पन्न किया ॥ १९८ ॥ सबसे आद्वाण श्रेष्ठ है, उनमें 
बद्‌ पढ्नेवाले, वेद पढ्नेवालोंमे बेदविद्दितकमे करनेवाले और वेदविहित-कर्म करनेबाळाम भी आत्म-तस्ब- 
ज्ञानी शेष्ठ है ॥ १९९॥ 
(छु दुक्षिणाभ्रि, गाईपत्याप्ति और आहवनीय ये ३ भप्मि है । 
ॐ व्यासस्माति-४ अध्याय-४८ म्होकमे प्राय ऐसा है । 


(१२) धर्मशाखसंग्रह- ` [ आक्षण- 


यत्फलं कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे । तत्फलं ऋषयः श्रेष्ठा विप्रार्णा पादशोधने ॥ ९० ॥ 

स्वागतेनाप्रयः प्रीता आसनेन शतकतुः । पितरः पाददीचेन अल्लाद्येन प्रजापतिः ॥ ११ ॥ 

मातापित्री; परं तीर्थ गड्डा गावो विशेषतः । ब्राह्मणात्परमं तीर्थ न भृतं न भविष्यति ॥ १२ ॥ 

ब्राह्मण: स भवेज्चव देवानामापि देवतम । प्रत्यक्षं चेव लोकस्य अहातेजो हि कारणस ॥ ४७ ॥ » 

हे अष्ठक्रषियो | जो फल कातिककी पूर्णिमाको अ्येष्ठपुष्करतीर्थमे कपिलागौ दान करनेसे होता 

वही फल ब्राह्मणोके चरण धानेसे मिळताहै॥ १० ॥ ब्राह्मणके स्वागत करनेसे अभि, आसन दनेसे इन्द्र, 
चरण-घोनेस पितर और अन्नआदि देनेसे रह्मा प्रसन्न होतेहे ॥ ११ ॥ माता और पितासे परम तीर्थ गङ्गा 
और गौ हैं, किन्तु ब्राह्मणोसे श्रेष्ठ तीर्थ न हुआ हे, न होगा ॥ १२ || ब्राह्मण देवताओंके देवता हैं, जगतका 
कारण प्रत्यक्ष अक्षतेज ही है ॥ ४७ ॥ 


$ 
(१९) दूसरी शतातपर्श्रृति-१ अध्याय । 

जपच्छिद्रं तपडिछद्रं यच्छिद्रं यज्ञकर्म णि सर्वं भवति निङ्छिद्रं यस्य चेच्छन्ति ब्राह्मणाः ॥ २६ ॥ 

हाणा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवता! । सर्वदेवमया विभा न तद्वचनमन्यया ॥ २७ ॥ 

उपवासो व्रतं चेव खान तीर्थफलं तपः । विग्रैस्सम्पादितं सर्व सम्पन्नं तस्य तत्फलम ॥ २८ ॥ 

सम्पन्नभिति यद्वाक्यं वदन्ति क्षितिदेवताः । णम्य शिरसा धायेममिष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ २९ ॥ 

ब्राह्मणा जङ्गम तीर्थ निर्जलं सवकामिकम्‌ । तेषां वाक्योदकेंनेव शुद्ध्यन्ति मलिना जनाः ॥ ३० ॥ 

जपका छिद्र, तपका छिद्र, तथा यज्ञके कर्मका छिद्र त्राह्मयॉके सफल कद्दवेनेसे नष्ट होजाता 

है & ॥ २६ ॥ आ्राह्मणोके वचनाळा देवता मानते, आह्मण सब देबताओंके रूप हैं, इससे उनका वचन 
झुठा नही हाता ॥ २७ ॥ उपवास, त्रत, रान और तीर्थका फल त्राह्मणोंके कहनसे सफल होताहै ॥ २८॥ 
जिस कर्मको शाझण कहदेताहै कि यहद पूर्ण हुआ उसके उस वचनको नमम्कार करके शिरपर धारण करने- 
वाळे अझ्निष्टोम यञ्चका फळ पातेहे ॥। २९ ॥ सब कामनाओका देनेवाला, जलसे रहित चळनेवाला तीर्थ 
आझण है, उनके वचनरूपी जलसे मलीन मनुष्य शुद्ध होजातेहे ॥ ३० ॥ 


€ 
( २४) लघषुआश्वलायनस्मृति-२२ वर्णधर्मप्रकरण । 
सवेषां चेव वर्णोनामुत्तमो जाह्मणो यतः । क्षत्रस्तु पालयेद्विमं बिप्राज्ञाप्रतिपालक; ॥ १॥ 
सेवा चेव तु विस्य शद्रः ङुर्यायथो दितम्‌ । सर्वेपां चापि व मान्यो वेदविद्दिज एव हि ॥ २ ॥ 
णॉमें राह्मण उत्तम हैं इसलिये क्षत्रियोरो उनका और उनकी आज्ञाका पालन 
करना का और शृद्रोको यथारीति उनकी सेवा करनी चाहिये वद्ञ-त्राझण निश्चय करके सश्रके 
माननीय है ॥ १-२ ॥ 


मान्य ब्राह्मण ओर पटूक्तिपावन ब्राह्मण २. 
( १) मनुस्मृति-२ अध्याय | 


आाहस्य जन्मन; कर्ता स्वधर्मस्य च शामिता।बालो5पि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मत॥॥१५१॥ 
न हायनेन पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः । ऋषयश्चक्रिरे धर्म योजूचान! स नो महान्‌ ॥ १५८ ॥ 
जो ब्राह्मण सस्कारआदि ₹ माँसे ठिज बनाताहै और वेदादिके व्याख्यानोसे धर्म उपदेश कराह 
बह ब्राह्मण वाळक होनेपर भी धर्मपूर्वफ बूढोकेलिये भी पिताके समान माननीय हे ॥ १५० ॥ बड़ी अवस्था, 
श्वेत-केक्ष, घन और बहुत सम्बन्धीके रहनेपर कोई बडा नहीं होसकता, महार्पियोन निश्चय कियाहे कि जो 
लोग अङ्गोंक्े सहित वदोका जानतेहैँ बद्दी लोग श्रेष्र हैं ॥ १५४ ॥ 
अपाङ्कघोपहता पड़िः पाव्यते येद्विजोत्तमेः । तान्निबोधत कार्त्स्थन द्विजाम्यान्पडिपावनान्‌ १८३॥ 
अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च । श्रोरियान्वय जाश्च॑व विज्ञेयाः पङ्धिपावनाः ॥ १८४ ॥ 
त्रिणाचिकेतः पश्चामिख्रिसुपर्ण; षडङ्गवित्‌ । ब्रह्मदेयात्मसन्तानो ज्येइसामग एव च ॥ १८५ ॥ 
वेदार्थवित्‌ प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः । दातायुश्चेव विज्ञेया ब्राह्मणाः पड्डिपावनाः ॥ १८६ ॥ 
& पाराक्षरस्पृति--६ अध्यायके ५२-५३ फोकमें ऐसा ही दे, किन्तु ५६-५७ म्होकमे हे कि सेह, 


लोभ, भय अथवा अज्ञानसे किसीपर अनुभ्रद करनेसे उसका पाप आझणंको ही लगजातादे । 
छु पाराशरस््रति--६ अध्यायके ५१-५२ २होकमें शातातपस्मृति २९ ज्होकके समान है । 


प्रकरण ४ ] हि भाषाटीकासमेत । (१३) 


जिन पंक्तिपावन आझणोके द्वारा पक्तिहीन ब्राद्मणोंसे दूषित पक्ति भी पवित्र होजाती है उनका उत्तान्त 
मैं पूरी रीतिसे कददताहू ॥ १८३ ॥ जो ब्राह्मण सब वेदोंके जाननेमें निपुण हैं, वदाक्षौके जाननेमे श्रेष्ठ हैं 
और जिनके पिता आदि सब श्रोतत्रिय है उनको पक्तिपावन कहते है ॥ १८४ ॥ त्रिणाचिकेत, पञ्चापि, 
त्रिसुपर्ण, के छत्रो वेदाङ्ग जाननेवाले, आाह्विवाहसे घिवाहीहुईं शीक पुत्र, ज्येष्ठसामग अर्थात्‌ सासवेदका 
आरण्यक भाग-गानेवाले, वेदका अथे जाननेवाले, वेदका वक्ता, ब्रह्मचारी बहुत दान करनेवाले और एकसौ 
वर्षकी अवस्थावाले ब्राह्मण पक्तिपाबन कहेजते हन ॥ ९८५-१८६ ॥ 


११ अध्याय । 

विधाता शासिता वक्ता मेत्रो ब्राह्मण उच्यते । तस्म नाकुशल हूयात्न शुष्का गिरमीरयेत्‌ ॥३५ ॥ 

विद्वित कर्मोंके करनेवाले, शिष्य आदिको शिक्षा देनेवाले, धर्मके व्याख्यान कदनेवाले और सब 

प्राणियोसे भित्रभाव रसनेवाछे ब्राह्मण यथार्थमे जौक्षण कहाने योग्य है, कोइ उनको बुरा अशवा रूखा बचन 
न कहे ॥ ३५ ॥ 


१२ अध्याय । 
यथा जातबलो बढिर्देहत्याद्रीनपि दुमान्‌ । तथा दहति वेदज्ञः कमेजं दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ 
वेदशास्राथेतच्ज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन । इहेव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १०२ ॥ 
जैसे प्रचण्ड अग्नि हरितरक्षोंको भी जळा देता है चैसेद्दी वेदश ब्राह्मण अपने कर्मजनित दोघोको नष्ट 
करदेता है ॥ १०१ ॥ वेद और शाके तस्वोको जाननेवाछा ब्राह्मण किसी आश्रममे रहे, इसी लोकम ब्रह्म 


रूपताको प्राप होता है ॥ १०२ ॥ 
(३ ) अत्रिस्मृति । 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय; संस्कार उच्यते ॥ १३८ ॥ 


विद्यया याति विप्रत्वं श्रोत्रियखिभिरेव च । वेदशासत्राण्यधीते यः शास्रार्थं च निवोधयेत्‌।१३९॥ 
तदासी वेदवित्मोक्तो वचनं तस्य पावनम । एकोपि वेदविद्धर्म यं व्यवस्थेद्‌ ठ्विमोत्तम; ॥ ?४०॥ 


स ड्के्ुः परमो धमों नाज्ञानामयुतायुतेः ॥ १४१ ॥ 
ब्राह्मण ब्राह्मणके घरमे जन्म लेनेसे ब्राह्मण कहाजाता है, सस्कार होनसे द्विज कहलाता है, 
विद्या पढनेसे विप्र होता है आर इन तीनाक होनेसे श्रोत्रिय कहाजाता है ॥ १३८-१३० ॥ जा ब्राह्मण बेद 
और शाम्रकों पढाता हे और शास्रके अर्थका ज्ञान रमता है वह वेदविद कहलाता ह, उसका वचन पवित्र 
है एक भी वदाविद ब्राह्मण जिस वर्मका जो निश्चय करदेवे उसीको परमधर्म मानना चाहिय, किन्तु सोहजार 
मूर्ख ब्राह्मण कहें उसका नही ॥ २४०-१४१ ॥ 


(१४) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 


मीमांसते च यो वेदान्‌ पड्भिर$ः सविस्तरै; । इतिद्दासपुराणानि स भवेद्वेदपारगः ॥ ४५ ॥ 

जो भ्राह्मण विस्तारसहित सम्पूर्ण वेद, ६ भेदाड इतिहास तथा पुराणका विचार करता हे 
उसको वेदपारग कहतेहे ॥ ४५॥ 

$ यजुर्वेदको पढने और जाननेवाले और उसक नियम त्रतका करनेवालेको प्रिणाचिकेत कहते हे 
श्रौत-स्मार्त अगिद्दोत्र करनेवाला ब्राह्मण पश्चाप़्िदोत्री कहलाता हे ( दक्षिणाम, गार्हपत्याप्नि, आहवनायाग्नि, 
सभ्याभि और आवसश्याग्नि ये पाच अभि हे) और क्रग्वेदके होज-कर्मक पढने, जानने और उसमे लिखे- 
हुए नियम ब्रतको करनेवाला ब्राह्मण तिसुपर्णबान्‌ कहा जाता है । 

न+ शङ्कस्माति-१४ अध्यायके ५-८ २होकम अथर्बेणको जाननेवाळे, योगी, ध्यानपरायण और पत्थर तथा 

सोनाको समान जाननेवाछे त्राह्मणको भी पक्तिपावन लिसा है। गौतमस्मति-१% अध्यायके अङ्कमे लिगा 
है कि स्नातक, वेदका मत्नभाग और त्राह्मणभागको जाननेवाळे और धर्मज्ञ ब्राह्मण भी पक्तिपावन हैं। वसिष्ठ 
स्मृति-३ अध्यायके २२ अङ्कमे हे कि वाजसनेयी-सदिताको जाननेवाले, वेदका मअभाग और ब्राह्मण- 
भागको जाननेबाठे, घमांध्यापक और जिसकी माता और पिताके वशमेँ १० पीढियोसे वेद पढनेकी परम्परा 
चलीआती है, ये माह्मण भी पक्तिपात्रन हैं । उशनस्स्मति-४ अध्याये ३-७ ऊोकमें लिखा है कि सोमपानमे 
निरत, धर्मश्च, सत्यवादी, ऋतुकालमें अपनी खीसे गमन करनेवाले, अथर्ववेद पढनेवाले, रुद्राध्यायी, गुरु, 
अश्रि और देवताकी पूजा करनेवाले, ज्ञाननिष्ठ, सदा अहिंसामे तत्पर, दान नहीं लेनेवाळे और सदा दान देने 
बाळे आझण भी पक्तिपावन है । 


(१४) घ्मेदाखसंमद- [जाह्ण- 


(३८ ) गौतमस्मृति-८ अध्याय । 
स एष बहुश्रतो भवाते लोक्वेदवेदाङ्गविद्‌ वाकोवाक्येतिहासपुराणङुशलस्तदपेक्षस्तद्वृत्तिश्चरवारि 
शता संस्कारे, संस्कृतखिपु कर्मस्वभिरतः पटसु वा समथाचारिकेष्वभिविनीतः ॥ २ ॥ 
जो ब्राह्मण लोकव्यबहार और वढ तथा वेदाङ्गाँको जानतांहै वाकोवाक्य ( प्रभोक्तररूप 
भविक प्रम्थ ), इतिहास और पुराण जाननम प्रवीण दै, इन्हीकी अपेक्षा करनेबाला और इन्हीसे जीविका 
करनेवाखा, ४० सम्कारोसे शुद्ध, + ३ कर्म (वेद पढ़ना, यज्ञ करना और दान वेना) अथवा ६ कर्म (पढ़ना, 
पढ़ाना, यजह्ञकरना, यज्ञक्राना, दान देना और दानलेना ) मे तत्पर और समयके अनुकूछ नम्नताके सहित 
आधारविचारमें वरताव करनेवाछा हे उसको बहुश्रत कहतेहै॥ २ ॥ 


(२०) वशिष्ठस्मृति-६ अध्याय । 
योगस्तपो दमो दानं सत्यं शोचे दया श्रुतम्‌ । विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥२१॥ 
ये शान्तदान्ताः श्रुतिपूर्णकर्णा जितेन्द्रियाः प्राणिवधान्निदृत्ताः । 
प्रतिग्रहे सङ्ङुचिताग्रहस्तास्ते आक्लणास्तारयितुं समथः ॥ २२॥ 
योग, तपस्या, इरिँद्र्योंका संयम, दान, सत्य, शौच, दया, वेद, विज्ञान, आस्तिकता, ये सब 
आझणके चिह हें ॥ २१॥ जो आह्ाण सब प्रकारसे इन्द्रियोके दमन करनेवाले है, जिनके कान बेदोंसे परि- 


पूणे हैं, जो जितेन्द्रिय और जीवहिंसासे रहित हैं और दान लेनेमें सकोच करतहे, ऐसे ब्राह्मण मनुष्योके 
तारनेके लिये समर्थ हे ॥ २२॥ 


( २४ ) लघुआश्वलायनस्म्रृति-२२ वर्णधमैप्रकरण । 
वेदबिद्विजहस्तेन सेवा संशुह्यते यदि । न तस्य वर्घते धर्मः श्रीरायुः क्षीयते धुवम ॥ १७ ॥ 
संतुष्टी येन केनापि सदाचारपरायणः । पराधीनो द्विजो न स्यात्स तगेद्भवसागगम्‌ ॥ २४॥ 
जो मनुष्य वेद और शाख्न-पढेहुए तथा शासक अर्थको बतानेवाले आाझणके हायसे अपनी 
सेवा करबाताहै उसके धमंकी वृद्धि नहीं होती और उसकी लक्ष्मी तथा आयु क्षीण होजातीहै ५ १७ ॥ 
जो ब्राह्मण स्वाधीन और सन्तुष्ट रहकर सदाचारमे तत्पर रहृताहै वह ससार-समुद्रसे पार होतादै। २४ ॥ 


ब्राहणका धमे ४ ३. 


( १) मनुस्मृति-२अध्याय । 
संमानाड्वाक्लणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । अम्बृतस्येव चाकाड्क्षेदवमानस्य सवेदा ॥ १६२ ॥ 
सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिज्षुध्यते । सुखं चरति छोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनञ्यति ॥ १६३ ॥ 
आझणको उचित है कि घिषके समान सदा सम्मानसे डेर और अमृतके समान सदा अपमानकी 


चाहना करे, अन्यसे अपमान कियाहुभा पुरुष सुखसे सोताहै, सुखसे जागताहै और सुखसे लोकमे विन 
रसाहै और अपमान करनेवालेका नाश होताहै '३*॥ १६२-१६३ ॥ 


४ अध्याय । 
चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्यं शुरौ द्विजः । द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ १॥ 
अद्रोहेणेव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २ ॥ 
यात्रामात्रप्रसिद्धधर्थ स्वैः कर्मेभिरगितेः । अछेशेन शरीरस्य कुर्वीत घनसथयम्‌ ॥ ३ ॥ 


उत त याचितं बै nr 


सत्यानृतं तु वाणिज्य तेन चेवापि जीव्यते । सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवजेयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कुझूलघान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वा । ञ्यदैदिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥ ७॥ 


४8 ४० संस्कारोका वर्णन गृहस्थप्रकरणमें है । 
अ नाझण, क्षत्रिय, आदिका धर्म गृहस्थप्रकरणमें देखिये । 
"कन आपस्तेब समाति १० अध्याय । अपमानसे तपकी वृद्धि होतोदे और सम्मानसे तपका हास होताहै, अर्थित 
और पूजित आकण वूही जार्ताहुई गोके समान खिन्न होजाताहै, किन्तु जैसे जलसे उत्पन्न तृणोंको खाकर 
वह गौ पुष्ट दोतीहै बैसेही जप और होम करनेसे बढ आझण फिर उन्नति प्राप्त करताहै ॥ ९-११ ॥ 


प्रकरण ४ ] आषाटीकासमैत । (१५) 


आझणको उचित है कि अपनी आयुका पहिळा चौथाई भाग गुरुके घरमै बितावे और दूसरे 
चौथाई भागमें विवाह करके निज गृहमें निवास करे ॥ १ ॥ जिस वृत्तिसे किसी जीवसे कुछ दोह 
नहीं दोवे अथवा अल्प द्रोह होवे विना आपत्कालके अन्य समयमें ऐसीही वत्ति अनटम्बन करे ॥ २॥ 
केवळ गृहस्थी धर्मके निर्वाइके लिये निज वर्ण विद्दित-उत्तम कार्यसे, शरीरको छेश नहीं देकर घनका 
सय फरे ॥ ३॥ ऋत, अमत, सरून, प्रसृत अथवा सत्यातृत वृत्तिस अपना निर्वाह करे, किन्तु इवह- 
ततिसे कभी नहीं ॥ ४॥ इन्छ वृत्ति और शिल वृत्तिको छ भात वृत्ति, किना मांगेहुए भिक्षा आदि 
प्राप्तको अमृतवृत्ति, मांगो हुई भिक्षाको सतवृत्ति, कृषिकमको प्रसृतवृत्ति और वाणिञ्यको सत्यामृत 
बत्ति कहतेहे; इससेमी जीवन बिताबे, किन्तु सेवा करना कुत्तेकी बृत्ति कहदळाती है इसलिये सेवाका काम 
कभी नही करे ॥ ५-६ ॥ गृहस्थ आहण कोठिळे भर अन्न, अथवा ऊंटनी भर अन्न, तीन दिन खाने 
योग्य अन्न केवल एकदिनके भोजन योग्य अन्न स*चय करे ॥ ७ ॥ 


चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । ज्यायान्परः परो ज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तमः ॥ ८॥ 
षट्कर्मैको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते । द्वाभ्यामकश्चतुर्थस्तु अह्मसत्रेण जीवति ॥ ९॥ 
वर्तयंश्च झिलोञ्छाभ्यामग्निद्दत्रपरायणः । इष्टीपार्वायनान्तीयाः केवला निरवेपेत्सदा ॥ १० ॥ 
इन ४ प्रकारके गृहस्थ नाझणोमे कमसे पहिलेसे पीछेवाले श्रेष्ठ और स्वर्गादि लोकको जीतनेबाले 
होतेहे ऋँ ॥ ८॥ इनमें कोई एक ६ कामोंसे अथात्‌ उड्छ वृत्ति, शिळ वृत्ति, अयाचित भिक्षा, याचित 
भिक्षा, कृषि और वाणिज्यसे, कोई तीन कामासे अर्थात्‌ याजन, अध्यापन और प्रतिम्रहसे, कोई दो 
कार्मोसे अर्थात्‌ याजन और अध्यापनसे और कोई केवळ एक कामसे अर्थात्‌ अध्यापनसे ही अपना 
निर्वाह करता है ॥ ९ ॥ शिलोऋछ ग्रात्तिवालोको उचित है कि अभिद्दोत्र करै और केवल पर्व तथा 
अयनान्त दृष्टि अर्थात्‌ दर्श पौर्णमासादि यज्ञोको सदा करते रहदै ॥ १०॥ 
सन्तोषं परमास्याय सुखार्था संयतो भवेत्‌ । सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥ १२ ॥ 
सुखकी इच्छावाळे गृहस्थ त्राण सन्तोषका अवछम्बन करके बहुत घनकी चेष्टा नही करे 
क्योकि सन्तोषद्दी सुखका मुल है और असन्तोष दुःखका कारण है ॥ १२ ॥ 
१ न शूद्राय मति दथान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्‌ । न चास्योपदिशेद्धर्म न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 
शूद्रको ज्ञान उपदेश, अपना जठा, हविका बचाहुआ भाग, धर्मका उपदेश अथवा त्रतकरनेकी आज्ञा 
नहीं देवे % ॥। ८०॥ 
अतिम्रहसमथोऽपि ५ तत्र वर्जयेत्‌ । प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्मं तजः प्रशाम्यति ॥ १८६ ॥ 
न द्रव्याणामविज्ञाय विधि धम्य प्रतिग्रहे । प्राज्ञ; प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि क्षुधा ॥ १८७ ॥ 
दान लेनेमे समर्थ होनपर भी सदा दान नही लियाकरै: क्यो कि दान लेनेसे आह्मणका ब्रह्मतेज नष्ट 
होताई ॥ १८६ ॥ बुद्धिमान्‌ ज्राह्मणको उचित हे कि विना विहाबरूपसे प्रतिग्रदके विधानको जानेहुए क्षुधासे 
पीड़ित होनेपर भी द्रव्यभादि दान नही लेवे ® ॥ १८७ ॥ 


३० अध्याय्‌ । 


ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वेकर्मण्यवस्थिता; । ते सम्यगुपजीवेयुः षट्कमाणि यथाक्रमभ ॥ ७४ ॥ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहश्चैव पट्क्माण्यग्रजन्मनः ॥ ७५ ॥ 
षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । याजनाध्यापने चेव विशुद्धाञ्च प्रतिग्रहः ॥ ७६ ॥ 


छ खेत कठजानेपर खेतमै पड़े हुए दानेको बीन लनिको इउञ्छवत्ति और अन्नकी बाळ बीनलाने 
को शिलवृत्ति कहते हैं । 
~ कह विष्णुस्मृति-२ अध्यायके १५-१७ शहाकमे भी एसाही है । याज्ञवन्क्यभ्मृति-? अध्याय 

"१२८ इठोकमें है कि कोठिलेभर अन्न रस्वनेवाठेसे ऊंटनीभर अन्न संचनेवाल, ऊंटनीभर अन्न रखनेवाठेस 

३ दिन खानियोग्य अन्न रखनेवाले, इनसे एकदिन खानेयोग्य अन्न रखनेबाले और पकादिन खाने 
शम्य अन्न रखनेवालेसे शिलोठछशृसिसे निर्वाह करनेवाले आहण भरे हैं । 

3% मनुस्सृति-१० अध्यायक १२५ म्होकमे है कि सेवक शूद्रको जूठा अन्न दना चाहिये, और यहां जूठा 
नहीं देनेको ठिस्वाहै सो यह सेवकसे भिन्न शुद्रोंके लिये दै । 

छ बृहद्िष्णुस्यृति--५७ अध्याय-८क्ोक । जो आझण दान ळेनेकी विधिको बिमा जानिहुए दान उेताहै 
बह दाशाके सहित नरकमें जाताहै । 


ग 


क 
(१६) धर्मेशाखसंग्रद- [ ब्रह्मण-- 


ब्रह्ययोनिमें रत और अपने कमोँसे युक्त आद्वणोको विधिपूर्वक अध्ययन आदि घट्कमाँमै तत्पर रहना 
चाहिये ॥ ७० ॥ वेदपढ़ाना, वेदपढ़ना, यज्ञकरना, यज्ञकराना, दान देना और दान छेना, ये ६ कमे आहा- 
णके है $ ॥ ७५ ॥ इनमे यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना और शुद्ध दान लेना, ये तीन कर्म उनकी 
जीविका है ॥ ७६ ॥ 
वेदाभ्यासो आह्ाणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्‌। वात्ताकर्मेव वेश्यस्थ विशिशाने स्वकमेसु ॥ ८० ॥ 
प्रतिग्रहाद्‌ याजनाद्वा तथेवाध्यापनादापे । प्रतिग्रहः प्रत्यबरः प्रेत्य विमस्य गाहतः ॥ १०९ ॥ 
आझणके कर्मोंमें बेदका अभ्यासकरना, क्षत्रिये कर्मॉमे प्रजाकी रक्षाकरना और वैश्यके क्मोमें कृषि, 
गोरक्षा और बाणिज्य श्रेष्ठ है।। ८० ॥ जाह्मणके प्रतिम, याजन और अध्यापन कर्ममे प्रीतमह बहुत हीन 
है और परलोकके लिये निन्दित है ॥ १०९ ॥ 


१३ अध्याय । 
यज्ञार्थमर्थ भिक्षित्वा यो न सर्व प्रयच्छति । स याति भासतां विग्रः काकतां वा शतं समा; ॥ २५ ॥ 
जो त्रह्मण यज्ञकेलिये दातासे धन लेकर उसको यज्ञकार्यमे नही लळगाताहे वह मरनेपर उस 
पापसे १०० वर्ष तक गीध अथवा काकपक्षी होताहै ॥ २५ ॥ 
अग्निहोञ्यपविध्याम्नीन्त्राझण; कामकारतः। चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌ ॥ ४१॥ 
तेषां सततमज्ञानां बृषलाग्न्युपसेविनाम्‌ । पदा मस्तकमाकम्य दाता दुर्गाणि संतरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
जो ब्राह्मण अनापत्काळम नित्य दोनों साझ अभिहोत्र नही करता उसको पुत्रहत्याके समान पाप 
लगताद, पद उस पापको छोड़ानेके लिये एकमास चान्द्रायण व्रत करे ॥४१ ॥ जो ब्राह्मण शाद्रसे द्रव्य 
लेकर अभिहोत्र करताहै वह अज्ञानी है, वह शूद्र उसके शिरपर पाव रखकर नरकसे पार होताहै ॥ ९३ ॥ 


१२ अध्याय । 
तपो विद्या च विप्रस्थ निःश्रेयसकरं परम्‌ । तपसा किल्विषं इन्ति बि्ययाऽसृतमइ्नुते ॥ १०४ ॥ 


तपस्या और आत्मज्ञान ब्राह्मणका र्त्कृष्ट मोक्षसाधन दे तपसे पाप नष्ट होताहै और 
आत्मज्ञानसे मुक्ति होतीहै ॥ १०४॥ 


( २ ) याज्ञवढ्क्यस्म्रुति-१ अध्याय । 


न स्वाध्यायविरोध्यर्थमीदेत न यतस्ततः । न विरुद्धप्रङ्गेन सन्तोषी च सदा भवेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
स्नातक बआ्राह्मणका उचित हे फि वेद पाठके विरोधी विना विचारे जहा तहास तथा नाच 
अथवा गानकी बृत्तिस धन सञ्चय नही करे, सदा सन्तापसे रहे ॥ १२५९॥ 
प्रतिग्रहसमर्थोपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम । ये लोका दानशीलानां स ता नाप्नोति पुष्कलान्‌ ॥२१३॥ 
जो आहण दानलेनेमें समर्थ होकर भी दान नही लेता है उसका दानशीलाके समान छोक 


मिळता हे अ ॥ २१३॥ 
( ३ ) अत्रिस्मृति । 


शौचं मङ्गलमायास अनसूयास्पृहा दमः । लक्षणानि च विप्रस्थ तथा दानं दयापि च ॥ ३३ ॥ 
शौच, मडळ अयात्‌ उत्तम आचरण, परिश्रम करना, परके शुणोमें दोपॉका नहीं दुरपना, कामना 
रहित होना, इन्द्रियोको वशमे रखना, दान देना और द्याकरना, ये सब त्राह्मणके लक्षण हे ॥ ३२ ॥ 
पावका इव दीप्यन्ते तपोहोमैद्विजोत्तमा॥ १ ४१॥ 
अतिग्रदेण नइयन्ति वारिणा इव पावकः । तान्तप्रततिग्रहजान्दोषान्प्राणायामे द्विजोत्तमाः ॥ १४२ ॥ 
नाशयन्ति हि विद्वांसो वायुमेंघानिवाम्बरे ॥ १४३ ॥ 
जाझण तप और आमिहोत्र करनेसे अभिके समान प्रकाशित होते हैं, परन्तु दान ळेनेसे ऐसे तेज- 
हीन दोजाते हैं जेस जलसे अभि, किन्तु श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राणायामद्वारा प्रति्रहजानित दोषको ऐसे नाश 
करदेते हँ जैस वायु भघोंका उडा देता दै ॥ १४१-१४३ ॥ 


® मचुस्मृति---१ अध्याय-८८ उछोक, याज्ञवस्क्यस्शृति-? अध्याय-१०८ श्लोक, अन्रिस्पृति-१३ जोक, 
द्वारीतस्टृति-१ अध्याय-१८ जो, शङ्कस्मृति-१ अध्याय-२ तोक, थ जुट -१० अध्याय-१ तलोक और 
बसिष्ठस्मृति-२ अध्याय-१९-२० न्होकर्मे त्राह्मणके यही ६ कर्म लिखे हुए हँ । 
3% बदादिष्णुस्मृवि--५७ अभ्यायके ५ इळोकमें ऐसा दी दै! 


प्रकरण ४ ] आवादीकासमेत । (१७) 


( 9 क ) बृदद्विष्णुस्वृति-२९ अध्याय । 
नापरीक्षितं याजयेत्‌ ॥ ४ ॥ नाध्यापयेत्‌ ॥ ५ ॥ नोपनयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
आहाणको उचित है कि विना ( कुछ शील आदि ) जाने हुए किसी मनुष्यका यज्ञ नही 
करावे, विद्या नही पढावे तथा जनेऊ नही देवे ॥ ४-६ ॥ 


(9) अङ्गिरस्स्म्ृति। 
अप्रमाणं गते द्रे स्वस्ति कुर्वन्ति ये द्विजाः ॥ ४९ ॥ 
शूद्रोपि नरकं यानि ब्राह्मणोपि तयेव च ॥ ०० ॥ 
जो आहण बिना प्रणाम कियेहुए शुद्रको आशीर्वाद देता है वह उस शुद्रके साहित नरकमे 
जाता है ॥ ४९-५० ॥ 


(१३) पाराशरस्मृति--२ अध्याय । 


अतः परं गृहस्थस्य कर्माचारं कलो , युगे । धर्म माधारणं शक्तया चातुर्वरण्याश्रमागतम ॥ १॥ 
तं प्रवक्ष्याम्यई प्रवं पाराशग्बचो यथा । पटकर्मनिरतो विमः कृपिकर्माणि काग्येत्‌ ॥ २ ॥ 
क्षुधितं तृपितं श्रान्तं वलीवई न योजयेत्‌ । हीनाङ्गं व्याधितं हीं वृषं विमा न न वाहयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
स्थिराङ्गं नीरुजं तृप्तं सुनई पण्डवाजितम । वाहयेहिवसस्याद्धं पश्चात्‌ त्रानं समाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
जपं देवार्चनं होमं स्वाध्यायं चवमभ्यसेत्‌ ॥ एकद्वित्रिचतु्विमान्भाजयेत्स्तातकान्द्रिजः ॥ ५ ॥ 
इसके उपरान्त कलियुगक ग्रहस्थका कर्म आचार और चारो वर्ण तथा चारा आश्रमोका 
साधारण घर्म, जिस प्रकारसे पराशरजीने कहाह, कहते हैँ ॥ १-२ ॥ अपने ६ कमंमे निरत ब्राह्मण 
खेती करावे भूखे, 'यासे, थके, अज्नहीन, रोगी और नपुसक ( बधिया किय ) बेलोको हलम नही 
लगावे ॥ २-३ ॥ सब अङ्गोँसे युक्त, रोग रहित, तृप, बळदार्पत और बिना बघिया किये हुए बेलाको 
आधे दिन तक हळभे जोतकर स्नान करै ॥ ४ ॥ इसके पश्चात्‌ जप, देवपूजा, होम और वेद्पाठका 
अभ्यास कंर और एक, दो, तीन अथवा चार म्नातक ब्राह्मणोंको भोजन करावे है ॥ ५॥ 


स्वयंकृष्टे तथा क्षेत्रे धान्यश्च स्वयम जितः । निर्वपेत्पञ्चयज्ञांश्च ऋतुदीक्षां च कारयेत्‌ ॥ ६ 
निला रसा न विक्रेया विक्रेया धान्यतःसमाः । विम्रस्यत्रैविधा वृत्तिस्तृणकाष्ठादिविक्रयः ॥ ७॥ 
ब्राह्मणश्रेत्कृषि ङुर्यात्तन्महादोषमाप्नुयात । अष्टागवं वर्मेटलं पड्भवं वृत्ति वक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
चनुगव नृझंमानां द्विगवं गोजिधांसुवत्‌। द्विगवं वाहयेत्पादं मभ्याह्1न्त्‌ चतुगवम्‌ ॥ ९ ॥ 
पड़गवं तु त्रियामाहे$ष्टभिः पूर्ण तु वात्येत्‌। न यानि नग्केष्वेव वत्तमानस्तु व द्विजः ॥१० ॥ 
दानं दद्याञ्च वे तेपां प्रझस्तं स्वर्गसाधनम्‌ । संवत्सरेण यत्पापं मत्स्यघाती समाप्नुयात्‌ ॥ ११॥ 
अयोमुखेन काष्ठेन तदेकाहेन लाडली । पाठको मत्स्यघाती च व्याधः झाकुनिकस्तथा ॥ १२ ॥ 
अदाता कर्पकश्चेव पञ्चते समभागिनः ॥ १३ ॥ 
अपने जोते सेतके उपार्जित अन्नसे पत्चयज्ञ र ओर यज्ञादिकाका करावे ॥ ६॥ तिल और रमोको 
नही बेचे, अन्न, ठण और काठकं! बेचे, ब्राह्मणको ऐसी वृत्ति है ॥ ॐ खतीकरनेवाले त्राह्मणको महा दोप 
लगतादई, द बेलॉका हल धर्मका, ६ बलोका हळ जीविका करनेवालोका, ४ ब्रेलोका हल निद्यीका और 
२ बैलोंफा हल गोहत्यरेका दै॥८-९॥ दो बेळवाळ हलको चौथाईदिन, ४ बैलवाले हळको आधा दिन, ६ बैल- 
बाळे हलको ३ पहर और ८ वेळवाले हळको दिनभर जातनेसे द्विज नरकमे नही जाते हे ॥ ९-१० ॥ इन 
आह्ाणोको स्वर्ग दनेवाला उत्तम दान देना चाहिये । जो पाप एक वर्ष मछली मारनेवाछेको होताहै वही पाप 
एक दिन हल जोतनेवारको छगताह ॥ ११-१२ ॥ फासी देनेवाला, मत्स्यघाती, मृगादिकफा हसक व्याधा, 
पक्षका घातक और अदाता हलचलानेवाला, ये पाश्चो एकसमान पापी है ॥ १२-१३ ॥ 
वृक्षे छिस्वा मही भित्वा हसा च कृमिकीटकान्‌ ॥ १५ ॥ 
कर्पकः खलयज्ञेन सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ १६ ॥ 


राज्ञे दस्वा तु पडभागं देवाना चेकविशकम्‌ ॥ १७ ॥ 


विप्राणां त्रिशर्क भागं सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ १८ ॥ 


 — — ना 


छै खती करनेवाला ब्राह्मण हळ जातने या जोतवानेपर प्रायश्चित्तके स्थानम जप, होम आदि करे 
और स्नातक जाझणको भोजन कराने तो आगे लिखेहुए पाप उसको नही लगेंगे । 
ड + 


(१८) धर्मेशाख्संगह-- ([गाहमण- 


खेतके अन्नको काटने, भूमिको जोतने कोड़ने और कृमि तथा कौडोंके मरनेसे खेतिइरको जो. पाप 
छगताद वह खळ्यज्ञ भर्थात्‌ खलिद्वानका यज्ञ करनेसे छूट जातादै & || १५-१६ ॥ अन्नका छठा भाग 
राजाको, २१ वा भाग देवताओंको और ३० वा भाग आह्षणोको देनेसे बह सब पापोंसे छूटताहे ॥ १७-१८॥ 
१२ अध्याय । 
अभ्रिकार्यात्परिभ्रष्टाः सन्ध्योपासनर्वालता! । वेदं चैवानघीयाना; सर्वे ते वृषलाः स्मृताः ॥ २९ ॥ 
तस्माद्‌ वृषलर्भातेन आह्मणेन विशेषत; । अध्येतव्योप्येकदेशो यदि सर्व न शक्यते ॥ ३० ॥ 
जो आ्राझण अभिहोन, सन्ध्योपासना और वेदविद्यासे हीन हैं वे शूद्र कहे जाते दें इसलिये 
जाह्मणको उचित है कि यदि सम्पूर्ण वेदोंको नही पढ्सके तो वेदका एक भाग अवश्य पढ्छेवे ॥ २९-३० ॥ 
दक्षिणार्थ तु यो विप्रः शूद्रस्य जुहुयाद्धविः । ब्राझणस्तु भवेच्छूद्र: श्रूद्रस्त जाह्मणो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जो ब्राक्षण दृक्षिणाकेलिये शुद्रकी दृविका हवन करताहै, वद्द शुद्र होजाता है और वह शुद्र त्राद्यण 


क्षेताहै ॥ ३६ ॥ 
( १५ ) शङ्घस्वृति-५ अध्याय । 
एतैरेव गुणेयुक्त घर्माजितधन तथा । याजयीत सदी विप्रो ग्राह्मस्तस्मात्मतिग्रह; ॥ १९ ॥ 
श्राह्मणको उचित है कि धसेपूवेक घन उपाजन करनेवाछोंको यज्ञ करावे और पऐसेही लोगोंसेदान ढव॥१९॥ 


१२ अध्याय । 
गायऽ्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ । हस्तत्राणमदा देवी पततां नरकार्णवे ॥ १२ ॥ 
तस्मात्तामभ्यसेन्नित्यं आणो नियतः शुचिः । गायत्रीजाप्यनिरतं हव्यकव्येषु भोजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
स्त्री अथवा मत्युळोकमें गायत्रीसे अधिक पवित्र करनेवाळा कोई नहीं है, गायत्री नरकरूप 
समुद्रमे पडनेवाले मनुध्याको हाथ पकड़कर निकाल छती है ॥ १२॥ आहामणाको उचित है कि, नित्य नियम- 
पूर्वक शुद्धतासे सविधि गायत्रीका जप करे । सब लोगो चाहिये कि देव और पितरके कायाँमे गाय 
जीके जपम तत्पर जाहाणोको भाजन करार्वे ॥ १३ ॥ 


( १७ ) दक्षस्मृति-२ अध्याय । 


दिवसस्यायभागे त सर्वमेतद्विधीयते । द्वितीये चव भागे त वेदाभ्यासो विधीयते ॥ २८ ॥ 
वदाभ्यासो हि विप्राणा पग्म तप उच्यते । ब्रह्मयज्ञ' स विज्ञेयः पडङ्गसितस्तु यः ॥ २९॥ 
वेढस्वीकरण परव विचारो$भ्यसनं जपः । प्रदान चव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ॥ ३०॥ 
ब्राह्मणाकों उचित है कि दिनके प्रथम भागभे सन्ध्या आदि सम्पूर्ण कार्य करक दूसरे 
भागम वेदका अभ्यास करें ॥ २८ ॥ उनके लिये बेद्का अभ्यास परम तपस्या और 1डद्भ साहित वेदका 
अभ्यास त्रह्मयज्ञ है ॥ २९ ॥ वेदका अभ्यास ५ प्रकारका है, १ वेदका स्वीकार, > बद्का विचार, ३ 
वेदका अभ्यास, ४ वेदका जप और ५ वेदका दान ॥ ३०॥ 


em णा "पपा प १)? न क ०७. दळ जा 


क दहत्पाराशरीयघसेशास्र---३ अध्याय, १०९-१२३ ऋक । खलयज्ञको कद्देगे जिसके करनेसे 
द्विजाति सब पापाँसे मुक्त हो स्वर्गको प्रप्त करतेहें । खळिद्वानमें चारों दिशासे सघन घेरा बनाने, बह्‌ चारों- 
ओरसे ढैपा रहे, उसमें एक द्वार रहे । उसमे प्रवेश करते हुए गदहे, उँट, बकरे तथा भेडको नहीं शके । 
कुत्ते, सूअर, सियार, काक, उलूक, तथा कबूतरको तीनों काळमें प्रोक्षणजलसे प्रोक्षण करे और भस्म तथा 
जळधारासे रक्षा करे । महर्ष पराशरको स्मरण करतेहुए तीनो कालमे हलफे फारकी पूजा करे । खलिद्दाममें 
रहकर प्रेत, भूतादिकांका नाम नहीं लेवे । सूतिकागृहके समान वहा चारोओरसे रक्षा करे, क्योंकि रक्षा 
नहीं करनेसे राक्षस सब दरलेतेदे । अन्डेदिनके पूवाह अथवा पराहके सन्धिम हलके फारकी पूजा करके 
अन्नको तौछे । वहा रौहिणकाळमे ( दो पहर दिनसे थोड़े बाद ) भिक्षांसे यज्ञकरे । बहा जो कुठ भक्तिसे 
दियाजाताहै वह सब अक्षय होताहै । उस समय ऐसा कहे कि पूर्वकालमे अह्माने खळ्यज्ञका दक्षिणा बनाया 
था, इस मेरे दक्षिणाका भागधेयरूपकर अद्दण करो । इन्द्रादिकिदेवता, सोमपादिक पितर, सनकादिक, 
मनुष्य और जो कोई दक्षिणाशी हैं उनके उद्देशसे प्रथम प्राणको, उसके पश्चात्‌ अन्य याचकको और उसके 
बाद्‌ शिल्पीको और दीन, अनाथ, कोढी, कुशरीरी, नपुसक, अन्ध, बधिर आदिको देवे । पातितवर्णोको देकर 
भूतोंको तर्पण करे । चण्डाल, श्वपाक आदि सबही को यथाशक्ति देकर मीठे वचनसे उनको विसर्जन करे । 
उसके पश्चात्‌ अन्नको घरमें छेजाकर वहा आभ्युदाथिक आद करे । 


प्रसरण ४] भाषाटीकासमेत । (१९) 


(२४ ) लघुआश्वलायनस्मृति-१ आवारप्रकरण । 
ततश्चैवाभ्यसेद्वेदं शिष्यानध्यापयेदथ । पोष्यवर्गार्थमन्नादि याचयेत यथोचितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
माता पिता गुरुभाय पुत्रः शिष्यस्तयेव च । अभ्यागतोऽतिथिश्चैव पोष्यवर्ग इति स्मृतः ॥ ७४॥ 
ब्राह्मण विरका अभ्यास करे, जिप्योको पढाव और पोष्यवर्गके लिये यथा उचित अन्न आदि 
याचना करे ॥ ७३ ॥ माता, पिता, गुरु, भार्या, पुत्र, शिष्य, अभ्यागत और अतिथि, य सब पोष्यनगे 


कहेजतिदै ॥ ७५ ॥ 
ब्राह्मणकेलिय योग्य प्रतिग्रह ४. 


(१) मनुस्मृति ४ अध्याय । 
एवोदकं मूलफलमन्नमभ्युद्यत च यत्‌ । स्वेतः प्रतिगृह्णीयान्मध्वथाभयदक्षिणास्‌ ॥ २४७ ॥ 
आहृताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम । मेने प्रजापतिय्रोद्यामपि दृष्कृतकर्मण; ॥ २४८ ॥ 
नाइनन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पञ्च च । न च हव्यं वहत्यमियस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४९ ॥ 
ब्राह्मणको उचित है कि यादि कोई मनुष्य काठ, जळ, मूल, फल, अन्न, मघु अथवा अभय- 
दान बिना मागे हुए स्वय लाकर रखदेवे तो उसको ढेलेव ॥ २४७ ॥ त्रह्माने कहा है कि दुष्कृत कर्म 
क्रनेबाठे भी यदि बिना पहिले कुछ कहेहुए तथा बिना मागेहए अपनी इन्ठासे भिक्षा छाकर रखदेवे 
तो उसे अवश्य लेलेवे, क्योंकि जो ब्राह्मण ऐसी मिक्षाको नही लेता है १५ वर्ष तक उसके पितरगण 
उसके दिये हुए कव्यको नदी भोजन करते और आमि उसके इव्यको नहीं ग्रहण करते दै ६8॥२४८-२४९॥ 
गुरून्भत्यांश्चोजिदीषन्नचिष्यन्देवतातिथीन्‌ । सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्न तु तृप्येत्स्स्यं ततः ॥ २५१ ॥ 
गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वाते वसन । आत्मनो वृत्तिमन्विच्छन्ग्रह्मीयात्साधुतः सदा ॥ २५२ ॥ 
गुरुजन ( पिता माता आदि ) और यृत्यगण ( स्त्री, पुत्र, सेवक आदि) क भरण पोषणके 
हिय और देवताओ तथा आतिथियोके पृजनके निमित्त राहण सबसे दान ढेसकता है किन्तु अपने भोजन 
के लिये नहीं % ॥ २५१ ॥ जो ब्राह्मण माता पिताफे मरनेपर अथवा उनके जीते हुए पथक भावसे बसते 
हैं डनको अपनी जीविकाके लिये उत्तम छोगोंसे ही दान लेना चाहिये ॥ २५२॥ 


( १८ ) गोतमस्मृति--१७ अध्याय । 
प्रशस्तानां स्वकर्मसु द्विजातीनां ब्राह्मणो भुञ्जीत, प्रतिणह्वीयाञ्चधोदकयवसमूलफलमध्यभयाभ्युयत- 
प्रतिझाय्यासनावस थयानपयोदधिधानादाफरिमियड्गुखकूमार्गशाकान्यम्रणोद्यानि सर्वेषा पितदे- 
वगुरुभृत्यभरणे चान्भवृत्तिश्चेन्नान्तरेण शूद्रान्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण निजकर्मॉर्मे तत्पर द्विजातियोके धर भोजन करें और उन्द्दीसे दान लेवे, किन्तु पितर, 
देवता और गुरुके कार्यके लिये तथा निज-शृत्योके मरणपोषणके निमित्त काष्ठ, जल, भूसा, मूळ, फळ, मधु, 
अभयदान, नयी शर्या, आसन, घर, सवारी, दूध, दही, भूँजा यव, ककुनी, फूलकी माला, माग और शाक 
सबसे लेखवें, किन्तु यदि अन्य कोई जीविका होय तो शाद्रोसे छ, बर्णसक्करसे न लेवे ॥ १ ॥ 


१८ अध्याय । 
द्रव्यादानं विवाहसिद्धयर्थ धर्मतन्त्रप्रसंगे च शूद्रादन्यत्रापि,शूद्राद्वहपणशो हीनकमेण! आतगोरनाहिता- 
मनेः सहसगोर्वा सोमपात्‌ ॥ १॥ 
श्राहमणको उचित है कि कन्याके विवाह और इतर धर्मका्यॉके लिये शाट्रसे भो धन लेवे 


और अन्य कार्योंके लिय बहुत पशुवाळ शूद्रसे, सा गौवाछे हीनकर्म करनेवालेसे, हजार गौवाले अभ्निहोत्रसे- 
द्दीन द्विजसे अथवा सोमपान करनेवालेसे द्रव्य लेवे ॥ १॥ 


४ बृहद्विष्णुस्पृति~५७ अध्यायके १० अंक और ११-१२ इलोकमें भी ऐसा लिखा हे! 
याज्ञवल्क्यस्शाति-१ अध्यायक २१५ इलोकमें ह्‌ कि दुष्कृत कम करनेवाले ( दुराचारी ) मनुष्य] , 
भी यदि विना मागेहुए कोई पदार्थ ठाकर रखदेवें तो लेना चाहिये, परन्तु व्यभिचारिणी स्त्री | 
नपुंसक, पतित और शङ्रुकी छाईहुई बस्तु नही छेवे। 

६ बढडिप्णुस्माति-५७ अध्याय-१३ इलोकमे और वसिष्ठस्‍्म्रति-१४ भघ्याय-९ उलोकमे भी ऐसा 
है। याक्षबल्क्यस्मावि-१ अध्याय२१६ इ्छोकमे है कि देवता तथा अतिथिकी पूजाके लिये और झत्यगणके 
भरणपोषणके निमित्त तथा अपने प्राणकी रक्षाके लिये जाह्मण सबसे दान लेवे। 


(२०) धमंशास्रसंमह- [ आह्षण- 


(२०) वसिष्टस्मृति-१४ अध्याय । 


उद्यतामाहनां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ । भोज्यां प्रजापतिमेंने अपि दुष्कृतकारिणः ॥ १३॥ 
न तस्य पितरोश्श्नन्ति दशवर्षाणि पञ्च च । न च हव्यं वहत्यग्रियस्तामभ्यवमन्यते ॥ १५ ॥ 
चिकित्सकस्य मृगयो; शल्यहस्तस्थ पापिनः । षण्ढस्य कुलटायाश्व उद्यतापि न गृह्यते ॥ १६ ॥ 
ब्रह्माने कहाहे कि यदि दुष्क्रतकर्म-करनेवाले भी बिना सूचलाके अकस्मात्‌” ,भोजनकी वस्तु 
लाकर रखदेदेँ तो उसके लेनेमें कुछ दोष नही है ॥ १३ ॥ जो एसा अयाचित- भिक्षा ग्रहण नदी करताहै 
उसके घर १५ वर्षे तक पितरगण नहीं खाते और उसका हव्य अग्नि ग्रहण नही करत ॥ १५ ॥ किन्तु 
चिकित्सक, व्याधा, शूळ हाथमें लियेहुए हत्यारा नपुंसक और व्यभिचारिणी-ख्रीका अयाचित्‌ अन्न भी, नही 
लेता चाहिये & ॥ १६ ॥ id 


त्राणके आपत्कालका धमे ४ ५. 


( १ ) मनुस्मृति-४ अध्याय । 
नाद्याच्छुद्रस्य पक्कान्नं विद्वानश्राद्विनो द्विजः । आद्दीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम्‌ ॥ २२३ ॥ 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको उचित है कि श्राद्ध आदि पश्चयज्ञोंमे हीन शूद्रका पकाया हुआ अन्न भोजन 


५ ७ ७ 


नही करे; किन्तु श्रुधास पीड़ित होनेपर एक रातके निर्वाहके योग्य उससे कच्चा अन्न लेलेवे ॥ २२३ ॥ 
३० अध्याय । 


अजीवस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कमेणा । जीवित्सत्रियघर्मण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८१ ॥ 
उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्धवत्‌ । कृषिगोरक्षमास्थाय जीबेद्ेश्यस्य जोविकाम ॥ ८२॥ 
ब्राह्मण यदि अपने कर्मासे अपनी ज़ीविका न चढासक तो क्षत्रियक कर्मसे जीविका करे; 
क्यों कि यही उसकी निकट उत्ति हे ॥ ८१ ॥ जब निजानि और क्षत्रियकी त्रत्तिसे भी त्राह्माणकी जीविका 
नही चळसके तो खेती पग्जुरक्षा आदि वैश्यके कमेसे वह अपना निर्वाह करे शष ॥ ८२ ॥ 
वश्यवृस्यापि जीवस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि बा । हिंसाप्रायां पराधीनां कृषि यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥८३॥ 
कृषि साथ्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्विगीहता । भूमि भूमिशयां्चव हन्ति काष्ठमयोमुखम्‌ ॥८४॥ 
ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय यदि वञ्य7त्ति अवलम्बन करें तो वैश्यकी त्रत्तियामेंसे कृषिकर्भको, जो अति 
हिसा युक्त और बेल, आदि पशुओके आधीन ₹, यत्नपूर्वक छोड्देव ॥ ८३ ॥ कोई कोई खेतीको श्रेष्ठ कहते 
ह; किन्तु यह वृत्ति मञ्ञनोकरके निन्दित है; वयो कि उसके करनेमें हळ, कुदाल आदिसे भूमिको खोदनेमें 
भूमिके जीवोंकी हिंसा होतीदे ॥ ८४ ॥ 
इदन्तु वृत्तिवेकल्यास्यजतो धर्मनपुणम । विद्पण्यमुद्धतोद्धारं विक्रेयं वित्तवद्धनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सर्वोन्रसानपोहेत कृतान्नश्च तिले; सह । अइमनो लवणञ्चेव पशवो ये च मानुपाः ॥ ८६ ॥ 
सवश्व तान्तवं रक्तं शाणक्षामाविकानि च । अपि चत्स्युरग्क्तानि फलमूले तथापधीः ॥ ८७॥ 
अपः शस्रे विषं मांस सोमं गन्धांश्च मवेशः । क्षीरं क्षौद्रं दधि घृतं तैलं मधु गुडं कुशान ॥८८॥ 
आरण्यांश्च पशून्सर्वान्दष्ट्रिणश्च वयांसि च । मद्यं नीलीं च लाक्षां च सर्वाश्वेकशफांस्तथा ॥८९॥ 
निज वृत्तिका अभाव तथा निज धर्म पाळनमे असमर्थ होनेपर आहायण और क्षत्रिय नीच लिखी हुई 
बम्तुओंका क्रय विक्रय छोडकर वैश्य वृत्तिके व्यापारसे अपनी जीविका करें ॥ ८५ ॥ सब प्रकारके रस 
पकाहुआ अन्न, तिल, पत्थर, नान, पशु, मनुष्य, सूतसे बनेहु र छालवख, विना छालरंगके भी सणके बने वस्न 
# बहुन्पाराशरीयधर्मशाख--४ अध्याय-२२९-२२६ सहोक । हाथी और काली सृगछाला आदि 
सवूश्राझ्ञण दान नही लेवें; क्योंकि ळेनेसे वे पतित होतेहे । काली सृगछाला दान लेमेवाला, घोड़ेके शुक्रका 
बचनेबाळा और नवश्राङमें भोजन करनेवाला फिर पुरुष नही होताहै। 
ॐ आझण आदि चारो वर्णोंके आपत्काळका धर्म गृहस्थप्रकरणमें हैं । 


5१ बौधायनस्मृति-२प्रभ-२ अभ्यायके ७७ ज्छोकमें प्रायः ऐसा है-। 


प्रकरण ४ ] भाषाटीकासमेत । (२१) 


तीसीकी छालके वख और कम्बछ, फळ, मूळ, औषधी, जळ, शस्त्र, विष, मांस, सोमरस, सब प्रकारकी 
सुगन्धित वस्तु, दूध, मोम, दद्दी, घी, तेल, मधु, गुड, कुश, सब प्रकारके बनैछे पशु, दातवाळे जानवर, 
पक्षी, मश, नील छाह ओर घोडे आदि १ खुरवाळे पशुका कय विक्रय नही करे $ ॥ ८६-८९ ॥ 


Pais कृष्या तु स्वयमेव कृषीवलः । विक्रीणीत तिलाञ्ुद्धान्व्मर्यमचिरस्थितान्‌ ॥९०॥ 

भोजनाभ्यज्ञनाद्दानाद्यदन्यछुरुते तिलः । कृमिभूतः श्वविष्ठाया पितृभिः सह मञ्जति ॥ ९१॥ 

८सद्य; पतति मासेन लाक्षया लवणेन च । ञ्यहेण द्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ ९२ ॥ 
इतरेषा तु पण्याना विक्रयादिइ कामतः । ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वझ्यभावं नियच्छति ॥ ९३ ॥ 


कृषक अपन खतमे उत्पन्न पवित्र तिळका धर्मकार्थके निमित्त इन्डानुसार बेच सकता है, 
किन्तु लाभकी इन्ठासे महुत दिनातक रखके नहीं बेचे ॥ ९० ॥ जो मनुष्य भोजन, उबटना और दानके 
सिवाय तिलको अन्य व्यवहारेम ळाताहै वह पितरोके साहित कुत्तेकी विष्ठाका कीडा होता है 17" 
॥ ९५१ ॥ ब्राह्मण मास, लाह, और नोन वेचनेसे इसीश्षण पतित होजाता है, तीनदिन तक दुध बैचनेसे 
शूद्र बन जाता है तथा इच्छा पूवक ७ दिनतक ऊपर फहेंहुण रस आदि निपिद्ध वस्तुओंको बेचनेसे 
वैश्य होजाता है [छे ॥ ९२-९२ ॥ 


वैश्यवृत्तिमना तिष्ठन्त्राह्मण: स्व पथि स्थित; । अवृत्तिकर्षितः सीदन्निमं धर्म समाचरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
स्वेतः अतियृह्वीयाद्राझणस्त्वनयं गतः । पवित्रे दुष्यतीत्येतद्वमंतो नोपपद्यते ॥ १०२ ॥ 
नाध्यापनायाजनादोा गहिताद्वा प्रतिग्रहात्‌ । दोपो भवात विप्राणा ज्वलनाम्बुसमा हिते ॥१०३॥ 
जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । आकाशमिव पड़ेन न स पापेन लिप्यते॥ १०४ ॥ 
अजीगर्तः सुतं हन्तमुपासपैदुभुक्षितः । न वारिप्यत पापेन क्षुत्मतीकारमाचरन ॥ २०५ ॥ 
श्रमार्सामच्ऊन्नात्तोःत्तं घमोधर्मविचक्षण, । प्राणाना परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान ॥ १०६ ॥< 
भरद्वाजः क्चुवार्तर्तु सपुत्रों विजने वने । यह्वीर्गा: प्रतिजश्राह वृवास्तक्ष्णी महातपा; ॥ २०७ ॥ 
क्ुवात्तेश्वातुमभ्यागादिश्रामित्रः श्वजाघनीम्‌ । चण्टालहस्तादादाय वर्माधर्मेविचक्षणः ॥ १०८ ॥ 


जा आहण श्राह्मणकी उत्तिस निर्वाह न होनेपर भी वैश्यकी उत्तिका अयलम्पन नही करके 
अपनी निजत्रत्तिमे स्थित रहत।है वह नीच कहेहुए धर्मको करे १०१ ॥ ऐसा प्रिपदम्रस्त लाह्मण सब 
लोगोसे दान छल्वे जो स्पय पवित्र है वह दोपसे दूषित होगा ऐसा वर्भशाखानुसार सिद्व नही हा सकता हुई 
॥ १०२ ॥ जाह्मण स्पभावस ही जळ और आम समान पवित्र हैं आपत्काल्म निरन्दितपुरुपाक पढाने, 
यज्ञकरान तथा उनस दान रनस उनका पाप नही लगता ॥ १०३ ॥ यदि प्राणसङ्घटकी सम्भावनमे त्राह्मण 

$ याज्ञवह म्यम्म्रृति- ३ अध्यायकं ३६-३८ इलाकम छाळवस्र, शणके वस्त्र, वेळ, गुड, बनेल पशु, 
दातवाले जीव और पक्षका नाम नही है, किन्तु लिसा हे कि पूआ, विरु ए, मिट्टी, चाम, चवर 
आदि वाळकी चीज, भूमि, रेशमी वस, झीशा, शाक और तिलकी खटीभी नही बेचे । गौतमम्मृति 
७ अध्यायके १-२ अकमें पत्थर, कम्क्छ, शस्त्र, तिप, सोमरस, तेछ, गुड, कुश, वनैले पशु, नील और 
मधुका नाम नहीं है, किन्तु लिसा दे कि मृगचमै, तृण, भूमि, ब्रीहि, यव, भेड, बकरी और बैल भी 
नहीं बेचे । वसिष्ठस्मूति-२ अध्यायरे २५ अकर्मे क्म्बळ, मनुष्य, तेल, मधु, गुड, दातवाळेपशु, भत, 
नीछ और एक खुरवाले पशुक नाम नह्दी दै किन्तु लिखाहै कि माणि, रेशमी वख, मृगचम, शीशा, ढोद्दा, 
और रागा भी नहीं बेचे । सुमन्तुस्रति-भूमि, धान, जौ, बकरे, भड, घोडा, बैल और धेनुको न बेंचे (१ )। 


छ वासैप्ठस्मति-२ अध्यायका ३५ इलोक और बोथायनस्माति-२ प्रश्न १ अध्यायका ७६ इलेक 
९१ इलोकके समान है और ७७-७८ अकभ है कि तिळको बेचेनवाछा अपने पितरोंको वेचता है और 
चावळ बचनेवाला अपने प्राणको वेचता है । याज्ञवल्क्यस््रति-३ अध्याय-३९ इलोक । धर्म कार्यके 
लिये बराबर धान्य छेकर तिळ देदेत्रे । 


हित आत्रिस्मृतिके २१ इछोकमें ९२ इछोकके समान है । याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्यायके ४० इलोकमं 
हे कि छाह, नोन अथवा मास, बेचनस त्राह्माग पतित होजाता हे और दूध, दही तथा मद्य बेचनेस हीन 
जाति बन जाता है। 

ई याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्याय-४१ कोक । आपत्काठमे किसीका दान लने अथवा किसीके घर 
भोजन करनेसे ब्राह्मण दोपा नहीं होता, क्यो कि उस समय वह अभि और सूर्थके समान सर्वभक्षी होजाताई । 


(२२) धर्मशाखसंग्रह- [ाहण- 


किसीका अन्न लेवे तो जैसे आकाशमै कोच नहीं स्पशै करतादै वैसे उसको पाप नहीं छगताहै ॥ १०४ ॥ 
भूखसे पीड़ित होकर अजीगर्सऋषि अपने पुत्रको मारनेको उद्यत हुए थे; किन्तु क्षुधा निश्त करनेके कारण 
ऐसा करनेसे वह पापसे लिप्त नहीं हुए ॥ १०५ ॥ धर्म अधर्मको जाननेवाळे वामदेवऋषि प्राणरक्षाकेलिये 
कुत्तेका मांस खानेके अभिलाषो हुएथे तब भी उनको पाप नही लगा ॥ १०६ ॥ महातपस्वी tr 


निजेन ~ ३६ ७. "१ 
पुत्रके सहित बनमे कुधासे पीड़ित होकर उधु नामक बदूईसे बहुतसी गौदान स्वरूप लीथी ॥ १०७ ¦ 


धमं भधमेके जाननेवाले किश्चामित्रते भूखसे पीड़ित होकर चण्डाळस कुसेका मांस लेकर खानेक्री इच्छा 
तब भी व दोषो नही हुए ॥ १०८॥ 
याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम्‌ । प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्त्यजन्मन!॥ ११० ॥ 
ब्राह्मण उपनयन संस्कारसे युक्त ढविजातियोंके याजन और अध्यापन कार्य सदा करावे परन्तु आपत्का- 
छमे निक्ष्टजाति शूद्रका भी प्रतिम्रह लेळेवे ॥ ११० ॥ 


३१ अध्याय । 


तयेव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनश्नता । अश्वस्तनविधानेन हर्त्तव्यं हीनकर्मणः ॥ १६ ॥ 
खलात्क्षेत्रादगाराद्वा यतो वाप्युपलभ्यते । आख्यातव्यं तु तत्तस्मे पृच्छते यदि पृच्छति ॥ १७ ॥ 
यदि जाहणको ६ बेला अर्थात्‌ ३ दिन उपवास होजावे तो ७ वी वेछामें हीनकर्मकरनेवाळे 
मनुष्यके खलिहान, खेत अथवा धरसे चोरी करके एकवार भोजन करनेयोग्य वस्तु ढेलेने; किन्तु धनके 
स्वामोके पूछनेपर चुरानिका सचा कारण बतळादेवे $ ॥ १६-१७ ॥ 
आपत्कस्पेन यो धर्म ङुरुतेऽनापदि द्विजः । स नाम्रोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ २८ ॥ 


जो द्विज अनापत्कालमें भी आपत्काळका धर्म करताहै उसको परलोकमे उस घर्मका कुछ फळ नही 
मिलताहै ॥ २८॥ 


(२ ) याज्ञवर्क्यस्मृति-३ अध्याय । 
क्षात्रेण कर्मणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः । निस्तीर्य तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्पाथे ॥३५॥ 


आझण आपत्काडमें क्षत्रिय अथवा वेश्यका कर्म करके अपना निर्वाह करे; किन्तु आपत्छे 
पार होनेपर प्रायश्चित्तसे पवित्र होकर फिर अपनी इसि प्रहुण करळेवे ॥ ३५॥ 


कृषिः शिल्प भ्तिरविद्या कुसीदं शकटं गिरिः । सेवानूपं नृपो भेक्ष्यमापत्ती जीवनानि तु ॥ ४२॥ 


(९ ) आपस्तम्बस्मृति-८ अध्याय । 


आपत्काल तु बिप्रेण भुक्तं झूद्रगृहे यदि ॥ १९ ॥ 

मनस्तांपन शुद्धथेत द्रुपदां वा शतं जपेतू ॥ २० ॥ 
यदि आहण आपत्काळमे शूद्रके घर भोजन करंडेवे तो वह पश्चात्ताप करनेखे अथवा 

१० द्रुपदा मन्त्र जपनेसे शुद्ध दोजाता है ॥ १९-२० ॥ 


eee read 0 er 


६४ गौतमस्मृति--१८ अध्यायके १ अङ्कमें भी ऐसा लिखाह्वै । याज्वल्क्यस्मृति-३ अध्याय । यवि 
३ दिन ब्राह्मणको अन्न नहीं मिळे तो आक्षणकोी छोड़कर अन्य जातिके घरसे एकवार भोजनयोग्य अन्न 
चुराळेवे; किन्तु पकड़ाजावे तो धर्मसे सत्य शत्तान्त कद्द देवे ॥ ४३ ॥ राजाको चाहिये कि ऐसा विपदूप्रस्त 
आाहाणका कुल, शीळ, विद्या, नेद, तप और कुटुम्वका विचार करके धर्मानुसार उसकी जीविका 
ठहरादेवे ॥ ४४ ॥ 
हु नारद्स्मृति--१ विवादपद्‌-रे अध्यायके ६१-६३ शोक । आश्वणको चाहिये कि क्षत्रियका काम 
करके अपना आपत्काल बितावे, किन्तु आपत्काछ बीतजानिपर प्रायश्चित्त करके पवित्र होवे; जो आहण 
मोहबद होकर उसी इत्तिको करतेहुण रहजाताहै वह धनुपधारी कहातादै और अपने धर्मेसे पतित होजानेके 
"कारण पैक्तिके योग्य नहीं रहता दै । प्रजापतिस्मूति--४७ शलोक । यदि अपने कर्मसे ब्राह्मणफा निवोद नहीं 
हो सके तो वह क्षत्रिय अथवा वैश्यकी शरत्तिसे निवोद्द करे; किन्तु कुत्तेकी वृत्तिके तुर्य शूद्रकी दाति कभी 
नहीं करे । नारद्स्मृति--९ विवादपद-३ अध्यायके ५८-६० ?छोकमे प्रायः एसा है और ६०-६१ म्होकमें 
हे कि बढ़े मनुष्य छोटेका कर्म और छोटे मनुष्य बढेका कर्म नहीं करे; उत्तम और अधम वृत्तिको छोड़कर 
मध्यमशत्ति सबकेलिये है । 


प्रकरण ४] भावाटीकासमैत। (२३) 


(१८) गौतमस्मृति-9 अध्याय । 
प्राणसंशये आहाणोऽपि शस्रमाददीत राजन्यो वैश्यकमे ॥ रे ॥ 


प्राणजानेके संशय हेलिपर आझण शख धारण अर्थात्‌ क्षत्रियका कर्म और क्षत्रिय 


बैश्यका कर्म करे॥ ३॥। 
( २०) वशिष्ठस्तृति-३ अध्याय । 
आत्मत्राणे वर्णसङ्करे वा आहाणवेश्यी शख्रमाददीयाताम ॥ २६ ॥ 
अपनी रक्षाके लिये अथवा वर्णसंकर होनेसे छोगोंको बचानेके लिये त्राण और 
वैश्यको भी शख महण करना चाहिये ४ ॥ २६॥ 


२६ अध्याय्‌ । 
क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । घनेन वैश्यशूद्री तु जपेहोमिद्रिजोत्तमः ॥ १७ ॥ 
क्षत्रिय अपन बाहु बळसे, वैशय और शूद्र धनसे और त्राण जप और दोमके वळसे आपत्काल ! 
पार होते ॐ ॥ १७॥ 


त्राह्मणकेलिये भक्ष्यामःक्ष्य * ६. 
(१) मनुस्मृति-४ अध्याय । 

नाश्रोत्रियतते यत्ते ग्रामयाजिकृते तथा । खिया क्वीबेन च हुते सुज्जीत ब्राह्मणः कचित्‌ ॥ २०५ ॥(| 

मत्तक्ुदातुगणाश न युञ्जीत कदाचन । केशकीटावपत्नश् पदा स्पृष्टञ्च कामतः ॥ २०७ ॥ 

भूणप्नावेक्षितञचैव संस्पृष्टश्वाप्युद्क्यया । पतत्रिणावलीढञ्च शुना संस्पृष्टमेव च ॥ २०८ ॥ 

गवां चान्नमुपघ्रातं धुष्टान्नश्च विशेषतः । गणान्नं गणिकानश्व विदुषा च जुगुप्सितमू ॥ २०९ ॥ 

स्तेनगायकयोश्चान्नं तधणो वार्धुषिकस्य च । दीक्षितस्य कदर्यस्य बद्धस्य निगडैरय ॥ २१० ॥ 

न्राह्माणको उज्चित है कि जिस यक्ञका करानेवाला अश्रोत्रिय है, तथा बहुतोको यज्ञ करानवाला 

है, खी अथवा नपुसक है उस यज्ञम कभी नही भोजन करे ॥ २०५ ॥ मतवाले, क्रोधी और रोगीका अन्न, 
केश अथवा कोटसे दुर्षित अन्न, पेरसे उभा हुआ अन्न; भ्रणघातीका देखा हुआ, सजला खोका छमाहम वला खीका ठुआहुआ, 
पक्षीका खाया हुआ, कुसेका स्पर्श कियाहुआ और गोका सँँघाहुआ अन्न खानेवाला हो, सो आवै ण्सा पुकारके 
दियाहुआ, समूह सन्यासी और भिक्षुरू लोगोका, वश्याका और पण्डितो द्वारा निन्दित अन्न चोर, 
गेया, भढई, त्याज छेंनेवाळे ब्राह्मण, दीक्षित, रुपण और बेडीले बंघाहआ मतुप्यका अन्न कभी 
नही याव ॥ १२०७-२१० ॥ 

अभिशस्तस्य षण्डस्ब एुंश्चल्या दाम्भिकस्य च । युक्त पर्युषितञ्चव इाद्रस्योच्छिष्टमेव च ॥९११ ॥ 

चिकित्सकस्य मृगयोः क्ुरस्योच्छिष्टभोजिनः । उग्रान्नं सूतिकान्नश्च पर्याचान्नमनिर्देशम्‌ ॥ २१२॥ 

अनचितं बृथा मांसमवीरायाश्च योषिणः । द्विषदन्नं नगर्यज्ञं पतितान्न मवण ॥ २१३ ॥ | १ ` 

पिञुनानृतिनोश्ान्नं क्रतुविक्षयिणस्तथा । शोठूषतुन्नवायान्नं कृतघ्नस्यान्नमेव च ॥ २१४ ॥ 

कर्मारस्य निषादस्य रङ्भावतारकस्य च । सवर्णकर्तुवैणस्य शख्विक्रयिणस्तथा ॥ २१५ ॥ 

श्ववतां शौण्डिकानाश्च चेलनिर्णेजकस्य च । रजकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिग्रेहे ॥ २१६ ॥ 

मृष्यन्ति ये चोपपति ख्रीजितानां च सर्वशः । अनिर्दश च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥ २१७॥ 

दोषी, नपुंसक, व्यभिचारिणी खी और छलधर्माका अन्न, स्वाद्रहित, बासी और जूठा अन्न, शद्रा 

बैद्य, व्याधा, कृरपुरुष, जूठा खानेवाळे, उम्र और दशदिनतक सूतिकाका अन्न, पक्तिसे किसीके उठजानेपर उस 
पैक्तिका अन्न, त्रथामास, अवज्ञापूर्वक दिया अन्न, पति और पुत्रमे दीन खीका अन्न, हेषीका अन्न, नगरको 
पश्मायतका भन्न, पतितका अन्न और छीक पड़ाहुआ अन्न कभी नही भोजन करे ॥ २११-२१३ ॥ चुगुछ, 


& बौधायनस्माति-२ प्रश्न-२ अध्याय, ८० शलोक । गौ और आक्षणकी रक्षाके लिये और बर्ण 
संकर होनेसे लोगोंको बचानेके अर्थ आकण और वैश्य भी शख प्रण करै । 
3% मनुस्मृति-११ अध्यायके ३४ श्लोकमे भी ऐसा है । 


%औ इनमेंसे बहुत वस्तुओको द्विज मात्रके लिये और अनेकको सबके लिये अमकष्य जानना 
[| 


(१४) धमेशाख्संग्रद-- [ आहण- 


झूठा और यज्ञका फल बचनेवालेका अन्न, नट, दरजी, ऋृतपन्न, छोह्दार, निषाद, तमासाकरनेवाले, सोनार, 
वेण, शाख बेचनेवाले, कुत्तापालनेवाले, सुरा बेचनवाळे, धोबी, रङ्गरेज, निठुर, जिसके घरमे जाइपुरुष रहता 
है, जो जारपुरुपको घरमै रहते जानकर उसको सहळता है एसको और खीके यशे रहनेवाळे पुरुषका अन्न, 
वुसादिनके भीतर मृतसूतकका अन्न और अतुष्टिकर अन्न कमी नही खाव $ ॥२१४-२१७॥ 
राजान्नं पेज आतत्ते झाद्राननं अह्मवचसम्‌ । आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्चर्मावर्कागनः ॥ २१८ ॥ 
कारुकान्नं प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च । गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृन्तति ॥२१९॥ 
राजाके अन्न खानेसे तेज, शाद्रके अन्नसे ब्रह्मतेज, सोनारके अन्न सानेसे आयु, चमारके अन्नसे यश, 
वित्रकारआवि कारुकके अन्नसे सन्तान और घोबीके अन्न सानेसे बळ नष्ट होतांदै, समाजके एकत्रित अन्न, 
और वेश्याके अन्न खानेसे सञ्चित पुण्य नष्ट होजातेहैँ % ॥ २१८-२१९ ॥ 
सुक्त्वातोन्यतमस्यान्नम्मत्या क्षषणं ञ्यहम्‌ । मत्या भुक्त्वा चरेत्कृच्छू रेतो विष्मूत्रमेव च॥२२२॥ 
नाद्याच्छुद्रस्य पक्वान्न विद्वानश्राद्धिनो द्विजः । आद्दीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम ॥ २२३ ॥ 
जो ब्राह्मण अज्ञानसे इनका अन्न खातादै बह ३ रात उपवास करे और जो ब्राह्णण जानकर खातारै 
बह कुन्छत्रत करे ऐसे ही वीर्य, विष्ठा तथा मूत्र भक्षण करनमै प्रायश्चित्त करे ॥ २३२ ॥ विद्वान्‌ त्राह्मणको 
उचित है कि श्राद्धकर्मसे हीन शुद्रका पकाहुआ अन्न नही खाव, किन्तु अन्न नहीं मिळनेपर एकरात निर्वाह 
योग्य उससे कक्षा अन्न लेलेवे ॥ २२३ ॥ 
आर्थिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितो । एते शूद्रेपु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥२५३॥ 


अपने साशीदार, कुछके मित्र, गोपालक, दास, नाई और अपनेको समर्पण करदेनवाले, इतने 
शुद्रोका अन्न खाना चाहिये अह ॥ २५३ ॥ 


११ अध्याय्‌ । 
यक्षरक्षःपिञाचान्नं मद्यं मासं सरासवम । तट्राझणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः ॥ ९६ ॥ 
मय, मास ओर सुराका आसव ( टटक। खीचाहुआ मरा भर्क ) ये सम यक्ष, राक्षस और 
पिशाचोंके अन्न है इन्हें त्राह्माण कदापि नही भक्षण करे, क्यों कि वे लोग देवताओके हवि भोजन करने- 
वाढे हैं छि ॥ ९६ ॥ 


( ४ ) विष्णुस्मृति-- अध्याय । 
शाद्रोपि डिविवो ज्ञेयः श्राद्धी चवेतरस्तथा । श्राद्धी भोज्यस्तयोरुक्तो ह्यमोउ्या+त्वतरे मत!॥१०॥ 
प्राणानर्थास्तया दागन्त्राह्मणार्य निवेदयेत्‌ । स शृद्रजातिर्भौज्य,स्यादभाज्य झप उच्यते ॥ ११॥ 
शूद्र दो प्रकारके हाते हैं, एक श्राद्धका आधिकारी और दृसकछू अनभिफ़ारी इनभेखे राठ के 
आधिकारी झाद्रका अन्न खाना चाहिये, किन्तु अनाविकारीका नही ॥ १० ॥ जा शूद्र अपना प्राण 


घन तथा खत्रीको ब्राह्मणकी सेवाम समपण करदवे उसका अन्न त्राण भाजन करे, अन्य 
शुद्रका नही ॥ ११॥ 


on त >>>. आओ --::>---.. me ---<>-<- 


४ याज्चवल्क्यस्मृति- १ अध्यायक्रे-१६१--१६५ और १६७-१६८ म्होकरम ( खातर्प्रकरणमें ) प्राय 
पसा ही है और लिसाहे कि ब्रात्य, मामयाजक, राजा, गाडीवान्‌, बन्दी और सोम भेचनवालेका अन्न भी 
ख्रातकन्राह्मण नही खावे । व्यासस्मृति-३ अध्यायके ४७-५१ श्वोक और वसिष्ठस्मृति-१४ अध्यायके 
१-५ अङ्क और ६ कोकमें इनमेसे बहुतलोगोका अन्न नहीं खानेको ळिखाहे व्यासस्मृतिमे है कि नप्न, 
नास्तिक, निलेज्ज और व्यसनाका भी अन्न आ्मण नही खावे । 

मक अञ्गिरास्मूति---७१ स्होक, आपस्तम्बस्मृति-९ अध्याय-२७ श्लोक और अत्रिस्मृति-३०० शोक । 
राजाका अन्न तेजको और शूद्रका अन्न ब्रह्मतेजको हरलेताहै । 

रह याज्ञवल्क्र्यस्मृति-१ अध्याय-१६६ होक, रद्विप्णुस्मृति-५७ अध्याय १६ शहोक बृहथमस्मृति-३ 
अध्याय-१०२होक, पाराशरस्मति-११अध्याय-२२ कोक, व्यासस्मृति ३ अध्यायके ५१-५२ होक, आर 
गौतमस्मृति-२७अध्याये १ अङ्कमे भी ऐसा है इनमेसे गौतमस्मृतिमें साझीदारके स्थानमें क्षेत्रकपेक लिखाहे । 


बिह रङ्कछिखितम्मृति-८ ज्होक । जो अभिहोत्री आक्षण मठली अथवा भास खाताद वह काछरूपी 
काळा सर्प और ब्रह्मराक्षस होताहै । 


प्रकराज्ड ] भाषाटीकासमेत । (२५) 
(७) अड्डिरास्मृति। 


| यो भुड्ढे हि च झृद्रान्न मासमेकं निरन्तरम ॥ ४७ ॥ 
इह्‌ जम्मानि शाद्रत्वं मृत; श्वा चाभिजायते ॥ ४८ ॥ 
जो ब्राह्मण निरन्तर एक महीने तक शाद्रका अन्न खाता ह वह इसी जन्मम शूद्र होजाता हे 
और मरनेपर कुत्ता होता हैक ॥ ४७-४८ ॥ 
ब्राह्मणस्य सदा सुद्धे क्षत्रियस्य च पर्वसु ॥ ५४ ॥ 
वझ्येष्वापत्सु सुञ्जीत न शद्रेप कदाचन ॥ आहामणान्ने पवित्रत्वं क्षन्रियान्ने पशुस्तथा ॥ ९५ ॥ 
प्राह्मणके अन्नको सदा, क्षत्रियके अन्नको पर्वकाळमे और वैश्यके अन्नको आपत्कालम भाजन 
करे; किन्तु शूद्रके अन्नको कभी नही खावे ॥ ५४-५५ ॥ 
वैश्याम्नेन तु शूद्रत्वं शूद्रान्ने नरकं धुवम । अस्रृतं आह्मणस्यानं क्षत्रियान्ने पयः स्मृतम ॥ ५६ ॥ 
वैश्यस्य चान्नमेवान्नं शूद्वान्ने रुधिरं धुवम । दुष्कृतं हि मनुष्याणामन्नमाश्चित्य तिप्रति ॥ ५७॥ 
यो यस्यान्नं समश्नाति स तस्याश्नाति किल्विषम्‌ ॥ ९८ ॥ 
ज़ाह्मणका अन्न खनेत्राला पवित्र, क्षत्रियका अन्न सदा सानेवाळा पशु और वैश्यका अन्न सदा खानेवाला 
शूद्र होता दै और श्राद्ठके अनधिकारी राद्रका अन्न खानवाला निश्चय नरकमें जाता है ॥ ५५-५६॥ 
ग्राह्मणका अन्न अमृतके समान, क्षत्रियका अन्न दृवके तुल्य, वैद्यका अन्न अन्नके समान और 
सूद्वका अन्न रुधिरके तुल्य है (७ ॥ ५६-५७ ॥ मनुष्यके फियेहुए पाइ उसके अन्नमे रहते दे, जो 
जिसका अन्न खाता दे वह उसके पापको भोजन करता है ॥ ५७-५८॥ 


( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-८ अध्याय । 
शद्रान्नन तु चुक्तन मथुने योधिगच्छति ॥ ९ ॥ 
यस्याज्नं तस्य त पुत्रा अन्नाच्लुक्रस्य सम्भवः । झुद्रान्ननोटरस्थेन यः कश्चिल्म्ियतै दिजः ॥१०॥ 
स भवेच्छूकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायत कुले ॥ ११॥ 
जो ब्राह्मण शुद्रका अन्न खाकर निजस्त्रीसे मैथुन करता दे उस मैथुनसे उत्पन्न उसका पुन शूद्र हाता ह, 
क्योकि अन्नसे ही वीर्य होतादैधि ॥९-१०॥ मरनेके समय जिस ब्राह्मणे पेटमें सूढका अन्न रहताहै बह दुसरे 
जन्मे ग्रामसूकर होता अथवा शुद्रके घर जन्म लेताहै । १०-११ ॥ 


(९) पाराशरर्श्रृति--१२ अध्याय । 
सृतसूतकधुष्टांगं दिनं शाद्रान्नभोजिनम्‌ । अहं तन्न विजानामि कांकां योनि गमिष्यति ॥ ३४ ॥ 
गृध्रो द्वादशजन्मानिः दशजन्माने सकर; । श्वयोना सप्त जन्मानि इत्येवं मनुरञ्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
जो ज्राझण सूतकके अशौच अथवा जन्मके अशौचमें भोजन करके पुष्ट है अर्थात्‌ अशौचम 
सदा भोजन किया करवाहै अथवा सदा दाद्रका अन्न खाता है, भै नहीं जानताहूँ फि वह किस किस 
योनिमे जायगा, भगवान्‌ मनुन कहा है कि वह १२ जन्मतक गीध, १० जन्मतळ सूअर आर ७ जन्मतक 


कुत्ता होगा ॥ ३४-३५ ॥ 
अयोग्य ब्राह्मण ७. 


(१) मनुस्मृति-२ अध्याय । 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम । स शूद्रवद्व हिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः १०३॥ 
_साबित्रीमात्रसारीऽपि वरं विः सुयन्त्रितः । नायन्त्रितस्िवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥ ११८॥ 


ॐ आपस्तम्मस्मृति-८ अभ्यायके ६-७ इलोकम भी ऐसा है । 

शी आपस्तस्बस्थति-८ अ'यायके ११ १२ इळाक अङ्विरास्मृतिके ५४-५५ उढोकके समान और 
१९-१३ शलोक इसके ५६-५७ ३लोकके समान है । वहा अङ्गिराका आधा ५५ आधा ५६ इलोक नही 
है। व्यासस्मृति-४ अध्याय-६६ इछोकमे है कि आह्यणके अन्न खानेसे स्वर्ग मिलता हे, क्षात्रियका अन्न 
खानेसे | होता दै, वैश्यका अन्न खानेवाला शूद्र होता है और शुद्रका अन्न खानेवाला नरकमे 
जाता है। 

छि शंखलिखितस्मृति-१५ इछोक । परका अन्न खाकर मैथुन करनेसे जो पुत्र उत्पन्न होताहै वह 
जिसका अन्न है उसीका पुत्र समझा जाता है, क्योकि अन्नसेही वीय उत्पन्न हाता है। १५ लोक । परका 
अन्न परका वख, परकी सवारी, परकी खी, और परके गूहमें निवास ये सब इन्द्रके तको भी हर लेते हैं। 

३ 


(२६) धर्मशाखसंग्रह- [ श्राहण- 


जो आझण प्रात काळ और सन्ध्याकाछमें सन्ध्यादिकम नहीं करताह वह शूद्रके समान सब 
द्विजधमोँसे बाहर दोजाताहै ॥ १०३ ॥ केवळ गायत्रीमात्र नित्य जपनेवाला जितेन्द्रिय ब्राह्मण माननीय हैं, 
हला तीनों वेद जाननेवाळा विषयी, निषिद्ध भोजी और निषि वस्तुओंको बेचनेवालछा ब्राह्मण मानतेयोग्य 
हृ॥ ११८॥ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । स जीवन्नेव झुद्वत्वमाशु गच्छाते सान्वयः ॥ १६८॥ 
जो द्विज वेद नदीं पढ्के अन्य विद्याओमें परिश्रम करताहे वह इसी अन्ममें अपने पुत्रादिकोंक सहित 
शूद्र होजाताह & ॥ १६८ ॥ 


5, ११ अध्याय । 
«® न वे कन्या न युबतिर्नाल्पविद्यो न बालिश; । होता स्यादग्निहोत्रस्य नातो नासंस्कृतस्तथा ॥३६॥ 
नरके हि पतन्त्येते जुद्वत्तः स च यस्य तत्‌ । तस्माद्रेतानङुदालो होता स्याद्वेदपारगः ॥ ३७ ॥ 

कन्या या युवा आझणी और थोड़ा पढ़ा हुआ, मूर्ख, रोगी अथवा सस्कारहीन आहाण होम 
करनेका अधिकारी नहीं है ॥ ३६ ॥ इनमेसे जो होम करताह अथवा ओ इनसे होम करवातेद चे नरकमें 
जातेदै, इसलिये कैद्ककर्ममें निपुण वेदपारग ग्राह्माणसे होम कराना चाहिये ॥ ३७॥ 


(३) अत्रिस्मृति । 


श्रतिः स्मृतिश्च विप्राणा नयने द्वे प्रकीर्तिते। काणः स्यादेकहीनोपि टाभ्यामन्धः प्रकीत्तित?३४९॥ 
तस्माद्वेदेन शास्रण ब्राह्मण्य॑ ब्राह्मणस्थ तु । न चेकेनेव वेदेन भगवानत्रिरत्रवीत ॥ ३५१ ॥ 

वेद और धर्मशासत ये आह्मणक दो नेत्र हैं, जो त्राह्मण इनमेसे एकको न्दी जानता वह कानां 
और जो दोनोंको नही जानता वह अन्धा कहा जाताद्दै ४ ॥ ३४९ ॥ ब्राह्मणका ज्राह्मणत्व वेद और धर्म" 
शाखसे है, केवळ वेदसे दी नही दै, ऐसा भगवान अत्िने कहाहै ।। ३५१ ॥ 

देवो मुनिर्दिजो राजा वश्यः शूद्रा निपादकः।पशुम्लेच्छोऽपि चाण्डालो विरा दशविधाः स्टृताः ३७१ 
सन्ध्या स्नानं जपं होम देवतानित्यप्रजनम। अतियिवैंश्वदेवश्च देवबाह्मण उच्यत ॥ ३७२ ॥ 
शाके पत्रे फले मूले वनवासे सदा रतः । निरतोऽहरहः श्राद्धे स विप्रो मुनिरुच्यते ॥ ३७३ ॥ 
वेदान्तं पठते नित्यं सर्व सङ्गं परित्यजेत्‌ । सांख्ययोगविचारस्थः स विप्रो द्विज उच्यते ॥ ३७४ ॥ 
अखाहताश्व धन्वानः संग्रामे सर्वसम्सुखे । आरम्भे निर्जिता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते ॥ २७५ ॥ 
कृषिकमेरती यश्च गवा च प्रतिपालक! । वाणिज्यव्यवसायश्च स विप्रो वश्य उच्यते ॥ ३७६ ॥ 
लाक्षालवणसंमिश्रं ङुसुम्भक्षीरसर्षिषाम । विक्रेता मञुमांसानां स विप्रः शुद्र उच्यते ॥३७७॥ 
चौरश्च तस्कर्चव सचको दंशकस्तया । मत्स्यमांस सदा छब्वो विप्रो निषाद उच्यते ॥ ३७८ ॥ 
अझतस्तं न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गर्वितः । तनेव स च पापेन विग्रः पशुरुदाहृतः ॥ ३७९ ॥ 
वापीकूपतडागानामारामस्य सरःसु च । गङ्ग रोधकश्चव स विप्रं। म्लेच्छ उच्यते ॥ ३८० ॥ 
क्रियाहीनश्च मुखेश्च सर्वधर्मविवजित; । नियः सर्वभूतेषु विप्रश्चाण्डाल उच्यते ॥ ३८१॥ 

१० प्रकारके ब्राक्षण कहेजातेहे,-देव, सुनि, द्विज, क्षत्रिय, वैश्य, शठ, निपाद, पशु, म्हेच्छ 
और चाण्डाल || ३७१ ॥ ( १ ) जो ब्राह्मण नित्य सन्ध्या, खान, जप, होम, देवपूजन, अतिथिसत्कार और 
बलिवैश्वदेव करताहै उसको देव कइतेहे ॥ ३७२ ॥ (२) ओ ब्राह्मण शाक, पत्र, फल और मूल भक्षण करके 
नित्य श्राद्ध करताहुआ वनमें निवास करताहै वद्द मुनि कहढातादै ॥ २७३ ॥ (३) जो आझण सबका 
सङ्ग त्यागकर नित्य वेदान्त पाठ करतादै और सांख्य तथा योगके विचारमें स्थित रहताहै यह द्विज कद्दा- 
जाता ॥ ३७४ ॥ (४) जो ब्राह्मण संग्राममे सबके सम्मुख धनुषधारियोको अखेसि मारनेवाढा और 
आरम्भम ही जीतनेवाळा दे उसको क्षत्रिय कहतेहे ॥ ३७५ ॥ (५) जो आझण खेती, गोपाळन और 
वाणिज्य करता है चह वैश्य कहलाता दै।॥३७६॥।(६)जो ज्राइण ळाइ, नोन, कुसुम दूध, धी, मधु और मांस 
बेंचता है उसको शुद्र कहते हे ॥ ३७७ ॥ (७ ) जो आझण चोर, डाकू, चुगुछ, कडुभापी और मछली 
और मांसका सदा लामी है चह निषाद कहाजाताह ॥ ३७८ ॥ (८ ) जो ब्राहमण नक्षतत्बको नहीं ८ 


जना 


नागा 


३ बथिएसूति--३ अध्याय-३ शोक और डचुआश्वअयनम्थुति-२२ वरधर्मप्रकरण-३३ रोके 
ऐएसादीहै। 
3% हार्यतस्पति-१ अध्यायक २५ शहोकमें भी ऐसा है । 


प्रकरण ४ ] भाषाटीकासमेत । (२७) 


जानता और जनेऊका गर्व करता है वह उसी पापसे पशु कहठाताहै ॥ ३७९॥ (९) जो आझण निः- 
शंक दोकर बावली, कूप, तड़ाग, बाग तथा सरोवरको रोकवाहै उसको म्ठेच्छ कहंते हैं. ॥ ३८०॥ (१०) 
जो कनी क्रियाहीन, मूम्ब, सत्र धर्मोंस राहित तथा सब प्राणियोके ळिये निर्दयी है वद्द 'चाण्डाळ कहा- 
जाता है ॥ ३८१ ॥ 


( ८क) बृहद्यमस्मृति-४अध्याय । 
सन्ध्याहीनो दियो विप्रः स्नानहीनस्तयेव च॥ ५१ ॥ 
स्नानहीनो मलाशी स्यात्सन्ध्याहीनो हियो भूणहा ॥ ५२ ॥ 
स्ानकर्मसे हीन ब्राह्मण मछभोजन करनेवालेके तुल्य और सन्ध्योपासनासे हीन ब्राह्मण 
आणहत्यारेके समान है॥ ५१-५२ ॥ 


( ९) आपस्तम्बर्मृति-९ अध्याय । 
ब्राह्मणस्य सदा कालं झाद्रे प्रेषणकारिणः ॥ ३४॥ 
भूमावन्नं प्रदातव्यं ययैव श्वा तथेव सः ॥ ३५ ॥ 
जो ब्राह्मण सदा शूद्रकी आज्ञा प्रतिपालन करताहै उसके खानेकेलिये भूमिपर अन्न देना 
चाहिये; क्योंकि वह कुत्तेके समान दै ॥ ३४-३५ ॥ 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-११ खण्ड । 

अत ऊद्ध प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपासनकं विधिमोअनहः कमणां विप्रः सन्ध्याहीनो यतः स्मृतः ॥ १॥ 
तिष्ठेदुदयनात्तूर्वा मध्यमामापि शक्तितः । आसीन उद्गमाञ्चान्त्यां सन्ध्यां प्रवत्रिकं जपन ॥ १४॥ रू 

एतत्सम्ध्यात्रयं प्रोक्तं ब्राह्मण्यं यत्र तिष्ठति । यस्य नास्त्याद्रस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥ १५ ॥ 

इससे आगे सन्ध्यावन्दनकी विधि कहताहूँ, सन्ध्यासे हीन आहायण सब कर्मोंके अयोग्य 

कहागयाद ॥ १ ॥ प्रातःकालकी सन्ध्या सूर्योदयस पहिले खड़े होकर, मध्याहकी सन्ध्या मध्याहमे या कुछ 

इधरउघर और सायंकाळकी सन्ध्या सूर्यास्त होनेके पूर्व बठकर सूर्यका मन्त्र जपतेहुए करना चाहिये ।। १४ ॥ 

इन्हीं तीनो सन्ध्याओंमें ब्राह्मणत्व है, जो ज्राझण इन सन्भ्याओको नही करता वह ब्राह्मण नहीं कहा जा- 


सकता है $ ॥ १५ ॥ 
(१३) पाराशरस्मृति-८अध्याय । 
सावित्र्याश्वापे गायत्र्याः सन्ध्योपास्त्यप्रिकार्ययो।अज्ञानात्कृषिकर्ततारों ब्राह्मणा नामधारका;११ 
जो ब्राह्मण गायत्रीका जप, सळ्या और अप्रिरार्य नदी करतादै और अज्ञानसे खेतीके काममे लगाहै 
वह केवळ नामधारी आझण है ॥ ११ ॥ 


(१४ ) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 
पड्चिभेदी वृथा पाकी नित्यं ब्राह्मणनिन्दकः । आदेशी वेदविक्रेता पश्चत अझधातकाः ॥ ७० ॥ 
पीक्तिमें दो प्रकारसे भोजनकी वस्तु परोसनेवाला, विना बढिवैश्वदेवके उद्देश्यके अपने 
भोजनके लिये रसोई बनानेवाला, सदा त्राह्मणकी निन्दा करनेवाला, दासका काम करनेवाला और द्रब्य 
ढेकर वेद्‌ पढ्नेवाला, ये ५ ब्राह्मण अह्मघातीके समान हैं ॥ ७० ॥ 


(१५) शट्डस्तृति-१४ अध्याय । 
ब्राह्मणा ये विकमेस्था बडालब्रतिकास्तया । ऊनाड़ा अतिरिक्ताड़ा ब्राह्मणा; पङ्किटूषकाः ॥ २॥ 
गुरूणां प्रतिकूलाश्च वेदाग्न्युत्सादिनश्च ये। गुरूणां त्यागिनश्रेव आह्मणाः पड्लिदूषकाः ॥ ३ ॥ 
अनध्यायेष्वधीयानाः शोचाचारविवर्जिता; । शूद्वान्नग्ससंपुष्टा आह्मणा; पङ्किदूषकाः ॥ ४ ॥ 
निषिद्ध कमे करनेवाले, ब्रिडालब्ता 9 कमअङ्गवाळे, अधिक अङ्गवालढे, गुरुजनोंसे विमुख 
रहनेवाळे, वेद्‌ तथा अग्निको त्यागनेवाळे, गुरुजनोंको त्यागनेवाळे, अनध्याथोंमें वेद ॒पढ़नेवाढे, शौच-आचारसे 
रहित और शुद्रके अननस पाछन होनेवाले ब्राह्मण पीक्तिदूषक है ॥ ९-४ ॥ 


cae लज 


SS णी प 


६ गोभिळस्साति--२ प्रपाठकके १४-१६ जछोकमें ऐसा दी है । 

>£ छोगोंके जाननेकेलिये पाखण्डसे धर्म करनेवाले, सदा लोममें तत्पर, कपटवेषधारी, छोगोंको 
ठगनेवाळे, पर्राइसामे तत्पर और ठप करके सबकी निन्दा करनेवाळेको बिडाढग्रती कहतेहं,--ममुस्माति-४ 
अध्याय-१९५ म्होक । 


(२८) धमंशास्त्रसंमह । [ आझण- 


छि ( १७ ) दक्षस्मृति-२ अध्याय । 
सन्ध्यां नोपासते यस्तु आह्मणो हि विशेषत; । स जीवन्नेव शूद्रः स्यान्मृत; श्वा चैव जायते॥२१॥ 
जो आझण विशेषकरके सन्ध्योपासना नही करताहै वह जीवितअवस्थाम ही शूद्र होजाताहे और 
भरनेपर कुत्ता होताहे ॥ २१ ॥ 
सन्ध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनह सर्वकर्मसु । यदन्यत्कुरुते कर्मं न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
सन्ध्यासे हीन ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता है और सब कर्मोके अयोग्य है, उसके सब कियेहुए कर्म 
निष्फळ होते हैं ॥ २२ ॥ 


( १९ ) शातातपस्मृति। 


अस्नाताशी अयाजी च विप्रकीणा भवेद दिजः । न तारयति दातारं नात्मानं सपरिग्रहम्‌ ॥ १७॥ 
जो ब्राह्मण विना स्नान किये भोजन करता है और पञ्चयज्ञ नहीं करता बह्‌ “ विप्रकीर्ण 7 दोजाता 
हे, तब वह न तो दाताको तारता है और न आपही तरता है ।। १७ ॥ 


(२०) वसिष्ठस्मृति-२ अध्याय । 


ज्राह्मणराजन्यो वार्धुषान्नं नाद्याताम्‌ ॥ ४४ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ४५ ॥ 
समर्थ धान्यमुदधृत्य महार्घ यः प्रयच्छति । स वै वाढुषिको नाम अरह्मवादिषु गाहितः ॥ ४६ ॥ 
वृद्धिश्च बृणहत्याश्च तुलया समतोलयत्‌ । आतिष्ठद्‌ श्रूणहाकोट्यां वार्धुपिर्नं व्यकम्पत ॥ ४७॥ 
वार्धुपिक त्राण और वार्धुपिक क्षत्रियका अन्न नही खाना चाहिये ॥ ४४॥ इसपर प्रमाण 
कहते हैं ॥ ४५ ॥ जो सस्ता अन्न डेकर उसको मंदग करक देता दै वह वाघुषिक कहाजाता दै बह्‌ अहा- 
वादियोंमे निन्दित दै ॥ ४६ ॥ वार्धुपिक और श्रूगघाती तराजूमे तोळा गया तो भ्रृणघातीका पलरा उठगया; 
किन्तु वाधुषिक हिला भी नहीं $ ॥ ४७॥ 


३ अध्याय । 
। अश्रोत्रिया अनुवाक्या अनश्नयो वा झद्रधर्माणो भवन्ति ॥ १ ॥ 
।नानृग आह्णो भवाति न वाणिड न कुशीलवः । न शूद्रभेपणं कुर्बन्न स्तेनो न चिकित्सक; ॥ ४ ॥ 
जो ब्राह्मण सम्पूर्ण बद अथवा वेदका याग भी नही पढ़ा है ओर भम्निहोत्रसे हीन हे वह शद्रके समान 
है ॥ १ ॥ ऋग्वेद नही पढ्नेवाळा, वणिक्रस्िवाळा, शीळरहित काम करनेवाला, द्रकी! आज्ञाम रहने 
वाळा, चोरी करनेवाला और चिकित्साकरनेवाला ब्राझण आहण नही दै ॥ ४ ॥ 


६ अध्याय । 
नास्तिकः पिशुनश्चव कृतन्नो दीर्घरोषकः । चत्वारः कर्मचाण्डाला जन्मतश्चापे पञ्चमः ॥ २३॥ 
नास्तिक, चुगुल, कृतघ्न और अतिक्रोधी ये चार ब्राह्मण कर्मचाण्डाल हैं और पाचबां चाण्डाढ 
चाण्डाळके घर जन्म लेनेवाला है ॥ ३३ ॥ 


(२४) लघुआश्वलायनस्मृति-२२ वर्णधमप्रकरण। 
यश्च क्मपरित्यागी पराधीनस्तंयव च । अधीतोऽपि द्विमश्चव स च शूद्रसमो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जो आझण विदितकर्मको याग देता है और पराधीन रहता है बह विद्वान्‌ होनेपर भी झाद्रके 
समान है ॥ २२॥। 
(२५ ) बोधायनस्मृति--१ प्रश्न-« अध्याय । 
गोरक्षकान्वाणिजकांस्तया कारुकुशीलवान्‌ । मेष्यान्वार्थुपिकांश्वव विमाञ्छूद्रवदाचरेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


हि गोरक्षा, वाणिज्य और चित्रकार आदिका कर्म करनेवाले; नाचने गानेवाले, दूतका काम करनेवाले 
आर सस्ता अन्न लेकर मंगा बैचनेवाछे त्राह्मणोसे शूद्रके समान आचरण करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 


OP 


oS 


कबीधायनस्मृति-१ प्न ५ अध्यायके ९३-९४ रहोकमें प्रायः ऐसा है । बृढ्यमस्मृति-३ अध्याय 
२३ जहोकमें है. कि जो सस्ता धान्य लेकर मंहगा करके दता है वह ब्रह्मवादियोमें निन्दित वार्धुषिके कह- 
ळाता दै । भ्रजापतिस्मृति-८८ शोक जो सम्ता अन्न लेकर मंगा देता दै, उसको वार्धुषिक कहते हैं, वह 
किसी कर्मके करनेयोग्य नहीं रहतादै । 


प्रकरण ४ ] भाषाटीकासमेत । (२९) 


२ प्रश्न-४ अध्याय । 
अनागतां तु ये पूवोमनतीतां तु पश्चिमाम्‌ । सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथं ते आह्ाणाः स्मृताः १९॥ | 
सायं प्रातः सदा सन्ध्यां ये विप्रा न उपासते । कामं तान्धामिको राज्ञा शूद्रकर्मसु योजयेत्‌ ॥२०॥ 
जो ब्राह्मण सूयेके उद्यसे पहिले प्रातःकाळकी सन्ध्याकी और सुर्यास्तसे पहिळे सायंकाळकी सम्प्याकी 
उपासना नहीं करतादै बह ब्राह्मण केसे कहाजायगा ॥ १९ ॥ धार्मिक राजाको उचित दै कि जो ब्राह्मण 
निस्य प्रातःकाल और सायंकालकी सन्ध्याकी उपासना नहीं करतेहैँ उनको इच्छानुसार शूद्रके काममें 
नियुक्त करे ॥ २० ॥ 


पू्ख ब्राह्मण* ८. 


(१) मनुस्मृति-२ अध्याय । 


यया काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृग; । यश्च विमोऽनधीयानखयस्ते नाम विश्रति ॥ १५७ ॥४ 
यथा षण्डो$फल; ख्रीषु यथा गोर्गवि चाफला । यथा चाज्ञे फलं दानं तथा विमोऽनृचोऽफलः ॥ १५८॥ 
काठके हाथी और चामके दरिणके समान मूखे त्राह्माण है,-ये तीनों केषछ नाम धारण करनेवाले होते 
हैं (8।॥ १५७ ॥ जैसा खीसे नपुंसकका और गौसे गौका सहवास और मूखेको दियाहुआ_ दान निष्फल 
होताहे वैसे ही वदाध्ययनसे दन त्राह्माण निष्फळ हैं क्र. ॥ १५८ ॥ 


३ अध्याय । 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयाने कव्यानि च हवीषि च । न हि हस्तावसग्दिग्धी रुधिरेणेव शुद्धथतः ॥१३२॥ 
यावतो असते म्रासान्हव्यकव्ये "4मन्त्रवित्‌ । तावतो ग्रसते मेत्य दीप्शूलष्टर्घयोगुडान्‌॥ १२३ ॥ 
ज्ञानमें श्रेष्ठ ब्राह्मणको ही देवता आर पितरोके निमित्त भोजन कराना चाहिये; मूखको नद्दी; क्योकि 
रुघिरसे लिपाहुआ हाथ रुथिरसे धोनेपर झु नही द्वोताहै ।। १३२ ॥ वेदहीन मूर्ख घ्राण देत तथा भितर 
कायम जितने प्रास खाताह मरनेपर उसको उतनेद्दी छोह्देके तम पिण्ड भोजन करना पड्ताहै € ॥ १३३ ॥ 


४ अध्याय । 

हिरण्यं भूमिमश्वं i नै वासस्तिलान्धृतम्‌ । प्रतिशृह्णन्नविद्वास्तु भस्मीभवति दारुवत्‌ ॥ १८८ ॥ 

हिरण्यमायुरन्नं च भूर्गौश्वाप्योषतस्तनुम । अश्वश्चक्षुस्त्वचं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥१८९॥ 

अतपास्त्वनधीयानः तिग्रहरुचिद्विजः । अम्भस्यश्मष्ुवेनेव सह तेनेव मज्जति ॥ १९० ॥ 

तस्मादविद्वान्विभियाद्रस्मात्तस्मात्मतिग्रदात्‌ । स्वल्पकेनाप्यविद्वानिह पड़े गोरिव सीदति ॥ १९१॥ 

विद्यासे हीन ब्राह्मण सोना, भूमि, घोडा, गौ, अन्न, वख, तिळ अथवा घृत दान छेनेसे काठके समान 

भस्म होजातांहृ ॥ १८८॥ जब विद्याहीन राह्मण सोना अथवा अन्नदान ठेताहै तो उसकी आयुकी भूमि 
वा गौदान ढेताहै तो उसके शरीरकी, घोड़ा दान छेताहै तो उसकी आंखकी, वरदान लेता है तो उसकी 
त्वचाकी, घीदान ठेताहै तो इसके तेजकी और तिळदान छेताद तो उसकी सन्तानकी ददानि दोतीहै ॥१८९॥ 
जैसे पत्थरकी नाव उसपर 'चढ्नेवाठेके साथ जढमे डूब जातीहे वैसेदी तपस्यासे हीन और वेदाध्ययनसे रहित 
माझण दानलेनेपर दाताके सहित नरकर्मे डूबताहै 5. ।१९०॥ जैसे गौ कीचडमे घसती है वैसेद्दी मुर्ख त्राह्मण 
थोड़े भी दान ऊेनेसे नरकमें कैसा रहता है, इसलिये मूखेळोगाको दानळेनेसे डरना चाहिये ॥ १९१ ॥ 


छ सुखे त्राह्मणका वृत्तान्त दान-प्रकरण शौर श्राद्धप्रकरणमें भी है । 

हुई पाराशरस्मीत---८ अध्याकके २४ २होकमें, व्यासस्टति-४ अध्यायके ३७ स्होकर्मे, वसिष्ठस्मृति-३ 
अध्यायके १२ रछोकर्मे और बौधायनस्मृति-? प्रश्न-१ अध्यायके ११ स्होकर्मे भी ऐसा है ॥ 

3% पाराशरर्मृति--८ अध्यायके २६ एछोकमें भी ऐसा दै । 

@ शातातपस्मृतिके ८६ स्लोकमें भी ऐसा लिखा है । बृहत्पाराशरीयघर्मशाख-४ अध्याय २३१ 
श्लोक । मूर्ख और दुराचारी राहण यदि पड़ोसी दोय तो उसको देवकाये और पितृकार्यमै नहीं किन्तु 
इत्सवोमें क्िळावे । 
$  'लुहत्पाराशरीयधमेशाख--४ आध्याय-२१६ तोक । सूखेको दान देनेसे गति नहीं होतीदे, जैसे 

पत्थरकी नाव उसपर चढ्नेवाढेके साथ दूबजातीदै वैसेष्दी मूर्ख दानळेनेपर दाताके सहित नरकमें बूवताहे । 


९३०) “ अर्मशाखसंग्रह- [जाझणप्रकरण ३ ] 


१२ अध्याय । 
एकोशपे वेदविद्धर्म यं व्यवस्येहिजोत्तमः । स विज्ञेयः परो धर्मों नाज्ञानामुदितोध्युतेः ॥ ११३ ॥ 
अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । सहस्रः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ११४ ॥ 
यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः । तत्पापं शतथा भूत्वा तद्रक्तुननुगच्छति ॥ ११५॥ 
वेद्‌ जाननेवाळा एक त्राह्मण जो प्रायश्चित्त बतावे उसको परमधर्म मानना चाहिये; किन्तु दस हजार 
मूर्ख श्राह्मणोंके दी हुई व्यवस्थाको नहीं || ११३ ॥ त्रत और बेद्विद्यासे दीन नामधारी एक इजार ग्राझ- 
णोके इकट्रे होनेपर भी धमेसभा नही बनसकती दे ॥ ११४ ॥ मूर्ख और घर्मशाख्को नहीं जाननेवाळे 
श्राहमण जिस मनुष्यको पापका प्रायश्चित्त बताताहै उसका पाप सौगुना होकर इसको छगजाता हैक ॥ ११५॥ 


(२) याज्ञवरक्यस्मृति-१ अध्याय। 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्य; प्रतिग्रहः । गह्वन्प्रदातारमघो नयत्यात्मानमेव च ॥ २०२ ॥ 
विद्या और तपसे हीन ब्राह्मण दान नहीं लेवे; क्यों कि दान लेनेसे वद्द दाताके सदित नरकमें 


हस] ॥ ९०२ ॥ 
(३) अत्रिस्मृति । 
अब्रताश्चानधीयाना यत्र भैक्ष्यचरा द्विजा; । तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चीरभक्तद्दण्डवत्‌ ॥ २२ ॥ 
विद्वद्गोज्यमविद्वांसो येषु राष्ट्रेषु भुञ्जते । तेप्यनावृष्टिमिच्छन्ति महद्वा जायते भयम ॥ २३ ॥ 
राजाको उचित है कि व्रत और वेद्विय्यासे हीन ब्राह्मण जिस गांवमे भिक्षा मांगते हैं, चोरोंको भात 
चनेवाळों अर्थात्‌ चोरोंको पाळनेवाळोके समान उस गांवके छोगाको दण्ड देवे 3६ )। २२ ॥ जिस देशमें विद्ठा- 
नोंके भोगनेयोग्य वस्तुको मुर्ख भोगते हैं उस देशम अनावृष्टि दोती दै अथवा कोई बड़ा भय उपस्थित 
ोता है है ॥ ३३ ॥ 


(१२) बृहस्पतिस्मृति । 
आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं दधि घृतं मधु ॥ ५८ ॥ 
विनशयेत्पात्रदीर्बल्या तश्च पात्र विनश्यति। एवं गां च हिरण्यं च वर्म मही तिलान्‌ ॥ ५९ ॥ 
अविद्वान्म्रतिणुह्णाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌ ॥ ६० ॥ 
जैसे कच्चे मिट्टीके पात्रमें रखनेसे दूध, दही, घी और मधु पात्रकी दुबेळतासे नष्ट होजाते ई और बह 
पात्र भी नष्ट होता है वैसे ही गौ, सोना, वख, अन्न, भूमि और तिलदान लेनेसे मूखे ब्राहमण और दानका 
फल ये दोनों काठके समान भस्म होजाते हैं बर ५८-६० ॥ 


(१३) पाराशरस्मृति-< ध्याय । 
आमस्थान यथा शून्यं यथा कुपस्तु निर्जलः । यथा हुतमनग्नौ च अमन्त्रो ब्राह्मणस्तथा ॥ २५ ॥ 
गायत्रीरहितो विमः शद्रादप्यशुचिभवेत्‌ । गायत्रीअह्मतल्वज्ञाः संपृज्यन्ते जनैद्रिजाः ॥ ३२ ॥ 
जसे विना प्राणीका गांव, विना जळका कूप तथा विना अभ्निक्की आहुति व्यर्थ है वेसेही वेदसे द्दीन 
ब्राह्मण वृथा है (१ ॥ २५ ॥ गायत्रीसे हीन आझण शूद्रसे भी अधिक अशुद्ध है, गायत्री और वेदके तत्वको 
जाननेवालळे त्राह्मणको सब लोग पूते हैं ॥ ७ ॥ ३२॥ 


(१९) लघुशइस्मृति । 
यानि यस्य पवित्राणि कुक्षी तिष्ठन्ति भारत। तानि तस्यैव पूज्यानि न शरीराणि देहिनाम॥२३॥ 
जिन आशक्षणोंके उद्रमें वेदोंके पवित्र मश्र हैं वही राह्मण पूजनेयोग्य हे केवळ ब्राह्मणका शरीर धारण 
करनेवाले नहीं ॥ २३ ॥ 


i पो पापा लामा हि i 


४ अनेक स्मृतियोमें ऐसा लिखा है, जो प्रायश्वित्तके भकरणमे लिखागया। 
ही षृइत्पाराशरीयधमंशाख-४ अध्यायके २२१ इळोकर्मे भी ऐसा है । 
$$ पाराशरस्मृति-१ अध्यायके ६६ उढोक और वसि प्रस्मुति-३ अध्यायके ५ इढोकम भी ऐसा है। 
बसिष्टस्मूति-३ अध्यायका १३ इछोक इस २३ इछोकके समान है । 
दर वसिप्म्याति-६ अध्यायके ३०-३१ इखोकमें ऐसा ही है । 
श व्यासस्मृति-४ अध्यायके १८ इळोकने भी ऐसा लिखा दै । 
बृहृटपाराशरीयघमेशाख्न--२ अ' याय-जपविधि,-१३ इछोक । जो आक्षण गायत्री नहीं जानता दै 
अथवा जानकरके भी उसकी उपासना नही करता दै बह शूदर है। 


[ क्षत्रियप्रकरण ५ ] माषादीकासमेत । (३१, 


(२५) बौधायनस्मृति--१ प्रश्न-& अध्याय । 
कुलान्यकुलतां यांति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ९७॥ 
आहणातिकमो नास्ति मूर्खे मन्त्रविवजिते । ज्वलन्तमभ्निमुत्सृज्य न हि भस्मनि हूयते ॥ ९८ ॥ 
ब्राक्षणका छघन करनेसे कुलका नाश होजाता दै, किन्तु वेद्द्दीन मूर्ख त्राह्मणका उल्लंघन करना इह्लंघन 
मही कहाजाता, क्यों कि भ्रज्वलछित अग्निको छोडकर राखमे कोई होम नही करता $ | ९७-०८ ॥ 


क्षत्रियप्रकरण ५. 
क्षत्रियका धर्म ऋ १ 
(१) मनुस्मृति--१ अध्याय । 
प्रजानां रक्षणं दानामिञ्याध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८९ ॥ 


नझाने प्रजाओकी रक्षाकरना, दान देना, यज्ञ करना और नेद्‌ पढना तथा विषयमे आसक्त नही होना, 
ये सक्षेपसे क्षत्रियॉके क्म बनाये । ८९ ॥ 
१० अध्याय्‌ 
जयो धर्मा निवर्तन्ते ाह्मणात्क्षत्रियं प्रति । अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ ७७ ॥ 
शस्रात्रश््तं क्षत्रस्य वणिक्पशुक्रपिर्विशः। आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ ७९ ॥ 
वेद पढाना, यज्ञ कराना और द।नछेना, ये तीनों कम क्षत्रियोके लिये निषेध हे ॥ ०७ ॥ शस, अख 
धारण करना क्षत्रियोकी जीविका और पडुपालन,कृषि तथा वाणिञ्यकर्म वैश्यकी जीविका है और दान देना, 
वेद्‌ पहाना तथा यज्ञ करना क्षत्रिय और वेश्य दोनोका धर्म है ॥ ७९ || 
वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षश्रियस्य च रक्षणम । वार्ताकर्मैव वेश्यस्य विदिषष्टानि स्वक्मंसु ॥॥ और 
श्राह्मणके कर्मोंमें वेद पढ़ाना, क्षत्रियके कममे प्रजाओकी ९” करना और वैशयके कमॉमें क्षि 
और पशुपालन कमै श्रेष्ठ हैं ॥ ८० ॥ 
आह्मणः क्षत्रियो वापि बदर नेव प्रयोजयेत्‌ । कामं तु खढ धमार्थ दद्यात्पापीयसऽहिपकाम 
त्राण और क्षत्रियको उचित है कि त्याज छनेकेखिये कभी किसीको ऋण नही दवे, किन्तु 
धर्मकार्यके लिये वे लोग हीन कर्मवालोको थोडा व्याजपर ऋण दे सकते हे । ११७ ॥ 


(२) याज्ञवल्क्यस्वृति १ अध्याय । 
इज्याध्ययनदानानि वैश्यस्य क्षञ्रियस्य च ॥ ११८ ॥ 
प्रधान क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम ॥ ११९ ॥ 
यज्ञ करना, वेद पढ़ना और दान देना, ये ३ कम वश्य और क्षत्रियोके हैं॥ ११८ ॥प्रजाओका पाढन 
करना क्षत्रियोका प्रधान कर्म दै छ| ११९ ॥ 


(३) अत्रिस्मृति । 


क्षत्रियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः । झस्रोपजीवनं भूतरक्षणं चेति वृत्तयः ॥ १४॥ 
्रतिग्रहोऽध्यापनं च तथा$विक्रेयबिक्रय; । याज्यं चतुभिरप्येतेः क्षत्रबिटपतनं स्सृतम ॥ २० ॥ 
यज्ञ करना, दान देना और वेद्‌ पढ़ना क्षत्रियोंकी तपस्या हे और शस्रध्यवहाररुरना तथा सब प्राणियोंकी 
रक्षा करना क्षत्रियोकी जीविका दे % ॥ १४ ॥ दान ऊेने, वेद पढ़ाने, निषिद्धवस्तुओंको बेचने और यल्ञकराने 
इन ४ कर्मोके करनेसे क्षत्रिय और वैश्य पतित होजाते हैं ॥ २० ॥ 


odor कमान 


६कात्यायनस्मृति-१५ खण्ड-९ दछोक, बहम्पतिस्सृति-६१ इछोक, व्यामस्मृति-४ अन्याय ३४-३५ 
इळोक; शातातपस्मृति-७७ ठोक, वसिष्ठस्मृति-३ अ'याय-११ इलोक और गोमिल्स्मृति--२ प्रपाठक 
६८--६९ इलोकर्म इस बौधायनस्मृतिके ९८ इछोकके समान है । 

(छै ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिके नित्य नैमित्तिक धर्म गृहम्थप्रकरणमें लिखेगये हं । 

ऐक शंखस्मृति--१ अध्यायके ३-४ श्लोक और वसिप्स्मृति २ अध्यायके २१-२२ अद्गम भी ऐसा है। 

७ बौधायनस्मृति--१ प्रभ-१० अध्याय,-३ अङ्क । बळस*वय करने, भेद पढ़ने, यज्ञ करने, दान देने 

शखधारणकरने, खजतिको बढ़ाने और सब प्राणियोकी रक्षा करनेसे क्षत्रियकी बृद्धि दोतीदै । 


(१२) धर्मेशाखसंग्रह-. 3०८ [ राज- 


(४) विष्णुस्मृति-५अध्याय । 8. 
तेज; सत्यं धृतिदाश्य संग्रामेष्वनिवर्तिता । दानमीश्वरभावश्च क्षत्रधर्मः प्रकीर्तितः ॥ २0... ४! 
क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानां परिपालनम्‌ । तस्मात्सर्वप्रयलेन रक्षयेन्नृपतिः प्रजा; ॥ ३ ७ 
तज, सत्य, पैर्य, चतुराई, संग्रामसे नदी हटना. दान देना और यथाथे न्याय करना क्षत्रियोका धने है 
॥ २ ॥ अजापाळन करना तो क्षीत्रयांका प्रधान धमे है, इसलिये राजा सब यत्नोसे प्रजाओंकी रक्षा करे ॥३॥ 
त्रीणि कर्माणि झुर्वीत राजन्यस्तु प्रयत्नतः । दानमध्ययनं यज्ञं ततो योगानिषेवणम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्षत्रिय यत्ञपूवेक ३ कर्मोंको करे, दान, अध्ययने और यज्ञ और फिर योगमार्गका सेवन ॥४॥ 
(१३) पाराशरस्मृति--२ अध्याय । 
क्षत्रियोपि कृषि कृत्वा देवान्विप्रांश्व पूजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


यदि क्षत्रिय ( कलियुगम ) खेती कर तो वह्‌ भी इसी प्रकारसे देवता और ब्राह्मणॉको भाग देवे ॥१८॥ 


क्षत्रियके आपत्कालका धर्म ४२: 


(१) मनुस्मृति--9० अध्याय । 
वेश्यवृत्यापि जीवंस्तु ब्राह्मण; क्षत्रियोऽपि वा । हिसामायां पराधीनां कृषि यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
इदं तु वृत्तिविकल्याच्यजतो धर्मनेपुणम्‌। विट्पण्यमुदधृतोद्धार विक्रेयं वित्तवर्धनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सर्वान रसानपोहेत कृतान्नश्व तिल; सह । अस्मनं। लवणञ्चव पशवो ये च मानुषाः ॥ ८६ ॥ 
सर्वश्च तान्तवं रक्त शाणक्षौमाविकानि च। अपि चेत्‌ स्युररक्तानि फलमूले तथौषधीः ॥ <७॥ 
अप; श्र विषं मांसं सोमं गन्वाश्च सर्वज्ञः । क्षीर क्षोट्रे दधि घृतं तेलं मधु गुडं कुशान्‌ ॥८८॥ 
आरण्यांश्च पशून्सर्वान्दंष््रिणश्च वयामि च । मद्यं नीली च लाक्षां च सर्वाश्चेकशफांस्तया ॥ ८९ ॥ 
हि f और क्षत्रियको उचित है कि यदि आपत्कालमें वेउयवृत्तिसे अपनी जीविका करे तो वैश्यकी 
घृत्तियोमेदते कृषिकमको, जो अति हिसायुक्त और वेळ आदि पशुओके आधीन है, " यत्नपूर्वक छोड़देवे ॥ ८३॥ 


निजवृत्तिका अभाव तथा निजधर्मपाळनमे असमर्थ होनेपर ब्राह्मण और क्षत्रिय नीचे छिखीहुई वस्तुओंका कय- 
विक्रय क्लीड़कर वैश्यवृत्तिके व्यापारसे अपनी जीविका करे॥ ८५ ॥ सब प्रकारके रस, पकाहुआ अन्न, तिळ, 


पत्थर, नोन, पशु, मनुष्य, लाळसृतसे बनेहुए वस्र, शणके बने वस्न, तीसीके छाळके वरा, कम्बल, फळ, मूल, 
औषधी, जल, शख, विप, मांस, सोमरस, सब प्रकारकी सुगन्धितगस्तु, दूध, मोम, दही, घी, तेछ, मधु, गुड़, 
कुश, सब प्रकारके वनेळे पशु, दातवाले जानवर, पक्षी, मद्य, नीळ, छाह और घोडे आदि १ खुरवाले पशुका 
क्रयचिक्रय नहीं को 38 ॥८६--८९ ॥ 
जीवेदेतन गाजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः । न त्वेव ज्यायसी वृत्तिमभिमन्येत कार्ेचित्‌ ॥ ९५ ॥ 
क्षत्रिय विपत्कालमे दैशयके कर्म करके अपना निवोह करे, किन्तु दान लेना आदि आाद्मणकी वृत्तिका 
भाश्रय कभी नहीं लेवे ॥ ९५ ॥ 
(१८) गौतमस्मृति-७ अध्याय । 
प्राणसंशये आहाणोऽपि शस्रमादर्दात राजन्यो वैश्यकर्म वैश्यकर्म ॥ ३ ॥ 
प्राणजानेका सशय हानेपर आझण शस्रघारण और क्षत्रिय वेश्यका कर्म करे ॥ ३॥ 


राजप्रकरण ६; 
राजाका महत्व १. 
(१) मनुस्मृति--७ अध्याय । 
आहे परमेन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि । सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम ॥ २ ॥ 
अराजक हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्रते भयात्‌ । शक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसजछखु; ॥ ३॥ ८ 


इन्द्रानिलयमाकांणामप्नेश्च वरुणस्य थ । चन्द्रवित्तेशयोश्रेव मात्रा निईत्य शाश्वतीः ॥ ४ ॥ 
यस्मादेषां सुंरदाणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः । तस्मादाभिभवत्येष स्वेभूताने तेजसा ॥ ५॥ 


# आशण, क्षत्रिय आदिके आपत्कालके ध्म गृहस्थप्रकरणमे हे । ५ 
की इसकी टिप्पणी जाझणप्रकरणके आझणके भापत्काळके घमेमे हैं । 


4 भाषाटीकासमेत । i (३३) 


राजाको उचित है कि विधिपूर्वक जनेऊ हो जानेपर न्यायके अनुसार प्रजाओकी रक्षा करे ॥ २] 
ऊगतूमें राजा नही रहनेसे सब छोगोंके भथयुक्त दोनेपर प्रभुने जगत्‌की रक्षाकेलिये इन्द्र, पवन, यम, सूर्य, 
असि, वरुण, चन्द्रमा और कुबेर,- इन ८ दिङ्पाळोके सारभूत अशोसे राजाको उत्पन्न किया ॥ ३-४ ॥ 
राजाओंमे इन्द्रादि देवताओ% अधिक्रगुण रहते हैं, इसी कारणसे राजाळोग सबसे अधिक पराक्रमी होतेहैं।५॥ 

८ तपत्यादित्यवञ्चैष चक्षुषि च मनांसि च। न चैने भुवि शक्रोति कश्निद्प्यमिवीक्षितुम ॥ ६ ॥ 

४ ७ सोऽभ्िभेवति वायुश्च सोके! सोमः स धर्मराद्‌। स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७ ॥ ९.” 

| बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः. महती देवता हयेषा नररूपेण तिथति ॥ ८ ॥ ग?) देबा 

एकमेव दृहत्यप्रिनेरं दुरुपसर्पिणम्‌ । कुलं दहति राजाप्रिः सपथुदव्यस य म हेला 
कार्य सोभेक्ष्य शक्ति च देशकालो च तत्वतः । कुरुते धर्मसिद्वचर्य विश्वरूपं पुनःपुनः ॥ १० ॥ 
यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयश्च पराक्रमे । मृत्युश्च वसति क्रेधि सवतेजोमयो हि म; ॥ ११॥ 
तं यस्तु दवेष्टि संमोहात्म बिनश्यत्यसंशयम ¦ तस्य ह्याशु विनाशाय राजा न कुरुते मनः ॥ १२॥ 
तस्माद्धर्म यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिपः । अनिष्टं चाप्य निष्टेषु तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

जब राजा सूयक समान अपने नेत्र और मनको उत्तप्त करताहै तब ससारभे कोई उसकी ओर देखने 
समर्थ नही दोताहै ॥ ६ ॥ राजा अग्नि, वायु, सूर, चन्द्रमा, यम, उुवेर, वरुण और इन्ट्रके तुल्य प्रतापी 
होताहे ॥ ७ ॥बाळकराजाको भी सधारण मनुष्य जानकर निरादर करना उचित नही है, क्योकि चहद महान 
देवता मतुष्यरूपमे स्थित दै ॥ ८ ॥" असावधानीसे अम्निके निकट जानेवाला मनुष्य केवळ आप ही जलठादि, 
किन्तु राजाकी क्रोधाप्रिमे पडनेसे अपने कुटुम्ब, पडु तथा सम्पत्तिके साथ मनुष्य नष्ट दोजातादै ॥ ५॥ 
राजा प्रयोजनीय काय के लिये अपनी शक्ति और दशा कालको विचारकर धमकेलिय अनेकरूप वारण करता दे 
॥ १० ॥ जिसकी प्रसन्नतासे महती लक्ष्मी प्राम होतीहै, जिसके पराक्रमस विजय होतादे और जिसक 
कोषसे मत्यु होतीहै ब्रह राजा सर्वतेजोमय है॥ ११ ॥ जो मनुष्य मोहउश होकर राजास उष करताहे निश्चय 
करके उसका नाश होता, शीघ्र ही उसके नाराके लिय राजा इन्छा करताहे, इसलिये शिष्टोका पालन और 
दुष्टोका दमन करनेके लिये राजा जो धर्म नियत करताहै कोई उसका उल्लघन नही करे ॥ १०-१३ ए 


९ अध्याय । 
कृतं त्रेतायुगं चव द्वापरं कॉलरेव च । राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥ ३०१॥ 
| कलि! प्रसुसो भवाति स॑ जाग्रहापरं यगम । कर्मेस्वभ्युद्यतन््रेता विचरंस्तु कृतं युगम ॥ ३०२ ॥ 
सत्ययुग, त्रेता, डापर और कलियुग राजाओे ही चष्टित हैं, इसलिये राजाको युग ऊहते हे ॥ ३०१॥ 
जब राजा आलसी और इंद्योगरादित दोकर राज्यके विषयमे सोतासा रहता है तय कॉळ्युग, जब वह 
राज्यके विषयमें जागृतदूष्टिसे देग्यता रहता है तब द्वापर, जब वह रा यकार्य करनेकेलिये उद्यत रहताई तब 
अता और जब वदद शाखके अनुसार सब राज्यकार्यं करता है तव सतयुग वर्तता है ॥ ३०२ ॥ 


राजाका धम २. 


(१) मनुस्मृति ७ अध्याय । 
तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं मत्यवादिनम्‌ । समीक्ष्यकारिण प्राज्े धर्मकामार्थकोबिदम ॥ २६ ॥ 
तं राजा प्रणयन्सम्यक त्रिवर्गणाभिवर्धते । काम्रात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनव निहन्यते ॥ २७॥ 
दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्राक्कतात्ममिः । धमोद्विचालेतं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ॥ २८ ॥ 
~ सोऽसहायेन मूढेन डब्धेनाकृतबुद्धिना । न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥ 
. शुचिना स्य ययाशाख्रानुसारिणा । प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुमहायेन धीमतः ॥ ३१॥ 
सत्यवादी, विचारकर काम करनेवाले, तत्त्वके तिचारमे निपुण और धर्म, काम तथा अर्थका जाननवाले 
राजाको ऋषिलोग दण्ड चळानेयोग्य कहते हैं २६ ।। यथार्थरीतिसे विचार करके दण्डके विधान करनेसे 
राजाके अर्थ, घर्म और कामकी बुद्धि होती दै; किन्तु भोगाभिलाषी, क्रोधी और शुद्र राजा दण्डद्वारा स्वय 
नष्ट होएजता दै ॥ २७ ॥ महा तेजस्वी दण्ड, शाखज्ञान और राजधर्मसे द्दीन राजाके धारण करने योग्य नहीं 
है; क्यों कि वह ऐसे राजाको उसके बान्धर्वोसदित नाश करदेता है ॥ २८॥ सहायतास हीन, मूढ, छोभी, 
शाखहानसै हीन और विषयी राजा न्यायपूर्वक दण्डका विधान नहीं करसकता है ॥ २० ॥ पवित्रस्वभाव, 
सत्यप्रतिश्) शाखानुसार चछनेवाछा, बुद्धिमान और उत्तम सहाययुक्त राजा दण्डका विधान करनेयोम्य 
, शोत्त दे ॥ ३१॥ 
७1 


(२४) धर्मशासत्रसंमह - [ राज- 


Rid । सुहृत्स्वाजिह्ः खिग्येषु आहणेषु क्षमान्वितः ॥ ३२ ॥ 
/ स्वेस्व वर्मे निविष्टाना स १ । वर्णानामाश्रमाणा च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥३५॥ 

राजा न्यायपूर्वक व्यवहार करे, शत्रुओंकों यथार्थ दण्ड देवे, मित्रोंसे सरळ वतीव करे और जाहाणॉक 
लिये क्षमावान दोर्वे ॥ ३२ ॥ अपने अपने धमौमे तत्पर सब वर्णो और सब आश्रमोके लोगोंकी रक्षा करनेके 


लिये विधाताने राजाको उत्पन्न किया ॥ ३५ ॥ 


श्राह्मणान्पर्युपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः । त्रेविद्यवृद्धान्विदु पस्तिठेत्तेषा च शासने ॥ ३७ ॥ 

वृद्धाश्व नित्य सेवेत विग्रान्वेदविदः शुचीन । वृद्धसेबी हि सतत रक्षोभिरापे पूउ्यते ॥ ३८॥ 

तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः । विनीतात्मा हि नपतिर्न विनश्याते काहिचित्‌ ॥३९॥ 

बहवोऽविनयाज्रष्टा राजार्नः सपरिच्छदाः । वनस्था आपि राज्यानि विनयात्म्रतिपेदिरे ॥ ४० ॥ 

राजाको उचित है कि प्रतिदिन प्रात काळ उठक्रर तीनो वेदोके जाननेवाठे वृद्ध विद्वान्‌ आहाणोकी सेवा 

करे ओर उनकी आज्ञानुसार कार्यांको करे ॥ ३७ ॥ वेदवित्‌ पवित्र वृद्ध ्राहमणोकी सदा सेवा करनेवाले 
राजाको राक्षस ढोग भी पूजते दै अर्थात्‌ उसका हित करते हे ॥३८॥ राजा बुद्धिमान्‌ तथा गुणवान्‌ होनेपर 
भी वृद्धोंस विनय सीखे, क्यों कि विनयी राजा कभी विनष्ट नही होता है ॥ २९॥ हाथी, घोड़े आदि 
ऐेश्वयंथुक्त राजा विनयी नही दोनेके कारण नष्ट होगये और वनमें वसनेवाले बहुतेरे विनययुक्त होकर राज्य- 
को पाये ॥ ४०॥ 


अविद्येम्य्षयी विद्या दण्डनीति च शाश्वतीमाआन्वीक्षिकी चात्मविया वार्तारम्भाश्च लोकतः॥४३॥ 
इन्द्रियाणा जये योग समातिष्ठेद्िवानिशम्‌ । जितेन्द्रियो हि शक्नोति वरे स्थापयितुं प्रजा!॥४४॥ 
दृशकामससुत्यानि तथाष्टौ कोधजानि च । व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजेयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । वियज्यतेऽयेधमाम्या क्रोधजेष्वात्मनेव त ॥ ४६॥ 
स्गयाक्षो दिवा स्वप्न परिवादः खियो मदः । त्रायेत्रिक वृथाटया च कामजो दशको गणः ॥४७॥ 
पुन्य साहस द्रोह दैष्यांसूयाथदुषणम । वाग्दण्डज च पारुष्य को वजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ४८ ॥ 


राजा ऋक, यजु और साम इन तीनों वेदोको जाननेवाळे त्राझणसे तीनो वेद पढ़ और समातन 
दण्डनीति, तरकशाख, ब्रह्मविद्या, कृषि, वाणिज्य और पशुपाळनरर्म और उनके आरम्भ घन प्रातिके उपायोको 
उनके जाननेवालोसे सीखळेवे ॥ ४३ ॥ सब इन्द्रियॉको अपने वशमे रमले कयाफि जितेन्द्रिय राजा ही 
प्रजाओंको अपने वदामें रस सकताहै॥ ४४ ॥ कामस उत्पन्न १० व्यसन (दोप) और क्रोधसे उत्पन्न 
८ व्यसन हैं, उनको राजा यन्नपूर्वक छोडदेवे ॥ ४५ ॥ कामज व्यसनोमे आसक्त होनेवाला राजा निश्चय 
करके अथे और धर्मस हीन होजातहि और करोघच -यसनोमे आसक्त हानेवालेका जीवन भी नष्ट होता 
॥ ४६ ॥ शिकारखेलना, जूआखेळना, दिनमै शयनकरना, परहा दोप कहना, रित्रयॉमे आसक्त होना, 
नशेबाजी, नाचना, गाना, (जाना और तरथा घूमना थे १० कामज व्यसन हे और चुगली, साहस, द्रोह, 
इर्षा, परक शुणामें दाषाका कट करना, अन्यका द्रव्य हुरलेना, कठार वचन बोलना और निर्दोष मनुष्यको 
ताडना करना, य ८ क्राघज व्यसन दं अर्थात्‌ क्रोघस उत्पन्न ह्वातई ॥ ४७-४८॥ 


दयोरप्येतयोमृल य सर्वे कवयो विदुः। तं यत्नेन जयेलोभं तञ्ञावेताबुभी गणौ ए ४९ ॥ 

पानमक्षाः खियश्चैव मृगया च यथाक्रमम्‌ । एतत्कष्टतमं विद्याञ्चतुष्कं कामजे गणे 

दण्डस्य पातनं चेव वाक्पारुष्यार्थदूषणे । क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतश्रिकै सदा (६१ 

सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वशरवानुपांगेणः । पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्यादु व्यसनमात्मवान्‌ ॥ ५२ 0 

बिद्वान्‌ढाग कहतेह कि दाना प्रकारके व्यसनोंका मूळ कारण ढोम है, इसलिये राजा यलपूर्णक 

ळोभका परित्याग करे ॥ ४९ ॥ दृशप्रकारके कामज व्यस्नोंमें मद्यआदि पीना, जुआखेडना, खियोंमे आसक्त 
दोना और शिकारकरना, इन ४ को अत्यन्त कष्टदायक जानना चाहिये ॥ ५० ॥ आट प्रकारके घज 
व्यसनोंमें बहुत ताड़ना करना, कठोर वचन बोछना और अन्यका द्रव्य हरण करना, इन तीनॉको अध्यम्त 
अनर्थकारी समझना चाहिये ॥ ५१ ॥ ये सातो व्यसन सम्पूर्ण राजमण्डडीमें व्याप्त हुआ करतेहैँ, इन ७ में 
से कमसे पिछलेवाढेसे पहिळेवाळे व्यसन अधिक कष्टदायक हैं ।। ५२ ॥ 


तद्ध्यारयोद्वहेद्धा्या सबर्णा लक्षणान्विताम्‌ । कुले महति सम्भूता हृद्या रूपगुणात्विताम्‌ ॥ ७७॥ 
पुरोहित च कुर्वीत वृणुयादेव सत्विजम्‌ । तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युबैतानिकानि च ॥ ७८ ॥ 


प्रकरण १ ] भाषा्टीकासमेत । (३५) 


राजा किलेमें निवास करके अपनी जातिकी, झुभ छक्षणवाली, महान्‌ कुङमैँ उत्पन्न, मनोहर और सद्‌ 
गुणोंसे थुक्त कन्यासे अपना विवाद करे ।। ७७॥ पुरोहित और ऋत्विज बनावे वे छोग राजाके गृहमे 
कहेहुए होम आदि वेदोक्तकर्मोंको करें $ ॥ ७८ ॥ 
युजेत राजा कतुभिर्विविधेराप्तदक्तिणेः । धमार्थञ्ेव विप्रेभ्यो दयाद्वोगान्धनानि च ॥ ७९ ॥ ॥ 
आंबत्सरिकमश्च राष्ट्रादादासयेद्वलिम्‌ । स्याचास्रायपरो लोके वर्तेत पितुवन्नुपु ॥ ८०॥ [णि 
अध्यक्षान्‌ विविधान्कुयत्तित्र तत्र विषश्चित, । तेःरय सवाण्यवेक्षेरन्नुणा कार्याणि कुवैताम्‌ ॥८१ ॥ 
आवृत्ताना गुरुकुलादिपाणा पूजको भवेत्‌ । नृपाणामक्षयो ह्येष निधिन्रोह्मोऽमिधीयते ॥ ८२ ॥ 
बहुत दृक्षिणाबाले विविध भातिक यज्ञ करे ओर धर्मके अर्थ »'नेक प्रकारकी भोगकी बस्तुए और द्रब्य 
भ्राह्मणोंको दान देवे ॥ ७९ ॥ विश्वासी क्मेचारियोंद्रारा प्रजाओंस शाख्रोक्त वार्षिक “राजकर?? लवे प्रजा 
ऑके साथ पिताके समान वर्त्ताव करे || ८० ॥ राजकमेचारियोंके कायोँको विशेषरीतिसे देखनेके लिये चतुर 
मनुष्योकोी निमुक्त करे ।। ८१ ॥ ब्रह्मचर्यत्रत समाप्त करक गृहस्थाश्रमम आयेहुए आहारणांका धन धान्यसे 
विशेष सत्कार करे, क्यों कि ऐसे ब्राह्मणोंकों देनेसे अक्षय फळ मिळता है ॥ ८२ ॥ 
#अठुब्ध चैव लिप्सेत लब्ध रक्षेत्मयत्नत,-' रक्षित वर्धयेचेव वृद्ध पत्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
एतस्चतुविध विद्यात्पुरुषार्थप्रयाजनम्‌7 अस्य नित्यमनुष्ठान सम्यक्ङुर्यादतान्द्रित ॥ १०० ॥ 
अलब्धमिच्छेदण्डेन लब्धं उक्षेदवेक्षया-: रक्षित वरद्धयेद्‌ वृद्धया वृद्ध दानेन नि क्षिपेत्‌ ॥ २०१ ॥ 
राजाको उचित है कि नहीं मिलहुए ( द्राय, भूमि आदि पदार्था ) के प्राप्त होनेकी चेष्टा कर, प्राप्तहुई 
बस्तुओकी यल्लपर्षक रक्षा करे, रक्षित वस्तुओका षढानेका उद्योग करे और बढेहुण वनको सत्पाजका दान 
देवे 8 ॥ ९९ ॥ इन चार प्रकारके कर्मोंको पुरुषाथ अर्थात अर्थ, धर्म काम और मोक्षका कारण जाने और 
आळस छोड़कर इनका अनुष्ठान करे ॥ १०० ॥ अलब्ध वस्तुआ (राय आदि ) को दण्डद्वारा अर्थात्‌ सेना 
भादिसे छेनकी चेष्टा करे, प्राप्त वस्तुओको विशष अनुसन्धानस रक्षा करे, रक्षित वस्तुओका उद्धिसे बढावे 
और बढेहुए धनको दान करे १०१ ॥ 


नित्यमुद्यतदण्ड; स्याज्ञित्य विवृतपारुषः । नित्य सवृतसर्वा्थों नित्यं द्विद्ाक्ृतायंी। ॥ १०२ ॥ 
बकवस्विन्तयेदर्थान सिहवच्च पराकमेत्‌ । दृकवच्चावढम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
एव विजयमानस्य येऽस्य स्युः पारेपन्थिनः । तानानयेद्वश सर्वान्सामादिभिस्पक्रमेः ॥ १०७॥ 
यथोद्धरति निर्दाता कक्ष धान्य च रक्षति । तथा रक्षेन्नृपोराष्ट्र हन्याच्च परिपन्थिव; ॥ ११० ॥ 
` " मोहाद्राजा स्वराष्ट्र य} कर्षयत्यनवेक्षया । सोऽचिराद्‌ भ्रश्यते राज्याजीविताच्च सवान्धव.॥१११॥ 
सदा अपनी सेनाकी शिक्षापर ध्यान रक्खे, अपने पुरुषार्थका दया रहे, मत्र भादि कायाको गुप्त रक्खे 
और इाश्जुके छिद्रोको देखते रह । १०३ ॥ अपने अथेके चिन्तनमें बगुळेके समान ध्यान लगाये रह, सिंहके 
समान पराक्रम दिखावे, मैड्यिके समान ( शत्रुओंसे ) अपना अर्थ साधन करे और आपत्कालमें खरहके समान 
भाग लावे ॥ १०६ ॥ इस प्रकारसे राजाके बिजयमें प्रवृत्त होनेपर जो लोग विरुद्धता कर राजा उनको साम, 
दान, भेद और दण्डके सहारे अपने वशम छावे %॥। १०७ ॥ जैसे किसान छाग खेतीकी रक्षाके लिये 
सस्यके सहित उपजेहुए तृणॉको उखाड़ देते दें वैसेही राजा दुष्टोंको नष्ट करके राज्यकी रक्षा करे॥ ११० ॥ 
जो झन अज्ञानवश होकर प्रजाओंको कष्ट देता है वह शीभद्दी राज्यच्युत होकर अपने वषासहित नष्ट हो 
जाता है ॥ १११॥ 
उत्याय पश्चिमे यामे कृतशीच, समाहित, । हुतामिञाह्मणाश्राच्य प्रविशेत्स शुभा सभाम्‌ ॥१४५॥ 
तत्र स्थितः प्रजा; सर्वाः प्रातिनन्य विसर्जयेत्‌ । विसुज्य च प्रजा; सर्वो मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः १४६॥ 


यापा पनन oS हिल सबब, 


छ यज्ञवल्क्यस्मृति-! अध्यायके३१३-३१४ रछोक । दैवज्ञ, विद्वान्‌ और दृण्डनीति तथा अथर्ववेद जान- 
सेम, निपुण शाझणको राजा पुरोहित बनावे और श्रोतस्मात कमे करनेकेलिये ऋत्विजोंका वरण करे । गौतम- 
“हमूृति--? ९ अध्याय-१ अङ्क । राजाको चाहिये कि विद्वान, वक्ता, रूपवान्‌, वयस्थ, सुशीळ न्यायपथमे चऊने- 
अछि और तपस्वी आह्मणको अपना पुरोहित बनावे उसकी सम्मतिसे राज्यकार्यं करे और देवी. उत्पाताके 
चिन्तक ( ज्योतिषी आदि ) की बातोका आदर करे, कोई आचार्य कहलेहें कि उनके कहनेमुताधिक काम 
करें, क्योंकि ने छोग योगक्षेमकी वातोको कहतेहें । 

हू याहवल्क्यस्साति-१ अध्यायके ३१७ इछोकमे भी ऐसा है। 

३६ याज्वस्क्यस्थ्रति-१ अध्याय-३४६ इछोक साम, दान, भेद और दण्ड, ये ४ उपाय है जो विचार, 
पृषक करमेसे सिद्ध होतेहे, जब कोई उपाय नहीं ठगसके तब दण्ड करना 'भादिये। 


नै 


न बा 4 हद 


(३६) धर्मशाससंग्रह- [ राजन 


राजाको उचित है कि रातके पिछले पहरमें उठकर प्रात काठका शौच आदि करे, पश्चात्‌ अभिद्दोत्र 
तथा आद्याणोंका सत्कार करके शुभ सभागृहमें जावे, सभामें स्थित प्रजाऑको यथायोग्य सत्कारसे सन्तुष्ट 
करके बिदा कर और सन्त्रियोके साथ कार्योको विचारे ॥ १४५-१४६ ॥ र” 


क्षेम्या सस्यप्रदा नित्यं पशुघ्ृद्धिकरीमपि । परित्यजेन्नृपो भूमिमात्मार्थमविचारयन्‌ ॥ २१२ । 
¢ ८० र] ५ 

आपदर्थ धन रक्षेहागन रक्षेद्धनरपि । आत्मानं सततं रकषेहारैरपि धनैरपि ॥ २१३ ॥ 

सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदी भशम्‌। संयुक्तांश्च वियुक्तांश्व सर्वोपायान्‌ सजेदबुधः॥२१४॥ 

उपेसारमुपेयं च सवौपायांश्च कृत्स्नः । एततन्नय समाश्रित्य प्रयंतताइतार्थसिद्धये ॥ २१५ ॥ 

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्त्र्य मन्त्रिभिः । व्यायाम्याप्टृत्य मध्यादे भोक्तुमन्तःपुरं विशत्‌ २१६॥ 

नत्रात्मभूतेः कालज्षैरहायें: परिचारकः । सुपरीक्षितमन्नायमद्यान्मन्त्रेविषापरेः ॥ २१७ ॥ 

राजा कल्याणकरनेवाळी, सदा सम्य उपजानेवाळी और पशुआकी वृद्धि करनेवाळी भूमिको भी आत्म- 

रक्षाकेलिये विना विचार कियहए छाड्देवे ॥ २१२॥ आप कालसे बचनेकेलिये धनकी रक्षा करे, धनका लोभ 
छोड़कर पत्नीकी रक्षा करे और धन तथा पत्नीका मोह डोड़कर सदा अपनी रक्षा करतारहे ॥ २१३ ॥ बुद्धि 
मान्‌ राजा अनक विपदू उपस्थित होनेपर भा अधीर नही हावे, किन्तु प्रयोजनके अनुसार एक ही साथ अथवा 
अछग अलग साम, दान आदि उपायोका कर ॥ २१४ । उपेता, उपेय और उपाय, इन तीनो द्वारा अर्थ- 
सिद्ठिके छिये यत्न करे ४ ॥२१५ ॥ इसप्रकारभे मन्त्रियोके सहित सत्र विपयोका विचार और आयुधोंके 
अभ्याससे कसरत करक खान आदि मध्याह्व काम करनेक बार भोजनके लिये रनिवासगृहमे जावे ॥ २१६ ॥ 
बहा याग्य सेवकठारा भोजनके पदार्थोकी पराक्षा करके आर विष दूरकरनवाे मन्त्रोंते उनको शुद्ध करके 
भोजन करे ॥ २१७॥ 

अलकृतश्र संपरयेदायुधीयं पुनर्जनम्‌ । वाहनानि च सर्वाणि शस्राण्याभरणानि च ॥ २२२ ॥ 

सन्ध्यां चोपास्य झाणुयादन्तर्वेश्मनि शस्रभत्‌। रहस्याख्यायिना चैव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌॥२२३॥ 

गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ताप्य त जनमू। प्रविशेद्धोजनार्थ च स्रीवृतोऽन्तःपुरं पुन; ॥ २२४ ॥ 

तत्र झुक्त्वा पुनः किश्चितृर्यधोपे; प्रहितः । संविशेत्त यथाकालमुत्तिष्ठेध गतक्कम; ॥ २२५ ॥ 

एतद्विधानमातिष्ठेदरोगः पयिबीपति; । अस्वस्थ; सर्वमेतत्त भत्येपु विनियोजयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 

सन्प्याकालमें अल क्त होकर योद्धाओं, वाहनों, अना शर्खों और भढङ्कारोंकी परीक्षा कर ॥ २२२ ॥ 

सन्ध्यावन्दन करक सशख्र, राजमन्दिरमे जाकर संवाददाताओं तथा गुप्त दृतोंसे गुप्त कामोंको सुने, उनको 
बिदा करके भोजनके लिये रनिवास-गहम जावे ॥ २१३ ॥ २२४ ॥ वहा कुठ भोजन करके नगारे आदि 
पाजाके शा दसे आर्नान्दत होकर योग्यसमयने शयन करे और सबेरे श्रमरहित होकर उठ ॥ २२५ ॥ शरीर 
आरोग्यरहनेपर इस प्रकारसे स्वय राज्यशासन करे, किन्तु रोगप्रस्त हानिपर योग्यकर्मचारियों पर राज्यकार्यका 
भार अपेण करे॥ २२६ ॥ 


< अध्याय 


स्वादानाद्वर्णसमर्गास्वबलाना च रक्षणात्‌ । बलं संजायते राज्ञ: स प्रेत्येह च वर्घते ॥ १७२ ॥ 
न्यायपूर्वक धन ठेनेस, वर्णसकुर होनसे प्रजाओको बचानेसे भौर बलवानोसे वुर्बढोंकी रक्षा करनेसे 
राजाका बल बढ़ताहे भौर इस लोक तथा परछोकम उसको सुख मिढताहे ॥ १७२ ॥ 
तस्माधम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियात्रिये। वर्तेत याम्यया वृत्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥१७३॥ ७ 
यस्त्वधमेण कार्याणि माहात्कुर्यान्नराधिपः । अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुर्वेन्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥५/ 
कामक्रोधो तु सँयम्य योऽथीन्‌ धर्मेण पश्यति । प्रजास्तमनुवर्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥ ४ 
इसलिये राजा जितेन्द्रिय और जितक्रोध होकर यमराजके समान अपने प्रिय अप्रियका विचार 
छोडकर वृत्ति अवलम्बन करे ॥ १७३ ॥ जो राजा मोइ्ववश होकर अधर्मसे कार्ये करताहै उस दुरात्माके शत्रु 
इसको शीघ्र ही पराजित करतेहैँ ॥ १७४॥ जो राजा काम और धको जीतकर धर्मपूर्वेक कार्योंको 
करताहै उसकी प्रजा इसभाति उसकी सहायक होतीदै जैसे नदिया समुद्रकी ॥ १७५ ॥ 
श्रोत्रियं व्याधितार्तो च बालवृद्धावकि्जनम्‌ । महाकुलीनमार्यं च राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३९५ ॥ 
श्रोत्रिय, रोगी, आत्त, वाळक, वृद्ध, अतिवरिद्री, बडे कुलमें उत्पन्न और उत्तम चरित्रवाळे भनुष्योंका 
राजा सदा दान मानसे सम्मान करे ।। ३९५ ॥ 


के उपाय करनेवालेको उपेता, उपाय करनेयोग्यको इपेय और साम, दान आदिको उपाय कहते । 


प्रकरण ६ ] आषाटीकासमेते । (३७) 


९ अध्याय । 
आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनःपुनः । कमाण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीमिषेवले ॥ ३०० ॥ 
राज्यकी रक्षाकरना आदि कार्यामें बार बार कठिनाई दोनेपर भी राजा कार्यारम्भका त्याग नही करे; 
क्योकि कार्यारम्भ करनेवाळे पुरुपकी स्वय लक्ष्मी सेवा करतीहै ॥ ३०० ॥ 
वूयोश्च यमस्य वरुणस्य च । चन्द्रस्यामेः एयिव्याश्च तेजोवृत्तं नृपश्चरेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
5 मासान्ययेन्द्रोऽभिम्रवर्षति । तथाभिवर्षेत्स्वं राष्ट्र कामैरिन्द्रव्रतं चरन्‌ ॥ ३०४ ॥ 
अष्टौ मासान्यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः । तथा हरेत्करं राष्ट्रानित्यकर्मत्रतं हि तत्‌ ॥ ३०५ ॥ 
इय सर्वमूताने यथा चरति मारुतः । तथा चारैः प्रवेष्टव्यं प्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्त काले नियन्डति । तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि ममव्रतम्‌॥३०७॥ 
वरुणेन यथा पारीरबद्ध एवामिद्यते । यथा पापानिशृह्णीयाह्टतमेतद्वि वारुणम्‌ ॥ २०८ ॥ 
परिपूर्ण यथा चन्दर दृष्टा हृष्यन्ति मानवाः । तथा प्रतयो यस्मिन्स चान्द्रश्रतिको नृपः ॥३०९॥ 
राजाको उचित है कि इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्रमा, अभि भौर पृथ्वीकै तेअरुपकर्मको 
करे ॥ ३०३ ॥ जैसे इन्द्र वर्पाकाळके चारोमासम जळ वरसाताहै वैसे राजा प्रजाभोके प्रार्थित बिषयोंको 
बरसाया करे ॥ ३०४ ॥ जैजे सूये आठमासतक अपनी किरणाद्वारा पृथ्वीकै रसको धीरे धीरे खीचतादै 
वैसे बह अपने राज्यसे धीरेधीरे “राश्यकर” प्रहण करे ॥ २०५ ॥ जैसे पवन सब प्राणिर्योसे प्रवेश करके 
बिथरताहै बैसे वह वूतोद्वारा सर्वत्र प्रवेश करके राज्यकार्यको देखे ॥ ३०६ ॥ जैसे यमराज समय आजानेपर 
प्रिय और अप्रियका विचार नही करताद्दै वैसे वह अभियोगोंके विचारके समय इत्रुमित्रका भेद छोड़करके 
न्यायानुसार दण्डका विधान करे ।। ३०७ ॥ जैसे वर्णकी फासी दृढ़ बन्धन है, राजा भी उसीप्रकार 
पापियोका निम्र करे ॥ ३०८ ॥ जैसे पूर्णचन्द्रमाको देखफर मनुष्य आनन्द द्वोतेहैं राजा ऐसा उद्योग करै 
उसीप्रकार उसको देखकर प्रजा आनन्दित होर्वे ॥ ३०९ ॥ 
° प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकर्मसु । दुष्टसामन्तहिस्रश्च तदाभिय व्रतं स्मृतम्‌ ॥ ३१० 0 
यथा सर्वाणि भूताने धग धारयते समम । तथा सत्राणि भूतानि विश्रतः यार्थेवं तम्‌ ॥३११॥ 
पापी भौर दुष्टोको दण्ड देनकेळिये अप्निके समान प्रतापी और तेजस्वी हावे ॥ ११० ॥ जैसे पृथ्वी 
सब भ्राणियोंको समभावसे धारण करतीहै वैसे सब जीवाको समभावसे पाळन कर ॥ ३११ ॥ 


| (२) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 

-«/होत्साहः स्थूललक्ष। कृतज्ञो वृद्धसेवकः । विनीतः सत्यसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्शुचिः ॥ १०९९ 
अदीर्घसूत्रः स्मृतिमागनक्षुद्रोऽपरुषस्तथा । धार्मिकोऽ्यसनश्चेव पराज्ञः शूरो रहस्पवित्‌ ॥ ३१० ॥ 
स्वरन्धगोप्तान्वीश्षिक्बां दण्डनीत्यां तयैव च । विनीतस्त्वथ वार्ताया त्रय्यां चेव नराधिपः ॥३११॥ 

मदा उत्साही, बहुदर्शी, कृतज्ञ, वृद्धसेवी, नम्नतायुक्त, सत्यसम्पन्न, कुळीन, सत्यवादी, पवित्र, शीघ्रतासे 
काम करनेवाला, स्मृतिमान्‌, गम्भीर, सरळस्वभाव, धार्मिक, व्यसनोंसे रहित, पण्डित, शूर, रदस्योको 
जाननेव्राळा, अपने छिद्गोंको गुप्त रखनेवाछा, न्याय विद्यामें प्रवीण, राजनीतिमें निपुण भौर तीनों वेदोंका 
[ता राजाको होना चाहिये || ३०९-३११ ॥ 
कृतरक्षः समुत्थाय पइ्येदायव्ययौ स्वयम्‌ । व्यवहारास्ततो दृष्टा स्नात्वा भुक्षीत कामतः ॥ ३ २७॥ 
हिरण्यं व्यापूतानीतं भाण्डागारेषु निक्षिपेत्‌ । पश्येच्चारांस्ततो दूतान्म्रेषयेन्मन्त्रिसंगतः ॥३२८॥ 
राजा प्रातःकाल उठकर प्रातःकाळके कर्माको करके स्वयं अपनी आमदनी और खाचको देखे उसके 
पश्चात व्यवद्दार अथीत्‌ राजकार्यको देखे उसके पञ्चात्‌ मध्याहका खान करके अपनी रचिके अबुसार 
भोजन करे ॥ ३२७ ॥ सुवर्णआदिके छानम नियुक्त कियेहुऐ मनुष्योके छायेहुए सोने आदिको भण्डारमें 
रखबावि और मन्त्रियोके सहित भेद्ये और दृतोक कामोको देख ॥ २२८ ॥ 
सतः स्वैरविहारी स्यान्मन्त्रिभिर्वा समागतः। बलानां दर्शन कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत्‌ ॥३२९॥ 
सन्ध्यामुपास्य श्ृणुयाच्चाराणां गुढभाषितम्‌। गीतनृत्यैश्च मुञ्जीत पठेत्स्वाध्यायमेव च ॥ ३३०॥ 
संविशेत्तयंधोषेण प्रातबवुद्रधेत्तयैव च । शाख्ाणि चिन्तयेद्बुदृध्वा सर्वकर्तव्यतास्तथा ॥ ३३१॥ 
ग्रेषयेस्च ततश्चारान्स्वेष्वन्येषु च सादरान । ऋृत्विकपुरो हिताचर्थिराशीर्भिरमिनन्द्तिः ॥ ३३२ ॥ 

/ ध्न उयोतिर्षिदो वैद्यान्‌ दयाहां काञ्चनं महीम्‌ । नेवेशिकानि च ततः श्रोत्रियेभ्यो गृहापी च? २२॥ ( 

[कष क्षमी लिग्धेष्वजिक्षः कोघनोऽरिषु । a प्रजायु च मथा पिता॥३३४ 1४ 
ण्यात्वइभागमावते न्मायेन पारेपालसन्‌ । सर्वदानाधिकं मस्मात्मजानां परिपाळनम्‌ ॥ ११५ ॥ 


प्र 


(र<) अर्मशाकासंमरह- [ राजन 


फिर अकेडा अथवा मन्त्रियोके साथ यथेष्ट विहार करके अपनी सेनाको देखे और सेनापतिके साथ 
पेनाफे विषयमें विचार करे ॥३२९ ॥ सन्ध्याफालमें सन्ध्योपासना करनेके पश्चात चारगणोका गुप्त भाषण 
सुने और नृत्य गीतसे प्रसन्न होकर भोजन करके फिर अपना पाठ पढ़े ॥ ३३० ॥ उसके पीछे बाजाके 
शब्दसे शयन करे और उसीप्रकार जागे और जागकर कर्तेव्यकाययोंको करके शाखोंका विचार करे ॥ ३३१ ॥ 
अपने तथा अन्यके राज्यमे गुप्त दूतोको आदरपूर्वक भेजे, ऋत्विकू, पुरोहित और आचायके आशीर्वादसे 
प्रसन्न होकर ज्योतिषी और वैद्यको देख, गौ, सोना, भूमि, विवाहके उपयोगी धन और गृह श्रोजिय 
नाह्मणोंको दान देवे ॥ ३३२--३३३ || जाश्षणो के विषयमे क्षमावान्‌ दावे, मिन्नॉसे निष्कपट बर्ताव करे, 
शत्रुओके विषयमें फ्राधी होने और शृत्यवर्ग तथा प्रजाओसे पिताके समान बत्तोव करे ॥ ३३४ ॥ जो राजा 
न्यायपूबक प्रजाओंका पालन करताह बह उनके पुण्यमेंसे छठवा भाग पाताहै, राजाके ढिये प्रजाका पाळत 
करना सब प्रकारके दानोंसे अधिक फलछदायक है ॥ ३३५ ॥ 
अरक्षमाणाः कुर्वति यत्किश्चित्किल्बिषं प्रजा; । तस्मात्त नृपतेरर्धं यस्माद्‌ ग्रह्मात्यसी करान३३७॥ 
ये राशधिकृतारतेषा चारेज्ञात्वा विचेष्टिब्रम्‌ । साधून्समानयेद्राजा विपरीताश्च घातयेत्‌ ॥ ३३८ ॥ 
उत्कोचजीविनो द्रव्पहीनान्कृत्वा विवासयेत्‌ । सदानमानसत्कराञ्श्रोत्रियान्वासयेत्सदा ॥ ३३९ ॥ 
अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्वकोशं योभिवद्धेयेत्‌ । सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥ ३४०॥ 
प्रजाओंकी रक्षा नहीं करनेसे उनके कियिहुए पापोंका आघा भाग राजाको मिछताहै, क्योंकि रक्षा 
करनेके ही लिये बह प्रजाओसे कर लेताहै॥ ३३७ ॥ राजा गुप्त दृताठारा राजकर्मचारियोंका आचरण आन" 
करके श्रेष्ठ काम करनेवाळोका सम्मान कर और दुष्टकमे करनेवाळोंको दण्ड देने ॥ ३३८ ॥ प्रजाओसे 
घूस ळेनेवाळे राजक्सचारीका सब धन छीनकर उसको राभ्यस बाहर करदेवे और दानमाचसे सत्कार करके 
श्रोत्रिय ्राह्मणोको राज्यमै बसावे ॥ ३३९ ॥ जो राजा अन्यायस अपने राज्यसे धन उपार्जन करके अपने 
खजानेको बढ़ाता है बह थोडेही कालमे निर्धन होकर भपने धान्धर्वोसद्दित नष्ट होजाता दै ॥ ३४० ॥ 
अधर्म्मदण्डनं स्वर्ग कीति लोकाश्च नाइयेत्‌ । सम्यक्तु दण्डनं राज्ञ, स्वर्गेकीसिजयावहम ॥ ३५७॥ 
अपि भ्राता घुतोऽष्यों वा श्वशुरों मातुलोपि वा। नादण्ड्यो नाम राज्ञोर्ति घमांद्विचलितःस्वकात्‌ ३५४॥ 
जो राजा भधर्मसे दण्ड देता दै उसका स्वर्ग, कीर्ति और छाक नाश होताहै और जो राजा विधिपूर्वक 
प्रजाआओको दण्ड देतहि उसको स्वर्ग, कीति और जय प्राप्न होतीहें ॥ ३५७ ॥ राजाका धर्म है कि निज 
धर्मसे च्युत अपन भाई, पुत्र, अर्घदनेयोग्य आचार्य आदि इवशुर और मामाको भी दण्ड देवे क्योंकि 
अपने धमसे च्युत कोई भी राजाके लिये अदण्डष नहीं दै $8॥ ३५८ ॥ ५ 
रगे दृण्ड्यान्‌ दंडयेद्राजा सम्पग्वध्याश्च घातयेत्‌ । इष्टं स्यात्कतुभिस्तेन समाप्ततरदक्षिणेः ॥ ३५९॥- 
जो राजा दण्ड देनेयोग्य मनुष्योंको दण्ड देताहै और वध करने योग्यका बध करताहै वहू बड़ी 
दुक्षिणावाळे यज्ञोंके करनेका फळ पाताहै॥ ३५९ ॥ 


“ (३) अत्रिस्मृति। 


/ 02” 
वष्टस्य दण्ड; सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धि; । A 
अपक्षपातोर्यिषु राष्ट्ररक्षा पञ्चैव यज्ञाः कयिता नृपाणास्‌ ॥ २८ ॥ 
यत्मजापालने पुण्यं प्राप्नुवन्तीह पार्थिवाः । न तु क्रतुसहस्रेण प्राप्नुवन्ति द्विजोत्तमाः ॥ २९॥ 
दुष्टोंको दण्ड देना, श्रेष्ठ जनाका पालन करना, न्यायसे धन बढ़ाना, पक्षपात रहित होकर विचार 


कर्‌” और राव्यकी रक्षा करना, ये ५ कर्म राजाओंफे ळिये पभ्वयज्ञके समान हैं ॥ २८ ॥ जो पुण्य राजा- 
आको प्रजापाछन करनेख्र मिळतादै वह पुण्य ग्राझण ढोर्गोको हजार यक्ष करनेपर भी नहीं प्राप्त होताहै ॥२९॥ 


७ ) हारीतस्मृति-२ अध्याय । 
राज्यस्थः क्षश्चियक्षापि प्रजा धर्मेण वालवन्‌ । कुर्योंदश्ययन सम्पर्पजेथज्ञान्यधाविधि ॥ २ ॥ 


दृधादानं द्विजातिभ्यो भर्मदुद्विसमन्वितः । समागतो सिज पाई वठ नृपः ॥ ३ ॥ 
वीविशाखार्थकुशकः सन्धिदिम्रहतत्तक्त्‌ । देवजाझणमक्तश्र 10 ४ ॥ 


५ छै संहुस्वुति---८ अध्याय । यदि यिता, आचार्य, मित्र, आता, भार्या, पुत्र अभवा पुरोदित सी अपने" 
भरते तिज आही शह हो राजा उनको दिक करे ॥ ३३५ ॥ जिस अपराधके करस अन्य डोगोको १ 
पण दण्ड होते, इस:अपरायको यदि राजा सायं करे तो ग्रह १ इंजार पण दण्डके बोध दोगा ३१६ ॥ 


प्रकरण ९] भाषाटीकासमेत । (३९) 


क्षलिय राजा धर्मानुसार प्रजापाळन करे, वेद पढे, यज्ञ करे, दान देवे और अपनी भायामें हौ रत रहे, 
एसा राजा अपनी प्रजाऑसे छठवां भाग राजकर छेनेयोग्य होताहै ॥२--३॥ उसको चाहिये कि नीतिशाखम 
प्रवीण होवे, सन्धि और विप्रइके तत्त्वोको जाने, देवता और ब्राह्मणोंमे प्रीति रक्खे तथा पितरोंके कार्थॉमे 


ततर रहे ॥४॥ 
(१३) पाराशरस्मृति-१ अध्याय । 
्षश्रियो हि प्रजां रशषज्छत्रपाणिः प्रचण्डवत्‌ । निर्जित्य परसैन्यानि क्षिति थमेण पालयेत्‌ ॥ ६७॥ 
क्षत्रिय राजा शक्न प्रदण करके प्रचण्डभावसे प्रजाओकी रक्षा करे और शत्रकी सेनाको जीतकर धर्म- 
पृक पृथ्वीको पाले ॥ ६७ ॥ 
न श्रीः कुलक्रमायाता भूषणोछिखिताऽपि वा । खड्गेनाक्रम्य सुञ्जीत वीरभोग्या बसुन्धरा ॥६८॥ 

_  पुष्पंषुष्षं विचिनुयान्मूरुच्छेदं न कारयेत्‌ । मालाकार इवाऽरामे न यथांगारकारक; ॥ ६९॥ 

“7 क्षमी कुउपरस्परासे नहीं आती और भूषणोसे भी नही जानीजाती; अपने तळवारके बढसे राजा 
पृथ्वीको भोगे; क्योंकि पृथ्वी वीरोके भोगने योग्य है ॥ ६८ ॥ जैसे माली वृक्षोंको जडसे नही उपारकर 
उनके फूल फलको ही तोड़ताहै वैसे ही राजा प्रजाओंसे थोड़ा थोड़ा राजकर लेवे; जैसे कोयले. बनानेवाले 
बक्षोंको काटडाछतेहँ दैसे राजा बहुत कर लेकर प्रजाका नाश नही कर ॥ ६९ ॥ 


२१५) शंखर्श्ृति-« अध्याय । 
न ब्रतेनोपवासेश्च न च यतेः पृथग्बिधेः । राजा स्वर्यमवामोति माप्नोति. परिपाठनात ॥ ९ ॥ 
ब्रत, उपवास और अनेकभांतिके यज्ञोंको करनेसे राजाको स्वर्ग नही मिलताई; किन्तु प्रजाके पाळन 


करनेसे ही प्राप्त दोलादै ॥ ९ ॥ 
(१६क) शंखलिखितस्मृति । 


गावो भूमि; कलत्रं च ब्रह्मस्वहरणं तथा । यस्तु न त्रायते राजा तमाइग्जहमघातकम्‌ ॥ २४॥ 

दुर्बेलानामनाथानां बालवृद्धतपस्विनाम्‌ । अन्यायेः परिभूतानां सवेषां पार्थेवो गतिः ॥ २५॥ 

पक्षिणां बलमाकाशं मत्स्यानासुदकं बलम्‌। दुर्बलस्य बलं राजा बालस्य रुदितं बलम्‌ ॥ २८ ॥ 

बलं मूरख॑स्य मौनत्वं तस्करस्यानृतं बलम ॥ २९॥ 

जो राजा गौ, भूमि, कळत्र और त्रझमस्वकी रक्षा नहीं करतादै वह त्रझधातक कहलाताहै ॥ २४॥ 

दुबल, अनाथ, बाळक, वृद्ध तपस्वी आदि मनुप्योंकी राजा ही गतिहे॥ २५ ॥ पीक्ष्योंका बळ आकाइा, 
मछलियोंका बल जछ, दुबैळोंका बळ राजा, बालकोंका बळ रोना, मूखौका बढ मौन होना और 
चोरोंका बल झुठ बोल्या है ॥ २८॥ २९ ॥। 


(१८) गौतमस्मृति-१० अध्याय । 

राज्ञोधिकं रक्षणं सर्वभूतानां न्याय्यदण्डत्वं बिभयादू ब्राझणाअ श्रेभरियान्िसत्साहांध्याना- 

हाणानकरांश्रोपकुबोणांश्व योगश्च बिजयै भये विशेषण चर्या घ, रयथनुर्भ्या संभामे संस्थान- 

मनिृत्तिश्च ॥ २ ए 

बेद पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, इन ३ कमोके सिताय राजाका धमेहै कि सब प्राणियोकी 

रक्षा, न्यायपूर्वक दण्डका विधान, श्रोत्रिय राह्मण, उत्साहृ्दीन क्षीत्रयादि और राजकरदेनमें असमथ उपकारी 
पुरुषोंका प्रतिपाळन करे । विजयका उद्योग करता रहे; आपत्कालमे तकंका विशेष अबछस्धन करे भौर रथ 
और आयुधके सहित संमाममें खडे होजावे; संग्रामले पीछे नही इटे ॥ २॥ 


३१ अध्याय । 

४ राजा सर्वस्येष्े आहणवर्ज साधुकारी स्यात्‌ साधुवादी त्रय्यामान्वीतिक्यां खाभिषिनीतः 
शचिजितेन्द्रियो गुणवत्सहायोपायसम्पन्नः समः प्रजासु स्याद्वितं यासां कुत तमुपर्या- 
सीनमधस्तादूपासीरअन्ये आहाणिभ्यस्तेऽच्येर्न मन्येरन्‌, वर्णानाश्रमांश्र न्यायतोःभिरक्षेचट- 
तश्चेनान्सवधर्मे एव स्थापयेद्‌ धर्मस्थे भएता ते विज्ञायते ॥ १॥ 

ब्राह्मणको छोड़कर राजा सब मनुर्घ्योका स्व उदित है कि उत्तम कर्म करे सत्य वचन बोले, 
बद्शाखकी उत्तम शिक्षा प्राप्त करे, दिनीत स्वभाव रक्खे, पबित्र रहे, जितेन्द्रिय होवे, गुणब।दको अपना 
सहायक बताने, उपायशीळ होते, सब प्रजाओंको समान टृष्टिसे देखे, प्रभाओके दित करनेमें तत्पर रहे; -राज- 


(४०) चर्मेशाखसंग्रद-- [ राज- 


सिंदासपर बैठे, आद्ाणोके अतिरिक्त सव प्रजा नीचे बैठे, जाह्मण राजाका मान करें, राजा चारो वर्ण और 
चारो आश्रमोके मनुध्योकी रक्षा करे और उनको निज निज धर्ममें स्थित रक्खे; क्योंकि ये छोग अधर्म करते 
सो अघर्मका भाग राजाको भी मिलताहै॥ १॥ 


(२०) वसिष्ठस्मृति-१अध्याय । 
त्रयो वण। ब्राह्मणस्य वरो वर्तेरन्‌ ॥ ४० ॥ तेषां ब्राह्मणो धर्मान्‌ प्रद्ययात्‌ ॥ ४१ ॥ तं राजा चा- 
मुशिष्पात्‌ ॥ ४२ ॥ 
क्षत्रिय आदि तीने बर्ण त्राह्मणफे उपदेशानुसार काम करे ॥ ४० ॥ उन सबको आहण यथाधिकार 
धर्मोपदेश देवे ॥ ४१ ॥ जो ब्राह्मण अपने वमेपर नहीं रहे राजा उसको दण्डित करे ॥ ४२ ॥ 


१९ अध्याय । 
समयो याश, पालन भूतानां तस्यानुष्टानात सिद्धि; ॥ १॥ राजा नहो व वणान स्वधमे स्थाप- 
येत्‌ ॥ ५॥ रत्सु दण्डं धारयेत्‌ ॥ ६॥ दण्डस्तु देशकालघमेवरयोविद्यास्थानविशेषेहिंसा- 
क्रोशयोः करप्प आगमाद्‌ दृष्टान्ताच्ची।७ इनमन राज राजा विग्यात्तद्गामित्वाद्रिक्थस्य ॥२३॥ 
सघ प्राणियोफा पालन करना ही राजाका प्रधान बम हे, उसीसे उसकी सिद्धि होतीहै ॥ १ ॥ 
राजाको अचित है कि चारों वणौके मनुष्यॉक अपने सपने घर्ममे स्थित रस्खे ॥ ५॥ यदि वे लोग निज 
घमोको छोड़े तो उनको दण्ड देवे ॥ ६॥ हिँसा और वाक्पारुष्यके विषयमे देशा, काळ, धर्म, वयस, विद्या 


और स्थानके अनुसार शाल और लोकटृष्टान्तसे दण्डकी कल्पना करे ॥ ७॥ नपुंसक और उन्मत्तकी रक्षा 
करे; क्यो कि अन्तमे उनका घन राजाको ही मिलेगा ॥ २३ ॥ 


र राज्यप्रबन्ध ३. 


` (१) मनुस्मृति-७अध्याय । 


i 
५ आओलाञ्शाखविदः शूरोलब्वलक्षान्कुलोद्वतान्‌ । सचिवान्सप् चाष्टौ वा प्रङु्वीत परीक्षितान ॥५४ ॥ 
तेषां स्वंस्वमभिमायसुपलभ्य पृथक्पृथक । समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्वितमात्मनः ॥ ५७ ॥ 
सर्वेषां तु विरिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता । मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा पाडगुण्यसेयुतम ॥ ९८ ॥ 
नित्यं तस्मिन्समाइवस्तः सर्वकार्याण निक्षिपेत्‌। तेन साधं विनिश्चित्य सतः कर्म समारभेत॥५९॥ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्म्राज्ञानव स्थितान । सम्यगथेसमाहर्छुनमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ ॥ ६० ॥ | 
निर्वत्तेतास्य यावद्धिरितिकतंव्यता नृभिः । तावतोऽतंद्रितान्‌ दक्षान्मकुर्वात विचक्षणान्‌ ॥ ६१॥ 
तेषामर्थ नियु्जीत शरान दक्षान्‌ कुलोहतान्‌ । झुचीनाकरकमान्ते भीरूनन्तनिवेशने ॥ ६२॥ 
राजाको उचित दे कि वशपरम्परासे राजाकमचारी, झाखोको जाननेबाछे, वीर, युद्धविद्यार्मे निपुण, 
उत्तम कुलम उत्पन्न और परीक्षाम योग्य ७ अथवा ८ मन्त्रियोंका रक्खे ॥ ५४॥ पहिले एकाम्तमें प्रत्येक 
मन्त्रियोके प्रथक प्रथक्‌ मत लेकर बिचार करके निज सिद्धान्तके अनुसार अपने हितकर कार्याको करे॥५७॥ 
इन मन्त्रियोमेसे बिद्वान्‌ ्राह्मणके साथ सन्धि, विमद, चढ़ाई, जासन, देव और आश्रय; इन ६ विषयोमें 
सलाह करे ।॥ ५८ ॥ इसपर विश्वास करके सब कार्याका भार छोड आर इसके मत लेकर नये कामोंको 
करे ॥ ५९ ॥ इसके अतिरिक्त पनित्र स्वभाववाले, बुद्धिमान्‌, दृढनिश्चयवाले, न्यायसे धन घटोरनेवाळे और ' 
परीक्षामे उत्तीणेको मन्त्री बनावे॥६०॥।सम्पूर्ण राज्यकायीमे आठप्यरहित कार्यम चतुर और बुद्धिमान्‌ छोगोंको _ 
नियत करे॥६१॥ इनमेंसे वीर, चतुर, अच्छे कुलपे उत्पन्न और पवित्रस्वभाववाळाको सुवर्ण आदि द्रव्यकी 
खानिके काममें और धान्यादि संम्रहे कार्यमे और धमेसे डरनेवालोको रनिवासगृद्दमे नियुक्त करे ॥ ६२॥ ग 
२ दूतं चेव प्रकुवीत सर्वशाखविशारदम । इंगिताकारचेश्त शुर्चि दक्ष कुलोद्तम ॥ ६३ ॥ 
अनुरक्तः शुचिदैक्ष) स्म्रातिमान्‌ देशकालवित्‌। बपुष्मान्‌ वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः मशस्यते ॥६४ ॥ 
अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया । नुपती कोशराष्रे च टृते सन्धिबिपर्षयी ॥ ६५॥ ' 
सब शाखाको जाननेबाले, सङ्केत, आकार और चेष्टाको समझनेवाले; पवित्र, चतुर और कुलीनको 
दूतका काम सौंपे; सर्वेत्रिय, पतित्रस्वभाववाढा, चतुर, स्मृति रखनेवाला, देशकाळका जाननेवाला सुन्दर 
रूपवाळा, निडर और सुवक्ता राजदूत प्रशंसाफे योग्य होता है ॥६३॥ ६४ ॥ मन्त्रके आधीन दण्ड, दण्डके 
आधीन सुशिक्षा, राजाके आधीन खजाना और देश और राजवूतफे आधीन सन्धि विग्रह हैं॥ ६५ ॥ 


प्रकरण ६ ] भाषाटीकासमेत । (४९) 


जांगलं सस्यसम्पन्नमार्यप्रायमनाविलम । रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत ॥ ६९ ॥ 
धन्वदुर्ग महीदुगमब्दुर्ग वार्क्षमेव वा । नदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्पुर्म ॥ ७० ॥ 1 
सर्वैण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत्‌ । एषां हि बइगुण्येन गिरिदुर्ग विशिष्यते ॥ ७१ ॥ 
श्रीण्यायान्या श्रितास्त्वेषां सृगगर्ताश्रयाऽप्चराः । त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लवगमनरामरा; ॥ ७२ ॥ 
जाङ्गळ ( जिसमे तृण और जल कम हो और वायु तथा घाम वहुत होवा हो उसको जाइल कहते है) 
धान्य आदिकी खेतीसे पूर्ण, धार्मिक मनुप्योसे युक्त, रोगादि उपद्रवोसे रहित, रमणीय, नम्र प्रजाऑसे युक्त 
और खेती, वाणिज्य आदि जीविफाओंस युक्त दशर्भ राजा निवास करे ॥ ६९ ॥ वहां घन्बदुर्ग, महीदुर्ग, 
जलदुग, वृक्षदुर्ग, मनुष्यदुर्ग अथजा गिरिदुर्गके $ आश्रयवाले नगरम निवास करे ॥ ७० ॥ इनसेसे गिरि 
दुर्गमें विशेष गुण है, इसलिये राजाको यत्नपूर्वेक उसीका आश्रय लेना चाहिये ॥ ७१ ॥ इन किलोंमे 
पहिले कहेहुण् तीनमेसे थन्वदुर्गमे मृग, महीदुर्गमे बिढामे रहनेवाल मूस आदि और जलदुगेमें मगर आदि 
नलजन्तु और पिछले तीनमेसे ध्रृक्षद्ुर्गम वानर, मनुष्यदुर्गम मनुष्य और गिरिदुर्गमें देवता रहते हे ॥ »२ ॥ 
यथा दुर्गाश्नितानेतान्नोपहिसन्ति शत्रव; । तथारयों न हिसन्ति नृपं दुर्गसमाश्चितम ॥ ७२ ॥ 
एकः शर्त योवयाति प्राकारस्थो घनुर्वर; । शर्ते दशसहस्राणि तस्माद्‌ दुर्ग विधीयते ॥ ७४॥ 
तत्स्यादायुधमंपन्नं घनवान्यन वाहन: । ब्राह्मण; ।शलिपामिर्यन्त्रर्यवमनोढकन च ॥ ७० ॥ 
तस्य मध्ये सुपर्यामं काग्येद्ृहमात्मनः । गुप्त सर्वेतुके शुश्ने जलवृक्षसमन्वितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जैसे दुर्गमम्थानमे रहनेसे मुग आदि बनजन्तुओका व्याधे नहीं मारसकते हे बस ही किलिम निवास 
करनेपर राजाके शत्र उसका अनिष्ट नही दरसकते है ॥ ७३ ॥ फिलेक़ भीतर रहकर एक योद्धा बाहरके 
शन्नुक १०० बीरोसे और किलेके १०० योड़ा बाहरक १०,००० वारोसे छट्सकते ह ॥ ७४॥ राजाको 
उचित हे कि आयुब, धन, धान्य, वाहन, लाह्मग, शिल्पी, यन्त्र, तृण आर जलसे किळकंा पूर्ण रकग और 
किलेके सभ्यमें जल, वक्ष आदि उपयागी सामानोंके सहित राजमहळ वनावे "ट. ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
दर्योखयाणां पञ्चानां मध्य गुल्ममाथिप्ठितम । तया ग्रामठातानां च ऋर्याद्राएस्थ संग्रहम्‌ ॥ ११८ ॥ 
आमस्यायिपति कुर्याद्रञग्रामपाते तया । विंशतीशं शतेशँ च सहम्रपतिमेव च ॥ १९५ ॥ 
ग्रामदीपान्समुत्पत्राध्यामिकः शनकः स्वयम शंसेट ग्रामटशशाय दरोशो विशतीशिनस ॥ ११६ ॥ 
विशातीरास्तु तत्सर्व शतेशाय निवेदयेत्‌ । संसद्‌ यामशतशस्तु सह्रपतये स्वयम ॥ ११७॥ 
राज्यकी रक्षार लिये दो, तीन, पाच तथा एकसो गांबाके बीचमे रटाकदूळ स्थापित कर ॥ १२४ ॥ 
प्रति गांबमे एकएक, १० गांवामे एक, २० गायमें एक और १ हजार गार्वोमें एक अधिपति नियुक्त कर 
॥ ११५ ॥ गांवके चोरी दि दोपोके प्रान्ध करन असमर्थ हानेपर १ गांगक़ा अधिपति १० गाबाक 
अधिपतिमे, १० गां याका अधिपति २० गांबोके प्यामीसे, २० गावाका स्वामी एकसौ गांबोक स्वामीस 
और एकसौ गार्वाका अधिपति एकहजार गावोके स्वामीरो कहे ॥ ११६-११७ ॥ ० 
यानि राजप्रदेयानि प्रत्यदं आमवासिमिः । अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्नुयात्‌ ॥११८॥ 
दशी कुलन्तु मुञ्जीत विशी पश्चकलानि च । आमं यामशता'यक्ष; सहस्राधिपतिः पुरम ॥ ११९, ॥ 
गाँवके लाग जा प्रतिदिन अन्न, जळ और लकड़ी आदि गजाकेथ्यि देय वह गावके औधपति लव ॥ 
॥ ११८ ॥ ६ बलासे चळनेबाळ १ हलोसे जोतनयोग्य भूमिको 'कुर' कह्दतहे, उतनी भूमि १० गांवाके 
स्वामीको; उससे पांच गुनी भूमि २० गांवोके अधिपतिको, १ गांव १०० गावाक स्वामीको ओर १ नगर 
००० गांवोके अधिपतिको वृत्तिरूपसे राजा देवे ॥ ११९ ॥ 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथकार्याणि चव हि। राज्ञोऽन्यः सचिव; खिग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः १२० 
"| नगरे नगरे चैकं कुयात्सर्वार्थचन्तक्रम्‌ ॥ १२१ ॥ 
थे कार्यिकेभ्योऽथमभेव गृह्णायुः पापचेतसः । तषां सर्वस्वमादाथ राजा कुयात्मवासनम्‌ ॥ १२४ ॥ 


छै घनुषाकार किछको धन्तदुरी, ऊची ओर ब्रिशष चौडी तथा दृढ दीवारोसे घरेहुए मैदानकं किलेको 
महीदुर्ग, अगाध जलसे घेरेहुण किळेका जलदुर्ग, कोसांतक सघन वृक्षादिकोसे घरहुए फिळेको वृक्षदुर्ग, 
रा रक्षित किलेको मनुष्यदुग और आवश्यकीय वस्तुओंसे युक्त पहाडूक ऊपरके किलेको गिरिदुर्ग 
कहते हे । 

श याक्षषल्क्यस्मृति-१ अध्याय । राजा रमणीक और पजुओके हितकारक जाङ्गल देशर्म निवास करे; 
कहां जन, कोश और आस्माकी रक्षाके लिये किला बनावे ॥ ३२१॥ चतुर, शुद्ध, आय-कर्म और व्यय- 
कमे चप सध्यक्षोको नियत करे ॥ ३३२ ॥ 


(४२) धमंशास्त्रसम्रह- [ राज- 


राजा गावाफे स्वामियांके गाव सम्बन्धी तथा अन्य कायाँको देखनेकेलिये आलसरहित और हितकारी 
एक मन्त्रीका नियुक्त कर और बगरोके वृत्तान्वाको जाननेकेलिये प्रत्यक नगरमे एक सशा, बुद्धिमान्‌ तथा 
तेजस्वी कमचारीको नियत करटेवे ॥ १२०-१२१ ॥ कायोयियासे अन्यायपूर्वक धन ठेनेवाले फर्मचारियोका 
समस्व हरण करके उनको अपने राज्यसे बाहर कर देवे ॥ १२४ ॥ 
राजकर्मसु युक्ताना ख्रीणा मेष्यजनस्य च । प्रत्यह कल्पयेट्वृत्ति स्थानकर्मानुरूपतः ॥ १२५ ॥ 
पणो देयोज़कृष्टस्थ पडुत्कृष्टस्य वेतनम । पाण्मासिकस्तथाच्छादो वान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥ १२६॥ 
राजकायमें नियुक्त दासी, तथा सवकारे पद तथा कायाँकी श्रेष्ठताके अनुसार उनकी दैनिकवृष्लि 
निश्चय फरे ॥ १२५ ॥ निक्रप्र दासदासीका नित्य एक पंग, ३ महीनेपर २ वख ओर त्रतिमासमें १ द्रोण 
3६ अन्न देव और उत्तम टास, दासीको इसस छ गुना दव ॥ १२६॥ 


८ अध्याय। 


बालदायादिक रिक्थ तावद्राजानुपालयेत्‌ । यावत्म स्यात्समावत्तो यावद्चातीतशिशवः ॥ २७ ॥ 
वन्ध्याऽपुत्रासु चव स्याद्रक्षण निष्कुलासु च । पतिव्रतासु च खीपु वियवास्वातुरासु च ॥ २८ ॥ 
जीवन्तीनान्तु तासा ये तद्वरेय, स्वबान्धवा । ताळिऊष्याचोरदण्डेन वामिक पृथिवीपतिः ॥२९॥ 
राजाको उचित है कि अनाथ बालक जबतक गुरुक ग्रहस पढ़कर अपन घरमें नहीं आवे अथवा 
याछफ अवस्थामै रह तबतक उसके धनकी रसाकरे £ ॥ २०॥ इसीप्रकार वन्ध्या, पुत्रहीना, कुलहीना, 
पतित्रता वियया आर रोगिणी स्त्रियोकी सम्पत्तिपर ध्यान र/से ॥ २८ ॥ इनकी जावितअवस्थामे इनके 
घन ळळेनयाल इनक बान्पपाक्ो घाभिक राजा चारफ समान दण्ड देव ॥ «९ ॥ 


प्रणष्टस्वाभिक रिक्थ गजा -यन्द निवापयेत्‌ । अर्वाव त्यण्दाद्वरत्स्वामी परण नृपतिहरेत्‌ ॥ ३०॥ 
ममेदाभिात या झयात्स।ऽनुयोज्यो यथाविवि । सवाद्य रूपमख्यादीन्स्वामी तदड़व्यभहंति ॥ ३? ॥ 
अवदयानो नष्टस्य दश काल च तस्वत । वण स्प प्रमाण च तत्सम दण्डमहति ॥ ३२॥ 
यदि किराका नष्टहआ धा राजाका मिलताव तो यह उसको पोषण कराक हे बपतक अपन पास 
रक्से धाक स्तामीक नही आनेपर २ वपके पाद उसको लेवे छु ॥ ३०॥ यति घनका स्वामी ३ वर्षक 
भातर आकर उसका रूप, उसकी सख्या तथा पन सम्बन्धी सय घटना कहक उसका अपना हानेका प्रमाण 
दूब ता राजा उसको वह धन ददेवे ॥ ३१ ॥ यारि बह नए धनका स्थान, समय, रङ्ग, रूप और परिमाण 
“ह जानता हावे ता उसरर उस धनफे समान दण्ड कर 3 ॥ ३५ ॥ 
५/ (sis षडभाग प्रणष्टायिगतान्त्रप । दशम द्वादश वापि सता वर्ममनुस्मरन ॥ ३३ ॥ 
प्रणशधिगत द्रव्य तिष्ठेयुक्तर्रवष्ठितम । यास्तत्र चोरान्णरह्णीयात्तात्राजेमेन घातयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
साय हण धनकी रक्षा करनक बद्छम घनक छठवा, दरवा अथवा बारहवा भाग धनक स्त्रामीसे राजा 
ळेळवे #३ ॥ ३३ ॥ फिसाकी खाईहुए वस्तु राजाज पास आरे ता राजा उसको याग्य कमचारीका सोंपदेवे 
यदे काइ उस सस्तुका चारा खख तां उसका हा यास मरवाडा डे ॥ ३० ॥ 


Saree 


# “9 रत्ता 1ग्जका एक पण हाताहे । 
ॐ २६ गण्डभरका ? प्रस्थ और १६ प्रस्थका ९ द्रोण होताहै । 
३६ गौतमस्मति--१० अध्याये > अङ्कमे भा ऐसा है । 
कु) याज्ञवल्क्यस््रनि-२ अध्याय ९७७ कोक । यदि किसीका नएइई अथवा चोरी! गईहुई बस्तु राज^ 
कमचारी लेआव ता राजा उसका विज्ञापन देकर उसका एकवर्पतक रकस उसके स्वामीक नहीं आनेपर 
एकवर्षक पश्चात्‌ उस वस्तुका हलब । 
हित याज्ञव क्यम्णति > अभ्याय-३४ >राक । यदि किसीका खोयाहुआ धन राजाको भिलजावे तो राजा 
उसके स्वामीका बह घन टेप) किन्तु यदि बह अपन धनका ठीक चिह्न आदि नही बतासके तो उस धनके 
बराबर उसमे तण्ड लब । गौतमस्म्रति-१० अध्याय-२ अङ्ग । यदि किसीका सोइहुई वस्तु कोई पाढेवे 
तो वह उसकी खगर शीघ्र ही राजाको दब राजा उसका विज्ञापन तकर उसको ? वर्पतक अपने पास रकखे, 
यदि एक वर्षतक उसका सामा नही आब ता उसका चौथाइभाग पानेवालेका देकर सघ परतु आप लेलेव । 
दह याज्ञवस्क्यस्मृति-? अध्याय--१७८ »गेक । रक्षा करनके बदलमें घोडे आदि एकखुंरषाळे पशुके 
रवाभीसें ४ पण, मनुष्यके स्वामीसे ५ पण, मैंस, ऊट और गौके स्वामीसे २ पण और बकरी तथा भेडुके 
स्वामीसे चौथाई पण राजा छेवे। $ 


प्रकरण ६] भाषाटीकासमेत । (४३) 
“7 
८ |लिमायमिति यो ब्र्यान्निधि सत्येन मानवः । तस्याददीत षड्भागं रात्रा द्वादशमेव वा ॥ २५३ 
अनृतं तु वद्न्दंडयः स्ववित्तस्यांशमष्टमम । तस्येव वा निधानस्य संख्पामारबीयसी कलाम्‌ ॥ ३६४ 
जो मनुष्य भूमिके भीतर मिलेहुए धनको अपना प्रमाणित करे राजा उससे छठा अथवा वारहबा 
भाग छेकर उसका धन उसको देदेवे ॥ ३५ ॥ यदि वद्द झठा प्रमाणित होवे तो राजा उससे उस धनके आठवें 
भागके बराबर अथवा अल्प अंश दण्ड लबे ३ ॥३६ ॥ 
विद्वांस्तु आह्णो दष्टा पूर्वोपनिहितं निधिम्‌ । अशेषतोऽप्याददीत सरवेस्याधिपर्तिह सः ॥ ३७ ॥ 
यं तु पञ्येन्निथि राजा पुराणं निहितं क्लितं। । तस्माहिजे*्यो दस्वार्वेमर्व कोरो प्रवेशयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षिते । जूर्थभाग्रक्षणाद्राजा भूमेरथिपर्तिहि सः ॥ ३९ ॥ 
विद्वान्‌ राह्मण यदि भूभिमें गड़ाहुआ घन पावेगा तो उसको इसमेसे राजाका भाग नहीं देना पडेगा 
क्योकि वह सबका स्वामी हृ ॥ ३७ ॥ राजा भूमिम गाडाहुआ घन पावे तो उसका आधा भांग जाझणको 
देकर आधा भागे अपने भण्डारमे रक्ख »#+ || २८ ॥ यदि कोई मनुष्य भूमिके भीतरका पुराना धन अथवा 
सोना आदि धातुकी खानि पार तो उसभेसे आधा राजाको देवे, क्योंकि राजा रक्षक और भूमिका 
स्वामी है ॥ ३९ ॥ 
|जातिज्ञानपदान्धर्माञ्ड्रेणीधमाश्चि धर्मवित्‌ । समीश्य कुलघमाश्चि स्ववर्म प्रतिपादयत्‌ ॥ 4१ ॥ 
धर्मज्ञ राजा जातिधमे, दशधर्म, श्रेणीघर्म और कुडधर्मझी ओर विशेष भ्यान दकर, जिसमे इन धर्मास 
विरुद्ध नहीं पड़े, देश प्रबन्धके लिये नियम बनावे ई ॥ २१ ॥ 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाळ । न साहसिकदण्डप्तनों स गाजा शक्रलोकभाक ३८६ 
एतेषां निग्रही राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके । साम्राज्यकृत्मजात्येपु लोके चव यशस्करः ॥ ३८७ ॥ 
जिस राजाके राज्यमें चोर, परख्ीगामी, कठोरवादी, डाकू और दण्डपारुप्य करनेवाला नही हे, वह 
इन्द्रछोकमें वसताहै, इन पार्चाको अपने राज्यसे बाइर रखनेवाला राजा सब राजाओंमे उत्तम राज्य करने 
बाळा कहळाताहे और जगतूमे यश पाताहै )। ३८६-३८७॥ (५ शा 


९ अध्याय । 
स्वाम्यमात्यो पुर राष्ट्रं कोशदण्डी सुहृत्तया । सप्त प्रक्कतयो ह्येताः सप्ताड़ं राज्यमुच्यते ॥ २९४ ॥ 
राजा, मन्त्री, किला, देश अर्थात्‌ प्रजा, खजाना, सेना और मित्र, ये ७ राज्यके मूळ कारण हे इसलिये 
राज्यको सप्ताङ्ग कहते दै 3% ॥ २९४ ॥ 


राज्य-कर ४. 


त 

हि (१) मनुस्मृति-७ अध्याय । 

९ क्रयविक्रयमध्वानं भक्तं च सपरिव्ययमू । योगक्षमं च संप्रेश्य वणिजो दापयेत्कगन ॥ १२७॥ 
यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम । तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान ॥ १२८॥ 
यथाहपाल्पभदन्त्याद्यं बार्योकोवत्सपट्पदा; । तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो गण्राद्राज्ञान्दिक; कर!॥१२९॥ 

राजाको उचित है कि वस्तुओंके क्रयविक्रयके मूल्य, छाने भेजनेके फासिले, सरच, रक्षाका खरच 
और व्यवसायके लाभका विचार करके वाणिज्यकी वस्तुओपर राजकर नियत करे ॥ १२७ ॥ जिसमे 
राजा और वणिक आदि प्रजा अपने अपने का्याँका फळ पासके एसा विचार कर राजा सदा “कर”? निश्चय 
करे ॥ १२८ ॥ जैसे जॉक थोड़ा रुधिर, बछड़ा थोड़ा दूध और भंवरा थोड़ा रस पीता है वेसेही राजा अपनी 
प्रजाओसे थोड़ा २ वार्षिक कर लेवे ॥ १२९ ॥ 

४४ याज्वल्क्यस्मृति--२ आध्यायके-३६ म्होकमे । ब्राह्मणसे भिन्न किसीका भूमिर्मे गड़ा हआ घन किसीको 
मिळजाबे तो राजा पानेवाछेको छठा भाग देकरके बाकी आप लेळेवे, यदि कोई ऐसा घन पाकरके राजासे 
नहीं बतावे तो राजा उससे वह धन छीनळवे और उसको दण्ड देवे | वसिछस्पृति--३ अध्यायके-१४ अङ्क । 
अहात गढ़ा हुआ धन किसीको मिळ जावे तो राजा उसको उखका छठवां भाग देकर शेषको छेलेवे । 

'क याज्ञवल्क्यस्सृति--२ अध्यायके २५ म्होकमे भी ऐसा है 
छु याज्ञवल्क्यस्मति---१ अध्याय-३४३ छोक । राजाको उचित है कि देश जीतने पर उस दशमे जो 
आचार, व्यवहार और कुकी मर्यादा हो उसको उसीरीतिसे पाठन करे । 
%६ याहबाल्क्यस्पृति--१ अध्यायके ३५३ शछोकमें भी ऐसा दै । 


(४४) धर्मशाखसंग्रह- [राज- 


if शद्वाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययो, । धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव बा ॥ १३० ॥ 
बह पशु तथा सोनाके उ्यापारियास लाभका ५० वां भाग अका दवा, $वा अधवा ररवा 
[ग कर निश्चय कर [मी ॥ १३० ॥ र 
२./अदितीताथ पड्भाग द्वमाँसमधुर्सापिपाम । गन्वोषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १२१॥ 
पत्रशाकतृणानां च चमेणां वदस्य च । मृन्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च ॥१३२ ॥ 
म्रियमाणोपप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्कर्मा न च भुधाऽस्य संसीदिच्छो त्रियो विषये वसत १३३॥ 
संरक्ष्यमाणो राज्ञा यं कुरुते धर्ममन्वहम्‌ । तेनायुवर्थते राज्नी द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ ११६ ॥ 
यत्किञ्चिदपि वर्षस्य दापयेत्करसंज्ञितम । व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथग्जनम्‌ ॥ १३७ ॥ 
वृक्ष, मास, मधु, घी, चन्दन आदि सुगन्वयुक्त वस्तु, औपधी, रस, फुछ, मूळ, फल, पत्र, शाक, 
तृण, चाम, बांस मट्टीके पात्र और पत्थरके पात्रक व्यापारियोसे उनके छाभमेस ६ वा भाग कर लेवे ई 
॥ १३१-१३२ ।। ओजिय आह्यगासे कभी नही कर लवे, किन्तु राज्यमे वसनेवाळे क्षुवित श्रोत्रिय ब्राह्मणों का 
पालन करे ॥ १३३ ॥ राजासे रक्षित होकर श्रात्रिय ब्राह्मणोके धर्मासुछान करनेसे राजाके वन, आयु और 
राज्यकी वृद्धि होती है ॥ १३६ ॥ 3 काम करके जीविका करनेवालोसे वपम नाममात्र थोड़ासा 
कर ळेवे ॥ १३७ ॥ हि 
कारुकाञ्शिल्पिनश्वव झाद्रांश्चात्मोप जीविनः । एकेकं काग्येत्क मासिमामि महीपतिः ॥ १३८ ॥ 
सोनार, चित्रकार आदि कारु, लोहार, बढ़? आदि शिल्री और शरीरस काम करके जाविका चळा- 
नेवाले झड़से करके बरलम प्रति महीनमे एक दिन अरना कास कराले ५ ॥ १३८॥ 
नोच्छिन्ादात्मनो मल परेषां चातितृष्णया। उच्छिन्दन्‌ ह्यात्मनो मृलमात्मानं तांश्च पीडयेत्‌ १३९ 
राजा प्रजाआपर दया करक कर छना ठाउफ्रर सजनिफो नदी घटाय ओर उनम सरत कर छक्रके उनका 
मूळ नही उसाड ॥ १३९ ॥ 
८ अध्याय । 
अन्धो जडः पीठम मप्तत्या स्थविरश्च यः । श्रोत्रियेषपजुर्वश्व न दाप्याः केनचित्करम ॥ ३९४ ॥ 
राजादो उचित ह फि अन्ध, जड, पगु, ७० वपेके वदे, श्रोत्रिय और उपकारी भनुत्यसे किसीप्रका- 
रका बाय्यकर” नही लव ॥ ३५ ४॥ 
पणं यानं तरे दाप्यं पारुपोऽर्धपणं तर । पादं पञचुश्च योपिज्ञ पादार्ध रिक्तकः पुमान्‌ ॥ ५०४॥ 
भाण्डपूर्णानि यानाने ताय दाप्यानि सारतः । रिक्तभाण्डानि यत्किञ्चितपुमांसश्चापरिच्छदाः ८०५॥ 
दीर्घाध्वनि यथादेशं ययाकाळं तरो भवेत्‌ । नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम ॥ ४०६ ॥ 
गीभणी तु द्विमासादिस्तथा प्रत्रजितो मान; । ब्राह्मणा लिङ्भितश्चव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥४०७ ॥ 
नदीपार हनिवालोमस सपारीका १ पण, वाझे सहित पुरुपका आवा पण, पशु ओर खियोका 
चौथाई पण और विना बोझेके मनुष्या एकपणका आठवा भाग राजा महसूल ळव ॥ ४०४ ॥ आण्डसे 
छदीहुई सवारीका महसूल उसके तीलके अनुसार और ग्याळी भाण्ड तथा दरिद्री छोगोस बहुत थोडा महसूळ 
लेव ॥ ४०५ ॥ नदीरे मार्गते उर देशम जनिवालि मनुष्यसे देशकालका विचार करके और समुद्रमे यात्रा 
करनवालस यथाये।म्य महसृल लव ॥ ४०६॥ दो माससे अधिककी गर्भिणी स्री, सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्राह्मण 
और भह्मचारीसे नदोकी उतराई नहीं ठवे ॥ ४०७ ॥ 
१० अध्याय । 
येतुयमाददानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि । प्रजारक्षन्परं शक्त्या किलिबिपात्रतिमुच्यते ॥ ११८॥ 
जो राजा अपने सामथ्ये अनुसार प्रजाकी रक्षा करनेमें तत्पर रता वह आपत्कालमें प्रजाआस 
चौथाभाय कर लेनपर भी अधिक कर लेनेके पापें लिप्त नही होताहे ॥ ११८ ॥ 
> गोतमस्म्ृति-१० अध्यायके २ अङ्कम भी ऐसा दै । 
ग.तमस्मृति-१० अध्याय-२ अङ्क । खेती करनेवालोसे राजा १० वा, ८ था अथबा ६ ठा 
भाग कर लेवे । 
अँ गीवसस्थति-१० अध्याय-र अङ्क । मूल, फळ, फूल, औषध, मधु, मास, तृण और ढकडी बेचने- 
वालासे राजा लाभका ६ ठा भाग कर ठेव! 
१ गौतमस्मृति-१० अध्याय २ अङ्क । लोहार, बढ्डै आदि शिल्पी तथा गाड़ीवान्‌ आदिसे राजा 
प्रतिमदीनेमे एकदिन काम करालेवे, काम करानेके दिन उनको केवल भोजनमात्र देवे । 


प्रकरण १] भाषाटीकासमेत । (४५) 


शस्रेण वेश्यान्‌ रक्षित्वा धर्म्यमाहारयेद्धलिम ॥ ११९ ॥ 
थान्येष्टमे विशां शुल्क विशं कार्षापणावरम्‌ । कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः ग्रिल्पिनस्तथा॥ १२०॥ 
राजा शर्खोसे वेद्रयांकी रक्षा करे और उनस धर्मानुसार राजकर लेब ॥ ११९॥ कृषक वेडयसे 
घान्यका आठवां भाग आर व्यापारकरनेवालोसे पण्यकै छाभका बीसवा भाग कर लेवे % और कामकरने- 
वाळे शूद्र तथा शिल्पोस काम करवालेवे ॥ १२० ॥ 
(२० ) वसिएस्मृति-) अध्याय । 
राजा तु धर्मेणाचुद्यासत पडं पछ घनस्य-इरेत्‌ ॥ 4३ ॥ अन्यत्र आहझणात ॥ ४४ ॥ इष्टापृतस्य 
तु षष्ठमंशं भजति-इति हृ ब्राह्मणो वेदमाद्यं करोति,त्राह्मण आपद उद्वग्ति तस्माद्राह्णा$नाद्या; ४५ 
राजा धर्मानुसार प्रजाकी रक्षा करके उनके छाभमे छठा भाग करलवे, किन्तु ब्राह्मणसे कुछ नही 
ले ॥ ४३-४४ ॥ ब्राह्मण जो यज्ञादि इष्टकम और जळाशय बनाना आदि प्रर्तकर्म करताहै उसमे छठा भाग 
पुण्य-फछ राजाको मिलताहे, ब्राह्मण वेद पढाताइ तथा आपत्म बचाताह इसलिये राजा ब्राह्मगमे “शाज- 
कर” नही लेव ॥ ४५ ॥ 
१९ अध्याय । 
निरुदकस्तरोमोष्योकर' श्रोत्रियो राजपुमाननायप्रव्र जितबालदृद्वतरुणप्रदातार; प्रागगामिका; 
कुमार्यां सृतपत्न्यश्च ॥ १५ ॥ बाइमभ्यामुत्तग्ञ्छतगुण दयात्‌ ॥ १६ ॥ नदीकक्षवनदाहलोपभो- 
गा निष्कगः स्युस्तदुपजीविनो वा दद्यः ॥ १७ ॥ 
राजाको चाहिये कि जलहीन खेत, वर्षासे इूबनजाछे खत आर जिसका अन्न चोर 'लजातेहै, ऐसे 
खेतोंका कर नही लेवे । श्रोत्रिय, राजवंशके लोग, अनाथ, सन्यासी, वाळक, वृद्ध,त्रद्वाचारी, दाता, विधवा खी 
भौर कुमारोकन्यासे राजकर नही छवे ॥ १५ ॥ नदीम मुजाओस पौरफर पार उत्तरनवाढेसे सोगुना महमल 


» लवे ॥ १६ ॥ नदाके तीरके जलनेवाळ बनके और पै पतक उपग्क खेतोका राजकर नहीं छे अभबा उनसे 


का 


जीविका करनेवालोंसे यथोचित कर लेवे ॥ १७ ॥ 
युद्ध ५ 
(१) मनुस्मृति-७ अध्याय । 
पया गजा खाहत; पालयम्प्रजाः । न निवर्तेत संग्रामात्क्षात्रं धर्ममनुस्मर्न्‌ ॥८७॥ 
प्रामेष्वनिवतित्बं प्रजानां चेव पाठनम । झुश्रपा ब्राह्मणानां च रज्ञां श्रयस्करं परम्‌ ॥ :८ ॥ 
आहेवेपु मिथोऽन्योन्बं जिघांसन्तो महीक्षितः । युध्यमाना, परं शक्तया स्वर्ग यान्त्यपपराइमुर्वा; ८९ 
प्रजापालक राजाका धर्म दे कि समान बल, अविक बल अथवा हीनबलवाला शत्रु यदि युद्धके दिड 
ललकारे तो “युद्धकरना ही क्षत्रियोंका घर्म है” ऐसा स्मरण करके कदापि युद्धस मुख नही मोडू ॥ ८७ ॥ 
युद्धसे नहीं हटना, प्रजाओका पालन करना और ब्राद्णोंका आद्र करना, ये सब राजाआके 
लिये महान्‌ कल्याणकारी कर्म है ॥ ८८ ॥ जा राजा सप्रामम एक दृसरेके वधकी इच्छा करते हुए महा 
पराक्रमसे युक्त होकर पीछेको नही हृटते दै वे नििघ्रतास स्वर्गमं चळ जाते है ॥ [कषु ॥ ८५ ॥ 
न कूटैरायुपहन्यायुध्यमानो रणे रिपून । न कणिभिनापि दिरेथनोमिर्ज्वालततेजनः ॥ ९० ॥ 
न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिम्‌ । न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम ॥९१॥ 
न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्‌ । नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समायतम ॥ ९२॥ 
वीर लोगोको उचित हे कि जा देखनेमे शख नही जानपड ऐसे कूट आयुवस, काटेके आकारका 
फलक ळगाहुआ बाणसे, विपैळे बाणसे अथवा अभिसे तपायेहण बाणसे सम्राममें रुत्रुका नहीं मारे ॥ ५० ॥ 
रथद्दीन होजानेबाले, नपुंसक, हाथ जोडेहुण, खुलकेश भागतेहुण, युद्ध छोड़कर पठेहुए अथवा शरणमे 
आयेहुए शत्रुका वध नहीं कर ॥ ९१ ॥ सोतहुए, कवचसे हीन, नम, आयुधसे रद्वित, युद्धसे विमुख, युद्ध 
देखनेवाले अथवा दृसरेसे युद्ध करतेहुए मनुष्यको नही मारे ॥ ५२॥ 
क गीतमस्माति-१० अध्याय-२ अड़ । वैश्यस सौदाका महसुल राजा २० वां भाग लव, सौदामे 
छाभ नही हावे तो कुछ नही ले । याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अभ्याय-२६६ लाक । जो व्यापारी महसळ देनेके 
समय मालकी संख्याके विषयमें झूठ कदे, जो महसूल देनेकी जगहसे छिप करके जानकी चेष्टा करे और 
हो क्रय विक्रयके विपयंस बहाना करे उनसे राजा महमूलका अठगुना दण्ड लेवे । 
| याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-३२४ सोक । जो राजा भूमिके लिये युद्ध करनेके समथ विपैछे 
आयुधोंस युद्ध नही करताहै और संम्राममें सम्मुख छड़कर प्राण त्यागताह वद॒ योगियोके समान स्वरम 
निवास करता है । हि 


(४६ ) धमेशाख्संग्रद- [ राज 


नायुधव्यसनप्राप्त नातं नातिपरीक्षितमू । न भीतं न परादृत्तं सता धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ९३ ॥ 

जिसका हृथियार टूटगया होय, जो पुत्र आदिके शोकसे व्याकुळ दो, जो बहुत भायढ होमया होबे 
अथवा जो युद्धसे डरकर भाग रहा हो, श्रेष्ठ घर्मेका स्मरण करके इनका वध नहीं करे छ ॥ ९३॥ 

यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परे; । भर्ततय॑दुदृष्कृत किश्चित्तत्सर्व प्रतिपद्यते ॥ ९४ ॥ 
यच्चास्य सुकृतं किश्चिदमुत्रार्थमुपाजितमू्‌। भर्ता तत्सवमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ ९५ ॥ 

जो वीर छड़ाईस डग्कर सप्रामसे भागनेके समय शत्रुके हाथसे मारा जाता है उसको अपने स्वामी 
राजाका सब पाप लग जाताहै ॥ ९४ ॥ जब योद्धा युद्धसे विमुख होकर मारा जाताहै तब उसके सम्पूर्ण 
सच्चित पुण्यका फल उसके स्वामीको प्राप्त होताहै हुखु ॥ ९५ ॥ 

रथाश्वं हस्तिनं छत्र 'धनं धान्य पडून खिय; । सर्वद्रव्याणि कुप्य च यो यज्ञयति तस्य तत्‌ ॥९६ ॥४ 
राज्ञश्च दद्युरुद्धारमित्येपा वैदिकी श्रतिः । राज्ञा च सवैयोधेभ्यो दातव्यमप्रथग्जितम्‌ ॥ ९७ ॥ 

रथ, घोडा, हाथी, छत्ता, धन, धान्य, पशु, दासी, घृत आदि द्रव्य और तास्था आदि धातु युद्धको 
जीतके समय जो जिसको मिलतादै वह उसीका होता है ॥ ९६ ॥ योद्धाओंकों उचित है कि राज” 
कार्यके उपयोगी ( हाथी, घोडा, सोना, चादी आदि ) उत्तम वस्तुओको राजाको अपण करे, राजाको चाहिये 
कि युद्धमे प्राप्त बस्तुओको यथायोग्य योद्धाओंको बांट देवे ७9 ॥ ९७ ॥ 

एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः। अस्माद्धर्मान्न च्यवेत क्षत्रियो परन्‌ रणे रिपून्‌ ॥ ९८ ॥ 
यह योद्धाओका सनातन उत्तम धर्म कह्दागया, युद्धमे शउुओंको मारनेवाला क्षत्रिय इस धर्मको 
नहीं छोड़े ॥ ९८ ॥ 
यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बळ स्वकम्‌ । परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपु प्रति ॥ १७१ ॥ 

राजा जब भलीभाति जान लेवे कि इस समय हमारी सेना हष्टपृष्ट है, इसको किसी बातकी कमी 

नहीं है और शत्रकी अवस्था इसके विपरीत है तब युद्रके लिये शात्रुपर चढाइ करे ॥ १७१ ॥ 

यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च । तदासीत प्रयत्नेन शनक; सान्त्वयन्नरीन्‌ ॥ १७२ ॥ 

मन्येतारि यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम । तदा द्विया बलं कृत्वा साथयत्कार्यमात्मनः ॥ १७३ ॥ 

यदा परबलाना तु गमनीयतमो भवेत्‌ । तदा तु संश्रयेत्क्षप्रं धार्मिक बकिनं नृपस ॥ १७४ ॥ 

निग्रह प्रकृतीना च ङुर्याद्‌ योऽरिबलस्य च । उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नर्गुरुं यथा ॥ १७९ ॥ 

यदि तत्रापे सम्परयेहोष॑ संश्रयकारितम्‌ । सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङः समाचरेत्‌ ॥ १७६ ॥ 

जब देखे कि हमारे वाहन ,और सेना निर्षळ है तब यत्नपूर्वक धीरे धीरे शत्रुको शान्त करे ॥ १७२ ॥ 

अब देसे कि शतु सब प्रकारसे बलवान्‌ है तब उसको रोकनेके लिये एक सेनादूळ रखकर सेनाके दूसरे 
दुलके साथदुगंम स्थानमें चलाजावे ॥ १७३ ॥ जब जान पड़े कि अब किसी प्रकारसे शत्रुके आक्रमणसे 
बचनेकी सम्भावना नहीं दै तब शीघ्रद्दी एक धार्मिक तथा बलवान्‌ राजाका आश्रय लेवे ॥ १७४ ॥ यदि 
वह राजा युद्धकरके शत्रुको भगा देवे तो यत्नपूर्वक गुरूके समान उसकी सेवा करे ॥ १७५ ॥ यदि उस 
राजामें भी दोष देखे तो नि शक होकर युद्ध ही करे शष्ट ॥ १७६॥ 

&8 याञ्चवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-३२६ र्होक । शरणागत, नपुसक, शब्रहीन, अन्यके साथ लडते 
हुए, समामसे भागते हुए और युद्ध देखनेवालेको सम्राममे नहीं मारना चाहिये । गौतमस्मृति-१० अध्याय-२ 
अङ्क । सम्रामभे हिसाका दोष नहीं लगताहै, किन्तु घोडे, सारथी अथवा आयुधस्र हीन योद्धा, हाथ जोड़े 
हुए, केश खुळे हुए, सुख फेरकर बेठेहुप या बृक्षपर चढेहुए वीर, दूत अथवा अपनिको आझण फहनेवालेको 
संग्राममे भी मारनेपर दोष लगताहे । 

[हियाज्वल्क्यस्मति-१ अध्याय-३२५ होक । जो वीर अपनी सेनाके निळ होनेपर शत्रुक्धी सेनाकी 
ओर बढ्ताहै उसको पद्पद्में अश्वमेध यज्ञका फळ मिङताहै और जो वीर भागता है उसके सब पुण्यका 
फळ राजाको प्राप्त होता है । 

ढँ, गौतमस्मृति-१० अध्याय-९ अङ्क । राजाको चाहिये कि विजयके समयमें संमाममें मिली हुई वस्तु- 
ऑमेंसे धन और वाहून अपने लेवे और बाकी सामानोंको विजय करनेवाले सैनिकोंको यथा योग्य वाट देवे । 

श्‌ याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय । राजाको उचित है कि मेळ, बिगाड़, चढ़ाई, आसन, (बैठरहना), 
बलवान्‌ राजाका आश्रय और सेनाका विभाग समयके अनुसार करे ॥ ३४७॥ जब दूसरेका राज्य अन्न, 
जळ आदिसे सम्पन्न होय, शत्र दीनदशामे होवे और अपनी सेना और वाहन हेष्टपृष्ट होय तब चढ़ाई करे 
॥ ३४८ ॥ भाग्य और पुरुपाक इन दोनोसे कार्य सिद्ध होताहै, पूर्वजन्मके पुरुषार्थको भाग्य कहते हैं 
॥ ३४९ ॥ कोई भाग्यसे, कोई स्वभावसे, कोई कालसे और कोई पुरुषार्थसे फछकी सिद्धि कहते हैं, किन्तु 
बुद्धिमान्‌ छोगॉंका मत है कि सबके अनुकृळ होनेपर कार्य सिद्ध दोताहै ॥ ३५० ॥ जैसे एक चक्रसे रथ 
नहीं चलता इसीमांति विना पुरुषार्थ भाग्य सिद्ध नहीं होता || ३५? ॥ 


प्रकरण ९] भाषाटीकासंमेत । (४७) 


मार्गशीर्षे शुभे मासि यायाद्यात्रा महीपतिः । फाल्गुनं वाथ चेत्र वा मासौ प्रति ययाबलम॥ १८२॥ 
अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येद्‌ धुवं जयम्‌ । तदा यायादिगृह्यव व्यसने चोत्थिते रिपो:॥१८३॥ 
कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि। उपगृह्यास्पदं चेव चारान्सम्यग्विधाय च ॥१८४॥ 
दण्डव्यूहेन तन्मार्ग यायाज्ञ शकटेन वा। वराहमकराभ्या वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ १८७॥ 
यतश्च भयमाइाङ्केत्ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌ । पद्मेन चेव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम ॥ १८८ ॥ 
सेनापतिवलाध्यक्षी सर्वदिक्षु निवेशयेत्‌ । यतश्च भयमाइाड्रेत्माची ता कल्पयेदिदम ॥ १८९ ॥ 


शुभ अगहन, फागुन अथवा चैत मासमे युद्धके लिये राजा शत्रुपर चढाई करे, अन्य मासमें भी जब 
देखे कि इस समय आक्रमण करनेसे विजयकी पूरी आशा है अथवा इस समय शत्र निवळ हे तब बहुत सेना- 
ओके सहित उसपर चढ़ाई करदेवे || १८२-१८२ ॥ राज्य, फ्िले आदिकी रक्षाका प्रबन्ध और यात्रा- 
सम्बन्धी वस्तुओंका सम्रह्व करके तथा दूतोको आगे भेजकर यात्रा करे ॥ १८४ ॥ दण्डव्यूह, शकटव्यूह, 
बराहव्यूह, मकरव्यूह, सूचीव्यूह अथवा गरुडव्यूह बनाकर मागमे चले $।।१८७॥ जिस ओरसे शनुकी शका 
होवे उसी ओर अपनी सेनाको फैलावे, घद्मव्यूह, (कमछाकारब्यूह) के मध्यमे आप सदा स्थित रहे।१८८॥ 
सेनापति और प्रधान सेनाध्यक्षको सब स्थानाक प्रबन्धे लिये नियुक्त करे, जिस ओरसे शत्र फे आक्रमणकी 
शका होवे उसी ओर सेनाको बढ़ावे ॥ १८९ ॥ 


गुल्मांश्र स्थापयेदाप्तान्कृतसङ्ञान्तमन्ततः । स्थाने युद्धे च ङुशलानभीरुनविकारिणः ॥ १९० ॥ 
संहतान्योधयेद्र्पान्कामं विस्तारयेद्वहन्‌ । सूच्या वज्रेण चवेतान्व्यूहेन व्यूह्य योवयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
स्यन्दनाश्वैः समे युद्भचेदनूये नं।द्विपैस्तथा । वृक्षगुल्मावृते चापर्रासचमोयुप; स्थ& ॥ १९२ ॥ 
कुरुक्षेत्राश्व मत्स्याश्च पञ्चालाङशूरसेनजान्‌ । दीर्घालघुश्चैव नरानग्रानीकेषु योजयत्‌ ॥ १९३ ॥ 
भिन्दाच्चेव तडागानि प्राकारपfिखास्तथा । समवस्कन्दयेशन रात्री वित्रासयेत्तथा ॥ १९६ ॥ 
उपजप्यानुपजपेद्‌ बुद्धचेतिव च तत्कृतम । युक्ते च दवे युद्धथत जयप्रेप्सुरपेतमी; ॥ १९७ ॥ 

साम्ना दानेन भेदेन समस्तेस्थवा पृथक । विजेतुं प्रयतेतारीन्न य॒द्रेन कदाचन ॥ १९९ ॥ 
्रयाणामप्य॒पायाना एवोक्तानामसम्भवे । तथा युद्धघेत संपन्नो विजयेत रिपून्यया ॥ २०० ॥ 


अवस्थान और युद्धमें चतुर सम्रामसे नही हटनेवाली निष्कपट, इशारेसे बान समझनवाळी और विश्वसनीय 
सेनाके दलोको युद्धक्षेत्रके चारो ओर रम्स्ये ॥ १९० ॥ थोडे योद्धाओको इक्ट्रे करके और बहुत योड़ाओको 
फैलाकरके सूचीव्युह अर्थंवा वजव्यूहू बनाकर छडावे ॥ १९१ ॥ समतल भूमिपर रथी और घुड़सवार 
सेनासे, जलयुक्तस्थानमे नौव और हाथियासे, उक्ष, और ऊस, सरपता आदि गुल्मास पूर्ण स्थानमें धनुप 
बाणसे और साफभूभिपर ढाळ तलवार द्वारा शजसे छडे॥ १९२ ॥ कुरुक्षेत्र, मत्म्यदेश ( जयपुर ), पाचाळ 
देश ( कान्यकुज ) और शूरसेन देश ( प्रजभूमि ) म उत्पन्न लम्य और नाटे शरीग्वाले बीरोको सबसे 
आगे रमसे ॥ १९३ ॥ शुक राज्यके ताळाचोका नाश कर किले और प्राकारको तोडदेये नहराका मिट्टीसे 
भरदेवे तथा रातमे बाजा बजाकर शत्रुको भयभीत करे ॥ १९६ ॥ राज्य चाहनवा # शातत्रशाके मनुध्योको 
सथा छोभी-राजकर्मचारियोको फोडक्र और शाम्रुकी सब चेष्टाको जानकर शुभ समयमें जयकी इनास 
निर्भय होकर युद्ध करे ॥ १९७ ॥ पाहिले साम, दान भौर भेद इन तीनोमेसे एक उपायका प्रयोग 
कर अथवा एकही समयमे तीनका प्रयोग करके शजुको जीतनेका यत्न करे, पहिले ही युद्दकी चेष्टा 
कभी नहीं करे ॥ १९८ ॥ जब तीनों उपायोसे विजयकी सम्भावना नही देख पड तब प्राणपणसे युद्ध 
करके शत्रुको जीत ठेवे ॥ २०० ॥ 
जित्वा संप्जयेदेवान्ज्राह्मणाश्रेव धार्मिकान्‌ । प्रदद्यात्परिहाराश्च ख्यापयेदभयानि च ॥ २०१ ॥ 
राजाको उचित है कि जीतेहुए देशके देवता और धार्मिक जाह्मणोकी पूजा तथा सम्मान करके 
प्रजाआफो अभयदान देवे ॥ २०१ ॥ 
सवेषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीपंतम । स्थापयेत्तत्र त्वंय कुर्याञ्च समयक्रियाम्‌ ॥ २०२ ॥ 
प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्मान यथोदितान्‌ । रत्नेश्च एजयेदेनं प्रधानपुरुषः सह ॥ २०३ ॥ 
सह वापि प्रजेझक्तः सन्धि कृत्वा प्रयत्नतः । मित्रं हिरण्यं भूमि वा संपश्यंखिविवे फलम ॥ २०६ ॥ 


के दण्डके आकीरके व्यूहको बण्शव्यूह और गाडीके आकारके व्यूह ( सेना स्थापन)को शकटव्यूह कहते 
है, इसीभाति वराहव्यूह आदि जानिये | 


(४८) धर्मशाखसंग्रह- [ ब्यव राजदण्ड ०= 


पराजित राजपुरुषोंके आभिप्रायको सक्षेपसे जानकर उस शतके वेशम उत्पन्न एक पुरुपको उस रॉज्य- 
पर स्थापित करे और उसको योग्य कार्य करनेरा उपदेश देवे ॥ २०२ ॥ उस देशके निवासियाके धर्भ- 
सङ्गत प्राचीन घर्मांका प्रचालित रक्ख और उस देशके मन्त्री आदि प्रधान पुरुषोको द्रव्य देकर प्रसन्न करे 
॥ २०३ ॥ यदि युद्धके विजयसे पाहिले शत्रराजाका मित्र बनजाय वा सोना आदि द्रव्य अथवा कुछ 
भूमि देव तो उससे सन्धि कररे वह निज राज्यका लोट जावे; क्योकि इ्रुपर चढाई करनेके यही ३ 
फल हैं ॥ २०६ ॥ 


(१३) पाराशरस्मृति-३ अध्याय । 
द्वाविमो पुरुषी लोक सर्यभण्डलमेदिनी । परित्राड़ यागयृक्तश्च रणे चाभिमुखो इतः ॥ ३२ ॥ 
यत्रयत्र हतः गर! शञ्जभिः परिवेष्टितः । अक्षयालभते लोकान यदि क्लां न भाषते ॥ ३३ ॥ 
यस्तु भग्नेषु सेन्यषु विद्रवत्सु समन्ततः । परित्राता यदागच्छेत्स च कतुफलं लभेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
देवाड्गनासहस्राणि शरमायोधने हतम । त्वग्माणाः प्रधावन्ति मम भतो ममेति च ॥ ३७॥ 
यं यज्ञसङइ्यस्तपम। च विप्राः स्वर्गपिणो यत्र ययव यान्ति । 
क्षणन यान्त्येव टे तत वीराः प्राणान्सुयुद्धेन परित्यजान्ति ॥ ३८ ॥ 
जगतूम दो पुरुष सूर्थमण्ड के भेरकर ऊपर जाते है योगथुक्तसन्यासी और सभ्रामभ सम्मुख सरने- 
बाला मनुष्य, ॥ ३२ ॥ जो गाडा कातर वचन नही कहत पे, संग्रामे किसी म्थानमे 
मारे जावे, अक्षयक्रोक प्राप्त करत हे ७ ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य भगतीहुइ सनाके सैनिकोकी रक्षाके लिये 
जात है वे यज्ञकरनेका फठ पाते हे ॥ ३५ ॥ हजारो दुवकन्या अपने पाते बनानक लिय सम्राममे मरेहुए 
वीरोके सम्मुख शीत्रतास दौडनी हे ॥ २७॥ अदत यत और तप करके जिस लोकको त्राह्मणलोग पाते है, 
सप्रासम घ्राण याग चरनेमे वीग्डोग क्षणमा फि उस लोकम चलजाते ₹ ॥ ३८॥ 
जितेन लभ्यने ढश्मीभृतेनापि वराङ्गनाः । क्षणध्वंसिनि कायेऽस्मिन का चिन्ता मरण रणे ॥ ३९॥ 
सम्राममे तिजय हानेसे छद्मी मिठ्ती ऐ और मरनेले अप्सरा प्राप्र होती है तो क्षणमात्रमे नाझ 
होनेवाले शरीरके रणम मरनेकी कया चिन्ता दे ॥ ३५ ॥ 


व्यवहार ओर राजदण्ड प्रकरण ७. 
ऋणदान बन्धक आदि १ 


( १ ) मनुस्मृति-८ अध्याय । 
व्यवहारानदिरक्षुस्तु बाह्मणः सह पावः । मन्त्रज्ञभन्म्रिमिश्वव विनीतः प्रविशेत्सभाम ॥ १ ॥ 
तत्रासीनः स्थिता वापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याण कार्यिणाम्‌ ॥२॥ 
राजाको व्यवहार देयनेकी इच्छा होते तो ब्राह्मणो और मन्त्रके जाननेत्राळे मत्रियोके सहित विनीत 
भावसे सभाम प्रवश करे ॥ १ ॥ पहा बठकर अथवा सडा रहकर दाहिना हाथ उठा करके अनुद्धत वेध" 
भूपणेसे युक्त हो बादी प्रतिबादीके कायोँको देखे ।। २॥ 
प्रत्यढ देशश्च शान्तश्च हेतुभिः । अष्टादशसु मार्गेषु निवद्वानि प्रथकपथक ॥ ३ ॥ 

१८ प्रकारके त्यावहारिक मार्गाम कहे हुए ऋणादानादिकायाका देदाप्राम तथा शाखप्राप्त साक्षिशपथादि 

हेतु द्वारा प्रतिदिन पथक प्रव विचार कर [यु ॥ ३॥ 
तेषामाबम्णादान निक्षपोऽस्वामिविक्रयः । संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकमं च॥ ४॥ Yd 
वेतनस्यव चादानं सविदश्व व्यतिक्रमः । क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ९ ॥ 
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । स्तेयं च साहसे चेव स्रामग्रहणमेव च ॥ ६ ॥ 
खे पुंवर्मो विभागश्च झतमाहय एव च। पदान्यष्टादशतानि व्यवहारस्थिताविह ७ ॥ 

है उहत्पाराशरीयधर्मज्ञाख-६ अ'यायके २९-३० इलोऊमें भी एसा है । 

[त याज्ञवरक्‍्यस्माति-२ अध्यायके १-२ श्वोक | राजाका धर्म है कि क्रोध और लोभसे रहित हकर 
विद्वान ब्राह्मणोके सहित घमेशाखाके अनुसार यबहारोका देखे अर्थात मुकद्मोका विचार करे और 
शाखादिको सुनेहुए तथा पढ्दुए धरने, सत्यवादी तथा शत्र और भित्रको समान दृष्टिले देखमवाढेको 
सभासद्‌ बनावे । 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (४९) 


इन १८ में १ ऋणादान ( उघारलेना ), २ निक्षप ( धरोहर रखना ), ३ अस्वामिनिक्रय ( दूसरफी 
बस्तु चोरीसे बैचदेना ), ४ संभूय समुत्थान ( इक्टटे होकर वराणिययआंद करना), ५ दत्तस्यानपकम 
(दी हुई बस्तुका लेलेना ), ६ वेतनादान ( काम करनवालेकी मजुरी न दना ), ७ सविदऱ्यतिक्रम ( प्रतिज्ञा 
और मर्यादाका उल्लंघन करना ), ८ क्रयविक्रयानुशय ( वस्तुको मोल लेकर अथवा बचकर स्वीकार नही 
करना ), ९ स्वामी और पजुपाढका झगड़ा, १० सीमाका झगडा, ११ कठोर बचन कहना, १२ प्रहार 
करना, १३ चोरी, १४ डकैती आदि साहस, १५ खीसम्रहण, १६ खरीपुरुषरे धर्मझी न्यवम्था, १७ दाय- 
भाग और १८ जूआ तथा समाहय दे; ये १८ व्यवहारके स्थान है १ ॥ ४-७ ॥ 


एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नणाम । धर्म गाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्य विनिणेयम ॥ ८ ॥ 
इन स्थानोम सनुष्योके बीच प्रायः विवाद हुआकरता दै, राजाको चाहिये कि अनादिकालसे चले- 
आतेहुए धर्मके सहारे इन कार्यका निर्णय करे ॥ ८ ॥ 


यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः कार्यदशनम । तदा नियुज्याद्विद्वांस ब्राह्मण कार्यद्शन ॥ ९ ॥ 
ऽस्य क र संपड्येर त्सभ्यरेव त्रिभिवेतः । सभामेव प्रविश्याय्र्यामातानः स्थित एव वा ॥ १० ॥ 
” यस्मिन्देरो निपीदन्ति विप्रा वेदविद्खय; । राज्ञश्चाधिकृतो विद्वान्‌ अह्मणस्तां सभां बिदु; ॥ ११॥ 
जब राजा किसी कारणस इन कार्याँफो स्वयं नही देग्वसके तब इनके देखनेक लिये बिठान्‌ ब्राह्मणको नियुक्त 
करे॥९॥वह ब्राह्मण ३ सभ्योके सहित सभाने जाकर चैठके अथवा खडे रहकर सभाके कामोको पूरा करे॥१०॥ 
जिस सभा राजप्रातिनिधिक सहित ३ वेदविद ब्राह्मण सभ्य रहत है उसको त्रह्ममभा कहते हे कॅ. ॥ ११॥ 


ब नन“ — ~ 


$ याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय- स्होक । जब मनुष्य धमशात्र और सदाचारे विरुद्ध कामोस 
अन्य झरा पीड़ित होकर राजाके पास नालिश करता दे तब बह त्यवटारपढ कहलाता दे । नारदस्म्राति-. 
१ विवादपद १ अध्याय । व्यवहारके ४ पाद, ४ स्थान और ४ साधन हे, बहू ४ का दितकारफ है, ४ मे 
रहनेबाळा है और ४ कर्म करनेवाला ह ॥ १ ॥ उसके ८ अङ्ग, १८ पढ, १०० आखा, ३ योनि, २ अभि- 
योग, २ द्वार और २ गति हे ॥ १० ॥ 

धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन, य ४ पाद हे, इनमे क्रमसे पहिलेके बाधक पिछले है ॥ ११॥ 
सभ्यमे धर्म, साक्षीमें व्यवहार, लेखपत्रमें चरित्र और राजाकी आज्ञाम शासन स्थित है ॥ १२ ॥ साम, 
दान, दूण्ड और विभेद; इन चार उपायोसे कियेहुण साधनफो ४ साधन कहते है, चारो आश्रमोकी रक्षा 
करता है इसलिये वह ४ का हितकारक कहलाता दे॥ १३ ॥ वह अभियोग करनेवाले, साक्षी सभाके सभ्य 
और राजा; इन ४ में एकएक पाद रहता है, इससे उसको चतुब्यापि अर्थात्‌ ४ में रहनेवाला कहतेहै 
॥ १४ ॥ वह घम, अर्थ, यश और लोकमे प्रीति करनेवाला है, इसलिये वह चतुष्कारी कहाजाता है ॥१५॥ 
राजपुरुप, सभ्य, राख, गणक ( रुपय गननेवाळा ), लेखक, सोना, अभि और जल (य तीन शपथके लिये 
हे ) य ८ व्यबहारके अङ्ग हे ॥ १६ ॥ 

(१) ऋण लेना; ( २ ) धरोहर, ( ३ ) अनेक मनुष्य मिलकर वाणिज्य आदि करना, ( ४ ) दीहुई 
वस्तुका लेढेना, ( ५ ) भशुश्रषाभ्युपेत्य ( सेवा आदिको स्वीकार करके नही करना ), ( ६) काम करने- 
वालको मजूरी नही दना, ( ७ ) दूसरेकी वस्तु चोरीसे बचना, ( ८ ) विक्रेयासम्भ्रदान ( बच करके सही 
देना ), ( ९ ) क्रीत्वानुशय ( वस्तु खरीद करके नही लेना ), ( १० ) समयस्यानपाकर्म ( समयका निश्चय 
करके झूठा होजाना ), ( ११ ) खेतका विवाद, ( १२) स्रीपुरुपका सम्बन्ध, ( १३ ) दायभाग ( धनवि- 
भाग ), (१४ ) साहस, ( १५ ) वाकपारुष्य ( कठोर वचन कहना), ( १६ ) दण्डपारुष्य (प्रहार करना), 
( १७) जूआ और ( १८ ) प्रकीर्णक, यही व्यवद्दारके १८ पद कद्देजातिहे ॥ १७-२० ॥ 

इन १८ पदोके १०८ प्रभद कहे गये हे- मनुष्योके क्रियाके भेद्स इनकी १०० शाग्वा होती हैं 
॥ २१ ॥ काम, क्रोध और लोभ; इन ३ स मनुष्य इनम प्रवृत्त होते है, इसी कारणसे व्यवहारको त्रियोनि 
कहते हैं यही तीन विवाद कराते दें ॥ २२ ॥ शङ्का और तत्त्वाभिदडीन, ये दो अभियोग हे, सदा असत्के 
सङ्गसे शंका होती है और चिहको छिपानेसे ( कामको इनकार करनेस ) नस्वाभिदरान ( लिखा पढ़ी आदि 
देखाना ) होता है ॥ २३ ॥ २ के सम्बन्धसे बह्‌ दो द्वारवाळा कहाता है, इनमे प्रथम वादी और दूसरा 
प्रतिवादी कद्दाजाता है ॥ २४ ॥ भूत और छल, इन २ के अनुसार होनेसे व्यवद्दार २ गतिवाळा कहलाता 
है; तत्वार्थ (लेख ) संयुक्त व्यवहारको भूत और प्रमादयुक्त व्यवहारको छल कहते हैं ॥ २६ ॥ 

"कै" याज्ञवल्क्यस्मृति---२ अध्याय । यदि राजा किसी कार्यके वश होकर अभियोगोको स्वयं नही देख- 
सके तो अपने स्थानपर सभासदोके सहित सब घमाँको जाननेवाळे ब्राह्मणको नियत करदेवे || ३ ॥ यदि 
सभासद लोग प्रीति, लोभ अथवा भयसे धर्मशाखके विरुद्ध सभाका कार्य करें तो राजा प्रसेक सभासदपर 
विवादसे दूना अर्थदण्ड करे ॥ ४ ॥ नारदस्म्रति-१ विवादपद २ अध्याय । बुद्धिमान राजाको उचित है कि 
सब प्रकारके मुकदमोमें बहुश्रुत ( ब्राह्मण ) को नियुक्त करे; किन्तु ब्हुश्रत होनेपर भी एकका विश्वास नही 
करे ॥ ३ ॥ वेद और धमेशाखको जाननेवाले १० अथवा वेदपारग ३ ( ब्राह्मण ) को विवादके कार्याँमें 
घर्माघर्मके विचारके लिये सभ्य बनावे ॥४॥ ऐसे सभासदोका कहाहुआ धर्म माननीय है; किन्तु राजा धर्मका 
मृ दै, इसलिये उसको उचित है कि सभासदोंके विचारोंफा शोधन करे ॥ ९ ॥ 


(५०) धर्मशाखसंग्रह- [ व्यव ० सभदण्ड-< 


घमो बिद्वस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्ास्तत्र सभासदः ॥ १२॥ 
जिस सभामे सभासद लोग सहिचारके सद्दारेसे अघर्मरुपी कांटेसे बविन्धेहुए धर्मका उद्धार नहीं करते 
हें बहा वे लोग उसी अधर्मरूपी काटेसे विन्थजाते हैं ॥ १२ ॥ 


सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्य वा समैजसम ॥ मत्रुवन्विधुवन्वापि नरो भवति किल्बिषी ॥ हक १ 
यत्र धर्मा द्यधमेण सत्यं यत्रानृतेन च । हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ १४ ॥ 4 
पादोऽधर्मस्य कतोरं पादः साक्षिणमृच्छति । पादः सभासद; सर्वोन्पादो राजानमृच्छति ॥ १८ ॥ 
जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याट्राह्मणडुवः। धर्मप्रवक्ता नृपतेनं तु झूद्रः कर्थचन ॥ २० ॥ 
यस्य शूद्रस्तु ङुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम्‌ । तस्य मीदति तद्राष्ट पड़े गौरिव पश्यतः ॥ २१ ॥ 

सभामें नही जावे, किन्तु जावे तो सत्य वचन बोळे, क्योंकि वहा चुप रहने अथवा झुठ बोळनेसे 
मनुष्य पापी होताहै & ॥ १३ ॥ जिस समामे अघर्मसे धर्मका और असत्यसे सत्यका नाश होताहै उसके 
सम्पूर्ण सभासद नष्ट हो जातेहै 2 ॥ १४ ॥ सत्य निर्णय नही होनेसे पापका एक पाद मिथ्या अभियोग 

करनेवालेको, एक पाद्‌ झूठा साक्षीको, एक पाद सभासदोंको और एक पाद राजाको प्राप्त दोताहै ईँ । १८॥ 

योग्य त्रान्‍्षण मिळनेपर जातिमात्रोपजीवी और कर्मानुष्ठानसे रहित आहाणको राजा धर्मप्रवक्ता बनासकता 

है, किन्तु शृद्ठको कभी नही, क्योकि जिस राजाकी सभामे शुद्र धर्मका निर्णय करताहै उसका राज्य पक्कुमे 
कैंसीहुई गौकी भाति पीड़ित होताह॥ २०-२१ ॥ 
घमौसनमधिष्ठाय संवीताड़ः समाहितः । प्रणम्य छोकपा७>यः कार्यदशनमारमेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थानर्थाबुभौ बुद्ध्वा धमाघर्मी च केवली । वर्णक्रमेण सर्वाणि पञ्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥२४॥ 
राजा अपने शरीरको वस्त्रादिस आन्ठादित कर धर्मासनपर बडे और एकाग्रचित्त होकर लोकपालोको 
नमस्कार करके विचार आदि आरम्भ करे ॥ २३ ।॥ अर्थ और अनर्थको जानकर धर्मकी ओर दृष्टि रक्स 
और आझण आदि वर्णक्रमसे वादी प्रतिवादीके कार्योका देख ॥ २४ ॥ 
बारह्मेविभावयेलिङ्गेभौवमन्तर्गतं नृणाम्‌ । स्वरवर्णङ्गिताकारिश्रक्षषा चेश्तिन च ॥ २५ ॥ 
आकारेरिङ्गितेग॑त्या चेष्टया भाषितेन च । मेत्रवक्रविका रिश्च गृह्यतेऽन्तगत मनः ॥ २६ ॥ 
वह्‌ बाहरके चिहांसे छोगोके मनका भाव नामे, लोगोफे स्वर, वर्ण, इज्जत (नीये चितवना ), आकार, 
नेत्र और चेष्टाकी ओर ध्यान रक्खे २५॥ आकार, इङ्गित, गति, चेष्टा, वाचाळाप और नेत्र तथा मुखके 

विकारसे लोगोके आन्तरिक भाव जाने जते हैं ॥ २६॥ 

/ यथा नयत्यसक्पातेस्तेगस्थ म्गयुः पदम्‌ । नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मत्यमर्थ च संपञ्येदात्मानमथ साक्षिणः । देश रूपं च कालं च व्यवहारविधौ स्थितः ॥ ४५ ॥ 
सद्भिराचरितं यत्स्याद्वार्मिकेश्च द्विजातिभिः । तदशकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अधमणार्थसिद्वचर्थसुत्तमेन चोदितः । दापयेद्वनिकस्यार्थमधमर्णाद्विभावितस्‌ ॥ ४७ ॥ 
सर्वेहपायेरथ्थ स्वं प्राप्नुयादुत्तमणिकः । तस्तेरुपायेः संगृह्य दापयेद्धमणिकम्‌ ॥ ८८॥ 
धर्मेण व्यवहारेण छलनाचरितेन च । प्रयुक्ते साधयेदर्थं पञ्चमेन बलेन च ॥ ४९ ॥ 
यः स्वयं साधयेदर्थमुत्तमर्णाऽघमणिकात्‌ । न स राज्ञाभियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम्‌ ॥ ५० ॥ 

राजाको चाहिये कि जैसे व्याधके बाणोसे विद्ध मृगके भागनेका मार्ग रुधिरके गिरनेसे मालूम होता है 
बैसे ही अनुमान प्रमाणसे ययार्थ विषयोका निश्चय करे ॥ ४४ ॥ व्यवहारविधिमें दृढ़ दोकर सत्य, अर्थ 
निज, साक्षी, दश, रूप और कालको देखे ॥ ४५ ॥ विद्वान्‌ और धामिक द्विजाने जैसे आचरण किये हैं 

और जो देश, कुछ तथा जातिधर्मसे विरद्ध नहीं हैं उन्हीके अनुसार अभियोगोंका निर्णय करे ॥ ४६॥ 

छै नारद्स्मति-१ विवाद पद-२ अध्यायके १६-१७ ज्होकमें ऐसा ही है । 

र बसिष्ठस्मृति~१६ अध्याय । राजाका मन्त्री सभाके कायको करे ॥ २ ॥ विवाद्‌-करनेवाळे वादी 
और प्रतिवादी, इन दोनेंमेंसे किसीका पक्ष नही करे ॥ ३॥ धनादिके ळोभसे किसीका पक्ष करना अपराध 
है ॥ ४ ॥ मनुस्श्रति-९ आध्याय । विचारक आदि राजकर्मचारी यदि लोभसे वादी अथवा प्रतिवादीके 
कामोंको बिगाड़े तो राजा उनका सर्वेस्त्र हरण करळेवे ॥ २३१ ॥ मन्त्री अथवा विचारकर्तता यदि मुकद्मेंका 
टीक विचार नहीं करें तो राजा फिरसे स्वयं उसका विचार करे और झूठ विचार करनेवाखेसे १ हजार पण 
दण्ड ठेवे ॥ २३४ ॥ 

हुई बौधायनस्मृति-? प्रभ-१० अध्यायके ३० ऋआकमें और नारदस्याति-१ विवादपद-२ अध्यायके 
१९ कऋोकमे १८ छोकके समान है । ० 


| 


~ 


प्रकरण ७ ] माषाटाकासमेत । (५१) 


यदि ऋण देनव(छा धनी अपना घन पानेके लिये राजाके पास निवेदन करे तो लेख आदिसे प्रमाणित होनेपर 
राजा ऋणीसे उसका रुपया दिलादेव॥ ४७ ॥ ऋण प्रमाणित होजानेपर धनी जिस जिस उपायसे ऋणीसे 
अपना धन पासके उस उस उपायको स्वीकार करके ऋणीसे उसका धन दिलावे ॥ ४८ ॥ समझा बुझाकर, 
व्यवहारस, छलसे, ऋणीका घर आदि रोककर और पांचवां बलसे धनी ऋणीसे अपना रुपया लेवे; यदि 
धनी इस आंति स्वयं अपना पावना वसूल करे तो राजा उसको दोषी नहीं समझे छै ।॥। ४९-७० ॥ 
अर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम्‌ । दापयेद्धनिकस्यार्थ दण्डलेशंःच शक्तितः ॥ ५१ ॥ 
अपद्ववेःधमणेस्य देहीत्युक्तस्य संसदि । अभियोक्तादिशेंदेश्यं करणं वान्यदुद्शित्‌ ॥ ५२ ॥ 
यादि कणी धनीका पावना स्वीकार नही करे और घनी अपना पावना साक्षी आदिसे प्रमाणित कर- 
दैवे तो राजा धनीका रुपया ऋणीसे दिळावे और झूठ बोळनेके कारण ऋणीकी शक्तिकै अनुसार उसपर दण्ड 
करे हॅट ॥ ५१ ॥ जब ऋणी राजसभामे कणको अस्वीकार करे तब धनीको चाहिये कि साक्षी, लेख आदि 
प्रमाण सभामे लावे ॥ ५२ ॥ 
अदेशं यश्च दिशति निर्दिश्यापछते च यः। यश्चाधरोत्तरानथान्विगीतान्नावबुद्धचते ॥ ५३ ॥ 
अपदिश्यापरेइर्यं च पुनर्यस्त्वपवाव ति । सम्यक्‌ प्रणिहितं चार्थ पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ ०४ ॥ 
असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिथः । निरुच्यमानं प्रश्‍नं च नेच्छेद्यश्चापि निष्पतेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
बूहीत्युक्तश्व न बूयादुक्ते च न विभावयेत्‌ । न च पूर्वापरं विद्यात्तस्माद्थोत्स हीयते ॥ ५६॥ 
साक्षिणः सन्ति मेत्युक्ता दिशेत्युक्तो दिशेन्न य: । धर्मस्थः कारणेरेतेहींनं तमपि निर्दिशेत्‌ ॥५७ ॥ 
अभियोक्ता न चेट्र्याद्रध्यो दण्डश्च धर्मतः । न चेन्निपक्षात्मजयाद्धर्म प्रति पराजितः ॥ ५८॥ 
जो झूठा प्रमाण देता है, जो ण्कबार कहकर उसको अस्वीकार करजाता है, जिसकी बाते विरुद्ध 
पड़ती है, जो एक बातको दोबार दो तरहसे कहता है, जो स्वीकार कीहुई वातको विंचारकरके पूछनेपर फिर 
स्वीकार नहीं करता है, जो अयोग्य निजेन स्थानमें साक्षियोके साथ बातें करता है, जा हाकिमके विधिपूर्वक 
प्रभ करनेपर उसका उत्तर देना नहीं चाहता, जो विना प्रयोजन बातोंको कहताहुआ इधर उधर घमा करता 
है, जो अविदित विषयको प्रमाणसे सिद्ध नहीं करसकता है और जो पूवीपरका ज्ञान नही रखता है, ऐसे 
छोगोंकी हार होती है ॥'१३-५६1 जो पहिले साक्षियोंके नाम कहकर पीछे डनको नदी लावे हाकिम उसको 
हरादेवे ॥ ५७ ॥ जब वादी नाडिश करके पूछनेपर मुखसे कुछ नहीं कहता है वह धमीनुलार शारीरिक दण्ड 
अथवा अधैदण्ड पानेके योग्य होता दै और जब वादी नाळिझ करके तीनपक्षके भीतर कुठ नहीं कहता है 
तो धमीनुसार वह द्वार आता है ॥ ५८ ॥ 
यो यावन्निइवीतार्थ मिथ्या यावति वा वदेत्‌ । तौ नृपणे ह्यथमज्ञी दाप्यी तहिंगुणं दममूँ ॥ ५९॥ 
पृष्टोऽपव्ययमानस्तु कुंतावस्थो धनेषिणा । त्यवरेः । साक्षिभिर्भाव्यो नृषब्राह्मणसन्रिधी ॥ ६० ॥ 
यादृशा धनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः । तादृशान्संप्रवक्ष्यामि यथा वाच्यमृतं च तेः ॥६१ ॥ 
ग्रृहिण; पुत्रिणो मौलाः क्षत्रविट्शूद्रयोनयः । अर्थ्युक्ताः साक्ष्यमहन्ति न ये केचिदनापदि ॥ ६२॥ 
आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कायेषु साक्षिणः । सर्वधर्मबिदोञ्छुन्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
नार्थसंबन्धिनो नाप्ता न सहाया न वैरिणः । न दृष्टदोषाः कत्तव्या न व्याध्यात्तां न दूषिता;॥६४॥ 
न साक्षी नृपतिः कार्यों कारुककुशीलवो । न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न संगेभ्यो विनिगेतः॥६५॥ 
नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युर्न विकर्मकृत्‌ । न वृद्धो न शिशुर्नैको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः ॥६६॥ 
नात्तोँ न मत्तो नोन्मत्तो न क्षुत्त्णोपपीडितः। न श्रमात्तों न कामात्तों न कुद्धो नापि तस्करः।६७॥ 
ह सनुस्मृति-८ अध्यायके-१ ७६ कोक । क्रण प्रमाणित होजानेपर घनी अपनी इच्छानुसार ऋणीसे 
अपना घन लेवे, यदि ऋणी राजाक पास घनीपर नालिश करे तो राआ धनीका घन क्रणीसे दिला देवे और 
इसका चौथाई श्रणीस दण्ड लेवे । याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्यायके ४१ ऋकसमे भी ऐसा है । नारदस्मृति--१ 
विवादपद-१ अध्यायके ४५-४६ होक । जब ऋणी समयपर मद्दाजनका धन नही देवे और बुखानेपर 
नहीं आवे तब महाजनको चाहिये कि जबतक वह नहीं आवे तषतक अपने कर्मचारीद्वारा उसको घरमे 
रहनेखे, भोजन करनेसे, परदेश जानेसे और खेती आदि काम करनेसे रोकवा देवे; ऋणी उसका 
लङ्गन नहीं करे । 
3% मनुस्मति-८ अध्याय-१३९ कोक । मनुको आज्ञा है कि बदि ऋणी राजाकी समामे घनीका पावना 
स्वीकार करे तो राजा एकसै। पणके मुकद्मेर्म ५ पण और यदि स्वीकार नहीं करे और कण प्रमाणित दोजावे 
तो एकसौ एणके मुकदमेमे १० पण उसले दण्ड ठेवे । 


(५२) धर्मशाख्रसंग्रह-' [ व्यव ० राजदण्ड- 


प्रतिवादी वादीका जितना धन अस्वीकार करे और वादी जितने घनका झूठा दावा करे विचारक इन 
दोनों अधभियोंसे उसका टूना दण्ड ठेवे % ॥ ५९ ॥ जब ऋणी धनीके धनको स्वीकार नहीं करे तब धनी 
राजा और आहामणके नि७ट कमसे कम ३ सामियोसे अपना पावना प्रमाणित कर ॥ ६० ॥ ऋणादान आदि 
व्यवहारम जैसे लोगोंको साक्षी मानना चाहिये और जिस प्रकारसे उन छोगोंको सत्य ? बोलना चाहिये 
वह सम मे कहताहू ॥ ६१॥ गृद्स्थ, पुत्रले, उसी दशके रइनेवाळे, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र साक्षी बनानेके 
योग्य हे, किन्तु यह नियम आउत्काळक लिये नहीं है || ६२ ॥ सव वणॉँमे यथार्थ फइनेबाठे, सब घर्मोको 
जाननेवाले और छोभरहित मनुप्यफों साळा बनावा चाहिये, अन्यको नही ॥ ६३॥ ऋण आदि अर्थको 
सम्बन्धी, मित्र, सहायता करनत्राळे, शत्र, पहिठेके झूठे, रोगी और महापातक आदिसे दूषितको साक्षी नहीं 
मानना चाहिये ॥ ६४ ॥ राजा, चित्रकार आदि कारुक, नाचनेराळे आदि शीळरदित, श्रोत्रिय, ब्रह्मचारी 
और सन्यासी क्षी मनाना उचित नदी है ॥ ६५ ॥ बहुत पराधीन-दास, लुटेरा, निषिद्व कर्म करनेवाळे, 
बूढ़ा, बालक, एक मनुष्य, अ- यज जारी आर बहिरा, अन्या आदि चिरुढेन्द्रिय मनुष्य साक्षीके अयोग्य 
है॥ ६६ ॥ दु सी, मतता उ, उन्मत्त ( पाग“द ), भूख प्यासस पीडित, यक्राहुआ, कामातुर, क्रोधी और 
चोर साक्षीक योग्य नरो है ॥ ६५॥ 


खीर्णा साक्ष्य खिय! ऊर्याडजाना सध्शा द्विजाः । झाद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययानयः ६८ 
अनुभावी तु यः कश्चित्कयात्माकष्य विवादिनाम । अन्तर्वशमन्यग्ण्ये वा रारीरस्यापि चात्यये॥६९॥ 


/ खियाप्यसभवे काय बालेन स्थविरेण वा । शिष्येण बन्धुना वापि दासेन झतकेन वा ॥ ७० ॥ 


SN 


बालवृद्धातराणा च साक्ष्येषु वदता सूबा । जानीयादस्थिग वाचमुत्मिक्तमनसा तथा ॥ ७१॥ 
साहसेषु च संबपु स्तेयमग्ररणपु । वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ७२॥ 


खियोक्का साक्षी खियाका, द्विजोंका, साक्षी [न जातिके डिजोको, शाट्रोका साक्षी सजन-शुद्रोको और 
अन्त्यज जातियोका साक्षी अन्त्यज जातिआ बना 1हिये ॥ ६८॥ घरके भीतरके या निर्जन वनके 
घटनामे और मारपीट तथा मनुध्यवधरे अभियोगमे जो उसका जानकार दाते उसीको साक्षी मानना 
चाहिये ॥ ६५ ॥ योग्य साक्षी नही रहनेपर खी, बालक, वृद्ध, शिष्य, बन्धु, दास और भृत्य भी साक्षी 
होते हे ॥ ७० ॥ तौ भी जानना चाहिये फि बालक,त्रद्ध, आतुर और विकृत चित्तयाळेकी वाणी स्थिर नही 
रहती है, व लोग झठ कहमकत हे ॥ ७१॥ डकैती आदि सब प्रकारक साहस, चोरी, खीसम्रहण, गाली 
आदि वाक्पारुष्य जर मारपीट आदि दण्डपारुष्यके मुकहदमामे साक्षियाकी परीक्षा नही करना चाहिये, 
अर्थात्‌ जा मनुष्य उसको जानता हावे उसीका साक्षी मानना चाहिये टु ॥ ७२ ॥ 


बहुत्वं परिणृह्णीयात्माक्षिद्रये नगाविप, । समेषु तु गुणोत्कृष्टान्‌ शुणिद्वये द्विजोत्तमान्‌ ॥ ७३ ॥ 


& याज्ञवल्क्यस्माति २ अ याय । राजाको उचित है कि वादीके दावाको प्रतिवादी स्वीकार नहीं 
करे तो दावा प्रमाणित होनेपर उससे बादीक़ा पावना दिळाकर उतनादी दण्ड लेवे और यदि वादी झूठा 
प्रमाणित हावे तो उससे उसका दना दण्ड ले || ११ ॥ जत्र धनीका धन ऋणीसे दिलावे तो ऋणीसे सैकडे 
१० रुपया और जनीस सैक्ड ५ रुपया लेवे ॥ ४३ ॥ 


[1 याज्ञबल्क्यस्मृति--> अध्याय । तपस्वी, दानशील, कुढील, सत्यवादी, धर्मिष्ठ, कोमछहद्यवाले, 
पुत्रवान्‌, धनी, वेद और घमेशास्रकै अनुसार चलनेवाले, अपनी जाति अथवा वर्णके कमसे कम ३ मनुष्योको 
साक्षी बनाना चाहिये आवदयक दोनेपर सग वशे और सत्र जातिके मनुष्य सबको साक्षी होते है॥६९।।७०॥ 
खरी, वूढ़ा, बाळक, जुवारी, मतवाळा, पागल, दोपी, नाचनेवाळा, पाखण्डी, झठ लेख लिखनेवाला, बहरा, 
गृगा आदि बिकळेन्द्रिय, पतित, मित्र, अर्थ सम्बन्धी सहायक, शत्रु, चार, साहसी, पहिलेका झूठा और 
घरसे निकाला हुआ, इनको साक्षी नही बनान' चाहिये ॥ ७२-७३ ॥ वादी और प्रतिबादी दोनॉकी 
अनुमाति होनपर धमवान मनुष्य १ भी साक्षी होता है, ख्रीसग्रदण, चोरी, दण्डपारुष्य, वाक्पारुष्य 
और साहसक मुकदमोम सब लोग साक्षी बन सकते हे ॥ ७४ ॥ वसिष्टस्सृति-१६ अध्याय । त्रिय, रूप- 
वान, शीलवान, पुण्यात्मा और सत्यवादी, साक्षी होना चाहिये अथवा ( चोरी आदिम ) सबका साक्षी सब 
वर्णके मनुष्यको बनाना चाहिय ॥ २३ ॥ खियोक विवादमे खियोको, ट्विजेंके पिवादमें तुल्य द्विजोंको, 
झूद्रोके विवादमे श्रेष्ठ शूद्रोका और अन्त्यज जातियोके विवादमें अन्त्यजोंको साक्षी करना चाहिये ॥ २४॥ 
बौधायनस्मृति--१ प्रभ-१० अध्याय । पुत्रमाळे चारों वर्णोंके मनुष्यको साक्षी बनाना चाहिये, किन्तु 
श्रोत्रिय ब्राह्मण, राजा और सन्यासीको नहीं ॥ ३७ ॥ 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (५३) 


राजाको उचित है कि साक्षी लोग दो प्रकारकी बातें कहें तो जो बात बहुत साक्षी कहें उसका प्रमाण 
माने, दोनों बातोंमे साक्षियोंकी बरावर संख्या होनेपर गुणमे श्रेष्ठ साक्षियोका बचन और गुणवालोमे भौ 
मतभेद होनेपर उत्तम द्विजका वचन स्वीकार करे छै ॥ ७३ ॥ 


समक्षदशनात्साक्ष्यं श्रवणाचचव सिद्धधति । तत्र सत्यं ब्ववन्साक्षी धर्मार्थाभ्याँ न हीयते ॥ ७४॥ 
साक्षी दृष्श्वुतादन्यद्विब्रवन्नायेसंसदि । अवाइनरकमभ्योति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ७५ ॥ 
यत्रानिवद्वोऽपीक्षत शृणुयाद्वापि किञ्चन । पृष्टस्तत्रापि तद्‌ ब्रयायथाहष्ट यथाश्रुतम ॥ ७६ ॥ 
आखोसे देखनेवाले और कानोसे सुननेवाले साक्षी बनते है; वे लोग सत्य चचन कहनेस धर्म और 
अथैसे हीन नहीं होते हैं ॥ ७४ ॥ जो साक्षी दस वा सुनेहुए विषयमें राजसभामें झूठ कदहताहैे वह नीचे 
सुखकर नरकमे पड़ताहै; मरनेपर स्वर्गमे नही जाता ॥ ७५ ॥ वादी प्रतिवादीके नहीं साक्षी बनानेपर भी 
विवादके सर्मको जाननेवाला मनुष्य हाकिमके पूछनेपर जैसा जानता होवे वैसा कहदवे छि ॥ ७६ ॥ 
एकोडब्धस्तु साक्षी स्याद्वद्वयः शुच्योऽपि न खियः।ख्रीबुद्देरस्थिरत्वाच्च दोषेश्चान्येऽपि ये वृताः०७ 
लोभ रहित एक पुरुप भी साक्षी होसकता है, किन्तु अनेक स्त्रियां पवित्र होनेपर भी नहीं, क्योंकि 
उनकी बुद्धि स्थिर नही है और दोषसे युक्त मनुष्य भी साक्षीयोम्य नही है ॥ ७७ ॥ 
स्वभावेनेव यदूब्रयुस्तद्य्राह्य व्यावहारिकम्‌। अतो यदन्यदिद्रसू्धमार्थ तदपार्थकम्‌ ॥ ७८॥ 
साक्षीके स्वाभाविक वचनको ही राजा स्वीकार करे, भय, छोभ आदि किमी कारणसे कहेहुए बचत 
माननेयोग्य नदी है ॥ ७८ ॥ 


सभान्त; साक्षिणः प्रापानथिप्रत्यथिसन्चिघी । पराइ विवाकोऽनुयुञ्जीत विधिना तेन सान्त्वयन्‌ ७९॥ 
यद्दयोरनयो्वेत्य कार्येऽस्मिन्‌ चेष्टितं मिथः । तद्गत सवं सत्येन युष्माकं हमत्र साक्षिता ॥ ८० ॥ 

हाकिमको चाहिये कि सभामें आयेहुए गवाहोँस वादी और प्रतिवादीके सामने शान्तिसे कहे कि तुम 
लोग वादी और प्रतिवादीके विषयमै) जो कुछ जानतेद्दो उसे सत्य सत्य कहो; तुम ढोग इसमे साक्षी 
f । ७९-८० ॥ 


सत्यं साक्ष्ये डुबन्साक्षी लोकानाम्रोति पुष्कलान । इह वानुत्तमां कीर्ति वागेषा ब्रह्मपूजिता॥८१॥ 
साक्ष्येऽनृतं वदन्पारोर्षद्वयते वारुणेर्भशाम । विवशः ठातमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं वरेहतम्‌ ॥ ८२ ॥ 

| सत्येन पयत साक्षी धर्मः सत्येन वर्थते । तम्मात्मत्यं हि वक्तव्ये सर्वेवर्णप साक्षिभिः ॥ ८३ ॥ 
आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम<'४ 
मन्यन्ते वे पापकृतो न कञ्चित्पञयतीति न; । तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्पेवान्तरपृरुपः ॥ ८५ ॥ 
योगूँमिरापो हृदयं चन्द्राकोभियमानिला; । रात्रिः सन्ध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सर्वेदेहिनाम्‌ ॥ ८६ ॥ 


छ नारद्स्मृति---१ विवादपद्‌-% अप्यायके ९३ शोकम प्रायः ऐसा है । याज्ञवस्क्यस्ट्रति-२ अध्याय- 
के ८० स्होकमे भो एसा है, कबल उत्तम द्विजके स्थानम गुणोत्तम लिखाद्दै और ८१-८२ ॥ ऋकमे है कि 
जिसकी बाताको साक्षी सत्य कहेंगे वह जीतेगा और जिसकी धातोको झूठ कहेंगे बह अत्रय हार जावेगा | 
जब साक्षी लाग किसीकी बातको सत्य कहे और उनसे अधिक गणी अथवा संग्याम दुगुने साक्षी उस 
बातको झठ़ कहे तो पहिलेवाले साक्षी झूठ समझ जांयंग । 


नारदस्मृति १ विवादपदू-५ अध्याय । शास्त्रज्ञ विठ्ठानांने ११ प्रकारक साक्षी कहे हैं; इनमे ५ 
बनायेहुर और ६ बिना बनायेहुए साक्षी होतेदँ ॥ ३॥ लिखनेवाला, स्मरण रस्वनेवाळा, इन्छापूवक साक्षी 
बननेवाळा, छिप करके ( व्यवद्दारके कार्यको ) देखनेवाला और साक्षीका साक्षी अर्थात्‌ जिससे परदेश आने 
अथवा मरनेके समय पहिला साक्षी ऋणादिका त्रत्तान्त कहगया होवे, ये ५ प्रकारके बनायहुए साक्षी हृ 
॥ ४ ॥ विद्वानोंने ६ प्रकारके विना बनायेहुए साक्षी कह हैं, उनमें ( पहिलेके ) ३ साक्षी निदे कहे 
गये है ॥ ५ ॥ विना बनायेहुए साक्षियॉमे आमनिवासी, हाकिम, राजा, त्यवहारीके-कार्यका मभ्यम्थ 
और धनीका दृत है।। ६ ॥ कुलके विवादम रहनेवाला कुल्य साक्षी कहाताहे ॥ ७ ॥ लिखनेवाले 
साक्षीकी गवाही बहुत काळतक जायज है ॥ २४ ॥ स्मरण रखनेवाछे साक्षीकी गवाही ८ वर्षतक, इन्ठा- 
पूर्वक स्वयं आकर गवाही बननेवाळे साक्षीकी गवाही ५ बषतक और छिपकर देखने सुननेवाळे साक्षीकी 
गवादी ३ वर्षतक हो सकती है॥ २५-२६ ॥ साक्षीके साक्षीकी गवाही १ वर्पतक जायज हे अथवा योग्य 
सा्षीके लिये कालका नियम नही है ॥ २७ ॥ शाख्ङ्गोने म्मरण रखनेवाछोको साक्षी कहादै, जिनकी बुद्धि, 
स्मरणशक्ति और कर्णशक्ति ठीक है जे दीर्घकाळतक गवाद्दी दे सकते हैं ॥ २८-२९ ॥ 


८५४) धर्मशाखसंप्रद [ व्यव ० राजदण्ड-- 


सत्य फहनेवाला साक्षी मरनेपर श्रेष्ठ लोकमें जाता है और इस छोकमें उत्तम कीरति प्राप्त करतादै; 
झा भी सत्यवाक्यकी पूजा करते हैं ॥ ८१ ॥ शूठ बोलनेवाला साक्षी बरुणपाशसे बधाहुआ अवश 
होकर एकसरो जन्मतक केश भोगता है, इस लिये साक्षीको सत्य बोलना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
साक्षी सत्य बोलनेंस पापोसे छूटजाता है और उसका धमर बढता है, इसलिये सब वर्णोंके 
विषयमे उसको सस्य दी कहना चाहिये ॥ ८३ ॥ देदमें स्थित आत्माही अपने शुमाशुभ 
कमीका साक्षी है इसलिये झूठ बोलकर ऐसे उत्तम साक्षीका अपमान मत करो ॥ ८४ ॥ पाप करनेवाळे 
समझते हैं कि हमारे पापोको कोई नही देखता दे, परन्तु देवता ढोग, अपना अन्तरात्मा पुरुष, आकाश, 
भूमि, जळ, हृद्य, चन्द्रमा, सूर्य, अभि, यम, पवन, रात्रि, सन्ध्या और घर्म, ये सब देह धारियोंके 
शुभाशुभ कमोको जानते हे ॥ ८५-८६ ॥ 
देवब्राह्मणसान्निध्ये साक्ष्य पृच्छेृतं द्विजानाउदडसुखान्माडू मुखान्वा पूर्वाह्दे पै शुचिः शुचीन्‌ ८७ 
ब्रहीति ब्राझण पच्छेत्सत्यं श्रहीति पाथिवम्‌ । गोबीजकाअरनर्वश्यं शूद्रं सर्वैस्तु पातके! ॥ ८८ ॥ 
ब्रक्नप्नो ये स्मृता लोका ये च ख्रीबालघातिनः । मित्रद्रुहः कृतप्नस्य ते ते स्युअंवतो मृषा ॥८९ ॥ 
विचारकको चाहिये कि पवित्र होकर पूवीद्समयमें देवता अथवा ज्राह्षणके समीप साक्षियोंसे पूछे, 
साक्षी छोग उस समय उत्तर या पूर्व ओर मुख किये रहें ॥ ८७ ॥ प्रश्‍न फरनेसे पहिले आहण साक्षीसे 
कहे कि कद्दो, क्षत्रिय साक्षीसे कहै कि सय कदो, पेश्यसे कहे कि गौ, बीज और सोनाकी शपथ 
करके बोळो अर्थात्‌ कहे! कि हम झूठ कहैं तो हमारी गौ आदिवस्तु नाश होजावे और शाद्रसे कहे कि सब 
पापोकी शपथ करके बोलो अथात्‌ कहो कि हम झुठ कदे तो सब पाप हमको लगजावे ॥ ८८ ॥ इसके 
बाद्‌ साक्षीसे क्हैकि साक्षी देनेके समय झूठ बोलनेसे अद्वाहत्या, खीहत्या, बालहत्या, मिन्रद्रोदी 
और हृतप्ीके समान पाप लगताहै ॥ ८९ ॥ 


कन्मप्रभाते यात्किश्वित्पुण्यं भद्र त्वया कृतम्‌ । तत्ते सर्व शुनो गच्छेद्यदि ब्रयास्त्वमन्यथा ॥ ९० ॥ 
एको$हमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यते । नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपापोक्षिता मुनिः ॥९१॥ 
यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः । तेन चेदविवादस्ते मा गड़ा मा कुरून्ममः ॥ ९२ ॥ 
बङ्गो मुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः । अन्वः शब्ुकुलं गच्छेद्यः साक्ष्यमतृतं वदेत्‌ ॥९३॥ 
अवाक्छिरास्तमस्यन्ये किढ्बिषी नरकं ब्रजेत्‌ । यः प्रइनं वितथं द्वयात्पष्ट सन्धमोनेश्रये ॥ ९४॥ 
अन्धो मत्स्यानिवाश्चात स नरः कण्टकेः सह । यो भाषतेर्थवेकल्यमप्रत्यक्ष सभां गतः ॥ ९५॥ 
यस्य विद्वा-्ह वदतः क्षेत्रज्ञो माभिशङ़्ते । तस्मात्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्य पुरुषं विदुः ॥९६ ॥ 
है भद्र ' यदि तुम इस विषयमे झूठ कहोगे तो तुम्हारा जन्मभरका सब पुण्य कुत्तोको प्राप्त 
होगा & ॥ ९० ॥ हे कल्याणकारी ! तुम अपनेको अकेले मत समझो, पापपुण्यका देखनेवाला परमात्मा 
सदा तुम्हारे हृदयमे रहता है ॥ ९१ ॥ सूर्यके पुत्र यमदेवके साथ, जो तुस्दारे हृदयमें स्थित हैं, थदि 
तुम्हारा विवाद नही है तो गङ्गा और कुरुक्षेत्र जानेकी आवश्यकता क्या दै अर्थात्‌ सत्य सत्य बोछनेस 
ही तुम्हारा सब पाप दूर होजायगा ॥ ९२ ॥ झूठी साक्षी देनेवाले नब्गे, शिर मुण्डायेहुए, भूखे, प्यास और 
अन्धे होकर हाथमे खोपडी लियेहुण शत्रुओंके कुळमे भिक्षा मागते है % ॥ ९३ ॥ जो साक्षी प्रश्‍नकरने 
पर झूठ वचन कहता है वदद पापी नीचेको मुख करके महा अन्धकार नरकमें जाता है है ।। ९४ ॥ जो 
मनुष्य सभाम जाकर विना देखीहुइ झूठी बात कहता है वह काटोके साथ मछलियोंकों खानेवाखे अन्धेके 
सम्मान दे ॥ ९५॥ जिस विद्वानुकी गवाहीमें अन्तर्यामी परमात्मा शङ्का नही करता है अथात्‌ जो साक्षी 
सत्य कहता है देवताळोग उसको सबसे श्रेष्ठ समझते हैं ९६ ॥ 
& याज्ञवल्क्यस्मृति--२ अध्याय । विचारकको उचित है कि वादी और श्रतिवादीके सामने साक्षियों- 
को सुनावे कि पातकी महापातकी आग लगांनवाळे, खीघाती और बाळघातीको जो लोक प्राप्त होता है वही 
छोक झूठी गवाही देनेवालेको मिळता है ॥ ७५-७६ ॥ तुम झूठ बोलकर जिसको पराजित करोगे, 
तुम्हारे सौ जन्मका पुण्य उसको मिलजाबेगा॥ ७७ ॥ बौधायन स्मृति-१ प्रश्‍न १० अध्याय सभासद 
साक्षीसे कद्दै कि जो तुम झूठ कहोग तो तुम्हारा जन्मभरका कियाहुआ पुण्य राजाके पास चलाजायगा॥३३॥ 
१४६ वसिछस्मृति-१६ अध्यायके २८ शोकमें इस ज्होकक समान है। 
अह वसिष्ठस्माति-१६ अध्याय-२७ शलोक । साश्चीसे समासद कहै कि जैसा तुम जानतेहो वेसादी 
ठीक ठीक कद्दो; क्योंकि तुम्हारे वचनय। घाट देखतेहुए तुम्हारे पितरळोग थीचमें छटक रहे हैं; यदि तुम 
सत्य कहोगे तो वे कोग स्वर्गमें शायर और झूठ बोडागे तो नरफमें गिरायेजाबेंगे ॥ 


प्रकरण ७ ] आषाटीकासमैंत । (५५) 


सवतो बान्धवान्यस्मिन्हस्ति साक्ष्येऽनृतं वदन । तावतः संख्यया तस्मिञ्श्रणु सौम्याबुपरर्वशः॥२७॥ 
हे सौम्य ! जिन जिन विषयोभ झूठी साक्षादेनेवालोको जितने घान्धवोका मारनेका पाप लगता हे 
उत्तकी संख्या सुन (॥ ९७ ॥ 
पश्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते। शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ ९८ ॥ 
हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थःनृतं वदन्‌ । सर्व भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः ॥ ९९ ॥ 
अप्सु भूमिवदित्याइः ख्रीणां भोगे च मैथुने । अन्नेषु चेव रत्नेषु सर्वेष्वश्ममयेषु स ॥ १००॥ 
एतान्दोषानवेक्ष्य त्वं सवीननुतभाषणे । यथाश््ुतं यथादृष्टं सर्वमेवाञ्जसा वद ॥ १०१॥ 
पशुके विषयमें झूठ बोळनेसे ५ बान्धव, गौके विषयमें झूठ बोळनेसे १० बान्धव, घोडेके विषथमे 
झूठ बोठनेसे १०० बान्धव और मनुष्यके निषयभे झूठ बोलनेसे १,००० बान्धव मारनेका पाप लगता दै 
॥ ९८ ॥ सोनाके विषयमे झूठ बोळनसे जन्मेहुए और बिना जन्मेहुए बान्धवोंको मारनेका पाप छगता है 
और भूमिके अभियोगमे झठ बोळनेसे सम्पूर्ण प्राणियोंका वध करनेका दोष होता है & ॥ ९९॥ तालाब 
आदि जलाशय, ख्ियोंके भोग मैथुन, जळसे उत्पन्न मोती आदे रत्न और दौरा आदि मूल्यवान्‌ पत्थरके 
मामझेमें झूठ बोळनेसे भूमिके विषयर्भ झूठ बोलनेके समान पाप लगता हे ॥ १०० ॥ तुम शूठ बोछनेके 
इन सब दोर्षोको जानकर जैसा सुना हा और जैसा देखा हो पैसाही सच २ कहो (ॐ ॥ १०१॥ 
गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तया कारुकुशीलवान्‌ । ्रष्यान्वाुषिकांश्चैव विप्राञ्शूद्रवदाचरेत्‌ ॥१०२ ॥ 
गौपालन करके जीविका करनेवाले, बाणिञ्यसे जीविका चलानेवाले, चित्रकार आदि कारुकर्म करने- 
बाळे, माचने-गानेवाळे, दासकर्म-करनेवाळे और व्याज-ढेनेवाढे, इतने ब्राक्णोसे शूद्रके समान प्र्न 
करना चाद्विये॥ १०२॥ 
तद्वदन्धर्मतोऽथेषु जानन्नप्यन्यथा भरः । न स्वर्गाच्च्यवते लोकांदवी वाचं वान्त ताम्‌ ॥ १०३ ॥ 
झुद्दविदक्षत्रवित्राणां यत्रतोक्ती भवेद्वथः । तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्याद्विशिष्यते ॥ १०४ ॥ 
किसी विशेष स्थानमें धर्म बुद्धिसे झूठ कहदेनेसे मनुष्या परळोक नही जिगड़नाहै, ऐसे वचनको देव- 
वाक्य कहते हैं ॥ १०३ ।। जहा सत्य कइनसे शूद्र, वेश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मणक वघ होते वहाका झूठ 
सत्यसे श्रेष्ठ दै ॥ १०४ ॥ 
वाग्दैवत्यैश्च चरुभिर्यजेरंस्ते सरस्वतीम्‌ । अनृतस्यैनसस्तस्य ङुर्वाणो निष्कृति पराम ॥ १०५ ॥ 
कुष्माण्डैवापि जुहुयाद्‌ ध्रृतमञ्नौ यथाविधि । उदित्युचा वा वारुण्या च्यूचेनाब्दैवतेन वा ॥१०६॥ 
किन्तु ऐसे स्थानमे झुठ बोळनेके पापसे शुद्ध होनेके लिये चरुपाक करके वाग्देवी सरस्वतीके निमित्त 
यज्ञ करना चाहिये ॥ १०५ ॥। अथवा यजुर्वेद सम्बन्धी “ यददेवादेवहेडनं '? इत्यादि कूष्माण्ड मम्जासे विधि- 
पूर्वक अग्निमे घृतका होम करे और “उदुत्तमंवरुण ”” इस वरुण देबताके मत्रसे अथत्रा “ आपोद्दिष्ठा ” 
इत्यादि जछदेवताके मन्त्रसे अनिभ आहुति करे %।। १०६ ॥ 


श्रिपक्षादबुवन्साक्ष्यम्षणादिषु नरोऽगद्‌ः । तदृणं ्राप्मुयात्सर्वं दशबन्धं च सर्वतः ॥ १०७ ॥ 
यस्थ दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । रोगोऽग्निज्ञातिमरणम्णं दाप्यो दमं च सः ॥१०८॥ 


es (IS DN UPON 


४ गौतमस्माति--१३ अध्यायके २ अङ्कृमे, बसिपस्म्राति--१६ अध्यायके २९ ऋझोकमें और बौधायन- 
स्मृति-१ प्रश्र-१० अध्यायके २५-३६ २छोकमें भी ९८ शोके समान है, गौतम और बौधायनस्मृति में भी 
हैं कि भूमिके विषयमे झूठ कहनेसे सब वान्धवोको मारनेका दोष छगताहै, बोधायनस्मृतिके ३४ खहोकमे है 
क्रि झूठ बोठनेवाळा साक्षी अपने अगढे पिछळे ७ पुरुषोका नाझ करताह और ३५ >छोकमे है कि सोनाके 
विषयमे झूठ कद्दनेवालेको ३ पुरुषोंके वध करनेका पाप लगता है । 

छ नारद्स्मृति---१ विवादपदके ५ अध्यायमे ५८ से ९२ लोक तक विस्तारसं साश्षियॉके लिये 
उपद्ध है । 

१ याशषल्क्यस्मृति--२ अध्याय--८५ ज्छोक । साक्षीको उचित हूँ कि जहा किसी बर्णके मनुष्यका 
वथ होनेकी संभावना होय वहा झूठ बोठे और इस दोषको छुड़ानेके लिये वह हिज सरस्वतीके निमित्त दृविष्य 
बनाकर यज्ञ करे। 

वसिष्ठस्मृति--१६ अध्याय ! विवाहके समय, रतिकार्यमें,प्राणनाहाकी खभावनामें, सब धन नाश दोनेकी 
संभाषनामें और श्राझणकी रक्षाके लिये झूठ बोळना चाहिये, क्योकि इन ५ विषयोंमें झूठ कद्दनेसे दोष नहीं 
छाता ॥ ३१ ॥ जो छोग अपने स्वजनोके ढिये अथवा धन आदिके छोभसे या पक्षपात करके किसी 
विषये झुठ बोलते हैं वे स्वर्णमे गयेहुए अपने पुरषोंको भी मरकमें निराते है।। ३२ ॥ 


(५६) अर्मशाख्संमद~ [ व्यव ०राजदण्डे~- 


यदि साक्षी रोगरदित अवस्थासँ ३ पक्षके भीतर ऋण आदि व्यवहारके विषयमें गवाही नहीं देवे तो 
राजा उसस धनीका सब धन दिलावे और उसका दहावा भाग दण्ड लेजे ॥ १०७ ॥ यदि साक्षी कह दैवे 
कि वादीरा पावना झूठ दै और उससे सात दिनके भीतर उसको कोइ कठिन रोग होजावे या उसके धर 
आग ळगजावे अथवा उसका कोई पुत्रादि ज्ञाति मरजावे तो राजा उसीसे धनीका पावना दिळावे और 
राजदण्ड ठेवे ॥ १०८ ॥ 


असाक्षिकेषु (व्येषु मियो विवदमानयोः । अविन्दंस्तस्वतः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
सत्येन शापयेद्धिपं क्षत्रियं वाहनायुचेः । गोबीजकाश्वनेवेश्यं गा स्वैस्तु पातकेः ॥ ११३ ॥ 

अग्नि वा हारयेदेनमप्सु चेनं निमञ्ञयेत्‌ । पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरासि स्पर्शयेत्पूथकू ॥ ११४ ॥ 
यभिद्वो न दहत्यम्निरापो नोन्मज्यन्ति च । न चातिमच्छति क्षिम्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥११५॥ 


बादी और प्रतिवादीके विवादमें यदि साक्षी नही होवे तो विचारक उनसे शपथ कराके सत्यका निर्णय 
करे 28 ॥ १०९ ॥ त्राह्मणको सत्यका शपथ, क्षत्रियको वाहन और आयुधकी शपथ, बैश्यको गौ, बीज 
और सानारी शपथ और शूद्रको सब पापोकी शपथ करावे ॥ १८३ ॥ अथवा जळतेहुण लोहके गोखेको उससे 
उठवावे या उसको जलम डुबावि अथवा उसक पुत्र, खीके जिरपर उसका हाथ रखवावे, यदि अझ्षिपरीक्षामे 
अभ्रे उसको नही छावे, जळपरीक्षामें जळ उसका ऊपरको नही फेके और खी, पुत्रके शिरपर हाथ रखनेसे 
उन्हे शीघ्र काई भारी पीडा नही होवे ता शपथ करनवाळेका सच्चा जाने ॥ ११४-११५ ॥ 


यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कोटसाक्ष्यं कृते भतेत्‌ । तत्तत्कार्य निवत्तेत कृत चाप्यकृतं भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
रोमान्मोहाद्भयार्भैत्रात्कामत्कोथात्तयव च । अञ्जानाद्वालभावाञ्च साध्यं वितथमुच्यते ॥ ११८ ॥ 


जिस मुकहमेमे गमाहो।फी बात झूठी जान पडू, विचारक उस मुकदमेका फिरसे विचार करे और 
शठी साक्षीफे कारणसे विचार सम्बन्धमे जो कुछ कार्य हुआ हो उसको बद्ल देवे ॥ ११७॥ लोभ, मोह, भय, 
मित्रता, काम, क्राय, अज्ञान और असावधानीसे जो गयाही दी जाती है वह महण करने योग्य नहीं दै ११८१ 


एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमट्रत वदेत्‌ । तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ ११९ ॥ 
जिस कारणसे झुठी गवाई। देनेपर जो दण्ड द्दोगा उसे कमसे कहता हूँ ॥ ११९॥ 
रोभात्सहसं दण्डचर्तु मोहात्प्रर्व तु साहसम । भयाद्वोमभ्यमा दण्डी भैत्रात्यूर्व चतुर्गुणम्‌ ॥ १२०॥ 
कामाइशगुणं पूर्व क्रोधानु तरिगुणं परम । अज्ञानांद्रे शते पूर्ण बालिश्याच्छतमेव तु ॥ १२१॥ 
काटसाक्ष्य तु ङुवाणाखीन्वर्णान्यामिको नृपः । प्रवासयेदण्डयित्वा आह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥१२३॥ 
लोभसे शठी गवाद्दी करनेवालपर १००० पण, ® माहसे झूठी गवाही करनेवाळेपर २५० पण, भयसे 
ऐसा करनेवाछेपर ५०० पण, मित्रताक कारणस झूठी गवाही करभेवालेपर १००० पण, कामके कारण 
ऐसा करनेवालेपर २०५०० पण, क्राधसे ऐसा करनवाळपर ३००० पण, अज्ञानसे ऐसा करनेवाळेपर २०० पण, 
और असावधानीस झठी गवाही देनेवाळेपर १०० पण राजा दण्ड करे प ॥ १२०-१२१ ॥ धार्मिक राजाको 
उचित दै कि बार बार झूठी गवाही देनेवाले क्षत्रिय, वैश्य और शाद्रको दण्ड देकर अपने राज्यसे निकाळ देवे 
और आह्ाणरो विना दण्डित किये ही राज्यसे बाहर कर देवे % ।॥ १२३ ॥ 
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& याज्ञवन्क्यस्मृति--२ अध्याय । राजाको चाहिये कि जो साक्षी राजसभामे गवाही नदी देवे इससे 
४६ यें दिन घनीका सब पावना दिलादवे और उसका दरवा भाग उससे दण्ड लेवे ॥ ७८॥ जो मनुष्ये 
अधम साक्षी जान करके गवाही नहीं देता दे बह झूठे गवाहके समान पापी और दण्डका भागी होता 
है॥ ७९ ॥ जो गवाह स्वीकार करक समयपर गवाही नहीं देवे और अन्य-्साक्षियोंको गवाही देनेसे रोके 
उससे अठगुना दण्ड लेवे, यादे वह आझण होवे तो उसको राज्यसे निकाल देवे॥ ८४॥ 

नारद्स्माति--१ विवादपद्‌-५ अध्याय । यदि धना प्रमादवश होकर ऋणीसे न तो छेखपत्र लिखावे 
और न साक्षी बनाव और ऋणी उसका घन नही देवे तो वादीके खियि वहा २ प्रकारका विधान कहा गया 
है, सदा तकाज (करना, युक्तिसे अपना पावना छेना और उसके बाद शपथ करना ॥ ९८-१०० ॥ 

4 ८० रत्तीके ताम्बके पैसेको १ पण कहते हैं, १०० पणका १।।-) होता दै । 

कै नारदस्मृति १ विवादपद-५ अध्यायके ५६-५७ फ्ोकमें ऐसा ही है। 

ॐ याज्ञवल्क्यस्मृति-- अध्यायः८३ शोक जो गवाइृको शठा बनावे और जो गवाइ शूठ कहे इन 
दोनों पर bo अछग विवादका दूना दण्ड होता चाहिये, यदि ज्र आझण होवे तो उनको राश्यसे निकाळ- 
दमा चाहिये । 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (५७) 


बसिष्ठविहिता वृद्ध सजेद्रितविवट्टनीम । अशीतिभाग गृह्णीयान्मासादार्धुषिकः शते ॥ १४० ॥ 
डिक शतं वा गृह्णीयात्सता वर्ममनुस्मरन्‌ । द्विकं शत हि गृह्णानो न भवत्यर्यकिल्मिषी॥ १८१॥ 
द्विक त्रिक चतुष्क च पञ्चक च शत समम । मासस्य वादि ग्रुह्वीयाटर्णानामनुपर्वशा, ॥ १४२ ॥ 
व्याज-छनेवाला मनुष्य वसिप्रक कथनानुसार ( बन्धकसद्दित क्रणम ) प्रति महानेस अस्सी पणका 
ब्याज एक पण अथात्‌ सा पणम सवापण ल्व ॥ १४० ॥ श्रेष्ठपुरुपावा घम स्म उरक ( बन्यकरहित 
स्यानम ) सो पणका व्याज दो पण लय, सा पथका (प्रतिमास) टा पण लनस बह दोपी नही हाता है 
॥ १९१ ॥ सौ पणक्ा याज प्रति महीनस ब्राह्मणसे २ पण, लजियल दै पण, पैञ्यस 2 पण और 
शुद्रसे ५ पण लेना चाहिये ४ (जाग १५९ स्गकस व्यातकी व्याख्या 111) ॥ (४२ ॥ 


नत्वेवाधं। सोपकारे कासीदी द्वांद्दमाप्लुयात्‌। न चाधे, कालसरोध।निसर्गो,स्ति न विक्रय ॥१८३॥ 
भूमि अ दि भोगनेयाग्य वस्तु घनी ह पास बन्धक रसके कण टेनेपर यात नष्षा दुजा पडता ६ 


बन्धककी वस्नु महत दिनाक रहजानपर मी धनी उसका तान अनवा जिरी नही कर 

सकता हे ॥ १४- ॥ 

न भोक्तव्या उलादाविर्जुज्ञान। वृिमुत्मजतू । मूल्येन तापयञ्चनमाविस्तनरत्यया भवत्‌ ॥१४८॥ 
बन्धककी गस्तु बलपूरक भागत? करना चाहिय, ना सा रणा उसका यान छाण्ना होगा 

और यदि भाग करनक कारण वस्तु मिगड्जाय तो उसका यउनवासरने कणाझा मन्तुष्ट करना 

होगा, या? एसा नदा करगा ता उड उस वस्तु चोरानेवाला समझा 'नायगा £ ॥ १४४ ॥ 


* याज्ञवल्म्यत्माति-२ ३ याय । मूपण आदि वस्तु यन्त्र रसफर लियहुए कणभ प्रतिमास 
८० वा भाग अरति सौ पणका सना पण और पिना पन्धक्रक कणम सी पणरा प्रतिमास आह्यणस 
२ पण क्षत्रियस ३ पण, प्रेज्यत ४ पग और शद्रसे ५ पण याज लना चाहिय ॥ ३४ ॥ पनम यापार 
करनेवाठ सा पणका टस पण और समु,पा यापार करना» ( प्रातिमातम ) सौपणका ०५० पण 
ब्याज ई अथया सत्र जातियाफ ण अपन स्पीकार क्यिहुए यानका दल ॥ ३९ ॥ जसिप्रम्म्रति « 
अध्याय । सी पणरा याउ जनि महीन्म त्राझगस २ पण, क्षप्रियल २ पश, तञ्यरा ० पग और 
शूद्रसे ५ पण टेचा पाहि उ ॥ ५७॥ ।सेप्र 4 उतानुसार वाधुपिक ( गाह्मम और क्षमा) )स « मासका 
५ भासा अथात्‌ ती महाने सी पणका ९५ पण याज लनस बर्मम हानि री राव" ॥ ५५ ॥ 

कु मचुस्मृति-८ अध्यौय-९4५ सा । जा मूर्ख मनुत्य बन्धक्री वस्तुरा ।ज॥ उस ग्वामाका 
आज्ञासे भोगगा उमका आधा याज तया हागा। ( जा मल्पूचच भग कमा उसका सा 
ठोडना पड़गा। ) याशक्षकस्यस्मृति-२ ज याय | जा काड बन्वक्रआरिशा हरग कर राणा उसस 
उसके स्वामीका घन दिछाव आर "के बगयर जयबा हरण करना रमा आकिम अचुसार 
दण्ड ले॥ २६ ॥ सन्यक्का याज रम सूळक यराबर हानार और /गनका समय नियतर्२ 
के रक्खीहुई बन्धका समय पा जानपर बन्धकी वस्तु सटानसका दाजाता ह भिन्यु जिल 
बन्धकर्मे घनीका यात मिलता ताता ह उसका धनी कभा नधा सच करसवया ह ॥ १५ ॥ 
जिस बन्धकका याच लगाता हैं त्मका कामम लानसे धनीको याज न | मिळगा 4 यन्यककी 
वस्तु जिगड़जावेगी या नप्र हाचानगा ता उसका दाम धनींका अपन परसे देना होगा [कन्छु यदि 
देवयोग या राजउपद्रवस एसा रागा ता नही दना पडेगा ॥ ५० ॥ बन्धककी सिद्धि स्पीकार 
करनेसे अर्थान्‌ अप्रिकारम रग्यास हाती हं ( कवर साक्षी ओर छखसहा नहा ) य नस रम्पनपर 
भी यदि बन्धककी चात बट नाव ता कणा उसका बह म पुलरा वरु रसत्व मथा 
घनीका धन देद्ये ॥ ६१ ॥ यरि घनीभ विश्वास उरे थोडी वसु रखकर पत्त धन ट्या हागा 
तो व्याजसदिति कणीका घनीका वन दना पडेगा, यदि रातय तरतिज्ञा करक ( कि दूता सूर हानानेपर 
भी में बन्धक छोडा गा ) चीज रखा द्वामा ता टूना दना पडगा॥ ६२ ॥ घनीका उचित दे कि 
जय ऋणी रुपया लकर आवे तब उसकी चाजको देदेय, यदि नही दगा ता चार? समान दुण्टके योग्य 
होगा, यदि धनी समीपमे नहीं हार ता ऋणीको चाहिय कि उसके फुटक किसी भर आद्माक। 
व्याजसहित रुपया देकर अपनी चीज छेनाव ॥ ६३ ॥ धनी यदि बन्धकका रुपया नही लते तो कण उस 
चीजका दाम करके उसको धनीके पास छोड देवे, उस समयस आगेका "याज उसका नहीं देना 
पमा और यवि फणी योग्य समयम धम्धकको नहा छोड़ावे तो धनी साक्षयाके सहित उन्धककी 
शीजका दाम करके उसको बंचडाले 1] ६४ || जब बन्घकमें ऋण i होगया दाय और उसस पैदाहुआ 
धन्न घनीको दूना मिळचुका हो तब घनी अन्धककी वस्तुको छोड देवे || ६५ ॥ नारदस्थाति-१ विवादपदु- 
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(५८) धर्मशाद्तसंग्रह- [ व्यव०राजदण्ड-- 


आधिश्वोपनिधिश्रोभी न कालात्ययमईतः । अवहार्यौ भवेता तो दीघकालमषस्थितो ॥ १४५ ॥ 
संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । वेनुरुशी वहत्नश्वी यश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥ 
बन्धककी वस्तु और वासनमें बन्दकरके रक्खाहुआ धरोहर, ये दोनोंको जब इनके स्वामी मागे तभी ददेना 
चाहिये, बहुतकाळतक रहनेपर भी इनपर इनके स्वामीका दावा बना रहता है ॥ १४५ ॥ प्रीतिपूर्वक 
किसीको भोगनेके लिये दूध देनेवाढी गौ, सवारीका ऊट, घोडा आदि या अन्य कोई वस्तु दीजाती है तो 
बहुत समयतक भोगनेपर भी इनके स्वामीका दावा नष्ट नहीं होता है अर्थात्‌ जब वह चाहेगा तब 
ढेलेगा ॥ १४६ ॥ 
यत्किश्चिहशवर्षाणि सन्निधौ प्रेक्षते धनी । भुज्यमानं परेस्तूणी न स तलूब्धुमहति ॥ १४७ ॥ 
जब कोई मनुष्य अपनी किसी वस्तुपर दूसरेका अधिकार देखकर १० वर्षतक उससे रोकटोक 
नही करगा तो उसके बाद उस वस्तुले उसका म्वामित1 नष्ट होजायगा & ॥ १४७ ॥ 
अजडश्चेदपौगण्डो विषये चास्य भुज्यते । भग्नं तढ्वयबहारेण भोक्ता तदृव्यमहँति ॥ १४८ ॥ 
यदि उस वस्तुका स्वामी जड नही होगा, १६ वपसे कम अवस्थाका नही होगा और उसके सामने 
इतन समयतक किसीने उस वस्तुपर अधिकार रक्खा होगा तो उसपरसे उसके स्वामीका दावा नष्ट होकर बह 
भोगनेवालेकी होजायगी ॥ १४८ ॥ 


आधि; सीमा बाछधनं निक्षेपोपनिधिः खियः । राजस्व श्रात्रियस्व च न भगिन प्रणश्यति॥१४५९॥ 

बन्धककी वस्तु, गाव, सेत आदिकी सीमा, बालकका धन गिनाकर रम्खाहुआ धरोहर, बासनमे बन्द 

रक्स्वाहुआ धरोहर, खीका धन, राजाका धन और श्रोजियत्राह्मगका धन, उनका दाबा किसीके भोगनेसे 
अर्थात्‌ १० वर्ष अधिकारमे रखनेसे नष्ट नहीं होता हे ३! १४९ ॥ 


कुसीदबृद्धिद्ेगुण्य नात्येति सकृदाहृता । वान्ये सदे लबे वाह्यं नातिक्रामति पञ्चताम्‌ ॥ १५१ ॥ 
कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिद्धयति । कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमर्हति ॥ १५२ ॥ 


धनका सब व्याज एकही बार लनेसे मूलधनके दूनेस अधिक नहीं मिलसकता है आर धान्य, शृक्षोके 
फल, ऊनी वस्तु और जोतनेयोग्य बैलमें पाचगुनेस अधिक व्याज नही मिलता है ॥१५१॥ झाखके विधिसे 
अधिक व्याज लेना उचित नही दे, अधिक व्याज लेना निन्दित है, ( प्रतिमासमें ) सैकडे पाच रुपयेतक 
व्याज छिया जासकता है ॥ १५२॥ 


~~ ४ अध्याय । जा वस्तु किसीके अधिकारमे करठीजाती है उसको आधि ( बन्धक ) कहते हैं, 
बह दोप्रकारकी होती है, एक छोडानेका समथ निश्चय करके रक्खीहुई और दूसरी विना निश्चयकिये 
रकखीहुई, फिर वद॒ दो प्रकारकी होती है एक रक्षा करनक लिये और दूसरी महाअनके 
भोगनेके लिये रक्र्खी हुई ॥ ५२-५३ ॥ रक्षाक लिये रक्सी हुई बन्धकको यदि धनी भोग करेगा तो 
उसको व्याज नहीं मिळेगा विना देवडपद्रब अथवा राजउगद्रबके यदि बन्धककी वस्तु बिगड़ जायगी 
अथवा नष्ट हाजायगी तो विना अपना पावना लि4हुए बन्धककी वस्तुका दाम धनी करणीको देगा।५४-५५॥ 
यक्रपूदेक रखनेपर भी यदि बहुत समय बीत जानपर बन्थककी वस्तु बिगड्जावे तो ऋणीको चाहिये कि 
उसके बढळेम दूसरी वस्तु रखदेवे अथवा धनीका चन देदेव ॥ ५५-१६ ॥ बन्धक टो प्रकारका होता दै, 
एक जङ्गम ( गो, बैठ आदि ) और दूसरा स्थाषर ( भूमि, भूषण आदि ), दोनो प्रकारके बन्धककी सिद्धि, 
भोगसे है, अन्यथा नही ॥ ६५-६६ ॥ 


के गौतमस्पति---१२ अध्याय-२ अङ्क, वसिष्ठस्मृति-१६ अध्याय-१४ अङ्क और नारदस्वृति-९ 
विवादपद्‌ू-४ अध्यायके ७ इलोकमे ऐसा ही है, किन्तु याज्ञवस्क्यस्मृति-९ अध्यायके २४ श्डोकमे दै कि 
जब कोई मनुष्य अपनी वस्तुपर दुसंरेका अधिकार देखकर रोकटोक नही करेगा तो २० घर्षके बाद 
भूमिपर और १० वर्षके बाद धनपर उसका स्वत्व नही रहेगा । 

& याज्ञवल्क्यस्माति-२ अध्यायके २५ इळोक, वसिष्ठस्मृति-१६ अध्यायके १६ श्छोक और नारद” 
स्पृति-१ विवादपद्‌-४ अध्यायके ९-१० इछोकमे ऐसा ही है। गाँतमस्मृति-१२ अध्यायके २ अङ्कमे है कि 
जड़ १६ वर्पसै कम अवस्थाके बाळक, श्रोत्रिय, प्रत्रजित, राजा और धर्मनिष्ठ मनुष्यकी वस्तु दश वर्ष भोग- 
नस भी आगनेवाढेकी नहीं होजाती है। नारदस्पतिके ११ इछोकमें है कि खीके धन, और राजाके धनको 
छोड़करके २० वर्ष भोगनेपर अन्यक आदि वस्तु ओगनेवाढेकी होजाती है ( बन्धकके विषयमे पीछेके 
१8३--१४४ *छोककी टिप्पणी देखिये ) । 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (५९ ) 


नातिसांवत्सरीं वृद्धि न चाह पुनईरेत्‌ । चकबृद्धि; कालवृद्धिः कारिता कायिका च या ॥१९३॥ 
( जब एकएक, दो दो अथवा तोनतीन महीनेए? व्याज ठेनेका नियम ठहराया जाताहै तो) एक वेके 
थाद्‌ व्याजका नियम नहीं रहता, शास्रके नियमके विरत व्याज नहीं लेना चाहिये, व्याजका व्याज, महीने 
महीने व्याज, आपत्कालमें ऋणीका स्वीकार किया हुआ व्याज और देहको बहुत पीड़ा देकर व्याज छेना 
उचित नहीं है $( पीछे १४० इलोकसे व्याजका वर्णन हे) ॥ १०३ ॥ 2 
ऋणं दातुमशक्तो यः कतेमिच्छेत्पुन; क्रियाम । स दत्ता निर्जितां वृद्धि करणं परिवर्तयेत्‌ १५४॥ 
अदर्शयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्त्तयेत्‌ । यावती मंभवेद्‌ वृद्धिस्तावती दातुमर्हति ॥ १०५ ॥ 
चक्रवृद्धि समारूढो देशकालव्यवस्थितः । अतिक्रामन्देशकाली न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥ १५६ ॥ 
समुद्रयानकुराला देशकालारयदाशिनः । स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७ ॥ 
यदि कणी ऋण नही देसके ता धनीको व्याज देकर फिर ठेखपत्र लिखदेवे, यदि व्याज भी 
नहीं देसके तो मूळ और व्याज भिलाकरके धनीको कागज लिखदे, उसके पश्चात्‌ बह्‌ व्याज भी मूल 
समझा जायगा ॥ १५४-१५५ ॥ त्याजका त्याज लेनेवाळे महाजनको देश और कालके नियममै 
रहना चाहिये, देश और कालके नियमको छोड्देनेस उसको सब व्याज नही मिलेगा ॥ १५६ ॥ स्थळके 
मार्ग और समुद्रमारेसे व्यापार करनेत्राले और देशकालको जाननेबाले महाजनछोग जो व्याज निश्चय 
करेंगे वही प्राह् होगा ॥ १५७ ॥ 


यो यस्य प्रतिभूस्तिप्ठेहर्शनायेह मानवः । अदर्शयन्म तं तस्य प्रयच्छेत्स्वघनादृणम्‌ ॥ १५८ ॥ 
प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत्‌ । दण्डशुहकावरोषं च न पुत्रो दातुमहति ॥ १५९ ॥ 
दर्शनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्या।त्प्रवंचादितः । दानप्रतिश्चुवि मेते दायादानापि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
अदातार पुनदोता विज्ञातप्रकृतावृणम । पश्चात्मातिभुवि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥ १६१ ॥ 
निरादिष्टथनश्चेत्त प्रतिभू? स्थादलंधन' । स्ववनादेव तददद्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः ॥ १६२॥ 


PSO ण १ 0११0१0” धनी ण ११ णी 


% याज्चवल्क्यस्माति-२ अन्याय । पशु और श्रीका व्याज उनकी सन्तान है, तळ, घी आदि रसका 
व्याज मूळसे अठगुनेतक, वम्रका व्याअ चौरुनेतक, धान्यका तिगुने तक और सोनाका व्याज दुगनेतक 
बढता है ॥ ४०॥ लघुहारीततस्थृति । यदि मूलधन बढकर दुगुना अथवा दुगुनेसे भी आधिक होगया होगा 
तो उसके पश्चात्‌ घनी उसकी चौथाइस अधिक उसका व्याज नही पावेगा ॥ ४६ ॥ ऐसी अवस्थामें 
यादै धनी धनवान और ऐकणी दारि होगा तो धनी चौथाई भी नहीं पावेगा ॥ ४७ ॥ गौतमम्माति-१२ 
अध्याय । सौपणका ^ थण ब्याज वमोउकूल है, किसीका मतै दै कि १ वर्षसे कम प्रति महीनेमें ५ 
मासा व्याज लेना चाहिये, वहत समयतक कण रहजानेपर मूलस दृनातक व्याज लेना उचित हे 
व्याज देते जानेपर ऋण नहीं बढ़ता है किन्तु तयाज नही दनेपर चक्री, काळवृद्धि, कारिता, कायिका 
और आपिभोभा, व्याज छगता है, पशुके लोम और सौवार जोतेहण खेतका व्यान ५ गुनेसे आधिक 
नही होता ॥ २ ॥ सअसिष्ठस्माति-२ अध्याय । क्रियाहीन और पापिष्ठस दना सोना, तिगुना धान्य, 
रस, फूल, मूळ और फल और अठुना तौलकर दियाहुआ घी लेना चाहिये ॥ ४७-५१ ॥ राजाकी 
अनुमातिके अनुसार द्रव्यका व्याज निवृत्त होगा और नय राजाका राजतिळक होनेपर भी त्याज नही, 
ढगेगा अर्थात्‌ प्रथमके ऋणका व्याज तबसे छोडदेना होगा ।॥ ५३ ॥ नारदस्मृति-१ विवादपद्‌=४ अध्याय 
कालिका, कायिका, कारिता और चकवृद्धि य ४ प्रकारकी वादे अर्थात व्याज शाम्ममे कहगये है । 
॥ २९ ॥ व्याजके बद्लेमे शरीरसे काम छिया जाय वह कायिका वृद्धि और महीने महीनेमें 
व्याज लियाजाय वह कालिका वृद्धि कहलातीदे ॥ ३० ॥ जब क्रणी स्वयं स्वीकार करताहे कि 
करारपर ऋण नहीं चुकादेगे तो इतना अधिक व्याज दगे तब वह कारितावाद्धे कहीजाती है ॥ ३१ ॥ 
व्याजका व्याज ळगानेको चक्रबाद्वे कहते है, यह वृद्धि सार्वभौमवादि करनेचाळी कहलाती है॥ ३२॥ 
इनसे अन्यप्रकारकी शद्धि देशकी रीतिके अनुसार होती है, सोनाकी इद्धि दुगुना, वस्रकी तिगुना 
और घान्यकी चौशुना, होतादै | ३३॥ रसकी बद्रि अठगुना, खरी आर पशुओंकी बृष्टि उनकी सन्तति, 
सूत, कपास, महुए आवि, रागा, सीसा, सब प्रकारके आयुध, चमं, ताम्बा, छोड्दा, और इटे अपदे 
इनके लिये मनुप्रजापतिने अक्षय बृद्धि कही है ॥ ३४-३६॥ तेल, मथ, मधु, घी, गुड और नोनकी 
बृद्धि अठगुना जानना, जो वस्तु प्रीतिपूर्वक विना व्याजकी दी जाती है उसका व्याज नहीं छगता 
दै ॥ ३६-३७ ॥ जिसेम व्याज देनेका करार नही है वह भी ६ मासके बाव व्याज ळगने योग्य होजाता 

यहद व्याजका विधान घर्मपूर्वक प्रीतिके कारणले देनवाठेके छिये दै ॥ ३८ ॥ 


अ 


(६०) अर्मशाखसंमदू¬ [ व्यव राजदण्डून 


यदि हाजिर जामिनवाळ यधासमयमे घनीके पास कणीको नहीं हाजिर करेगा तो उसे ही धनीको 
पावना देरा पडगा ॥ १५८ ॥ जाधिनका धन, अयोग्य दान, जुना, सथपान, दण्ड और सहसुढकी बाकी 
पिक सरजानपर पुपको सदो देना पड़ेगा, दवाजिरजामिनका धनमा पुत्रको नही देना पडेगा, किन्लु- 
पिताका किया माळ नामिनका रुपया पुत्र आदिको देना पड़ श ॥ ११९-१६० ॥ हाजिर जामिनवला अथवा 
विश्वास जामिनवाळा उदि #णका रूपया असामीसे लेकर पिना सहानको दियहुए मरजायगा तो उसक 
पुश्रोंका महाजनका रुपया भरश्य दनापडेगा ३ ॥ १६१-१६२ ॥ 


मत्तोन्मत्तातांभ्य वीनरबॉलेन स्थविगण वा । असबवद्दक़तश्चव व्यवहारो न सिद्वाति ॥ १६३ ॥ 
सत्या न भाषा भवति यथपि स्थात्प्रतिष्ठिता । बहिश्चेड्ाष्यो यर्मान्रियताद्वयावहारिकात्‌ ॥१६ ४॥ 
योगाधमनविक्रीत योगदानप्रतिग्रहम । यत्र वाप्युपधि पञ्मेततत्सर्वं विनिवर्तमत ॥ १६५ ॥ 


मदिरा आटिस मतयाठ, उन्माद रागग्रस्त, आते, अत्यन्त पराधीन बालक आर अति वृद्वके लिये" 
टण कणका यवदार जायज नही है $ ॥ (६३ ॥ किसीका पचन तमाणस सञ्च सिद्ध हानेपर भी यदि 
उसका पिपय धमशान्म और परम्परा यवहारस विरुठ्ठ हागा तो वह सञ्चा नहा माना जायगा ॥ १६४॥ 
ठळस र सवहुण बन्धरु, छरले बचीहई बस्तु, उसे दिया तन छछसे ल्यिहुण् दान और छळस घरा धरोहर 
जैटान याग्य हे अथात्‌ जायज उही है ॥ ०६२ ॥ 


मेटादत्त बलाट्भुक्त मराद्यञ्चाप लेखितम्‌ । सवान्उळङ्गतानथानट्गतान्मवुरत्रवीत्‌ ॥ ?६८॥ 
अय पराथ िझ्यान्त साक्षण मातभ कुलम। चत्व।रस्वृपचीयन7 विय आ°पो वणिइ नुषः १६९ 
अल्स ट्यातआ ऋण बलस मागीहई उर्वात्‌ हराट की २ भूम गाट वस्तु और बलस छिखायाहुआ 
सपत्र तया पछर्‌ ।त्याहु रा जन्य सर फाम लाताया ४ 'सा सुन कह > ॥ ९१८ ॥ साक्षी, 
जामिनतार और छुर (रत य), प २ राराक छिय रश पा। रर पग ₹० नपाऊ, यती, त्रणिक, 
और राचा उन > की बत्ता सराये हातारे ॥ १६९ ॥ 


~ याज्ञव फ्यम्श्रति-२ अध्याय । सरापान, व्यभिचार तृता, राजदण्ड, सहसळ और व्रथादानकी 
खाकी, पुत्रको नहीं टना पड़गा ॥ ४ ॥ टशेनजामिन ( हानिरजामिन ) ि्यासजामिन ( प्रिग्रास दकर 
फ्रज एिलाना ) र दात आमिष (माडजामिन), ये ३ ।कारक तमिन #हगय हे नमस पहछिस्वार २ थठ 
प& चा राजा उग्से धनावा वा लिलाइत किन्तु तीसरक उुतास भी घनाका घन लिलाय ॥ ५? ॥ जब 
दृशनजामिनवारा अथवा वि वासजािनेयारा सरजाय ता उसक पुअ कण पहा दय पग्न्यु लिनामितवान 
लेव पुत्र इते ॥ ५५ ॥ यादे एक सनुप्यक॑ अनक जामितदार दाग ता जो नितन अद्यकफा जामिन किया 
होगा रसका उतना अझ इन ताका टना पडगा किन्तु जम जाभिन करपे समय य लाग नामिनको 
अगा विभाग एही ज्य हात तो उनाका उस्ठानुसार जामिनका रुपया ल्या पड़ेगा ॥ ५६ ॥ जब जामिन- 
पाळा प्रफाश्यभाउत ज पाका अग महाजनका दो पा तउ गाडा उसका टना घन जाभिनी करनेषाळेको 
लना पडगा ॥ ५३ ॥ जा जामिनव ल वराका खी और पठा धिया हागा ता कगी सन्तानसहिव स्था और 
पशु ट्या बाल्य टिया द्वागा चा तियुना धान्य, वख टिया होगा ता पोगुना बल और रस दिया होगा तो 
अटरुना रस कणी चया ॥ “॥ गोतमस्मृति-(२ अ याJ- ५ अक । जामिन, वाणञ्यके महसूल, 
मतिरा, जुआ और रा 1 ०डका वाकी पुत्रका नही लना हागा। वसिप्स्पृति-१६ अध्याय २६ इलोक-- 
जामिन वृथा दान, अआ, सरापान, राजदण्ड और महसूली बाका पुत्रका नहां दना पड़ेगा । नारदू- 
रमुति-? वियादपद-2 अध्याय । मद्दाजनका विश्वास करानयाळ दाह जामिन और बन्धक ॥ 2%॥ 
सही झरानेवाळ दो दे, लप जार साक्षी, जामिन ३ प्रकारक हे शाजिरतामिन, माळजामिन और विश्वास 
गाभिन, ॥ ४६~४७॥ जब जामिनवाछा मनुष्य धनीसे पाडत हाकर उसका पावना अपने घरसे देदेगा तो 
ऋणाका उसका दूना घन जामिनबाढको देना पडगा ॥ ५१-५९ ॥ 

ह यातवर्क्यस्मृति -२ अध्याय- ३३म्हाकामतवाठे, रन्मत्त, भतिरोगी अनिष्टक दु खस दु खा वाळक या 
भयभीनस तया विना सम्बन्धसे कियहुय व्यदार जायज नही हागहे । नारदस्प्रीत-१ विवादपद अध्यायके 
६९-६३ स्हाक । सतवाठे अभियुक्त, खा अथवा बाढफ्का ढिसाहुमा तथा बलात्कारस लिखायाहुआ 
और भयसे छिखाहुआ -यवहार जायज नही है। 

"क याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय-३२ म्होक । बलाक्ारसे, भय दिण्याकर, खासे, रातमें, घरके भीतर, 
गावसे बाहर अथवा शत्रुस कियाहुआ व्यवहार राजाके माननेयाग्य नही है । 


प्रकरण ७] भाषाटीकासमैत । (६१) 


कर्मणापि समं कुर्याद्वनिकायाधर्माणक; । समोधकृष्टञातिस्तु दद्याच्छेयास्तु तच्ठने; ॥ १७७ ॥ 

अनेन विधिना राजा मियो विवदतां नृणाम्‌। साक्षिप्रत्ययसिद्धाने कार्याणि समता नयेत्‌॥ १७८॥ 

घचीको उचित है कि यदि अपनी जातिका अरा अपनसे छोटी जातिका ऋणी ऋण नहीं देसके ता 

उससे उसके योग्य काम करवाके और यदि अपनेस बडी जातिका कणी ऋण लही देसके ता उससे घारे धीरे 

अपना धन वतुळ करे & ॥१७७॥ राजा इसी प्रकारस विवाद करनेवाले बादी और प्रतिवादीके अभियागोंका 
निर्णय साक्षीआदि प्रमाणोसे कर ॥ १७८ ॥ 


(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय। 


प्रत्यर्थिनोग्रतो लेख्यं यथावेदितर्माथना । समामासतदद्धीहर्नामजात्यादिचिद्वितम ॥ ६ ॥ 
श्षतार्थस्थोत्तरं लेख्यं प्रवविदकसानिधी । ततोथी लेखयेत्सद्यः प्रतिज्ञाताथेसाघनम ॥ ७ ॥ 
तत्सिद्वौ सिद्विमाम्रोति विपरीतमतोन्यथा । यतुष्पाद्वयवहारोयं विवादेषु प्रदशितः ॥ ८ ॥ 
राजाको उचित है कि वादी जो निवेदर किया हो उसको वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम, 
जाति आदिसे चिह्नित करके प्रतिवादीके सामने छिपे ॥ ६ ॥ प्रतिवादीका चाहिये कि वाटीका निवेदन 
सुनकर उसके सामने उसका उत्तर लिखाये, तब उसी समय वाढीका अपने नि)दनका प्रमाण ढिसाना 
चाहिये ॥ ७ ॥ ल्विद्नका प्रमाण देनेपर वादी जीतताहै, नहीं तो हार जाताहै, विवादम ऐसा ही 
( वादीका निवेदन, प्रतिवादीका उत्तर, बादीका प्रमाण और हारजीत ) चारपइका यवहार दिखायाहै ॥ ८॥ 


अभियोगमनिस्तीर्य नेनम्प्रत्यभियोजयेत्‌ । अभियुक्त च नान्येन नोक्त विप्रकृति नयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
कुयात्प्त्यभियोग च कलहे साइसेषु च । उभया प्रतिभू्माह्मः समर्थः कार्यनिर्णये ॥ १० ॥ 
जबतक वादीके अभियोगका निर्णय नही शाव तबतक गतिवादी उसपर अभियाग नही फर, जिसपर 
किसीने अभियाग करदियाहो उसपर दूसरा काई अभियाग (नाडिश) नही करे, जो बात एक बार कह चुकाही 
उनका नही बदले ॥ ९॥ कठोर वाणी और कठोर दण्डरूप करहम और विष, अग्नि, वध, डवैती आदि साइ- 
समे अभियोगररनेयाळेपर अभियोगवा बिना निर्णयहुए भी अभियाग करना चाहिये, जो कार्यके निर्णयमें 
समर्थ हो उसको वादी और प्रतिवादीका जामिन लना चाहिय ॥ १० ॥ 
साहसस्तेयपारुष्यगोमिशापात्यये खियास । विवादयेत्मय एवं कालोन्यत्रेच्या स्मृतः ॥ १२ ॥ 
राजाको उवित है कि आगरगाना, विपद्ना एत्यादि साहस, चारी, वाक्पारुष्य, प्राण और धनका नाश, 
दृण्डपारुप्य, गीका अभिशाप और खी सम्रहण, उन आमयागामे प्रतिपारीसे उत्तर ऐनम विरमस्व नहीं 
फरे अन्य अभियागा ब ( यागी, प्रतिवादी, सनासर आरिकी ) इच्छास उत्तर ग्रहण कर ॥ १२ ॥ 
देशदिशान्तरं याति सृक्िणी परिलेढि च । लला? स्पिद्यो चास्य मुख वेवण्यमेति च ॥ १३॥ 
परिशुष्यत्स्खल्ट्राक्यो विरुद्धं वट भाषत । पार चक्षु' पजयति नो तथीष्ठा निसुंजत्यपि ॥ १४ ॥ 
स्वभावाद्विक्रति गच्छेन्मनोवाकायकर्मीभ । अभियोगे च सादये वा दष्टः स परिकीत्तितः ॥ १५॥ 
जो इधर इधर घृमाकर, गलफडोका चारा क्र, जिसके लळाटपर पसीना हाजाय, सुसका रङ्ग बदल 
जाय, जिसका सुप्प सूखजावे, कण्ठमा स्वर क्वाण होजाय, जा परापर विरुद्ध बात कहताहाब, यथार्थ उत्तर 
नही दूसफे, सामने नही द्रसक, दातास आठीका चबाव इस प्रकार ना मन वाणी और कम तथा स्वभावसे 
ही विकारको प्राप्त होत हैं व अभियाग और गयाही उनस दुष्ट समस जातेद्दै ॥ १३-१५ ॥ 
सन्दिग्धार्थ स्वतन्त्रो यः सावयेत्रश्च निष्पतेत्‌ । न चाह्तो वद्रत्किश्चद्वीनो दण्ड्यश्च म स्मृतः १६ 
जो वादा प्रतिवादाके अस्वीकार करनपर विना पपाण दियहुए म्वजन्त्रवासे घन पानफा चेष्टा कर, जो 
प्रतिवादी वादीका पावना प्रमाणित हानेपर उसमा पावना नही टव, और जो सभाम बुलायजानपर कुठ नहीं 
बाळे, वे छाग द्वारजाबेंगे और दण्डक योग्यटीग ॥ (६॥ 
साक्षिएभयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिन! । परवपसेऽवरीशषते भवन्त्युत्तरवादिनः ॥ १७ ॥ 
दोनाके साक्षी होवें तो पहिले वादीके साक्षियास पूछना चाहिय, जब वादीका दावा कमजोर जान 
पडे तब प्रतिवादी रे साक्षियांकी गवाही छेता चाहिय ॥ १७॥ 


% याश्चवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-४४ होक । घनीका चाहिये कि अरनसे छोटी जातिका कणा ऋण 
नहीं दसके तो उससे काम करबाक और यदि ब्राह्मण कण नहीं देसके तो उससे घीरेधीरे ( विना काम कराये 
हुए ) अपना धन छेक । 


(६२) धर्मशाखसंग्रह-- [ व्यव० राजदण्ड- 


सपणश्चेद्विवादः स्यात्तत्र हीनं तु दापयेत्‌ । दण्ड च स्वपण चैव धनिने धनमेव च ॥ १८ ॥ 
यदि दोनो मनुष्य शर्त किये होवें कि जो हार जायगा वह इतना रुपया देगा तो हारेनेबाठेसे राजा 
अपना उचित दण्ड ळेवे और जीतनेवाळेको शर्तका रुपया दिछावे; यदि घना जीत जावे तो उसका पावना 
भी दिलादेवे ॥ १८ ॥ | 
छळ निग्स्य भूतेन व्यवहारान्नयेन्नपः । भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ॥ १९॥ 
निइनुते लिखितं नेकमेकदेशे विभावितः । दाप्यः सर्व नृपेणार्थ न ग्राह्मस्त्वनिवेदितः ॥ २० ॥ 
राजा छलसे कद्दीहुई बातोंको छोड़कर वस्तुके तत्वको जानकर अभियोगोंका निर्णय करे; जिस घर्तुके 
तस्वका लेख पहिले नहीं हुआ हो बह्‌ वस्तु व्यवहारके मागंसे हानिको प्राप्त दोजातीहै ॥ १९॥ यदि 
वादीकी लिखाईहुई सब बातोंको प्रतिवादीने नही स्वीकार किया दावे और वादी उनमेंसे एक दोका भी 
प्रमाण देदेवे तो राजा वादीको सब दिछावे, जो बात नालिश करनेके समय वादीने नहीं छिखायी होवे उसको 
राजा स्वीकार नही करे ॥ २० ॥ 
स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बळवान्व्यवहारतः । अर्थशाख्रात्त बलवद्धमंशाखमिति स्थितिः ॥ २१ ॥ 
दो स्मृतियोंके मतभेदस व्यवहारके अनुसार न्याय बलवान दै और अर्थशाख्र (नीतिशास्त्र ) से धर्म” 
शाख बढी है ऐसी शा्रमयांदा है 8 ॥ २१ ॥ 
प्रमाणं लिखितं शुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्‌ । एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते ॥ २२ ॥ 
दस्तावेज आदि लेख, दखल और गवाह, ये ३ प्रमाण हैं, जब इनमैसे कोई नहीं होबे तब कोई 
शपथ कराना चाहिये <? ॥ २२॥ 
सर्वेष्वर्थविवादेषु बलवत्युत्तरा किया । आधी प्रतिग्रहे क्रीते पूवा तु वलवत्तग ॥ २३ ॥ 
ऋण आदि सम्पूर्ण अरथाँके विवादोंमें पिछळा कार्य बलवान्‌ होता है अर्थात्‌ यदि वादी कहे कि प्रति- 
वादीने मुझसे सी रुपया लिया है और प्रतिवादी कहै कि मैंने लिया था, किन्तु देदिया तो दोनोके अपनी 
बातोंको प्रमाणित करनेपर पीछेवारे प्रतिवादीकी बात मानी जावेगी और बन्धक, प्रतिम्रह तथा वस्तुको मोळ 
लेनेके विवादमें पहिला काम बलवान होता है अर्थात्‌ यदि एक वस्तुपर दो जगह करज लिया जाय, एक 
बस्तु दो मनुष्योंको दान दिया जाय अथवा एक वस्तु दोके हाथ बेचा जाय तो पहिलेका किया काम 
जायज समझा जायगा हुक ॥ २३॥ 
आगमोभ्यधिको भोगादिना पूर्वेक्रभागतात्‌ । आगमेपि बलं नैव मुक्ति; स्तोकापि यत्र नो॥२७॥ 
आगमस्तु कृतो येन सोमियुक्तस्तमुद्धरेत्‌ । न तत्सुतस्तत्सुतो वा सुत्तेस्तत्र गरीयसी ॥ १८ ॥ 
यदि किसीकी वस्तु पूरे क्रमसे किसीके दखलमे नहीं चली आती हो तो दखलसे लेख बळी समझा 
जायगा और जहां लेख हो; किन्तु ( उसके अनुसार ) कुछ भी दसल नही हो वहा ठेखमे भी बळ नही 
होगा ॥ २७॥ जिसने कोई वस्तु लिखवाकर दखलमे करली है, यादि वस्तुका स्वामी उसपर नाछिंश करे तो 
बह लेखपत्र दिखलावे; किन्तु उसके पुत्र या पौत्रपर नाडिश होने तो उसको लेखपत्र दिखलानेकी जरूरत 
नही है, उसका दखल ही श्रेष्ठ प्रमाण दै ॥ २८ ॥ 
योभियुक्तः परतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्धरेत्‌। न तत्र कारण भुक्तिरागमेन विना कृता ॥ २९॥ 
यदि अभियुक्त मरजावे तो उसका उत्तराधिकारी उस मुकदर्मेका उद्धार करे; ऐसे व्यवश्षारमें विना 
ढेख आदिका दखल प्रमाणयोग्य नही है ॥ २९॥ 
नृपेणाधिकृताः पूगाः श्रणयोथ कुलानि च । पूर्व पूर्व गुरु ज्ञेयं व्ययवहारविधौ नृणाम ॥ ३१ ॥ 
राजाके नियुक्तकियेहुए मनुष्य, नगरनिवासी जन समूह, एक व्यापार करनेवाठेका समूह और 
अपने कुलका समूह, इनमें व्यवहारके अभियोगोके निर्णयकरनेमें पिछळेवाछोसे पहिलेवाले श्रेष्ठ हैं; जैसे 
अपने कुछका पश्च किसी अभियोगका निर्णय करे तो यदि वादी या प्रतिबादीको सन्तोष नही होवे तो एकां 
व्यापार करनेवाले पञश्चोसे, उसके निर्णयसे भी सन्तोष नहीं होवे तो नगरवासी जनसमूहस और 
उससे भी नही सन्तोष होय तो राजकर्मचारीसे आभियोगका निर्णय करावे| ३१ ॥ 


छ नारद्स्मृति--१ विवादपद १ अध्याय । राजाको उचित है कि घर्मशार्र और अर्थशाख्न ( नीति- 
शाख ) के अनुसार व्यवहारका विचार करे ॥ ३४ ॥ जहां धर्मशाख और अर्थशाखमें विरोध देखपड़े वह 
अर्थशाखको छोड़कर ध्मशाखका वचन माने ॥ ३५॥ 

छ वसिषठस्मृति--१६ अध्याय | ढेख, गवाह और भोग; ये ३ प्रमाण हे, इनसे प्रमाणित होनपर 
धनी ऋणीसे अपना धन पाता है ॥ ७ ॥ नारदस्मृति-१ निवावूपद्‌ ४ अध्याय । ढेख, साक्षी और भोग; 
ये ३ प्रकारके प्रमाण कहेगेय हैं ॥ २॥ 
हि नारद्स्मृति--१ विवादपद्‌ू-४ अध्यायके २७ म्होकने प्राय; ऐसा दी दै । 


प्रकरण ७] सावाटीकासमेत । (६३) 


” गहीतानुक्रमादाप्पो धनिनामधमर्णिकः । दस्वा तु जाहणायेव नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एक ऋणीके एक ही जातिके अनक महाजन होते तो जो जिस कऋपले कण दिया होवे उसको 
डली कमसे राजा ऋण दिळावे; यदि एक ऋणीके अनेकवर्णके अनेक महाजन होवे ता प्रथम त्राह्मणको 
तब क्रमसे क्षत्रिय आदिको दिलावे ॥ ४२ ॥ 
दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्ते य; स्वकं धनम्‌ । मध्यस्थस्थापितं चेत्स्थादरद्धत न ततः परम ॥ ४५ ॥ 
जब ऋणीके देंनपर धनी अपना धन नहा लेवे तो क्रणीको चादिये कि किसी मब्यस्थके पास बह 
घन रखदेवे; एसा करनेते उसके पश्चात्‌ उस धनका व्याज उसको नहीं देना पडेगा ॥ ४५॥ 
अविभक्तेः कुटुम्बार्थे यदृणं तु कृतम्भवेत्‌ । ददयुस्तद्रिक्थिनः प्रेते प्रोपिते वा कुटुम्बिनि ॥ ४६ ॥ 
न योवित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतम्पिता । दयाहते कुटुम्बार्थान्न पतिः ख्रीकृतं तथा ॥ ४७ ॥ 
इकट्रेरहनेवाले जो ढोग कुटुस्बके भरण पोषणके लिये ऋण लेते वह ऋण ग्रहका स्वामी देवे, 
जब गृहका स्वामी मरजावे अथवा परदेशम चलाजार तब वह ऋण उसके धनमँ भाग लेनेबाढे लोग 
देवे ॥ ४६ ॥ पति और पुत्रका लिया ऋण स्त्री नही देवे; पुत्रका लिया ऋण पिता और खीका लिया 
ऋण पति नह! देवे; किन्तु जब कुदुम्बके पालनके लिये कोई ऋण लेवगा तब वह सब कुटमस्त्रीको 
देना पड़ेगा ॥ ४७ ॥ 
प्रतिपन्ने खिया देयं पत्या वा सह यत्कृतम । स्वय कृते वा यदृणं नान्यत्खी दातुमर्हत ॥ ५० ॥ 
पितरि प्रोपिते प्रेते व्यसनामिप्छतेपि वा । पुत्रमीत्रेक्रणं दर्यान्नहवे साक्षिभावितम ॥ ५१ ॥ 
रिक्थग्राह ऋणन्दाप्यो योपिद्माहस्तथव च । पुत्रोनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्य रिक्थिन; ॥ ५२ ॥ 
अपने स्वीकार कियेहुए, पतिकं सङ्ग लियेहुए तथा स्वयं लियेहुए ऋणको स्त्री दव; अन्य क्रणको 
नही. ॥ ५० ॥ जब पिता परदेशमे चलागया हावे, यद्वा मरायाहा अथवा रोग आदि किसी व्यसनमै 
फैंसगया द्वोवे तब उसका ऋण उसका पुत्र और पौत्र देवे, यदि ने अस्वीकार करेगे तो साक्षियोसे 
प्रमाणित हानिपर उनको देना पडेगा ॥ ५? ॥ जो जिसकी सम्पत्ति अथवा खीको ळे उसका ऋण उससे 
जिसका घन पुत्रको मिळे उसका ऋण उसके पुत्रस और अपुत्र मनुष्यका ऋण उसके घन लेनेवालस 
राजा दिछादेवे छै ॥ ५२ ॥ 
यः कश्चिदथी निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम । लख्यं तु साक्षिमत्कार्य तस्मिन्धनिकपूर्वकम॥८६॥ 
समामासतदर्धाहनांमन्ञातिस्वगोत्रके! । सत्रझर्चारकात्मीयपितृनामादिचिह्वितम ॥ ८७ ॥ 
समप्ति तु ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत्‌ । मतम्मेऽसुकपुत्रस्य यदत्रापरि लखितम ॥ ८८ ॥ 
माक्षिणश्च स्वहस्तेन पितूनामक पर्वेकम । अत्राहममुकः साक्षी लिखेयरिति त समाः ॥ ८९ ॥ 
उभयाभ्याथतेनतम्मया द्यमुकसूनुना । लिखितं ह्यमुकेनेति लेखकोन्ते ततो लिखेत्‌ ॥ ९० ॥ 
विनापि साक्षिभिर्ळरख्बं स्वहस्तलिखितं तु यत्‌ तत्प्रमाणं स्मृतं लेख्य बलापधिक्रताहते ॥ ९१ ॥ 
धनी और क्रणढेनेषाढेकै बीच जो जा बात ठहर गई होवे उन्हे साक्षीके साहित लेखपत्रमे ळिखावे 
लेखमें पहिळे घनीका नाम रहे ॥ ८६ ॥ लेखपत्रमे वर्ष, महीना, पक्ष, दिन, नाम, जाति, गोत्र, उपनाम 
बहदय कठ आदि ब्रह्मचारीके नाम और पिताका नाम आदि लिखना चाहिये || ८७ ॥ ढेखपत्र छिखाजाने- 
पर उसके नीचे ऋण अपने हाथसे अपना नाम ढिखकर ऐसा लिखे कि जो इस पत्रमं ऊपर लिखा है 
वह अमुकके पुत्र मुझको स्वीकार है ॥ ८८ ॥ साक्षी भी अपने हाथस यह लिखे कि अमुकका पुत्र में इस 
व्यवद्दारमें साक्षी हूँ; समसाक्षी हाने चाहिय विषम नहीं ॥ ८९ ॥ लेखपत्र ( दस्तावजे ) लिखनेवालेको 
चाहिये कि लेखके अन्तमे लिखदेने कि अमुकके पुत्र अमुक मैंने ऋणी और घनीके कहनेपर यह 
लेखपत्र ढिखा ॥ ९० ॥ ऋणीके हाथका लिखाहुआ लेखपत्र बिना साक्षीका भी प्रमाण योग्य होता है 
किन्तु बलात्कार या छळ आदि उपाधिसे छिखायाहुआ नहीं ॥ ९१ ॥ 


ऋणं लेख्यकृतन्देयं पुरुषैखिभिरेव तु । आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते ॥ ९२ ॥ 
डेख लिखकर लियेहुए करणको तीनपी ढीतक देना पडता है; पन्धककी वम्तु जबतक ऋण चुकाया 
नही जाता तबतक घनीके पास रहतीहै ॥ ९२ ॥ 


४ मनुस्मृति-८ अध्याय-१६६-१६७ जोक । जब कोई मनुष्य सकुटुम्बके पालन पोषणके 
लिये किसीसे ऋण लेकर मरजावे तब एकत्र अथवा भळग अलग रहनेवाले कुटम्बके सब ढोग उस ऋणको 
देवं । यदि कोई सेवक अपने स्वामीके कुटुम्बक पाउनके लिये किसी घनीसे ऋण लेवे तो उसका 
स्वामी, चाहे बह देशमै हो या परदेशमें, बह ऋण देवे ( आगे नारद 'मृतिमें देखिये ) । 


“ (६४) | धर्मशाखख्रसंग्रह- | ...[ व्यव० राजेश 


देशान्तरस्थे दलेंख्ये नष्टोन्मृष्टे हते तथा। भिन्ने दग्घेऽय वा छिन्ने लेख्यमन्यचु कारयेत्‌ ॥ ९१ ॥ ` ` 
सन्दिग्वलेख्यशाद्विः स्यात्स्वहस्तलिखितादिभिः । युक्तिमासिक्रियाचिदरसम्बन्धागमहेतुभिः।९४॥ < 
लखूयभ्य प॒ेभिलिखेहदर्वा दस्वाणिको वनम्‌ । धनी वोपगतन्द्द्यात््वहर्तपरिचिद्वितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
द्वण पाटयेल्लेख्यं शुद्धये वान्यत्तु कारयेत्‌ । साक्षिमच्च भवेयद्वा तद्दातव्यं ससाक्षिकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
ऋणीफको उचित है कि यदि लेखपत्र देशान्तरमें हो, यथार्थ नहीं लिखाहो, नष्ट होजावे, घिसजाबे, चोरी 
होजावे,फट जावे जळजावे या कटजावे तो दूसरा लिखदेवे॥९४॥लेखमें सन्दे दोय तो अपने ढिखेहुए दूसरे पत्रले . 
मिलाकर, युक्ति, प्राप्ति,क्रिया,चिह्न,सम्बन्ध और आगमसे निश्चय करे&।९४।ऋणी जब ऋणका रुपया धनीको 
देवे तब लेखपत्रकी पीठपर लिख दियाकरे अथवा घनी जव जितना रुपया पावे तब अपने हायसे उसकी रसाद्‌ 
लिखकर ऋणीको देवे ॥ ९५॥ ऋणी जब ऋण चुकादेवे तो छेखपत्रको फाडडाले अथवा भरपाई लिखालेवे 
यदि पत्रमे साक्षी होवे तो उनके सामने ऋण चुकांचे ॥ ५६ ॥ 
तुलाग्न्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये । महाभियोगेष्वेतानि शीर्षकस्थेभियोक्तारि ॥ ९७ ॥ 
रुच्या वान्यतरः कुयांदितरो वरतयेच्छिरः। विनापि शीर्षकात्कुयाननुषद्रोद्थ पातके ॥ ९८ ॥ 
शुद्धिके लिये तुला, अग्नि, जळ, विष और कोश, ये ५ प्रकारके शपथ हैं; :फ बड़ बड़े अभियोगोमे जब 
वादी दण्ड स्वीकारकरे अर्थात्‌ कडे कि प्रतिवादी सच्चा ठहरेगा तो में इतना दण्ड दूंगा तब प्रतिवादीको शपथ 
देना चाहिये ॥ ९७ ॥ वादी और प्रतिवादी आपसमें सम्मीत करके कोई एक शपथ करे और दूसरा 
धनदण्ड या शारीरदण्ड स्वीकार करे; राजद्रोह और गहापातकके अभियोंगमें विना दण्ड रवीकारका मी: 
शपथ केर ॥ ९८॥ 


सर्चेल खातसाइय सूयाँदय उपोपितम्‌। कार्थेत्सरवदिव्यानि नृपत्राह्मणसब्रिधों ॥ ९९ ॥ 
तुलाखीत्राल वृद्धान्यपडङ्गुऱह्मणरोगिणाम्‌ । आझ्चजल वा शूद्रस्य यवाः सप्त विषस्थ च ॥ १०० ॥ 
नासहसादरेत्फालं न विषं न तुलां तथा । नृपार्थेष्वमिशापे च वहेयुः शुचयः सदा ॥ १०१ ॥ 
सभासदको चाहिये कि शपथ करंनेवालेको पहिले दिन उपवास कराके .प्रातःकाळ वर्खोंसहित खान 
करावे और राजा और प्राह्मणोंके सामने उससे शपथ करावि ॥ ९९ ॥ खी, वाळक, वृद्ध,अन्धा; पड़गु, ब्राह्मण 
और रोगीको तुछाका; क्षत्रियक्ते अन्निका; वेञ्यको जळका और झूद्रको ७ यब विपका शपथ कराना चाहिये 


ह ॥ १०० ॥ एक हजार पंणसे कमके विवादमें अशि, बिष और तुळाका शपथ नहीं करावे; किन्तु राजद्रोह 
और महापातफके अभियोग कमके वित्रादमे भी इन शपर्थांकी कराव ॥ १०१ ॥ 


तुलाधारणविद्वीहिरमियुक्तस्तला श्रितः । प्रतिमानसमीभूता रेखां कृत्वावत्तारितः ॥ १०२ ॥ 
तुले सत्य धामासि पुरा देवीवर्निमिता । तत्सत्यं वर्‌ कर्याणि संशयान्मां विमोचय ॥ १०३ ॥ 
यद्यस्मि पापङ्गन्मातस्ततो मां त्वमधो नय । दद्धश्रेदमयोर्ध्य मां तुलामित्यभिमम्त्रयेत्‌ ॥ १०४॥ 
तळाशपथ करनेवाळेको तुछाकें एक परम वैठाकर आर दूसरे पलरमें कोई बस्तु रखकर चतुर मनुष्य- 
से तौळवा लवे; शपथ करनेवाला हुलासे उतरकर इस प्रकारसे तुलाकी प्राथना करे कि हे तुले ! 
सत्यका स्थान है, देवताओंने तुझे पहले रवाहै इसलिये दे कल्याणि ! सत्य कहो और शंसयसे मुझे 
छुड़ावो, ह मातः ! यदि भै पापकर्मा हूँ तो मुझे नीचे करो और जो में शुद्ध हूँ तो उपरको पहुंचावो अर्थात 
मरे पलरेको ऊंचा करो हहं ॥ १०२-१०४ ॥ 
करी बिस्टदितब्रीहेलक्षयित्वा नतो न्यसेत्‌ । सप्षाश्वत्थस्य पत्राणि तावत्सूत्राणि वेश्येत्‌ ॥ १०९ ॥ 
त्वमग्ने सवभूतानामन्तश्चरशि पावक । साक्षिवत्पुण्यपापेभ्यो ज्ञहि सत्यं कवे मम ॥ १०६ ॥ 
तस्यत्युक्तवत्तो लाई पञ्चाशत्पालकं समम्‌। अञ्निवर्ण न्यतेत्पिण्डं हस्तयोरुभयोरपि ॥ १०७॥ 
श तमादाय समैव मण्डलानि दानेब्रजत्‌ । पोडशांगुलकं ज्ञेयं मण्डलं तावदन्तरम्‌ ॥ १०८ ॥ 
मुत्तवाग्निम्मृदितब्रहिरदरथः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहे वा पुनईरेत्‌ ॥ १०५ ॥ 


४8 नारदस्मृति १ विवादपद-४ अध्यायके ६८-७० तछोकमें प्रायः ऐसा ही है। 
(9 ये पाचों प्रकारके शपथका विधान आगे मारद्स्सृतिमे विस्तारे दै । 


हि पितामदूनें कहादि-नाहझाणको तुछाका, क्षत्रियको अभिका, वैश्यको जलका और शद्रको विषका शपथ 
कराना चाहिये ( १). 


ह आगे नारद स्दतिमै देखिये । 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमैत । (६५ ) 


झिके शपथ करनेवालेके हायोमे धान मलवा करके हाथोंके काळे तिळ आदि चिह्लोंकों देखकर उनमे 
किसी रक्गत चिह्न करदेवे और अजलीमे पीपलके सात पत्तांको रखके डोरेसे हाथ और पत्तोको सात फरा 
बान्धदेने के ॥ १०५॥ शपथ करनेवाले कहें कि हे अन्ने ! तुम सब भूतोके अन्त करणमें बास करते हो, हे 
पाचक ! है कवे ! मेरे पुण्यपापको देखकर सत्य सत्य बतला दो ॥ १०६ ॥ उस समय अग्निके समान जळता 
हुआ १० पलका ढोहेका गोला शपथ करनेवाढेकी अजलीमे रखदेवे ॥ १०७ ॥ आपथकत्ता वह पिण्ड 
लेकर घीरे धीरे ७ मण्डलम चले प्रतिमण्डलका प्रमाण १६ अगुळ और अन्तर भी १६ अगुळ होबे ॥| १०८ ॥ 
शपथ करनेवाळेको चाहिये कि अप्निपिण्डको गिराकर हाथोमे फिर त्रीहिको मळ, यदि हाथ जळा नही होगा 
तो बह्‌ शुद्ध समझा जायगा, यदि छोहेका पिण्ड बीचहीमें गिरपडे अथवा जलने या नही जळनेमे सन्देह होय 
तो पिण्डको फिर उठाकर परीक्षा देव ॥ १०९ || 
सत्येन माभिरक्ष त्व वरुणेत्यमिशाप्य कम्‌ । न भिदघोदकस्थस्य गृहीत्वोरू जलं विशेत्‌ ॥ ११० ॥ 
समकालमिषुम्मुक्तमानीयान्यो जवी नरः । गते तस्मित्रिमभाड़ पश्येच्चेच्काद्विमाप्बुयात्‌ ॥ १११॥ 
जलका शपथ करनेवाळेको उचित है कि हवे वरुण ! तू सत्यसे मेरी रक्षा कर इस मत्रसे जलकी प्रार्थना 
करे और नाभीतक जलमें खंडहुए एक मनुत्यकी जङ्घाको पकडके जलमे डूबा रहे, उसी समय एक मनुष्य बाण 
चाचे, जबतक वगसे चळसेवाळा मनुष्य जाकर उस बाणको लेआवे तबतक यदि शपथकर्त्ता जढमे डूबा ही 
रहे तो उसको सद्या जानना चाहिये ॥ ११०-१११॥ 
त्वं विष अकण, पुत्रः सत्य वमें व्यवस्थित, । त्रायस्वास्मादभीशापात्सत्यन भव मञ्मतमू ॥ ११२॥ 
एवमुत्तवा विषं शाई मक्षयेद्विमरालजम । यस्य वेगर्षिना जीर्योच्छुद्धि तस्य विनिदिशेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
शपथ करनेवाछा इस भाति विषकी प्राथेना करे कि हे विप! तुम जअह्माके पुज हो और सत्य 
धर्मेमे स्थित हो, मुझको इस कलङ्कसे बचाओ और मेरे सत्यसे अमृतरूप हो जाओ इसके जाद हिमालयसे 
उत्पन्न शाङ्गविर ( सिगिया माहुर ) खावे यदि विष विना कष्टके पचजाबे तो उसको सथा जानना 
चाहिये ह) ११२-११३॥ 
देवानुग्रान्समभ्यरच्य तत्लानोदकमाहरेत्‌ । सश्राव्य पाययेत्तस्माजलात्सप्रसतित्रयम ११४ ॥ 
अबोक चतुईशादह्वो यस्य नो राजंदेविकम्‌ । व्यसनं जायते घोरं स शुद्धः स्यान्न संशय; ॥ ११५ ॥ 
कोशक्षपथ छेनेके समय सभासद्को चाहिये कि किसी कठोरदेवतारी पूजा करके उसके खानका 
जळ लेआवे, उसकी प्रार्थनाकर उसमेसे ३ पसर शपथकरनेवालेको पिला देवे, यदि १४ ढिनके भीतर राजा 
अथवा देवदारा उसको कोई भारी पीड़ा नही होवे तो नि सन्देह उसको शुद्ध जाने ॥ ११४-११५ ॥ 


( २६) नारदस्मृति-१ विवादपद्‌-३ अध्याय । 

पितर्युपरते पुत्रा ऋणं हद्ययथांशतः । विभक्ता वाविभक्ता वा यस्तामुद्वहते धुरम्‌ ॥ २ ॥ 

पितुव्येणाविभक्तेन ८५९) वा यदृणं कुतम्‌ । मात्रा वा यत्कुटुम्बाथै द्॒स्तद्रिक्थिनोऽसिलम्‌ ॥३॥ 

क्रमादव्याहत॑ प्राप्त पैयेत्नणेमुद्धृतम । द्युः पेतामहं पोत्रास्तञ्चतुर्थाभ्चिवत्तेते ॥ ४ ॥ 

इच्छन्ति पितरः पुत्रान्ध्वार्थहेतोर्यंतस्ततः। उत्तमणोधमणभ्यो मोक्षयिष्यंति ये हि न; ॥ ५ ॥; 

अत; पुत्रेण जातेन स्वार्थमुत्सज्य यत्नतः । पिता क्रणान्मोचनीयो यथा न नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ 

तज्ञामाधिकमादाय स्वामिने न ददाति य. । स तस्य दासो भत्यः खरी पर्वा जायते ग्रह ॥ ७॥ 

याच्यमानं न दीयेत ऋण वापि प्रतिग्रहम्‌ । तद्धनं वर्घते तावथावत्कोटिशतं भवेत ॥ ८ ॥ 

पिताके मरनेपर पुत्रलोग अपने भागके अनुसार उसका लिया कण देवे, पिताके साथमे रहताहोवे 
अथवा अलग होवे जो उसके स्थानपर कायम हो वह उसका लिया ऋण देवे ॥ २॥ एकत्र रहनेवाढा 
चाचा वा भाई अथवा माता यदि कुटुम्बके पाळन करनेके लिये ऋण ठेवे तो सब हिस्सेदार उस ऋणको 
देवें | ३ ॥ पिताका ऋण पुत्र नही देसके तो पोते देवें, चौथी पीढीमे पोतेके पुत्रसे धनी बसे ऋण नही 
ङेसकेगा ।। ४ ॥ पितरगण अपने स्वार्थकेलिये ऐसी इच्छा करतेहे कि को पुत्र ऋण देकर धनीसे इम 
खोगोको छुड़ावे इसलिये पुत्रोको उचित है कि अपने स्वार्थको छोड़कर यत्नपूर्वक _पिताका लिया ऋण देके 
छ पितामहस्मृति--पीपळके सात पत्ते, अक्षत, फूल और वही, शपथ करनेवाऐके हाथपर रखकर 
शूतसे बान्धदेवे ( ३ ) । 
कर याश्ञवल्क्यस्मृत्ति-२ अध्याय-१०० म्होक । शूद्रको ७ यव विषका शपथ कराना चाहिये ! बह- 
द्विष्णुस्थाति-१३ अध्यायके २-४ अङ्क । हिमाख्यसे उत्पन्न राङ्गेविषको छोड़कर अन्य विषको नहीं देना 
चाहिये । ७ यव बिष धीमे मिलाकर अभियुक्तको देना चाहिये । ( आगे नारदस्टृतिमे देखिये ) । पितामह 
कृति । विषे शपथ करनेवाळेको सींग, बत्सनाभ अथवा दिमालयसे उत्पन्न शाज्ञेविष देवे ॥ ८॥ 
६ 


(६६) धर्मशाखसंग्रह~ 33234 


मे भरकर्मे आनेसै बचायें ॥ ५-६ ॥ जो मनुष्य्र थनीका कण नही देताहै वह दास, सत्य, खीं 
क कर उसके धर रहता है ॥ ७॥ कण अथवा दान दियाहुआ घर नहीं देनेसे सौकरोड तक 
बढताहै | ४ ॥ 
कोटिशते त संपूर्णे जायते तस्य वेश्मनि । ऋणसंशोधनार्थाय दासो जन्मनिजन्मीन ॥ ९ ॥ 
तपस्वी वाप्रिहोत्री वा ऋणवान्स्रियते यदि । तपश्चेवाभिहोत्रं च तत्सर्वं धनिनां धनम्‌ ॥ १० ॥ 
सौकरोड़ पूरा द्वोनेपर वह ऋण चुकानेके लिये उसके घर अनक जन्मतक दास होकर रहतादै ॥ ९ ॥ 
यदि तपस्वी अथवा अमिहोत्री विना ऋण चकायेहुए मरजातादै तो तपस्वीके तप और आभिद्दोत्रीके अभि“ 
होत्रका फळ धनीको मिळताहै ॥ १० ॥ ७ 


न पुत्रर्ण पिता दद्याइद्यात्पुत्रस्तु पैतूकमू । कामक्रो घसुराद्यतम्रातिभाव्यकृतं विना ॥ ११॥ 
पितुरेव नियोगाद्य; कुटुम्बभरणाय वा । ऋणं वा यत्कृतं कृच्छे दद्यात्ुत्रस्य तत्पिता ॥ १२ ॥ 
शिष्यान्तेवासिदासस्रीमेष्यकृत्यकरैस्तु यत । छुटुम्बहेतीरुत्शिप वोढव्यं तत्कुटुम्बिना ॥ १३ ॥ 
न स्री पतिकृतं दद्यादृणं पुत्रकृतं तथा ॥ १७ ॥ 
न भार्यया क्कतम्रणं कथश्चित्पत्युराप्तेत्‌ ॥ १९ ॥ 
आपत्कृताइते पुंसां कुटुम्बं च तथाश्रयम्‌ । पुत्रिणी तु समुत्सृउय पुत्रं त्री यान्यमाश्रयेत्‌ ॥ २०॥ 
पुत्रका किया ऋण पिता नही देवे, किन्तु पिताका किया ऋण पुत्र ठेवे, परन्तु व्यभिचारकेलिये, 
क्रोघसे, सुरापानकेलिये, जूआकेलिये कियेहुए ऋणको तथा जामिनके रुपयेको पुत्र नही देवे ॥ ११॥ 
पिताकी आज्ञासे, कुटुम्ब पाळनकेलिये अथवा कष्टके समय पुत्रकेकिये ऋणको पिता देवे ॥ १२ ॥ किसी 
कुटुम्पपालनकेलिय यदि वेदादिपढनेबाछा शिष्य, हिस्पविद्या-पढनेबाळा शिष्य, दास, दी अथवा दूत 
झादिने ऋण कियाहोवे तो उस कुटुम्बके सब लोग वह ऋण देवे ॥१३॥ पतिका किया ऋण खी और पुत्रका 
किया ऋण माता नही देवे।१७।। ख्ीका किया ऋण पति नही देवे, किन्तु आपत्काळमे अथवा कुटुम्बपाळनेके 
लिये खीका किया ऋण पति देवे ॥ १९-२० ॥ 
तस्या धनं हरेत्सर्वं निःस्वायाः पुत्र एव तु । या तु सप्रधनेव खरी सापत्या चान्यप्राश्रयेत्‌ ॥ २१॥ 
सोऽस्या द्याइणं भर्तुरुत्सजेद्वा तथैव ताम्‌ । मार्या स्नुषा परस्नुषा च भाया यच्च प्रतिग्रहः ॥ २२ ॥ 
एतान्दरन्नृणं दाप्यो श्रम यश्चोपजीवति । दारमूलाः क्रियाः सर्वा बणोनामनुपूर्वशः ॥ २३ ॥ 
यो यस्य हरते दारान्स तस्य हरते धनम्‌। अधनस्य पुत्रस्य मृतस्योपेति चेत्खियम्‌ ॥ २४॥ 
ऋणं वोदुः स भजते सेव तस्य धनं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
पुत्रवाळी स्त्री यदि अपने पुत्रको छोड़कर दूसरा पति करलवे तो उसका सब धन पुत्र लेवे ॥२०-२१॥ 
यदि खरी घन और पुत्रके सहित दूसेर पतिके पास चढी जावि तो उसका दूसरा पति उसके पहिळे 
पतिका किया ऋण देवे अथवा उस ख्रीको उस प्रकारसे त्याग देवे ॥ २१-२२॥ जो जिसकी खी पतोहू, 
अथवा पुत्रकी पतोहूको अपनी भार्या बनाबेगा और उसकी भूमि ळेगा बद्दी उसका कियाहुआ ऋण देवेगा 
॥ २२-२३ ॥ सब वर्णोको सब क्रियाका मूल खी दीदे, जो जिसकी ख्लीको छेता है वही उसका धन 
केनेवाळा समझाजाताहै ॥ २३-३४ ॥ पुत्रर्वित निर्धन मनुष्यके मरजानेपर जो उसकी खीको लेगा 
बही उसका फियाहुआ ऋण देवेगा, क्योकि उसका धन खी ही है $ ॥ २४-२५ ॥ 


५ अध्याय । 
धटोग्निरुदके चव विषं कोशश्च पञ्चमम्‌ । आहुः पञ्चैव दिव्यानि टृषिताना विज्ञोधनम्‌ ॥ ११० ॥ 
ह ती वर्षासु समये बद्दिः शिशिरे तु धटः स्मृतः ॥ ११३ ॥ 
ग्रीष्मे तु सलिलं परोक्तं विषं कारे तु शीतले । म्राह्मणर॒य धरो देयः क्षत्रियस्याभिरुच्यते ॥११४॥ 
वेश्ये तु सलिलं द्यं विषं शद्दे मदापयेत्‌ ॥ ११५॥ | 
अपी होये विषे चव परीक्ष्यतोजितान्नरान्‌ । बालबृद्धातुराश्वव परीक्ष्येत धटे सदा ॥ ११६ ॥ 
तुळा, अभि जल, विष और कोश हि ये ५ प्रकारके शपथ दूषितळोगॉके शोधनके लिये 
केहगेयंहे ॥ ११० ॥ वर्षाकाळमे आभ्निका शपथ, शिशिरमै तुळाका शपथ, प्रीष्मकाङमै जलका 
शपथ और शीतकालमे निपका शपथ कराना चाहिये ॥ ११३-११४ ॥ त्राझणको तुलाका शपथ, 
सत्रियको अधिका शपश, वश्यको जछका शपथ और कक विषका शपथ देना चाहिये ॥ ११४-११५ ॥ 
आभि, जळ और विषके शपथसे बलवान्‌ सलुच्यकी और तुळाके शपथसे बाळक, इद्ध और रोगीकी 
परीक्षा करनी चाहिये ॥ ११६ ॥ 
क पैहिळे याज्ञबल्क्यस्मृतिर्मे ऋणके जिम्मदारोको वेखिये। 
हु पहिलै या्षबर्क्यस्मृतिमें भी इन ५ प्रकारके शपयोका विधान ढिखा गया है । पितामहस्यृतिने 
ह कि तुला, अभि) जळ, विष, कोश, तण्डुळ और तपाया माष ये ७ प्रकारके शपथ हैं (७) । 


प्रकरण ७ | माषाटीकासमेत्त | (६७) 


न शीते जलशुद्धि; स्पात्नोष्णकालेम्रिशोधनम्‌ । न प्रावृषि विषं दयात घटं चातिमारुते ॥११७॥ 
कुष्ठिनां वर्जयेदभि सलिलं श्वासकासिनाम । पित्तलेष्मवतां चेव विषं तु परिवर्जयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
शीतकाल्में जलका, गरमीके दिनोमें अभिका, वर्षाकालमे विषका और बहुत वायु बढ्नेके समय 
तुळाका इपथ नही कराना चाहिये ॥ ११७ ॥ कोढीको आभिका, श्वासकास रोगवाळेको जढका 
और पित्त ऊष्मा रोगवालेको विषका शयथ करना उचित नही है ॥ ११८ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि धटस्य विधिमुत्तमम । राजा च प्राड़विवाकश्व यया तं कारयेन्नरम ॥११९॥ 
धटस्य पादादूर्ध्वं तु चतुईस्तौ प्रकीर्तितो । पश्चहस्ता तुला कार्या द्विहस्ता चागला स्मृता॥१२०॥ 
कारयेत चतुईस्ताँ समां लक्षणलल्षिताम्‌।ुलां काष्ठमयं गाजा शिक्यमान्तावलम्बिनीस्‌ ॥ १२१ ॥ 
दक्षिणोचरसंस्थानाबुभावेकप्र सम्मता । स्तम्भी कृत्वा समे देशे तयोः संस्थापयेत्ुलाम्‌ ॥१२२ ॥ 
आयसेन तु पाशेन मध्ये सँगद्य धर्मवित्‌ । योजयेततां सुसं युक्तां तुलां मागपरायताम्‌ ॥ १२३ ॥ 
सुवर्णकारा वणिजः कुशलाः कांस्यकारकाः । अवेक्षेरन्धटतुलाँ नुलाधारणकोविदः ॥ १२४ ॥ 
शिक्यद्वयं समासज्य घटकर्कटके दृढे । एकत्र शिक्ये पुरुषमन्यत्र तलयेच्छिलाम ॥ १२५ ॥ 
तोलयित्वा नरं पूर्वे चिद्दै कृत्वा धटस्य त । कक्षास्थाने तयोस्तुल्यामवतार्य बतो धटात्‌ ॥ १२६॥ 
अर्चयित्वा धटं पूर्व गन्धमाल्येस्तु बुद्धिमान । समयः परिग्ह्याथ पुनरारोपयेत्मरम ॥ १२७ ॥ 
धमेपर्यायवचनेर्धट इत्यभिधीयते । त्वमेव देव जानीषे न विदुर्यानि मानुषाः ॥ १२८ ॥ 
व्यवहाराभिदास्तोयं मानुषस्तोढ्यते त्वयि । तदेनं संशयादस्माद्वर्मतखातुमहेसि ॥ १२९ ॥ 
ततश्चारोपयेद्राजा तत्कार्य मतिपद्यते । तुलितो यदि वर्द्धेत न स शुद्रों भवेन्नरः ॥ १३० ॥ 
तत्समो हीयमानो वा स व शुद्धो भवेन्नरः । शिक्यच्छेदेक्षभङ्गे च पुनरारोपयेन्नरस ॥ १३१ ॥ 
तुळाक शपथकी उत्तम विधि कहता हूँ, इसको राजा तथा न्यायकर्ता इसप्रकारसे मनुष्यको करावे 
॥११९॥ तराजूके दोनों पळरोंके ऊपर चारचार हाथकी रस्सी, ५ हाथ लम्बी तराजकी डेडी और दो हाथ 
लंबा डंडीके मध्यका अंकुश बनावे ॥ १२०॥ छक्षणसे युक्त काठक चारचार हाथ घेरेके एकसमान दो परे 
बनवाकर उंडीमें अळग अळग सिकहरके समान लटकादेवे ॥ १२१ ॥ एक स्थानमें एक दाक्षिण ओर 
और दुसरा उत्तर ओर खंभ गाडे दोनों शिर झुककरके मिलेरहेँ; देनोंके बीचमें तराजको स्थापन करे 
॥ १२२॥ धमेझ मनुष्य मध्यवाळी छोहेकी कड़ीमें पूर्व और पश्चिमकी ओर करके तराज्ञको छटकादेवे ॥। 
॥ १२३ ॥ तौळनमें चतुर सोनार, बनिया अथवा कंसेरा तराज्ञके तौढको देखे ॥ १२४ ॥ तुलाके दू 
अंकुशमें दोनों पलडा ढढुँका देवे; एक पळंडपर शपथ करनेवाले मनुष्यको चढावे और दूसरे पलडेपर 
पत्थरको रक्छे॥ १२५ ॥ पूर्ववाले पलडेपर मनुष्यको! तौळकर जब दोनो पळडे बराबर होजावें तब पलडेपर 
चिह्न देके मनुष्यको पछ उतार ऊवे ॥ १२६ ॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रथम गन्ध और माासे तुछाका 
पूजन करके फिर शपथ करनेवाले मनुष्यको उसपर चढावे॥ १२७ ॥ उस समय ऐसा कट्दै कि हे तुळा ! 
धर्मका पर्यायवाची शब्द घट कहा गया है; जो बात मनुष्य नहीं जानते हैं बह तुम जानती हो ॥ १२८ ॥ 
व्यवद्दारमें दूषित इस मनुष्यको हम तुमपर तौळते हैं तुम इसको यथाधसे संशयसे रक्षा करो ॥ १२९॥ 
कार्यकी परीक्षाके लिये राजा उसका तुळापर चढाव; यदि उसका पळड़ा नीचे रह जावे तो उसको 
दोषी समझे ॥ १३० ॥ यदि उसका पछड़ा षराबरम रहे अथवा ऊपरको चढ़ जावे तो उसको शुद्ध- 
जाने; यदि पछड़ेकी रस्सी दूटजाय या पलडा भङ्ग होजाय तो;फिरसे उस मनुष्यको तोळे $ ॥ १३१॥ 


६ अध्याय । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि लोहस्य विधिमुत्तमम्‌ । यथा तं कारयेद्राजा अभिद्षापोजितान्नरान्‌ ॥ १ ॥ 

कल्पयेत्त नरः पूर्वं मण्डलानि तु सप्त वे । द्वात्रिशदेगुलान्प्राहुमेष्डलान्मण्डलान्तग्म्‌ ॥ २ ॥ 

सप्तभिमंग्डठेरेबमंगुलानां शतद्वयम्‌ । सचतुर्षिशाति प्रोक्तं भूमेस्तु परिमाणतः ॥ ३ ॥ 

इसके उपरान्त अग्निके शपथकी उत्तम विधि कहता हूँ जिस प्रकारसे दूषित मनुष्यस राजा करावे 

॥ १ ॥ शपथ करनेवाला मनुष्य ७ मण्डल बनावे, एक मण्डळसे दूसरे मण्डलका अन्तर ३२ अंगुलका रहे 
अर्थात्‌ प्रतिमण्डळ १६ अंगुलका और अन्तर १६ अंगुळका रहे ॥ २ ॥ इस प्रकार ७ मण्डलके लिये २२४ 
भंगुळ भूमिका प्रमाण कहा है ॥ ३ ॥ 
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क पाहिले याज्ञवस्क्यस्मृतिमे-तुळा आदि शपर्थोका विधान देखिये । पितामहस्शति-यदि शपथ करने" 
बाळा तौरमें बढ़ जाय तो निःसम्देद उसको शुद्ध जाने और यदि बराबर होय अथवा घटजावे तो इसको 
अशुद्ध जाने (२)। 


(१८) धर्मशाखसंप्रह- [ ग्यव० राजदण्ड- 


मण्डलेष्वनुलिमेषु सोपवासः शुचिर्नरः । उद्ङ्मुख; प्राडसुखो वा प्रसारितमुजद्वय; ॥ ५ ॥ 

सप्तस्वश्वत्यपत्रेषु ससूत्रेषु तदुत्तरम । हुताशतप्तलोहस्य पञ्चाशत्पलिकं समम्‌ ॥ ६ ॥ 

हस्ताभ्यां पिण्डमादाय मण्डलानि शनेत्रजेत्‌ । न मण्डलमतिक्रामेभाप्यवीकध्यापयेत्वदम्‌ ॥ ७ ॥ 

नीत्वानेन विधानेन मण्डलानि यथाक्रमम्‌ । सप्तम मण्डलं गत्वा महीपृष्ठे निधापयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

यदि स स्याञ्च निर्दग्धस्तमझद्धं विनिदिशेत्‌ । न दग्धः स्वतो यस्तु स शुद्धः स्था संशयः ॥९॥ 

भयाद्वा पातयेद्यस्तु दग्धो वा न विभाव्यते । पुनस्तमाहरेछोह समयत्याविशोधनात्‌ ॥ १० ॥ 

त्वमग्ने सर्वभूतानामृतश्चरसि साक्षिवत्‌ । त्वमेव देव जानापे न विदुर्योनि मानवाः ॥ १९१ ॥ 

व्यवहाराभिशस्तोयं मानुषः शुद्विमिच्छति । तदेनं संशयादस्मादर्मतख्रातुमहंसि ॥ १२॥ , 

बह मनुष्य उपवास करके पवित्र होकर उस लीपेहुर मण्डलम उत्तर अथवा पूर्व ओर मुख करके 

दानो हाथ पसारकर खडा होवे॥ ५॥ अन्य मनुष्य पीपळके ७ पत्त उसके ह्वार्थोपर रखके सूतसे बान्धदेके, 
उसके पश्चात्‌ आगमे तपायाहुआ ५० गण्ड भरका छोहेका पिण्ड उसके दोनों हाथोंमें रखदेवे, शपथ 
करनेवाला घीरे धीरे मण्डलोमें चळे, किसी मण्डलको नही लाघे और मण्डलके वीचकी भूमिपर पांव नहीं 
रक्स्वे ॥ ६-७ ॥ इस प्रकार यथाक्रमसे सातवे मण्डलम जाकर छेहिके पिण्डको भूमिपर रखदेंबे ॥ ८॥ 
यदि उसका हाथ जळजावे तो उसको दोषी जानना और यदि किसी प्रकार नही जळे तो उसको निःसन्देह 
शुद्ध समझना चाहिये ॥ ९ ॥ यादे भयसे ढोहपिण्ड बीचमे ही गिरपड़े अथवा हाथ जळने नहीं जळनेके 
विषयमे सन्देह होवे तो शपथ करनेवाला अपनी शुद्धि दिस्वानेके लिये फिरसे छोहपिण्ड प्रहण करके परीक्षा 
देव ॥ १० ॥ परीक्षाके समय एसा कहे कि हे अग्ने ! तुम सब जीवोंके भीतर साक्षीके समान रहते हो; हे 
देव जो मनुष्य नहीं जानते वह सब तुम जानते हो ॥ ११ ॥। व्यवद्दारमे दृषित यह मनुष्य अपनी शुद्धिकी 
इच्छा करताहे, सशयसे तुम इसकी रक्षा करो ॥ १२ ॥ 


७ अध्याय । 
अत उद्धव प्रवक्ष्यामि पानीयविधिसु्तमम । पानीये मज्जनं कार्य शङ्गायां प्रतिपद्यते ॥ १॥ 
स्वच्छं जलं सुशीतं च जलोकःपङ्वितम्‌ । विपुलं नातिगाइं च कुयादिव्यस्य निणेयम्‌ ॥ २ ॥ 
नाभेरूदूर्ध्वे निमलेतु ततोऽधस्ताद्विवर्जयेतू । नातिक्ररेण धनुवा प्रेरयेत्सायकत्रयम्‌ ॥ ३ ॥ 
करं धनु; सप्तशतं मध्यमं षद्शतं विदुः ॥ मन्दं पञ्च शत ज्ञेयमेष ज्ञेयो घनुविधि; ॥ ४ ॥ 
अतिक्ररातिमन्दाभ्यामिषुपातो यदा भवेत्‌ । चतुःषष्टिपदां भूमि तदा तस्य विर्निदेशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्थिते तु बाणसम्पाते नरे साधकधारिणि । धार्मिके लघुसम्पाते द्विजाती प्रतिवाश्रमे ॥ ६ ॥ 
देवताभ्यो नमस्कृत्य यमाय वरुणाय च । उदके स निमजे न दीर्घल्ञोतसि क्कचित्‌ ॥ ७ ॥ 
बमेस्थानं ततः कुर्युः सप्त धर्मपगयणा; । धर्मशाखविधानज्ञा रागद्रेषविर्वाजताः ॥ ८ ॥ 
मध्यमस्तु हारो यः स्यात्पुरुषेण बलीयसा । प्रत्यानीतस्य तस्याथ विद्ञाद्धिमाधिगच्छाते ॥ ९ ॥ 
अन्यथा न विशुद्धः स्यदेकाङ्गस्यापि दर्शने । स्थानादन्यत्र वा गच्छेद्यस्मिन्पूर्वनिवेशितः ॥ १०॥ 
पुनस्तं मज़येत्पाज्ञ। समयस्याविशोधनात्‌ । अच्छलेन यथा ज्ञेयो धर्मा धर्मविचारकैः ॥ ११ ॥ 
जलके शपथकी उत्तम विधि कहताहूँ, जिसमे दोपकी शङ्का होय बह जळमें गोता लगावे ॥ १ ॥ जो 
जछ साफ, शीतळ, जोक और कीचडसे रहित हो और अत्यन्त गहिरा नही होवे उसमें जछका शपथ करे ॥ 
॥ २ ॥ नाभीसे ऊण्रतकक जळमें गोता छगावे नीचेतकम नहीं, अतिक्र धनुषसे ३ बाण नहीं छोड़े $ 
॥३॥१०७ अंगुळ अर्थात्‌ ४ हाथ ११ अगुल म्वा कुरघनुष, १०६ अंगुळका मध्यम घनुष और ? ०५ अंगुळ 
लम्बा मन्द्‌ घनुष कहलाता, इसप्रकार धनुपका विधान है ॥ ४ ॥ यदि अतिक्रूर अथवा अतिमन्व धतुषस 
बाण छोड़ना होवे तो नियत स्थानसे ६४ पेर पीछे तथा आगे इटकर बाण छाड़े ५॥ बाण छोडुनेवाला 
और ळभानेवाळा चतुर, धार्मिक, शीघ्रगामी और द्विजाति अथवा स्वजाति होना चाहिये ॥ ६ ॥ शपथ करने. 
बाळा यम और वरुणको नमस्कार करके जिस जळमें जोरसे धारा नहीं बहती हवि उसमें डुबकी लगावे ॥७॥ 
घर्मेनिष्ठ घर्मशाखके जाननेवाळे, राग और ऐेषसे रहित ७ विद्वान्‌ धमकी परीक्षामे स्थित रहें ॥ ८॥ जवतक 


fn UP ee >>> 


& पितामहस्ट्रति-जळशपथ करनेवाला स्थिरजलमे गोता ळगावे, जिसमें माह हो अथवा थोश जळ 
हो उसमें न लगावे, तण, देवार, जोक और मछळीसे रहित देवखातके जळमे शपथ करे, लडाग आदिसे 
लाकर कडाइ आदिमे रखेहुए जछमें अथवा अधिकवेगबाळी नदीके जळमें गोता नदीं लगावे, जिसमें तरंग व! 
कीचड़ न होय उसमें गोता ळगावे (४-६) 


प्रकरण ७ ] आवाटीकासमेत । (६९१ 


अळवाम्‌ पुरुषका छोडाहुआ मध्यम धसुषका बाण एक मनुष्य लभाव तबतफ शपथ करनेवाला जलमें 
डूबकर रहनेसे शुद्ध समझाजाता है ॥ ९ ॥ एक अङ्ग भी देख पड़नेपर अथवा डूबनेके स्थानसे जहकर अन्यत्र 
बछाजानेसे वह शुद्ध नहीं समझाजाता; उसको चाहिये कि अपनी शुद्धिके ढिये फिरले गोता छगांवे; धमा- 
घर्मको जाननेवाळे घर्म अघर्मका बिचार करें ॥ १०-११॥ 

खियस्तु न बलात्कार्या न पुमांसस्तु दुर्बला; । भीरुत्वाद्योषितो वर्ज्या निरुत्साहतया कृशा(॥१२॥ 

अदुभ्यश्चाप्निरभूयस्मात्तस्मात्तोयं विशेषत; । तस्मासोयं समभवद्वमतखातुमईसि ॥ १४॥ 

आदिदेवोऽसि देवानां शोचस्यायतनं परम्‌ । योनिस्त्वमसि भूतानां जलेश सुखशीवल! ॥ १५ ॥ 

त्वमपः सर्वभूतानामन्तश्वरसि साक्षिवत्‌ । त्वमेव देव जानीषे न विदुर्यानि मानवा! ॥ १६॥ 

व्यवहाराभिशस्तोयं मानुषस्त्वयि मजाते। तदेनं संशयादस्माद्वमेतखातुमईसि ॥१७ ॥ 

स्री अथवा दुवैळ पुरुषको यद्द शपथ नहीं कराना चाहिये; क्योकि खी भयवाली होती हे और दुर्बळ 

पुरुष उत्साहरदित होता है ॥ १३ ॥ शपथ करनेके समय ऐसा कहै कि हे जल ! तुमसे अभि उत्पन्न हुआ 
है इस कारण तुम धर्मतः रक्षा करनेमें समर्थ हो ॥ १४ ॥ तुम देवताओमे आदिदेव, पवित्रताके उत्तम स्थान, 
सब जीवोंके उत्पत्तिस्थान और शीतलता देनेवाले हो ॥ १५ ॥ हे जल ! तुम सब प्राणियॉके भीतर 
साक्षीके समान रहते दो; दे देव ! जो बात मनुष्य नहीं जागतेहैँ बह तुम जानते हो ॥ १६ ॥ व्यवहारसे 
दूषित यह मनुष्य तुम्दारेमें गोता लगता है तुम धर्मपूर्वक संशयसे इसकी रक्षा करो ॥ १७॥ 


८ अध्याय । 

अत; परं प्रवश्ष्यामि विषस्य विधिमुत्तमम्‌ । यथा दद्याद्रिषं राजा शोधनं परमं नृणाम ॥ १ ॥ 

न म्रध्याहे न सायाहे न सन्ध्यायां तु धर्मवित्‌ । शरद्ग्रीष्मवसन्तेषु वषोछु च विवजेयेत्‌ ॥ २ ॥ 

भग्नं च चारितं चेव धूपितं मिश्रित तथा । कालकूटमलाबुं च विषं यत्नेन वजेयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

शाङ्गहेमवत श्रेष्ठं गन्धवर्णरसान्वितम्‌ । यथोक्तेन विधानेन देयमेतद्विमागमे ॥ ४॥ 

विषस्य तु पलाद्वोद्धीच्छतभागं घृतं युतम । सोपवासस्तु भुञ्जीत देवजाह्मणसनिधी ॥ ५ ॥ 

त्वं विष ब्रह्मणः पुत्र सत्य में व्यवस्थितः । शोधयैनं नरं पापात्सत्येनास्याम्ृतो भव ॥ ६ ॥ 

विपत्वाद्विषमत्वाञ्च रस्त्वं सर्वदेहिनाम । झुभाझुभविवेकार्थं नियुक्तो ह्यसि साक्षिवत्‌ ॥ ७ ॥ 

धर्माणि चरितं पुंसामशुभानि शुभानि च । त्वमेव देव जानीषे न विदुर्याने मानवाः ॥ ८ ॥ 

व्यवहाराभिशस्तोयं मानुष; शुद्विमिच्छति । तदेनं संशयादस्माद्धमंतस्रातुमहीसि ॥ ९ ॥ 

विषं वेगमकृत्वैव सुखेब यदि जीर्यते । विशुद्ध इति तं ज्ञात्वा राजा सत्कृत्य मोचयेत्‌ ॥ १० ॥ 

अब विपशपथकी उत्तम विधि कद्दताहूं; मनुष्यकी शुद्धता जाननेके लिये जैसे विषको राजा देवे ॥ 

॥ १ ॥ मध्याहभ, चौथे परमे अथवा सन्ध्या काछमें ओर शरद्‌, ग्रीष्म, वसन्त या वर्षा ऋतुमें धर्मको 
जाननेवाछा राजा शपथ करनेवालेको विष नहीं देवे ॥ २॥ रङ्ग बिगड़ा हुआ, पुराना, धूपित या मिश्रित विष, 
कालकूट अथवा कडवी तुम्बीको कभी नही देवे ॥ ३॥ दिमाळय पर्वतके शिखरका श्रेष्ठ विष ( सिगिया ) 
जो गन्ध, वणे और रससे युक्त होवे, हेमन्त ऋतुमें यथोक्त विधानसे दे ॥ ४ ॥ शपथ करनेवाळेको 
उपवास कराके देवता या ब्राह्णके निकट एकभर विप उसके सौगुना घीके सहित देवे ॥ ५॥ 
उस समय ऐसा प्रार्थना करे कि हे विष तुम ब्रह्माके पुत्र दो; तुम सत्य धर्ममें स्थित होकर इस मनुष्यको धाप- 
कर्मसे शुद्ध करो, यादि यहद सथा होवे तो इसके लिये अमृतके तुल्य हो जाओ ॥ ६ ॥ मारणधर्मेयुक विप 
नाम होनेसे तुम सम्पूर्ण देहधारियेंकि लिये कूरस्वरूप हो; शुभ अशुभ कर्मके विचारके लिये तुमको साक्षीके 
» समान रक्खादै || ७॥ मनुष्यीके शुभ और अशुभ कमाँको तुम जानतेहो, जिसको मनुष्य नहीं जानसकते 
॥ ८ ॥ व्यवहारम दूषित इस मनुष्यको तुम संशयसे रक्षा करो ॥ ९ ॥ इस प्रकार शपथ करनेपर यदि 
बिना क्लेश दियेहुए विष पचजावे तो राजा उसको शुद्ध समझे ॥ १० ॥ 


९ अध्याय 
अतः परं प्रवक्ष्यामि कोशस्य विचिपृत्तमम्‌ । पूर्वाह्डे सोपवासस्य ख्रातस्यारद्रंपटस्य च ॥ १ ॥ 
सशूकस्याऽ््यसनिनः कोझपानं विधीयते । यद्भक्तः सोमिशास्तः स्यात्तदैवत्य प्रदापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
नमो वोचा रयन्नर्थ त्रिःकृत्वा संयतेन्द्रियः । उद्वास्यो देवतागारे पाययेत्प्रसृतित्रयस्‌ ॥ ३ ॥ 
सप्ताहादन्तरे यस्य द्विसप्तादेन वा शुभम्‌ । प्रत्यात्मकं तु हश्येत सेव तस्य विभावना ॥ ४ ॥ 
विभावितं स दाप्यः स्याद्वनिना तु स्वयं धनम्‌ । कुणाच द्वियुणं दण्ड राजा घमेण दापयेत्‌ ॥९॥ 
मशापराधे दुत्त कृते क्वीबङुत्सिते । नास्तिकेशुधिदृत्ते च कोइापानं विवर्जयेत्र ॥ ६ ॥ 


(७७) धर्मेशाखसंभह- [ ध्वव ० राजदण्ड- 


इसके उपरान्त मैं कोशशपथका उत्तम विधान कहताहूं; आस्तिक और व्यसनराहित मनुष्य उपवास 
युक्त होकर दिनके प्रथम पदरमें खान करके भीगाहुआ वख पहनकर फोशपान करे; शपथ करानेवाळेको 
चाहिये कि दूषित मनुष्य जिस देवताका भक्त होवे उसी देवताका जळ उसको पिढावे ॥ १-१ ॥ जितेन्द्रिय 
होकर ३ बार उस देवताको नमस्कार करके उसके स्थानसे जल ळेशवि और इसमेंसे ३ पसर अभिशस्तको 
पिळावे ॥ ३ ॥ यदि ७ दिन अथवा १४ दिनके भीतर उसको कोई अशुभ होवै तो राजा उसको दोषी जाने 
॥ ४ ॥ उससे धनीका ऋण दिळावे और ऋणका दूना दण्ड लबे॥ ५॥ बड़ा अपराधी, दुष्टबुन्तिवाळे, कृसर, 
नपुंसक, निन्दित, नास्तिक और अशुचिवृत्तिवालेको कोशशपथ वर्जित दै ॥ ६ ॥ 


धरोहर २. 


* (१) मनुस्मृति-9अध्याय । 


कुलजे वृत्तसम्पन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि । महापक्षे धनिन्याय निक्षेपं निक्षिपेद्‌ बुध; ॥ १७९॥ 
यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थ यस्य मानवः । स तयेव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १८० ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि अच्छे कुलमे उत्पन्न, सदाचारवाळे, धमेनिष्ठ, सत्यवादी, अधिक परि- 
बारवाले, धनवान्‌ और कोमळ स्वभाववालेके पास धरोहर रक्खे ॥ १७९ ॥ जो मनुष्य जिसप्रकार जो बस्तु 
घरोहर रक्खे, ठेनेके समय उसको वैसी ही मिलनी 'चाहिये ॥ १८० ॥ 
निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे । नश्यतो विनिपातेतावनिपाते त्वनाशिनी ॥ १८५ ॥ 
महाजनको उचित है कि गिनाकर रक्खेहुए अथवा बन्द करके रक्खेहुए दोनों प्रकारके धरोहर रखने" 
वालेके रहतेहुए उसके पुत्र तथा भावी उत्तराधिकारीको नदी देवे; क्‍योंकि यदि पुत्र आदि रस्वने- 
वाळेको नहीं देवे अथवा मरजावें तो धरोहरकी वस्तु उसको नदी मिळे तो कल्की सम्भावना है ॥ १८५ ॥ 


स्वयमेव त यो दद्यान्मृतस्य प्रत्यनन्तरे । न स रात्ता नियोक्तव्यो न निक्षेप्तुश्च बन्धुमिः१८६॥ 
अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तमर्थ प्रीतिपूर्वकम्‌ । विचार्य तस्य वा वृत्तं साम्रेव परिसाथयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्परिसाधने । समुद्रेनाप्वुयात्काचिद्यादे तस्मान्न संहरेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
चौरीहतं जलेनोढमाग्निना दग्धमेव वा । न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहराति किश्चिन ॥ १८९॥ 


धरोहर रखनवालेफे मरजानेपर यदि महाजन उसके पुत्रादि उत्तराधिकारियोंके निकट स्वयं जाकर धरो- 
इरकी वस्तु देदेवे तो राजा अथवा सृतमनुष्यके बान्धवोंको घरोहरकी और वस्तु उसके पास रहनेका सन्देह 
नहीं करना चाहिये; यदि सन्देह होवे तो प्रीतिपूर्वक इससे मांगना चाहिये और समझाकरके उससे लेना 
चाहिये ॥ १८६-१८७ ॥ सब धरोदरोंमें निश्चय करनेके लिये यह विधि हैं; बन्द करके रक्खेहुए जैसाका 
तैसा धरोहर देदेनेसे महाजनका कुछ दोप नहीं समझाजाताहै ॥ १८८ यदि महाजन घरोहरकी वस्तुर्मसे कुछ 
अपने नहीं लिये होवे तो चोरके लेजानेपर, जळस बहदजानेपर अथवा आगमे जलजानेपर वह धरोहर रखने- 
वाळेको उसका बदछा नहीं देवे $ ॥ १८९ ॥ 
निक्षेपस्यापहर्तारमनिक्षेप्तारमेव च । सर्वैरुपायैरन्विच्छेच्छपथैश्रेव वेदिकेः ॥ १९० ॥ 
यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते । तावुभौ चोरवच्छास्यी दाप्यौ वा तत्समं दमम्‌ १९१॥ 
राजाको उचित है कि धरोहरको हरनेवाछे तथा विना घरोहर रक्खेहुए मददाजनसे मांगनेवालेका विचार 
साम आदि उपायेंसे और वैदिक शपर्थोके सहारेसे करे ट्रॅक ॥ १९० ॥ जो किसीका धरोहर उसके मांगनेपर 
नहीं देवे और जो विना रक्खेहुए धरोहर मांगे उन दोनोंको चोरके समान दण्ड देवे अथवा उतना ही उनपर 
अर्थद्ण्ड करे ॥ १९१ ॥ 


४ नारद्स्मृति-२विव'दपद्‌-ऽन्होक । यदि धरोहरकी वस्तुके सहित मदाजनका भी घन नष्ट हुआ होगा तो 
धरोहर उसके माढिकका नष्ट होना समझा जायगा; इसी प्रकार देव या राजा द्वारा धरोहर बस्तु नष्ट दोनेपर 
यदि महाजनका दोष नहीं होगा तो घरोहरके स्वामीका ही नष्ट होना समझा जायगा अर्थात्‌ उसका बद्छा 
महाजन नहीं देगा । 

द नारदस्मृति-२ विवावपद्‌-३ होक । धरोहर २ प्रकारके होतेहे; साक्षी युक्त और विना साक्षीका; 
महाजनको उचित है कि रखनेवाछेके मांगनेपर धरोद्टरकी वस्तु शीघ्र देदेवे; यवि महाजन अस्वीकार करे तो 
राजा उससे शपथ करावे । 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (७९) 


(२) याज्ञवरक्यस्मृति २ अध्याय । 


वासनस्थमनाख्य[य हस्ते न्यस्य यदर्प्यते । द्वव्यन्तदीपनिधिक प्रतिदेयं तथैव तु ॥ ६६ ॥ 

न दाष्योपहतं तन्तु राजदेविकतस्करेः । भ्रेयश्चेन्मागितेऽदत्ते दाप्यो दण्डं च तत्समम्‌ ॥ ६७ ॥ 

आजीवन्स्वेच्छया दण्डयो दाप्यस्त चापि सोदयम्‌ ।याचितान्वाहितन्यासनिक्षेपादिष्वयं विधिः ॥ 

जब कोई वस्तु बासनमें बन्द करके विना गिनाईहुई अन्यके पास रक्षाके लिये रक्खीजातीहै तब 

उसको उगनिषि कद्तेहेँ; वह बस्तु रखनेत्रालेके मांगनेपर वैसी ही लौटादेनी चाहिये & ॥ ३६ ॥, यदि 
राजा, देव, अथवा चोर द्वारा उपनिधि नष्ट द्वोजावे तो राजा उसका बदला उसके स्वामीको नही दिलाने; 
किन्तु उपनिधिके स्वामीके मांगनेपर महाजन उपनिधि नही दिया हावे और पीछे बह नष्ट हुआ हो तो उसका 
दाम उसके स्वामीको दिलावे और उतना ही द्रव्य उस महाजनसे दण्ड लेवे॥ ६७ ॥ यदि महा- 
जन अपनी इच्छास उपनिधिको अपने काममे लगावे तो राजा उससे दण्ड लेवे और उपनिधिके 
स्वामीको व्याजसीहत उसका दाम दिलावे; यही विधि याचित, अन्वाहित, न्यास और निक्षेप आदिके 
लिये जानना चाहिये 38 ॥ ६८ ॥ 


अन्यकी वस्तु चोरीसे बेचना ३. 


१ ) मनुस्मृति-८ अध्याय । 
विक्रीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसम्मतः । न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तेनमस्तनमानिनम्‌॥ १९७॥ 
अबहाया भवेव सान्वयः पटशनं दमम्‌ । निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याञ्चोरकिल्बिषम्‌ ॥ १९८॥ 
अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा । अकृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथास्थिति १९९॥ 
विक्रयाद्यो घनं किञ्चिद्‌ शृह्णीयात्कुलसन्निधो । ऋयेण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते धनम्‌ ॥२०१॥ 
अथ मूलमनाहार्य प्रकाशक्रयशोधितः । अदण्ड्यो सुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते धनम ॥ २०२ ॥ 


जो भनुध्य स्वामीकी अनुभति विना उसकी वस्तु बचता है, उसकी गवाही नही लेवे अर्थात्‌ उसका 
विश्वास नही करे; वदद अपनेको चोर नही मानता; किन्तु वह यथार्थमे चोर है ६४ ॥ १९७ ॥ यदि वह वस्तुके 
स्वामीके वंशका होवे तो छसपर ६०० पण दण्ड करना चाहिये और यदि वह स्वामीका सम्बन्धी नही होवे 
तो उसको चोरके समान इण्ड देना चाहिये ॥ १९८ ॥ विना स्वामीकी अनुमतिसे जो वस्तु दान अथवा 
विक्रय की जाती दे व्यवद्वारधमके अनुसार बह जायज नहीं है ॥ १९९ ॥ जो बेंचनेयोग्य स्थानम बहुत 
छोगोंके सामने यथार्थ दामपर वस्तु मोळ लेता दै वह शुद्ध है, न्यायपूर्वक वह उस धनको पातादै ॥ २०१॥ 
यदि बस्तु मोळ लेनेवाळा बेंचनेवाळेका नही लिखाके परन्तु ब्द ळोगोंके सामने मोळ लेनेसे शुद्ध कहके 
प्रमाणित होय तो वह दण्डनीय नहीं होगा; किन्तु आधे दाम लेकर वस्तुके स्वामीको वस्तु लौटावेनी 
होगी ॥ २०२ ॥ 

नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रयमर्हति । न चासारंन च न्यूनं न दूरेण तिरोहितम्‌ ॥ २०३ ॥ 

अन्य बस्तु मिछाकर कोई वस्तु नही बचे, निकम्मी वस्तुको अच्छी कहकर नही बेचे, तौळमें कोई वस्तु 

कम नहीं देवे तथा स्वामीसे दूर आकर अथवा छिपाकर काई वस्तु नदी बेचे || २०३ ॥ 
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& नारदस्मृति~द विबावृपदे । जब . कोई विश्वास करक शङ्कारहित, होकर किसके पास 
( गिनाकर ) अपना कोई द्रव्य रखद्‌ता है तब बुद्धिमान्‌ ढोग उसको निक्षेप नाम विवादपद कहते हैं ॥ १ ॥ 
जब कोई किसी द्रव्यको विना गिनायेहुए किसी बर्तनमे बन्द करके दूसरेके पास रखदेतांहे तष उसको 
उपनिधि कहते हैं ॥ २ ॥ 

६ नस्द्स्सृति-.२ विवादपदके ५ और ८ रछोकमे एसा ही है ( बिवाहादिमै भूषणादि मंगनी मांगछातेहै 
उसको थाचित कहते हैं, अन्यका रक्खाहुआ द्रव्य अन्यके पास रखदेतेहँ; बह्‌ अन्बाद्दित कहाजाता है । 
घरके स्वामीको देनेके लिये उसके परोक्षम उसके घरवालोंको कोई बस्तु दी जातीदै उसको न्यास कहतेहै और 
गिना करके रक्खाहुआ धरोहर निक्षेप कहलाता है) 

' ॐ तारदर्स्यात-७ विवादपद्‌-१ इछोक । अपनेको सौंपाहुआ परका द्रव्य बेचना अन्यका खोयाहुआ 
दर्व पाकरके बेचदेना, चोरीका द्रव्य बेचना और द्रव्यके स्वासीके विना अनुमतिके द्रव्यको बेंचदेना; 
अस्वामिविक्रय कददछाता दै । 


(७२) घर्मशाससंग्रह- [व्यव ० रोाजदण्ड-- 


(२) याज्ञवल्क्यस्तृति-२ अध्याय । 


सं लभेताम्यविक्रीत केतुदोंषे प्रकाशिते । हीनाद्रहो हीनमूल्ये बेलाहीने च तस्करः ॥ १७२ ॥ 

नष्टापहृतमासाद्य हर्तारं ग्राध्येन्नग्म्‌ । देशकालातिफ्तों च गृहीत्वा स्वयमर्पयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 

विक्रेतुदशंनाच्छुद्धि: स्वामी द्रव्यं नपा दमम्‌ । क्रेता मुल्यमवाझोति तस्माद्यस्तस्य विक्रयी ॥१७४॥ 

आगपेनोपभभोगेन नष्टं भाव्यमतोन्यथा । पश्चबन्वी दमस्तस्य राज्ञे तेनाविभाविते ॥ १७५ ॥ 

हृतं प्रनष्टं यो द्रव्य परहस्तादवाप्लुयात्‌ । अनिवेद्य नृपे दण्डयः स तु षण्णवति पणान्‌॥ १७६ ॥ 

किसीकी वस्तु दूसरा कोई बैचदिये दोषे तो वस्तुका स्वामी शरीदनेवाळेसे वस्तुको ढेढेवे, खरीदने” 

बारा यदि गुपचुप वस्तु खरीदे तो बह दोषी है, यदि असभव, पकान्तर्मे, कम दामर्मे अथवा रात आदि 
कुसमयमें उस वस्तुको लिया होगा तो वह चोरके समान दे £ ॥ १७२ ॥ वस्तुके स्वामी अपनी नष्ट अवधा 
चारीगईहुई चीज जिसक पाख दुखे उसको रथानपाल आदि किसी राजकर्मचारीसे पकड़ब' देवे, यदि देखे 
कि राजकर्मचारी समीपमे नही हे अथवा जब्रतक उनसे कहेंगे तबतक यह भागजावेगा तो आपही उसको 
पकड़कर राजकर्मचारीको सौंपदेन ॥ १७३ ॥ वस्तु बेचनेवाळेको पकडूचा देनसे मोळ लेनेवाछा छट जायगा, 
बंचनेत्र'ळेते वस्तुका स्वामी अपनी वस्तु पावगा, राजा दण्ड उेगा और खरीदनेबाला अपना दाम पावेगा 
॥ (७४ ॥ द्रव्यका स्वामी लेख आदि आगम वा उपभोगका प्रमाण देकर नष्ट ट्रव्यका अपना सिद्ध करे, 
यदि प्रमाणसे सिद्ध नदी करसझे ता द्रव्यका पाचवा भाग राजाका दण्ड देवे ॥ १७५ ॥ जो मनुष्य अपनी 
खाईहुई अथवा चोरागईहुई वरतुको किसीक पास दखकर विना राजाको जनायेहुए लेळेवे उससे राजा 
५६ पण दण्ड लेषे ॥ १७६ ॥ 


साझीदार ४. 
(१) मनुस्मृति--८ अध्याय । 


ऋत्विग्यादे वृत्तो यत्ने स्वकर्म परिहापयेत्‌ । तस्य कमोनुरूपेण दयाऽशः सह कर्त्तमि: ॥ २०६ ॥ 

दक्षिणासु च दत्तासु स्वकर्म परिहापयन्‌ । कृत्छमेव लभताशमन्येनेव च कारयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 

यस्मिन्कमाणि यास्तु स्युरक्ता' प्रत्यड्रदृक्षिणा,। स एव ता आददीत भजेरन्सवे एव वा ॥२०८॥ 

रथ हरेत वाध्वर्थुब्रह्माधाने च वाजिनम । होता वापि ररेदश्वमुद्राता याप्यनःक्रये ॥ २०९ ॥ 

सर्वैषार्मद्धिनो सुख्यास्तदद्धनाद्विनोऽपरे । तृतीयिनस्तृतीयाशाश्वतुर्थाशाश्व पादिनः ॥ २१० ॥ 

यज्ञका काम करताहुआ ऋत्विक यदि फिसीकारणसे कामको छोडदेगा तो जितना काम किया 

होगा उतना दृक्षिणाका भाप अपने सद्गक यज्ञकार्यं करनेवाले ऋरिबकोंसे पावेगा ॥ २०६ ॥ दक्षिणा 
पर्यन्त कास करके यादि वदद किसी कारणसे बाकी यज्ञकार्यको नही करसकेगा तो सम्पूर्ण दक्षिणा 
पावेगा, किन्तु बाकी काम अन्य ब्राह्मणसे करवांदेना होगा ॥ २०७ ॥ यज्ञादिके जिस काममे जिसके 
लिये जो दक्षिणा कददीगईदै वही उसको छेवे अथवा सब भागोको सब लोग यथायोग्य षाटले | २०८ ॥ 
आधान क्रमे अध्वयु रथका, त्रहझमा घोडेको, हाता भी घोडेको, और उद्गाता सोमढानेवाळे शकटको 
ळेवे ॥ २०९ ॥ सघ दुक्षिणाकी बस्तुओमेसे आधा मुख्य ऋतिक, आधेका आधा दूसरे प्रकारके ऋत्विक 
आधेका तीसरा भाग तीसरे प्रकारके ऋत्विक्‌ और चौथे भागको चौथे प्रकारके भत्विक प्रदणकरे 
अर्थात्‌ १६ आत्विकोभस अध्वयु, ब्रह्मा, होता और उद्गाता, ये ४ मुख्य ऋत्विक दक्षिणाको आधा 
भाग १०० गौमेंसे ४८ गौ, 'भत्रावरुण, प्रतिस्तोता, नाझणच्छासि और प्रस्तोता ये ४ भघिमेंचे आधा भार 
२४ गौ, अच्ठागाक, नेष्टा, आम्नीध्र और प्रतिहती, य ४ आधेका तीसरा भाग १६ गौ और प्रावस्तुत, 
उन्नेता, पोता और सुन्रद्मण्य, य ४ ऋत्विक आधी दक्षिणाका चौथाई भाग १२ गो केबे ॥ २१० ॥ 

संभूय स्वानि कर्माणि ङुवंद्विरिह मानवैः । अनेन विधियोगेन कर्तव्यांशप्रकलपना ॥ २११ | 

जो छोग एकत्र मिळकर काई काम करते हैं उनको इसी प्रकारस अपने अपने अक्षकी कल्पना 

करना चाहिय ३४ ॥ २१११ 


i SS जी 


कै नारदुस्सृति--» वियादपद्‌-३ इलोक । बिना द्रव्यके स्वामीकी आहासे, उसके अप्रतिष्तित नोकरसे, 
एकान्ते, विना समयम अथवा थोड़े दामपर कोई वस्तु मोळ ळेनेवाळा दोषी समका जायगा । 

३४ नारदत्सुदि-३ विव्वादपद्-१ फोक । जब अनेक मनुष्य मिळकरके कोई कास करते हैं ता 
उसको संभूयसमुत्यान विबाद्पद्‌ कहते दें । 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (७३) 


(२ ) याक्षवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
समवायेन वणिजां छामार्थ कर्म ङुर्वताम्‌ । लाभालाभौ यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृती ॥ २६३ ॥ 
म्रतिषिद्धपनादिं प्रमादायश्व नाशितम । स तदयाद्िप्लवाच् रक्षिता दशमांशभाक्‌ ॥ २६४ ॥ 
जो व्यापारी इकट्टेहोकर ळाभके लिये साझमे व्यापार करते दे, वे छोग अपनी अपनी पूँजीके अनुसार 
नफा या नुकसान महण करे अथवा जैसा नियम करलियि होर्वे वैसाही लामहानिभ भाग लेबें ॥ २६३ ॥ 
उनमेंसे यदि कोइ सबके निषेध करनेपर अथवा बिना लम्माने जियेहुण कोई काम करके या प्रमादसे 
बाणिज्यकी कोई वस्तु नाश करदेगा तो वही उसकी नुकसानी देगा और यदि कोइ राजडपद्रब आदिसे 
वस्तुओकी रक्षा करेगा तो वह दशवां भाग पावेगा $ ॥ २६४ ॥ 
जिह्यं त्यजेयुनिलोभमझक्तोन्येन कारयेत्‌ । अनेन विधिरारूयात ऋत्विकर्पककर्मिणाम्‌ ॥२६९ ॥ 
इकट्रे व्यापार करनेवाळमिसे जो व्यापारौ ठगहारी कर उसका कुळ नफा नही देकरके सब 
लोग निकाल देवे, जो व्यापारी काम करनेमे अशक्त होजावे वह अपना काम अन्यसे करादेवे, यही विधि 
ऋत्विक, किसान आदिके लिये भी जानना चाहिये ॥ २६५ ॥ 


दियाइआ दान लोटादना ५. 


(१) मनुस्मृति-८ अध्याय । 
घमौर्थ येन दत्तं स्यात्कस्मेचिद्याचते धनम्‌। पश्चाञ्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्भवेत्‌ ॥ २१२ ॥ 
यदि संसाधयेत्त्ञ दर्पालोमेन वा पुन; । राज्ञा दाप्यः सुवण स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥ २१३ ॥ 
कोई दाता किसी याचकको यज्ञादि धर्मकार्यक्रेलिय धन दियाहो अथवा देनेको कहाहोव यदि याचक 
उसकार्यको नही करे ता दाता याचकसे अपना दियाहुआ धन फेरले तथा देनेको कहहुए धनको नहीं देवे॥ 
॥ २१२॥ यदि बह याचक अहङ्कार अथवा ळोभसे दाताका धन नही लौटांदव अथवा दूनको कहहुए धनको 
बलसे मागे तो राजा याचककी चोरीकी शुद्धिके लिये उससे (८० रत्ती सोनेका ) १ मोहर दण्ड 
छेवे ६ ॥ २१३ ॥ 


भृत्य, दास आदिका विषय ६. 


, (१) मनुस्मृति-८ अध्याय । 

दत्तस्मपोदिता धम्यो यथावदनपाक्रिया । अत उर्ध्व प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाम ॥ २१४ ॥ 

भृतो$नार्तो न कुर्याद्यो दर्पात्कर्म यथोदितम्‌ । स दण्डय; कृष्णलान्यष्टा न देयं चास्य वेतनस्‌ २१०॥ 

आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः । स दीर्घस्यापि कालस्य तलमेतेव वतनम्‌ ॥ २१६ ॥ 

यथोक्तमार्तः सुस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत्‌ । न तस्य वेतनं देयमल्पानस्यापि कमणः ॥ २१७॥ 

घर्मके लिये दियेहुएको नही दनेकी विधि कहीगई, अव वेतन नही देनेके विषयको कहताहूं ॥ २१४ ॥ 
जो शत्य आरोग्य रहनेपर अहङ्कारसे यथार्थ काम नहा करे उससे ८ रत्ती ( सोना ) दण्ड ठेवे और उसका 
चेतन नही देवे ॥ २१५ ॥ यदि वह रोग आदिसे पीडित होनके कारण काम नहीं करता होवे और पीड़ा- 
रहित होनेपर यथार्थ कामको करे तो वह बहुत दिनका बाकी वेतन भी पावेगा ॥ २१६ ॥ बीमार हो अथवा 
रोगरद्दित दो बह यदि यथोक्तकाम नही करेगा या अन्यसे नई करावेगा तो कुठ वेतन नही पावेगा ॥ २१७ ॥ 
(२) याज्ञवरक्यस्मृति-२ अध्याय। 

गृहीतवेतनः कर्म त्यजन्द्रियुणमावहेत्‌ । अग्रहीते समं दाप्यो भृत्यै रक्ष्य उपस्करः ॥ १९७ ॥ 

दाप्यस्तु दशमं भागं वाणिज्यपशुसस्यतः । अनिश्चित्य शति यस्तु कारयेत्स महीक्षिता ॥ १९८॥ 

देशं कालं च योतीयालाभं कुर्याच्च योन्यथा। तत्र स्यात्स्वामिनश्छन्दोऽधिकं देयं कृतेशधिके॥ १९९॥ 

यो यावत्कुरुते कमै तावत्तस्य तु वेतनम्‌ । उभयोरप्यसाध्ये चेत्साध्यं कुयोयथाश्रतम्‌ ॥ २०० ॥ 
छ नारदस्पृति-दे विवादपदके ५-६ म्हाकने भी ऐसा है, वहां राजउपद्रव आदिके स्थाने देवउपद्रव, 
बोर उपद्रव और राजउपद्रव लिखा है। 

५ गौतभस्मृति--५ अध्याय-१० अडू । धन देनेकी प्रतिज्ञा करके भी अधर्मीको कुछ नहीं देना 
चाहिये । 
१० 


८७४) धर्मेशाखसंग्रह [ व्यब ० राजदण्ड> 


राजाको चाहिये कि जो अत्य वेतन लेकर काम नही करे उससे उसका दूना स्वामीको दिछावे और 
जो वेतन नदी लिया होवे तो वेतनके तुल्य उससे लेबे, सेती आदिके सामानको भृत्य रक्षा करे छ ॥९९७ ॥ 
यदि मनुष्य विना वेतन निश्चय कियेहुए किसी मृत्यसे व्यापार, पशु अथवा खेतीका काम करावे तो उक्ष 
कामम जितना छाभ होते उसका दशवा भाग राजा स्वामीसे उस भत्यको दिलाने छि ॥ १९८ ॥ जो सत्य 
( नोकर ) देश तथा काळका उल्लंघन करके अर्थात उचित दश और समयर्मे वस्तुका विक्रय आदि नहीं 
करके लाभमे हानि पहुंचाताहै उसका स्वामी उसका वेतन अपनी इच्छानुसार देवे और जो भृत्य अपनी 
चतुराईसे आधक लाभ करदेवे उसको अधिक देव ॥ १९९ ॥ वेतन ठहराकर दो मनुष्यासे एक ही काम 
करायाजावे, यदि बह काम उनसे समाप्त नही होसके तो जिसने जितना काम किया हो उसको उतना वेतन 
देवे और काम समाप्त होजाय तो जितना वेतन ठहरा हो उतना देवे ॥ २०० ॥ 
अराजदेविकं नष्टं भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः । प्रास्थानविश्लकृञ्चव प्रदाप्यो द्विगुणां भृतिम्‌ ॥ २०१ ॥ 
प्रक्रान्ते सप्तमं भागं चतुर्थं पयि संत्यजन्‌ । मृतिमर्धपथे सर्वा प्रदाप्यस्त्याजकोषि च ॥ २०२॥ 
यदि राजा अथवा दैवके उत्पातके विना वर्तन दोनेवाळेसे वतन फूटजावे तो राजा उससे बसन 
दिळवावे, यदि नोकर मालिककी यात्रामे विन्न करे तो उससे वेतना दून लेवे 3 भे २०१॥ जो नोकर 
याजाके आरम्भके समय काम छोड़देवे उससे वतनका सातवा भाग, जो थोडी दूर जाकर काम छोड़े उससे 
चौथाई भाग और जो आधी राहुमे जाकर काम छोडदेवे उससे राजा वेतनके बराबर मालिकको दिलावे और 
नोकरको छोडनेवाल मालिकसे भी इसी रातिसे नाकरको दिलादेवे छ| ॥ २०२ ॥ 


(२६) नारद्र्मृति- विवादपद । 

शुश्रवकः पञ्चविधः शास्रे दृष्टो मनीषिभिः । चतुर्विधः कर्मकरस्तेषा दासखिपञ्चकाः ॥ २ ॥ 

शिष्यान्तवामिभ्रतकाश्चतुर्यस्त्वाधिकर्मकृत्‌ । एते कर्मकरा ञेया दासास्तु गृहजातय; ॥ ३ ॥ 

कर्मापि द्विविधं ज्ञेयं शुभं चाशुभमेव च । अशुभं दासकर्माक्तं शुभ कर्म कृतं स्मृतम ॥ ५ ॥ 

गृहद्वारायुचिस्थानरथ्यावर्करशोधनम । गुह्याइ्स्परनोच्चछिष्टविण्मृत्रम्रहणोजज्ञनम ॥ ६ ॥ 

इष्टतः स्वामिनश्चाङ्गेरुपस्थानमथान्त्रतः । अशुभं कर्म विज्ञेयं शुभमन्यदतः परम ॥ ७ ॥ 

आविद्यात्रणाच्छिष्यः शुश्रूषेत्मयतो गुरुम । तदूबृत्तिगुंरुदागेप गुरुषुत्र तथव च ॥ ८ ॥ 

विद्वानाने शाख देखकर ५ प्रकारका झुश्रषाकरनेवाळा कहाहै उनमे ४ प्रकारके कर्मकरनेवाछे ठुश्रषक 
और पाचवेमे १५ प्रकारके दास होतेहे ॥ २ ॥ दिष्य, अन्तेवासी अर्थात शिल्पविद्र। पढ्नेवाला, भृत्य और 
अधिकमंङृत अर्थान्‌ सौपाहुआ काम करनेवाला, य ४ प्रकारके कर्मकर ( कर्मकरनेवाछे ) और पाचवा दासी 
पुत्र आदि ( १५ प्रकारके ) दास हैँ ॥ ३ ॥ कर्मे दोप्रकारका है शुभ और अशुभ । इनमें दासका कर्म 
बहुत हीन दे और कमेकरोंका कर्म ( झुश्रपकोम ) अच्छा है ॥ ५॥ गृहका द्वार, पनारा आदि अपवित्र 
स्थान, गळी और कतवारखानाका शोधन करना, गुप्त अङ्गका स्पर्ष करना, जुठा विष्ठा तथा मूत्रको उठाकर 
ककना और स्वामीकी इन्ठानुसार उसके शरीरकी सेवा करना, इनको, बहुन हीन कर्म और इनसे भिन्नको 
अच्छा कमे जानना चाहिये ॥ ६-७ ॥ शिष्यकोचाहिये फि जबतक विद्या पढे तबतक शुरुका सेवा करे और 
गुरुकी पल्ली तथा पुत्रस वैसा डौ भाव रक्खे ॥ ८॥ 
शिल्पमिच्छन्नाहतु बान्ववानामनुज्ञया । आचार्यस्य वमेदन्ते कालं कृत्वा सुनिश्चितम्‌ ॥ १५॥ 

आचार्यः शिक्षयेदेनं स्वगृहाद्रत्तमाजनम । न चान्यत्कारयेत्कर्म पुत्रव्चेनमाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 

शिक्षितोपि कृतं कालमन्तेवासी समाप्नुयात्‌ । तत्र कर्म च यत्कुयादाचार्यस्येव तत्फलम्‌ ॥ १४ ॥ 

ग्रहीतशिल्पः समये कृत्वाचार्य ्रक्षिणम्‌ । शक्तितश्चानुमान्यैनमंतेबासी निवतेते ॥ १९ ॥ 


ee “>> 


के नारद्स्सृति--६ विवादपद ५ इराक । जो भृत्य काम करना स्वीकार करके काम नहीं करे राजा 
उसको वेतन दिलाकर बलपूर्वक उससे मालिकका काम करवाने और यदि वेतन लेकरके पद काम नहीं करे 
तो वेतनसे दूना दाम उससे मालिकको दिलवे । 

नारद्स्माति-६ विवादपदके ३ इलोकर्म १९८ उढोकके समान है । र 

छ नारदस्पृति-६ विवादपदके । ८-९ इलोकमे ऐसा ही है ! 
झु नारदस्मति-६ विवादपद । जो भृत्य मालिकका काम आरम्भ करके उसको समाप्त नही करे 
राजा उससे बलूपूर्वक समाप्त करावे, यदि वह नही करे तो उसको दण्ड दवे ॥ ६ ॥ जो मालिक भृत्यसे 
काम करवाके उसका वेतन नहीं देवे. राजा उसको दण्डित करे और जो माढिक आधि मागेमें अत्यको 
छोड़देव उससे उस श्ृत्यकों सवाई वेतन दिडावे ॥ ७ ॥ 


प्रकरण ७] भाषाटीकासनेत ! (७५) 


जिसको शिल्प सीखनेकी इच्छा होवे वदद अपने बान्धवॉसे आज्ञा छेकर आचायंसै समयका निश्चय करके 
इसके घरमें निवास करे ॥ १५ ॥ आकार्यका चाहिये कि उसको अपने घरस भोजन देकर शिक्षा देवे, उससे 
दूसरा काम नहीं करावे, उसको पुत्रके तुल्य समझे ॥ १६ ॥ शिल्प सीखनेवालेको चाहिये कि शिल्पशिक्षा 
प्राप्त होजनिफे बाद भी जितने दिन आचार्यके घर रहनेका निश्चय किया होवे उतने दिन तक वह 
* रहे और शिल्पकार्य करनेसे जो धन मिळे वह आचार्यको देवे।। १८॥ निश्चय कियेहुए समयमें शिल्प- 
विद्या सीखकर गुरुको प्रदक्षिणा और यथाशक्ति सत्कार करके अन्तेत्रासी अपने घर जाबे छ ॥ १९ ॥ 

उत्तमस्त्वायुधीयोऽत्र मध्यमस्तु क्रषीवल; । अवमो भारवाहः स्यादित्येष त्रिविधो भतः ॥ २१ ॥ 
अर्थेष्वधिकृतो यः स्यात्कुटुम्बस्य तयोपोर । सोपि कर्मकरो ज्ञेयः स च कोटुम्बिकः स्मृतः ॥२२॥ 
शुभकर्मकरास्त्वेते चत्वारः समुदाहृताः । जघन्यकमेभाजस्तु शेषदासाखिपश्वका; ॥ २३ ॥ 

शत्य ३ प्रकारके होते हैं,-इनमं राख धारण करनेवाले उत्तम, खेतीका काम करनवाछे मध्यम और 
बोझा ढोनवाळे अनम, श्चत्य हे ॥ २१ ॥ जिसको धन तथा कुटुम्बको रक्षाका अधिकार दादियागया है वह 
कौटुस्बिक कर्मकर कहलाता हे ॥२२॥ ये ४ कर्मकर शुभकर्म करनेवाले जौर इनसे भिन्न १५ प्रकारके दास 
निन्दितकमे करनेवाले कहेजातेहँ ॥ २३॥ 

गृहजातस्तथा क्रीतो लब्धो दायादुपागतः । अनाकालभृतो लोके आहितः स्वामिना च यः।२४॥ 
मोक्षितो महतश्चर्णात्माप्तो युद्वात्पणारजितः । तवाहमित्युपगतः प्रत्रम्यावसितः कृत; ॥ २५॥ 
भक्तदासश्च वित्ञेयस्तयैव वडवाहृतः । विक्रेता चात्मनः शास्रे दामाः पश्चदश स्मृताः ॥ २६ ॥ 

( १ ) अपनी ढासीमे उत्पन्न, ( २) दामदेकर परीदाहुआ, ( ३) दान आदिसे प्राप्त हुआ, (४) धेन 
विभाग दोनेक समय सिढाहुआ, ( ५ ) दुर्भिक्षम रक्षा करक रक्खाहुआ, (६) क्रणके बदलूमें हिसीका 
बन्धक रक्खाहुआ, (७ ) दासके महाजनका भारी ऋण देकर उसको छुडायाहृआ, ( ८ ) युद्धकी जीतमें 
मिळाहुआ, (९) जुएम जीताहुआ, (१० ) स्वयमूआकर रहनका कौल करके दास बनाहुआ, (११) 
संन्यास घर्मसे नष्ट हुआ सन्यासी, ( १२) समयका निश्चय करके रहाहुआ, (१३) खानेकोलिये दास अना” 
हुआ, (१४) किसीके दासीसे विवाह करके उसका दास बनाहआ और ( १५ ) अपनी आत्माको बेच- 
देनेवाला, शाख्नमे यही १५ प्रकारके दास कहगये हे [झु] ॥ २४-२६ ॥ 


तत्र पूर्वश्रतुर्वंगों दासत्वान्न विमुच्यते । प्रमादाद्धानिनोऽन्यत्र दासमेषां क्रमागतम्‌ ॥ २७॥ 
यो वेषां स्वामिनः कश्चिन्मोक्षयेत्राणसंशयात्‌ । दासत्वात्स विमुच्येत पुत्रभागं लभेत च ॥ २८ ॥ 
अंनाकालभतो दास्यान्सुच्यत गोयुगं ददत्‌ ॥ २९ ॥ 
आहितोपि धनं दर्वा स्वामी यद्येनमुद्धरेत्‌ ॥ ३०॥ 
ऋणं तु सोदयं दस्वा ऋणी दास्यात्प्रमुच्यते । कृतकालव्यपगमात्कृतकोपि विसुच्यते ॥ ३१ । 
तवाइमित्युपगतो युद्धभाप्तः पणाजितः । प्रातिशीर्षमदानेन मुच्यते तुल्यकर्मणा ॥ ३२॥ 
राज्ञामेव तु दासः स्यात्म्रवञ्यावसितो नरः । न तस्य विग्रमोक्षोऽस्ति न विशुद्धिः कथश्वन ३२॥ 
भक्तस्योत्क्षेपणात्सद्यो भक्तदासः प्रमुच्यते । निग्रहाद्वडवानां तु मृच्यते वडवाहृतः॥ ३४॥ 
विक्रीणीतान्य आत्मानं स्वतन्त्रः सन्नराधमः । म जघन्यतरस्तेयां नेव दास्यात्प्रमुच्यते ॥ ३५ ॥ 
चौरापहतविक्रीता ये च दासीकृता बलात्‌ । राज्ञा मोचयितव्यास्ते दास्यं तेषु हि नेष्यते ॥ ३६० 


इनमेसे पहिले कहदहुए दासीमे उत्पन्न आदि ४ प्रकारें दास अपने कामको नहीं छोड्सकते दे, किन्तु 
पराम्परासे प्राप्त दास मालिकके प्रमादसे अन्यका काम कर सकते हे॥ २७॥ इनमेंसे जो दाख अपने स्वामीको 
प्राणजानेके संशयसे बचादेवगा बद्द दासभावसे छूटजावेगा और पुत्रके भागको पाविगा 'इ ॥ २८॥ 


क याज्ञवस्क्यस्ट्रतिञ, अध्याय-१८८ इलोक । रहनेफे समयका निश्चय करके शिल्पशिक्षाके छिय 
गुरुके घरमे रहनेवाळा अन्तेवासी रिल्पविद्याको सीखकरक भी अपने स्वीकार कियेहुए समयतक गुरुके 
घरमें रहे, गुरुके घर भोजन करे ओर झिल्पविद्रासे जो लाभ होवे वद गुरुको देवे । 

छ मनुस्माति-८ अध्याय ४१५ श्लोक । ७ प्रकारके दास दोतेहै,-युद्ध जीतनेसे मिळाहुआ, खानेके।ळिय 
दास बना हुआ, दासीसे उत्पन्न, दाम देकर लियाहुआ अन्नसे मिलाहुआ पिता आदिके समयसे दास 
घनाहुआ और दण्डसे मिलाहुआ । 

खै" याज्वल्क्यस्माति-२ अध्याय-१८६ इलोक । जो दास अपने स्वामीका प्राण बचावेगा बद दासपनासे 
छट जावेगा भोर खानेके लिये बनाहुआ दास भोजन नहीं मिळनेपर दासपनासे मुक्त होजायगा । 


(७६ ) धमंशासखसंमह- [ न्यव ० राजदण्ड- 


दुर्मिक्षमे पालकर रक्खाहुआ दास २ गो देनेसे छूटेगा ॥ २९ ॥ बन्धक रक्खाहुआ दास ऋण चुक- 
जानिपर दूसरे स्वामीसे छूटजावेगा ॥ ३० ॥ दासका ऋग चुकाकर रक्खाहुआ दास व्याजके सहित 
ऋण चकादेनेपर दासपनासे छटजावेगा और रदनेके समयका निश्चय करके रहाहुआ दास समय 
जीतजानेपर छटेगा ॥ ३१॥ रहनेका कौळ करके दास बना हुआ, युद्धकी जीतमे मिछाहुआ और ज्‌ 
जीताहुआ ये तीनों अपने समान दास देनस दासभावसे छुटेगे ॥ ३२ ॥ सन्यासधमैसे नष्ट सन्यासी” 
राजाका दास बनेगा, न कभी उसका छुटकारा होगा न कभो उसकी शुद्धि होगी $॥ ३३ ॥ खानेके 
लिये रद्दाहुआ दास भाजन नद्दी देतेपर शीघ्र दासपनासे छटजावेगा और दासीसे विवाह करके बना 
हुआ दास दासीके साथ मैथुन करना रोकनेसे दासपनास छूटजायरत ॥ ३४ ॥ अपनी आत्माको 
स्वंतत्र होकर बेचद्नेवाला अधम मनुष्य दासपनास नही छुटेगा ॥ ३५ ॥ जिसको चोरने चोराकर 
बेचदियाद्ोवे और जो बलस दास बनायागया द्वोबे, इन दोनोको राजा छुडादेंव, क्योकि इनमें दास- 
भाव नही है ईई ॥ २६ ॥ 


६ विवादपद । . 


मृताय वेतनं दद्यात्कर्मस्वामी यथाक्रमम्‌ । आदी मध्येवसाने च कर्मणो यद्विनिश्चितम्‌ ॥ २॥ 
भ्रत्यका जो वतन निश्चय हुआ हाय वह क्रममे आदि मध्य और अन्तभे देना चाहिये ॥ २॥ 


प्रतिज्ञा और मयांदाका उल्लंघन ७. 


(१) मनुस्मृति-८ अध्याय । 


एप धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकर्मणः । अत उध्वं प्रवक्ष्यामि धर्म समयभेदिनाम्‌ ॥ २१८ ॥ 
यहचतन देंनकी विधि कहीगई अत्र समयभेद करनेवाला अर्थोत्‌ प्रतिज्ञाभज्ञ करनेबालोका धर्म 
कहता हं ॥ २१८ ॥ 
यो ग्रामदेशसह्वानां कृत्वा सत्यन संविदम्‌ । विसंवदेन्नरो लोभात्तं राष्राद्रिमबासयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
निगृह्य दापयेच्चेनं समयव्यभिचारिणम । चतुःसुवणोन्पण्निष्काज्छतभाने च राजतम्‌ ॥ २२० ॥ 
एतहण्डविधि कुर्याद्वामिकः प्रथिवीर्पात' । ग्रामजातिसमृहेषु समयव्यभिचारिणाम ॥ २२१ ॥ 
गांव अथवा देशमे बसनेवाले व्यापारी आदिके समूहमे जो शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करके लोभवश 
हांकर उसका उलंघन करे राजा उसको अपने राज्यसे निकालदेवे अथवा घटनाके अनुसार ४ मोहर 
२३ मोहर अथवा रूपाका शतमान अर्थात्‌ ३२० रती १ पल रूपा दण्ड लेवे ॥ २१९-२२० ॥। गांवके 
जातिसमूहम जो मनुष्य प्रतिज्ञाभङ्ग करे तो घातक राजा उसको इसी प्रकारस दण्डित करे ॥ २२१॥। 


( २) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
गणद्रव्यं हरेद्यस्तु संविदं लहयेच् यः । सर्वस्वहरणं कृत्वा तं राष्ट्राद्रिमबासयेत्‌ ॥ १९१॥ 
कतेव्यं वचनं सर्वेः समूहहितवादिनाम । यस्तत्र विपरीत, स्यात्स दाप्यः प्रथम दमम्‌ ॥ १९२ ॥ * 
समूहकार्य आयातान्कृतकार्यान्विसजंयेत । सदानमानसत्कारेः पृजयित्वा महीपतिः ॥ १९३ ॥ 
समूहकार्यम्रहितो यलभेत तदरपयेत्‌ । एकादशगुणं दाप्यो यद्यस्म नापयेत्स्वयम्‌॥ १९४ ॥ 
धर्मज्ञाः शुचयो5डब्वा भवेयुः कार्यचिन्तकाः । कर्तव्य वचनं तेपां समूहहितवादिनाम ॥ १९५ ॥ 
श्रेणिनेगमपाखण्डिगणानामप्ययं वियिः । भेदं चपां नपो रक्षेत्पूवंवृत्ति च पालयेत्‌ ॥ १९६ ॥ 
जा मनुष्य समुदायके द्वव्यको चुराताह और जो सवित्‌ अर्थात्‌ समूहकी या राजाको स्थापित कीहुई 
मयोदाका छ्डन करता है उसका सब धन छोनकरफे राजा उसको अपन देशते निकाळदेवे ॥ १९१॥ 
समुह लोगोंके हितकारी वचनको सव लोग माने, जो उसके विरुद्ध चले उससे राजा २९२ पण 
दण्ड लेत्र ॥ १९२॥ जो लोग साधारण छोगोंके कार्यके लिये आये होवे; राजा उनके काय करनेके पश्चात 
ॐ याझबल्क्यस्मति--२ अध्याय-१८७ सोक और बददद्विष्णुस्मृति-५ अध्याय-१५१ अङ्क । संन्यास 
घर्मसे नष्ट संन्यासीको जन्मपर्यन्त राजाका दास बनना पडेगा । 
डे याज्ञवल्क्यस्मति--२ अध्याय-१८६ जछोक । जो बलात्कारसे दास बनायागया हावे और जिसको 
लोरोंने बचादिया हान व दोनों दासपनेसे छूटजावगे। 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (७७) 


वान और मानसे सत्कार करके उनको बिदा करे ॥ १९३ ॥ साधारण छोगोंके कार्यके देशमै लिये 
आनेवाछोको चाहिये कि जो कुछ मिले बह उन लोगोंको देदेवे, यदि स्वयं चे नहीं देवें तो राजा उनसे 
ग्यारहगुना लेकर उनको देवे ॥ १९४॥ धर्म जानने वाले, पवित्र रहनेत्रा और निर्लोभी मनुष्य, साधारण 
लोगोंके कार्यका विचार करें; ऐसे साधारणके हितकारी ढोग जो कहे वह सबको मानना चाहिये ॥ १९५ ॥ 
श्रेणी (एक व्यापारसे जीनेवाले ), नैगम (वेदको माननेवाले ), पाखण्डी ( शाखबिरुद्ध चलनेवाले ) 
और गण ( शम््रविद्या आदि एकही कामसे जीविका करनेवाले ) लोगोंके लिये भी यही विधि है, राजा 
इनके भेद अर्थात्‌ धम व्यवस्थाकी रक्षा करे और इनकी पृवेवृत्तिका पाछनकरे ४ ॥ १९६ ॥ 


(२६) नारदस्मृति १० विवादपद। 


यो धर्म; कर्म यञ्चेषामुपस्थानविधिश्व यः । यश्चेपां वृस्युपादानमनुमन्थेत तन्तथा ॥ ३ ॥ 
नानुकूलं च यद्राज्ञ; प्रकृत्यवमतँ च यत्‌ । वाधकं च पदार्थानां तत्तेभ्यों विनिवर्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


राजाको उचित है कि जिनके जैसे धर्म तथा कर्म और जैसी आराधना तथा वृत्ति है उनको वैसी ही 
माने ॥ ३ ॥ राजाकी आज्ञानुसार नहीं: चलनेवाले, राजाके विरुद्ध रइनेवाळे और राजाकी हानि करनेवा- 
लेको राजा अपन राज्यसे निकालदेवे ।। ४ ॥। 


वस्तु खरीदने, बेचने और लोटानेका विधान <. 
(१) मनुस्१ति--८ अध्याय । 


क्रीत्वा विक्रीय वा किश्चियस्येहानुशयो भवेत्‌ । सो$न्तर्दश्ाहात्तद्रव्यं दद्याबैवाददीत च ॥२२२॥ 
परेण तु दशाहस्य न दद्याल्नापि दापयेत्‌ । आददानो ददखेष राज्ञा दण्डयः शतानि पट ॥ २२३ ॥ 
यस्मन्यस्मिन्कृते कार्य यस्येहानुशयो भवेत्‌ । तमनेन विधानेन धम्ये पथि निवेशयेत्‌ ॥ २२८ ॥ 
जो मनुष्य कोई वस्तु मोल लेकर अथवा बेचकर पछताता है वह १० दिनके भीतर उसको लौटा दे 
अथवा लौटाछे सकता है, किन्तु १०दिनके बाद ढौटादेने अथवा लौटा छे ढेनेका अधिकार नही रहताहै, यादे १० 
दिनके पश्चात कोई बलपूर्वक वस्तुको ढौटादेवे या छेलेवे तो राजा उसपर ६०० पण दण्ड करें ॥२२२-२२३॥ 
जिस कामके करनेके पीछे फिसीको पश्चात्ताप होवे उसको राजा इसी धर्ममारीसे चढाबे अर्थात्‌ १० दिनके 
भीतर लौटवादेवे छु ॥ २२८॥ 


( २ ) याज्ञवढक्यस्मृति-२ अध्याय । 


दशेकपश्चसप्ताहमासच्यहाद्धमासिकम । बीआयोवाद्यग्लख्रीदोद्यपुँसाँ परीक्षणम्‌ ॥ १८१ ॥ 
गृहीतमूल्यं यः पण्यं क्रेतुर्नेव प्रयच्छति । सोदयं तस्य दाप्योसी दिग्लाभ॑ वा दिगागते ॥ २५८ ॥ 
विक्रीतमपि विक्रेयं पूर्वक्रेतयणहति । हानिश्रेत्केतदोपेण क्रेतुरेव हि सा भवेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
राजंदेवोपघातेन पण्ये दोषमुपागते । हानिर्विक्रेतुरेवासा,याचितस्यामयच्छतः ॥ २६० ॥ 
गेहूँ, घान आदिके बीजकी परीक्षा १० दिन; लोहेकी१ दिन बेळ आदि बोझे ढोनेवाले पशुकी ५ दिन; 
मणि, माती, मूङ्गा भादि रत्नोंकी ७ दिनः खी ( दासी ) की १ मास; भैस आदि दृधदेनेवाले पशुकी ३ 
दिन और पुरुष ( दास) की परीक्षा १५ दिनतक करना चाहिये अर्थात्‌ इतने दिनोंतक ये लीटादियि 
४ नारदस्सृति--१० विवादपद्‌ । पाखण्डी, नैगम इत्यादिकी स्थितिको समय कहते है, समयका 
रोकना विवादपद कहलाता है अथात्‌ इनकी स्थितिकों रोकनेसे विवाद होता दै॥ १॥ राजाको चाहिये कि 
पाखण्डी, नेगम, श्रेणी, गण, आदिकी स्थितिको दुर्ग तथा नगरमें रक्षा करे ॥ २ ॥ यज्ञवाल्क्यस्मृति---.१ 
अध्याय-३६ इलोक । कुछ, जाति, श्रेणी, गण और देशके लोग यदि धर्मसे चलायमान हवें तो राजा दण्ड 
देकर उनको अपने अपने धर्ममें स्थापन करे। 
शु नारदस्माति-९ विवादपद।जिस मनुष्यन माल खरीदकर उसका दाम देदिया होवे यदि उसको माल 
पसन्द नहीं होय तो बह उसी दिन बेचनेवाढेको जेसाका तैसा लोटा दवे; यदि बह दूसरे दिन छीटावेगा तो 
दामका तीसवां भाग और तीसरे दिन छौटाबेगा तो उससे दुना अर्थात्‌ दामका पन्द्रहवां भाग मालवालेको 
देना पड़ेगा; उसके आद माल छोट नहीं सकेगा ॥ २--३॥ माल खरीदनेके पढिलेही सके दोषगुणकी 
परीक्षा करके माल लेना चाहिये; परीक्षा कीहुई बस्तु हौट नहीं सकती है ॥ ४॥ 


(७८) धर्मशाससंग्रह- [ न्यव०राजदण्ड-- 


जासकतेह & ॥१८१॥ जो व्यापारी खरीदनेवाळेसे दाम लेकर उसको माल नहीं देवे राजा उससे व्याज या 
नफा सहित दाम दिलादेवे, यदि खरीदनेवाळा व्यापारी दूर देशका होवे तो उसके देशमें छेजाकर बेंचनेसे जो 
नफा होवे उसके सहित उसका दाम दिलावे ॥ २५८ ॥ यदि खरीदनेवाला मालको नही लेवे तो मालवाला 
उसको दृसरेके हाथ बेचदेवे, यदि खरीद्नेवालके दोषसे मालवालेके घरमै किसी उपद्रवके कारण मालकी 
हानि हागी तो खरीदनेवालेकी ही हानि समझी जायगी ॥ २५९ ॥ जब मोल लेनेवालेके मांगनेपर बेचने- 
बाला मालको नहीं देगा और राजा या दैवद्वारा मालकी हानि होगी तो बचनेवाळेको हानि समझी 
जायगी ॥ २६० ॥ 


अन्यहस्ते च विक्रीति दुष्टं बादृष्टवयादे । विक्रीणीते दमस्तत्र मूल्यात्तु दिगुणो भवेत्‌ ॥ २६१ ॥ 
जो व्यापारी किसी मालको एकके हाथ बेचकर फिर दृसरेके दाथ वेचदेवे अथवा निकम्मी वस्तुक 
अच्छी वस्तुके समान बेचे उससे वस्तुके दामसे दूना दण्ड लेना चाहिये ॥ २६१ ॥ 
क्षयं बृद्धि च वणिजा पण्यानामविजानता। क्रीत्वा ना नुशयः कार्यः ङुर्वन्षड्भागदण्डभाकू॥२६२॥ 
जो व्यापारी मालकी हानि छाभको नही जानता बह मोळलेकर उसमें सन्देह क रके ढौटानेका उद्योग 
नही करे, यदि केरगा तो मालका छठा भाग दण्ड देनेयोग्य होगा ॥ २६२ ॥ 


(२६) नारदस्मृति-८ विवादपद । 


निर्दोषं दर्शयित्वा तु सदोषं यः प्रयच्छति । पण्यं तु द्विगुणं दाप्यो विनय च तदेव च ॥ ७ ॥ 
तथान्यहस्तविक्रीतं योऽन्यस्म संप्रयच्छति । सोऽपि तहिगुणं दाप्यो विनयं चव राजनि ॥ ८ ॥ 
दीयमानं न गृह्णाति क्रीतं पण्यं च यः क्रयी । विक्रीणानस्तदन्यत्र विक्रेत्रा नापराध्नुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
दत्तस्य मूल्यपण्यस्य विधिरेवं प्रकीतितः। अतत्तेन्यत्र समये न विक्रेतुरतिक्रमः ॥ १० ॥ 


जो मनुष्य अच्छी वस्तुको दिखाकर उससे हीन वस्तु देताह राजा उससे दूना दिलावे यद्दी उसका 
दण्ड है ॥ ७ ॥ जो मनुष्य किसी वस्तुको एक्के हाथ बेघकर फिर दूसरेके हाथ बेंचदेवे राजा 
उससे खरीदनेवाळिको दूना दिलावे और आपभी उतना ही दण्ड लेवे ॥ ८ ॥ बेॅंचाहुआ माळ यदि देनेपर 
खरीद्नेवाखा नहीं लेवे तो बेचनेवाला दसरेके हाथ बेचदेनेसे अपराधी नही समशझाजायगा ॥ ९ ॥ जिस 
मालका दाम सरीद्नेवाळाने देदिया होगा उसके लिये यह विधि कहीगई है, यदि दाम नही दिया होगा तो 
करारका समय बोतजानेपर दूसरे हाथ माळ बेचदेनेसे माळवाला मनुष्य अपराधी नही होगा ॥ १० ॥ 


'पशुपाल ओर पशस्वामीका विवाद ९. 


( १ ) मनुस्मृति--८ अध्याय्‌ । 


पशुषु स्वामिनां चेव पालानां च व्यतिक्रमे । विवादं संप्रवक्ष्यामि यथावद्वमतस्वत; ॥ २२९ ॥ 
दिवा वक्तव्यता पाळे रात्रो स्वामिनि तद्णुहे । योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात्‌॥२३०॥ 


अब मैं पशुके विषये स्वामी तथा पशुपाल ( चरवाहे ) के नियम व्यतिक्रमके विवादको घर्मतस्वसे 
कहता हूँ ॥ २२९ ॥ दिनमे पशुपाछके हाथमे सौंपेहुए पशुसे कुछ हानि दोवे तो पशुपाछको, रातमें 
स्वामीके धर पशुके रहनेपर पशुसे हानि होव तो स्वामीको और दिनरात पञ्जरक्षाका भार पदापाळके 
हाथ रद्दनेपर पदुसे किसीकी हानि होवे तो पडुपालकोही अपराधी जानना चाहिये ॥ २३० ॥ 
गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दुह्याइदातो वराम्‌। गोस्वाम्यनुमते भत्यः सा स्यात्पालेऽभृते भृतिः॥२३१॥ 
जो गोपाळ वेतनके बदळेमे दूध लेता है वह स्वामीकी अनुमतिसे १० गौओभैसे एक श्रेष्ठ गौका 
दूध लेवे अर्थात्‌ एक गौका दूध लेकर १० गौको चरावे, यही उसका वेतन है ई ॥ २३१ ॥ 
नष्टं विनिष्टं कृमिभिः श्वहतं विषमे सृतम्‌ । हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल एव तु ॥ २३२॥ 


& नारदस्सृति-९ विवादपदक ५-६ इलोकम ऐसा ही है । 

ॐ बारबस्ष्रति-६ विवादपद्‌-१० शोक । जो गोप एक वपतक १०० गाँओंको चरावे उसका 
वेतन ९ बिया और २०० गौओको चरावे इसका वेतन १ व्याईहुई गौ और दोनीको ८ में दिन सब 
गौसोंका दूघ देना भादिये। 


प्रकरण ७] भाषाटीकासमेत । (७९) 


पशुपाढकी असावधानीसे यदि कोई पशु खोजाबे अथवा सर्प आदि कीडे वा कुत्तेके काटनेसे तथा 
गड़दे आदि विषमस्थानमे गिरकर मरजावे तो पशुपाल पशुका बदला स्वामीको देवे & ॥ २३२ ॥ 
तु हतँ चारेने पालो दातुमईति। यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्य शंसति ॥२३३॥ 
चर्म च वाछांश्च वस्ति लायुं च रोचनाम्‌ । पशुषु स्वामिनां दद्यान्सृतेष्वड्डाने दर्शयेत्‌ २३४॥ 
अजाविके तु संरुद्धे बकैः पाळे त्वनायति । यां प्रसह्य वृको हन्यात्पाले तत्किल्बिपं भवेत्‌ ॥२३५॥ 
तासां चेदवरुद्धानां चरतीनां मिथो वने । यामुत्प्डत्य वृको हन्यान्न पालस्तत्र किल्विषी ॥२३६॥ 
यदि बहुतसे चोर पशुपालसे पशुको छीन ठेवे और पशुपाल उसी समय स्वामीको बह सवर ददेवे तो 
पशुपाल पशुका बदला स्वासीको नही देवे ॥ २२३ ।। यदि पशु स्वय मरजावे तो पशुपालको चाहिये कि 
पझुके स्वामीको पशुका कान,चाम, पूँछके बाळ, नाभोके नीचेका भाग, खायु ( नसे ) अथवा रोचना लाकर 
दिखादेवे ॥ २३४ ॥ पशुपालक इधर उधर चलेजानिपर यदि भेडिया आकर बकरी तथा भेड़को मारडाले 
तो पशुपाल दोषी समझा जायगा! २३५ ॥ पशुपालसे रोकीहुई वनमे इकट्टीहोके चरतीहुई बकरी 
भेड़को यदि भेडिया उछलकर मारडाले तो पशुपाल अपराधी नही समझाजायगा ॥ २३६ ॥ 
घ शतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः । झाम्यापातास्रयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥२३७॥ 
तत्रापरिवृतं धान्यं विहिस्युः पवो यदि । न तत्र प्रणयदँडँ नृपातिः पशुरक्षिणाम ॥ २३८ ॥ 
बृति तत्र प्रङुवीत यासुष्टो न विलोकयेत्‌ । छिद्रं च वारयत्मर्वं श्रसकग्सुखानुगम्‌ ॥ २३९॥ 
गावके पास चारो ओर १०० बनुष अर्थात ४०० हाथ तक अथवा ३ वार फेकनेसे जहा अन्तमे लाठी 
गिर वद्दातक और शहरके चारों ओर इसकी तिगुनी भूमि पशुओंके चरनेक लिये परती रसना चाहिये «> 
॥ २३७ ॥ यदि कोर विना घेरा दिये उस परतीमे धान्य आदि बाव और कोई पशु उस सस्यको नष्ट करे 
तो राजा पझुपाळको कुछ दण्ड नही ठेवे २४ ॥ २३८ ॥ उस परतीके सेतमे एरा घेरा देना चाहिये कि 
खेतको ऊट नही देस्व सके ओर उसक ठेदम कुत्ते अथवा सअर मुज नही घुमा सके ल ॥२३५॥ 
पथि क्षेत्रे परिवृते ग्रामान्तीयेऽथ वा पुनः। स पालः गतदण्डाहो विपालांश्रारयेत्पशून ॥ २४० ॥ 
क्षेत्रष्वन्येषु तु पशुः सपादं पणमहंति । मर्वत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्येति धारणा ॥ २४१ ॥ 
राहके समीपके अथवा गावक निकटक घरेहुए सतम जाकर यादि पशु सस्याको नष्ट क्रें तो राना 
पञुपालपर १०० पण दण्ड करे, किन्तु यदि पशुपाछ नहीं होचे तो खेतका स्वामी पशुओको निवारण करे 
॥ २४०॥ अन्य खेतोका सस्य पशुद्वारा नष्ट होनेपर राजा पडुपाळसे सवा पण दण्ड लेवे और सब्र जगह 
सस्यकी ह निका दाम पजुबाल अथवा पगुके स्वामीसे खेतके म्वामीको दिलावे ॥ २४१ ॥ 


he 2. क व लाह 
कै नारद्स्मृति--६ विवादपदके १४ इलोकम ऐसा ही ?। याज्ञवहक्यस्मृति---२ अध्याय । 
गापको प्रात काळ जैसे पशु सोपेगये होवे वे सन्ध्या-समयमे वेसेही लाकर स्वामीयों सोप दवे, जो पशु 
उसके अपराधसे मरजायगा अथवा सोजायगा उसका दाम उस गापके वेतनसे स्वामीको मिलेगा ॥ १६८॥ 
यदि गोपके दोषसे पशुका नाश हावे तो राजा गोपसे साढ तरह पण दण्ड लेवे और पका दास पशुके 
स्वासीको दिलाबे ॥ १६९ ॥ 
(® याज्ञवल्क्यस्सृति--२ अध्याय-१७१ इछोक। गावके पास चारों ओर१००धनुप, बहुत काटे युक्त गावक 
पास चारों ओर २०० बनुष और शहरके पास चारो ओर४००घनुष परती भूमि छोडकर खेत बनाना चाहिये । 
देई नारदस्साते--१९ विवादपदके ४०-४९ उलोक । गावे निकट, तृणादिके वाडेके समीप अथवा 
प्रसिद्ध सड़कके पासके विना धेरोक खेतका सस्य यदि पशु चरजांब तो चरवबाहेका दण्ड नही होना चाहिये । 
हट नारव्स्म्राति---(१ विवादपदके ४१-४२ इलोक । राहळे पासके खेतमे ऐसा घेरा चाहिये कि 
जिसमें खेतको उट नही देख सके, घेरेको पशु अथवा घोडा नही छाघ सके और सूकर नही छेद सके । 

र याज्ञवल्क्यस्माति-२ अध्याय-१६६ इलोक । राह, गाव और तृणक्रे वाडेके पासके सस्यको यदि 
पहुपाळ आदिके विना जानेहुए पशु नष्ट करे तो वे अपराधी नही दे, किन्तु यदि जानकरफे वरावेगे ता चोरके 
समान दण्डके योग्य होगे । गौतमस्मृति-१२ अध्याय-२ अङ्क पशुद्धारा थोड़ी भी सेतकी हानि होय तो 
पशुके स्वामीका दोप समझा जायगा, किन्तु यदि पशुके साथमे पशुपाल होगा तो वही अपराधी माना जायगा, 
परन्तु राके समीपके विना घेरा वियेहुए खेतको पडु चरजायगा तो चरवाहा और खेतका मालिक 
दोनो अपराधी समझे जांयगे । नारदस्सति-११ विवादपद । यदि गो आदि कोई पडु घेऐको डाककर खेत 
कर्‌ तो उसको नही रोकनेके कारण चरवाहको दण्डित करना चाहिये ॥ २८ ॥ यदि खेतका सब 
सस्य नष्ट होजाय तो राजा नुकसानाके तुल्य पशुके माढिकसे खेतवाळेको दाम दिछावे और राजदण्ड 
लेने; चरबाहेको छोड़देवे ॥ २९ ॥ यदि चरवाहेके दाषसे खेतकी हानि होय तो पशुके मालिकको नहीं, 
किन्तु चरवाहेको दण्डित करे ॥ ३५ ॥ 


(८० ) धर्मशाखसंग्रह- [ व्यव०राजदण्ड- 


अनिर्दशाहां गां सूतां वृषान्देवपशूस्तया । सपालान्वा विपालान्वा न दण्डचान्मनरअवीत्‌ ॥ २४२॥ 
दृश दिनके भीतरकी व्याईहुई गौ, दागाहुआ साड और देवतासम्बम्धी पशु अपने पालकके संहित 
होवें अथक विना पाळकके होवें यदि खेतके सम्यको खाये तो डनको दण्डित नही करना चाहिये अर्थात्‌ नहीं 
पकडना चाहिये एसा मनुने कहाहै ई ॥ २४२ ॥ 
क्षेत्रियस्यात्यय दण्डो भागाहशगुणो भवेत्‌। ततोऽर्धदण्डो सृत्यानामज्ञानात्सत्रियस्य तु ॥ २४३ ॥ 
एतद्वियानमातिष्ठद्वामिकः पृ॒थिवीपति; । स्वामिनां च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥ २४४ ॥ 
यदि किसानके दोपसे खेतका सस्य नष्ट होजाबे तो जितना अन्न राजाका भाग होवे उसका दसरुना 
और यदि किसानके विनाजःनेहुए नौकरोसे नष्ट दोजावे तो राजाके भागसे पश्चगुना राजाको किसान 
दण्ड देवे ॥ २४३ ॥ पशुद्रारा सेत नष्ट होनेपर स्वामी और पशुपाछके विषयमें धार्मिक राजा इसी विधान- 
खे निर्णय करे ॥ २४४॥ 


(२ ) याक्ञवल्यस्मृति-२ अध्याय । 
माषानष्टौ तु महिषी सस्यधातस्य कारिणी । दण्डनीया तदद्वैतु गोस्तदद्व॑मजाविकम्‌ ॥ १६३ ॥ 
भक्षयित्वोर्षावष्टानां यथोक्तादद्विगुणो दम; । सममेषां विवीतेपि खराएं महिषीसमम्‌ ॥ १६४॥ 
राजा अन्यका खेत चरनेयाठी भेसक स्वामीपर ८ मासा, गौके स्वामी पर ४ मासा ओर बकरी अथवा 
भड़के स्वामी पर २ मासा अर्थदण्ड करे ॥ १६३ ॥ यदि भैस आदि पडु अन्छीतरहस खेत चरकर षहां 
ही यैठगई होव तो उनक स्वामीस दृना दण्ड लेवे, यदि कोई पशु तण रसनेके बाडेमे तृणको खान 
जावे तो उनके स्वामीपर पाहिले कहहुए दण्ड कर और गदहे तथा उटके स्वामीसे मैंसके तुल्य 
दण्ड लेव »॥ १६४॥ 
यावत्मस्यं विनश्येत्तु तावत्स्यात्स्षेत्रिणः फलम । गोपस्ताडयस्तु गामी तु पूर्वोक्तं दण्डमहति १६५ 
राजाको चाहिय कि येतका जितना सस्य नष्ट हुआ होवे उतना अन्न पञुके स्पामीसे खेतवाळेको 
दिलामे, गोपको ताढना कर आर पशुके स्वामीस पूर्माक्त दण्ड लबे ॥ १६७ ॥ 


सीमाका विवाद्‌ १०. 


(१) मनुस्मृति-८ अध्याय । 
सामां प्रति समुत्पन्ने विवाद ग्रामयोट्रेयो; । उये्ठे मासि नयेत्सीमां सुपकाशेषु सेतुषु ॥ २४५ ॥ 
दा गाबोकी सीमामे यदि प्रिवाद उत्पन्न हावे ता अ्येष्ठमद्दीनेमे दृणाके सुखजानसे सीमाके चिह्न 
प्रकट ह्दोजानेपर राजा सीमाका निर्णय कर ॥ २४५ ॥ 
सीमावृक्षांश्च कुवीत न्यग्रोधाश्वत्थाकशुकान्‌ । शाल्मडीन्सालतालाश्च क्षीरिणश्चैव पादपान्‌२४६॥ 
गुल्मान्वेणूंश्व विविधाञ्छमीवछीम्थलान च । झरान्कुब्जकगुल्मांश्च तया सीमा न नश्यति२ ४७॥ 
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रखवणानि च । सीमासंधिषु कार्याणि दवतायतनानि च ॥ २४८ ॥ 
उपस्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्‌। सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम्‌२४९ 
अइमनोऽस्यीनि गोवालांस्तुषान्मस्मकपालिकाः । करीषमिष्टकाङ्ाराञ्छर्करावालकास्तथा॥२५०॥ 
यानि चवंप्रकाराणि कालाद्भूभिर्न भक्षयेत्‌ । तानिसन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥२५१॥ 
के याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-१६७ ग्शोक । साइ, द्वतासम्बन्धी पशु, व्याईहुई गौ आदि पशु, 
अपने यूथसे बहककर आयेहुए पशु, विना चरबाहेके पशु, अथवा देव तथा राजासे पीड़ित पशु यदि खेत चरे 
तो उनको छोड्देना चाहिये । नारदस्मृति--११ विवादपद । दस दिनके भीतरकी व्याईहुईं गौ, सांड, घोडा 
अथवा हाथी यादि यत्नसे निवारण करने पर भी खेत चरजाचें तो इनके स्वामीपर दण्ड नही करना चाहिये 
॥३० ॥ हाथी ओर घोड़े दण्ड योग्य नही है, क्योंकि इनकी मति प्रजाकी रक्षाभ रहती है, अपने यूथसे बहक- 
कर आईहई गौ प्रसृतिका हो अथवा रजस्वला होय दण्डके योग्य नही है॥३२।। उशनास्मृति-द्दाथी और घोडे 
दण्डके योग्य नही हैं क्योकि ये प्रजाके पाळक कहेगये है ( ३ ) । 

६» गीतमस्मृति-२२ अध्याय-२ अह । किसीका खेत गौ चरे तो ५ मासा उंट चरे तो ६ मासा, 
गद्हा, घोडा, अथवा भस, घरे ता १० मासाऔर बकरी या भेड चरतो २ मासा ( उसके स्वामी 
आदिपर ) अर्थदण्ड हांना चाहिये, यदि सब खेतक, सस्य पश नष्ट करदेवेतो १०० मासा अर्थ- 
दण्ड करना चाहिये । नारवस्म्राति-११ विवाढपद्‌-३१ शाक । गौके खेत चरनेपर १ मासा भैसके चरनेपर 
२ साखा ओर सवत्सा बकरी अथवा भेडक चरनेपर आधा मासा अर्थदण्डृ होना चाहिये । 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (८१) 


सीमापर बट, पीपल, पठाश, सेमळ, साठ, ताड और गुळरका वृक्ष चिहके लिये ढगषादेवे ॥ 
॥ २४६ ॥ अनेक गुल्म, बांस, शसीवृक्ष, लता, मट्टीके हृह, शरपत अव्को सीमाके स्थानपर स्थापित करनेसे 
सामाका चिह नष्ट नहीं होता है ॥ २४७ ॥ दो गांवोके सन्धिके स्थानमै अर्थात्‌ सीमापर तड़ाग, कुंआ, 
बाबड़ी, नाळा अथवा देवमन्दिर बनवादेवे | २४८ ॥ सीमाके ढिये मनुष्योंके बीच सदा भ्रम हुआ 
करता है इस लिये औरभी अनेक प्रकारके अप्रकाइय चिह् सीमापर गाड़ना चाहिये ॥ २४९ ॥ पत्थर, 
हड्डी, गौके बाल, घानकी भूसी, राख, कपाळ, गोइठे, शेट, कोयले, खपडे और वाळू तथा इसी प्रकारकी 
और वस्तु, जो बहुत दिनोंतक भूमिमें रहसकें, सीमाके रथानमें गाड़देना चाहिये ॥ २५०--२५१ ॥ 
एवेलिद्वैनयेत्सीमां राजा'बिबदमानयोः । पूर्वभुक्तया च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २५२ ॥ 
यदि संशय एव स्यालिङ्गानामपि दर्शने । साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमावादविनिर्णयः ॥ २५३ ॥ 
राजाको उचित है कि दो गावोंकी सीमाका विवाद उपस्थित होनेपर पूर्वोक्त चिह्क, दीर्घ समयके 
भोग और नदी आदिके प्रवाहसे सीमा निश्चण करे, यदि इनके देखनेसे भी सीमामे सन्देह होय तो गवाहोसे 
सीमाका निर्णय करे ॥ २५२-२५३ ॥ 
ग्रामीयककुलानां च समक्षं सीम्नि साक्षिणः । प्रष्टव्याः सीमछिगानि तयोश्चैव विवादिनोः ॥२५४॥ 
ते शृष्टास्तु यथा ज्यः समस्ताः सीम्नि निश्चयम्‌ । निबन्नीयात्त या सीमां सर्वास्तांश्चेव नामतः२५५॥ 
शिरोभिस्ते गृहीत्वोवीं ख़ग्विणो रक्तवाससः । सुकृतेः शापिताः स्वःस्वनेयेयुस्ते समञ्जसम्‌॥२५६॥ 
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः । विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युद्दिगात दमम्‌ ॥ २५७ ॥ 
गांववाळे लोगों और वादी- प्रतिवादीके सामने साक्षियांसे सीमाके चिल्लोको पूछे ॥ २५४ ॥ साक्षि- 
योंकी जबानवन्दी और उनके नामोको सीम्षापत्रमे छिखलेबे ।॥ २५५ ॥ साक्षी छोग माथेपर मिट्टी रखकर 
और ढाल फूलोकी माला तथा लाळ वस्त्र पहनकर अपने पुण्यकी शपथ करके सीमाको निश्चय करे ॥ २५६॥। 
सत्य कहनेवाले गवाह नि.पाप होंग, शूठ कहनेवालेसे राजा २०० पण दण्ड लेवे ॥ २५७ ॥ 
साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः । सीमाविनिर्णयं ङुर्युः प्रयता राजसन्निधो ॥२५८॥ 
सामन्तानामभावे तु मालानां सी्नि साक्षिणाम । इमानप्यनुयुञ्जीत पुरुपान्बनगोचरान ॥ २९९॥ 
ब्याधाञ्छाङुनिकान्गो पान्कवर्तान्मूलखानकान्‌ ।व्यालम्राहाडुञ्छवृत्तीनन्थांश्च वनचारिणः ॥२६०॥ 
गवाह नही रहनेपर गांवके चारों ओरके निकट बसनेवाले ४ मनुष्य राजाके सामने सीमाका निर्णय 
करें॥। २५८॥ उनके अभावमे परम्परासे सीमाको जाननेवाळे, और उनके अमावमें वनमें फिरनेवाळे व्याधा, 
बद्देलियां, गोप, कैवर्ते, औषधी सम्रह करनेवाले, सर्प पकड़नेवाले, और उठ शृत्तिवाळले और अन्य वनचारि- 
यासे सीमाकी बात पृछनै चाहिये ॥ २५९-२६० ॥ 
ते पृष्टास्तु यथा ज्रयः सीमासन्धिषु लक्षणम्‌ । तत्तया स्थापयेद्राजा धर्मण ग्रामयोद्वयो' ॥ २६१॥ 
य ढोग सीमाके सम्बन्धमे जैसा चिह्न बतावे राजा उसी अनुसार दोनो गांवोकी सीमा स्थापित 
करे ॥ २६१ ॥ 
क्षेत्रकूपतडागानामारामस्य गृहस्य च । सामन्तमत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णय; ॥ २६२ ॥ 
सामन्ताश्वेन्सृषा क्रयः सेती विवदतां नृणाम्‌। सर्वे प्रथक्पृथग्दण्डया राज्ञा मध्यमसाहसम्‌॥२६ ३॥ 
खेत, कुला, तड़ाग, बगीचा और गृहकी सीमाका निर्णय इनके पास रहनेवालोसे पूछकर राजा 
करे के ॥ २६२ ॥ ये ढोग यदि झूठी गषाही देवे तो प्रति गवाहसे ५०० पण दण्ड लेवे [छू] ॥२६३॥ 
गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषया हरन्‌ । शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादज्ञानाद्विशतो दम; ॥ २६४॥ 
जो मनुष्य भय दिखाकर किसीका घर, तड़ाग, बगीचा अथवा खेत छीन लेवे राजा उसपर ७०० पण 
दुण्ड करे; किन्तु यदि अज्ञानसे ऐसा किया होवे तो २०० पण दण्ड लेबे ॥ २६४ ॥ 
सीमायामविषह्यायां स्वयं राजेव धर्मवित्‌ । मदिशेद्‌ भूमिमेतेपाइुपकारादित स्थितिः ॥ २६० ॥ 
क्ववसिष्ठस्प्रति--१६ अध्याय । घर और खेतके विवादमे-उनके पास रहूनेवालेकी बात मानना चाहिये 
॥ ९ ॥ उनके कहनेमें विरुद्ध पड़े तो लेखके अनुसार निर्णय करना चाहिये ॥ १० ॥ लेखमे भी विरोध 
जानपड़े तो गांव तथा नगरके वृद्ध लोगोंको बात मानना चाहिये ॥ ११ ॥ इसपर इलोक प्रमाण देते हैं॥१२॥ 
आठ प्रमाणोंसे धर आदिका मालिक होना निश्चय होता है,-१ पिताके समयसे दखलमें चलाआताहुआ, २ 
अपना खरीदाहुआ, ३ अपना बनायाहुआ, ४ अपना जीणोंद्धारकियाहुआ, ५ दान मिछाहुआ, ६ 
थङ्गकी दृक्षिणामें मिळाहुआ, ७ अपने हृइके भीतरका, और ८ कोयळा आदिके चिहस युक्त, ॥ १२॥ 
छल वाशवल्क्यस्मृति-२ अध्यायके १५७ श्लोक और नारदस्मृति-११ विवादपद» ७ श्शेकमें 
पसा दी है। 
११ 


(८२) धर्नेशाखसंपह- [ व्यव०्राजदग्ह-- 


यदि पूर्वोक्त प्रकारस भी सीमाका निश्चय नहीं होसके तो उस भूमिस बोनॉमेसे जिसका अधिक 
उपकार होवे धार्मिक राजा वह भूमि उस्को देवे, एसी ही धमकी व्यवस्था हे ॥ २६५ ॥ 


(२) याज्ञवर्क्यस्श्रृति-२ अध्याय । 
साम्नो विवादे कषेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः। गोपाः सीमाक्ृषाणाश्र सर्वे चवनगोचराः। १९४॥ 
नयेयुरेते सीमानं स्थलाङ्गारतुषदुमैः । सेतुवरमीकनिम्नास्थियेत्य।येरुपलक्षितास्‌ ॥ १५५ ॥ 
क्षेत्रकी सीमाके विवादम पासके रइनेवाले, बृद्ध, गोप, निकटके खेतको जोतनेवाळे और वनमें फिरनेवाळे 
सत्र प्रकारके छोयाँसे पूछकर और मट्टीके दूइ, कोयला, धानको भूसी, वृक्ष, पुल, दीमकके टीले, गड्हे, इड़ी 
तथा प्रसिठ'थान आदि चिह्वोको देखकर राजा सीमानिश्चय कर क ॥ १५४-१५५ ॥ 
सामन्ता वा समम्रामाश्चत्वारोष्टी दशापि वा। रक्तछ्चग्वसनाः मीमां मयेयुः क्षितिधारिण:॥ १९६॥ 
अभावे ज्ञातृचिद्वाना राजा सीम्नः प्रवर्तिता ॥ १५७॥ 
यदि पूर्वोक्त रीतिसे सीमाका निश्चय नही होते तो पासरु गावडे अथवा उसी गावके चार, आठ 
अथया दस मनुष्य ढाळफूळोकी माळा तथा ढाल वख धारण करके और शिरपर मिट्टी रखकर सीमाका 
निश्चय करें & ॥ १५६ ॥ यदि जाननेवाले कोई मनुष्य अथवा कोई चिह्न नहीं मिळे तो राजा अपनी इच्छा- 
नुसार सीमाका निश्चय करदेवे अ ॥ १५७ ॥ 
आरामायतनग्रामनिपानोद्यानवेश्मसु । एप एव विधिज्ञेयो वपाम्बुप्रवरादिषु ॥ १९८ ॥ 
यही विधि घाग, वैठक) गा, कूप आदि जलक स्थान, त्रीडाक वन, ग्रह और जछके नाळेकी सीमाके 
निर्णय करनेमें जानना चाहिये ॥ १०८ ॥ 
मर्यादायाः प्रभेदे च सीमातिक्रमण तथा । कषेत्रस्य हरण दण्डा अवमोत्तममध्यमाः ॥ १५९ ॥ 
राजाको उचित ₹ कि गावका सीमा ताडनेवाठेपर २५० पण, सीमा तोड़कर अन्य गावमे बढ्जानेवाढे 
पर १००० पण और खत दरण करनेबाढेपर ५०० पण दण्ड करे ॥ १५५ ॥ 


Lon 
(२६) नारदस्मृति-1१ विवादपद । 
सीमामध्ये तु जाताना वृक्षाणां क्षेत्रयो्व्योः । फलं पुष्पे च सामान्ये क्षेत्रस्वामिषु निर्दिशेत॥११॥ 
अन्यक्षेत्रोपजातानां शाखास्त्वन्यत्न संस्थिताः । स्वामिनस्ता विज्ञानीयादन्यक्षेत्राद्विनिर्गताः ॥ १४॥ 
दो खेतोके बीचकी सीमापर उत्पन्नहुण इक्षोके फळ, फूल खेतके जमीन्दारको देना चाहिये ॥ १३ ॥ 
यदि अन्य खेतमे उत्पन्नहुए व्रक्षकी शाखा अन्यग्वतमे चळीगई होगी तो जिसके खेतमे वह शाखा है प्रही 
उसका मालिक समझा जायया ॥ १४ ॥ 


गाली आदि कठोर वचन ११. 


( १ ) मनुस्मृति-८ अध्याय । 
एषोऽखिलेनामिहिता घर्म; सीमाविनिर्णये । अत उध्वं प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्य विनिर्णयस्‌ ॥२६६॥ 
सीमानिश्चय करनकी विधि कहीगई, अध मे वाक्पारुष्य अर्थात्‌ वचनकी कठोरताका निर्णय 
कहूगा €) ॥ २६६ ॥ 


ओ नारदस्मृति-११ विवादपद्के २-५ स्थोऊमे ऐसा ही है । 

९ नारदस्मृति--११ विवापद । अच्छी प्रकारसे भी सीमाका वृत्तान्त व.हनेवाले फेवळ एकही मनुष्यका 
विश्वास करक सीमा निश्चय नहीं करदेना चाहिये, क्योंकि सीमाविवाद बहुत कठिन हे, इस धर्मकी किया 
बहुतमें रहती हैं ॥ ५ ॥ यदि एक ही मनुष्य सीमाके विवादमे गवाही दनेको खडा होय तो वह 
उपवास ब्रत करके सावधान होकर छालमाळा और लाळ वख धारण करके और मस्तकपर मिट्टीका ढेढा 
रसकर गवाही देव ॥ १० ॥ 

ॐ नारइस्टाति--? १ विवादपदके ११ शोकम भी ऐसा है । 

९ नारदस्मृति--१५ विवादपद्‌ । देश, जाति, कुछ आदिम दाषलगाक्र ऊयेस्वरसे किसीकी निन्दा 
करनेको ओर उद्वेगताको उत्पन्न करनेबाळे कठोरवचन कहनेको वाकपारुष्य कहतेहें | १॥ निष्ठुर, अझछीछ 
और तोत्रके भदख यह २ प्रकारका है, इनमे क्रससे पहिलेवालेस पीछेवाळा बड़ा हे और कमसे पहिठेवाखेखे 
पाछेत्ाछिमे दण्ड भी आधक हाताहे ॥ २ ॥ “इस मूखेंको थिक्षार हे,” एसे वचनको निष्ठुर कहतेहैँ, “तेरी 
बहिनसे गमन करूगा,” एसा वचन अइछोल कहठाताहै और तू “ब्रझघाती हे,” एसा बचन तीत बाकू 
पारुष्य कहाजाता है ॥ ३ ॥ 


प्रहरण ७३ माषाटीकासमेत । (८३) 


हाते आझणमाकुड्य क्षत्रियो दण्डमईति । वैश्यो$प्यधैशत दे वा शाद्रस्तु वथमईति ॥ २६७ ॥ 
पञ्माशड्राह्मणो दण्डयः क्षत्रियस्थाभिशंसने । वेश्ये स्यादर्घपशा शच्छुद्रे दादशको दम! ॥२६८॥ 
समवणें द्विजातीनां द्वादशैव व्यतिक्रमे । वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत्‌ ॥ २६९ ॥ 
आझणको कठोर वचन कहनेवाले क्षत्रिययर १०० पण (१०० पैसे) और वैश्यपर १५० अथवा २०० 
बण राजा दण्ड करे और शूद्रको ताड्ना आदि शारीरिक दण्ड देवे | २६७ ॥ ब्राह्मण यदि क्षत्रियकों ऐसा 
कहे तो उसपर ५० पण वैश्यको ऐसा कह्‌ तो २५ पण और शूद्रको ऐसा कठोरवचन कहै तो उसपर १२ पण 
वृण्ड करे छ ॥ २६८ ॥ त्राह्मण त्राझणको, क्षत्रिय क्षत्रियको और वैश्य वैद्धको यदि कठोरवचन कर्हे तो 
राजा उनपर १२ पण दण्ड करे भौर बहुत कठोर वचन कहें तो इससे दूना दण्ड लेवे ॥ २६९ ॥ 
/1एकजातिद्विजातीस्तु वाचा दारुणया कषिपन । जिहायाः प्राजुयास्छेद॑ जघन्यप्रभवो हि स!॥२७०॥ 
ना त्वेषामभिद्रोहेण कुबेत; । निक्षेप्योऽयोमयः शडकुज्वेलम्रास्ये दशा इगुलः ॥ २७१ ॥ 
चमौपदेशं दर्षेश विप्राणामस्य ङुवेतः । तप्तमासेचयेत्तेलं वक्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥ २७२ ॥ 
यदि शूद्र द्विजातीको पातक उत्पन्न करनेवाला कठोरवचन कहै तो राजा उसकी जीम कटवाडाछे || २७० || 
यदि नाम और जाति कहकर द्विजातिकी निन्दा करे तो१० अगुळको जलताहुआ लोहेको शलाका उसके मुखमै 
डछवादेवे ॥ २७१ ॥ यदि अददङ्कारक साथ नाझणको घर्म उपदेश करे तो राजा उसके मुख और कानमे 
तप्त तेछ डळवादेवे ह ॥ २७२ ॥। 
श्रतं देश च जातिं च कर्म शारीरमेव च। वितयेन ब्रुबन्द्पादाप्यः स्याद्विशतं दमम्‌ ॥ २७३ ॥ 
काणं वाप्ययवा खञ्जमन्यं वापि तथाविधम्‌ । तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्यो दण्डं कापोपणावरस ॥२७४॥ 
कोई अहङ्कारपूर्वेक किसीकी विद्या, देश, जाति तथा सस्कारकर्मके सम्बन्धमें अन्यथा कहै तो राजा उससे 
२०० पण दण्ड ठवे ॥ २७३ ॥ सत्य होनिरर भी काने मनुष्यको काना, लब्ड़ेको लड्डा और कुबडेआदिको 
कुबडेआदि कह्नेवाळेपर कमसे कम १ पण दण्ड करे % ॥ २७४ ॥ 
मातरं पितरं जाया भ्रातरं तनयं गुरुम्‌ । आक्षारयञ्ङतं दाप्यः पन्थानं चाददद्गुरोः ॥ २७५ ॥ 
साता, पिता, भार्या, भाई, पुत्र अथवा गुरुको दुर्वेचन कहनेवाळेपर और बडेको देखकर मारीसे 
नहीं इटजनिवाळे पर १०० पण दण्ड होना चाहिये ।। २७५ || 
ब्राह्मणक्षत्रिय भ्या तु दण्डः कायों विजानता । त्राह्मणे साहस! पूर्वः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः।२७६॥ 
विद्रदद्रयोरेवमेव स्वजाति प्राति तत्त्वतः । छेदवर्ज प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥ २७७ ॥ 
आझण और क्षजियमें परस्पर गाली गलौज दोनेपर दण्डका विधान जाननेवाळा राजा,त्राहणपर२५०पण 
और क्षत्रियपर ५०० पण ह्रूण्ड करे ।। २७, ॥ इसी प्रकारसे वैश्य और शाद्रमे परस्पर गाली गलौज हानेपर 
वैश्यपर २५० पण और शूद्रपर ५०० पण दण्ड करे, जीम नहीं कटवावे ॥ २७७ ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
अभिगन्तास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति ह । शपन्त दापयेद्राजा पञ्चावेशातिकं दमम ॥ २०९ ॥ 
अद्वोऽधमेषु द्विगुणः परख्री पत्तमेप च। दण्डप्रणयन कार्य वर्णजात्यत्तराधरेः ॥ ९१० ॥ 
बाहुग्रीवानेत्रसक्थिविनादे वाचिके दम, । झत्यस्तदाथिकः पादनासाकर्णकराद्षु ॥ २१२ ॥ 
अशक्तस्तु वदन्नेवं दण्डनीयः पणान्दश । तथा शक्त. प्रतिभुव दाप्यः क्षेमाय तस्य त ॥ २१३ ॥ 
पतनीयकृते क्षेपे द्ण्डो म्रध्यप्रसाहस, । उपपातकयक्ते तु दाप्यः प्रथप्रसातसम्‌ ॥ २१४ ॥ 

६७ नारद्स्मृति--१५ विवादपदके १५-१६ ३लोकमे ऐसा ही है और १७ शछोकमें मनुम्मृतिके २६५ 
इछोकके समान है । गौतमस्मृति-१२ अध्यायके १-२ अङ्कम भी ऐसा है, विशेष यदद है फि यदि ब्राह्मण 
झूद्रको कठोरवचन कहेगा ता उसका कुठ दण्ड नहीं होगा किन्तु यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य शुद्रको कठोर- 
वचन कहेगा तो जो दण्ड क्षत्रियका कठोरवचन कहनेस ब्राक्षणको होगा वही दण्ड उसको होगा । याज्ञवल्क्य" 
स्मृति--रअध्याय-२११ इछोक । ब्राह्मण आदि वरणोमे यदि छाटेवर्णका मनुष्य बड़िवर्णके मनुष्यको गाळी 
देबेगा तो दुगना तिगुना दण्ड बढ़ताजायगा और बढी जातिका मनुष्य छोटीजातिके मनुत्यका गाली देगा तो 
आधेओऑपे दण्ड घटताजायगा अर्थात्‌ आह्षण क्षत्रियका गाली देगा तो आधा, वैध्यको गाळी “गा तो उससे 
आचा और शूद्रको देगा तो उससे भी आघा उसपर दण्ड हागा ! 

श्र नारवस्साति-१५ विवादपके २२-२३ इलोकमे २७१-५७२ इलोकके समान है । 

3% नारठस्मृति १५ विवादपदके १८ इलोकमे ऐसा ही दे । याज्ञवल्क्यस्सूति-२ अध्याय २०८ इल्पक । 
जो मनुष्य ढगडे आदि न्यूनअङ्गवाढको अथवा रोगीको सत्य या मिथ्या अथवा निन्दायुक्त स्तुतिस निन्द 
केर राजा उससे साढ़ेतेरद पण दण्ड छत्रे | 


९८४) धर्मशाखसंभद- [ व्यव० राजदेण्क-- 


राजाको उचित है कि जो मनुष्य किसीको कहै कि तेरी माता ओर बहिनसे गमन करूंगा उसपर २५ 
पण दण्ड करे ॥। २०९॥ अपनेसे छोटी जातिको गाछी देनेवालेसे इसका आधा और परकी खीको या अपनेसे 
बढ़ी जातिको गाली देनेवाळेसे इसका दूना दण्ड लेवे, इसी प्रकारसे वर्ण ओर जातिकी छघुता श्रेष्ठता देखकर 
दृण्डकी कल्पना करे ॥ २१० ॥ जो मनुष्य किसीको कहै कि तेरी बांह, गला; आंख और हड्डी तोडृडाळूंगा 
उससे १ ००पण और जो कहे कि तरा गोड़, नाक,कान, हाथ आदि तोड़दुंगा उससे ५० पण दण्ड ठेवे ॥ ११२॥ 
यदि रोग आदिसे अशक्त मनुष्य ऐसा कहै तो उसपर १० पण और समर्थ मनुष्य रोगीको ऐसा 
कहै तो उसपर पूर्वोक्त (१०० पण ) दण्ड करे और रोगीकी रक्षाके छिये उससे जमानत लेवे ॥ २१३॥ 
किसीको पतित होजाने योग्य झठा दोष लगानेबाळेपर ५०० पग और उपपातका झुठा दोष ळगानेवाळेपर 
२५० पण दण्ड करे ॥ २१४ ।। 


भैविद्यतृपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । मध्यमों जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ॥ २१५ ॥ 
तीनों वेदोको जाननेवाले आहण अथवा राजा या देवताको निन्दा करनेवाळेसे १००० पण; समूहजा- 
तियोकी निन्दा करनेवाळेसे ५०० पण और यांव अथवा देशकी निन्दा करनेवाठेसे२५०पण दण्ड लेवे] २१५] 
राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारन्तस्पैवाकोशकारिणम्‌ । तन्मन्त्रस्य च भेत्तारञ्छित्वा जिद्दा प्रवासयेत्‌ ॥ ३०६॥ 
जो मनुष्य राजाकी अनिष्ट बातोंको कहते फिरे जो राजाकी निन्दा कियाकरे और जो राजाके गुप्त 

मन्त्रॉको प्रकट कियाकरे राजा उसकी जीभ कटवाके उसको अपने राञ्यसे निकाळदेवे || ३०६ ॥ 


(२६) नारदस्भृति-१« विवादपद । 


ूर्वमाक्षारयेद्यस्तु नितयं स्यात्स दोषभाक्‌ । पश्चाद्यः सोप्यसत्कारी पूर्व तु विनयेद्‌ गुरुम ॥ ९ ॥ 
द्वयोरापन्ञयोस्तुल्यमनुवध्षाति यः पुनः । स तयोदेण्डमाम्रोति पूर्वा वा यदिवोत्तरः ॥ १० ॥ 
दो मनुष्य परम्पर गालीगलौज करें तो दोनों दोपी हैं किन्तु जो प्रथम गाली दिया होवे उसपर राजा 
अभिक दण्ड करे ॥९॥ यदि दोनों तुस्यरूपसे विशेष गालीगलौज कियेशोवें तो पहिळे गाली देनेवाळेके समान 
पीछे गाछौवुनेवालेको भी दण्डित करे ॥ १० ॥ 
न किल्विषेणापवर्दंच्छास्रतः कृतपावनम । न राज्ञा धृतदण्डं च दण्डभाक्तदूव्यतिक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 
पतितं पतितेत्युक्त्वा चोरं चौरेति वा पुन; । वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्याद्विदोपतां व्रजेत्‌ ॥२१॥ 
जो मनुष्य शाख्नोक्त प्रायश्चित्त करके शुद्ध द्वोगया हो सको पातकी नहीं कहना चाहिये 
और जो मनुष्य राजा द्वारा किसी अपराधका दण्डु पाचुकाहो उसको अपराधी नही कहना चाहिये; 
क्योकि कहुनेवाळा दण्ड पानेयोग्य होताहे ॥ १९ ॥ पतितको पतित तथा चोरको चोर कहनेसे 
उसके तुल्य दोषी होता है और झूठ मूठ किसीको पतितआदि दोपी कहनेसे कहनेवालेको दूना दोष 
छगताद्वै ॥ २१ ॥ 
उपाकृष्य तु राजानं कर्मणि स्वे व्यवस्थितम्‌। जिह्वाच्छेदाद्ववेच्छुद्वः सर्वस्वहरणेन वा ॥ २९ ॥ 
जो मनुष्य धर्मिष्ठ राजाको दुर्वचन कहै उसकी जीभ काटलेना अथवा उसका सब धन दरण करलेना चाहिये, 
ऐसा करनेसे वह शुद्ध होजाता है ॥ २९ ॥ 


मनुष्य, पशु, पक्षी, दक्ष ओर वस्तुपर प्रहार करनेका दण्ड १२. 


(१) मनुस्मृति ८ अध्याय्‌ । 
एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः । अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिर्णयम्‌ ॥२७८॥ 
वाकूपारुष्य अर्थात्‌ वचनकी कठोरताके दण्डकी विधि कही गई; अब दण्डपारुध्य अर्थात्‌ मारपीटकी 
कठोरताकी विधि कहता हूँ $ ॥ २७८ ॥ 
थेन केनचिदङ्गेन हिंस्याजेच्छेष्ठमन्त्यजः । छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ २७९ ॥ 
पाणिमुद्यम्य दण्ड वा पाणिच्छेदनमईति । पादेन ्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमहाति ॥ २८०॥ " 


६ नारद्स्मृति--१५ विवादपद । पर (स्थावर जङ्गम) के गात्रपर द्वाथ, पांव अथवा आयुधसे मारकर 
या भस्म आदि बस्तु डालकर दुःख पहुँचानेको दण्डपारुष्य कहते हैं ॥ ४॥ वह ३ प्रकारका है; मारनेके 
लिये मुक्ष, लाठी आदि उठाना मृदु दण्डपारष्य; युके, लाठी आदिले मारना मध्यम दण्डपारुष्य और 
छाठ़ी शख आदि किसीसे मारकर घाव करदेना उत्तम दण्डपारुष्य कहलाता हे ॥ ५ ॥ 


प्रकरण ७ ] आवषाटीकासमेत । (८५) 


अन्त्यज मनुष्य जिस अङ्गसे श्रेष्ठ जातिके मनुष्यको मारे राजा उसका वही अङ्ग कटवादेवे; ऐसी 
अनुकी आज्ञा है $ ॥ २७९ ॥ राजाको चाहिये कि यदि वह श्रेष्ठ जातिको मारनेके लिये हाथ अथवा लाठी 
हठावे तो उसका हाथ कटवाडाळे और यदि क्रोध करके छातसे मारे तो उसका पैर कटबांदव ॥ २८० ॥ 

सहासनमभिमेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः! । कट्यां कृताड़ो निर्वास्यः स्फिचं वास्थावकर्त्ृयेत्‌ ॥ २८१ ॥ 
अवनिष्ठीवतो दर्पाह्वावोष्ठी छेदयेन्नृपः । अवमूत्रयतो मेट्रमवशर्षयतो गुदम्‌ ॥ २८२ ॥ 
केशेषु शह्णतो हस्ती छेदयेदविचारयन्‌। पादयोदाढिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च ॥ २८३ ॥ 
त्वग्भेदकः शतं दण्डयो लोहितस्य च दर्शक! । मांसभेत्ता तु षण्निष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिभेदक;२८४ 
यदि नीच जातिका मनुष्य ऊँच जातिके आसनपर बठे तो राजा उसके कमरमे तप्त लोदेका चिह्न 
करके अपने राउ्यसे निकाळदेवे अथवा उसके कमरका मांसापण्ड कटवादव ॥ २८१ ॥ यादि वह अहंका- 
रसे श्रेठके शरीरपर थूकदेवे तो उसके दोनों ओठको, मूत्र करदेवे ता उसके लिङ्गको और अधोवायु करदेवे 
तो उसके गुदाको कटवा दे ॥ २८२ ॥ यदि मारनेके लिये केश, चरण, दाढी, गर्दन अथवा अण्डकोदाको पकड़े 
तो विना विचार किये उसके हाथोंको कटवा डाले ॥१८३।॥समान जातिके मनुष्यकी देहका धाम भेदन करने- 
बाळे तथा देहस रक्त निकाळतेवाळेपर १०० पण और मारकर मांस निकाळनेवाढँपर २४ मोहर दण्ड करे 
और हड्डी भेदन करनेवालेको राज्यसे निकालदवे (8 २८४ ॥ 
वनस्पतीनां सर्वेषा मुपभोगं यथायथा । तथातथा दमः कार्या हिसायामिति धारणा ॥ ३८५ ॥ 
सब प्रकारके वन+्पतियोंक नष्ट करनेवालोसे, उनके पत्र, फूल तथा फल और उत्तम मध्यमका विचार 
करके राजा दण्ड लेवे ॥ २८५ ॥ 
मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहृते सति । यथायथा महद्‌ दृःखं दण्डं कुर्यात्तयातथा ॥ २८६ ॥ 
अङ्गावपीडनायां च प्रणशोणितयोस्तथा । समुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥ २८७॥ 
मनुष्यों अथवा पुओपर प्रहार करनेपर उनके छेशके अनुसार अपराधीको दण्डित करे || २८६ ॥ घाब 
होने या रुधिर निकळनेस पीडा होनेपर औषध, पथ्य आदिका सब खर्चा प्रहारकरनेबाछेसे राजा दिलादेवे, 
वदि वह नही देवे तो घायल मनुष्यके खर्चके अनुसार अपराधीसे दण्ड वसूल करके घायळको देवे || २८७॥ 
द्रब्याणि हिंस्याद्यो यस्य ज्ञानतोज्ञानतोपे वा । स तस्योत्पादयेचुष्टि राज्ञो द्याञ्च तत्समम्‌ २८८॥ 
चमेचामिकमाण्डेषु काष्ठलोष्टमयेषु च । मूल्यात्पश्चगुणो दण्डः पुष्पमूलफलेषु च ॥ २८९ ॥ 
जो मनुष्य जानकरके अथवा अनजानमे किसीकी वस्तुको नष्टकरे वह वैसीद्दी वस्तु अथवा उसका दाम 
देकर वम्तुके स्वामीको प्रसन्न करे और उतना ही दाम राजाको दण्ड देवे ॥ २८८ ॥ चाम, मशक 
आदि चामके बेन, काठके बतेन और मिट्टीके बर्तनका, तथा फूल मूळ अथवा फलको नष्ट करनेवाला 
मूल्यका पश्चगुना दण्ड कृ ॥ २८९ ॥ 
यानस्य चेव यातुश्च यानस्वामिन एव च। दशातिवर्तनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते ॥ २९० ॥ 
छिन्ननस्ये भग्नयुगे तिर्यक्प्तिमुखागते । अक्षभङ्गे च यानस्य चक्रभङ्गे तथव च ॥ २९१ ॥ 
छेदने चैव यन्त्राणां योक्ररश्म्योस्तथेव च । आक्रन्दे चाप्यपहीति न दण्डं ममुरजवीत ॥ २९२ ॥ 
नीचे लिखेहुए १० कारणॉसे किसीकी हानि दोनेपर यान, सारथी अथवा मालिक दण्डित 
नहीं होगे; अन्य कारणोंस हानि होनेपर दण्ड हानिकी विधि है॥ २९० ॥ १ बळकी नाथ टूटजानेसे,२ जूआ 
दूटजानेसे ३ ऊंची नीची भूमिपर पहिये आदि फिसळ जानेसे ४ कोइ वस्तु सामने आनेपर बैळके 
जिहुकजानेसे ५ पहियेकी धूरी टूटजानेसे ६ पहिये टूटजानेसे,० चाम आका बन्धन टूटजानेसे ८ बैलोंके जोत 
दूटजानेसे, ९ मुख बन्धनकी रस्सी टूटजानेसे और १० इटजानेके ढिये जोरसे सारथीके पुकारनपर किसी. ' 
की वस्तु अथवा देहकी हानि होगी तो सारथी आदिको दण्ड नहीं होगा, ऐसा भगवान्‌ मनुने 
कहा है %॥ २९१-२९२ ॥ 

& नारदस्मृति--१५ विवादपदू-२४ इलोक । जिस अङ्गसे आह्वणको मारे राजा उसका वही अङ्ग 
कटवा देवे, इससे उसकी शुद्धि हो जाती है । गौतमस्मृति-१२ अध्याय-१ अङ्क। यदि शूद्र द्विजञातिके निकट 
आकर गाळी आदि देवे अथवा मारपीट करे तो जिस अङ्गसे वह अपराध करे उसका वही भङ्ग राजा कटवादेवे । 

नारद्स्सृति-१५ विवाद्पदके २५-२८ ऋहोकमे ऐसा ही है । 

3% याज्ञवस्क्यस्साति-२ अध्याय । उञ्चस्वरसे पुकारकर सावधान करनेपर यदि किसीके घोडे, 
बैठ आदि पशसे अथवा फेके हुए काठ, ढेले, बाण या पत्थरसे अथवा बाहुसे या रथके जूएसे किसीको 
चोट ढगेगी अथवा किंसीकी हानि होगी ता सावधानकरनेवाळा मनुष्य दोषी नहीं समझा जायगा ॥ 
॥ ३०२ ॥ बैळकी नाथ या जूआ टूटजानेपर यदि बडके पीछे हटनेके कारण गार्डासे कोई प्राणी मर” 
जायगा तो गाड़ीवान्‌ अपराधो नहीं होगा ॥ ३०३॥ 


(८६ धर्मशाखसंग्रह~ [ व्यव० राजदण्ड- 


यत्रापवर्तते युग्यं वेगुण्यात्माजकस्य तु । तत्र स्वामी भवेहण्डो हिसायां द्वितं दमम्‌ ॥२९३॥ 
प्राजकश्चेद्रवेदाप्तः प्राजको दण्डमईति । युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सर्वे दण्ड्याः शतंशतम्‌ ॥ २९४ ॥ 
स चेत्तु पथि संरुद्ध; पशुभिर्वा रथेन वा । प्रमापयेत्माणमृतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥ २९५॥ 
अनुष्यमारणे क्षिं चौरवत्किहिबिषं भवेत्‌। प्राणभृत्सु महतस्वर्ध गोगजोष्ट्रहयादिषु ॥ २९६ ॥ 
क्षुद्रकाणां पशूनां तु हिसायां द्विशतो दमः । पश्चाशतु भवेदण्ड; शुभेषु मृगपक्षिषु ॥ २९७ ॥ 
गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पश्बमाषिकः । माषकस्तु भवेदृण्डः इवसूकरनिपातने ॥ २९८ ॥ 
राजाको उचित हे. फि सारथाके दोपसे रथद्वारा हिरू' होजावे तो अशिक्षित सारथी रखनेके 
कारण रथके मालिकपर २०० पण दण्ड करे, किन्तु यदि शिक्षित सारथीके दोपसे ऐसा होते तो सारथी 
को ही दण्डित करे और आंशक्षित साररथाके रथपर चढनेवारस १०० पण दण्ड लेवे & ॥ २९३-२९४ ॥ 
यादे पशुओ और रथोसे रुकेहुए मार्गम सारथी रथको चछावे और उससे प्राणिकी हिंसा होजावे तो विन 
विचार कियेहुए सारथीको दण्डित करे यादि काइ मनुष्य मरजावे तो सारथीको चोरके समान दण्डित'करे 
और यदि गौ, हाथी, ऊट, घोड़ा आदि बडा पशु मरे तो आधा दण्ड छेवे ॥ २९५-२९६ ॥ छोटे पशु 
नष्ट होनेपर २०० पण, रुरु, प्रषत्‌ आदि शुभ मग अयवा हस, सारस आदि पक्षीके नष्ट होनेपर 
५० पण, गदृहे, बकरे अथवा भेडके नष्ट होनेपर ५ मासा रूपा और कुत्ते या सूअरके नष्ट होनेपर १ मासा 
रूपा सारसे दण्ड लेव ॥ २९७-२९८ ॥ 
मार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो भ्राता च सोदरः । प्राप्ता पराधास्ताड्या! स्यू रञ्ञ्वा वेणुदलेन वा॥२९९ 
पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथञ्चन । अतोऽन्यथा तु प्रहरन्पाप्तः स्याञ्चोरकिल्विषम्‌ ॥ ३०० ॥ 
भार्या, पुत्र, दास, दिष्य अथवा छोटे सहादर भाई यादे अपराध करें तो रस्सी अथवा बाँसकी 
कमाचास उनकी पीठपर मारना चाहिये, सिर आदि किसी कोमल अङ्गपर नही, क्येंकि कोमळ 
अङ्गपर प्रहार करनेवाला चरके समान अपराधी होगा ॥ २९९-६०० ॥ 


९ अध्याय्‌ । 
तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा । यद्वापि प्रतिसंस्ङुर्याहाप्यस्तृत्तमसाहसम ॥ २७९ ॥ 
कोष्ठागाराय्युधागारदेवतागारमेदकान्‌ । हस्त्यश्वरथहृर्तृश्च हन्यादेवाबिचारयन्‌ ॥ २८० ॥ 
यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत्‌ । आगमं वाप्यपां भिद्यात्स दाप्यः पूर्वसाहसम्‌ ॥ २८१ ॥ 
संकऋरमध्वजयष्टीनां प्रतिमाना च भेदकः । प्रतिकुर्योच्च तत्सर्व पश्न दयाच्छतानिच ॥ २८५ ॥: 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा । मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ २८६ ॥ 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणा च पूरकम्‌ । द्वाराणां चेव भेत्तारं क्षिममेव ्रवासयेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
राजाको उचित है कि तडाग तोड्नेबाले मनुष्यको जळमें डुबाकर अथवा साधारण प्रकारसे वध करे 
किन्तु यदि वह तडागको बनाकर ठीक करदेवे तो उससे १००० पण दण्ड ठेके ॥ २७९ ।। जो मनुष्य राजाके 
भण्डारगृह, शख्रागार भयवा दवमन्दिरको तोड्ताहै अथवा राजाके हाथी, घोड़े या रथको हरण करताहे 
विना विचारकिये उसका वध करे ॥ २८० ॥ जो मनुष्य साधारण लोगाके लिये पहिळेक बनेहुए ताळावका 
जल नष्ट करे अथवा बान्ध बान्धऋर जलका मार्ग बन्द करे इससे २५० पण दण्ड लेवे ॥ २८१॥ सी ढ़ी,ष्वजा 
भथवा प्रतिमा तोड़नेवालेपर ५०० पण दण्ड करे और तोड़नेबाळोसे इनको नया बनवादेवे ॥ २८५ ॥ अच्छी 
वस्तुको दुष्ट वस्तु मिलाकर बिनाड्नेवाले और मणिआदिको तोड़ने तथा कुठारसे छेदकर बिगाड़ देनेबालेपर 
१५० पण दण्ड करे ॥ २८६॥ पुर आदिकी दीवार तोड़नेवाळे, किले आदिको खाई भरनेवाले और शहरका 
द्वार तोड़नेवालेको शीघ अपने राज्यसे निकालदेवे ॥ २८९ ॥ 
अभिचारेषु सवेषु कर्तव्यो द्विशतो दमः । मूलकर्मणि चानापते कृत्यासु विविधासु च ॥ २९० ॥ 
मारण, वशीकरण-आदि अभिचार करनेवालेखे राजा २०० पण दण्ड ठेवे, यदि अभिचार करनेसे कोई 
मरजावे तो उसको खूनीके समान दण्डित करे ॥ २९० ॥ 


(२) याज्ञवर्क्यस्मृति-२अध्याय। 
भस्मपड़ रज'सपरों दण्डो दशपणः स्मृतः । अमेध्यपार्षिणनिष्ठच्ूतस्परीने द्विगुणः स्मृतः ॥२१७॥ 
समेष्वेवं परखीषु द्विगुणस्तत्तमेषु च। हीनेष्वर्धदमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥ २१८॥ _ 
के याह्वएक्यस्पति-२ अध्याय-३०४ शोक । यदि दातवाळे अथवा सींगवाढ़े पशुका स्वामी 
समर्थ होनेपर भी पह्ठाके मारनेके समय पशुसे नहीँ बचावेगा तो राजा उसपर २५० पण दण्ड करेगा और 
यादि सनुध्यके पुकारनेपर भी उखको पञ्चुसे गही बचादगो तो राजा उससे ५०० पण दृण्ड केया | 


भ्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (4७) 


अपने तुल्य मनुष्यके शरीरपर राख, पाऊ अथवा घूली डालनेवालेपर १० पण और अपविन्न-बस्तु अथवा 
थुक डालनेवाले या अपने परकी एडी छुआ देनेवालेपर राजा २० पण दण्ड करे और परकी खी अथवा 
अपनेसे बड़ेके साथ ऐसा बर्ताव करनेवालेसे दूना और अपनेसे छोटेके साथ ऐसा करनेवालेसे आधा दण्ड 
लेबे; किन्तु यदि कोई अज्ञानले अथवा मदिरा आदिसै मतवाला होकर ऐसा काम करे तो उसको दाण्डत 
नहीं करे ॥ २१७-२५१८ ॥ 
विप्रपीडाकरं छेचमड्रमब्राह्मणस्थ तु । उद्गूर्णे प्रथमो दण्डः संस्पश तु तदर्धिक; ॥ २१९ ॥ 
उद्दगूणँ हस्तपादे तु दशविशतिको दमो । परस्परं तु सर्वेषां शखे मध्यमसाहस; ॥ २२० ॥ 
पादकेशांशुककरोल्डअनेपु पणान्दश । पीडाकर्षाशुकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः ॥ २२१ ॥ 
शोणितेन विना दुःखं कुबैन्काष्ठादिभिनर; । द्वात्रिशतं पणान्दण्डयो द्विगुणं दशनेःसजः ॥ २२२ ॥ 
करपाददतोभड्रे छेदने कर्णनासयोः । मध्यो दण्डो ब्रणोद्धेदे मृतकल्पहते तथा ॥ २२३ ॥ 
चेष्टाभोजनवाग्रोधे नेत्रादिप्रतिभेदने । कन्धराबाहुसक्थ्नाँ च भङ्गे मध्यमसाहसः ॥ २२४॥ 
एकञ्नतां बहूनां च यथोक्ताहियुणो दमः । कलहापहृतं देयं दण्डश्च द्विगुणस्ततः ॥ २२५ ॥ 
दुःखसुत्पादयेद्यस्तु स समृत्यानजं व्ययम्‌ । दाप्यो दण्डं च यो यस्मिन्कलहे समुदाहृतः ॥ २२६ ॥ 
राजाको चाहिये कि क्षत्रियआदि जिस अङ्गसे त्राह्मणको आधात करके पीडा पहुँचाने उनका द अङ्ग 
कटवादेवे । मारमेके लिये शख उठानेवालेसे २५० पण और मारनेके लिये शख छ्नेवालेसे १९० पण दण्ड़ ठेवे 
॥२१९॥अपने समान जातिके मनुष्यको मारनेके लिये हाथ उठानेवालेपर १०पण पाव उठानेवालेपर२०पण और 
शस्त्र षठानेवालेपर ५०० पण दण्ड करे ।।२२०॥। पात्र, केश, वस अथवा हाथ पकड़कर खी चनेवाळेसे १ पण 
बस्न छपेटकर तथा खींचकर पैरसे मारनेवाळेसे १०० पण, रुधिर नही निकलने योग्य काठ आदिसे मारने 
बाढेसे ३२ पण और रुधिर निकालनेसे ६४ पण दण्ड लेवे ॥ २२१-२२२ ॥ हाथ, पव अथवा दात 
सोड़नेवाठे, नाक या कान काटनवाले, घाव कुचल देनेवाले, मारकर घायळ करदेनवाळ, चलना, खाना अथवा 
बोलना रोकमेवाले, आख या जीभ छेदनेवाले और कन्धा, बाहु अथवा जहा तोड़नवाढेसे ५०० पण दण्ड लेवे 
॥ २२३-२२४ ॥ यदि बहुत मनुष्य मिळकर एक मनुष्यको मारे तो प्रत्येकपर पूर्वोक्तका दूना दण्ड करे, 
कछहके समय यदि कोई किसोके द्रव्यको चुरालेवे तो उससे वह द्रव्य दिलावे और उसका दुशुना द्रव्य दण्ड 
ठेवे ॥ २२५ ॥ जो किसीकी ताडना करके इसको पीड़ित करदवे उससे घायछके औषध, पश्य आदिका 
खर्चा दिलावे और अपराधके योग्य उससे दण्ड लवे ॥ २२६ ॥ 
अभिघाते तथा छेदे भेदे कुड्यावपातने । पणान्दाप्यः पञ्चदश विशति तद्व्ययं तथा ॥ २२७ ॥ 
किसीकी वीवारको भ्रोट पहुचानवालेपर ५ पण, उसमे छेद करदेनेवालेपर १० पण, उसके हिस्सेको 
गिरादेनेवाळेपर २० पण और सम्पूर्ण दीवार ,गिरादेनेवाळेपर ३५ पण राजा दण्ड करे और दीवारके मालिक- 
को दीवार बनानेका खर्चा दिखादेवे | २४५७ ॥ 
दुःरबोत्पादि रहे द्रव्ये क्षिपन्प्राणहरं तथा । पोडशाद्यः पणान्दाप्या द्वितीयो मध्यमं दमम्‌॥२२८॥ 
किसीके धरमें दु'ख उत्पन्न करनेवाली काटे आदि वस्तु फॅकनेवालेपर १६ पण और विष, सर्प आदि 
प्राणहरणकरनेषाळी वस्तु कॅकनपर ५०० पण वृण्ड होना चाहिये ॥ १२८ ॥| 
दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तया । दण्ड; छुद्रपशूनां तु द्रिपणप्रभृति क्रमात्‌ ॥ २२९॥ 
लिङ्गस्य छेदने मृत्यौ मध्यमो मूल्यमेव च । महापञ्चनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥ २३० ॥ 
छोटे पशुओमेंसे किसीको दु ख देनेवालेपर २ पण, उसके दारीरसे रुधिर निकाळदेनेवालेपर ४ पण, 
उसकी सीग तोड्नेवाढेपर ६ पण, अङ्ग तोडदेनेवाळेपर ८ पण, और उसका लिङ्ग छेदन करनेवाले अथा 
उसको मारडाळनेवालेपर ५०० पण दण्ड करे और उसके मालिकको उसका दाम दिछावे, घोडे आदि किसी 
बढ़े पशुके साथ ऐसा वर्ताव करनेवालेपर दूना दण्ड होना चाहिये $ ॥ २२९-२३० ॥ 
प्ररोहिश्ञाखिनां शाखास्कन्धसर्वविदारणे । उपजीव्यद्रमाणां च विशतेद्विगुणो दमः ॥ २३१ ॥ 
चैत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । जातदुमाणा द्वियुणो दमो वृक्षेथ विश्वते ॥ २३२॥ 
शुल्मशुच्छक्लुपलताप्रतानोषधिवीरुधाम्‌ । पर्स्मृतादर्घदण्डः स्यानेषुक्तेषु कर्तने ॥ २३३ ॥ 


४ धृहृ्विष्णुस्मृति--५ अध्याय-१०९ और ११८ अङ्क । पझुका पुरुषत्व नाश करनेवाळेपर १०० 
एण दण्ड शोगा ! 


जि 


(८८) धर्मशाख्रसंग्रह- [ व्यव०राजदण्ड- 


कलम लगाने योग्य और जीविकावाठे वृक्षकी शाखा काटनेवालेसे २० पण, स्कन्ध काटनेबाळेसे ४० 
पण, और जड काटनेवाळेसे ८० पण दण्ड राजा लेवे ॥ २३१ ॥ चैत्य ( चयूतरा ), श्मशान, सीमा, पवित्र 
स्थान अथवा देवस्थानक वृक्ष तथा प्रसिद्ध वृक्षकी शाखा आदि काटनेवाळे पर दूना दृण्ड होना चाहिये 
॥ २३२ ॥ पूर्वोक्त स्थानोंमे उत्पन्न ऊख, सरपता आदि गुल्म, बेला, चमेढी आदि गुच्छ; करवीर आदि .श्षुप; 
गुरुची आदि छता सारिवा-आदि प्रतान, धान, गेहूँ आदि औषाधे, और कुम्हड़ा आदि वीरुघको काटनेबालछोसे 
आधा दण्ड राजा लले ॥ २३३॥ 

शस्रावपाते गभेस्य पातने चोत्तमो दमः । उत्तमा वाथमो वापि पुरुषख्रीममापणे ॥ २८१ ॥ 
शस्रसे किसीको मारनेवालेको और ख्लीका गर्भ गिरानेवालेको उत्तम दण्ड और खी अथवा पुरुषका 
मारनेवाळेको यथायोग्य उत्तम अथवा अघम दण्ड देना चाहिये ॥ २८१ ॥ 


(२५) बौधायनस्मृति--१ प्रश्न-1० अध्याय । 
क्षत्रियादीनां ब्राह्मणव थे वधः सर्वस्वहरणं च ॥२० ॥ तेषामेव तुल्यापकृष्टवघे यथावलमनुरूपान्द्‌- 
ण्डान्म्रकल्पयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
राजाको उचित है कि आह्रणवध करनेवाले त्रिय आदिको वध करे और उनका सब धन हरण 
करवे ॥ २० ॥ अपने समान जाति अथवा अपनेसे नीच जातिके मनुष्यके वध करनेवाळाक! , उनके बळके 
अनुरूप दण्डित करे ॥ २१ ॥ 


( २६ ) नारदस्मृति-१५ विवादपद । 
राजनि महरेदस्तु कृतागस्यपि दुर्मतिः । शूले तमग्नो बिपचेद्‌ ब्रझहत्याशताधिकम ॥ ३० ॥ 
जो दुर्बुद्धि मनुष्य राजाके उपर प्रहार करे उसको त्रिशूलमे खोसकर आगमे पकाना' चाहिये; क्योंकि 
बह एकसौ ब्रह्मघातीसे अधिक पापी है ॥ ३०॥ 
पुत्रापगधेन पिता नाश्वे न शुनि दण्डभाकू । न मर्कटे च तत्स्वामी तेनेव प्रहितो न चेत ॥ ३१॥ 
पुत्रके अपराधस पिताको दण्ड नहीं होना चाहिये और घोडे, कुत्ते अथवा वानरके अपराधसे उसके 
स्वामीको यदि उसकी प्रेरणा न होय तो दण्डित नदी करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
चोरी १३. 
( १ ) मनुस्मृति-८ अध्याय । 
एषोऽखिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यानिणयः । स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि दण्डविनिर्णये ॥ ३०१॥ 
दृण्डपारुष्यका विधान कहा गया, अब चोरीकी दण्डविधि कहताहू $॥ ३०१ ॥ ४ 
परमं यत्नमातिष्ठेत्स्तेनानां निग्रह नृपः । स्तेनानां निग्रहादस्य यजो राष्ट्रं च वर्धते ॥ ३०२॥ 
अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं नृपः। सत्रं हि वर्धते तस्य सदेवाभयदाक्षिणम्‌ ॥ ३०३ ॥ ४ 
सवंत धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः । अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ ३०४ ॥ 
रक्षन्धमेण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌ । यजतेऽहरहयज्ञः सहस्नतदक्षिणेः ॥ ३०६ ॥ 
योऽरक्षन्बलिमादत्ते करं शुल्क च पार्थिव! । प्रतिभागं च दण्डं च स सद्यो नरकं व्रजेत्‌ ॥ ३०७ ॥ 
राजा अतियत्नपूवक चोरको दण्डित करे, चोरोको दण्ड देनेसे उसका यश होता है और राज्यकी 
बृद्धि होतीहै ॥ ३०२॥ जो राजा चोरको दण्डित करके प्रजाओको अभय करता है वह सबको पूजर्नाय होता 
है और उसकी अभय दक्षिणारूपी यज्ञकी बृद्धि होती है ॥ ३०३ ॥ प्रजाओकी रक्षा करनेसे उनके धर्मकार्योका 
छठा भाग राजाको मिळता है और उनकी रक्षा नही करनेसे उनके पापोका छठा भाग राजाको प्राप्त 
होताहै ॥ ३०४ ॥ अमपूर्वक प्रजाकी रक्षा करने और वधयोग्य छोगोके घात करनेसे राजाको प्रतिदिन 
लाख (गा ) दृक्षिणावाले यज्ञके तुल्य फड मिळता है ॥ ३०६ ॥ जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करके उनसे 
अन्न, कर, महसूल, भेंट अथवा राज-दण्ड लेताहै वह्‌ मरनेपर शीघ्रही नरकमे जाताहै ॥ ३०७ ॥ 
निग्रहेण हि पापानां सानूनां संग्रहेण च । द्विजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥ ३११ ॥ हि 
अन्नादे भ्रणहा मार्ट पत्यौ भार्यापचारिणी । गुरी शिष्यश्व याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्बिषम्‌ ३१७ a 
पापिर्योको दण्डदेने और साधुओंकी रक्षा करनेस यज्ञ करनेवाले द्विजांके समान राजा सदा पवित्र 
होतादे ॥ ३११ ॥ श्रणघातीका पाप उसके अन्न खानेवाठेको,', व्यीभचारिणी खीका पाप उसके पतिको, 


शिष्यका पाप उसको दुण्ड नहीं दनेसे गुरुको, विधिहीन यज्ञ करानेपर यजमानका पाप यज्ञ करानेवालेको 
और चोरका शासन नहीं करनेसे चोरका पाप राजाको छाता है ॥ ३१७॥ 


memes ree णि जायजा —— 


६ मनुस्ति---८ अध्याय~३३२ होक । द्रव्यके स्वामीके अप्रत्यक्ष द्रव्यहरण करनेको तथा लेकरके 
छिपानेको चोरी कहतेहे । 
० 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (८९) 


रामनिर्धूतद्ण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवा! । निर्मला; स्वर्गमायान्ति सन्तः सुक्ातिनो यथा ३१८॥ 
पापी मनुष्य राजाद्वारा दण्डित होनेपर निष्पाप होकर थादि फिर पाप म करें तो साधु और 
पुण्यात्मा लोगोंके समान स्वर्थमें जातिहै & ॥ ३१८ ॥ 
यस्तु रज्जुं घरं कृपाडरेद्धिन्याञ्च यः प्रपाम । स दण्ड प्राप्नुयान्माषं तञ्च तस्मिन्समाहरेत्‌॥ ३ १९॥ 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः । शपेःप्येकादरगुणं दाष्यस्तस्य च तद्वनम॥३२०॥ 
- तथाधारिममेयानां शतादभ्यधिके वचः । सुर्वर्णरजतादीनामुत्तमानां च षाससाम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
पञ्चाशतस्त्वभ्य धिके इस्तच्छेदनभिष्यते । शेषे त्वेकादशगुणं मृल्यादण्डं प्रकल्पथेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
४ पुरुषाणां ङुलीनानां नारीणां च विशेषतः । मुख्यानां चव रत्नानां हरणे वघमहति ॥ ३२३ ॥ 
राजाको उचित दे कि जो मनुष्य कुएके निकटकी पानी भरंनक्री रस्सी अथवा घडे चुरावे अथवा 
पोहेरको तोडे उसपर एक मासा सोना दण्ड कर और रम्सी आदिके माडिकको रस्सा आदि दिछादेवे ॥ 
॥ ३१९ ॥ दस कुम्भस अधिक धान्य चुरानवालेको ञारीगिक दण्ड देवे और इससे कम धान्य चुराने- 
बाळे चोरसे चोरीके धान्यसे ग्यारहगुना दण्ड लेवे ओर घनीका धान्य दिछादेबे ॥ ३२०॥ सो (पल) 
से आधिक तौछनेयोग्य सोना रूपा आदि तथा मूल्यवान वस्न चुरानेषालेको शारीरिक दण्ड देव, 
पचास पलसे अधिक ( सौसे कम ) चुरानेवाढेके हाथ कटवाडाळे और पचासपलसे कम चुरानेवालसे 
ग्यारह गुना दण्ड ठेव किँ ॥ ३२१-३२२ ॥ कुलीन पुरुषको विशेष करके कुलीन ख्रीको तथा दौरा 
आदि अष्ट रत्नोको हरण करनेवालेकम वध कर ॥ ३२३ ॥ 
महापशाना हरण झत्राणामापधस्य च । कालमासाद्य काय च दण्ड राजा प्रकल्पयत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
गोषु ब्राह्मणमंस्थासु छुरिकायाश्च भेदने । पशूनां हरणे चेव मथः कायऽ्धपादिकः ॥ ३२५ ॥ 
हाथी, घोड आदि बड़ेन्पडुओंक तथा शस्र ओर औपधीको चुरानेवाछेके: लिये समय और कार्यका 
विचार करके राजा दण्डका विधान कर ॥ ३२४ ॥ न्राह्मणकी गौ चुरानबाळे, चन्ध्यागौका वाहनक 
छिथ नाक छेदनेवाले और पडुके चुरानेवाळका आधा पांव शीघ्र कटवादव ॥ २२५ ॥ 
सूत्रकापांमाकेण्वानां गोमयस्य गुडस्य च । दघ्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ ३२६॥ 
वणुवदलभाण्डानां लवणानां तथव च । मृन्मयानां च हर्णे सूद मस्मन एव च ॥ ३२७॥ 
मत्स्यानां पक्षणां चेव तलस्य च वृतस्य च । मासस्य मधुमश्चव यज्चान्यत्पगुसम्भवम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
अन्येषां चवमादीनां मद्यानामोदनस्य च । पक्कान्नानां च मेषां तन्मृल्याहिगुणो दमः ॥ ३२९ ॥ 
सूत, कपास, सुरबीज, गोबर, गुड़, दही, दृध, मद्ठा, पानी, ठण, घांस) बांसके-अर्तन, नान, मिट्टीके 
बतेन- मिट्टी, राम्व, मछली, पक्षी, तेळ, घी, मांस, मधु, पझुओंके चमेड़, सीग आदि; मग, आत और 
पक्कान्न चोरांनवालेसे राजा चोरीकी वस्तुका दूना दण्ड लेवे ॥ ३२६-३२९ ॥ 
#पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च । अन्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्यात्पञ्चकृुष्णलः ॥ ३३०॥ . 
परिपूतेषु धान्येषु श्ञाकमूलफलेपु च । निरन्वये शतं दण्डः सान्वयऽर्धशतं दमः ॥ ३३१ ॥ 
फूल, खेतका-हरितधान्य, ऊख, सरपता आदि गुल्म, गुरुच आदि वही, तथा दक्ष और इसप्रकारक 
विनागुद्धकियेहुए धान्य चोरानेषाळपर राजा ५रत्ती ( रूपा या सोना) दण्ड करे डूँ ।॥ ३२० ॥ साफ 
किये हुए धान्य, शाक, मूल अथवा फळ चोरानेवाला यदि वम्तुके स्वामीका सम्बन्धी नहीं होवे ता उससे 
१०० पण और यदि सम्बन्धी होवे ता उससे ५० पण दण्ड लेवे ॥ ३३१ ॥ 
यस्त्वेतान्युपक्लुप्तानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । तमाद्यं दण्डयेद्राजा यश्चाम्नि घोग्येद्गृहात्‌॥ २३३ ॥ 
येनयेन यथाङ्गेन स्तेना नृषु विचेष्टते । तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पाथिवः ॥ ३३४ ॥ 
संस्कार कियेहुए सूत आदि पूर्वोक्त द्रन्योंको और अप्निशालासे अग्नका चुरानेवालसे राजा २५० 
पण दण्ड लेवे। ३३३ ॥ चोर जिस अङ्गके सहारे मनुष्यका धन चोरी करे राजा उसका वही अङ्ग 
कटवादेवे, जिससे वह फिर एसा काम नही करे ॥ ३३४ ॥ 


क बसिष्ठस्मृति-१९ अध्यायके २० ज्होकम ऐसा ही है । 
छ| बहदिष्णुस्मुति-५ अध्यायके ७२-८२ अङ्क । धान्य और सरय चुरानवाखेषर राजा उसका 
ग्यारहगुना दण्ड करे, पचास ( पल ) से आधिक सोना, चांदी, अथवा उत्तम वख, चुरानेवाळेका 
हाथ कटवाडाछे और इससे कम चुरानेवालेसे उसका ग्यारहरुना लेवे । 

है गौतमस्माति-१२ अध्याय-२ अङ्क । फल, खेतका ह्रितघान्य अथवा झाक चुरानवांलपर 
राजा ५ री ( साना ) दृण्ड करे । 

२२ 


(९० ) धर्मशाससंग्रह- [ व्यव०राजदण्ड-- 


अष्टापाद्यं तु श्रुद्रस्य स्तेये भवति किस्बिषम्‌ । पोडशव तु वेश्यस्य द्राभिशत्सत्रियस्य च ॥३३७॥ 
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्ण वापि शतं भवेत्‌ । द्विगुणा वा चतुःपश्टिस्तहोषगुणाविद्धि स! ॥ ३३८ ॥ 
[जाको उचित है कि चोरीके गुण दोषको जञाननेवाला शूद्र चोरी करें तो उसपर विद्वित-इण्डसे ८ गुना, 
वैश्य चोरी करे तो उसपर १६ गना, क्षत्रिय चोरी करे तो उसपर ३२ गुना और त्राझण चोरी करे तो उसपर 
६४ गुना या १०० गुना अथवा १२८ गुना दण्ड करे & ॥ ३३७--३३८ ॥ 
वानस्पत्यं मूलफर्ल दार्वग्न्यर्थं तयैव च । दण च गोभ्यो आसार्थमस्तेयं मनुरञ्रवीत्‌ ॥ ३३९ ॥ 
बन आदिके अरक्षितस्थानसे वट, पौपलआदि वनरपतियोंके मूळ, फळ, होमके लिये काठ अथा 
गौके लिये तृण लेजानेवाले चोर नहीं समझे जांयगे; ऐसा भगवान्‌ मनुने कहा है हँ] ॥ ३३९१ 
योधदत्तादायिनों इस्तालिप्सेत हणो धनम । याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव मः॥ ३४०॥ 
जो ब्राक्षण चोरसे यज्ञ कराने अथवा पढ़ानेका दक्षिणा स्वरूप चोरीका धन लेगा वह चोरके समान 
दुण्डनीय होगा ॥ ३४० ॥ 
द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिद्राविक्षू द्वे च मूलके । आददानः परक्षेत्रान्न दण्डं दातुमहेति ॥ ३४१ ॥ 
यदि भूखसे पीड़ित आझण पथिक किसीके खेतसे दो ऊख अथवा दो मूल लेलेगा तो बह दृण्ड- 
यौग्य नहीं होगा ॥ ३४१ ॥। 
असन्धितानां सन्धाता सन्धितानां च मोक्षकः । दासाश्वरथहर्ता च प्राप्तः स्याज्ञोरकिल्बिषम्‌३४२॥ 
वूसरेके छुटेहुए पशुको बान्धेनेवाला, बन्धेहुए पशुको खोल ढेजानेवाला और दस, घोड़ा तथा रथको 
हरण करनेवाला मनुष्य चोरके समान दण्डनीय होगा ॥ ३४२।। 
अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम्‌ । यशो$स्मिन्माप्नुयाल्टाके मेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥३४३॥ 
जो राजा इस प्रकारसे चोरका दण्डित करताहै वह इसलोकम यश और मरनेपर परलोक 
सुख पाताहै ॥ ३४३॥ 
९ अध्याय । 
सभाग्रपायूषशालावेशमद्यान्नविक्रयाः । चतुष्पथाश्चेत्यवृक्षाः समाज्ञाप्रेक्षणानि च ॥ २६४ ॥ 
जीर्णोधानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च । झून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६९ ॥ 
एवंविधान्नुपो देशान्गुल्मेः स्थावरजङ्गमेः । तस्करमतिपेधार्थ चारश्चाप्यनुचारयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
तत्सहायैरनुमतनोनाकर्मप्रवेदिभिः । विद्यादुत्सादयेच्ेव निपुण; पूर्वतस्कर! ॥ २६७ ॥ 
भक््मोज्यापद्शीश्च ब्राह्मणानां च दर्शने! । शोर्यकर्मापदेशश्व कुर्युस्तेया समागमम ॥ २६८ ॥ 
ये तत्र नोपसपेयुमूलप्रणिहिताश्च ये । तान्प्रसह्य नृपो इन्त्यात्समित्रन्नातिवान्धवान्‌ ॥ २६९ ॥ 
समा, पानीशाले, पूआ बेंचनेके घर, वेश्याके ग्रह, मदिरा बिकनेके स्थान,अन्न बिकनेके स्थान, चौमुद्ठानी 
राह, प्रसिद्ध बृक्षकी छाया, लोगोंके एकत्र होने$ स्थान, पुरानी फुळवाड़ी, कारीगरोके घर, निर्जनशृह, बन 
और बगीचेमें चोर रहतेहें; इनको रोकनेके लिये राजा स्थावर और जङ्गम सना तथा दूनाको नियुक्त करे 
॥ २६४-२६६॥ जो लोग चोरोंके सहायक, अनुमत, चोरके कार्यमे निपुण और पहिलेके चोर है 
राजा उनका भेडिया दूत बनाकर चोरोंको पकड्नेका प्रबन्ध करे ॥ २६७ ॥ अन्छे भोजन, सिद्ध जाझणके 
दशेन और महयुद्ध तमाशेका लोभ देकर दू्तोद्वारा चोरोंको बुलावे, जो चोर पकड़ेजानेकी शङ्कासे 
नही आवे तथा दृर्ताके वशमें नहीं दोर्वे उनको अकस्मात्‌ प्रकड़कर मित्र, जाति और बान्धवोंक सहित 
दण्डित करे ॥ २६८-२६९ ॥ 
न होढेन विना चौर घातयेद्वार्मिको नृपः । सहोढं सोपकरणं धातयेदविचारयन्‌ ॥ २७० ॥ 


छ गौतमस्मृति-१२ अध्याय? अङ्क । चोरी करनेपर शुद्रसे दूना दण्ड बैश्‍यका, चौगना दण्ड क्षत्रियका 
और अठगुना देण्ड. त्राह्मणका होना चाहिये और विद्वानके निरादर करनेपर शुद्रसे अधिक दण्ड वैश्यका, 
बैशयसे अधिक दण्ड क्षत्रियका और क्षन्नियसे अधिक दण्ड त्राह्मणका होना चाहिये । 


हुत याज्ञवल्क्यस्मृति-९ अध्याय-१७० म्होक । गांवके मनुष्योको इच्छासे अथवा भूमिके मालिककी 
इच्छानुसार गौओके चरनेकेढिये गांवके पास परतीभूमि छोड़देना चाहिये; इस भूमिके सब स्थानोसे सब फाछमें 
तृण; लकड़ी और फूल आझण लेजावें । गोतमस्मृति-१२ अध्याय-२ अङ्क । गौ और भभ्निहोत्रके लिये शृण, 
हकड़ी, बारुदु ( बिरवा ) वट, पीपछआदि बनस्पति और फूढको तथा अरक्षित«फ्रछको अपली वस्तुके समान 
ळेभाना चाहिये । 


_ = ~ = ~~ ~ ~ — ~ 


प्रकरण ७ ] माषाटीकासमेत। (९१) 


घमौता राजाको उचित है कि चोरके पास चोरीका माल नहीं मिलनेले तथा चोरीका निश्चय नहीं 
होनेसे चोरको दण्डित नही करे, किन्तु सेध फोडने आदिकी सामग्री तथा चोरीके माळके सहित चोरके 
पकड़े जानेपर विना विचार कियेहुए उसको शारीरिक दण्ड देवे ॥ २७० ॥ 
्रामेष्वापि च ये केचिद्चोगणां भक्तदायकाः । भाण्डावकाइादाश्चव सर्वास्तानपि धातयेत्‌ ॥२७१॥ 
राष्ट्रे रक्षाधिकृतान्सामन्तांश्चैव चोदितान्‌ । अभ्याघातेषु मध्यस्थाञ्छिक्ष्याच्चीरानिव हुतम्‌ ॥२७२॥ 
गावके जो मनुष्य चोरको भोजन, बर्चन, अथवा रहनेका स्थान,देतेहँ राजा उनको शारीरिक दण्ड 
देवे ॥ २७१ ॥ राज्ये रक्षक अथवा सीमापर रहनेवाले राजकर्मचारी यदि चोरोकी सहायता करे तो राजा 
उनको शीघ्र ही चोरके समान दण्डित करे ॥ २७२ ॥ 
ग्रामघाते हिताभङ्गे पथि मोपाभिद्रदीने । शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥२७४॥ 
राज्ञः कोपापहतुश्च प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌ । घातयेद्विविधैदेण्डैररीणाँ चोपजापकान्‌ ॥ २७५ ॥ 
जो लोग गाव लूटतेहुए, पुछ तोडतेहुए अथवा चोरी करके भागे जातेहुए चोरको, अपनी शाक्ते 
अनुसार पकड़नेका उद्योग नहीं करतेहें उनको घन और सब सामानोंके सदित राजा अपने राञ्यसे निकाल 
देवे & ॥ २७४ ॥ राजभण्डारसे घन चुरानयाछे, राजञाके मिरोधी और इात्रुके साथ राजाका पेर बढ्ने? 
वाळेको अनेक प्रकारका दण्ड देकर परध करे ॥ २७५ ॥ 
सन्धि छित्वा तु ये चोर्थ रात्री कुर्वति तस्कराः । तेषां छिस्वा नृपो हस्तौ तीष्णे झूले निवेशयेत्‌ २७६ 
सेघ लगाकर रातमे चोरी करनेवाले चारको राजा दोनो हाथ कटवाकर चोखे  शूळपर चढवा 
देव ॥ २७६ ॥ 
अंगरुखी ग्रन्थिभेदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे । द्वितीये हस्तचरणो तृतीये वघमहोते ॥ २७७ ॥ 
गाठ काटनवाले चोरके पहली बारकी चाराम उसकी अगुलियाको और दूसरी बारकी चोरीमें उसके 
हाथ पावको कटवा ठेवे और तीसरी बारकी चारीम उसका वघ करे (हि २७७॥ 
अभ्निदान्भक्तदांश्चेव तथा शख्रावकाशदान्‌। संनिधातुंश्च मोपस्य हन्याच्चीरमिवेश्वरः ॥ २७८ ॥ 
र जो लोग ना हवी आग, भोजन, शख, अथवा छिपनेका स्थान देतेहें अथवा चोरीकी वस्तुको 
रखतेहे राजा उनको चोरके समान दण्डित करे 2७६ ॥ २७८॥ 
के T 
(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । नरः 
देयं चौरहृतं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु । अददद्धि समाम्रोति किल्बिषं यस्य तस्य तत्‌ ॥ ३७॥ 
किसी मनुष्यका धन चोर ले जावे तो राजा उस धनको चोरसे छीनकर धनके मालिकको दे देवे, जो 
राजा उसको नहीं देगा उस्को चोरीका पाप लगेगा € ॥ ३७ ॥ 
ग्राहकेगुह्यते चौरो लोप्त्रेणाथ पदेन बा । पूर्वकमांपराधी च तथा चाशुद्धवासकः ॥ २७० ॥ 
अन्योपि शङ्कया ग्राह्मा जातिनामादि निद्दवेः द्यतस्रीपानसक्ताश्र शुष्कभिन्नसुखस्वराः ॥ २७१ ॥ 
परद्रव्यगृहाणां च पृच्छका गूठचारेणः । निराया व्ययवन्तश्च विनष्टद्रव्यविक्रयाः ॥ २७२ ॥ 
चोरके खोअनेवाळे राजकर्मचारीको उचित है फि जिसक पास चोरीका माळ कुछ मिल जावे 
जिसका पाव चोराके स्थानके पादचिहसे मिलजावे, जो पहिलेका चोर होवे और जिसका वासस्थान 
अशुद्ध स्थानमे द्वोवे उसे पकडलेवे ॥ २७० ॥ जो पूछनेपर अपनी जाति और नामको छिपाबे, जो जूआ 


ध? नारदस्मृति १४ विवापद्के२०=२१ कोक । जो मनुष्य किसीका धन हरण होनेके समय धनवालेके 
ऊचे शव्दको सुनकर दौडकर नहीं जातेहेँ वे चोरीके पापके भागी होतेहैँ । 
ह] याज्ञवल्क्यस्सृति-२ आध्यय-२७८ इलोक । उचक्का और गठकटा चोरके पहली बारके अपराघमे 
उचक्केका हाथ और गठकटेकी चुटकी और दूसरी बारके अपराध दोनोंका एक एक हाथ और एफ एक 
पांव राजा कटवा देवे । 

कह याज्ञवल्क्यस्मृति--२, अध्याय । जो जानबूझकर चोर अथवा घातकको भोजन, छिपनेका स्थान, 
आग, जल, सलाह, हथियार अथवा खरचा देताहै राजा उसको उत्तम दण्ड देवे ॥ २८०॥ जो मनुष्य 
राजाके आश्ञापत्रको घटाबढाकर छिखताह और जो मनुष्य व्यभिचारी अथवा चोरको पकड्पर राजाको 
नहीं सॉपदेतादे राजा उसको उत्तम दण्ड देवे ॥ २९९ ॥ नारद्स्सृति-१४ विवादपद । जो मनुष्य चोरको 
भोजन या छिपनेका स्थान देताहे अथवा भगादेताहँ या शक्ति रहतेहुए चोरको नहीं पकड़ताहै, वह चोरीके 
अपराधमें भागी दोताहै ॥ १९-२० ॥ 

(छै मनुस्थाति--८ अध्यायके ४० म्होकमें भी ऐसा दै । 


(९२) घर्मशास्त्रसंत्रह- [ व्यव ० राजदण्ड-- 


पर्‌खी और मद्यपानमे आसक्त दोषे, पछनेपर जिसका मुख सूखजावे और स्वर अदळजावे, जो परके धन 
और घरका पता लगाता फिरता होवे, जो गुप्र रीतिस विचरता हो; जो विना आमदनीके बहुत.खरच 
करताहोवे और जो फटी पुरानी वस्तुओका बेचतादोवे, उनको भो चोरकी शङ्काकरके पक डे ।। २७१-२७२ ॥ 
गृहीतः शड्डया चोर्ये नात्मानं चेद्विशाथयेत्‌ । दापयित्वा गतं द्रव्यं चौरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ २७३ ॥ 
जो मनुष्य चोरीमें सन्बेहसे पकड़ागया होते वह यदि अपनी इाद्धताका प्रमाण नही देवे तो राजा 
उससे धनीको चोरीका धन दिछावे और उसको चोरके तुल्य दण्डित करे ॥ २७३ ॥ 
चारं प्रदाप्यापहतं घातयेद्विविषेंधेः । साचद ब्राह्मण कृत्वा स्वराष्ट्राद्वप्रवासयेत्‌ ॥ २७४ ॥ 
राजाको उचित है कि ( उत्तम द्रव्यादि चोरीकरनेपर ) चोरीका घन धनके मालिकको दिलाकदके 
अनेकप्रकारके शारीरिक दण्डले चोरको मरवाडाछे, किन्तु ब्राह्मण चोरके ढलाटमे दाग देकर उसको अपने 
राज्यसे निकाळदेवे || २७४ ॥ 
धातितेपहने दोषो आ्ामभत्तुरनिर्गते । विवीतभत्तस्तु पथि चीरोद्वतुरवीतके ॥ २७५ ॥ 
स्वसीम्नि दद्याद्ग्रामस्तु पदं वा यत्र गच्छति। पञ्चामी बहिः क्रोशादराम्राम्यथ वा पुनः॥।२७६॥ 
गांवके भीतर चोरी अथवा खन होजानेपर यदि चोर या घातकका गांवसे निकल 'जानेका पता नहीं 
ळगे तो गावे मालिकका दोप, सरायमे ऐसा होय तो सरायके माछिकका दोप, और राहमें ऐसा हो तो 
मार्गरक्षकका दाप समश्ना चाहिये ॥ २७॥ गावकी सीभाके भीतर चोरी होय तो गावके मालिकसे अथवा 
जहातक चारक पावका चिह्न टेखपडे वहांके मालिकसे और कई गांवोके वीचम चोरी होय ता ५ अधवा १० 
गांवोके ्रामपालोस राजा चोरीका धन लेवे ॥ २७६ ॥ 
बन्दिग्रारांस्तथा वाजिङुज्जगणां च हाग्णिः । प्रसह्य घातिनश्चैव शूलानागोपयेन्नरान ॥ २७७ ॥ 
५ ।को कुडा लेजानबाले, पोडे और हाथीको चुरानेवाले और बढपूर्वक घात करनेवाले मनुष्यको 
राजा शूळीपर च ढवादते || २७७ ॥ 


ुद्रमध्यमहाद्रव्यहरणे सारतो दम; । देशकालवयःशक्तीः संचिन्त्य दण्डकर्मणि ॥ २७९ ॥ 
रुद्र, मध्यम और उत्तमवम्तुको चारीम वस्तुके दामके अनुसार चोरको दण्डित करना चाहिये और देश, 
काल, चोरकी, अवस्था ओर शक्तिका, विचार करके दण्डका विवान करना चाहिये ॥ २७% ॥ 


| ( १८) गौतमस्मृति-१० अध्याय । 
चारहृतसुपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ कोशाद्वा दयात्‌ ॥ २ ॥ 
राजाको उचित है कि चोरीका माळ चोरसे छीनकरके अथवा अपने घरसे माळवाले कोढेदेवे खि ॥ २॥ 


(२६) नारदस्म्रति-१४ विवादपद । 
आदिमाहसमाक्रम्य स्तेयमादिच्छले ननु । तदपि त्रिविधं प्रोक्तं द्रव्यापेक्षं मनीषिभिः ॥ १३॥ 
क्षु्रभध्योत्तमानां तु द्रव्याणामपक्रर्षणम । मृद्गाण्डासनखट्वास्विदारुचमंदृणादि यद्‌ ॥ १४॥ 
शमी धान्यं कृतान्नं च क्षुद्रद्रव्यमुदाहृतम्‌ । वासः काशेयवर्ज च गोवर्ज पशवस्तथा ॥ १५ ॥ 
हिरण्यवर्ज लोह च मध्यं ब्रीहियवा अपि । हिरण्यरत्नकीशेयसतरीपुंगोगजवाजिनः ॥ १६ ॥ 
देवत्राझणवस्रै च राज्ञां च द्रव्यमुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
साहमेषु य एवोक्तखिषु दण्डो मनीषिभिः ॥२१ ॥ 
स एव; दण्डः स्तेयेपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात्‌ ॥ २२ ॥ 
आदिमे साहस छोड़कर छळपूर्वक जो काम कियाजाताहे उसको चोरी कहंतहे, विद्वान्‌ लोगेन द्रव्यकी 
अपेक्षासे उसको ३ प्रकारका कहाहै,-क्षुद्र, मध्यम, और उत्तम-मिट्टीके बर्तन, आसन, खटिया, दाइ, 
काठ, चाम, तृण, उदी आदि अन्न, और भात आदि कृतान्नकी चोरी क्षुद्र चोरी है, रेशमी वखके अतिरिक्त 
अन्य वस्न, , गौके सिवाय अन्य पशु और सोनाका छोडक लोहाआदि धातुकी मध्यमचोरी चोरी 
कहीजातीहै और धान १ यव, सोना, रत्न, रेहामीवख, खी, पुरुष, हाथी, घोडे, देवता और त्राझ्णके वख, 
और राजाकी वस्तुकी चोरी उत्तम चोरी कहलातीहै ॥ १३-१७ विद्ठानोने तीनो प्रकारके साहसमें जिस 
क्रमसे दण्ड कहाहे उसी क्रमसे तीमो प्रकारकी चोरार्मे दण्ड होना चाहिये ॥ २१ २२॥ 
छ नारद्स्मृति-१४ विवादपद्‌-१९ ऋोक । जो मनुष्य दुष्ट कार्य तथा विना आमद्नीका बहुत खरच 
करताहोवे उसपर चोरकी इङ्काकरके उसको पकड़ना चाहिये । 
झि नारदस्पृति-१४ विवाइपदके २७-२९ शोक । चोर नतो अन्तरिक्षस्‌, न स्वगसे, न ससुत्रसे; और 
न दसरे अगम्य स्थानसे आताहै, इसलिये राजाको चाहिये कि जिस प्रकारसे होसके उस म्रकारसे चोरका 
पता लगावे, यदि चोर नहीं मिळे तो अपने घरसे चोरीका धन धनके माढिफको देवे; क्योंकि नहीं देनेपर 
बहू घन और धमंसे हीन दोजायगा । 


प्रकरण ७ } भाषाटीकासनेत । (९३) 
डकैती आदि साहस १४. 


( १ ) मनुस्मृति-८ अध्याय । 
स्यात्साइसं त्वन्वयवत्मसभं कर्म यत्कृतम । निग्न्वयं भवेत्स्तेयं दृत्वापहुयते च यत्‌ ॥ ३३२ ॥ 


्रव्यके स्वामीके सामने वळपू्वेक ठ्रव्य हरण करलेनेफो साहस कहतेहँ और स्त्रामीके पीछे द्रव्य 
हरण करनेको तथा ळेकरके इनकार करनेको चोरी कहत ॥ ३३२॥ 


म ॥ ३४४ ॥ 
वाग्दुशत्तस्कराचव दण्डेंनेव च हिंसतः । साहसस्थ नर; कत्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ २४५ ॥ 
/ ,साहसे वर्तमान तु यो मर्षयाति पार्थिव: । स बिवाशं ब्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ३४३ ॥ 
/ न मित्रकारणाद्राजा विपुलादा धनागमात । समुत्सञ्जेतमाहसिकान्सवंभूतभयावहान्‌ ॥ ३४७ ॥ 
शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राद्य घर्मा यत्रोपरुध्यते । द्विजातोनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥ 
जो राजा इन्द्रकी पदवी पानेकी इच्छा रखता है और अक्षय तथा अव्यय यश चाहता है वह- 
(डाकू आदि ) साहसिकका शीघ्र दण्ड देवे ॥ ३४४ ॥ कृरवचन बोलनवाले, चोरी करनेवाळे और 
मारपीट करनवालेसे साहसिक मनुष्यको बहुत आधिक पापी जानना चादिये। २४५ ॥ जो राजा साह- 
सिक मनुष्यको दण्ड देनेमै विलम्ब करताँह वह शीघ्र नष्ट द्वोता हे और प्रजाका अप्रिय होजाता है ॥ 
॥ ३४६ ॥ मित्रताळे कारण अथवा अधिक घन प्राप्तिके छोभसे राजा सब लागांको डरानेवाले 
साइसिकछोगोंको कभी नदी छोड़े ॥ ३४७ ॥ जब साहसिक लोगोंके बलसे धर्मका मार्ग रुके अथवा समयके 
प्रभावसे वर्णविष्ठन होनेछगें तब घर्म रक्षाके लिये ब्राह्माण आदि तीनों वणोको शखप्रद्ण करना 
चाहिये ॥ ३४८ ॥ 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सङ्घरे । खीविप्राभ्युपपात्ता च धर्मेण प्रन्न दृष्याति ॥ ३८९ ॥ 
अपनी रक्षाके डिये, गी आदि दक्षिणाकी वस्तुक लिये, संग्रामम और स्त्री तथा त्राह्मणकी रक्षाके 
लिये घर्मपूर्वक प्राणिवध करनेसे दोप नही लगता है ॥ ३४९ ॥ 
गुरु वा बालवृद्धी वा आहणं वा बहुश्रुतम । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ ३५० ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । प्रकाशां वाऽप्रकाइां वा मन्युस्तं मन्युमृच्छाते ॥ २५१ ॥ 
गुरु, बाळक, वृद्ध अथवा बहुश्रत त्राण भी यदि आततायी होकर आवे तो विना विचार किये- 
हुए उसका वध करना चाहिय ॥ ३५० ॥ प्रकाइयमे अथवा गुप्त रीतिसे आततायीका वध करनेतें दोष 
नही लगता है; क्योकि उका क्रोध ही दृसरेस क्रोध करत्राक उसका वध कराता दे # ॥ ३५१ || 


( २) याज्ञवल्क्यस्वृति-२ अध्याय । 
सामान्यद्रव्यप्रसभहरणीत्साहसं स्मरम्‌ । तन्मल्याद्‌ द्विगणो दण्डो निद्ववे तु चतुगैणः ॥ २३४ ॥ 
यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विगुणं दमम्‌ । यश्चैव मुक्त्वाहं दाता कारयेत्स चतुर्गुणम्‌ ॥२३५॥ 

बळपूवेक अन्यके धन हरण करनेको साहस कहतेईै । बरसे अन्यका धन हरण करे तो उसपर 
उस धनका दूना दण्ड और यदि वह अस्वीकार करे तो उसपर चोगुना दण्ड होना चाहिये ॥ २३४ ॥ 
जो मनुष्य किसी अन्यस साहस करवावेगा वह साहसके दण्डले दूना दण्ड देने योग्य होगा 
और जो धन देनेको कहकर अन्यसे साहस करबावेगा वह चौगुने दण्डके योग्य होगा ॥ २३५ ॥ 


( २६) नारदस्मृति-१४ विवादपद्‌ । 
सहसा क्रियते कमं यत्किचिद्वलदर्षितेः । तत्साहसामिति प्रोक्तं सहोवलमिहोच्यते ॥ १॥ 
तत्पुनञ्निविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यम तथा । उत्तमं चेति शाख्रेषु तस्योक्तं लक्षणं पृथक ॥ ३ ॥ 


के बहृद्विष्णुस्मति- अध्यायके १८५-१८६ कछोकमे ऐसा ही है १८५-१८८ श्होकमें है 
कि जो मनुष्य तलवारसे मारनके लिय,विप देनेके लिये, घर जलानेके लिये, झापदेनेके लिये, मारण आभार 
द्वारा मारनेके छिये चुगुछी करके राजस बध करानेके लिये और भायाहरण करगेके लिये उद्यत 
होतेहे; इन्द ७ को आततायी कहतेह और य, घन तथा धर्म हरण करनेवाले भी आततायी फहे- 
जातेहे । वसिष्ठस्मति-३ अध्यायके १९-२० इलोक । आग- लगानेवाळा, विषदेनेवाळा, शा दाथमे 
लेकर मारनेके लिये आनेवाछा धन हरण करनेवाळा, खेत इरण करनवाडा और ख्ीहरण करनेवाला; ये ६ 
आततायी है, यादि वेदवेदांतका पूरा बिद्वान्‌ ब्राह्मण भी आततायी होकर आवे तो उसको मारड़ाळना 
चाहिये; उसको मारनेसे ब्रह्मदत्याका पाप नहीं लगता दै । 


» न बाइ Te TT ० हू शत” 


( ९४ १ धर्मेशाखसंग्रह- [ व्यव « राजदण्ड- 


फलमूलोदकादीनाँ क्षेत्रोपकरणस्थ च । भड्ाक्षेपोषमर्दाये! प्रथमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ ४॥ 

वासःपश्वन्नपानाना गृहोपकरणस्य च । एतेनेव प्रकारण मध्यमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ ५॥ 

व्यापादो विपझख्नाद्येः परदाराभिमर्शनम्‌ । प्राणोपरोधि यच्चान्यदुक्तसुत्तमसाहसम्‌ ॥ ६ ॥ 

तस्य दण्ड; क्ियपिक्षः प्रथमस्य शतावरः । मध्यमस्य तु शाखैदेष्टः पञ्चशतावरः ॥ ७ ॥ 

उत्तमे साहसे दण्ड; सहस्रावर इष्यते । वध; सर्वस्वहरणं पुरान्निर्वासनाइने ॥ ८ ॥ 

तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे ॥ ९ ॥ 

बलके अभिमानसे जो कुछ काम किय जातें उनको साहस कहते क्योंकि सह शब्दका अर्थ बळ है॥१॥ 

वे प्रथम, मध्यम और उत्तमके भेदसे ३ प्रकारके होतेहे, तीनोंका लक्षण शाखमे अलग अलग कद्दागयाहै॥३॥ 
फळ, मूल, जरूआदि और सेतको सामग्रीको अङ्ग, आक्षेप और उपमर्दन आदि करनेको प्रथम साहस कहते हैं 
॥ ४॥ वख, पशु, अन्न, पान और घरकी सामग्रीको मङ्ग आक्षप और उपमदेन करनेको मध्यमसाईस कद्दतेदे 
॥ ५॥ विपदेने, श्र आदिसे मारने और परकी ख्रासे दुष्टव्यवहार करनेको तथा अन्य जो भाणके नाश करने- 
बाळे कर्म हैं उनको उत्तम साहस कहतेहें ॥ ६ ॥ प्रथम साहसका दण्ड १०० पण, मध्यमसादइ्दसका दण्ड ५०० 
पण और उत्तम साहसका दण्ड यथा योग्य १००० पण दण्ड लेना वध करना, सवेस्व इरण करना पुरसे 
निकाल देना, शरीरम चिह्न ( वाग ) तना और अङ्ग काटना है ॥ ७-९ ॥ 


४ व्यभिचार आदि स्रीसंग्रहण १५, 


(9) मनुस्मृति-८ अध्याय । 
८ परदाराभिमर्शे प्रवृत्तान्नृन्महीपतिः । उद्देजनकगेदेण्डेरिऊन्नयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
_ तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसङ्कगः । येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते ॥ ३५३ ॥ 
राजाको उचित है कि परकी खीसे गमन करनेवाले भनुष्यको उद्वेगजनक दण्डसे चिहित करके अर्थात 
नाक, कान आदि काई अङ्ग काटकर अपने राज्यसे निकाळदेबे ।। २५२ ॥ परकी खियॉसे गमन करनेस 
छोकमे वर्णसङ्कर उत्पन्न होतेहे, जिनसे धर्मका मूळ छेढन होकर सर्वनाश होताहै ॥ ३५३ ॥ 
परस्य पत्न्या पुरुषः सम्भाषा योजयत्रहः । पूर्वमाक्षारितो दोषेः प्राप्नुयात्पूर्वसाइसम्‌ ॥ ३५४ ॥ 
„ यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमभिभाषेत कारणात्‌ । न दोष माप्युयात्किश्विन्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥३९५॥ 
' ]परस्त्रियं योऽमिवदेत्तीयैऽरण्ये वनेऽपि वा । नदीना वापि सम्भेदे स सम्रद्णमाप्लुयात्‌ ॥ ३५६ ॥ 
उपचारक्रिया कोलिः स्पञ्षी भूषणवाससाम्‌ । सह खटासनं चव सर्व संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ ३५७ ॥ 
जा पुरुप पहिलेसे परखीदापसे दृषित हो वद्द यदि गायके निजेनस्थानमे परकी खीसे अयोग्य बातें करे 
तो राजा उससे २५० पण दण्ड लेवे ॥ ३५४ ॥ जो पुरुष पहलेसे परस्रीसप्रहणके विषयमें निर्दोष हो बह यदि 
किसीकारणसे निर्जनस्थानमे परकी खीसे बातें करे तो उसपर दण्ड नही करना चाहिये, क्यों कि उसका कुछ 
दोष नहीं दै।। ३५५ ॥ जो पुरुष जळ भरनेके घाट, निर्जनस्थान, वन अथवा नदियोंके सञ्गमके स्थानमे परकी 
खीसे वार्तालाप करे उसपर खीसग्रहणका दण्ड होना चाहिये ॥३५६ || परकी स्रीके पास सुगन्धयुष्त माढा- 
आदि भेजना, उसके साथ हसना, उसको आलिङ्गन करना, उसका भूषण तथा वखका स्पशे करना ओर उसके 
सहित झाय्यापर बैठना ये सब खासप्रहण कहलातेहें ॥ ३५७ ॥ 
खिय स्पृशेददेशे य. स्पृष्टो वा मर्षयेतया । परस्परस्यानुमते सर्व संग्रहणं स्मृतमू ॥ ३५८ ॥ 
यदि नहीं स्पर्शकरनेयोग्य स्रीके अङ्कको पुरुष स्पर्श करे और नहीं छूडनेयोग्य पुरुषके अङ्गको खी स्पर्श 
करे और दोनोंमे कोई अप्रसन्न नहीं होवें तो परस्परका स्वीकाररूप सम्रहणदोष समझाजायगा # ॥ ३५८॥ 


४ याज्ञवस्क्यस्म्तिर अध्यायायडि खा और पुरुष परस्पर केशको खिंचौवळ करते देखपढ़ें,किसाके शरीरमें 
तत्कालका नखचिद्न देखनेमें आव अथवा दोनो अयोग्य करते होवें तो पुरुषको व्यीभचारके अपराधे 
पकडूना चाहिये ॥ २८७ ॥ जो पुरुष परकी खीकी फुफुती, अश्चल, जद अथवा केश स्पर्श करे या अन्धेरे 

, स्थानम अकेले उससे वातालाप करे अथवा एक आसनपर उसके साथ बैठे उसको व्यभिचारी समझकर पकडूना 
बाहिये ॥ २८८ ॥ नारदस्माति-९ रविवादपव्‌ । स्थाम, सम्भाषण, और मोद, ये३(कमसे) सप्रइण हैं । नीके 
सङ्गम, जल भरनेके घाट, बाग अथवा वनमे खी और पुरुषका एकत्र दोना, ये सब संप्रदण कद्देजातेहे । दूती 
अथवा पत्र भेजना, अयोग्य अङ्गका स्पर्शी करनपर अप्रसन्न नहीं होना,उपकार करना,खिळवारखेळमा,भूषण या 
वस्का स्पर्श करना, एक शय्यापर दोनाका बैठना हाथ आंचल अथवा चोटी पकडूना और खड़ा रदो खड़ा रहो 
एसा कहना, ये सब संप्रहण कहढातहैँ । वस्न, भूषण, माळा, पीनेकी वस्तु, खानेका पदार्थे या सुगन्ध बस्तु 
भेजना अथवा अहङ्कार था मोदसे क़ुदना कि यह खी मेरी भोगीहुईहै,ये संब भी संमदण कदे जातेहे।।६३-७०॥ 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (९५) 


अब्राक्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमहति । सतुर्णामापि वणोनां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥ ३५९ ॥ 
क्षत्रिय आदि पुरुष यदि पूर्वाक्तरीतिसे ( इच्छारहित ) खड़ा संग्रहण करें तो उनका प्राणान्तक 
दोनाहिये ( और प्राह्ण ऐसा करे तो उसको देशसे निकालदेना चाहिये ) चारो वर्णके मनुष्योको 
है नी खियोंकी सदा रक्षा करना चाहिये ॥ ३०९ ॥ 
भिक्षुका बन्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा । सम्भाषणं सह ख्रीभि; कुर्युरपतिवारिता; ॥ ३६० ॥ 
संन्यासीआदि भिक्षुक, स्तुति करनेवाले ,घन्दीजन, यज्ञमे दीक्षितपुरुष और सेवक परकी खाके 
सहित सम्भाषणकरनेसे दोषी नही समझे जांयंग ॥ ३६० ॥ 
न सम्भाषां परख्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ । निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवर्ण दण्डमहीति ॥ ३६१ ॥ 
स्वामीके मना करनेपर खीसे वातालाप नहीं करना चाहिये, जो मना करनेपर अन्यकी खीसे बाते करे 
राजा उससे एक सोनाका मोहर दण्ड लेवे ॐ )। ३६१ ।। 
नेष चारणदारेषु विधिनीत्मोपजीविषु । सञ्ञयन्ति हि ते नारीर्मिगरढाश्चारयन्ति च ॥ ३६२॥ 
किश्विदेव तु दाप्यः स्यात्सम्भाषां ताभिराचरन्‌ । प्रेष्यासु चेकभक्तासु रह; प्रश्रजितासु च॥३६३॥ 
चारण ( नट ) की खी और भार्यासे जीविका करनेवाळेकी खीके लिये दण्डका यह विधान नही है, 
क्योकि वे छोग आपही अपनी खियोको एकान्तमे दृसरेके सङ्ग करदेतष्हें ॥ ३६२॥ इनकी खस्रियोसे, किसी की 
रखेखिन दासीसे और वैरागयुक्त स्त्रीस पकान्तमे वातालाप करनेयाठोपर कुठ थोड़ा दण्ड करना 
चाहिये % ॥ ३६३ ॥ 
योऽकामां दृषयेत्कन्यां स सथा वधमईति । सकामा टषयंस्तुल्या न वधं प्राप्नुयान्नरः ॥ ३६८ ॥ 
कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किज्चिदपि दापयेत्‌ । जघन्यं सेवमाना तु संयता वासयेद्गृहे ॥ ३६५ ॥ 
राजाको उचितहे कि कन्याकी विना इच्छासे उसको दृपित करनेवाले पुरुपका +न वध करे किन्तु अपनी 
जातिकी कन्यासे उसकी इच्छानुसार गमन करनेवाले मनुध्यक वध नहीं करे॥ ३६४ ॥ संमोगक लिये अपनेसे 
ऊची जातिके पुरुषकी सेवा करनेवाली कन्याको दण्डित नही करे, किन्तु नीच जातिके पुरुपकी सेवा करने- 
चाळी कन्याको ( जबतक उसका काम निवृत्त नहीं होय तवतक ) रोककरफ परमे रक्खे ॥ ३६५ ॥ 
उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वथमहृति । शुल्क दद्यात्सेवमानः मभामिच्छेत्पिता यदि ॥ ३६६ ॥ 
ऊची जातिकी कन्यासे प्रसङ्ग करनेवाले पुरुपको राजा वघ करे अर्थात्‌ शारीरिक दृण्ड देवे और 
समान जातिकी कन्यासे प्रसङ्ग करनेत्राळ पुरुपसे, यदि कन्याके मिताकी इन्ठा होषे तो उसको, कन्याका 
दाम दिलाव ड्रॉ ॥ ३६६॥ 
भत्तांरे ल्टयेद्या तु खरी ज्ञातिगुणदर्पिता । ता श्वाभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थित ॥ ३७१ ॥ 
पुमांसं दाहयेत्पापं शयसे तप्त भायसे । अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत्‌ ॥ ३७२ ॥ 
राजाको उचित है कि जो स्री अपनी जाति और अपने गुणके परमण्डसे अपन पालिका उहट्घन 
करके परपुरुषके साथ व्यभिचार करे उसको बहुत छोगोके सामन कुत्तोको ।खिळादेवे और उमस गमन 


करनेवाले पापी पुरुषको छाहकी तमरशरयापर सुलारर काठ और आगे सयोगसे जलादेबे [कु ॥३७१-३७२॥ / 


संवत्सरामिझास्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दम; । व्रात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु॥ ३७३ ॥> 
जो पकवार इण्डित होकर एक वेके भीतर फिर परकी रीस गमन करे नो व्रात्य अथा चाण्डालकी 


ख्ीसे गमन करे उसका राजा दूना दण्ड दजे || २७३॥ a 


Se 


कै याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-२८९ होक । जाखी धरके लोगाके मना करनेपर किसी पुरुषके 
सङ्ग सम्भाषण करे राजा इससे १०० पण ( १॥-] ) दण्ड ठेवे और जो पुरुष मना करनेपर परकी खरीसे 
सम्भाषण करे राजा उसपर २०० पण दण्ड करे और दानाको मना करनेपर वे पस्पर सम्भापण करे ता 
उनको व्यमिचारके अपराधका दण्ड लवे । 

कई याहवल्क्यस्माति-२ अध्याय । किसीकी रखेलिन दासीसे गमन करनेवालेपर राजा५० पण दण्ड करे 
॥ २९४ ॥ वेरागयुक्त खीसे गमन करनेवालेसे राजा २४ पण दण्ड ठेवे ॥ २९७ ॥ 

भे नारद्स्मृति-१२ विषादपदके ७२--७३ २होक । ऊची जातिक्री कन्यासे प्रसङ्ग फरनेवाले पुरुषका 
घघद्ण्ड होगा और उसका सर्वस्व हरण कियाजायगा, किन्तु यदि वह कन्याकी इच्छासे गमन किया होगा 
तो उसका दण्ड नहीं होगा, परन्तु कन्याको अळऊत करके उस पुरुषको कन्यासे विवाह करळेना पडेगा । 

कक गीतमस्मृति-२४ अध्याय-४ अङ्क । राजाको उचित है फि हीनवर्णके पुरुषसे व्यभिचार फरनेवाली ] 
जीको बहुतलेगॉके सामने कुत्तोंकी खिलादेवे और उस पुरुषको मरवाडाठे अथवा उसी प्रकारसे ुत्तोको 
भक्षण करादेवे । 


¢ 


(९६) धर्मशाक्रसंत्रह- [ व्यव ० राजदप-- 


शूद्रो गुप्तमगुप्त वा दैलात॑ वर्णमावसन्‌ । अगुप्तमड़सर्वस्वैगुंप्त सर्ेण हीयते ॥ ३७४ ॥ 
« राजाको चाहिये कि शुद्र यदि द्विज्ञातिकी अरक्षिता खीसे गमन करे तो उसका अङ्ग कटचादेवे और 
उसकी सब सम्पत्ति हरण कर लेवे और यदि डिजातिकी रक्षिता खीसे गमन करे तो उसकी सब सम्पत्ति हरण 
करके उसको सरवाडाछ ६8 ॥ ३७४ ॥ 
वेझ्यः सर्वस्वदण्डः स्यात्संबत्सरनिरोवतः । सहस्र क्षजियो दण्ड्यो मोण्डयं मत्रेण चाईति ॥३७९॥ 
वैश्यकी सब सम्पत्ति हरण करठेषे और उसको १ वर्ष कारागारमे रक्खे; क्षत्रियपर १००० पण दण्ड 
करे और गदहेके मूतसे उसका सिर मुण्डवादेवे ॥ ३७५ ॥ 
आह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वेश्यपार्थिवी । वेश्यं पञ्चशं कुर्वात्क्षश्निय त॒ सहखिणम्‌ ॥ ३७६ ॥ 
उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह । विष्ठ्ती शूद्ववद्ण्डयी दग्धव्यो वा कटाम्निना ॥ १७७ ॥ 
0 सहसरं ब्राह्मणं दण्डयो गुप्ता विम्रां बलाद्‌ प्रजन्‌। शतानि पश्न दण्डयः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः 
अरक्षिता ्राह्मणीसे गमन कर्नेबाछे वैदयपर ५०० पण और अरक्षिता ब्राह्मणीसे गमन करनेब्राळे 
क्षत्रियपर १००० पण दण्ड करे ॥ ३७६ ॥ वैशय अथवा क्षत्रिय यदि रक्षिता आह्मणीसे गमन करें तो उनको 
शुद्रोंकी भांति दण्डित करे अथवा चटाइमें छपेटकर जलादि ॥ ३७७ ॥ ब्राहमण यदि रक्षिता त्राझणीसे 
बलपूर्वक गमन करे तो उसपर १००० पण ओर ब्राहमणीको इच्छानुसार उससे गमन करे तो उसपर ५०० 
पण दण्ड करे ॥ ३७८ ॥ 
वेश्यश्चेतक्षत्रेयां गतां वेश्यां वा क्षत्रियो प्रजेत्‌ । यो आह्मण्यामशुप्तायां तावुभी दण्डमहतः ॥३८२॥ 
सहस्रं जाह्मणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते व्रजन्‌ । शूद्रायां क्षत्रियविशोः सहस्रो वे भवेहमः ॥ ३८३ ॥ 
क्षत्रियायामगुपाया वेश्ये पञ्चशतं दमः । मूत्रेण म।०डयमिच्छेत्त क्षांत्रयो दण्डमेव वा ॥ २८४ ॥ 
अमुप्त क्षत्रियावश्ये शूद्रां वा ब्राह्मण घजन्‌। शतानि पञ्च दण्डयः स्यात्सहस्र त्यन्त्यजखियमू ३८९ 
राजाको चाहिये कि यदि वैश्य क्षत्रियकी रक्षिता खीसे गमन करे अथवा क्षत्रिय रक्षिता वैश्यासे गमन 
करे तो जो दण्ड अरक्षिता ब्राह्मणीसे गमन करनेब/लेके लिये कहागयाहै वही दण्ड इनपर करे ॥। ३८९॥ आहण 
यदि रक्षिता-क्षत्रिया अथवा रद्षिता वैश्यास गमन करे अथवा क्षत्रिय या वैश्य रक्षिता शुद्रासे गमन करे तो 
उससे १७०० पण दण्ड लवे ॥ २८३ ॥ अरक्षिता-क्षत्रियासे गमन करनेवाले वेश्यपर ५०० पण दण्ड करे 
और अरक्षिता क्षत्रियासे गमन करनेवाले क्षत्रियका शिर गदहेके मुतसे मुण्डवादेवे अथवा उसपर भी ५०० 
पण दण्ड करे ॥ ३८४ ॥ अरक्षिता क्षत्रिया, बेश्या अथवा शुद्रासे गमन करनेवाले त्राह्मणस ५०० पण दृण्ड 
ढवे और धोबी आदि किसी अन्यजातिकी खीसे गमन करनेवाळ तब्राक्षणपर १००० पण दण्ड करे ॥ ३८५ ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्तृति--२ अध्याय । 
स्वजातावृत्तमो दण्ड आनुलोम्येन मध्यमः । प्रातिलोम्ये बघ! पुंस नायाः कर्णादिकतेनम्‌॥२९०॥ 
अरनी जातिकी मरीस व्यभिचार करनेवाळ पुरुषपर राजा १००० पण और अपनेसे नी चजातिकी खाख्े 
व्यभिचार करनवाळे पुरुषपर ५०० पण दण्ड कर और अपनेसे बड़ी जातिकी ख्रीसे व्याभिचार करनेवाले पुरू 
पका वघ करे और खीके कानआदि कटवादवे ह 
अलङ्कृतां हरेत्कन्यासुत्तमं ह्यन्यथाधमम्‌। दण्डन्दद्यात्सवणांसु प्रातिलोम्मे बध; स्ततः ॥ २९१ ॥ 
राजाको उचित है कि बिवाहंक समय अढङ्कारयुक्त अपनी जातिकी कन्याको हरण करनेवाळेपर\००० 
पण दण्ड और विना विवाहके समय अपनी जातिकी कन्याको इरण करनेवाके पर २५० पण दण्ड करे और 
अपनसे ऊंच जातिकी कन्याको हरण करनेवाळेका वघ करे ॥ २९१ ॥ 
सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा दम! । दुषणे तु करच्छेद उत्तमायांवधस्तथा ॥ २९२ ॥ 
अपनेसे छोटी जातिकी कन्याको उसकी इच्छासे हरण करनेवालेको कुछ दण्ड नही देवे; कितु उसकी 
विना इच्छासे हरण करनेवालेसे२५० पण दण्ड लेवे,अपनसे छोटी जातिकी कन्याको हाथसे दूषित करनेवाले 
का हाथ कटवाडाळे और अपनेसे बढीजातिकी कन्याके साथ ऐसा काम करनेवाळेका वध करे ॥ २९२॥ 
शतं ख्रीदूपणे दबादू दे तु मिथ्याभिशंसने । > 
किसीकी कन्याका सच्चा दोष प्रकाश करनेवाळेपर १०० पण भौर झूठा दोष प्रकाश करनेवाळेपर २०० 
पण दण्ड होना चाहिये ॥ 


पशून्गच्छन्द्ातन्दाप्यो हीनां खरी गां च मध्यमम्‌ ॥२९३॥ 
| & गौतमत्मृति-१२ अध्याय १ अङ्क । शूद्र यदि द्विजकी खीके साथ व्यभिचार करे तो राजा 
बसका ठिङ्ग कटवादेव और उसकी सम्पत्ति छीनलेब । 
छठी नारदस्थति””-१२ विवादुपद्के ७०-७१ म्होकर्म ऐसा ही है। 


प्रकरण ७ ] F भाषाटीकासमेत । (९७) 


दमन करेना गमन करनेचाळेपर १०० पण और नीचकी स्त्री अथवा गौसे गमन करनेवालेपर ५०० पण 
दण्ड करे & || २९३॥ 
अम्त्यामिगमने त्वड्डयः कुबन्धेन प्रवासयेत्‌ । शाद्रस्तथान्त्य एव स्यादन्त्यस्यार्यागमे वध, ॥२९८॥ 
खण्डाटीसे गमन करनेवाले द्विजके छछाटपर भगके आकारका चिह्न दागकरके उसको राजा अपन 
राज्यसे निकाळदेवे, एसी खीसे गमन करनेवाला धूद्र उसीकी जाति बनजाताई, उत्तम जातिकी खीसे गमन 
करनेवाले चाण्डाळका वध करना चाहिये ॥ २९८ ॥ 


( २० ) बसिष्ठस्मृति -२१ अध्याय । 
शूद्रश्वेदजाझणीमभिगच्छेद्री रीवेष्टयित्वा शूद्रमग्न प्रास्येत्‌ ॥ १ ॥ ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कार- 
यित्वा सपिषा समभ्यज्य नम्नां कृष्णखरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्यूता भवतीति विज्ञायते ॥ 
॥ २ ॥ वेश्यश्रेद्म्राह्मणी मभिगच्छेलो हितर्दमवेष्टयित्वा वैश्यमम्नो प्रास्येत्‌ ॥ ३ ॥ ब्राह्मण्याः 
शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषाभ्यज्य नग्ना गीरखरमारोप्य महापथमनुमंब्राजयेत्‌ पूता भवतीति 

बिज्ञायते ॥ ४ ॥ 
राजाको उचित है कि ब्राह्मणीसे व्यभिचार करनेवाल शूद्का गाडरतृणम लपेटकर आगभे डाळदधर 
और उस त्राह्मणीका सिर मुण्डयाके उसके सन दारीरमे घी ढगाकर उसका नगीररक और कालेगदहेपर चढा- 
के प्रधान सडकपर छोडदेवे, एसा करनेपर वह शुद्ध होजातादे ऐसा शासे जानाजातादे ॥ १-२ ॥ ब्राह्मणी 
से व्यभिचार करनेवाले पेश्यको ढाळ कुशाओमे ळपेटकर आगमें डाळ?ेवे और उस त्राह्मणीका सिर मुण्डनकराक 
इसके सब शरीरमें घी ठगाकर उसको नंगी करके सफेद गवदेपर चढ़कर प्रधान सडकपर छोड़देवे, ऐसा 
करनेसे वह पवित्र होजातीदै ॥ ३-४ ॥ 
राजन्यश्वेद्भाझणीमभिगच्छेच्छरपॅत्रेवेष्टयित्वा राजन्यमग्नौ प्रास्येट्राह्मण्याः शिरोवपन 
कारयित्वा सर्पिषा समभ्यज्य नग्नां रक्तखरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्‌ प्रता भवतीति विज्ञा- 
यते ॥ ५ ॥ एवं वैश्यो राजन्याय शूद्रश्च राजन्यावेश्ययोः ॥ ६॥ 
त्राह्मणीसे व्यभिचार करनेवाले क्षत्रियको शरपततृणमें छपेटकर आगमे डाळदव और ब्राह्मणीका सिर 
युण्डवाके उसके सम्पूर्ण शरीरभे घी लगाकर उसको नपीकरके आर छाल गदद्देपर च ठाके प्रधानसडकपर ठोडदेवे 
एसा होनेसे वह शुट होजाताहै, ऐसा शाखस जानाजाताहै ॥ ५ ॥ यादि वैश्य क्षत्रियास और शुद्र वैश्या 
अथवा क्षत्रियासे व्यभिचार करे तो इसीप्रकारसे पुरुषो और खियोका दण्ड करना चाहिये ॥ ६॥ 


(२६ ) नारदस्मृति--१२ विवादपद । 
मासा मातृष्वसा श्वश्रमातुलानी पितृष्वसा ॥ ७३ ॥ 

पिदृव्यसखिशिष्यस्री भगिनी तत्सखी स्तुषा । दुहिता चार्यभार्या च सगोत्रा दारणागता ॥ ७४॥ 
राज्ञी प्रव्रजिता यात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या। आसामनल्यतमा गत्वा गुरुतल्पग उच्यते ॥७५॥ 

शिक्षस्योत्कर्तन॑ तस्य नान्थो दण्डो विधीयते ॥ ७६ ॥ 
माता, मौसी, सास, मामी, फुआ, चाचाकी खी, शिष्यकी भार्या, वहिन बहिनकी सखी, पतोहू, कन्या, 
आधभायेकी भाथा, सगोत्रा-खी, शरणागतखी, राज्ञाकी-मार्या, वराग्ययुक्ता-क्ली, घाय, पतित्रता और अपनेसे 
उससमवर्णकी खीसे गमन करनेवाले गुरुतल्पग कहलातेहे, इनका लिङ्ग कटवांदूना ही दण्ड है, अन्य 


नहीं ॥ ७३-७६ ॥ 
जूआ १६. 


(१ ) मनुस्मृति- ९ अध्याय । 
अयमुक्तो विभागो वः पुत्राणा च क्रियाविधि: । क्रमश; क्षेत्रजादीना द्यूतधर्मं निबोधत ॥२२० ॥ 
दतं समाहय चैव राजा राष्ट्रान्निवारयेत्‌ । राज्या-तकरणावेती द्वी दोषौ पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ २२१ ॥ 
प्रकाशमेतत्तास्कर्य यहेवनसमाइयी । तयोमित्यं प्रतीधाते नृपति्यत्नवान्भवेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
यह धनविभाग और क्षेत्रज आदि पुत्रोका विधान भेने कहा, अब जूआका धर्म कहताहू ॥ २९० ॥ 
राजाका चाहिये कि अपने राज्यसे जूआ और समाह्वय दूर करे ये दोनों दोष राजाके राज्यका विनाश 


करनेवाढे हैं ॥ २२१॥ जुआ और समाहूय ये दोनो प्रत्यक्ष चारा है, इसलिये इनको रोकनकाळिये राजा सदा 
यत्न करतेरहे ॥ २२२ ॥ 


ड नारदस्मृति-१२ विवादपदके ७६-७५ खोक थी ऐसा है। च es nae ig 


१३ 


(९८) घर्मशाखसंप्रह- [ व्यव ०राजद्ण्डw ` 


अप्राणिभिर्यत्क्रियते तोके झतमुच्यते । प्राणिभिः कियते यस्तु स विज्ञेयः समाहयः ॥ २२३॥ 
जो खेळ ( पासा आदि ) प्राणरद्दित वस्तुओंसे खेळी जाती दै छोकमें उसको जूआ कहते और ओ 
खेळ (मेदे. मुर्गे आदि ) प्राणियोंके द्वारा बाजी छगाके खेली जाती है वह समाहय कहछातीदै $ ॥२२३ ॥ 
दूत समाह्वयं चेव यः कुर्यात्कारयेत वा । तान्र्वोन्धातयेद्राजा शूद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः ॥ २२४ ॥ 
जो मनुष्य ज़ओ अथवा समाहय खेठतेहें अथवा दूसरोको खेछातेह राजा उनको हाथ काटना आदि 
शारीरिक दण्ड देवे और द्विजचिहृधारी शूद्रको भी इसीर्भाति दण्डित करे ॥ २२४॥ 
झनमेतत्पुराकल्प इष्टं वैरकरं महत्‌। तस्मादू धूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌ ॥ २२७ ॥ 
प्रच्छन्ने वा प्रकाश वा तन्निषेवेत यो नरः । तस्य दण्डाविकल्पः स्थाययेष्ट नृपतेस्तथा ॥ २२८ ॥ 
जुआ प्राचीनसमयसे वैर करानेबाला देखाजाता है इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य दसीमें भी जूआ नहीं 
खेळे ॥ २२७ ॥ छिपकर अथवा प्रकट जूआ खेळनेवाळॉको राजा अपनी इन्डानुसार दण्ड देवे ॥ २२८ ॥ 


( २ ) याक्षवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 

ग्लहे शातकवृद्धेस्तु सभिकः पञ्चकं शातम्‌ । ग्रह्मीयाडूतेकितवादितराइशकं शतम्‌ ॥ २०३ ॥ 

स सम्यकपलितो दद्याद्र भागं यथाकृतम्‌ । जितमुडाहयेजेत्रे दयात्सत्यं वचः क्षमी ॥ २०४ ॥ 

प्रप्त नरपतिना भागे प्रसिद्धे धूर्तमण्डले । जितं ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा न तु ॥ २०५ ॥ 

द्रष्टारो व्यवहाराणां सक्षिणश्च त एव हि । राज्ञा साचिन निर्वास्याः कूटाक्षोपधिदेविनः ॥ २०६ ॥ 

झतमेकसुख कार्यं तस्करज्ञानकारणात्‌। एष एव विधिन्ञेयः प्राणिद्यते समाद्ये ॥ २०७ ॥ 

फढवाढेको चाहिये कि घूस जुआडीसे सौ रुपयेकी जीतमें पाच रुपये और सौसे कममें दशवां भाग 

छेवे ॥ २०३ ॥ उसमेसे स्वीकार किया हुआ राजाका भाग देवे, जीतका द्रव्य जीतनवाळेको दिछावे और 
क्षमाशीछ होकर खत्यवचन कहे ॥ २०४ ॥ राजाका उचित है कि जब वह अपना भाग पाचुका हो तो 
यदि जूआ खेळनेवाळे उसके पास आवें तो वह फड्वालेके सामने जिसने जितना जीता होवे उसको उतना 
दिळादेवे; विना उसका भाग द्यिहुए आबि तो नहीं दिलावे ॥ २०५ ॥ जूएके व्यवहारको देखनेवाछा और 
इसका साक्षी जुए खेळनेवाळेको ही बनावे, जो कपटसे जूआ खेले उसके छलाटम चिह्न दागकर उसको 
अपने राज्यसे निकार देवे ॥ २०६॥ चोरोको पहचाननेके लिये जुआड़ियोमेंसे एकको प्रधान यनावे, यदी 
विधि प्राणियोंसे खेळनेवाले समाहृयमें भी जानना 'बाहिये ॥ २०७ ॥ 


( २६ ) नारदस्मृति-१६ विवादपद । 

साभिकः कारयेहञ्तं देयं दद्याच्च तत्कृतम्‌ । दशकं च शतं वृद्धिस्तस्य स्याइच्वतकारण: ॥ २॥ 

कुटाक्षदेविनः पापात्राजा राष्ट्राद्रिवासय्रेत । कण्ठेक्षमालामासञ्य स ह्येषु विनयः स्मृतः ॥ ६ ॥ 

अनिर्दिष्टतया राज्ञो छते कुर्वीत मानव; । न सते माप्नुयात्कामं विनयञ्चैव सोहति ॥ ७ ॥ 

अथवा कितवो राज्ञे दत्त्वा भागं यथोदितम्‌ । प्रकाश देवनं कुयुरेवं दोषो न विद्यते ॥८॥ 

फड्वालेको उचित कि है जुआ खेळावे तो स्वीकार कियाहुआ राजाका भाग राजाको देवे और जूवा 

खेछनेवाळोसे सौ रुपयेकी जीतमें १० रुपये ळेवे॥ २॥ राजाको उचित है कि जो जूएकी खेलमें कपट करे 
उसके कण्ठमे पासेकी माळा पहना करके उसको अपने राञ्यसे निकाल देवे, उसका यही दण्ड है ॥ ६॥ 
जो लोग विना राजाकी आशज्ञासे जूआ खेलते हैं वे अपनी इच्छाको नही पूर्ण कर सकते, किन्तु दण्डके 
योग्य होतेह ॥ ७ ॥ जब जुआाडीछोगं जीतेहुए द्रव्यमें राजाका भाग देकर प्रकाशभावसे जुआ खेखतेह 


बब वे अपराधी नहीं समझेजाते हह ॥ ८ ॥ ¢ हीं 
दण्डका महत्त्व दण्डका विधान आदि १५. ,, हु टर 
( १) मञुस्ञ्रृति-9 अध्याय । uw क 


तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ । अह्मतेजोमय दण्डमसजत्यूवेमीशवरः ॥ १४ ॥ 
_तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । भयाद्वोगाय कल्पन्ते स्वथमांन्न चलन्ति च ॥१५॥ 


" ७8 नारदस्मृति-१६ विवादपद--१ इळोक जो! खल बाजी लगाकर पासा, चमडेकी-पट्टी भारे' दाळाका 
(हाथी दांतकी सलाई) आदिसे खेळी जातीहै वह जुआ कहीजातीहै और, जो बाजीठगाकर 
( युगे, पाराबत आदि ) पक्षी आदिसे खेछतेहँ वह समाहय कहलाती है । 
छत व्यबहारक---१८ विवादपर्दामेसे यहांतक १६ ठिखे गये, बाकी खी पुरुषके घमेकी व्यवस्था 
बिवाद प्रकरण, खी प्रकरण और पुत्र प्रकरणमें और -दायभाग धतविआगप्रकरणस किशागया दै! 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (९९) 


तै देशकालौ शक्ति च विद्यां चावेक्ष्य तखतः। यथाईतः संप्रणयेक्नरेष्वन्यायवार्तिपु ॥ १६ ॥ 
स राजा पुरुषो दण्डयः स नेता शासिता च सः । चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः १७ 
दण्ड; झास्ति प्रजा; सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । दण्डः सुमेषु जागते दण्डं घर्म विदुदुंधा! ॥ १८॥ 
सवो दण्डजितो लोको दुमो हि शुचिनेरः । दण्डस्य हि भयात्सर्वं जगद्गोगाय कल्पते ॥ २२ ॥ 
देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगाः । तापे भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः ॥ २३ 
ईश्वरने पूर्व समयमे राजाकी प्रयोजन सिद्धिके लिये सब प्राणियोको रक्षा करनेवाले ब्रह्मतेजस युक्त 
घर्मेपुत्र दुण्डको रचा था ॥ १४ ॥ दण्डके भयसे ही चर अचर सब प्राणी अपने अपने भोग सुखम प्रति- 
छित हैं और अपने अपने धमेसे विचलित मही होतेहे ॥ १५ ॥ राजाको उचित है कि देश, काळ, शक्ति 
और विद्याका विचार करके अपराधीको यथायोग्य दण्ड देवे॥ १६ ॥ वाम्तवम दण्ड ही राजा, वही पुरुष, 
बही राजका नेता और सबको शिक्षा देनवाळा तथा चारो आश्रमांको धमेमे स्थित रखनेवाळा है॥ १७॥ 
दण्ड ही सब प्राणियाको शिक्षा देताहै, सबकी रक्षा करताहै और सबके सोनेपर जागता हे, इसलिये 
विद्वान ढोग सीको घस कहतेहै। १८ ॥ दण्डके भयसे ही मनुष्य सन्मारीसें चढतेहैँ, क्योंकि निर्दोष 
छोग जगतूमे बहुत कम हैं, दण्डके भयके कारणसे ही जगतके सब जीव भोग भोगनेमें समर्थ होतेहे ॥ २९॥ 
देवता, दानव, गन्धे, राक्षस, पक्षी और सर्प दण्डके भयसे ही कतंव्यकर्मको रतेहे ॥ २३ ॥ 


< अध्याय । 


दश स्थानानि दण्डस्य मनुः रवायम्धुवोऽञ्रवीत्‌ । त्रिषु वर्णेषु यानि स्युः रक्षतो आहणो व्रजेत्‌ १२४ 

उपस्थमुदरं जिहा हस्तौ पादी च पञ्चमम्‌ । चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥ १२५ ॥ 

2 परिज्ञाय देशकाली च तस्वत; । सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्डचेषु पातयेत्‌ ॥ १९६॥ 

ण्डन लोके यशोघ्नं कीतिनाशनम्‌ । अस्वर्ग्य च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
पचादय दण्डय ायद्डयत । भयो मदासो नरक यत्राजा दण्डयांश्रेवाप्यदण्डयन्‌ । अयशो महदामोति नरकं चैव गच्छति ॥१२८ ॥ 
स्वायम्भुवमलुगे दण्डदेनेके लिये जो १० स्थान कहेह वे क्षत्रिय, वैश्य और शुद्रके ल्यि हैं, ्राझणको 

ऐसे दण्ड नहीं देकर उसको देशसे निकाल देना चाहिये ॥ १२४ ॥ ळिङ्ग, उद्र, जीभ, हाथ, पांव, आंख, 
नाक, कान, धन और सब शारीर अर्थात्‌ वध, ये दश दण्डदनेके स्थान हैं ॥ १३५॥ बारबार था एकही- 
बार कियेहुए अपराधको जानकर और देश, काल, अपराधीका सामर्थ्य और अपराधको विचार करके 
दण्डनीय मनुष्यको दण्ड देना चाहिये क ॥ १२६ ॥ अन्यायसे दण्डदेनेपर लोकमें यश और कीरतिका नाश 
होताहै और मरनेपर स्वर्ग नहीं मिलता इसलिये अन्यायस दण्ड नही देना चाहिये ॥ १२७॥ जो राजा 
दण्डके अयोग्य मनुष्यको दर्ण्ब देतादै और दण्डद्‌ने योग्यको छोडवेताहे वह इस छोकमे अपयश पाताहै और 
नरकमे जाताहै %॥। १२८ ॥ 

बाग्द्ण्डं प्रथमं कु्याद्विगदण्डं तदनन्तरम । तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ ॥ १९९ ॥ 
| वचेनापि यदा त्वेतात्निमहीतुं न शक्नुयात्‌ । तदेषु सर्वमप्येतत्मयुञ्जीत चतुष्टयम्‌ ॥ १३० ॥ 

राजाको उचित है कि पहिळीबार वचनसे धमका कर, दूसरीवार धिकार देकर और तीसरीबार अर्थ- 

दुण्ड करके अपराधीका शासन कर और उसके बाद अपराधीको वधदण्ड अर्थात्‌ शारीरिक दण्ड देवे ॥१२९॥ 
यदि उससे भी वह शान्त नहीं होवे तो उसके ऊपर चारों प्रकारका दण्ड करे ॥ १३०॥ 

मोण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डो आह्मणस्थ विधीयते । इतरेषान्तु वणोनां दण्डः माणान्तिको भवेत्‌ ॥ 

न जातु ब्राह्मण इन्यात्सवेपापेव्ववस्थितम । राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्समग्रधनमक्षतम्‌ ॥ ३८० ॥ 


४ याज्ञवर्क्यस्सति--१ अध्याय-३६८ इछोक । अपराध, देश, काळ, बळ, अवस्था, कमै और धनके 
अनुसार अपराधीको दण्डित करना चाहिये । 


% मतुस्मृति--९ अध्याय-२४५ इछोक । नही वध करनेयोग्य मनुष्यका वघ करनेसे और वघ करने योग्य 
अपराधीको छोड्देनेसे राजाको एक समान पाप छगतादै, शाखोक्त दण्ढदेना गजाका घर्म है । वशिष्ठस्यृति- 
१९ अध्याय-३१ शोक । विना दण्डित कियेहुए अपराधीको छोडदेनेसे उसका सब पाप राजाको छगजाता है 
और अपराधीको यथार्थदण्ड करनेसे राजाका सब पाप नाश होजाताहै । 

हि याजवस्क्यस्सृति-१ अध्याय--३६७ इछोक । घिगदण्ड, वागादण्ड, धनवृण्ड और वधदण्डमेंसे 
एकको अभवा सबको अपराघाके अपराधके अनुसार देना चाहिये । 


(१००) अर्मशा्रसंग्रह- [ व्यव ०राचदण्ड- 


ब्राष्मणका शिर मुण्डन करादेना ही प्राणबघके समान है, क्षत्रियआदिवणोका प्राणान्तदण्ड होना 
चाहिये ॥ ३७९ ॥ सम्पूर्ण पापोंके करनेपर भी त्राह्मणका वय नहीं करे, किन्तुं वधके योग्य अपराथ करनेपर 
घनके सहित उसको अपने राज्यसे बाहर करदे $ || ३८० ॥ 
ऋत्विजे यस्त्यजेद्याज्या याज्यं चर्तिक्त्यमेयादि । शक्तं कर्मण्यदुष्ट च तयोद॑ण्डः शतंशतम्‌॥३८८॥ 
यदि यजमान कर्भकरातेमे समर्थ तथा महापातकआदिरहित ऋत्विकको छोडे अथवा कमेमें युक्त तथा 
महापा दिरहित यजमानको छोड्‌ देवे तो राजा उस छोडनेवाळेसे १०० पण दण्ड लेवे ५ ॥ ३८८ ॥ 
न भ्राता न पिता न खरी न पुग्रस्त्यागमहति। त्यजन्पतितनेतान्ाज्ञा दण्डय, शतानि षद्‌ ॥३८९॥ 
भाई, पिता, खी, और पुत्र त्यागने योग्य नही हैं य लोग यदि पतित नहीं होय तो इनमेसे किसीको 
त्यागनेवाचेपर राजा ६०० पण दण्ड करे खि ॥ ३८९॥ 


९ अध्याय । 
क्षत्रविद्गूद्रयोनिस्तु दण्ड दातुमशक्बुवन्‌ । आनृण्यं कर्मणा गच्छेद्विमो दद्ाच्छनेःक्षनेः ॥ २२९ 0 
ख्रीबालोन्मत्तवृदाना दरिद्राणा च रोगिणाम्‌ । शिफाविद्लरञञ्वाद्येविदष्यान्नृपतिदमम्‌ ॥ २३०॥ 
राजाका घर्म है कि क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद यदि दण्डका धन दनेमे असमर्थ होवें तो इनसे उत्तकी 
जातिकै करने योग्य काम करवाकरके दण्डका घन चुकाळेवे, किन्तु त्राझाणसे परिश्रमका काम नही कराके 
/ उससे उसकी आयके अनुसार दण्डका धन थारे > एउवे।२२९॥ खी, बाळक, उन्मत्त, पढ, दरिद्र और रोगी 
अपराधियोको वृक्षकी जटा, बासकी कामाची अथवा रस्सीसे दण्ड देवे ॥ २३० ॥ 
कूटशासनकर्तुश्व प्रकृतीना च दषकान्‌। खीवालब्राह्मणघ्नाश्च हन्याद्विट्सेविनस्तथा ॥ ९३२ ॥ 
छल्स राजाज्ञापत्र बनानेवाळ प्रजाऑमें भेद करानवाले, खी, बालक, अथवा ज्राझणका वध करनेवाले 
या राजाके शत्रुकी सना करनेवालेको राजा वध करे ॥ २३२ ॥ 
अझहा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः । एते सर्वे पृथग्ज्ञेया महापासकिनो नराः ॥ २३५ ॥ 
चतुर्णामपि चैतेषा प्रायश्चित्तमकुर्वताम्‌ । शारीर धनसंयुक्तं दण्ड धर्म्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
गुरुतल्पे भग; कार्यः सुरापाने सुराध्वजः। स्तेये श्वपदं कार्य त्रझहण्याशरा; पुनान ॥ २३७॥ 
असंभोज्या द्यसयाउ्या असपाठ्याऽविवा हिनः । चरेयुः पृथिवी दीनाः सर्वधर्म बहिष्कृताः ॥२३८॥ 
ज्ञातिसंबन्धिभिस्लेते त्यक्तव्याः कृतलक्षणाः । निया निर्नेमर्करास्तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
आकझणवध--करनेवाले, सुरा पीनवाले, चारीकरनेवाले और गुरुकी पत्नीसे गमन करनेवाळे, मनुष्य 
महापातकी कहलातहैँ ॥ २३५ ॥ राजाको उचित दे कि ये ४ प्रकारक महापातकी यदि प्रायश्चित्त नहीं करें 


झे गौतमस्मृति-१९ अध्याय--२अङ्क । राजाफो उचित है कि आहझणका वध नही फरे, यदि वह बथके 
योग्य अपराध करे तो उसको दान लेना, वेदपढाना, यज्ञकराना आदि कर्मोसे रहित करके उसके पातकी 
होनका विज्ञापन कराद्‌वे, उसको अपने राज्यसे निकाळ देवे और उसके ललाटपर तप्त लाहेका चिह्न करदेवे, 
दण्ड न करनेसे राजा चोरके समान प्रायश्रित्तक योग्य होगा । बौधायनस्मृति १ प्रभ-१० अध्यायक १८-१९ 
अङ्क । बड़ा अपराध करनेपर भी ब्राह्मणका वध नही करे यदि बह्‌ राह्मण हत्या, गुरुपत्नीगमन, सोनाधोरी 
अथवा सुरापान करे तो उसके ललाटपर तप्तड़ोदेका कमसे कबन्ध, मनुष्य, भग, सियार और सुराध्वजका थिह 
देकर उसको अपन राज्यले निकाल देवे । 

नारदस्मृति-१४ विवादपद्के १०-११ २हाक । ग्राह्मणको वधदण्ढ नही देवे यदि वह वधके योग्य अप- 
राघ करे तो उसका खिर मुण्डन कराके उसको अपने राज्यसे निफाळ दे, यदि बह ग्रक्झइत्या आदि कोई महा- 
पातक करके प्रायश्चित्त नहीं करे ता उसके छछाटपर चिह्न दागकर और उसको गदद्देपर चढाकर अपने 
राज्यसे निकाळदेवे । 

“+ नारदृस्मृति-३ विवादपद । यदि ऋत्विक्‌ दोषरहित यजमानको अथव यजमान दोष रहित तथा 
यज्ञकरानेमें समथे कत्विकफो छोड़ देवे तो ये दोनों दण्डके योग्य हैं॥९॥ ऋत्विक्‌ ३ प्रकारके तेह, एक कुछ 
परम्पराका दूसरा यज्चकत्तीका बनायाहुआ और तीसरा स्वय आकर प्रीतिपूर्वक ऋत्विकका काम करनेवाला 
॥ १० ॥ कुलपरम्पराके ऋत्विक्‌ और यजमानके बनायेहुए ऋत्विकूके लिये यह विधान है, जो स्वय आकर 
यज्ञमें ऋत्विक बनताहै उसको त्यागनेमे यजमान अपराधी नहीं होता ॥ ११॥ 
हु याज्ञवल्क्यस्सृति---२ भध्याय-२४१ शोक । पिता, पुत्र, बद्दिन, भाई, खी, पुरष, आचार्य और 
शिष्य, ये लोंग यदि पतित नहीं होवें तो इनमेंसे किसीको त्यागनेवाळेसे राजा १०० पण दण्ड ळेवे। ( माता 
तो पतितहानेपर भी त्यागने योग्य नहीं होती) यमस्मृति-१९ श्होक । जो विना पतित बस्घुजतांको त्यागदिवाहे 
राज्ञा उसपर १००० पण दण्ड करे । 


प्रकरण ७] भाषाटीकासमेत । (१०१) 


तो इनको नीचेलिखेहुए यथायोग्य शारिक दण्ड तथा धनद्ण्ड देवे || २३६ ॥ गुढकी पन्नीसेःगमन करनेवाले 
के छछाठपर तप्तलोऐसे भगका चिह, सुरापीनेवाळेके लछाटपर सुराध्वजका थिह, ( सोना ) चुरानेवालेके 
छछाटपर कुत्तेके पांवका विह और प्रान्‍्षणवध करनेवालेके लळाटपर बिनासिरके पुरुषका चिह्न करादेवे 
॥ २३७ ॥ सब लोगोंको उचित है कि ऐसे. महापातकियोको भोजन नदी करावे, यज्ञ नहीं करावे, विद्या 
नहीं पढाबे और इनसे विवाहका सम्बन्ध नहीं करे; ये छाग सब घमोँसे बाहिर और दुःखी होकर प्रथ्वीपर 
घूमते फिरें ॥ २३८ ॥ ऐसे चिह्नित महापातकियॉको उनकी जाति सम्बन्धके लोग त्यागदेईें, उनपर दया तथा 
डनको नमस्कार नही करें ऐसी भगवान्‌ मनुफी आज्ञा दै ॥ २३९ ॥ 
प्रायश्चित्त तु कुवांणाः सर्ववर्णा यथोदितम्‌ । नाड्या राज्ञा ललाटे स्युदांप्यास्तृत्तमसाहसम्‌॥२४०॥ 
यदि महापातकी छोग अपने अपने वर्णके अनुसार प्रायश्चित्त करें तो राजा उनके छलाटपर चिह्न नहीं 
दागे; किन्तु उनसे १००० पण दण्ड ळेबे ॥ २४० || 
आगःसु ब्राह्मणस्थेव कार्यो मध्यमसाहस; । विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात्सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ २४१ ॥ 
इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः । सर्वस्वहारमहन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ २४२ ॥ 
राजाको चाहिये कि यदि आझण अनजानमें महापातक करे तो उससे ५०० पण दण्ड लेवे और जानकर 
करे तो धन और वल्नादिके सहित उसको राज्यसे निकाळदेवे और क्षत्रिय आदि अनजानमें महापातक करें तो 
उनका सब धन इरण करे और जानकर करें तो उनको अपने राज्यसे बाहर करेदवे ॥ २४१-२४२ ॥ 


याइतक स दा वा मात हि शित त नृपः साधुर्महापातकिनो घनम्‌ । आददानस्तु तलोभात्तेन प्यते ॥ २४३ ॥ 
, अप्सु प्रवैश्य त॑ दण्ड वां ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 


धार्मिक राजा महापातकीके दण्डका धन अपने कभी नही ठेवे;क्योंकि छो भसे एसा करनेपर बह महापातकका 
भागी होगा ॥ २५३ ॥ मद्दापातकीके दण्डका द्रव्य वह वरुणदेवताके निमित्त जळमें डाळदेवे अथवा वेदपारग 
ब्राह्मणको देदेव $ ॥ २४४ ॥ 
उत्कोचकाश्चीपधिका वञ्चकाः कितवास्तथा । मङ्गलादेदवृत्ताश्च भद्राश्चेक्षणिकेः सह ॥ २५८ ॥ 
असम्यक्कारिणश्चेव महामात्राश्चिकित्सकाः । शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ ५५९ ॥ 
एवमादी न्विजानीयात्मकादालोककण्टकान्‌ । निगूटचारेणश्चान्याननायाना यंलिङ्गिनः ॥ २६० ॥ 
राजाको चाहिये कि घूस लेनेवाले, शूठमूठ भय दिखाकर परधन हरण करनेवाले, ठग,पाखण्डी, सम्पत्ति, 
सम्तति आदि होनेको झूठी बात कहकर जीविका करनेवाले, अपने दोषाका छिपाकर परको ठगनेवाले हस्तरे- 
खादि देखके झूठ शुभाशुभ फल कहकर जीविका करनेवाले, अशिक्षित महावत, अशिक्षित वेश, 
शिल्पका उत्साह देकर [कल हरनेवाले और वेश्याको प्रकट लोकको ठगनेवाळे जाने ॥ २५८-२६० ॥ 
तान्विदित्वा सुचरितेगूस्तत्कमंकारोाभः । चारेश्चानेकसंस्थानै; प्रोत्साद्य वशमानयेत्‌ ॥ २६१ ॥ 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्वेस्वे कर्मणि तत्वतः । कुवीत शासनं राजा सम्यक्सारापराधत) ॥२६२॥ 
न हि दंडाइते शक्य; कर्तु पापविनिग्रहः । स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां क्षितों ॥ २६३ ॥ 
इनको और उत्तम पुरुषोंके वेषधारण करनेवाले अधम पुरुषोंको अनेकस्थानमे वासकरनेवाले, सच्चे तथा 
छन्हीके समान कार्य करनेवाले गुप्तदूतोंद्वारा पहचानकर अपने वशमें करे और उनके दोषोंक। विज्ञापन देकर 
अपराधके अनुसार उनको दण्ड देवे; क्योकि चोर, पापबुद्धिवाले मनुष्य और गुप्तरीतिसे पृथ्वीपर विचरने- 
वाळे ठग विना दण्डके अपने कामसे निवृत्त नही होतेहे € ॥।२६१-२६३॥ 
यश्चापि धमसमयात्प्रच्युतो धर्मजीवनः । दंडेनेव तमप्यो पेत्स्वकाद्धमांद्वि विच्युतम्‌ ॥ २७३ ॥ 
भर्मजीवी त्राहाण यदि अपने धमेसे भ्रष्ट होगे तो राजा उसको दण्ड आदिसे पीड़ित करे ।! २७३ ॥ 
समुत्सुजेद्राजमारगे यस्त्वमेध्यमनापदि। स द्वौ कार्षापणो दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत्‌ ॥ २८२॥ 
आपद्वतो$थ वा वृद्धो गमिणी बाल एव वा । परिभाषणमहीन्त तच्च शोध्यमिति स्थितिः ॥२८३॥ 
विना आपत्काखके राजमागेमे विष्ठा त्याग करनेवाछे मनुष्यसे राजा २ पण दण्ड लेवे और उसीसे 
बह्‌ साफ करवावे; किन्तु विपदूप्रस्त मनुष्य, बृद्ध, गभिणी खी अथवा बालक ऐसा करे तो उसको डांट- 
करके उससे विष्ठा साफ कराखेबे । २८२-२८३ ॥ 


& याझ्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-३११ शहोक । राजा यदि किसीसे अन्यायपूर्वक द्रव्य दण्ड छेवे तो उसका 
सीसगुना दव्य वरुणके नामसे संकल्प करके आह्वाणको देवे ओर द्रव्यवाळेका द्रव्य ढौटादेवे । 
(छ याहबल्क्यस्मृति-२ अध्याय-३०८ होक । राजाको डीचत दै कि जो शूद्र आझणका वेष धारण 
करके जीविका करताधोथ उसपर ८०० पण दण्ड करे | 


( १०२) धरमेशाखसंत्रह- [ ध्यव०राजदण्ड-- 


चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्याप्रचरतां दम; । अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यम; ॥ २८४ ॥ 
पूशु, पक्षी आदिको मिथ्या चिकित्साकरनेवाळे वैपर २५० पण और मनुष्यको मिथ्या चिकित्सा 
करनेवाले वैद्यपर ५०० पण राजा दण्ड करे & ॥ २८४ ॥ 
समैहि विषम यस्तु चेरेद्दे मुल्यतोऽपि वा । समाप्लुयादमं पूर्व नरो मध्यममेव वा॥ २८७ ॥ 
जो मनुष्य एक समान दाम लेकर किसीको अच्छी वस्तु और किसीको बुरी वस्तु देताहे अथवा 
एशही समान वस्तु देकर किसीसे अधिक और किसीसे कम दाम छेताह उससे राजा २५० पण अथवा ५०० 
पण दण्ड लबे ॥ २८७ ॥ 


१० अध्याय । 


यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकमोभिः । तं राजा निर्धनं कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
यदि कोई नीच जातिका मनुष्य छोभवश दोकर ऊँच जातिकी इत्ति अवलबन करके जीविका करे तो 
राजा उसका सर्वस्व दरण करके उसको देशस निकाळदेवे ॥ ९६ ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
अरध्योक्रोशातिक्रमकृद्वातुभायोप्रहारदः । संदिष्टस्यामदाता समुद्रशृहभेद्कृत्‌ ॥ २३६ ॥ 
सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः । पंचारत्पणिको दण्ड एषामिति विनिश्चयः ॥ २३७ ॥ 

आचार्य आदि पूज्य छोगोकी निन्दा और आज्ञाका उलङ्घन करनेवाले, भाईकी भार्याको प्रहार करनेवाले, 
फिसीको घन देनेको कहकर विना कारण ही उसको नही देनेवाळे, किसीके चन्द्‌ घरके ताला खोळनेवाले और 
पड़ोसी तथा अपने कुछके लोगोंका अपकार करनेवाळेपर राजा पचास, पचास, पण दण्ड करे ॥ २३६-३३७॥। 
स्वच्छन्द्विधवागामी विकरष्टनाभिधावकः। अकारणे च विक्रोष्टा चण्डाळश्चोत्तमान्स्पूशेत्‌ ॥ २३८॥ 
शूद्रमब्रजितानां च देवे पिञ्ये च भोजकः । अयुक्तं शपथं कुर्व योग्यो योग्यकर्मकृत्‌ ॥ २३९॥ 
बृषश्चुद्रपशूनां च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकृत्‌ । साधारणस्यापलापी दासीगर्भविनाशकृत्‌ ॥ २४० ॥ 
पितापुत्रस्वस्श्रातृदम्पत्याचार्य राष्यकाः । एषामपतितान्योन्यत्यागी च शतदण्डभाक ॥ २४१ ॥ 
विना नियोगक विधवासे गमन करनेवाले, किसीके दु खी होकर पुकारनेपर नहीं दोडनेवाळे, विना 
प्रयोजन छोगोको पुकारनेवा ले चण्डाल होकर उत्तम जातिको छूनेवाले, शूद्र और सन्यासीको दैब तथा पितु" 
कार्यमें भोजन करानेवाछ ह अयाग्य शपथ करनेवाले, जिस कर्मके योग्य नहीं है उस कर्मको करनेवाले, बैठ 
तथा बकरे आदि छोटे पशु्आंको बधिया करानेवाळे, साधारणकी वस्तुको ठगनेवाले, दासीका गर्भ गिरानेवाळे, 
और विना पतित पिता, पुत्र, बहिन, भाई, खी, पुरुष, आचाये अथवा दिष्यको त्यागनेवालेपर राजा १०० 
पण दण्ड करे । २३८-२४१ ॥ 


वसानख्रीन्पणान्द्ण्डयो नेजकस्तु परांशुकम्‌ । विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्दश ॥ २४२ ॥ 
यदि घोबी अन्यके बर्खोंको पहले तो उससे ३ पण और बेचे, भाड़ेपर देवे, बन्धक रक्खे अथवा 
मँगनी देवे तो उससे १० पण राजा दण्ड लेवे ॥ २४२ ॥ 
पिताणुत्रक्रोधे तु साक्षिणां त्रिपणो दमः । अन्तरे च तयोर्यः स्यात्तस्याप्यष्टयुणो दम; ॥ २४३ ॥ 
पिता और पुत्रके विवादमें उनके कळहका निवारण न करके साक्षी बननेवालेपर १३ पण और विषवई 
होनेवाळेपर २४ पण राजा दण्ड करे ।। २४३ ॥ 
तुलाझासनमानानां कूटकज्ञाणकस्थ च। एभिश्च ला यः स दाप्यो दममुत्तमम्‌ ॥ २४४ ॥ 
र कुटकम्भूते कुटं यश्चाप्यकूटकम्‌ । स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम्‌ ॥ २४५ ॥ 
मनुष्य सक और सेर, पसेरी आदे बाटको सथा मुद्रासे अङ्कित द्रव्यको घाटबाढ्‌ बनाते हैं. और 
जो उनसे तौळ आदि व्यवहार करतेहैँ उनसे राजा १००० पण दण्ड ठेव ॥ २४४ ॥ सुद्रादिकी 
परीक्षा करनेवाला जौहरी यदि निकस्मेको अच्छा अथवा अच्छेको निकम्मा कै तो उसपर भी १००० 
पण दण्ड करे ॥ २४५ || 


क याजवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-२४६ म्होर । राजाको उचित है कि पशु पक्षी आदिको मिथ्या चिकित्सा 
करनेवाळेपर २५० पण मनुष्यको मिथ्या चिकित्सा करनेवाळेपर ५०० पण और राजपुरुषको मिथ्या दवा 
करतेवाळपर १००० पण दण्ड करे । 

@ श्रादमें निमन्त्रण देकर आकषणोके समान शुर और संवासीको खिछानेका यहां निषेध है । 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेंत । (१०३) 


मानेन तुलया वापि योशमष्टमर्क हरेत्‌ । दण्ड स दाप्यो द्विशतं वृद्धो हानौ च कल्पितम्‌ ॥२४८ ॥ 
मेषजस्नेहलवणगन्धधान्यगुडादिषु। पण्येषु पर्षिषन्हीनं पणान्दाप्यस्तु षोडश ॥ २४९ ॥ 
सृञ्चर्ममणिसूत्रायःकाष्ववलकलवाससाम्‌ । अजाता जातिकरणे विक्रेयाष्टगुणो दमः ॥ २५० ॥ 
जो मनुष्य किसीवस्तुके नापने या तौळनेमें ८ वां भाग हरण करलेताहे उतसे २०० पण, राजा दुण्ड 
छवे, इससे कम अधिक हरण करनेवाळेपर इसी दिसायसे कम अधिक दण्ड करे ॥ २४८॥ औषध, घी, 
तळ, नोन, चन्दन आदि गन्धयुक्त बस्तु अन्न अथवा गुडआदिमें निकम्मी वस्तु मिळाकर बेंचनेवालेसे १६ पण 
दण्ड छेवे ॥ २४९ ॥ मिट्टी, चाम, मणि, सूत, लोहा, काठ, वृक्षका छाछ अथवा वखको उत्तम कहकर 
अधिकदामपर बॅचनेवालेसे उसके मूल्यसे अठगुना दण्ड लेवे ॥ २५० ॥ 
समृद्रपरिवर्त च सारभांडं च कृत्रिमम्‌ । आधानं विक्रयं वापि नयतो दण्डकल्पना ॥ २५१ ॥ 
भिन्ने पणे तु पैचादात्पणे तु शतमुच्यते । द्विपणो द्विशतो दण्डो मूल्यवृद्धी च वृद्धिमान्‌ ॥ २५२ ॥ 
जो कोई टंकीहुई वस्तुकी पेटारीको बंचनेडे समय कौशछसे बढछ लेवे और जो कृत्रिम कस्तूरी आदिको 
उत्तम कहकर बन्धक रक्खै अथवा बेचे तो यदि उस वस्तुका दाम एकपणसे कम होय ५० पण दण्ड, एकपग 
होय तो १०० पण और दो पण होय तो २०० पण राजा उसपर दण्ड कर, इसीध्रकारसे जितना दाम अधिक 
होय उतना दण्ड बढ़ाने ॥ २५१-२५२ ॥ 
सम्भूय कुर्वेतामर्ध सबाधं कारुशिल्पिनामाअघेस्प हासं वृद्धि वा जानतो दम उत्तमः ॥ २५३ ॥ 
सम्भूय वणिजां पथ्यमनर्धेणोपरुन्धताम्‌।विक्ीणतां वा विहितं दण्ड उत्तमसाहसः ॥ २५४ ॥ 
राजनि स्थाप्यते योधे? प्रत्यहं तेन विक्रयः । क्रयो व निखवस्तस्माद्वाणिजां लाभकृत्स्म्ृतः॥२९५॥ 
स्वदेशपण्ये तु शतं वणिग्गृह्णात पञ्चकम । दशर्क पारदेइय त यः सद्यः क्रयविक्रयी ॥ २५६॥ 
पण्यस्यापारे संस्थाप्य व्ययं पण्यसमुद्भवम्‌ । अर्घोनुग्रहकृत्कार्य; ऋतविक्रेतुरेव च ॥२५७॥ 
यदि व्यापारीडोग अपने छाभके छोभसे एका करके राजाक नियत कियेहुए भावको जानतेहुए भी 
कार और शिल्पकारको दुःख पहुँचानेबाळे अन्य भाव ठहराकर संदा बच तो राजा उनपर १००० पण 
दण्ड करे ॥ २५३ ॥ यदि व्यापार्राठोग एका करके बिकनेके लिये देशान्तरस आयेहुए माळको कम दाममें 
ळनेके लिये निकम्मी कहकर बिकनेसे रोके अथवा सबको खरीद करके बहुत महंगा बेचे तो उनसे?००० पण 
दण्ड लेवे ॥ २०४ ॥ राशा जिस सौदेका जो भाव नियत करदेवे वणिकलोग नित्य उ्तीके अनुसार खरीद 
बिक्री करें. उसमें जो बच्चे उसीको अपना लाभ समझें ॥२५५ ॥ व्यापारी अपने देशका खरीदाहुआ माळ बेचे 
तो सेकड़े पांच रुपया और परदेशका खरीदाहुआ माळ झटपट बंचदेव तो सेऊड़े दसरुपया नफा छेवे ॥ 
॥ २५६ ॥ राजाको चाहिये कि मालका दाम और उसके खर्चा तथा व्यापारीके नफेपर ध्यान देकर 
माळेका भाव ठहराव क,॥ २५७ ॥ 
तरिकः स्थलजं शुल्कं गह्वन्दाप्यः पणान्दश ॥ २६७ ॥ 
जो स्थलमें चळनेब्राळेसे विना पार उतारेहुष पार उतारनेका महसूल उव उसपर राजा १० पण 
दण्ड करे ॥ २६७ ॥ 
विप्रदुर्श खियं चैव पुरुषप्तीमगर्भिणीम । सेतुभेदकरी चाप्सु शिलाम्बद्धा प्रवेशयेत्‌ ॥ २८२ ॥ 
बिषाभिदाम्पतियुरुनिजापत्यममापणीम्‌ । विकर्णकरनासौष्ठी कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥ २८३ ॥ 
राजाको चाहिये क्रि अति दुष्टा अथात्‌ गर्भपातिनी, पुरुषकी हत्या करनेवाली अथवा सेतुभङ्ग करन. 
«वाढी खीका यदि गर्भवती नहीं होवे तो उसके गलेमं पत्थर बान्धकर उसको जळमें डुबादेवे ॥ २८२ ॥ 
विष देनेवाळी, आग छगानेवाली, पतिके गुरुको अथवा अपनी सन्तानको मारनेबाळी खीके कान, हाथ, 
नाक और ओठ कटवाकर उसको बैलोसे मरवाडाढे ॥ २८३॥ 
क्षेत्रवेश्मवनग्रामविंवीतखलदाहका! । राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ २८६ ॥ 
खेत, घर, बन, गांव तृणादिके षाड अथवा खलिहानमे आग लगानेवाळे या राजीसे व्यभिचार करन” 
वाळे मनुष्यको तूणकी चटाईमें लपेटकर राजा जलादेवे ॥ २८६ ॥ 
अभक्ष्येण द्विजं दुष्यदण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । मध्यमं क्षत्रियं वेश्यम्पथम शद्रमद्धिकम्‌ ॥ ३०० ॥ 
कूरस्वर्णव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । अङ्गहीनस्तु कर्तव्यों दाप्यक्षोत्तमसाहसम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
६७४ याज्वस्क्यस्मृति--२ अध्याय-२६५ इछोक । राजा माळके भाव निरूपण करदेनेके कारण 
व्यापारीले ( लाभमेंसे ) बीसवां भाग ळेवे; यदि व्यापारी राजाके निषेध करनेपर किसी वस्तुको अथवा 
राजाके केनेयोग्य वस्तुको अन्यके दाथ बेंचदेने तो राजा बढसे छेळेवे । 


0 


(१०४) धर्मशाखसंप्रह- [ कैंप 


विष्ठाभादि भभक्ष्यवस्तुसे दूषितपदार्थ त्राझणको भोजन करानेवाळे भनुष्यपर १००० पण, क्षत्रियको 
ऐसा दृषितपदार्थ खिछानेवाखेपर ५०० पण; वैश्यको भोजन करानेवाळिपर २५० पण और शाटको ऐसा 
अशुद्धपदार्थ खिछानेपर १२५ पण राजा दण्ड करे ॥ ३०० ॥ नकछी सोनासे व्यवहार करनेवाळे और 
कुत्सित मास वेचनेवालेसे १००० पण दण्ड ठेवे और उसको अङ्गहीन करादेवे ॥ ३०१ ॥ 
मृताङ्गलभबिक्रेतुगेरोस्ताडयितुस्तथा । राजयानासनारोदुद॑ण्ड उत्तमसाहसः ॥ ३०७॥ 
मुंदैपरका वखादि बचनेवाले, गुरुको ताडना करनवाळे और राजाकी सबारी तथा आसनपर बैठने- 
बालेपर राजा १००० पण दण्ड करे ॥ ३०७ ॥ 


( ३) अत्रिस्मृति । 
ये व्यपेताः स्वथर्मात्ति पग्थमें व्यवस्थिताः । तेषां शास्तिकरो राजा स्वर्गलोके महीयते ॥ १७॥ 
अपने धर्मको छोड़कर परके धममें तत्पर रहनेवाठेका शासन करनेवाला राजा स्वर्गमें पूजित होताहै ॥१७॥ 
( ४ क) बृहद्विष्णुस्वृति-« अध्याय । 
येषां देयः पन्यास्तेषामपयदायी कार्पापणानां पश्चविशति दण्ड्यः ॥ ९१॥ आसनाइस्यासनमद्‌- 
दञ्च ॥ ९२ ॥ पूजाईमपुजयंश्च ९३ ॥ प्रातिवेश्यब्राझणे निमन्त्रणातिक्रमे च ॥ ९४ ॥ निमन्त्र- 
यित्वा भोजनादायिनश्च ॥ ९५ ॥ निमन्त्रितस्तथेत्युस्क्वा न युञ्जानः सुवणेमाषकं निमन्त्रयितुश्च 
द्विगुणमन्नम ॥ ९६ ॥ 
राजाको चाहिये कि जिनकेलिये मार्ग छोड़कर हटजाना चाहिये उनका मार्ग नहीं छोड़नेवाळपर ०५ पण 
दण्ड केर ॥ ९१ ॥ आसनदमेे योग्य मनुष्यको नही आसन देनेवालेसे, पूजा करन योग्यकी नही 
पूजाकरनेबाळेसे, निकटके योग्य ब्राह्मणको छोड़कर दूरके ब्राह्मणको निमन्त्रण करनेवालेसे और ब्राह्मणको 
निमन्त्रण दकर उसको नही खिलानेवाळसेभी इतनाही दण्डेळेव $ ॥ ९२-९५ ॥ निमन्त्रण स्वीकार करके 
विनाकारण नहीं भाजन करनेवाले ब्राह्मणरर एकमासा सोना दण्ड करे और उससे निमन्त्रण करनेवालेको 
भोःचनका दृना अन्न दिलादेवे ॥ ९६ ॥ 
(८ ) यमस्शृति । 
आत्मानं घातयेद्यस्तु रज्वा दिभिरुपक्रमः । मृतोऽमेध्येन लेप्तव्यो जीवतो द्विशतं दमः ॥ २० ॥ 
दण्ड्यास्तत्पुत्रमिचाणि प्रत्येकं पणिकं दमम्‌ । प्रायश्चित्तं ततः कुयुंयेथाशाखप्रचोदितम ॥ २१॥ 
राजाको उचित है कि जो मनुष्य फांसीळगाकर अथवा अन्य प्रकारसे आत्मधातका उद्योग करे वह यदि 
मरजावे तो उसकी देहमें अपजित्र वस्तु छिपवादेवे और यदि बचजाबे तो उससे १०० दण्ड लेवे ॥ २० ॥ 
उसके पुत्र और मित्रोपर एकएक पणिक (सुद्रा)इण्ड करे और वे लोग शाखके अनुसार प्रायश्चित्त करें ॥२१ ॥ 


बैश्यप्रकरण ७ ८, 
वेश्यका धर्म १. 
( १ ) मनुस्मृति-१ अध्याय । 


पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । बणिक्पथं कुसीदं च वेश्यस्य कृषिरेव च ॥ ९० ॥ हि 
गौआदि पशुओका पाछनकरना, द्वानदेना यक्षकरना, वेदपढ्ना, वाजिश्यकरना, व्याजळेना और खेती- 


करना वेश्योके धर्म हैं हि 


२ अध्याय । 
विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठं क्षत्रियाणां तु वीयेतः । वश्यानां घान्यधनत; झुद्गाणामेव जन्मत;॥१५५॥ 
ज्ञानवान्‌ होनेसे आझण, बलवान शोनेसे क्षत्रिय, धनधान्यसे युक्त होनेसे वैश्य और बड़ी अवस्था 
होनेसे शूद्र श्रेष्ठ समझेजातहैं ¢ ॥ १०५ ॥ 


नट ति :->>>>>< नन टप शिण बा 0 a 


क त उ “> ति अपा“ 


कै याज्ञवन्क्यस्सृति--२ अध्याय--२६७ म्छोक । भादभादिमें निकटके योग्य श्राह्मणको निमन्त्रण 
नहीं देनेवाढेसे राजा १० पण दण्ड ढेवे । 

(छ जाह्मण, क्षत्रिय और वैद्यका घमे गृहस्थप्रकरणमे है । 

हि याजवल्क्यस्सृति-१ अध्यायके ११८-११९ ौकमें; गौतमस्म्रति-१०अध्यायके १ और ३ अछुमे और 
वसिइस्यति--२ अध्यायके-२२-२३ अङ्कमे भी ऐसा है । 

3 वृइवभिष्णुस्थति-३२ अध्यायका १८ शोक ऐसा ही है । 


प्रकरण ८ ] भाषाटीकासमेत । ( १०५) 


९ अध्याय । 

वेश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम्‌ । वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पञचनां वैव रक्षणे ॥ ३२६॥ 

प्रजापति वैश्याय सष्ट्रा परिददे पशून्‌ । आक्षणाय च राज्ञे च सर्वा; परिददे प्रजा; ॥ ३२७ ॥ 

न च वैश्यस्य कामः स्यात्न रक्षेयं पञ्ूनिति । वैश्ये चेच्छति नाऽन्पेन रक्षितव्याः कर्थंचन॥ ३२८॥ 

मणियुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च । गन्धानां च ग्साना च विद्यादर्घघलाबलम ॥ ३२९॥ 

बीजानामुप्तिविश्व स्यात्सेत्रदोषशुणस्य च । मानयोगं च जानीयाच्तलायोगांश्च सर्वशः ॥ ३३० ॥ 

सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान्‌। लाभालाभं च पण्यानां पशूनां परिवर्धनम॥ ३३ १॥ 

शृत्यानां च भृति विद्याद्वाषाश्च विविधा नृणाम । द्रव्याणा स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च॥ ३ ३२॥ 

धर्मेण च द्रव्यदृद्धावातिछियलमुत्तमम । दद्याञ्च सर्वभूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥ ३३३ ॥ 

वैद्यको उचित है कि सस्कार होजानेपर अपना विवाह करके कृषि, वाणिज्य और पझुपाळन-कर्ममें 

सदा ळगारंहै और पशुओंकी रक्षाकरे ॥ ३२६ ॥ ब्रह्माने पशुओको उत्पन्न करके उनकी रक्षाका 
आर वैश्यको और सब प्रजाओकी सृष्टि करके उनकी रक्षाका भार ब्राह्मण और क्षत्रियको दियाथा॥ 
॥ ३२७ ॥ वैश्यको पझपालन-कासका त्याग नहीं करना चाहिये, वैश्यके पशुपालन करनेपर अन्य 
कोई पशुपालनकरनका अधिकारी नहीं होसकता ॥ ३२८ ॥ वैश्यको चाहिये कि मणि, मोती, 
मूँगा, छोह्ा, वरा, गन्धयुक्त-पदार्थ और रसोके मूल्य जाननेमें चतुर होव ॥ २५९ ॥ सब प्रझारक 
बीज बोने, भूमिका दोषरुण जानन और प्रस्थ आदि मान तथा ठुछाका निधान जाननेमे प्रवीण 
होवे ॥३३०॥ सब वस्तुओकी पहचान करे, ढशोंके गुणदोर्षाको व्यापारकी वस्तुओके लाभ हानिको तथा 
पशुओके बढानेवाले इद्योगको जाने ॥ ३३१ ॥ श्त्योके वेतन, विविध देशके मनुष्योंकी भाषा वम्तुओंके 
मिलनेके स्थान, उनके इकट्रे करनेके स्थान और खरीदने बचनेका विधान जाननेमें चतुर होव ॥ ३३२ ॥ 
धर्मपूर्वक धन बढानेके छिये विशेष यत्न करतरहि और यत्नपूर्वेक सब जीबॉको अन्न देवे॥ ३३३ ॥ 


३० अध्याय । 
दाखाम्तरशरवं क्षञ्रस्य वणिक्पशुक्रापिविशः । आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ ७९॥ 
» वेदाभ्यासो अह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्‌ । बाताकमैंव वैश्यस्य विश्षिष्टाने स्वकमंसु ॥ ८० ॥ 
अख शस्त्र धारण करना क्षत्रियकी और वाणिज्य, पशुपालन तथा कृषिकर्म वेश्‍्यकी जीविका 
दै, दानदेना, वेदपढना और यज्ञकरना क्षत्रिय और वैश्य दोनोंक घर्म है $॥। ७५ ॥ त्राह्मणके कर्मोंमे 
बेदपढना, क्षात्रियके क्मॉसे प्रजाओकी रक्षा करना और वैश्यके कर्मोंम कृषि, गोपालन और त्राणिञ्य 
श्रेष्ठ दे @ ॥८०॥ ' 


११ अध्याय । 
आहणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम । वैश्यस्य तु तपो वाता तपः शूद्रस्य सेवनम्‌ ॥ २२६ ॥ 


ब्राह्मणका तप ज्ञान, क्षत्रियका तप प्रजाओकी रक्षा, वश्यका तप सेती, गोरक्षा और वाणिज्य, 
और शूद्रका तप सेवा करना है ॥ २२६॥ 


( ५ ) हारीतस्मृति--२ अध्याय । 

गोरक्षां कृषिबाणिज्यं कुयोद्वेश्यो यथाविधि । दानं देयं यथाशक्त्या ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 

दंभमोहविनिर्मुक्तः सत्मवागनसूयकः। स्वदारनिरतो दान्तः परदाराविर्वाजतः ॥ ७ ॥ 

धनैर्विपान्भोजयित्वा यज्ञकाले तु याजकान । अप्रभुत्वे च वतत धर्मे बा देहपातनात्‌ ॥ ८ ॥ 

बैश्यका धर्म है कि विधिपूषक गोपाळन, खेती और वाणिज्य करे, यथाशक्ति दान देवे, त्राह्मणोको 

भोजन करावे ॥ ६ ॥ दम्भ, मोह और ईपोका त्याग करे, रत्य बोले, अपनी भायांमे रत रहे, परकी 
खीसे सहवास नहीं करे ॥ ७ ॥ धनसे आहाणोक्रो और यज्ञके समय यज्ञकरानेवालोको भोजन कराके 
प्रसन्न करे और धर्मके कार्योंमें जन्सपर्यन्त अपना प्रभुत्व नही जनावे ॥ ८॥ 


क अत्रिस्टृतिके १४-१५ उछोक और शख्स्मृति १ अध्यायक ३-४ इलोकर्मे ऐसा ही दै । 

@ दददिष्णुस्माति-१ अध्याय-४ अङ्क । जाहमणका धर्मे वेद पढ़ाना, क्षत्रियका घम शखाद्वारा 
प्रजाओकी रक्षा करना, वैश्यका धर्म पशुपाळन करना और शूद्रका धर्म द्विजातियोंकी सेवा करना है । 
नारदस्थृति-१ विवादपद्‌ू-३ अध्याय, ५६-५७ म्होक । कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यसे प्राप्त ये ३ प्रकारका 
घन वैश्यके किये उत्तम है । 

१४ 


(१०६) च्मेशाखसंप्रह- [वैश्यप्रकरणट 


(१३ ) पाराशरस्१ति-१ अध्याय । 
लाभकर्म तथा रत्नं गवां च परिपालनम्‌ । कृषिकर्म च वाणिज्य वैश्यवृत्तिरुदाहृता ॥ ७० ॥ 
व्याज आदि लेना, रत्नका व्यापार, गोपालन, खेती और वाणिज्य करना वैश्यकी इत्ति दै $ 1७० ॥ 
२ अध्याय । 
राज्ञे दस्वा तु पड़भाग देवानां चेकविशकम्‌ ॥ १७ ॥ 
विप्राणां त्रिकं भागं कृषिकर्त्ता न लिप्यते । क्षत्रियोऽपि कृषि कृत्वा देवान्विमाश्व पूजयेत्‌ ॥ १८॥ 
वैश्य; शुद्वस्तवा ऊुर्यात्कृषिवाणिञ्यशिल्पकम्‌ ॥ १९ ॥ 
छठा भाग राजाको, इकीसवा भाग देवताओंको और तीसवा भाग ग्राहणोंको देनेसे खेतीकरनेवाळे 
खतीके दोपसे छूटजातेदैँ ॥ १७-१८ ॥ यदि क्षत्रिय खेती करे तो वह भी इसीप्रकार देवताओं और 
त्राह्मणोको भाग देवे और वेश्य खेती और वाणिज्यमे तथा शूद्र शिल्प कमेमे इसीरीतिसे देवताओं और 
आझणोको देवे ॥ १८-१९॥ 
( २५ ) बोधायनस्मृति-$ प्रश्न-& अध्याय । 
वेश्य; कुसीदमुपजीबेत्‌ ॥ ९०॥ पंचावशतिस्त्वेव पंचमाषकी स्यात्‌ ॥ ९१ ॥ 
वैश्य व्याजसे जीविका करे ।| ९०॥ २५ का ५ मासा व्याज लेवे (9 ॥ ९१।। 
१ प्रश्न-१० अध्याय्‌ । 
विदस्वध्ययनयजनदानकृषिवाणिज्यपश्ुपानसंयुक्त कमणा वृद्धये ॥ ४॥ 
वेडपढने, यझकरने, दानदेने और खेती, वाणिज्य तथा पशुपालन करनेसे वैश्यकी वृद्धि होती दै॥ ४॥ 


वेश्यके आपत्कालका धर्म ७ २. 
( १ ) मनुस्वृति--८ अध्याय । 
शख द्विजातिभिम्राह्यं धमो यत्रोपरुध्यते । द्विजातीना च वर्णानां विप्छवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥ 
अब साहसिकछोगोके बळसे धमका मार्गे रुके अथवा समयके प्रभावसे वर्णाविल्पव दोनेछगे तब धर्मकी 
रक्षाके लिये आद्वण, क्षत्रिय ओर वैदय सब द्विजञातियॉको शख्मदण करना चाहिये (१ ॥ ३४८॥ 
बेइयोऽजीवन्स्वथर्मेण शाद्रवृस्यापि वत्तयेत्‌। अनाचरन्न कार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान ॥ ९८ ॥ 
वैश्यको चाहिये कि यदि अपने वर्णके कमसे निवोद्द नही दोसके तो शूद्रकी वृत्तिसे अपन! निर्वाह करे, 
किन्तु जुटा भोजन आदि अनाचारकर्म नहीं करे और आपत्काले कृटते ही शूद्रकी वृति त्यागदेवे ॥ ५८॥ 
११ अध्याय । 


क्षत्रियो बाहुवीयेंण तरेदापदमात्मनः । धनेन वैश्यशूद्रौ तु जपहोमे द्विजोत्तमः ॥ ३४ ॥ 
क्षत्रिय अपने बाहुषळसे, वैश्य और शुद्र धनसे और ब्राह्मण मप और दोमके बलसे आपत्काळसे पार 
होवें ई ॥ ३४॥ 


(२६ ) नारदस्मृति--१ विवादपद्‌-४ अध्याय । 


वृद्धस्तु योक्ता धाम्याना वार्धुषं तदुदाहृतम्‌ । आपदं निस्तरेंद्रेशयः कामं वार्धुषिकमणा ॥ ३९॥ 
आपत्स्वापि हि कष्टासु आझणः स्यान्न वार्धुषी ॥ ४० ॥ 


क्ष बृहद्विष्णु-२ अध्याय-५ अङ्क । कृषि, गोपालन, वाणिज्य, व्याज और धान्यादि बीजकी रक्षा 
वैश््यकी जीविका है । 

@ व्याजका विधान व्यवहारप्रकरणके ऋणदानमे देखिये । 

कर चारों बर्णके आपत्काछका धमे गृहस्थप्रकरणमे है । 

श वसिध्स्थाति-३ अध्याय-२६ अङ्क । अपनी राके लिये अथवा वणेसडूर धोनेसे प्रजाओंको षचानेके 
लिये आकषण और वैद्यको भी शक्र प्रहण करना चाहिये | बौधायनस्मृति-२ प्रश्न अध्याय,-८० इलोक । 
गौ और आझणका रक्षक लिये आर वर्णसडुर दोनेसे प्रजाओको बचानेके दिये आहाण और वैश्य भी 
इंखप्रहण करें। 

30 वसिषठह्टृति--२६ अथ्यायके १७ श्छोकमे भी एसा है । 


[ भ्र प्रकरण ९ ] भाषाटीकासमेत । (१०७) 


घान्योकी श्वीद्धको अर्थात्‌ दुगुने चौगुने धान्य लेनेको वाद्भुप्यकर्म कइतेहैँ वैश्यको इचित है कि वाडुष्य 
कर्ससे भापत्कालसे पार होवे, किन्तु ब्राह्मण आपत्काळमे तथा अतिकष्ट होनेपर भी वार्द्धुष्यकर्म नही 


करे ॥ १९--४० ॥ 
शाद्रप्रकरण ९. 
शूद्रका वर्म ३. 
( १ ) मनुस्मृति-१ अध्याय । 


एकमेव तु आद्रस्य प्रभु) कर्म समादिरात्‌। एतेषामेव वर्णाना शुश्रपामनसूयया ॥ ९१ ॥ 
ब्रद्माने शूदरोके लिये यही प्रधान कर्म बताया कि व लोग गुद्रचित्तसे ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्यकी 


सेवा करें & ॥ ९१॥ 
५ अध्याय । 
त्रिराचामेदपः पूर्व दविः प्रसृज्यात्ततो मुखम । शारीरं शौचमिच्छन्हि खीशूद्रसतु सकृत्सक्रत्‌॥ १३९॥ 
शूद्राणा मासिक कार्य पपने न्यायवर्तिनाम्‌ । वेश्यवच्छोचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम॥१४०॥ 
शुद्धिके लिये द्विजलोग ३ बार आचमन और “ बार मुखमाजेन करे और शरीरकी शुद्धिकी इच्छावाली 
खरी और शूद्र शौचके समय एकबार ( ओठसे जळ स्पर्शकरके ) आचमन करें | ॥ १३९ | न्यायवर्ती 
खु हक केशमुण्डन करावे, वश्यक समान ( जन्ममत्युका ) अशौच मान और द्विजोका जूठा भोजन 
क ॥ १४० ॥ 


९ अध्याय। 
बिप्राणा वेदविदुषा ग्रहस्याना यशस्विनाम्‌ । द्युश्रंषष तु शूद्रस्य धमो ने'श्रेयस; परः ॥ ३१४ ॥ 
शुचिरुत्कृष्टयुश्पुर्मदुवागनहकृतः । वाह्मणायाश्रयो नित्यमुत्कृष्टा जातिमश्नुते ॥ ३३५ ॥ 
वेदज्ञ और यशस्वी गृहस्थ आद्वाणोंकी सेवा करना ही शुद्रोके लिये श्रेष्ठ कल्याणकारी धमं है ॥ ३३४॥ 
पवित्र रने, श्रेष्ठतेवा करने, कोमळवचन बोलने,'अहकाररहित होने और सदा आहण आदिके आश्रयमें रहनेसे 
शूद्र अपनी जातिसे उत्कृष्ट जातिभावको प्राप्त होताहै ॥ ३३५ ॥ 


१० अध्याय । 
अशक्रुवंस्तु शुक्षषा शद्रः कार्तु ड्रिजन्मनाम । पुत्रदारात्यय प्राप्तो जीवेत्कारुकक्मभिः ॥ ९९ ॥ 
येः कर्मभि; प्रचरितैः शुङ्भृष्यन्ते द्विजातय । तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च॥१००॥ 
यदि ह्विजोकी सेवासे a खरी, पुर्मोका पालन नही होसकै तो वह चित्रकार आदि कारुकके काम 
करके अपना निवोह करे ॥ ९९॥ जिन फारककर्म तथा शिल्पकमाँके करनेसे द्विजोका काम चले बह 
उन्हींको करे ( ॥ १०० ॥ 


& विष्णुस्थात-५ अध्याय-८ श्गेक । शूद्रको चाहिय कि ईर्पाको छोड़कर जञाह्मण, क्षत्रिय और 
श्वेश्यकी सेवा करे, धर्मपूवक इनकी सेवा करनंसे वह स्वगको नीतताहै । वसिष्ठस्सृति--२जध्याय-२४ अङ्क । 
तीनों बर्णोकी सेवाकरना शाट्रोका धर्म है । 

छ उशनस्मृति-२ अध्याय १५ हक, वदिष्ठस्म्रति-३ अध्यायक ३३-३४ अङ्क और सवतस्मृति-२० 
इछोक । आचमनसे हृदयतक जल जानेपर ब्राह्मण, कण्ठाक नळ जानेसे क्षत्रिय, दाततक जळ जानेसे वैश्य 
और केवढ ओठोमें जल स्पर्श करनले शूट शद्ध हातेहें । 

€) बौधायनस्ष्रति-१ प्रभ-4 अध्याय,-८९ अङ्क । श्रेष्ठ आचरणवाले शूद्रको उचित है कि १५ दिन 
अथवा १ मासपर फेश मुण्डन करावे और अपनेसे श्रेष्ठ अर्थात्‌ वश्यके समान आचमन करे । 

श याज्ञवल्क्यस्मृति---१ अध्याय-१२० उहाक । द्विजोंकी सेवा करना झूद्रका धर्म है, किन्तु यदि 
उससे उसकी जीविका नहीं चळसके तो वह वेश्यक कर्मसे अथवा हिजोका दित फरताहुआ विविध 
प्रकारके शिल्प कर्मसे अपना निर्वाह करे । बृहद्विष्णुस्म्रति--२ अध्यायके ४-५ अङ्क । शाद्रोंका धर्म द्विजोकी 
सेवा करमा और उनकी जीविका सम्पूर्ण दिल्पकर्म हैं । शह्भस्मृति--१ अध्याय-% इलोक । ट्विजोंकी सेवा 
और सब प्रकारके शिल्पकार्य शुद्रोंके कर्म हें । अत्रिस्मृति--१५ ५डोक । कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य 
द्विओंकी सवा, और कारके अर्थात वित्रकार आदिका कान शाद्रोंके कर्म है । दृहत्पाराशरीयधर्मशाख-- २ 
भध्याय--वर्णधर्मकथन-५ इळोक । नाण आदि द्विजोकी सवा तथा आज्ञापालन करना शाट्रोका घर्म और 


चाणिज्य उनकी जीविका कहीगाई है । 


( १०८) धर्मशाखसंम्रह- [ थह~ 


शूद्रस्तु वृत्तिमाकांक्षनकषत्रमाराधयेद्यदि । धनिनं वाप्युपाराष्य वैस्यं शूद्रो जिजीविषेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
स्वगोर्थसुभयार्थ वा विप्रानाराधयेत्तु सः । जातन्राझणशन्दस्य साझस्य कृतकृत्यता ॥ १२२ ॥ 
बिप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्ट कर्म कीर्त्यते । यदतोऽन्यद्वि कुरुते तद्भवत्यस्य निष्फलम्‌ ॥ १२३ ॥ 
शूढको यदि आह्ाणकी सेवासे जीविका नहीं चले तो वह क्षत्रियकी सेवा करे और उसके नहीं 
भिळनेपर धनवान-वैश्यकी सेवा करके अपना निवोह करे ॥ १२१ ॥ स्वर्गके छिये अथवा स्वर्ग और अर्थ 
इन दोना के लिये शूद्रको ्राह्मणकी सेवा करनी चाहिये, क्योकि आक्षणका सेवक कहनेसे ही शुद्र, 
कृतार्थ हाजाताह॥ १२२ ॥ त्राह्मणकी सेवा ही शूद्रके लिये श्रेष्ठ कर्म कहागया है, इससे अन्य जो कुछ 
वह करता वह सब निष्फळ है $ ॥ १२३ ॥ 
न झूद्रे पातके किञ्चिन्न च संस्कारमदति । नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्मतिषेधनम्‌ ॥ १९६॥ 
शक्तेनापि हि शुद्रेण न कायो धनसञ्चयः । झूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते ॥ १२९॥ 
शूद्रको ( ढहसुन आदि सानेमे ) कुछ पातक नहीं लगता, उसका ( यज्ञोपवीत ) संस्कार नहीं होता- 
( अग्निहोत्र आदि ) घमौ म अधिकार नई। है और ( पाकयज्ञ आदि ) धर्माने निषेध नदी है ॥ १२६॥ घन- 
बटोरनेमे समर्थ होनिपर भी झाद्रको बहुत धन इकट्ठा नहीं करना चाहिये, क्योकि धनवान्‌ होनेपर वह धनसे 
मतगाला होकर ब्राह्मणोंका अपमान करेगा ॥ १२५ ॥ 
११ अध्याय । 
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञान तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । वेश्यस्य तु तपो वात्ता तपः झाद्रस्य सेवनम ॥ २३६॥ 
ब्राह्मणका तप ज्ञान, क्षत्रियका तप रक्षाकरना, वेश्यका तप खेती, गोरक्षा और, वाणिज्य करना और 
शका तप सेवा करना है ॥ २३६ ॥ 


( २ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
भार्यारतिः शुचिमृत्यभर्त्ता श्राद्धक्रियारतः । नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
अहिसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । दानं दमो दया क्षांतिः स्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ १२२॥ 
अपनी भार्याम रत, पवित्र, निज भ्रत्योका पाळक और श्राद्धकर्ममें परायण शूद्र नमस्कारमन्त्रसे पच्च 
महायज्ञांको सदा करे ॥ १२१॥ हिसाका त्याग करना, सत्य बोलना, चोरी नही करना, पवित्र रहना, 
इन्द्रियोको राकना, दानदेना, अन्त करणको रोकना, दयाकरना और क्षमावान्‌ होना ये सब ममुष्योंके 


घमेई २ ॥ १२२ ॥ त 
(३) अत्रिस्मृति । 


अग्निददोत्रं तप; सत्यं वेदानां चेव पालनम । आतिथ्य वेश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ ४४ ॥ 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते ॥ ४५ ॥ 
इष्टापूर्ते द्विजातीनां सामान्ये धर्मेसाधने । अधिकारी भवेच्छूद्र: पूरते धर्मे वैदिके ॥ ४६ ॥ 
छू जपस्तपस्तीथेयात्रा प्रत्रज्या मन्त्रसाधनमू ॥ १३३ ॥ 
देवतागधनं चेव स्रीशूद्रपतनानि पट्‌ ॥ १३४ ॥ 
अम्निहान्र, तपस्या, सत्य, वेदोाका पालन, आतिथियोका सत्कार और बढिवैश्वदेव इनको इष्ट 
और बावली कूप, तडाग, देवमन्दिर, तथा बरागनिमोण और अन्नदानरो पूर्त कहतेहे ॥ ४४-४५ ॥ 
द्विजोंके लिये इष्ट और पूते साधारण धर्म ह, शूद्र पूर्त धर्मका अधिकारी है, किन्तु इष्टके वोदेक धर्मका 
नदी शट ॥ ४६ ॥ जप, तपस्या, तीर्थयात्रा ट्री, सन्यास ग्रहण, मन्त्रसाधन और दवताकी आराधना, 
इत ६ कर्माको करनेसे खी और शूद्र पतित होजातेहे ॥ १३३-१३४ ॥ 


कणा णा णा" nme a ० क हीण ककत कल लनसलननननन धणी णोणीचणाणी वधा अवाचीन 


& पाराशरस्मृति-१ अध्यायके ७१ इछोकमें १२३ इलोकके समान है । 

३६ चतिएस्मृति--४ अध्याय-४ अङ्क । सत्य बोलना, क्रोधका त्याग करना, दानदेना, हिंसा नहीं करना 
और सन्तान उत्पन्न करना चारों वणे गृहस्थका घर्मे है । शब्भस्माति--१ अध्याय-५ एइढोक । क्षमा 
करना, सत्य बोलना, इन्द्रियॉको वशमें रखना और पवित्र रहना, ये सब विना विशेषताके चारों वणीके 
योग्य कर्म हैं । 

शु ळिखितस्मातिक ४-६ इलोकर्म भो ऐसा है । 
ईई इसका भाव यह हे कि अपने पातिके साथ खो और अपने स्वामकि साथ शूद्र तीर्थयात्रा करे, 
अकेला नदी । ति 


_ प्रकरण ९] भाषाटीकासमेत । (१०९) 


(४) विष्णुस्मृति--१ अध्याय। 
झूदरश्वतुथो वणेस्तु सवंसंस्कारवर्जितः । उक्तस्तस्य तु संस्कारो द्विजेप्वात्मनिवेदनम्‌ ॥ १५ ॥ 
भौया वर्ण शुद्र सब संस्कारोसे हीन है, उसका संस्कार यही है कि बह अपने आत्माको ह्विजेके 


आधीन करदेवे । १५॥ 
«५ अध्याय | 
पञ्चयज्ञविधानं तु शूद्रस्यापि विधीयते । तस्य प्रोक्तो नमस्कारः कुवेखित्य न हीयते ॥ ९ ॥ 


शूदको भी पञ््यज्ञ करनेको कहा गया दे, नमस्कार मन्त्रसे नित्य पश्च महायज्ञ करनेसे शूद्रको होन 


नहि दै ॥ ९ ॥ 
(५) हारीतस्मृति--२ अध्याय । 
वर्णत्रयस्य शुश्रूषा कुर्याच्छुद्र, प्रयत्नतः । दासबड्राझमणानाश्च विशेषेण समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अयाचितप्रदाता च कष्टं वृच्त्यर्थमाचरेत्‌ । पाकयज्ञवियानेन यजेदेवमतन्द्रितः ॥ १२ ॥ 
झूद्राणामधिकं कुर्याद्चेनं न्यायवतिनाम्‌ । धारण जीणेवस्रस्य विग्रस्योच्छिष्टभोजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वदारेषु रतिश्चेव परदारविवजेनम्‌ । इत्यं ङुयांत्सदा शूद्रो मनोवाकायकर्ममिः ॥ 
स्थानमैन्द्रमवाभीति नष्टपापः सुपुण्यकृत्‌ ॥ १४ ॥ 
शूद्रको उचित है कि यत्नपूवेक तीनों वर्णौकी विशेष करके त्राह्मणौकी सेया करे ॥ ११ ॥. विना याचन 
किये ही दान देवे, कष्ट सदकर अपनी वृत्तिसे निवह करे, आळस छोड़कर पाकयन्गके विधानसे देबताओंको 
पूजें ॥ १२ ॥ न्यायवर्ती शाद्रोका विशेष अचेन करे, पुराने वस्मोका पहने, आह्णोंका जूठा भोजन 
करे ॥ १३ ॥ अपनी भार्यामे रत रहे, परञ्जीसे अळग रहे, जो शूद्र मन, शरीर और वचनसे सदा ऐसा 
करताहे वह निष्पाप दोकर इन्द्रलोकमै जाताहै | १४ ॥ 
(१३ ) पाराशरस्मृति--१ अध्याय । 
छवणं मधु तैलं च दथि तक्रं घृतं फ्यः । न दुष्येच्छूदजातीनां कुर्यात्सवेंषु विक्रम ॥ ७२ ॥ 
नोन, मधु, तेळ, दही, महा, घी और दृध बैचनेसे शूद्रको दोष नहीं छगताहै, वह इनको सब जातियोसें 


बचे & ॥ ७२ ॥ 
२ अध्याय । 
बिकर्म कुवत शुद्रा द्वैजधुश्रृषयोज्झिता; ॥ १९ ॥ 
भवन्त्यल्पायुपस्ते वे निस्यं यान्त्यसशयम ॥ २० ॥ 
जो शूद्र द्विजोकी सेवाको छोडकरके अन्य कामोंको करताहै वह अल्पायु होताह और नि.सन्देह 
नरकमें जाताहै॥ १९-२० ॥ 
( १४ ) व्यासस्मृति-१ अध्याय । 
शूद्रो वर्णश्चतुर्थोऽपि वर्णस्वाद्वर्ममहति । वेद्मन्त्रस्वधास्वाहावपटकारादिभिर्विना ॥ ६ ॥ 
चौथावण शूद्ध भी वर्ण दोनेके कारण वेदमन्त्र, स्वधा, स्वाहा, वषट्कार आदि शब्दोंको छोड़कर 
(शास्त्रोक्त ) कर्भ करनेके अधिकारी है ॥ ६ ॥ 
(१८) गोतमस्मृति-१० अध्याय । 
शृद्रश्चतुयों वर्ण एकजातिस्तस्यापि सत्यमक्रोधः शोचमाचमनार्थे पाणिपादमक्षालनमेवेके श्राद्ध- 
कर्म भृत्यभरणं स्वदारवृत्तिः परिचर्या चोत्तरेषां तेभ्यो वृत्ति लिप्सेत जीणान्युपानच्उत्रवासः- 
कूचौन्युच्छि्टाशनं शिल्पवृत्तिश्व यं चायमाश्रयते भत्तव्यस्तेन क्षीणोऽपि तेन चोत्तरस्तदथोःस्य 
निचयः स्याद्नुज्ञातोऽस्य नमस्कारो मन्त्रः पाकयज्ञः स्वयं यजेतेत्येके ॥ ४ ॥ 
शूद्र चोथावर्ण एक जाति है, सत्य, बोलना क्रोधका त्याग करना, शौचकरना और आचमनके लिये 
हाथपांव धोना उसका कर्म है; अन्य आचार्य कहतेंई कि श्राद्ध करना, निज श्रृत्योंका पालन करना, अपनी 
मायामे रतरहना, द्विजोकी सेवा करना, "नसे वेतन छेना, उनका पुराना जूता, छाता और वरू धारण हरना, 
ब्विजोका जूठा खाना और शिल्पकाय करना शुद्रका धर्म है, जिस द्विजका आश्रयकरके शूद्र रददताहै बद्दी उस 
शूद्धका दीन अवस्थामें भी पाळनपोषण करे उसी उसकी प्रतिक्षा है उसीके किये उसका धनसश्यय है, 
किसी आचायेका सत है कि नमस्कार मन्त्रके साथ ' हे कि नमस्कार मन्त्रके साथ पाकयज्ञ अर्थात्‌ हविष्यान्नका होम शुद्र स्वयं करे ॥ ४ ॥ 


६ बृ्त्पारादारीयधर्मशासत्र--२ अध्याय-वर्ण धमेकथन,-१२ -१२ श्छोकमे ऐसा ह्री है) 


(११०) धर्मशास्ससंप्रह- [ फलक्रण ९] 


( २० ) वसिष्टस्मृति-२ अध्याय । 


०३ परिचर्या शूद्रस्य ॥ २४ ॥ अनियता वृत्तिः ॥ २५ ॥ अनियतकेशवेशा; सवेषां युक्तशिखा 
वजम्‌ ॥ २६ ॥ 

तीनों वर्णोकी सेवा करना शूद्रोंका कर्म है ॥ २४ ॥ शाट्रकी वृत्ति, केश अथवा बेशका कोई नियम नहीं है; 
किन्तु शिखा खोलकर रहना सबके लिये वर्जित है ॥ २५--२६ | 


(२४) लघष्वाश्वलांयनस्मृति-२२ वर्णधर्मप्रकरण । 


शूद्र; कृर्याहिजस्थेव सेवामेव कृषि तथा । सुख तेन लभेन्नूनं प्रवदन्ति महर्षयः ॥ ५ ॥ 
महषियोने कहा है कि द्विजोंकी सेवा और कृषिकार्य शूद्रोंकी करना चाहिये, इन्हीं फर्मासे उनको 


सुख मिळताहै ॥ ५ ॥ 
मान्य शुद्र २. 
(१) मञुस्मृति-२ अध्याय । 


वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवाते पश्चमी । एतानि मान्यस्थानान गरीयो यद्यदुत्तरम ॥ १३६ ॥ 
पश्चाना त्रिषु वर्णेषु भूयासि गुणवन्ति च । यत्र स्युः सोऽत्र मानाईः शूद्रोःषि दशमीं गतः ॥१३७॥ 
घन, बन्धु, अवस्था, कमे भौर विद्या, ये ५ सन्मानके कारण हैं, इनमें पढिळिवाळेखे पीछेषाल अधिक 
मामके योग्य हैं ॥१३६॥ प्रादाणआदि तीनो द्विजातियॉम पूर्वोक्त पाचों गुणोमेंसे जिनमें जितने अधिक गुण 
हैं च उतने अधिक माननीय हें और ९० वपसे अधिक अबस्थावाले शुद्रमौ दिजोकेळिये मान्य हैं $ ॥ ११७॥ 
विमाणां ज्ञानतो अ्यैषठचं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः । पेश्याना धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥१५५॥ 
ज्ञानवान्‌ होनेसे ब्राह्मण, बढवान्‌ होनेख्रे क्षत्री, धनधान्यसे युक्त होनेसे वैश्य और बढी अवस्था दोनेसे 

शूद्र श्रेष्ठ समझेजातेह ३४ ॥ १५५ | 

१० अध्याय । 


घमेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः । मन्त्रवर्ज्यं न दुष्यन्ति प्रशंसा प्राप्तुवान्ति च ॥ १२७॥ 

यथा यथा हि सदूवृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः । तथातथेमं चामुं च लोकं माप्नोत्यानिन्दितः ॥ १२८ ॥ 

धर्मको चाहनेवाले, धर्मज और सञ्चनोँकी बृत्ति करनेवाले शूद्र वेदमन्त्ररीहित शास्त्रोक्त कमे करनेसे 

दोषी नहीं होतेहे, किन्तु प्रशलायोग्य होजातेहें ॥ १२७॥ निन्दारहित शूद्र खद्वृत्तियोमें जितने प्रवृष्त होतेहे 
उतने ही इसलोकमें मानेजातेहे और मरनेपर स्वर्गका सुख भोगतहे 3% ॥ १२८ ॥ 


(२ ) याज्ञवह्क्यस्मृति-१ अध्याय । 


विद्या कर्म वयो बन्धुविसैर्मान्या यथाक्रमम्‌ । एतेः प्रभूतेः शूद्रोपि वादके मानमह॑ति ॥ ११६ ॥ 
विद्या, कर्म, अवस्था, सम्बन्ध और धनसे युक्त मनुष्य ऋमसे माननेयोग्य होतेहे और अधिक पिया 
आदिसि युक्त शूद्र भी वृद्धअवस्थामे माननेयोग्य दोतादै । ११६ ॥ 


शद्के विषयमै अनेक बातें ३. 


( १ ) मनुस्मृति-४ अध्याय । 
आधिक; कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ । एते भूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २९३ ॥ 


“पशा 0000 


के उद्नस्मृति--१ अध्यायके ४८-४९ इ्छोकमें विशेष यह है कि इन गुणोसे युक्त शूद्र भी मान्य 
दोताहै । गौतमस्मृति--६ अध्यायके-४ अङ्ग । ८० वर्षसे कम अवस्थाके शुद्रको आकण पुत्रके समान समझे 
(किन्तु चु अधिक अवस्थावालेके साथ मित्रके समान वतोब रे ) अपनेसे छोटे द्विजको भी शुद्र 
प्रणाम करे । 

है इृहदिष्णुस्साति--१२ अध्यायफे १८ अङ्कमें भो ऐसा दै । 

ॐ पहत्पाराशरीयधमंशाख--४ अध्याय-३०७ इलछोक । अच्छे कुछमे उत्पन्न, मथमांससे अलग रहने- 
बाळा, प्राहणभ भक्ति रखनेवाा और वाणिज्य दत्तिवाठा शुद्र सण्छूद कद्दाजाता है । 


| अक्षत्रीरि्ंकरण १०] मावाटीकासमित । ( १११) 


अपने खेतके साशीवार, कुलके मित्र, गोपालक, दास, क्षौरकमै करनेवाले नाई और आत्माको समपण 
करदेनेवाळे इतने शूट्रोंका अन्न खाना चाहिये & ॥ २५३ ॥ 
१० अध्याय । 
प्रकल्प्या तस्य तैवृत्तिः स्वकुटुम्बाद्यथाईतः । शक्ति यावेक्ष्य दाक्ष्यं च शत्यानां च परिग्रहम्‌ १२४॥ 
उस्छिष्टमसं दातव्यं जीणौनि वसनानि च । घुलकाञ्चैव धान्यानां जीणांश्रिव परिच्छदाः ॥१२५ ॥ 
ब्राह्मणको उचित है कि अपने सेघक शूद्वकी शक्ति और चतुराई और उसके कुटुभ्षके परिमाणका विचार 


करके उसका वेतन नियत करदेवे और उसको जूठा अन्न, पुराना वख, मध्यम प्रकारका भन्न और पुराने जूते 
आदि सामान देवे ई ॥ १२४-१२५ ॥ 


( ३ ) अत्रिस्मृति । 
वध्यो राज्ञा स वै शूद्रो अपहोमपरश्च यः । ततो राष्ट्रस्य इन्तासो यया वहेश्व वे जलम्‌ ॥ १९ ॥ 
जैसे जळसे आग बुझाई जाती है वैसेहदी जप और होममे तत्पर रहनेवाळे शूद्रके रहनेसे राजाके राज्यका 
नाश होताँह, इस लिये ऐसे शूद्रोको राजा दण्डित कर ॥ १५ ॥ 
( ४) विष्णुस्मृति-« अध्याय । 
शुदरोपि द्विविधो ज्ञेयः श्राद्धी चेवेतरस्तथा । श्राद्धी भोज्यस्तयोरुक्तो ह्यभोज्यस्त्वितरी मत:॥९०॥ 
प्राणानथस्तिथा दारान्‌ आह्मणार्थ निवेदयेत्‌ । स श्रृदजातिभोज्यः स्थादभोज्यः शेष उच्यते ॥११॥ 
शुद्र २ प्रकारके हैं, एक श्राउइका अधिकारी और दृखरे अनधिकारी, आहण श्राद्धके अधिकारी शुद्रका 
भन्न भोजन करे, अनायिकारीका अन्न नहीं ॥ १० ॥ जो शूद्र अपने प्राण, धन तथा ख्रीको श्राह्मणकी 
सेबरामें अर्पण कर देवे आझण उसका आन्न सावे, अन्य शुद्रोंका नही ॥ ११ ॥ 


(१३) पाराशरस्मृति--८ अध्याय । 
ढु;शीठो$पि द्विजः पृज्यो न तु शद्रो जितेद्रियः। कः परित्यज्य गां दुशं दुदेच्छीलवसी खरीम ॥३३॥ 
दु शीळ ब्राह्मण भी पूजनेयोम्य हात हैं, किन्तु जितेन्द्रिय शुद्र भी पूज्य नही हैं, फ्याँकि दुष्टगौको 
छोडकर सुशीढा-गद्हीको कोई नहीं दुद्दता ॥ ३३ ॥ 
३१ अध्याय । 
मद्यमांसरतं नित्यं नीचक्रमेमवत्तकम । तं शूद्रं वर्जयेद्रिप्रः श्वपाकमिव ट्रतः ॥ १५ ॥ 
ट्विजशुश्रुषणरतान्‌ म्यप्रांसविवर्जितान्‌ स्वकर्मनिरतान्नित्यं ताञ्छुद्वान्न त्यजेद्विजः ॥ १६॥ 
आझणको क कि मदिरा और मांसमें सवा रत रहनेवाडे और नीच कर्म करनेवाले शूद्रोको 
श्रपाकके समान दूर रक्खें, किन्तु द्विजकी , सेवामे तत्पर, मद्य माससे वर्जित और सदा अपने कर्ममें 
निरण शुद्रोको नही त्यागे॥ १५-१६ ॥ 
(२०) वसिष्ठस्मृति-४ अध्याय । 


गायत्र्या डन्द्सा आह्णमसजत्‌ त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्या वैश्यं न केनचिच्छन्द्सा शूद्रभित्यसं- 
स्कार्यो विज्ञायते ॥ 3 ॥ 


सृष्टिकतीने वेदके गायत्री छन्दसे आहणको, त्रिषुएछन्द्के योगसे क्षरयको और जगती छन्दके 
योगे वैश्यके रचाथा, किन्तु किसी छन्द्के योगसे शूद्रको नही रचा, इसी कारणसे द्र सस्कारके 


अथोग्य समझा गया है ॥ ३॥ 
ब्रह्मचारि प्रकरण १०. 
मुरुका धर्म १. 
( १) मनुस्मृति-२ अध्याय । 
उपमीय गुरु; शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः । आचारमभिकार्य च सन्ध्योपासनमेव च ॥ ६९॥ 
__ % याहवल्क्यस्थवि--१ अध्यायके १६६ जहोकमें, बृद्दद्रिष्णुस्संति-५७ अध्यायके १६ इलोकमें, 
बृहद्वमस्टति-१ अभ्यायके--१० श्छोकमे; पाराशरस्मृति-११ अध्यायके २२ इ्छोकभें, व्यासस्टति--३ 


अध्यायके ५१-५२ इछोकम और गौतमस्मृति-१७ अध्यायके १ अइमें भी ऐसा छिखाहै, इनमेसे गौतम- 
स्वतिमें साझीदारके स्थानमे क्षेश्रकर्षक है । 


9 मधुस्पति---४ अध्यायके ८० इछोकर्मे है कि अपना जूठा तथा इविका बचाहुआ भाग साद्रको 
तहीं देंगे, बह अन्य शोके लिये है; सेवकशूदके लिये नही है। 


(११२) धर्मशाखरसंम्रह- [ अझ्चारि- 


गुरुको उचित है कि शिष्यको जनेऊ देकर पहिळे उसको शौचकर्मकी शिक्षा देवे, उसके पश्चात्‌ 
आचार, अश्निद्दोत्र और सन्ध्योपासना सिखावे & ॥ ६९ ॥ 
आचार्यपुत्रः शुश्चपु्तीनदो धार्मिक: शचिः। आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धर्मतः १०९॥ 
आचार्यका पुत्र, गुरुकी सेवा करनेवाछा, दूसरे प्रकारसे ज्ञानदेनेवाला, धार्मिक, पवित्र रहनेवाछा, 
सम्बन्धी, सेवाकरनमे समर्थ, घनदेनवाला, श्रेष्ठआचरणवाला और कुळका मनुष्य, ये १० प्रकारके शिष्य 
धर्मानुसार गुरुके पढाने योग्य हैं हँ ॥ १०९ ॥ 
नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यायेन पृच्छतः । जानन्नपि दि मेधावी जड़बछोक आचरेत्‌ ॥ ११०॥ 
अधर्मेण च यः माह यश्चाधर्मेण पृच्छति। तयोरन्यतरः परेति विद्वेषं वाऽधिगच्छति ॥ १११ ॥ 
गुरुका धर्मे है कि शिष्यको छोड़कर विना पूछेहुए किसीसे वेदके तत्त्वांको नई! कदे, , भ्रद्धारदहित अन्याय- 
भावसे किसाके पूछनेपर उसका उत्तर नही देवे, बुद्धिमानपुरुष ऐसे स्थळमे जानसुनके, भी बधिरकी भांति 
रहे ॥ ११० ॥ ओ मनुष्य अघमैसे कहताहै और जो अधर्मसे पूछताहै, इन दोनोमेंसे एक मरजाताहै अथवा 
दोनोंमे वैरभाव होताहै ॥ १११ ॥ 
धर्मार्थो यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा । तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिवोषरे ॥ ११२॥ 
विद्ययैव समं कामं मरत्तेव्यं ब्रझवादिना । आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌ । असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ ११४॥ 
यमेव तु शुचि विद्यान्रियत्रह्मचारिणम। तस्मे मां ब्रूहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ ११५ ॥ 
जैसे उत्तमभ्रीजको ऊषर भूमिमें नहीं बोना चाहिये वैसे ही जहां धर्म, घन अथवा यथार्थसेबा प्राप्त 
नहीं होवे वद्दां विद्यादान नहीं करना चाहिये ॥ ११२ ॥ भ्रझवादी आचार्यको उचित है कि आपत्कालमे 
विद्याके सहित मरजावे, किम्तु अपात्ररूपी खेतमें विद्यारूपी बीज नही बावे 3 ॥ ११३ ॥ विद्या त्राह्मणके 
समीप आकर बोली कि भे तुम्हारी निधि हू, तुम मुझे यत्नपू्वैक रक्षा करो, श्रद्धाहीनआदि दोषोसे दूषित 
अपात्रोको मुझे मत देवो, ऐसा करनेसे भे षळवती रहूगी || ११४ ॥ पवित्र, जितेन्द्रिय, ्रह्मचारी, विद्यारूपी 
निधिको पाढन करनेवाले तथा प्रमाद्रहित ब्राद्मणको मुझे देना॥ ११५ ॥ 
उपनीय तु यः दिष्यं वेदमध्यापयेद्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ १४०॥ 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । योऽध्यापयति वृत्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ १४१ ॥ 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । मंभावयन्नि चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ १४२ ॥ 
जो ब्राक्षण शिष्यको जनेऊ देकर यज्ञविध और उपनिपद्के सहित वेदोको पढ़ाताहै उसको, आचाय 
कहतेहे ॥ १४० ॥ जो ब्राह्मण जीविकाके लिये वेदका एकदेश ( मन्त्र वा ज्राह्मग ) अथवा वेदाङ्ग पढ़ाताहै 
बह उपाध्याय कहलातहि ॥ १४१ ॥ जो ब्राह्मण गर्माधानआदि सस्कार विधिपूषक करके अन्नसे विद्यार्थीको 
पाळतांदै वह गुर कहाजाता दे २३५ ॥ १४२ ॥ * 


(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय । 
कृच्छूत्रयंगुरुः कुययान्म्रियते प्रहितो यदि ॥२८३॥ 
आचार्यके किसी कठिनकाममें भेजनसे यदि शिष्य मरजावेगा तो आचार्यको३कृच्छू करना दोगाहिह॥२८३॥ 


कै शखस्मृति-३ अध्यायके १ इलोकमें भी ऐसा है । याज्ञवल्क्यस्माति-१ अध्यायके १५ श्छोकमें 
प्राय ऐसा है । ६ 

छि उशनस्मृति-२ अध्यायके ३५-३६ इ्लोकम भी ऐसा है । याज्ञवल्क्यस्साति-१ अध्यायके २८ 
इछोकमे है कि गुरुको चाहिये कि उपकार माननेवाळे, अद्रोही, पाठ ग्रहण करनेसे समर्थ, पवित्र रहने. 
बाले, अनिन्दक, श्रेष्ठ आचारणवाले, सेवाकरनेभे समर्थ, सम्बन्धी, दूसरे प्रकारसे ज्ञान देनेवाळे और 
घन दुनवालेको धर्मानुसार पढाबे । मानवग्रह्मसूत्र-१ पुरुष-७ खण्ड, १-२ अङ्क । ब्रह्मचारी, सदाचारी, 
बुद्धिमान्‌, सन्ध्यातर्पणादि कसं करनेवाले, धनदेनेवाले प्रिय काये करनेवाले और विद्याके बदुळेमे अन्य 
दिया सिसानेवाढेको उपानिषद और वेद्‌ पढाना चाहिये । 

ॐ% बौधायनस्बृति---१ प्रभ-२ अध्यायके ४८ श्छोकमें भी पेसा है । 

५४ याज्ञवल्क्यस्ढृति---१ अध्यायके ३४--३५ इडोकमे प्राग्र ऐसा ही दे और लिसा है कि ऋत्विकसे 
उपाध्याय, उपध्यायमे आचार्य, आचार्यसे गुरु आर गुरुसे माता अधिक माननीय है । व्यासस्मृति--४ 
अध्याय-४२ इछोक । जो आक्षण अप्निद्दोत्री और तपस्वी ह और यज्ञविधि तथा उपनिषवूके सहित बेदाँको 
पढ़ातादे वह आचार्य कहलाताहे । शङ्कस्मृति---३ अध्याय-२ इ्छोक । जो आझण गर्भाधानभादि संस्कार 
करके बदाको पढ़ाताहै उसको गुरु और जो द्रव्य लेकर पढातादै उसको उपाध्याय कहतेहें । 

ह वौधायनस्मृति--२ प्रभ-१ अध्यायके २७ अङ्मै भी ऐसा है ॥ 


प्रकरण १०] भाषाटीकासमेत । “( ११३) 


(५ ) हारीतस्मृति-१ अध्याय । 
अभ्यापनश्व त्रिविधं धर्माथेमक्यकारणात्‌ । शुश्रषाकरणं चेति त्रिविधं पारिकीरतितम ॥ १९ ॥ 
एषामन्यतमाभावे वृथाचारो भवेद्‌ द्विजः। तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण हिंतेषिणा ॥ २० ॥ 
योग्यानध्यापयेच्छिष्यानयोग्यानपि वर्जयेत्‌ ॥२१ ॥ 
विद्यापढ़ाना ३ प्रकारका है, धर्मके अर्थ, घनके लिये और सेवाकरानेके अर्थ ॥ १९ ॥ अपने हितके 
चाहनेवाले त्राह्मणको उचित दै कि जिस शिष्यसे ईन तीनेंमिंसे एक भी प्राप्त दोनेकी सम्भावना नहीं होवे 
उसको विद्या नहीं पढ़ावे ॥ २० ॥ योग्यशिष्योंको शिक्षा देवे अयोग्योको नहीं ॥ २१ ॥ 


(६ क) उशनस्मृति-३ अध्याय । 
एवमाचारसम्पन्नमात्मरम्भं सदाहितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वेदं धर्म पुराणं च तथा तस्वानि नित्यशः। संवत्सरोषिते शिष्ये गुरुज्ञांनं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३४॥ 
हरते दृष्कृत तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरुः ॥ १५ ॥ 
गुरु एक वर्षे शिष्यकी परीक्षा करके जब उसको आचारयुक्त, मनस्वी और अपना हितकारी 
देखे और उसका सम्पूर्ण दुष्कमे नाश होजावे तब उसको वेद्‌, धर्मशाख, पुराण और तस्वोको 


पढावे ॥ ३३-३५ ॥ 
(१८) गौतमस्मृति-२ अध्याय । 


शिष्यदिषष्टिरवथेनाशक्तो रञ्जुवेणुविद्लाभ्यां तनुभ्यामन्येन भन राज्ञा दास्यः ॥ २१॥ 
गुरुको उचित है कि आवश्यक जानपढे तो शिष्यकों ,रस्सी अथवा वासकी कमाचीसे ताडना करे, 
यवि वह कठोर ताड़ना करे तो राजा उसको दण्ड देवे $ ॥ २१॥ 


ब्रह्मचारीका धर्म २. 


(१ ) मनुस्म्ृति--२ अध्याय । 
अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशाखमुदड सुखः । ब्रह्माञ्ञलिकृतोऽभ्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः ॥७०॥ 
अहारम्भेवसाने च पादी आह्यी गुरोः सदा । संहत्य हस्तावध्येयं स हि अझा्जलिः स्मृतः ७१॥ 
व्यत्यस्तपाणिना कायंमुपर्सृग्रहणं गुरोः । सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिण; ॥ ७२ ॥ 
शिष्यको उचित है कि झाखकी विविसे आचमन करके हळकेवख धारण कर जितेन्द्रिय होकर 
पढ़नेके लिये हाथ जोड़कर उच्चर मुखसे बैठे ॥ ७० ॥ प्रतिदिन वेद पढनेके आदि और अन्तमे गुरुके 
शरणोंको प्रहण करे और हाथ जोड़के बैठकर पढे, इसको नकझाजलि कहवेहे ॥ ७१ ॥ सुधा- 
हाथ करके गुरुके कायें चरणक्रो अपने बाये हाथसे और दाइने चरणको दाहने दवाथसे स्पर्श करे ॥ ७२ ॥ 
ब्रह्मणः प्रणवं ङुर्यादादावन्ते च सर्वदा । खवत्यभ्नोकृत पूर्व पुरस्ताञ्च विशीर्यति ॥ ७४ ॥ 
आहण नित्य मेद पढनेके आदि और अन्तम प्रणव उच्चारण करे, क्योकि विना प्रणव उच्चारण ५५ य- 
हुए वेद पढनेसे घीरेधीरे पढना नष्ट होजाताहै और पढनेके अन्तसे प्रणवका उच्चारण नही करनेसे सख- 
पाठ भूळ जाताहै ॥ ७४ ॥ 
अग्नीन्धनं मैक्षचयाम धःशय्यां गुरोहितम्‌ । आसमावर्ततनात्ङुयात्कृतोपनयनो द्विज! ॥ १०८ ॥ 
ग्रह्मचारी जबतक ग्रहाचयेत्रत समाप्तिका ख़ान नहीं करे तबतक गुरुके ग्रहमें रहकर प्रतिदिन प्रात 
काळ भौर सन्ध्याफे समय होम करे, भिक्षा मागे, भूमिपर चटाई बिछाकर सोवे और सदा गुरुके दित- 
करकायामें तत्पर रहे ॥ १०८॥ 
तपोविशेषेर्षिविधैतरतेश्च विधिचोदितैः । बेद; कृत्स्नोधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ १६५ ॥ 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्द्रिजोत्तमः । वेदाभ्यासो हि विमस्य तपः परमिहोच्यते ॥ १६६ ॥ 
द्विजाति विविधप्रकारके नियम और विधिपूर्वक सावित्री आदि व्रतानुष्ठान करके उपनिषदोके 
सहित वेदको पढे ॥ १६५ ॥ जिस आझणको तपस्या करनेकी इच्छा होवे वह सदा वेदाभ्यास करे, वेदको 
अभ्यास करनाही आझणकी परम तपस्या है ॥ १६६ ॥ 


क्षमनुस्मृति-८ अध्याय-३१७ इछोक । आुणघातीका पाप इसके अन्न खानेवाळेको, ज्यभिचारिणी 
खीका पाप उसके पतिको, शिष्यका पाप उसको दण्ड नई( देनेत गरुको, विधिपूर्वक यज्ञ नही करानेस 
इसका पाप यज्ञ करानेवाठेको और चोरका शासन नहीं करनेस चोरका पाप राजाको लगतादे 
ष 


( ११४) घमेशाख्रसंग्रद- [जहचारि- 


यद्यस्य विहित चर्म यत्सूत्रं या च मेखला । यो दण्डो यञ्च वसनं तत्तदस्य ब्रतेष्वापे ॥ १७४ ॥ 
उपनयनके समय जिस वर्णके बह्मचारीके ढिये जो चर्म, सूत्र, मेखला, दण्ड और वख नियत 
हुए हैं अहाचर्य प्रतके समय भी इनके लिये इन्दीका विधान है $ ॥ १७४ ॥ 
सेवेतेमांस्तु नियमान्त्रह्मचारी गुरौ वसन्‌ । सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोबृद्दधर्थमात्मनः॥ १७५ ॥ 
नित्यं ज्ात्वा शुचिः कारन । देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च ॥ १७६ ॥ 
ब्रह्मचारी गुरुके गृहमे निवास करनेके समय इन्ट्रियोका संम करे और अपने व्रतकी वृद्धिके ढिये 
नित्य खान करके देव तथा पितरोंका सर्पण, देवताओंकी पुजा और होम करे ॥ १७५-१७६ ॥ 
८ उदकुम्म॑ सुमनसो गोषङ्न्सृत्तिकाइशान्‌ । आहरे्ावद्थौनि मैक्षं चाहरहश्चरेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकमेसु । अक्षचायाहरद्भेषं शृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥ १८३ ॥ 
गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । अलाभे त्वन्यगेहाषां पूर्व पूर्व विवर्जयेत्‌ ॥ १८४॥ 
सर्व वापि चरेदूमामं पूर्वोक्तानामसम्भवे । नियम्य प्रयतो वाचमभिरास्तांस्तु वर्जयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
अह्मचारी जलका घडा, फूल, गोबर, मिट्टी और कुशा गुरुकी आवश्यकतानुसार शुरुको छादेवे और 
नित्य भिक्षा मांगलावे छै ॥ १८३ ॥ वैदिकयज्ञोंकी करनेवाठे और निजकर्ममें स्थित गृहस्थके घरसे यत्न 
पूवैक नित्य भिक्षा लावे ॥ १८३ ॥ गुरुके कुळमे, अपने कुलमें तथा मामा आदि बन्धुओंके घरमें भिक्षा नहीं, 
मांगे; किन्तु यदि अन्यत्र भिक्षा नहीं मिळे तो मामा अ दे बन्धुऔंके घरमें, वहां नहीं मिळे तो अपने कुलमें 
और वहां नहीं मिळे तो गुरुके कुछमें भिक्षा मांगे ॥ १८४ ॥ अब पूर्वोक्त स्थानोमे किसीजगह्‌ भिक्षा 
मिलनेकी आशा नही होवे तब मौनहोकर गांवके सब गृहर्थियोके यहांसे भिक्षा ग्रहण करे; किन्तु दोषी छोगोके 
घरसे भिक्षा नहीं लेवे र ॥ १८५ ॥ 
दूरादाइत्य समिधः सञ्निदध्याद्विहायसि । सायं प्रातश्च जुहर्‍यात्ताभिरभिमर्तान्द्रत; ॥ १८६ ॥ 
अकृत्वा भैक्षचरणमसमिध्य च पावकम्‌ । अनातुरः सप्तरात्रमवकीणि्रतं चरेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
मैक्षेण वत्तेयेत्रित्य नेकान्नादी भवेडूती । भेस्ेण ब्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥ १६८ ॥ 
दृरसे समिध काठको खाकर आकाइमें रक्खे और नित्य भालस्य छोड़कर प्रातःकाल और सायंकाल अभ्निमें _ 
होम करे ॥ १८६ ॥ जो ब्रह्मचारी अनातुर अवस्थाम ७ राततक भिक्षा नहीं मांगता और दोनों वेढाओंमे 
होम नहीं करता उसको अपनी शुद्धिके लिये अवकीणिका व्रत करना चाहिये ॥ १८७ ॥ अझचारी नित्य 
भिक्षा मांगे; किन्तु एक ही गृहस्थके धरसे नहीं ;नझचारीके लिये भिक्षाकी वात्ते उपवासक समान है % ॥१८८॥ 


£ विष्णुस्म्राते-१ अध्यायके १६ एळोकर्म ऐसाही है; व्यासस्मृति-१ अध्यायके २३ इले।कम है 
कि ब्रह्मचारी जनेरू होजानेपर दण्ड, कोपीन, जनेङ, सगछाला और मेखला धारण करके सावधानीसे 
गुरुकुले निवास करे । हारीतस्मति-३ अध्याय--६ इलोक और याजवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-२९ इछोक । 
ब्रह्मचारी मृगचर्म, दण्ड, मेखला और जनेऊ सदा धारण करे । ममुस्स्राति-२ अध्याय्‌-६४ इछोक । जब 
अ्रह्मचारीका मेखला, मृगचमे) दण्ड, जनेऊ अथवा कमण्डलु दूटजावे तथ यह उसको जलमें डालकर 
अपने गृहमे कहेहुए मन्त्रोंखे नवीन धारण करे । ( जिस वर्णके अ्रक्चचारीको जो चमं, जनेऊ, करधनी, 
दण्ड और वख धारणकरना चाहिये बे सब गृहस्थप्रकरणके संस्कारम देखिये ) । 

छु विष्णुस्म्राति--१ अध्याय-२० इळोक । ग्रह्मचारीको चाहिये कि शुरुको होमके लिये लकड़ी 
कुशा और जळका बडा लादेवे । हारीतस्मृति--३ अध्याय-3 इछोक । अझचारी गुरुके लिये जका घडा, 
लकड़ी और गोओंका घास छादेने । 

छु उशनस्थृति--१ अध्यायके-५४-५७ ५ळोकभं प्राय; ऐसा है; गौतमरस्मृति-२ अध्यायके १७... 
१८ अङ्क । यदि अन्यत्र भिक्षा मिलजावें तो आचार्यके कुळमें, अपने कुलमें तथा गुरु, अर्थात्‌ मान्यढोर्गोके 
घरमें त्रद्मचारी भिक्षा नहीं मांगे; किन्तु यदि अन्यत्र भिक्षा नहीं मिळे तो मान्य लोगोंके घर, वहां नही 
मिळे रो अपने कुल और अपने कुछमें भी नही मिळे तो आचार्यके कुलमें भिक्षा मांगे । 

% मनुस्मति--२ अध्याय । द्विजको उचित है कि नित्य आचमन करके सावधान बित्तसे भोजन 
करे । पश्चात्‌ आचमन करके आंख आदि इन्द्रियाँका स्पर्श करे । ५३ ॥ आदरपूर्वक अन्नको खावे, उसकी 
निन्दा नही करे, प्रतिदिन मुझको अन्न मिळे ऐसी प्रार्थना करे ॥ ५४ ॥ प्रतिदिन भक्तिपूर्वक अन्न भोजन 
करनेसे बल और वीर्य बढ्तहि; किन्तु अश्रद्धासे भोजन करनेपर ये क्रेनो नष्ट होतेहे । ५५ ॥ किसीको 
जूठा नही देवे, दिन रातमे ३ बार नहीं खावे, अफरजाने योग्य बहुत भोजन नहीं करे, जूठे मुख कहीं 
नहीं जय” ॥ ५६ ॥ अत्यन्त भोजन करनेसे शरीर रोगी दोतादै, आयु, घटती है, स्वर्ग नहीं मिळवा, 
पुण्यकारक नहीं दै और ळोकमे निन्दा होतीदै, इस लिये अत्यन्त भोजन नही करना चाहिये । ५७॥ 


प्रकरण १० ] भाषाटीकासमेत । ( ११५) 


प्रतवद्देवंदेवत्ये पिञ्ये कमेण्यर्थापिवत्‌ । काममभ्यर्थितोपश्रायाद्‌ प्रतमस्य न छप्यते ॥ १८९॥ 
ब्राह्मणस्थेव कर्मैतदुपदिष्टं मनीषिभिः । राजन्यवैश्ययोस्लेव नेतत्कर्म विधीयते ॥ १९० ॥ 
ब्राह्मण अद्यचारी देवकार्यमें मांसादि रहित अझचारीके खानेयोग्य पदार्थको और पितर कार्यमें 
नीवार आदि ऋषियोंके भोजनग्रोग्य पदार्थको इच्छानुसार भोजन करे, इससे उसका जह्मचर्येत्रत छोप 
नहीं होता; ऐसा ऋषियोंने कहा है; किन्तु क्षत्रिय और वैश्य त्रझचारीके छिये यह बिधि 
नही दै $ ॥ १८९--१९० ॥ हौ 
हीनाज्ञवख्रवेषः स्यात्सवेदा गुरुसन्निधौ । उत्तिष्ठेत्मथमं चास्य चरमं चेव संविशत्‌ ॥ १९४ ॥ 
नीचे शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसत्षिधी । गुरोस्तु चक्षुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
गोऽशवाष्टरयानमासादप्रस्तरेषु कटेषु च। आसीत गुरुणा सार्ध शिलाफलकनौषु च ॥ २०४॥ 
भ्रक्मचारी सदा गुरुके निकट उसके भोजनके अन्नसे हीन अन्न खावे उससे हीन वस्न पहने; ४४ उससे 
पहले जागे और पीछे सोवे॥ १९४॥ सदा गुरुके समीप अपना आसन गुरुके आसनसे नीचे रक्खे; 
ुरके सामने यथेच्छ हाथ, गोड फैढाकर नहीं बैठे ॥ १९८ ॥ बैल, घोड़े तथा ऊंटकी सबारीपर, 
कोठेपर, पत्थरपर; चटाईइपर, पत्थरके आसनपर तथा नावम शिष्य गुरुके साथ बैठे ॥ २०४ ॥ 
गुरोगुंगे सन्निहिते गुरुवद्वृत्तिमाचरेत्‌ । न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्गुरूनभिवादयेत्‌ ॥ २०५ ॥ 
विद्यागुरुष्वेतेदृव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु । प्रतिषेधत्सु चाधमौन्हितं चोपदिशस्त्वाषि ॥ २०६॥ 
श्रेय; सुगुरुवदुर्शत्ति नित्यमेव समाचरेत्‌ । गुरुपुत्रेषु चायेबु गुरोश्चैव स्वबन्धुषु ॥ २०७ ॥ 
शिष्यको उभित है कि अपने शुरुका गुरु आवे तो उसके साथ गुरुके समान व्यवहार करे, गुरुके 
समीप रह्नेपर विना उसकी आज्ञांक पिता आदि गुरुजनोको प्रणाम नहीं करे ॥ २०५ ॥ उपाध्याय पिता 
आदि स्वजन, अधर्मसे निवृत्ति करनेवाले धर्म तस्वका उपेदृश करनेवाले विद्या तथा तपमें श्रेष्ठ गुरु 
पुत्र, और गुरुके पिता आदि सम्बन्धियोंको गुरुके समान जाने ॥ २०६-२०७ || 
बाल; समानजन्मा वा झिष्यो वा यज्ञकमाणि । अध्यापयन्शुरुसुतो गुरुबन्मानमहति ॥ २०८ ॥ 
उत्सादनं च गात्राणां त्रापनोच्छिष्टभोजने । न ङुयांद्गुरुपुत्रस्य पादयो श्वावनेजनम ॥ २०९ ॥ 
गुरुवत्मतिपूज्याः स्युः सवर्णा गुरुयोषितः । असवर्णास्तु सम्पृज्या; प्रत्युत्यानाभिवादनेः ॥२१० ॥ 


४ याज्ञवल्क्यस्मति-१ अध्याय । ब्रह्मचारीको उचित द कि अपनी वृत्तिके लिये अनिन्दित आहणोके 
घरसे भिक्षा मांग छावे ॥ २९ ॥ भिक्षा मांगनेके समय ब्राह्मण ब्रह्मचारी कहे कि “भवति भिक्षां देदि”” 
क्षत्रियत्रह्मचारी कहे कि “समिक्षा भवति देदि” और वैश्य अहाचारी कहै कि “भिक्षां देहि भबति’ ॥ ३०॥ 
अझचारी भिक्षा ठाकर अभिंह्दोत्र करके गुरुकी आज्ञा पाकर आचमन-पूवक मौन होकर भोजन करे 
अन्नकी निन्दा नहीं करे ॥ ३१ ॥ विना आपत्काळके एकका अन्न नदी खावे; ब्राह्मण त्रझचारी अपने त्रतकी 
रक्षा करतेहुए श्राद्भर्मे यथेच्छ भोजन करे ॥ ३२ ॥ विष्णुस्मृति-१ अध्याय । ्र्मचारी ब्रह्मचर्यत्रतके आरम्भसे 
खमातितक नित्य द्विजातियॉके धरसे भिक्षा मांगछावे, उसको गुरुको अर्पण करके गुरुकी आज्ञासे 
भोजन करे ॥ २१-२२ ॥ सायंकालकी सन्ध्या करके ८ सौ गायत्री जपे और सायंकाळके भोजनके 
छिये फिर उसी प्रकारसे भिक्षाटन करे २३॥ हारीतस्मृति-३ अध्याय-७ इडोक । ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय 
होकर सायंकाल और प्रातःकाळ भोजनके निमित्त भिक्षाके लिये जावे। उशनस्माति-१ अध्याय--५९ 
*्होक । नित्य मिक्षाके अन्न भोजन करनेवाले त्रहझमचारीका काम नाश होजाता है; ्रझचारीके लिये 
भिक्षाकी वृत्ति उपवासके समान दै । संवर्तस्मृति अ्रह्मचारी सदा सायंकाळ और ध्रातःकाळ भिक्षा मांग 
छावे और गुरुको निवेदन करके उनकी आज्ञा होनिपर पूव मुखसे बैठकर मौन दो भोजन करे ॥ ११ ॥ 
द्विजातियोंके लिये सायंकाळ और प्रातःकाळ भोजन करनेको वेदम कद्दा गया है इस लिये अभिद्दोत्रीको 
तीखरीबार नदीं खाना चाहिये ॥ १२ ॥ गौतमश्मृति-१ अध्याय-१५ अंक । त्रह्मचारीको 
उचित है कि दोपी और पतित मनुष्यको छोडकर न्यायपूर्वक धन उपार्जन करनेबाळे सब वर्णके घरसे 
भिक्षा मांग छावे । वसिष्ठस्मृति-७ अध्याय-७ अंक । ब्रह्मचारी अपनी वाणीको बझमें रक्खे, चौथे' 
छठे अथवा आठवे मुहू्ेमें भिक्षाका अन्न भोजन करे । व्यासस्मति--१ अध्यायके ३२-३३ ९छोक । 
अहाचारी आपत्काहमें भी भिक्षान्नको छोड़कर द्रव्यभादि नहीं लेवे, अनिन्द्यमनुध्यके निमन्त्रण देनेपर 
गुरुकी आज्ञा दोनेसे आ्राद्धमें भोजन करे, यदि त्रहाचयत्रतके नियममें बाघा नहीं होवे तो एकग्रहस्थका 
अन्न खाकर भी मार्जनादि करके गुरुकी सेवा किया करे | 

% गौतमस्मृति-३ अध्यायके ७-८ अङ्क । ब्रहाचारी कौपीन और ओढनेका वस धारण करे; 
किसी आचार्यका मत है कि हीन वखको, जो घोषीका धोआ हुआ नही होवे, धारण करे । 


( ११६) धर्मशाससंभह- [ जरा 


अभ्यञ्जनं ज़ापनं च गात्रोत्सादनमेव च । गुरुपल्यां न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम्‌ ॥ २११॥ 
शुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाथेह पादयोः । पूर्णावशतिवर्षेण गुणदोषौ विजानता ॥ २१२ ॥ 
गरुका पुत्र छोटा हो अथवा समानअवस्थाका हो किम्वा यज्ञ क्मोंमें {दित्य ही दोषे, यादि बह वेद्‌ पढ़ाने" 
वाला दोय तो गुरुके समान उसका आदर करे; किन्तु गुरुके समान उसके शरीरमें उबटन ढगाना, इसको 
स्नान कराना,. उसका जूठा साना तथा उसका पांव धोना उचित नहीं दै॥ २०८-२०९ ॥ गुइकी सवणा 
ख्रीको गुरुकी भांति पूजे; किन्तु असवर्णा ख़ीको केवळ उठकर प्रणाम करके सम्मान करे ॥ २१०॥ 
गुरुकी पत्नीके शरीरमे तेछ गाना, उसको स्नान कराना, उसकी देह मर्दैन करना और उसका केश 
झाडना उचित नहीं है । २११ ॥ गुण दोषको जाननेवाळा २० वर्षका युवा शिष्य तरुणी गुरुपलीका 
पांव छूकर प्रणाम नहीं करे & ॥ २१२ ॥। 
मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथ वा स्थाच्छिखाजटः। नैनं ग्रामेःभिनिम्लोचेत्सूर्यो नाभ्युदियात्कचित्‌॥ 
ब्रह्मचारी सिर मुण्डाते होने वा जटा घारी होवे अथवा शिखाधारी होवे वह सूयास्तके समय अथवा 
सूयोदयके समय कदापि बस्तीआदिमे नहीं सोने € ॥ २१९ ॥ 
तं चेदभ्युदियात्सूर्यः शयानं कामचारतः । निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानाज्ञपन्नुपवसेदिनम्र ॥ २२० ॥ 
“ यदि खत्री यद्यवरजः श्रेयः किञ्चित्समाचरेत्‌ । तत्सर्वमाचरेयुक्तो यत्र वास्य रेमन्मनः ॥ २२३ ॥ 
यदि वह इन समयोंमें शयन कियेहुए रदजावे तो दिन भर उपवास करके गायत्री जपे ॥ २२० ॥ 
यदि खी अथवा शूद भी कुछ कल्याणका अनुष्ठान करें तो ब्रह्मचारी सावधान होकर उसका अनुकरण 
करे अथवा शाखके अनुकूल मनकी रुचिके अनुसार कार्य करे ॥ २२३ ॥ 
अत्राह्मणादृध्ययनमापत्काले विधीयते । अनुव्रज्या च शुश्रूवा यावदध्ययनं गुरोः ॥ २४१ ॥ 
नाब्राह्मणे गुरो रिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌। आह्मणे चाननू चाने कांक्षन्गतिमनुत्तमाम्‌ ॥२४२॥ 
त्रह्मचारीको उचित है कि आपत्कालमे अभाहण अर्थात्‌ क्षत्रिय अथवा वैश्य गुरुसे वेदाध्ययन करै 
और जषतक पढ़े तबतक उसका अनुगमन और शुश्रूषा करतेरदे £ ॥ २४१ ॥ उत्तम गतिको चाइनेवाळा 
त्रझचारी क्षत्रिय आदि गुरु अथवा अध्यापन आचारसे हीन ब्राह्मण गुरुके घरमें जन्मभर वास नहीं करै।।२४२॥ 
यदि त्वात्यन्तिकं वासं रोचयेत गुरोः कुले । युक्तः परिचरेदेनमाशरीरबिमोक्षणात्‌ ॥ २४३ ॥ 
आसमापेः शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गरुम्‌। स गच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रमणः सझशाश्वतम्‌ ॥ २४४॥ 
जो नहमचारी भैष्ठिकरूपसे जन्मपयेन्त गुरुके गृ्षमें वसनेकी इन्छ' करताहै उसको देहान्त 
दोनेतक गुरुके गृहमें सकर गुरुकी सेवा आदि करना चाहिये ॥ २४३॥ जा ब्रह्मचारी रारीरान्त होने- 
तक गुरुकी सेवा करताहै वह मरनेपर अक्षमें छीन होजाताहै ॥ २४४ ॥ 
न पूर्व गुरवे किञ्चिदूपङुवीत धर्मवित्‌ । लास्यंस्तु गुरुणाज्ञसः शक्त्या गुर्वयमाहरेत्‌ ॥ २४५ ॥ 
क्षेत्र हिरण्यं गामश्वे छत्रोपानहमासनम्‌ । धान्यं शाकं च वासांसि गुरुवे प्रीतिमावहेत्‌ ॥ २४६ ॥ 
आचार्ये तु खड मेते गुरुपुत्रे गुणान्विते । गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद्वृत्तिमाचरेत्‌ ॥ २४७ ॥ 
एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहारवान्‌ । प्रयुञ्जानोऽग्निशुश्रूवां साथयेदेहमात्मनः ॥ २४८ ॥ 
एवं चरति यो विभो त्रझचर्यमविप्डुत; । स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेह जायते पुनः ॥ २४९ ॥ 


re mmr 


कै गौतमस्मृति--२ अध्यायके ११-१२ अङ्क । शिष्य शुरुको पत्नी और गुरुके पुत्रके साथ गुरुके 
समान व्यवहार करे किन्तु उनका ज्ञठा भोजन नही करे, उनको स्नान नहीं कराये, उनका श्शङ्गार नहीं 
करे, चरण नहीं घोवे, उनको उबटना नही लगति तथा उनका शरीर नहीं दावे । बौधायनस्मृति-१ प्रश्‍न- 
२ अध्यायके २४-३६ अङ्के भी प्रायः ऐसा दै । 

(छ गौतमस्मृति-६ अध्याय-११अङ्क । ब्रह्मचारी शिरका सब बाल मुण्डायाकरे अथवा केवळ शिखा रक्खे 
जीवहिंसा नहीं करे । कात्यायनस्मृति-२५ खण्ड-१४ शोक । अ्रह्मचारी समावतेनतक हिखासहित मुण्डन 
करावे; किन्तु नीक त्रह्मचारीके लिये यह नियम नहीं है। वसिष्ठस्मृति-७ अध्याय-८ कोक । अक्षचारी 
जटा धारण करे वा केवल शिखा रक्खे । गोमिलस्मृति-३ प्रपाठकके ८९-९० इछोक । अझचारी समा" 
वर्तनतक शिखासहित मुण्डन करावे; किन्तु गौतमका मत है कि औदनिकञ्रतसे पहिले १ वष या ६ 
मासतक मुण्डन नहीं करावे । 

छु योधायनस्मृति--१ प्रदन-२ अध्यायके ४०-४२ अङ्कु। अक्षचारी आपत्कालमे क्षत्रिय अथवा 
वैश्यसे भदाध्ययन करे और जबतक पढ़े तत्रतक उसकी शुश्रषा और अनुगमन करे; ये दोनों काम उसको 
पवित्र करतेहै । गौतमस्मृति-७ अध्याय-१ अङ्क । त्राह्मणको चाहिये कि आपत्कालमें जब ब्राह्मण अध्या- 
पक नहीं मिले तब क्षत्रिय अथवा वैश्यसे वेदादि पढ़े और पढ़नेके समय उसका अनुगमन और झुश्रषा करे; 
किन्तु विद्या समाप्त होजानेपर ब्राह्मण ही श्रेष्ठ समझा जायगा । 


प्रकरण १०] भाषाटीकासमेत । (११७) 


धर्म जाननेवाळे अक्षचारीको उचित है कि व्रत समासिके पहिले गुरुको $ धन दाक्षणा नहीं देवे, किन्तु 
अपने घर जानेके समय व्रतसमाप्तिके स्नान करनेपर अपनी शक्तिके अनुसार भूमि, सोना, गो, घोड़ा, छाता, 
जूता, आसन, अन्न, शाक और ध्वख्नादि गुरुदक्षिणा देकर गुरुको प्रसन्न करे $ ॥ २४५-१२४६ ॥ नेधिक 
अ्झचारीको चाहिये कि शुरुके मरजानेपर शुणवान्‌ गुरुपुत्र, गुरुपत्मी तथा गुरुके क्षपिण्डांसे गुरुके 
समान वतीव करे इनके नहीं रहनेपर गुरुके स्थानपर नियत होकर होम आदिले गुरुके अभिकी सेवा करते- 
हुए अपनी आयुका शेष दिन बितावे ॥ २४७-२४८ ॥ जो आझण ऐसा अखण्ड ब्रक्मचय करता है वदद उत्तम 
स्थानमै, जहां जानेसे फिर जन्म ठेना नही पड़ता, जाताहै @ ॥ २४९ ॥ 


३ अध्याय । 


षट्मिशदाब्दिकं चर्य गुरौ त्रैवेदिकं प्रतम। तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १ ॥ 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम । अविप्डतत्रह्मचयों गृहर्याश्रममावसेत्‌ ॥ २॥ 
ब्रह्मचारी ३६ वर्ष, १८ वर्ष अथवा ९ वर्ष तक अथवा जितने समयमें तीनों बेदोंका भथ जानळेवे 
उतने समयतक श्रह्मचयेत्रत करतेहुए गुरुके घरमे रहें अथवा क्रमसे तीनों वेदक शाखाओंको वा दो वेदोंकी 
शाखाओंको अथवा एक वेदकी शाखाको मन्त्र ब्राह्मणके क्रमले पढ़कर अस्खित भ्र्मचर्य अवस्थामे 
गृहस्थाश्रमे जावे श. ॥१-२ ॥ 


५ अध्याय । 


आदिष्टी नोदक कुयांदाब्रतस्य समापनात्‌ । समासे तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणेव शुद्धयति ॥ ८८ ॥ 
त्रतसे आदेशबाला ब्रह्मचारी श्रतकी समाप्तितक उद्कदान नहीं करे, किन्तु जरत समाप द्दोनेपर प्रेतोदक 
दान करके ३ रात अशीच मानकर शुद्ध दोवे ॥ ८८ ॥ 


पो 


छ छघुआश्वढायनम्मृति-१४ गोदानादित्रय प्रकरणके ६-८ इलोक । स्नातक इस प्रकार ( कर्म ) करके 

समाबतेन करे; प्रति वार “ममाप्ने” मन्त्रको पढ्कर १० समिघाका होम करे; चरण स्पर्श करके गुरुको नम- 

स्कारकरे और गुरु दक्षिणा देवे और “न नक्तम” मन्त्रको पढ़ गुरुसे आज्ञा ळकर और स्विष्टकृत्‌ आहुति करके 
होमका शेपकर्म समाप्त करे, तब विवाहके लिये गुरुसे आज्ञा लेमे, गुरु उसकी मेखला खोलदेवे । 


९ याज्ञवस्क्यस्म्रति-१ अध्यायके ४९-५० म्होकम द्वारीतस्मृति--३ अध्यायके १४--१६ दलोकमे और 
गौतमस्मृति---३ अध्यायक्रे २-३ अङ्कमे प्राय; ऐसा दै । 


श याज्ञवल्क्यस्मरति--१ अध्याय--३६ इछोक । प्रत्येक बेद पढनेम १२ वर्ष अथवा ५ वर्पे या जबतक 
सब वेद्‌ पढ़ेलवे तबढैक ग्रझचारी ब्रह्मचयेत्रत धारण करे और सोलहते “५ फेशान्त सस्कार 
करावे । मनुस्मृति-२ अध्याय--६५ इलाक । ( गर्भसे) १६ वे वर्ष त्राह्राण, २२ व वष क्षत्रिय और 
२४ वें वर्ष वेशय केशान्तसस्कार करावे । गौतमस्मृति--२ अध्याय २२ अङ्क । ब्रह्मचारी प्रत्येक वेद 
पढ़नेमें १२ वर्ष | व्यतीत करे; प्रत्यक १२ वर्षमे त्रझचर्य धारण करे; अथवा जबतक सब वेदोंको 
पढृळेवे तबतक ब्रह्मचारी रदे । इृदत्पाराशरीयधर्मशाख---४ अध्याय--६३ श्लोक । प्रतिवेद पढनेमें १२ 
वर्षे अथवा ६ वर्ष त्रझचर्यत्रत धारण करे; पश्चात गुरुको गुरुदक्षिणा देकर व्रत समाप्त करे । सानबगरह्यसूत्र-१ 
पुरुष-२ खण्ड,--६-७ अङ्क । जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य अझचारी शिरका बाल मुण्डातेहुए अथवा 
शिखा और जटा धारण कियेहुए या सब जटा रक्खे हुए १२, २४, ३६ अथवा ४८ चषेतक ब्रह्मचर्य घम 
पालन करके समावर्तन स्नान करताहै वह जो जो मनमें चाहताद उनको प्राप्त करतादे और उसका पढना 
सुफल होताहै । तथा ११--१८ अङ्क समावतैनके समय ब्रह्मचारी '“आपोहिष्ठा? इत्यादि तीन मन्त्रांसे तथा 
“हिरण्यबर्णोः शुचयः” इत्यादि दो मन्त्रोंसे जलमें स्वान करके नये दो वर्खोंकी अथोत्‌ एक धोती और एक 
ऊपरना धारण करे “वस्व्यसि वसुमन्तं मा कुरु सौवचसाय तेजसे श्रद्मवर्चसाय परिद्धामि?” इस मन्त्रखे वस्न 
घारण करे ॥ १२ ॥ फिर “यथा द्यौइच प्रथिवी च न बिभीतो नरिप्यतः । एवं भे प्राणमाबिभ एव भे प्राण- 
मारिषः”? इस सस्त्रसे दोनों आंखोंमें अअन लगावे ॥ १३ ॥ सोनक कुण्डल और अन्य आभूषण पहने ॥ 
॥ १४॥ फिर छाता, बांसकी छडी, फूछमाला और चन्दनआदि सुगन्ध धारण करे ॥ १५॥ फिर 
“अतिष्ठेस्थो देवते थ्यावाएथिवीमामासन्ताप्तम?” मन्त्र पढकर नये जूते पहने ॥ १६ ॥ इसके पश्चात्‌ सदा दो 
वस्त्र धारण करे; शतिमे ।ढिखाहै कि स्नातक गृहस्थ झुद्ध निर्मळवख धारण करे ॥ १७ ॥ यदि पितासे 
भिन्न गुरुके पास वेद पढनेके लिये गया हो तो ( समावतेनके पश्चात्‌ ) गुरु और गुरुपत्नीसे आज्ञा 
डेकर पिताके घर जावे ॥ १८ ॥ 


( ११८) धर्मशाखसंमह- [ अलचारे- 


आचायं स्वमुपाध्यायं पितर मांतरं गुरुम । निर्हृत्य तु प्रती प्रेतान्न व्रतेन वियुज्यते ॥ ९१ ॥ 
अपने आचार्य, उपाध्याय, पिता, माता तथा गुरुकी सनदे इमझ्कुनेमें लेजानेसे त्रहाचारीकीँ प्रत 
होप नही द्दोताहे &॥ ९१॥ 
अनेकाने सहखाणि कुमारब्रझचारिणाम्‌ । दिवं गतानि बिप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम्‌ ॥ १५९॥ 
अनक सहस्र कुमार ब्रह्मचारी आहण विना सन्तान उत्पन्नकिये ही निज अ्रद्मचयके बढसे 
स्वरगमें गये हैं ॥ २५९ ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 

दिवा सन्ध्यासु कर्णस्थअहासूत्र'उदङ्सुखः । कुर्यान्मूत्रपुरीषे तु रात्री चेदक्षिणामुख; ॥ १६॥ 

गृहीतशिश्नश्रोत्थाय मृद्विरभ्युदूधृतेजलेः । गन्धलेपक्षयकरं कुर्याच्छौचमतन्द्रितः ॥ १७ ॥ 

अन्तर्जानुः शुचौ देशे उपविष्ट उदङ्मुखः । प्राग्वा ब्राह्मण तीथैन द्विजो नित्यमुषर्पृहेत्‌ ॥ १८ ॥ 

कनिष्ठादेशिन्यंगुष्ठमूलान्यग्रं करस्य च । प्रजापतिपितृत्रह्मदेवतीथांन्यनुक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 

त्रिः माझ्यापो दिरुन्मज्य खान्याद्विः समुपरपृरेत्‌ । अद्भिस्तु प्रकृतिस्थाभिहींनाभिः फेनबुदुदैः२०॥ 

त्रह्मलारीको उचित है कि दाइने कानपर जनेऊ रखकर उत्तरमुख करके दिनमें और सन्ध्याके 

समय और दक्षिण ओर मुख करक रातमें विष्ठा तथा मूत्र त्याग करे ॥ १६ ॥ एउिङ्गपकडूकर उठके 
आरस्यको त्यागकर मिट्टी और जलसे एसा शौच करे जिससे विष्ठा और मूत्रका गन्ध अथवा लेप कुछ 
नहीं रहावे ॥ १७ ॥ जंघाओंके बीचमें हाथ रखकर पवित्र स्थानमें उत्तर अथवा पूर्वे मुखसे बैठे 
और सदैव ब्रह्मतीथस आचमन करे ॥ १८ ॥ कनिष्ठिकाके मूळ भागको प्रजापति तीर्थ, तर्जनीके मूळ 
भागको पितृतीथ, अंगूठेके मुळ भागको ब्रह्मतीर्थ और करतछके अप्रभागको देवतीर्थ कहतेहै ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मचारी जह्मतीर्थसे ३ थार जळ पीवे और दो वार मुख धोकर फेने तथा बुलबुले रहित निभल जलसे 
नाक, कान आदि ऊपरके छिद्रॉका स्पश करे ॥ २० ॥ 

४ हत्कण्ठताछुगाभिस्ठु यथासंख्यं द्विजातयः । शुद्धेग्न्खी च शुद्रश्च सकृत्स्पृष्टाभिरन्ततः ॥ २१ ॥ 
ज्नानमब्दवतेमन्तरैमाजेनं प्राणसंयमः । सूर्यस्य चाप्युपस्थानं गायत्याः प्रत्यहं जपः ॥ २२ ॥ 
गायत्रीं शिरसा साद्व जपेद्‌ व्याहतिपूर्षिकाम्‌ । प्रतिप्रणवसयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ॥ २३ ॥ 
्राणानायम्य संगरोकष्य त्यृचेनाब्देवतेन तु । जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात्‌ ॥ २४ ॥ 
सन्ध्यां प्राक्मातरेवं हि तिप्ठेदासयंदर्शनात । अग्निकार्य ततः कुर्यात्सन्ध्ययोरुभयोरपि ॥ २५ ॥ 
ततोऽभिवादयेद्‌ दृद्धानसावहामिति बुवन्‌ । गुरुश्चेवाप्युपासीत स्वाध्यायार्थं समाहितः ॥ २६ ॥ 

हृदयमें जल जानेसे ब्राह्मण, कण्ठमे जळ जानेसे क्षत्रिय ताळूतक जल जानेसे वैश्य तथा आठमे 
जळ स्पर्शा करनेस खी और शुद्र शुद्ध द्दोतेहै ॥ २१ ॥ अ्र्मचारीको चाहिये कि प्रतिदिन स्नान, वेद 
मन्त्रॉसे माजेन, प्राणायाम, सूर्यकी स्तुति और गायत्रीका जप करे ॥ २२ ॥ दिरोमन्त्र और महाव्याह्वातिमे 
प्रणवं जोड़के &वांस रोककर ३ बार गायत्रीको जपे तो एक प्राणायाम होताहे ॥ २३ ॥ प्रणायाम करके 
माजनके मन्त्रसे शिरपर जल छिड़क, सन्ध्यासमयमे जबतक तारोंका दरशन नहीं होवे तबतक बैठकर 
गायत्रीका जप करे ॥ २४ ॥ इसीप्रकारसे प्रात.कालमें सुर्यके उद्यतक खड़े होकर जप करे और 


दोनी सन्ध्याओंमें होम करे ३१ ॥ २५ ॥ तब अपना नाम सुनाकर बृद्धोंको प्रणाम करे और स्वस्थ, 
वित्त होकर पढनेके लिये गुरुके समीप जावे ॥ २६ ॥ 


& याज्ञवस्क्यस्म्रति-६ अध्याय-१५ इळोक । आचार्य, पिता, माता और उपाध्यायका मृतशरीर 
शमशानमें लेजानेसे त्रझचारीका त्रत भङ्ग नही होता, किन्तु वह अशौचका अन्न भाजन और अशौची- 
के साथ निवास न करे । खघुद्वारीतस्मति-९२ उलोकम ५१ इलोकके समान है और ९३-९४ इछोकमें 
हे कि माता पिताके मरनेपर अह्मचारी उनको पिण्ड तथा जळ देवे, उससे उसको अशौच नहीं छगता 
अग्निकार्य तथा अध्ययन आदि कम करनेमै बाधा नहीं होती है । बोधायनस्माति-२ प्रदन-१ अध्याय, 
२९ अंक। ब्रह्मचारी यदि भुंदेका कर्म करे, तो फिरते अपना सस्कार करावे, किन्तु माता पिता अथवा 
आचार्यका सभ . पर नहीं । कात्यायनस्मृति-२४ खण्डके ५-६ इछोक और गोमिल्स्माति-३ 
प्रपाठकके ६४--६५ - (क ब्रह्मचय्यं और यज्ञ अथवा कृच्छर आदि ब्रतमें दीक्षित मनुष्यको अशौचमें 
अपने कर्मको नहीं छोड़ना चाहिये, पिताके मरजानेपर भी इनको अशौच नही छगता दै अथवा ब्रह्मच" 
रीको अझचर्यत्रत समाप्त होनेपर ३ दिन अशौच मानना चाहिये । 

मनुस्मृति-२ अध्याय-१०१ होक, संवर्तस्माति-६---७ इछोक और गौतमस्मृति-२ अध्याय-५ 
अंकमे दोनों सन्ध्या करनेको प्रायः ऐसादी लिखा ह । 


प्रकरण १० ] भाषाटीकासमेत । (११९) 


आहतश्राप्यपीयीत लब्धं तस्मै निवेदयेत्‌ । हितं तस्याचरेन्नित्यं मनोवांक्ायकर्ममिः ॥ २७ ॥ 
शुरुके बुढानेपर ही पढ़े; जो कुछ मिळे सो गुरुको देवे और मन, कंचन तथा कर्मसे सदा गुरुक 
हितमें तत्पर रहै $ ॥ २७॥ 
मधुना पदसा चेव सदेवांस्तपेयेहिजः । पितृन्मधुघृताभ्यां च ऋचोधीते च योन्वहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यजूंषि शक्तितोधीते योन्वहं स घृताम्टतैः । प्रीणाति देवानाञ्येन मधुना च पितुस्तथा ॥ ४२॥ 
स तु सोमघृर्तेदेंवांस्तपयेद्योन्वहं पठेत्‌ । सामानि तृ कुर्याच्च पितृणां मधुसर्पिषा ॥ ४३ ॥ 
मेदसा तपंयेहेवानथर्वागिरसः पठन्‌ । पिवुंश्च मधुसर्पिभ्यामन्वहं शक्तितो द्विजः ॥ ४४ ॥ 
वाकोवाक्यं पुराणं च नाराशंसीश्च गाथिकाः । इतिहासांस्तथा विद्याः शक्तयाधीते हि योन्बहम्‌ ४५॥ 
मांसक्षीरादनमधुतर्पणे स दिवोकसाम्‌ । करोति तृप कुर्याञ्च पितृणां मधुर्सापषा ॥ ४६॥ 
जो द्विज प्रतिदिन ऋग्वेद्को पढताहे वह्‌ मधु और दूधसे देबताओको और मधु औरं घृतस 
पितरोंको तृप्तकरता है ॥ ४१ ॥ जो द्विज अपनी शक्तिके अनुसार नित्यही यजुर्वेदकी पढताहै बह 
घृत और अमृतसे देववाओंको और घृत और मधुसे पितरोंको तृप्त करताहे ॥ ४२ ॥ जो द्विज प्रातिदिन 
सामवेदको पढ़ता है वह सोमरस और घृतसे देवताओंको और मधु और घीसे 1पितरोको तृप्त करता 
है ॥ ४३॥ जो हिज प्रतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार अधर्षण वेदको पढ़ता है वह मज्जास देवतों- 
ओंको और मधु और घीसे पितरोंको दृ करतादे ॥ ४४ ॥ जो द्विज प्रइनोत्तररूप वेद्के वाक्य, 
पुराण, नाराशंसी मन्त्र, यज्ञगाथा आदि गाथा इतिहास, और वाराणि आदि विद्याको अपनी शक्तिके 
अनुसार पढ़ताह वह मांस, दूध, भात और मधुसे देवताओंको और मधु और घासे पितरोंको ठप 
करताह ४ ॥ ४५--४६ ॥ 
ते तृप्षास्तर्पयन्त्येने सर्वकामफलैः शुभेः । यंयं कतुमधीतेसी तस्य तस्याप्वुयात्कटम ॥ ४७ ॥ 
पितर और देवता तुम होकर उस द्विजकी सब कामना पूरी करतेहै और जो जिस जिस यज्ञके वेदका 
पढ़ता है वह उस उसका फल पाता है ॥ ४७॥ 


(४) विष्णुस्मृति-) अध्याय । 

वेदस्वीकरणे हष्टो गार्वघीनो गुरोहितः। निष्ठां तत्रेव यो गच्छेज्ैष्ठिकस्स उदाहृतः ॥ २४ ॥ 

अनेन विधिना सम्यक्कृत्वा वेदमधीत्य च । गृहस्थवमेमाकांकषन्गुरुगेहाटुपागत; ॥ २५ ॥ 

अनेनेव विधानेन कुर्यादारपारिग्रहम । कुले महति संभूतां सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ २६ ॥ 

परिणीय तु षण्मासान्वत्सर वा न संविशेत्‌ । ओदुबरायणो नाम ब्रह्मचारी गृहदेशे ॥ २७ ॥ 

जो अह्मचारी प्रसन्नमन्से वेद पढतेहुए गुरुके आधीन रहकर गुरुके हितकारी कार्योंको करतेहुए भरण 

पर्यन्त गुरुके घरमै निवास $रताहे वह “नैप्ठिकअक्षघारी” कहा जाताहै छ ॥ २४ ॥ जो इसीप्रकारसे 
भ्रह्मचयेत्रत समाप्त करके अपने घर आकर शाख्नक्त विधिसे महान्‌ कुछमें जन्मीहुईँ अपनी जातिकी 
सुलक्षणा खीसे विवाह करताहे और विवाहके पश्चात्‌ ६ सास अथवा १ वर्षतक अपनी भार्यासे प्रसङ्ग 
नही करता उसको औठुंबरायण कहतेददै ॥ २५-२७ ॥ 


(५ ) हारीतस्मृति-२ अध्याय । 


अमिवाद्य गुगेः पादी सन्ध्याकमावसानतः। तथा योगं प्रकुर्वीत मातापित्रोश्च भक्तितः ॥ १० ॥ 
पतेषु त्रिषु नष्टेषु नष्टाः स्यः सर्वदेवताः । एतेषां शासने तिछैट्झचारी विमत्सरः ॥ ११ ॥ 


% मानवगृह्यसूत्र-१ पुरुष-? खण्ड,--३ अंक । ब्रह्मचारीको जो कुछ प्राप्त होवे वह सब गुरुको 
समर्णण करे, यदि कई गुरु हों तो जिसके समीप रहता हो उसको देवे । 

५६ विष्णुस्म्रति-१ अध्याय-२१ इछोक । ब्रह्मचारी जिस जिस ग्रन्थकों पढ़े खसी उसी अन्थका 
त्रत करे । 

@ व्यासस्मृति-१९ अध्यायके ४० इलोकमें भी ऐसा है; ४१ इछोकमें है कि जो २६ वर्षकी 
अवस्थाका हिज केशान्त संस्कारतक यथोक्त न्रह्मचर्यत्रत करताहै वह उपकुर्वाणक फहुलाताई 
और ४२ श्छोकमें है कि जो हिज सम्पूर्ण वेद दो वेद अथवा पक वेदको समाप्रकरके गुरुकी आज्ञासे 
समावतैन स्नान करके गुरुकी दक्षिणा देकर अपने घर जाताहै उसको प्रवृत्त कहतेहें । दक्षस्टति-१ 
अध्यायके ८ इलोकमे है कि विद्वान्‌ लोग कहतेहँ कि शाखमें दो प्रकारके अझचारां कहेगयेद्दै; एक 
“उपकुर्बाणक'? और दूसरा नैष्ठिक । 


(१२०) धर्मशाससंग्रद- [ अहार 


त्रह्मचारीको उचित दै कि सन्ध्याकर्मके अन्तमें गुरुके चरणोंको नमस्कार करके भक्तिपूर्वक 
माता, पिताक दृशन करे ॥ १० ॥ जो ब्रह्मचारी शुरु, माता और पितासे विसुख रदहताहै उसपर 
सब देवता भप्रसन्न होतेहे इसलिये अझचारी हैषी त्यागछर इनकी आश्ञासे रहे ॥ ११ ॥ 


(३ ) अतिस्मृति। 
एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌ । पृथिव्यां नास्ति तद्रव्यं यद्स्वा ह्यनृणी भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
एकाक्षरधदातारं यो गुरं नाभिमन्यते । झुनां योनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वभिजायते ॥ १० ॥ 
पृथ्वीमें इतना द्रव्य नही दै जिसको देकर शिष्य एक अक्षर भी पढानेवाले गुरसे अष्रणी होसके 
॥ ९ ॥ जो शिष्य एक अक्षर मी पढानेवाठेको गुरु नहीं मानताईै वह सौ जन्मतक कुत्तेकी योनिम 
जाकर घाण्डलिके घर जन्म लेतादै ॥ १० ॥ 


(६ क) उशनस्मृति--३ अध्याय । 
योऽन्यत्र कुरुते यत्नमनधीत्य श्वाति द्विजः । स वै मूढो न सम्भाष्यो वेदबाह्मों दिजातिभिः ॥८०॥ 
न वेद्पाठमात्रेण सन्तुष्टो वै द्विजोत्तमः । पाठमात्रावसानस्तु पड़े गौरिव सीदति ॥ ८१ ॥ 
योऽथीत्य बिधिवद्वेदं वेदान्त न विचारयेत्‌ । स सान्वयः शुद्रकल्पः स पाद्यं न प्रपद्यते ॥ ८२ ॥ 
जो हिज बेद नहीं पढ़कर अन्य ग्रन्थ पढनेका यत्न करताह वह वेदबाह्य और मूढ है तथा द्रिजगणोके 
सम्भाषण करने योग्य नही है & ॥ ८० ॥ आाहाणको केवळ वेद्पाठसे सन्तुष्ट नही होना चाहिये, क्योंकि 
विना विचारका केवळ वेदपाठ करनेसे बह्‌ अन्तम गौके पेकर्मे फॅसनेके समान दुःखी होतादै ॥ ८१ ॥ 
जो द्विज विधिपूर्वक वेद पढकर वेदान्तका विचार नही करता वह्‌ अपने पुत्र, पौत्रादिकोंके साथ शुद्र 
होजाताहै और पादप्रक्वालन करने तथा परमपद जानेयोग्य नहीं है ॥ ८२॥ 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-२५ खण्ड । 


ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरुणा व्रतकमेणि । बाढमोमिति वा बूयात्तयेवानुपपालयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रहाचारीका धर्म है कि गुरु जिस त्रतके कममें जो आज्ञा देवे उसको सत्य है अथवा अङ्गीकार है, 
एसा कहे और उसका प्रतिपालन करे ॥ १३९॥ 
( १३ ) पाराशरस्मृति-१ अध्याय । 
यतिश्च अह्मचारी च पक्कान्नस्वामिनाबुभी । तयोरन्नमदस्वा च भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ ९१ ॥ 
संन्यासी और ब्रह्मचारी; ये दोनों पकेहुए अन्नके अधिकारी हैं, इनके आनेपर जो गृहस्थ इनको विना 
वियेहुए भोजन करताहै वह्‌ चान्द्रायणत्रत करनेपर शुद्ध होतहि ॥ ५१ ॥ 
( १४ ) व्यासस्मृति-१ अध्याय । 


शौचाचारविचारार्थ धर्मशाखमपि द्विजः । पठेत गुरुतः सम्यकर्म तदिश्माचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
नापक्षिप्तोऽपि भाषेत नाव्रजेत्ताडित्तोपि वा ॥ २७ ॥ 
शौच और आचारके जाननेके लिये त्रह्मचारी गुरुसे धर्मशास्त्र भी पढ़े और साबधानीसे उसमे छिखे- 
हुए कर्मको करे ॥ २५ ॥ गुरुके अनादर करनेपरभी? उनका उत्तर नहीं देवे और' उनके ताड़ना करनेपर 
भी बहांसे नहीं जावे ॥ २७॥ 


( १५ ) शद्दस्मृति-« अध्याय । 
न स्नानेन न मौनेन नेवाग्निपरिचर्यया । अह्मचारी दिवं याति संयाति गुरुपूजनात्‌ ॥ १०॥ 
स्नान, मौनप्रत और अभिकी सेवा करनेसे त्रदाचारी स्वर्गमें नहीं जाताहे; किन्तु गुरुकी पूजा 


करनेसे जाताहै ॥ १० ॥ 
( १७ ) दक्षस्मृति-१ अध्याय । 


मेखलाजिनदण्डैश्च ब्रह्मचारीति लक्ष्यते ॥ १३ ॥ 
मेखला, मृगछाळा और दण्डधारण; इन चिहोंसे अद्धचारी पहुचाने जातेहें । १३॥ 


ध मनुस्मृति" अध्याय १ ६८ जाक, बासिइस्मृति--३ अध्यायन शोक और (पुढा 
स्मति-२२ वर्णभर्मप्रकरण-२३ इछोक । जो द्विज बेद नहीं पढ़कर अन्य विद्याओंमें परिश्रम करताह वह 
जीवित अनस्थामे दी अपने पुत्रादिकोंके सहित शूद्र बनजाता दै । 


प्रकरण १० ] भाषाटीकासमेत । (१२१) 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-६ अध्याय। 

एका लिङ्गे करे तिख उभाभ्यां द्वे तु मृत्तिके । पञ्चापाने दूशेकर्मिन्चुभयोः सप्त मृत्तिकाः ॥ १६॥ 

एतच्छीचं गृहस्थस्य द्िगुणं ्रचारिणः । वानमस्थस्य त्रिगुणं यतीनां तु चतुर्गुणम्‌ ॥ १७॥ 

अष्टौ आसा मुनेर्भक्ते वानप्रस्थस्य षोडश । द्वाश्रिशञ्च गहस्थस्य अमितं ब्रह्मचारिणः ॥ १८ ॥ 

अनड्वान्ब्रह्मचारी च आहिताम्निश्चते त्रयः । भुञ्जाना एव सिदृध्यन्ति नैषां सिद्धिरनश्नताम्‌॥ १९॥ 

मूत्र त्याग करनेपर ढिङ्गम १ बार, बांये हाथमें ३ बार और फिर दोनों हाथोमें २ बार और विष्ठा त्याग. 
नेपर गुदामे ५ बार, बांये हाथमें १० बार और फिर दोनों हाथोंमें ७ बार मिट्टी लगाना चाहिये; यह शुद्धि 
गृहस्थके लिये है; जह्मचारीको इससे दूना, वानप्रस्थको तिगुना और संन्यासीको इससे चौगुना शौच करना 
चाहिये & ॥ १६-१७ ॥ संन्यासी केवल ८ प्रास, वानप्रस्थ १६ आस और गृहस्थ ३२ ग्रास ( कवळ) 
भोजन करै; त्रहचारीके भोजनके प्राखका नियम नहींहै; क्योंकि वेळ, अझचारी और अभिदोत्रीकी 
कार्येसिद्धि भोजन करनेसे ही होतीहै; उपवास करनेसे नही ह] ॥ १८-१९॥ 


१३ अध्याय्‌ । 
ऋत्विगाचार्यावयाजकानध्यापकी हेयावन्यत्र हानात्पतति ॥ १९ ॥ 
यदि ऋत्विक्‌ यज्ञ नही करावे तो यजमान उसको छोड़देवे और आचाय नही पढाव ता शिष्य 
उसको त्यागदेवे, जो नही छोड्देतादै बह्‌ पतित होताहै ॥ १९ ॥ 


त्रह्मचारीके लिये निषेध ७ ३. 


(१) मनुस्मृति-२ अध्याय। | 

वर्जयेन्मधुमांसं च गन्धं माल्यं ग्सान्खियः । शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चव. हिमनम॥ १७७॥ 

अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम । कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम्‌ ॥ १७८ ॥ 

ह्युतं च जनवादं च परीवादं तथानृतम । स्रीणां च प्रेक्षणालम्भसुपघातं परस्य च ॥ १७९ ॥ 

एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्ककचित्‌ । कामाद्वि स्कन्द्यत्रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ १८०॥ 

त्रह्चारीको उचित दै कि मधु और मांस भाजन; सुगन्ध युक्त वस्तुका सेबन; माला आदि धारण, 

गुड़आदि रसग्रहण; खीका प्रसङ्ग, कांजी, सिरका आदि खट्टी वस्तुका भोजन और प्राणियोंकी हिसा 
करना त्यागदेवे ॥ १७७ ॥ शरीरमे तेल आदि मळना, नेत्रोमें अश्न लगाना; जूता तथा छाता धारण 
करना; काम, क्रोध, लोम और नाचना, गाना तथा बजाना ठोड्देवे ॥ १७८ ॥| जआ खेलना, लोगोके साथ 
कलह करना, देशकी बातोंकी खोज करना, झुठ बोलना, खियांकी ओर दृष्टि करना, उनको आलिङ्गन 
करना और परकी बुराई करना; इन कायाँसे अळग रहै हँ॥ १७९ ॥ अकेला शयन करे, फिसी भाति 
वीर्यको नही गिरावे, क्योकि कामबश होकर वीर्य गिरानेवाळे ब्रह्मचारीका त्रत नष्ट होजाताहै ॥ १८० ॥ 


~ 
(२ ) याज्ञवल्क्यस्वृति-१ अध्याय । 
मधुमांसाञ्जनोच्छिष्टशुक्तत्री्राणिहिसनम । भास्करालोकनाइलीलपरिवादांश्च वर्जयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मचारीका घर्म है कि मधु तथा मांस खाना, नेत्रोंमें अजन लगाना, जूठा भोजन करना, कांजी 
आदि खट्टी वस्तु खाना; खीसे सङ्ग करना, प्राणीकी हिंसा करना, ( सांझ सवेरे ) सूर्यका दशन करना, लज्जा- 
बाळे वचन बोलना और परकी निन्दा करना छोडदेवे । ३३ ॥ 


कायल तला 


88 ठघुआश्वलायनस्मृति--१ आचारभ्रकरणके १०-११ ज्होकमें ऐसा ही दै । मनुम्मृति-५ अध्यायके 
१३६-३७ इलोक और दक्षस्माति---५ अध्यायके ५-६ इलोकमे दै कि लिङ्गम १ बार, गुदामे ३ बार, 
बांये हाथमे१० बार और दोनों हाथोभे ७ बार मिट्टी लगावे और शङ्घस्मृति-१६ अध्यायके २९-२४ 
वळोकमें दै कि लिङ्गमें २ बार गुदामें ७ बार बांये हाथमे २० बार और दोनो हाथोमें १४ बार मिट्टी ळगाना 
चाहिये । वक्षस्मृति और शङ्कस्पतिमे दै कि पर्गोमें तीन तीन घार मिट्टी लगावे । सब स्मृतियोंमें दै कि 
इससे वूना ब्रह्मचारी, तिगुना वानप्रस्थ और चौगुना शौच संन्यासीको करना चाहिये । 
हवे बौधायनस्मृति--२ प्रभ-७ अध्यायके ३१-३२ इलोकमें ऐसा ही है । 

(छु प्रायञ्जित्प्रकरणमें त्रहाचारीका प्रायश्चित्त देखिये । 

छै उशनस्मृति--३ अध्यायके १६-१८ श्लोक; व्यासस्मृति-१ अध्यायके १७-२५ इछोक और 
गौतमस्मृति-२ अध्यायके ६ अङ्कमे भी प्रायः ऐसा दै । व्यासस्मृतिमें यह भी दै कि त्रझचारी सुयेका 
दृशन ( सांझ संबेरे ) नहीं करे, दर्पणमें मुख नही देख ओर बृथा घुमा फिरा नही करे। 

१९ 


( १२९) धमंशाइसंभह- [ चाहि 


(६क) उशनस्वृति-३ अध्याय । 


नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । न चैवास्यानुङुवींत गतिभाषणवेशितम्‌ ॥ ५ ॥ 

नास्य नि्माल्यशयन पादुकोपानहावपि । आक्रामेदासन तस्य च्छायामपि कदाचन ॥ ९ 0 

अनन्यद्शी सततं भवेहीतादिनिःस्पृहः । नादर्श चैव वीक्षेत न चरेहस्तघावनम्‌ ॥ २० ॥ 

एकान्तमशुचि; खीमि; शूद्रायेरामिमाषणम्‌ । गुरूच्छिष्ट भेषजार्य न प्रयुझीत कामतः ॥ २१॥ 

मलापकर्षणं ज्ञानं नाचरेंद्रे कदाचन । न चातिसष्टो गुरुणा स्वान्गुरूनभिवादयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

त्रझचारी गुडके परोक्षमें भी विना आचार्य, उपाध्यायआदि उपपद दियेहुप गुरुका केवछ माम नहीं; 

कहे अर्थात्‌ आचार्येजी आदि उपपदके साथ गुडका ताम धरे और गुरुके गमन तथा भाषणका अनुकरण 
नही करे & ॥ ५ ॥ गुरुके निर्माल्य, शय्या, खडाऊ, जूता, आसन और छायाको कभी नहीं ढांघे ॥ ९॥ 
गीत आदिसे अछग रहे; सदा सनन्यदर्शी होने, दपणमे मुख नहीं देखे; वुन्तघवन नहीं केर; अति- 
अपवित्र मनुष्य खी तथा शूद्रआदिसे सम्भाषण नहीं करे; जानकरके औषधके लिये गुरुका जूठा नहीं खावे 
॥ २०-२१ ॥ मलापकर्षणस्नान छै कभी नहीं करे, गुरुके घरमें विना गुरकी आह्ञाके श्रेष्ठ छोगोंको अथीत्‌ 
अपने माता पिता आदिको ( भी ) प्रणाम नहीं करे ॥ १२ ॥ 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-२५ खण्ड । 
न गात्रोत्सादनं कुर्यादनापदि कदाचन । जलक्रीडामलड्डारान्त्रती दण्ड इवाप्लवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
नझचारीका घर्म है कि विना आपत्कालके किसीसे अपने शरीरको नहीं दबवावे, जलक्रीडा 


तथा भूषण आदि अछक्कारको धारण नहीं करे, स्नानकरनेके समय जळाशयमे दण्डके समान गोता 
लगाकर शीभ्न निकल जावे ७8 ॥ १५॥ 


(१३) पाराशरस्मृति-१ अध्याय । 


यतये कांचनं दर्वा तांबूलं ब्रह्मचारिणे । चोरेभ्योप्यभयं दत्वा दातापि नरकं प्रजेत्‌ ॥ ६०॥ 
सल्यासीको द्रव्य, अझचारीको पान अथवा चोरको अभयदान देकर दाता भी नरकमें जाता है ॥ ६०॥ 


उपाकर्म ओर अनध्याय ४, 
( १ ) मनुस्मृति-४ अध्याय्‌ । 


श्रावण्यां प्रौष्ठपयाँ वाप्युपाकृत्य यथाविधि । युक्तश्छन्दांस्यघीयीत मासान्विप्रोद्धपश्चमान्‌ ॥९५॥ 

पुष्ये तु च्छन्दसां कुर्याद्वहिरुत्सर्जनं द्विज! । माघशुक्नस्थ वा मामे पूर्वाह्ने प्रथमेऽहनि ॥ ९६॥ 

यथाशाख तु कृलैबमुत्सर्ग छन्दसां बहिः। विरमेत्‌ पक्षिणीं रात्रि तदेवेकमहर्निशम्‌ ॥ ९७ ॥ 

अत उर्ध्व तु च्छन्दांसि शुङ्केषु नियतः पठेत्‌ । वेदाङ्ानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत्‌ ॥ ९८ ॥ 

नाविस्पष्टमधीयीत न झूद्रजनसकिधौ । न निशान्ते परिश्रान्तो ब्रझाधीत्य पुनः स्वपेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

ययोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत्‌ । ्रह्मच्छन्द्सकृतं चेव द्विजो युक्तो ह्यनापादे ॥ १००॥ 

आहणको उचित दै कि सावन अथवा भादोकी पूर्णमासाको यथाविधि “उपाकर्म” कमै अर्थात्‌ 

चेदोंका प्रारंभ करके साढ़े चार महोन तक वेदोका पढ़े ॥ ८५॥ उसके पश्चात्‌ जो सावनकी पूर्णिमाको 


४8 गौतमस्म्रीत--२ अध्याय-६ अङ्क । आचार्य, आचार्यके, पुत्र, आचार्यकी पत्नी और दीक्षित 
मनुष्यका नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिये । 

@ रखस्पृति-८ अध्याय-६ इछोक । जो स्नान उबटना आदि छूगाकर मेळ दूर करनेके लिये 
किया जाता दै उसको “सलापकर्षण स्नान” कहते । 


छि गौतमस्पृति-२ अध्याय-६ अंक । श्रह्मचारी ( अधिक ) स्नान नहीं करे, दन्तधावन नहीं 
करे और दिममें नरो सोये । मानघगृहामूत्र-१ पुरुष १ खण्ड-१३-१४ अंक । त्रपचारी जळाइायोंमें 
इच्छानुसार स्नान नहीं करे, स्नान करें ता दण्डके समान अर्थात्‌ जैसे लाठी पानास डबादेनेसे शीप्र 
उपर होजाती है तैसे डबकी छगाकर बाहर निकळ जावे । 


प्रकरण १० ] भाषाटीकासमेत । ( १२३ ) 


आरम्भ किया होवे वह पूसके पुष्य अक्षत्रमें और जो भादोकी पू्णिमाको' आरंभ कियाहो वह माघसुदी 
एकमको पूवोहुर्भ गांवके बाहर जाकर होमादिकर्म करके वेदॉका विसर्जन करे $ ॥ ९६ ॥ शाखोक्त विधिसे 
वेदॉका उत्सगे अर्थात्‌ विसर्जन करके उस दिन रात और दूखरे दिन दिनभर अथवा उत्सगेकर्मके ही दिन 
रात वेद नहीं पढे ॥ ९७ ॥ उत्सर करनेके पश्चात्‌ प्रतिशुष्पक्षमें पकाप्र भावसे वेदोंका और प्रति 
कृष्णपक्षमे वेदाङ्गोंका पाठ करे ॥ ९८ ॥ अस्पष्टमावसे, शूद्रके निकट, तथा समूह ळोगोंके पास वेद्‌ नहीं 
पढे और रातके अन्तमें वेद पढ़कर फिर नहीं सोदे ॥ ९९ ॥ यथोक्त विधिसे गायत्री आदि छन्दसे युक्त 
नित्य मन्त्रमात्र पढे; अनापत्काळमें यथाविदित रीतिसे आझण और मन्त्रात्मक वेदका पाठ करे ॥ १०० ॥ 


इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो विवर्जयेत्‌। अध्यापनं च ङ्ुवाणः शिष्याणां विधिपूर्वकम्‌ ॥१०१॥ 
कर्णश्रवेऽनिरे रात्री दिवा पांसुसमूहने । एती वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥ १०२ ॥ 
विद्युत्स्तनितवर्षेषु महोल्कानां च संप्लवे । अकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरअवीत्‌ ॥ १०३ ॥ 
एतांस्तभ्युदितान्वियाददा प्रादुष्कृता्निषु । तदा विद्याद्नध्यायमनृती चाश्रदर्शने ॥ १०४॥ 
निर्घाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसञेने । एतानाकालिकान्वि्याद्नध्यायानृतावपि ॥ १०९ ॥ 
प्रादुष्कृतेष्वप्रिषु तु विद्यत्स्तनिततनिःस्वने । सञ्योतिः स्यादनध्यायः शोषे रात्रो यथा दिवा ॥१०६॥ 
नित्यानध्याय एव स्याडामेषु नगरेषु च । घ्मनेपुण्यकामानां पूतिगन्धे च सबेदा ॥ १०७ 0 
अन्तर्गतशवे आमे वृषलस्य च सन्निधी । अनध्यायो रुमाने समवाये जनस्य च॥१०८॥ 

उदके मध्यरात्रे च विण्मूत्रस्य विसर्जने । उच्छिष्टः श्रादसुक चेव मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
प्रतिगृह्म द्विजो विद्वानेको दिष्टस्य केतनम्‌ । व्यहं न कीर्तयेड्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ॥ ११० ॥ 
यावदेकानुदिष्टस्य गन्धो लेपश्व तिष्ठति । विप्रस्य विदुषो देहे तावड्ह्म न कीर्त्तयेत्‌॥ १११ ॥ 
शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा चैवावसक्थिकाम्‌ । नाघीयाताम्निषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥ ११२॥ 
नीहारे बाणशब्दे च सन्ध्ययोरेव चोभयोः । अमावास्याचतुर्दश्योः पोणिमास्वस्ष्टकासु च ॥११३॥ 
अमावास्या गुरु हन्ति शिष्य हन्ति चतुर्दशी । ब्रझाष्टकापौणमास्यौ तस्मात्ता परिवर्जयेत्‌ ॥ ११४॥ 
पांधुवर्षे दिझां दादे गोमायुविरुते तथा । श्वखरोष्टे च रुवाते पक्की च न पठेद्विजः ॥ ११५ ॥ 
नाधीयीत इमझानान्ते आमान्ते गोब्रजेशपि वा । बसित्वा मैथुन वासः श्राद्धिकं प्रतिणुह्म च ११६॥ 
प्राणि वा यादै वाश्राणि यत्किञ्जिच्छाद्विकं भवेत्‌ । तदालभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजः स्मृतः 
चोरेरुपप्ते ग्रामे संभ्रमे चाभिकारिते । अकालिकमनध्यायं विद्यात्सवांद्गतेषु च ॥ ११८ ॥ 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षेपणं स्मृतम्‌ । अष्टकासु त्वहोरात्रसृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥ ११९ ॥ 
नाधीयीताश्वमारूढो न वृक्ष न च हस्तिनम्‌ । न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः॥ १२० ॥ 
न विवादे न कलहे न सेनायां न सङ्गरे । न भुक्तमात्रे नाजीणें न वमित्वा न सूक्तके ॥ १२१ ॥ 
अतिथिश्वाननुज्ञाप्य भारुते वाति वा श्टशम । रुधिरे च खुते गात्राच्छख्ेण च परिक्षते ॥ १२२ ॥ 


& याज्ञवल्क्यस्म्रति-१ अध्याय-१४२-१४३ डाक । सावनकी पूर्णिमाको अथवा श्रवण नक्षत्र 
युक्त दिनमै वा हस्त नक्षत्र युक्त पञ्मीमें औषधियोंके जमनेपर उपाकम करके ,पूसमासकी रोहिणी नक्षत्र 
में अथवा पूसवदी ८ को जळके पास गांवसे बाहर उत्स करना चाहिये । गौतमस्रृति--१६ अध्याय 
१ अंक । सावन अथवा आदोकी पूर्णमासीको उपाक करके साढेचारमास अथवा दक्षिणायनके 
पांचमास अथवा दोही मास वेदोको पढे । वसिष्ठस्मृति-१३ अध्यायके १-३ अंक । जिसमें विधिपूर्वक 
अभ्नियोंको स्थापित किया हो उसको उचित है कि सावन अथवा भादोकी पूर्णमासीको अपन सामने भीम 
स्थापित करके आघारादि सामान्य विधिपूर्वक देवताओं, ऋषियों तथा छन्दॉके नामसे प्रधान आहुति कर 
त्राझर्णोको स्वस्तिवाचन कराकर और दृधिप्राशन करके उपाकर्म करे और साढेचार वा साढेपांच 
मास निरन्तर वेदाध्ययन करके रुत्सगंकरे; पश्चात्‌ शुक्पक्षमें वेदाको और अपनी व्क 
( दोनों पक्षाने ) भेवांगोंको पढा करे । ठघुआश्वळायनस्मति-१२ उपाकर्मप्रकरण । गुरुको उचित है कि 
शिष्योंके सहित सावनमासके श्रवण नक्षत्र अथवा हस्त नक्षत्रम; यदि खावनमें नहीं होसके तो भादोंमें 
उपाकमे करे।। १ ॥ यदि इन महीनोंमें उपाकर्मके लिये शुभ भ्र नहीं होवें तो आषाड अथवा शरद 
ऋतुमे करे ॥ २॥ इनके सिवा अन्य समयर्मे उपाके नहीं करना (चाहिये, जो शिष्य ( घरजानेपर ) 
पिना उपाके कियेहुए कन्यासे विवाह करता दे वह पतित होजाता दै ॥ ३ ॥ 


(१२४) धर्मशाससंभह- [ अक्षचारि- 


गुरु और शिष्य नीचे ।छखेहुए अनध्यायोंमें सदा वेदका पढाना और पढना छोडदेवे ॥ १०१ ॥ 
वर्षाकालमे रातके समय शब्दयुक्त हवा चलने और दिनमें बायुद्वारा धूळ उड्नेके समयको विद्वानलोग 
अनध्याय कहतेहें ॥ १०२ ॥ बिजळाके शब्दके सहित बृष्टि और उल्कापात होनेपर दूसरेदिनके उसी 
समयतक अनध्याय होता है; ऐसा मनुजीने कहा है $ ॥ १०३ ॥ वषोकालसे सन्ध्याके अभिहोत्रके समय 
पूर्वोक्त निजली आदिका उत्पात दोनेपर और अन्यक्तुओसें अभिहोत्रके समय बादल देख पडनेही पर अनध्याय 
मानना चाहिये ॥ १०४ ॥ वर्षाके समय आकाशसें शब्द होने, भूमिकम्प होने और चन्द्रमा सूर्य या तारा- 
गणोंकी ज्योतिमें उपद्रव होनेपर अकाळिक अथोत्‌ बिनासमयका अनध्याय जानना चाहिये ॥ १०५॥ 
प्रात:काछकी सन्ध्यामे होमकी आग जलानेपर विजढी और भघका शब्द होवे तो पूर्याससतक और सायंकछकी 
सन्थ्याम ऐसा होवे तो ताराओंके प्रकाश रहनेतक और बिजली तथा मेधके शब्दके साथ वृष्टि होवे तो दिन 
रात अनध्याय हाताहै ॥ १०६ ॥ धर्मेके चाइनेवाढे ममुष्योके छिये गांव, नगर अथवा दुर्गन्धमय 
स्थानोमे सदा अनध्याय है ॥ १०७ ॥ बस्तीमें सुरदा रहनेपर, अधर्मीके निकट, रोनेके शब्द होनेपर और 
बहुत ढोगॉके इकट्ठे होडेपर अनध्याय होताहे ॥ १०८ ॥ जलमें, आधीरातके समय, विष्ठामूत्र त्याग करते 
समय जूठेमुख रहनेके समय और श्राद्धम॑ भोजनकरनेपर मनसेभी वेदका विचार नहीं करे ॥ १०९ ॥ विद्वान 
ब्राह्मणको उचित है कि एकोदिष्टश्राद्धमे अर्थात्‌ एक मनुष्यके उद्देशसे किये गये हुए श्राद्धमे भोजन 
करनेपर, अपने राजाके सूतक होनेपर ६ अथवा ग्रहण ठगनेपर ३ दिन तक बेद नही पढे ॥ ११०॥ 
जबतक एकोदिष्ट . आद्धके अनढेपनका गन्ध विद्वान त्राह्मणके शरीरमै रहे तबतक वह वेद नही पढे 
॥ १११ ॥ लेटकर, पैर, फैछाकर, दोनों जंघाएं बान्धकर, मांस खाकर, अथवा जन्म या मरणके अशौचमें 
भोजन करके वेदपाठ नहीं करे। ११२ ॥ कुह्रेमे, बाणका शब्द होनिपर, दोनों सन्ध्याओमें, अमावास्या, 
चतुर्दशी, पूर्णमासी अथवा अष्टमीमे वेद नहीं पढ़ना चाहिये ॥ ११३ ॥ अमावास्यामें पढ़नेसे गुरुका, चतुर्द- 
शीर्मे पढ़नेसे शिष्यका और पूर्णिमा अथवा अष्टमीमें पढ्नेसे निज वेद विद्याका नाश होताहे, इस; लिये इन 
तिथियोंम वेद पढ़ना निषेध है छु ॥११४॥ डिजको उचित है कि धूछी वर्ने, दिशाओंमें दाह होने, सियार, 
कुत्ते, गद्हे अथवा ऊंटके चिल्लानेके समय या पंक्तिमें बेठकर वेद नही पढ़े ॥ ११५ ॥ श्मशान या गांबके 
समीप, गोशाढेमै मेथुनके वस्न पहनफर अथवा श्राद्धकी कोई वस्तु दान छेकरके वेदपाठ नहीं करे ॥ ११६ ॥ 
आविश्राद्धके गौ, घोड़े आदि जीव और वख निर्जीव वस्तुको दान लेकरके वेद नही पढ़े क्योकि जाह्मणका 
हाथ ही सुख कहा गया है ॥ ११७ ॥ चोरोंके उपद्रवसे गांवके चभ्बछ होनेपर, घर जलनेके अथवा अद्भुत 
उत्पात होनेपर अकाळिक अनध्याय जानना चाहिये ॥ ११८ ॥ उपाकर्म और उत्सर्ग कमंके समाप्त होनेपर 
३ राततक और अष्टकाओमें अर्थात्‌ अगहन, पूस और माघके कृष्ण पक्षकी अष्टमीमे तथा ऋतुओंफे अन्तके 
दिनमें दिनरात वेद नद्दी पढ़े ॥ ११९ ॥ घोड़े, वृक्ष, हाथी, नाव, गद्दे अथवा ऊंटपर चढ्के; ऊपरभूमि 
और गाड़ी आदि सवारीमे बैठकर; विवाद, कलद्द तथा सेनाके समीप संग्राममें तुरंत भोजन, करके, अजीर्ण 
होनेपर; वमन करनेपर और खट्टी डकार आनेपर वेद नहीं पढ़ना चाहिये ॥ १२०-१२१ ॥ अतिथिके 
पास उसके विना अनुमतिके, तेग युक्त हवा चलनेपर, शरीरसे रुधिर बहनेपर अथवा शरूसे घायळ होने- 
पर वेदपाठ नही करे ।॥ १२२ ॥ 


सामध्वनावृग्यजुषी नाधीयीत कदाचन । वेदस्याधीत्य वाप्यन्तम्रारण्यकमर्धात्म च ॥ १२३ ॥ 
ऋग्वेदो देवदैवत्यो यजुर्वदस्तु मानुषः । सामवेदः स्सृतः पिव्यस्तस्मात्तस्याशुचिध्वनिः ॥ १२४ ॥ 
एतद्विदन्तो विद्वांसयी निष्कर्ममन्वहम्‌ । क्रमतः पूर्वमभ्यस्य पश्चाद्रेदमथीयते ॥ १९५ ॥ 
सामवेदृके पाठके शब्द रहनेपर ऋग्वेद अथवा यजुवेदका पाठ कभी नहीं करे और एक वेद समाप्त 
दोनेपर तथा आरण्यक पढ्के ( दिनरात ) अनध्याय करे ॥ १२३ ॥ ऋग्वेदमें देवताओके, यजुर्वेदमें मनुष्योंके 
और सामवेद्मे युख्यकरके पितरोंके विषय हैं, इस लिये ऋग्वेद अथवा यजुवेदके सामने सामवेदकी थ्वति 
अशुचिके समान जानपड़ती है ॥ १२४ ॥ विद्वानछोग तीनो वेदोके ३ अधिष्ठाता जानकर तीनों वेदोंका सार 
प्रणव, व्याहृति और गायत्रीका पहिले उश्चारण करके पीछे क्रमपूवैक वेद पढ़तेद ॥ १२५ ॥ 


छ बौधायनस्मृति-१ प्रश्‍न-११ अध्याय,-२५ इलोक । वर्षाकाळसे अन्य समयमे जब जोरसे 
बादल ग़जेकर आतिवृष्टिं होवे और बिजली गिरे तब ३ दिन अनध्याय करना चाहिये । 

% गौत्मस्मृति-१६ अन्याय--२ अंक और बौघायनस्माति-१ प्रश्‍न-११ अध्याय;-२३ इळोक । 
अपेन देशके राजाफे मरनेपर दिनरात अनध्याय करना चाहिये । 

३४ बौधायनस्मति---१ प्रश्‍न-११ अध्याय--४३ श्छोक । अष्टमी तिथिमें पढ्नेसे उपाध्यायका, 
चतुर्दशीं पढ्नेसे शिष्यका और पञ्चदशे पढ्नेसे विद्या का नाश दोतादै इसढिये इन पर्वोमें वेद नही पढे । 


प्रकरण १०] भाषाटीकासमेत । ( १२५) 


पशुमण्डूकमार्जारश्वसपनङुलाखुभिः । अन्तरागमने विद्यादनध्यायमर्डनिशम्‌ ॥ १२६ ॥ 
द्वावेव वर्जयिन्नित्यमनध्यायो प्रयत्नतः । स्वाध्यायभूमिं चाझुद्धामात्मानं चाशुचिं दिजः ॥ १२७ ॥ 
यदि वेद्‌ पढ़नेके समय गुरु और शिष्यके बीचसे पशु, मेडक, बिलार, कुत्ता, सांप, नेवळ अथवा 
चूहा निकलजावे तो उस दिनरात अनध्याय करे ॥ १५६ ॥ ट्विजको उचित है कि वेद पढ्नेके स्थान 
अशुद्ध होनेपर और स्वयं अपवित्र रहनेपर यत्नस अनध्याय किया करे ॥ १२७ ॥ 


(२) याज्ञव्क्यस्मृति-) अध्याय । 

व्यहं प्रेतेष्वनध्याय; शिष्यंत्विग्युरुबन्थुषु । उपाकर्मणि चोत्सर्गे स्वशाखाश्रोत्रिये तथा ॥ १४४ ॥ 

सन्ध्यागर्जितनिर्घातमूकम्पोहकानिपातने । समाप्य वेदं दयुनिशमारण्यकमधीत्य च ॥ १४५॥ 

पश्चदश्याँ चतुर्दश्याम्ष्टम्यां राहुसूतके । ऋतुसन्धिषु भुक्त्वा वा श्राद्विकं प्रतिगह्य च ॥ १४६ ॥ 
पञ्चुमण्डूकनकुलमाजारः्ाहिमूषकी; । कृतेन्तरे त्वहोरात्रं शक्रपाते तथोच्छूये ॥ १४७ ॥ 

शिष्य, ऋत्विक, गुरु, बन्धु और अपनी शाखाके वेदपाठीके मरनेपर और उपाकर्म तथा उत्सगैमें ३ दिन; 
अनध्याय करे $&॥ १४४॥ सन्ध्याके समय मेघके गजनेपर; भूकम्प या उल्कापात होनेपर; वेदका भाग मन्त्र वा 
भआझणकी समाप्ति और आरण्यकके अध्ययनमें; अमावास्या, पूर्णमासी, चतुदेशी, अष्टमी, प्रण और ऋतुकी 
सन्धिमें; आद्धमें भोजन करनेपर अथवा दान लेनेपर; गुरु और शिष्यके बीचसे ददोकर पशु, मेड़क, नेवळा 
बिलार, कुत्ता, सांप अथवा मूसाके निकल जानेपर और इन्द्रकी ध्यजाके बान्धने और उतारनेमें दिनरात 
अनध्याय होना चाहिये ॥ १४५-१४७॥ 

श्वकोष्टगदभो लूकमामवाणातेनिःस्वने । अमेध्यशवद्ाद्रान्त्यहमशानपतितान्तिके ॥ १४८ ॥ 

देशेऽशुचावात्मनि च विद्यत्स्तनितसंपुवे । भुक्त्वाद्रपाणिरम्भोन्तरद्वेरत्रेतिमारुते ॥ १४९ ॥ 

पांशुवर्षे दिशां दाहे सन्ध्यानीहाग्भीतिषु । धावतः पृतिगन्थे च दिष्टे च गृहमागते ॥ १५० ॥ 

खरोष्ट्रयानहस्त्यश्वनी वृक्षेरिणरोहणे । सपत्रिशदनध्यायानेतांस्तात्कालिकान्विदुः ॥ १५१ ॥ 

(१) कुत्ते, (२) सियार, (२) गदहे, (४) उह, (५ ) सामवेद, (६) बाण और ( ७) 
रोगीका शब्द सुननेपर; ( ८ ) अपवित्रवस्तु, (९) मुरते, (१० ) इद्र, (११) अन्त्यज, (१२) इमशान 
और ( १३) पतितके निकट; ( १४) अपवित्र स्थानम, ( १५ ) अपवित रहनेपर; (११६ ) बारबार बिजली 
चमकनेमें, ( १७) बारबार भेधके गर्जनेपर; ( १८ ) ओजनके बाद गीलेहाथ रहनपर, ( १९) जलमें रहने- 
पर, (२० ) आधीरातमें; (२१ ) जोरसे पवनके बहनेपर; (२२ ) भूरी वषेनेके समय; ( २३ ) दिशाओंमें 
दाइ होनेपर, ( २४ ) सांझके धुंघमें, ( २५ ) सब्रेरे धुंघर्मे; (२६) भयके समय; (२७) दौड्नेके समय, 
(२८ ) दुर्गन्ध आनेके समैय; (२९ ) शिष्टके अपनेधर आने पर; (३०) गदद्दे, ( ३१) ऊंट, ( ३२ ) रथ, 
(३३) हाथी, (३४ ) घोड़े (३५) नाव अथवा ( ३६) वृक्षपर चढ़नेके समय तथा ( ३७ ) ऊपर 
भूमिमें अनध्याय_ होताहै; इन ३७ अनध्यायोको विद्वानलोंग तात्कालिक अनध्याय कहतेई अर्थात्‌ ये 
उतने ही समयतक रहतेहेँ जितने समयतक पूर्वोक्त छपद्रवोका प्रभाव रहताहै ६४ ॥१४८-१५१॥ 


(५ ) हारीतस्थृति-४ अध्याय । 
शिष्यानध्यापयेज्चापि अनध्याये विसर्जयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
स्मृत्य॒क्तानखिलांश्चापि पुराणोक्तानपि द्विजः । महानवम्यां द्वादश्याँ भरण्यामपि पर्वसु ॥ ७१ ॥ 
तथाऽक्षयवृतीयायां दिष्यान्नाध्यापयेद्विजः ॥ माघमासे तु सप्तम्यां रथ्याख्यायां तु वर्जयेत्‌ ॥७२॥ 
अध्यापनं समभ्यञ्जन््रानकाले च वर्जयेत्‌ु॥ ७३ ॥ 
ब्राह्मण शिष्योको पढावे; किन्तु धर्मशाख और पुराणोमें कहेहुये इन अनध्यायोंमें नहीं ॥ ७०-७१ ॥ 
कातिकसुदी नवमी, द्वादशी, भरणी नक्षत्र, अमावास्या आदि पवे, वैशाखसुदी तीज और माघी रथ- 
सप्तमी अर्थात्‌ माधसुदी सप्तमीमे, उबटना ळगानेके समय और, स्नान करनेके समय वेद नही 
पढावे ॥ ७१-७३ ॥ 


क बौधायनस्प्रति--१ प्रश्‍न-११ अध्याय,-२३ इढोक । अपने साथ पढनेवाले वेद्पाठीके मरनेपर 
दिनरात अनध्याय माने । 

१४ यहां मनुस्म्रति और याज्ञवर्क्यम्सातिमे लिखेहुए अनध्यायोंका वर्णन हुआ; इनके अडावे उझन- 
स्थाति--३ अध्यायके ५४ से ७८ इलोक तक; शाङ्कस्मृति-३ अध्यायके ६ से ९ इछोक तक; गौतमस्माति-१६ 
अध्यायके १-२ अङ्कमें; वसिष्ठस्सृति -१३ अध्यायके ४ से १२ अङ्कतक और बौधायनस्सृति-१ प्ररन--११= 
अभ्यायके २३-२८ उलोक तक अनध्यायोंक वर्णन है, किन्तु उनमें विशेष विशेषता नही है । 
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(१२६) ० घर्मशाख्संग्रह- [ हत्व 


(६ क ) उशनस्मृति-३ अध्याय। 
अनध्यायो न चाङ्गेषु नेतिहासपुराणयोः । न ध्मशाखेष्न्येषु पर्वण्येतानि वर्जयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
वेदाङ्ग, इतिहास, पुराण और घर्मशार पढृनेमें अनध्यायकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु परीमे 
इनको भी नहीं पढना चाहिये $ | ७८ ॥ 


गृहस्थप्रकरण ११. 
गृहस्था श्रमका महत्त्व 3. 
( १ ) मनुस्मृति-३ अध्याय । 

यथा वाये समाश्रित्य कत्तेन्ते सर्वजन्तवः । तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वं आश्रमा! ॥ ७७ ॥ 

यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्बहम्‌ । गृहस्थेनै व धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥७८॥ 

स संधार्यः प्रयलेन स्वर्गेमक्षयमिच्छता । सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधायो दुर्बलेन्द्रियै; ॥ ७९ ॥ 

ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्य विजानता ॥ ८० ॥ 

जसे प्राणवायुके सहारेसे सब प्राणी जीतेहै वैस ही गृहस्थके आसरेसे सम्पूर्ण आश्रमवाले मनुष्य जीबन 
घारण करतेहें| ७७॥ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये तीनों आश्रमी वेदार्थव्याल्या और अन्न आदि द्वारा 
सदा गृहस्थसे ही श्रतिपालित होतेहे, इस लिये सबै आश्रमोंसे गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है ॥७८। जो ढोग मरनेपर 
अक्षय स्वर्ग और इस छोकमें सुख भोगनेकी इच्छा रखतेहैँ उनको अत्यन्तयत्नसे गृइस्थघमै पालन करना 
चाहिये, इन्द्रियोको वशमे नहीं रखनेसे गृहस्थाअम-धर्मका पालन करना कठिन है ॥ ७९॥ क्षि, पितर, 
देवता, भूत और अतिथि, ये सब गृहस्थोकी ही आशा करतेहैं, इसलिये ज्ञानवान्‌ गृहस्थोंको उनके लिये 
प भ्यमहायज्ञ करना उचित है ॥ ८० ॥ 

६ अध्याय । 


अक्षचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः प्रथगाश्रमाः ॥ ८७॥ 

सर्वेपि ऋमशस्त्वेते यथाशास्रं निषेविताः । यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमा गतिम्‌ ॥ ८८॥ 

सर्वेषामाप चेतेषा वेदस्मृतिवियानतः । गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्बिभति हि॥ ८९ ॥ 

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । तथैवाश्रामिण:सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥९०॥ 

त्रह्वाचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चारों आश्रमयाळे गृहस्थ ही उत्पन्न होते हैं ॥ ८७॥ 

इन चारों आश्रमोंको शाखविधिके अनुसार क्रमसे सेवन करनेसे ब्राह्मण परमगति प्राप्न करतादै ॥ ८८ ॥ 
वद्‌ और स्मतियोके विधानसे चलनेवाले गृहस्थ ही आश्रमोमें श्रेष्ठ हॅ, क्योकि वे ही तीनों आश्रमवाछोंका 
पालन करते ॥ ८९ ॥ जैसे सब नदी और नद समुद्रमें जाकर स्थित होतेह वैसे ही तीनों आश्रमवाले मनुष्य 
गहस्थकी द्वी सद्दायतासे निवास करतेहें ३१ ॥ ९० ॥ 


( ४ क ) बृहद्विष्णुस्मृति-५९ अध्याय । 

ब्रह्मचारी यर्तिभिक्षुजींवन्त्येते गृहाश्रमात्‌ । तस्मादभ्यागतानेतान्गुहस्थो नावमानयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः । ददाति च गृहस्थस्तु तस्माञ्येष्ठो गृहाश्रमी ॥ २८ ॥ 

ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । आझासते कुटुम्बिम्यस्तस्माच्छवष्ठो गृहाश्रमी ॥ २९॥ 

ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ, ये सब गृहस्थसे ही जीविका निर्वाह करतेहे,! इस लिये इनके 

अभ्यागत होकर आनेपर गृहस्थ इनका निरादर नदी करे ॥ २७॥ गृहस्थ ही यज्ञ, तपस्या तथा दान करता 
दे इसळिये गृहस्थ दी श्रेष्ठ दे @॥। २८ ॥ ऋषि, पितर, देव, भूत और अतिथि गृहस्थकीही आशा करतेह, 
इस कारणसे ( चारो आश्रमोमें ) गृहस्थ ही श्रेष्ठ हैं ॥ २९॥ 


छ मनुध्मृति--२ अध्याय-१०५ इछोक । वेदाङ्गोके पढनेर्म, नित्य करनेयोग्य स्वाध्यायं और 
होमके मन्त्रॉमें अनध्याय नहीं होता । व्यासस्मृतिं-१ अध्याय-३८ श्छोक । भारी अनध्यायोको छोड़कर 
प्रतिदिन बेदों को और अनध्यायोंमें वेदाक्गोंको पढ़े और गुरुके वथनका पाऊन करता रहे ॥ 

श वसिष्ठस्मृति--८ भध्यायका १५ इळोक ९० इलोकके समान दै । 

@ शक्कत्माति-५ अध्यायके ५-६ उलोकमें भी ऐसा है । पसिष्ठस्मति-८ अध्याय-१४ होक । 
गृहस्थ ही यज्ञ और तपस्या करताहे इस कारण चारों आश्रसोमे गृहस्थ दी भ्ठ है । 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । । १२७) 


( १४ ) व्यासस्मृति-8 अध्याय । 

गृहाश्रमात्परो धमो नास्तिनास्ति पुनःपुनः । सर्वतीर्थफलं तस्य यथोक्तं यस्तु पालयेत्‌ ॥ २ ॥ 

गुरुभक्तो न्ट॒त्यपोषी दयावाननसूयकः । नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेद्रियः ॥ ३ ॥ 

स्वृदारे यस्य संतोषः परदारनिवत्तनम्‌ । अपवादोऽपि नो यस्य तस्य तीर्थफलं गृहे ॥ ४ ॥ 

इन्द्रियाणि वशीकृत्य ग्रह एव वसेक्नरः । तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुष्कराणि च ॥ १३ ॥ 

गङ्गाद्वारं च केदारं सन्निहत्य तथेव च । एतानि सवेतीर्थानि कृत्वा पापैः प्रमुच्यते ॥ १४॥ 

निश्चय करके गृहस्थाश्रससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है, जो गृहस्थ यथोक अपना धर्मे प्रतिपालन 

करता है उसको सब तीथौका फळ मिछतांहै ॥ २ ॥ जो ग्रृहस्थ गुरुजनोंका भक्त, निज भृत्योंको 
पालन करनेवाला , दयावान्‌, अनिन्दुक, निस्य जप तथा होम करनेवाला, सत्यवादी, जितेन्द्रि, अपनी 
भायामें ०0७३ परकी खील अळग रहनेवाछा और अपवादसे रहित है उसको घरमे ही सब तीर्थ करनेका 
फळ [है ॥ ३-४ ॥ जितेन्द्रिय होकर घरमै बसनेवाले मनुष्यको घरमे दी कुरुक्षेत्र, नौमिषारण्य, 
पुष्कर, दरिद्र और केदार तीथे मिळजतिहे, बह्‌ इनको करके सब पार्पोस छूट जाता दै ॥ १३-१४ ॥ 


( १७) दक्षस्पृति-२ अध्याय । 
देवैश्वेव मनुष्यैश्च तिर्यग्भिश्चोपजीव्यते । गृहस्थः प्रत्यहं यस्मात्तस्माच्छेष्टाश्रमो गृही ॥ ४५॥ 
ब्रयाणामाश्रमाणां तु गृहस्थो योनिरुच्यते । सीदमानेन तेनेव सीदन्तीहेतरे त्रयः ॥ ४६ ॥ 
मूलत्राणे भवेत्स्कन्धः स्कन्धाच्छाखेति पलवाः । मूलेनेव विनष्टेन सर्वमेतद्विनश्याते ॥ ४७ ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयल्लेन रक्षणीयो गृहाश्रमी । राज्ञा चान्येखिमिः पूज्यो माननीयश्च सर्वदा ॥ ४८ ॥ 
सब देवता, मलुष्य तथा पशु, पक्षी आदि जीव प्रतिदिन गृहस्थसे ही जीतेहे, इस लिये सब आश्रमॉसे 
गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ दै ॥ ४५ ॥ इससि अ्र्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासीकी डत्पत्ति ६, ग्रहस्थोके 
दु खी होनेस तीनो आश्रमी दु खी हातेहैँ ॥ ४६ ॥ वृक्षक मूलकी रक्षा दवानेसे स्कन्ध, स्कन्धकी रक्षास 
शाखा और शाख़ाकी रक्षासे पत्ते होतेहे, किन्तु मूलके नाश दवोनसे ये सब नष्ट होजातेहेँ ॥ ४७ ॥ 
इसलिये राजा तथा तीनों आश्रमोके लो गको उचित है कि सत्कार और मानके सहित यत्नपूर्वक 
गृहस्थॉकी रक्षा करे ॥ ४८ ॥ 
( १८) गौतमस्मृति-३ अध्याय । 
अहाचारी गृहस्थो ed इति तेषा शुहस्थो योनिरप्रजनत्वादितरेषाम्‌ ॥ १ ॥ 
आश्रमोंका उत्पत्तिरथान गृहस्थ ही है, क्योकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासीकी कोई सन्तान 
लही होती है ॥ १॥ 
(२० ) वसिष्ठस्मृति-८ अध्याय । 
यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । एव गृहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति भिक्षव, ॥ १६ ॥ 
जेस सब प्राणी माताके आश्रयसे पालित होतेहे बेस ही ब्रह्मचारी आदि सत्र भिक्षुक ग्रहस्थसे 


जीवन धारण करते हैं।॥ १६॥ 
मनुष्यका जन्म ९, 
( २ ) याज्ञवर्क्यस्मृति-३ अध्याय । 


निस्सरन्ति यथा लोइपिण्डात्तप्तात्स्फारिङकाः । सकाशादात्मनस्तद्वदात्मानः प्रभवान्तिहि ॥ ६७॥ 

निमित्तमक्षरः कत्ता बोद्धा ्रह्मगुणी वशी । अज; शरीरग्रहणात्स जात इति कीर्यते ॥ ६९॥ 

आहुत्माप्यायते सूर्य; सूर्यादवृश्स्तियोषानेः । तदन्नं रसरूपेण शुक्रत्वमधिगच्छाते ॥ ७१ ॥ 

खीपुंसयोस्तु संयोगे विद्युद्धे शुक्रशोणिते । पञ्चधातुन्स्वयं षष्ठ आदत्ते युगपत्प्रभुः ॥ ७२॥ 

इन्द्रियाणि मन प्राणो ज्ञानमायुः सुखं वातिः । धारणा प्रेरणं दुःखमिच्छाइङ्ार एव च ॥ ७३॥ 

प्रयत्न आङतिर्वणे स्वरद्वेषी मवाभवी । तस्यैतदात्मजं सर्वमनादेरादिमिच्छतः ॥ ७४॥ 

जैसे आगमें तपायेहुए छोडेकै गोलेसे छोटी २ चिनगारियां उड्तीहँ वैसेह्दी परमात्मासे जीवात्मा उत्पन्न 

होतेहे ॥ ६७ ॥ यद्यपि आत्मा कारण, अविनाशी, जगत्का कर्ता, बोद्धा, सस्वादिगुणोंसे, युक्त, स्वतन्त्र 
आर अजन्मा है, तथापि शरीर प्रदण करमेसे वह जन्मा हुआ कहा जाताहै ॥ १९ ॥ आहुति पेनेसे 
सर्व पुष्ट होतेहे सूर्यले बर्षा होताहे, वचोसे अन्न उत्पन्न दोतादे भोर अन्नके रससे नीये बनते ॥ ७१ ॥ 


९१२८) धर्मशाखसमह- [ गहस्थ- 


जब स्त्री और पुरुषके सयोगसे पुरुषका वीये और खीका रज शुद्ध होतेहे. तब आकाश, वायु, अभी, 
जळ और प्रर्थ्वाके साथ आत्मा रूप प्रहण करताहै ॥ ७२ ॥ इन्द्रिय, मन, प्राण, ज्ञान, अवस्था, सुख, 
धैय, स्मरणशक्ति, प्रेग्णा, दु,ख, इच्छा, अहंकार, प्रयत्न, आकार, रङ्ग, स्वर, देष, उत्पत्ति और नाश; ये 
सब उस जीवात्माके आधार होतेहे ॥ ७३--७४ ॥ है 
प्रथमे मासि संक्लेदभूतो घातुविमूथ्छित; । मास्यबुंद द्वितीये तु तृतीयेड्नेन्द्रियेयुंतः ॥ ७५ ॥ 
स्थैर्य चतुथै त्वङ्गानां पञ्चमे शोणितोद्भवः। षष्ठे बलस्य वर्णस्य नखरोम्शां च सम्भवः ॥८० ॥ 
मनश्चेतन्ययुक्तोऽसौ नाडीस्रार्याशरायुत; । सप्तमे चाष्टमे चेव त्वङ्मांसस्ख्ृतिमानपि ॥ ८१॥ 
पुनचांत्री पुनगंभेमोजस्तस्य प्रधावति। अष्टमे मास्यतो गभो जातः प्राणेविंयुज्यते ॥ ८२॥ 
नवमे दशमे वापि प्रबले; सूतिमारंतेः। निःसार्यते बाण इव यन्त्रच्छिद्रेण सज्वरः ॥ ८३ ॥ 
उसका रूप आकाश आदि पः्चमदाभूतोंके साथ मिलाहुआ पहिळे महीनेमें गीला 42५ दूसरे 
महीनेमें कड़ा होताहै, तीसरे मद्दीनेमें अञ्ज और इन्द्रियांसे युक्त होताहै ॥ ७५ ॥ चौथे प्रकट 
हुए अङ्ग कुछ दढ होतेहे, पांचवें महीनेमें रुधिरकी उत्पत्ति होती दै; छठे मासं वळ, रह, नख 
और रोए उत्पन्न होतेहे ॥ ८८ ॥ सातवे मासमें वह गर्भ मन, चैतन्यता, सब शरीरमे प्राणवायुको 
छेजानेवाडी नाड़ी हड्डिर्योको बान्धनेवाळी स्नायु और वात, पित्त और ेष्माकों शरीरमे डाढनेबाली 
शिरसि युक्त होतादै, आठवे महीनेमे चाम, मास और स्मरणशक्तिका प्राप्त करताह ॥ ८१ ॥ 
आठवें मासमे गर्भका ओज बारम्बार भीतर दौडता है इसलिये ८वे मासका जन्मा हुआ बाळक मरजाता 
है ॥ ८२॥ नवें अथवा दशवें मासम प्रबळ मादतसे प्ररत होकर बाणके समान" वेगसे बालक प्रकट 
होताहै ॥८३॥ १५ 
तस्य षोढा शरीराणि षट्त्वचो थारयन्ति च) षडक्ञानि तथास्थ्नां च सह षष्ट्या शतत्रयम्‌।८४॥ 
गन्धरूपरसस्पर्शशब्दाश्च विषयाः स्मृताः । नासिका लोचने जिद्वा त्वक्‌ श्रोतं चेन्द्रियाण च॥९१॥ 
हस्तौ पायृरुपस्थं च जिद्वा पादौ च पञ्चवे । कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्ववोभयात्मकम ॥ ९२ ॥ 
बाळकका ६ प्रकारका ४ शरीर ६ त्वचाओऑको, ६ अङ्गोको १४ और ३६० हड्डियोका € 
ग्रहण करता है।। ८४।। ब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध, इतने विषय कद्देजातेहै, नाक, आख, 
जीभ, त्वचा और कान, ये ५ ज्ञानेन्द्रिय और हाथ, गुदा, जिन्न, जीम और पाव, ये ५ कर्मेन्द्रिय हैं और 
मनको ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों कहतेहे ॥ ५१-९२ ॥ 
एकोनत्रिशक्षाणि तथा नवहातानि च । षदपश्चाशच्च जानीत शिरा धमनिसंज्ञिताः ॥ १०१ ॥ 
त्रयो लक्षास्तु विज्ञेयाः इमश्चुकेशाः शरीरिणाम्‌ । सप्तोत्तरं ममतं द्वे च सन्धिशते तथा ॥ १०२॥ 
रोम्णां कोटयस्तु पश्चाशचतस्र: कोटय एव च । सप्तषष्टिस्तथा लक्षा! सारद्धाः स्वेदायनेः सह १०३ 
देहकी शिरा और धमनी, दोनों नाडियोंके मिळनेसे उसकी शाखा २९ लाख ५५६ होजातीहे, 
एसा जानो ॥ १०१ ॥ दाढ़ी मूछ और शिरमे ३ छाख बाळ होते है, १ सौ ७ मर्मस्थल और २सौ 
हृड्डियोके जोड़ हैं ॥ १०२ ॥ पसीना निकळमेके स्थानोसमेत सब शरीरमें ५४ करोड, ६७ छाख और ५० 
हजार रोम होतेहे ॥ १०३ ॥ 
रसस्य नव विज्ञेया जलस्याञ्जलयो दश । समेव तु पुरीषस्य रत्तस्याष्टो प्रकीत्तिता:॥ १०५ ॥ 
पद क्ष्मा पञ्च पित्तश्च अत्वारो मूत्रमेव च । वसा अयो द्रो तु मेदो मजीकोर्ध्व तु मस्तके ॥ १०६॥ 
खेष्मोजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव तु । इत्येतदस्थिरं वर्ष्म यस्थ मोक्षाय कृत्यसी ॥ १०७॥ 
झारीरमें भोजनका रस ९ अञ्जली, जळ १० अञ्जली, विष्ठा, ७ अली, बस्त ८ अली, कफ 
६ अञ्जली, पिस ५ अजली, मूत्र ४ अखळी, चरबी, ३ अली, मासका रस २ अच्छी, हड्टयोँके 
भीतरकी चरबी १ अली, मरतककी चर्बी आधी अळी और कफका सार और वीर्य आधी आधी 
अ'खळी रहताहै, इस मकार हड्डी, मांस आदि अपवित्र वस्तुओंसे शरीर बना दै और स्थिर नही है, परन्तु 
जिसका मोक्षार्थ है बह्‌ कुझछ है ॥ १०५-१०७॥ ॥ 


& रक्त, मांस, भव, अस्थि, सञ्जा और वीथ; इन ६ घातुओके ६ स्थान, रहनेके कारण ६ प्रकारका 
शरीर कहाजातहि और यही ६ त्वचा कहेजातेहैँ । 

४ २ हाय, 3 पांव, १ सिर और १ गात्र, यही ६ अञ्ज दै । 

@ याहवश्क्यस्ततिर्मे यहां ८५ स ९० छोफतक ३६० हड्डियाँका वर्णन है । 


प्रकरण ११] भषटौकासमेत । (१२९) 


संस्कार २. 
र (9) मनुस्व॒ृति-२ अध्याय । 
वैदिक! कर्मभिः पुण्यनिषेकादिद्रिजन्मनाम्‌ । कार्यः शरीरसंस्कार; पावन; प्रेत्य चेह च ॥ २६ ॥ 
गर्भिद्दोमैर्जातकर्मचालमोज्चीनिबन्धनै; । बैजिक गामिर्क चेनो द्विजानामपसृज्यते ॥ २७ ॥ 
मङ्गल्यं जह्मणस्य स्यात्सञ्रियस्य बलान्वितम्‌ । वेश्यस्य धनसंयुक्तं शृद्वस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥ ३१॥ 
शर्मवद्वाझणस्य स्याद्वाक्को रक्षासमन्वितम्‌ । वेश्यस्य पुष्टिमंयक्तं द्रस्य प्रष्यसंयतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ख्रीणां सुखो यमकूरं विस्पष्टार्थ मनोहरम्‌ । मंडुल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीवांदाभिधानवतू ॥ ३१ ॥ 
द्विजातियोके गर्भाधान आदि शारीरक संस्कार वैदिक पवित्र कार्योसे करना चाहिये, क्योंकि वे 
सस्कार इस लोक तथा परलोकको पवित्र करनेवाले है & ॥ २६ ॥ गर्भाधान, जातकर्म, मुण्डन और उप- 
नयन, बू सस्कारोके करनेसे द्विजातियोके बीज तथा गर्भजनित दोष नष्ट द्वोवेहें € ॥ २७ ॥ आझणका 
नाम भङ्गैठ बाचक, क्षत्रियका नाम बछवाचक, वैश्यका नाम धनवाचक और शूट्वका माम द्वीनतावायक 
रखना चाहिये ॥ ३१ ॥ जआहणके नामक अन्तर्म शर्म, क्षत्रियके नामक अन्तमें वर्भ आदि रक्षा- 
वाचक, वैश्यके नामके अन्तमें भूति, गुप्तआदि पुष्टिवाचक और शूद्रके नामके अन्तमे दास आदि सेबा- 
बाचक उपपद लगाना चाहिये % ॥ ३२ ॥ खीका नाम सुखसे उद्यारण करनेयोग्य, अच्छे अर्थका बोघक 
स्पष्ट अर्थ प्रकट करनेवाला, मनोहर, मङ्गलवाचक, अन्तमें दीर्घ स्वर रहनेवाळा और आशीर्वादका बोधक! 
रखना उचित है 8 ॥ ३३ ॥ 
काष्णेरौरवबास्ताजि चर्माणि अझचारिणः । बसीरन्नानुपूर्वेण शाणक्षौमादिकानि च ॥ ४१॥ 
भौश्ची त्रिवृत्समा छक्ष्णा कायां विप्रस्य मेखला। क्षत्रियस्य तु मार्वीज्या वेश्यस्य शणतान्तवी॥४२॥ 
ब्राह्मण अरह्मचारीके ओढनेके छिये काले मृगकी छाल, क्षत्रियं ओढनेको | शुक्ल मगकी छाळ और 
प्रैश्यके ओढ्नेके छिये बक्रेकी छाल देवे हँ और त्राह्मणके पहननेको शणका वख, क्षत्रियके पहलनेकों 
अनसीकी छालका वस्त्र और नेश्‍्यके पहननेको ( भड्क रोएंका ) वख दे £ ॥ ४१॥। आझणकी करघनी 
३ छरके मृथ्जकी) क्षत्रियकी करघनी घनुषके रोदेके समान मूर्वा घासकी और वैश्यकी करधनी 
शणकी कुँ बनाते ॥ ५२॥ 
मुझालामे त कर्तव्याः कुशाइमन्तकबल्वजेः । त्रिवृता अन्थिनेकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥ ४३ ॥ 
कार्पासमुपवीर्त स्याद्विपरस्योध्ववृत त्रिवृत्‌ । शणसूत्रमयं राज्ञो बैश्यस्याविकसौत्रिकम ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मणों बल्वपालाशो क्षत्रियो वाट्खादिरो । पलवोदुम्बरी वैश्यो दुण्डामहन्ति धर्मतः ॥ ४५ ॥ 


eee 


49 याझवक्क्यस्माति-”-१ अध्याय-- १० म्होक । आक्षण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये ४ वर्ण हैं, इनमे 
, आझण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहेजाते हैं, इनका गमांघानसे लेकर मरणतक सब संस्कार भन्त्रसे होतेहे । 

द याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-१३ शोक । गर्भाधानादि संस्कार करनेसे बीज तथा गर्भसे उत्पन्न - 
दोष नष्ट होतेहे । 

१६ शङ्खस्टरति-र अध्यायके ३-५ र्छोकमे प्रायः इसी भाति है, विशेष यह है कि चारो .वर्णोके 
बालकोके नाम सम अक्षरके होने चाहिये, वैश्यके नामके अन्तमे धन वाचक और शूद्रक नामके अन्तमे 
दास शब्द रहना चाहिये । 

छ नामकरणका विशेष वर्णन आगे व्यासस्माति और लघुआश्वळायनमे देखिये । 

हुई बसिष्ठस्यति-११ अध्यायके ४८ अङ्कमे भी ऐसा है, किन्तु उसमें ढिखादै कि वैश्य अहाचारीको 
बकरे अथवा गौकी छालका दुपट्टा देवे । 

३१ गौतमस्रति-१ अध्याय-७ अङ्कमे दै कि ब्राहणके पहननेको शणका वख,  क्षत्रियके अढसाकी 
छाळका बख और वैश्यके पहननेको बक्ररीके राएंका वस्न अथवा तीनो वर्णके पहननेको कपासके सूतका वख 
होना चाहिये । गौतमस्मीत-१अध्यायके-८-९ अङ्कमे है कि सबका वख कषाय रज्गका( गेरुमें रङ्गेहुए) अथवा 
आझणका खाकी, क्षत्रियका मजीठ रङ्गका लाल और वैश्यका वर हल्दीके रडका पीछा होना चाहिये और 
घसिष्ठस्मीत-२ १अध्यायके४९अङ्कमे है कि जाह्मणका वस्न शुकुरज्ञका,क्षत्रियका मजीठ रञ्चका छाछ और वैश्यका 
वस्न हल्दीसे रङ्गा रेशमी धोना चाहिये अथवा तीनो बोके वख विना रङ्गेहुए कपासके सूतके द्ोनेचाहिये । 

% गौतमस्मति-१ अध्यायके ७ अङ्कमे और वसिध्रस्थति-११ अध्यायके ४७ अङ्कमे भी ऐसा दिखा 
१; किन्तु गौदसस्मतिमे है कि वैश्य अद्याचारीकी करधनी सूतकी बनावे। 

१७ 


( ११०) घर्मशाखसंसह- [ यहल्प- 


मूख आदि नदी मिलनेपर जाझणकी करधनी कुशाकी, क्षत्रियकी अधमन्तक तृणकी और वैश्यकी 
करधनी बल्वज नामक घासकी होनी चाहिये; करधमी ३ ळरकी बनानी चाहिये, उसमें ( कुछाचारके 
अनुसार ) एक, तीन अथवा पांच गाँठ देना चादिये॥ ४३ ॥ आहणका जनेऊ कपासके सूतका, क्षत्रियका ' 
जनेऊ शणके सूतका और वैश्यका जनेऊ भेडूके रोएंके सूतका बनाना चाहिये; ३ तागेको उपरको पेठ" 
कर फिर तिगुना करके जनेऊ तैयार करना चाहिये छ ॥ ४४ ॥ आझणका दण्ड ( छड़ी) बेल अथवा 
पलाशका, क्षत्रियका वृण्ड वट अथवा खैरका और वैश्यका दण्ड पीठ अथवा गूलरका होना चाहिये %।।४५॥ 
केशाम्तिको आहाणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः । ललारसंमितो राज्ञः स्यासु नासान्तिको विशः ४६ 
ऋजवस्ते तु सर्वे स्युखणाः सौम्यदर्शनाः । अनुद्रेगकरा नृणां सत्वचो नानिर्दूषताः ॥ ४७ ॥ 
प्रतिगृह्येष्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । प्रदक्षिणं परीत्याग्निं चरेदैक्ष्यं यथाविधि ॥ ४८॥ 
भवत्पूर्वं चरेद्रैश्यमुपनीतो द्विजोत्तमः । भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजासू । भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चेनं नावमानयेत्‌, ५०॥ 
समाइत्य तु तद्गेक्यं यावदर्थममायया । निवेदय शुरवेऽक्नीयादाचम्य प्राइसुखः शुचिः ॥ ५१ ॥ 
ज्ञाझणका दण्ड शिरतक, क्षा्रियका दण्ड ढलादतक और वैश्यका दण्ड पैरसे नाक तक लम्बा 
बनना चाहिये छै ।। ४६ ।। बे दण्ड सीघे चिकन, छिद्र रहित, देखनेमे सुन्दर, मनुष्योको नहीं डराने- 
आठे, छिळके समेत और आगसे नहीं जलेहुए होने चाहिये ॥ ४७ । त्रझचारीको उचित है कि 
इर्छानुसार दण्ड महण करके सूयैकी उपासना और अभिकी प्रदक्षिणा करे और विधिपूर्वक “भिक्षा 
मांगे ॥ ४८॥ भिक्षा मांगनके समग्र आहण कहे कि “भवति भिक्षां देहि” क्षात्रियं कहे भिक्षां भवति 
देहि और वैश्य कहद फि “भिक्षां दहि भवति” हि ॥ ४९ ॥,माता, वहिन अथवा मौसीसे अथवा 
जिस खीसे छुँछे फिरनेकी संभावना नहीं होवे अझचारी पहिळे उसीसे भिक्षा मांगे । ५० ॥ प्रयोजना- 


नुसार भिक्षा मांगके निष्कपटचित्तसे गुरुको समर्पण करके आचमन कर पवित्र] होके पूर्वेमुखसे बैठकर 
भोजन करे ॥ ५१॥ 


उद्धते' दक्षिण पाणावुपवीत्युच्यत द्विजः । सब्ये प्राचीन आवीती निवीती कण्ठसञ्जने ॥ ६३ ॥ 
जो हिज जनेऊ अथवा बमको बायें कन्धेसे दाहने काषके नीचे तक छटकाकर उसमेसे दाइनी भुजा 
निकाढताहे बह उपवीती, जो दाहिने कन्येस बाये कापके नीचे तक लटका करके उसमेसे अपनीः बाई भुजा 
निकालताहे बह प्राचीनावीती और जो कण्ठमें मालाके समान लटकाताहै वह निवीती कद्दाजाता है ३8 ॥६३॥ 
अमन्त्रिका तु कार्येयं खीणामावृदशेषतः । संस्कारार्थ शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम ॥ ६६ ॥ 
ववाहिको विधिः खीणां संस्कारो वैदिक; स्मृतः । पतिसेवा गुरी वासो शहार्थाऽम्निपरिक्रिया॥६७॥ 
खियोकी ददशुद्धिके लिये उपनयनको छोड़कर यथासमयमें चिना मन्त्रका उनका सब संस्कार करना 
चाहिये & ॥ ६६ ॥ खियोके लिये विवाहसंस्कार ही उपनयनके समान, निजपतिकी सेवा ही गुरुकुळमे बास- 
॥. के तुल्य और गृहे कार्य ही प्रातःकाल और सन्ध्याके अभिहोत्रके समान दै ॥ ६७ ॥ 


# कात्यायनस्थति-१ खण्डके २-३ इछोक और गोभिळस्मृति-प्रथम भ्रपाठकके २-३ इछोकमें है 
कि तीम सूत ऊपरको औठकर' उसको तिगुना करके फिर नीचेको जैंठे और उसको ३ छड़ करके उसमे 
१ गाँठ देकर जनेऊ बसालेवे । जो जनेऊ कन्धेसे पीठकी हड्डी और नाभी होकर काटितक पहुच जावे और 
न बहुत लम्बा न बहुत छोटा होवे उसीको पहने.) 

४ गोतमस्मृति-१ अध्यायके १०-१३ अङ्क । ्राह्मणका दण्ड बेल अथवा पलाशका, क्षत्रियका दृण्ड 
पीपछका और बेश्‍्यका दण्ड पील ( जाळइश ) का अथवा तीनों वर्णोके अझचाराका दण्ड किसी जीय 
वृक्षके काठका होना चाहिये । 

@ गौतमस्मृति-१ अध्यायके १३ अंकमें और वसिष्ठस्माति-११ अध्यायके ४६ अंकमे ऐसा ही है! 

हि वसिधस्माति---११ अध्यायके ५० अंकमें ४९ श्छोकके समान दै । 

3% उशनस्पृति-१ अध्याथके ९०१० ऋछोकमें ऐसा ही हे और लिखाहै कि पितरोंके कममें वाहने 
कन्नेसे बांये सुजाके नीचे जनेऊ रखना चाहिये और ११-१२ शहोकमें है कि अभ्तिशालेमें;” गोशाकामें होम 
करने, जप करने, पढने भौर भोजन करनेके समय; आहझणके छमीप, गुर्की सेवा और दोनों सन्ध्याओको 
करनेके समय बाई भुजाके ऊपरसे दाहनी भुजाके भीचे जनेऊ पहनना चाहिये । 

छ याहवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१३ ऋोक । क्षियॉके सब संस्कार विना मन्त्रके होतेहे; केवळ उनके 
ज्रबाहमें मन्त्र पढ़े जाते हैं । 


प्रकरण ११] आषाटीकासमैत । (१११) 


मातुरग्रे/घिजननं द्वितीयं मोजिवन्धने । तृतीयं यक्षदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥ १६९ ॥ 

तत्र यद्रझजन्मास्य मौज्ञीबन्थनचिद्वितम्‌ । तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते॥ १७०॥ 

वैदप्रदानादाचार्य पितरं परिचक्षते । त ह्यस्मिन्युज्यते कमे किशिदामोज्िवन्धनात ॥ १७१॥ 

नाभिव्याहारयेद्रझ स्वघानिनयनाहते । शूद्रेण हि समस्तावद्यावद्रेदे न जायते ॥ १७२ ॥ 

बेद्रमे लिखाहै कि द्विजका पहिला जन्म, मातासे, दूसरा जन्म उपनयन संस्कार होनेसे और तीसरा 

जन्म यज्ञदीक्षा पानेसे होताहै ॥ १६९ ॥ इनमें मेखढा बन्धनयुक्त उपनयन-संस्काररूपी ब्रह्मजन्मके समय 
गायत्री माता कहलाती है और आधार्य पिता कहाजाता है के ॥ १७० ॥ वेदविद्या दाम करनेसे आचाय 
पिता कहागया हे । जनेऊ होनेसे पहिले मनुध्यको कोई कमे करनेका अधिकार नहीं रहता ॥ १७१ ॥ 
विना जनेऊ हुप आद्धके मन्त्रोके सिवाय कोई वेदमन्त्र नहीं उच्चारण करना. चाहिये; जवतक वेद आरम्भ 
नहीं होताहै तबतक द्विज झटके समान रहतेहे हु ॥ १७२ ॥ 


( १४ ) व्यासस्मृति-१) अध्याय । 
बिग्रवद्विप्रविन्नासु क्षत्रविन्नासु क्षत्रवत्‌ । जातकमादि कुर्वीत ततः द्रासु शूद्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
वेश्यासु विम्रक्षत्राभ्यां ततः शञद्रासु शूद्रवत्‌ । अधमादुत्तमायां तु जातः शाद्राघमः स्सृतः ॥ ८॥ 
ब्राह्मणकी विवाहिता आाझणी खीकी सन्तानका जातकर्म आदि संस्कार आाझणके संस्कारके समान, 
ब्राह्मणकी विवाहिता क्षत्रियाकी सन्तानका सस्कार क्षत्रियके सस्कारके समान और गणकी विवाहिता 
शूद्राकी सन्तानका संस्कार शूद्र संस्कारके तुल्य करना चाहिये । आझण अथवा कषत्रियकी विवहिता वैश्याकी 
सन्तानका संस्कार वैञयके तुल्य और (त्राण, क्षत्रिय, तथा वैश्यकी विवाहिता ) शाद्राकी सन्तानक। 
संस्कार शूद्रके समान करना चाहिये; नीच बर्णके पुशषसे विवाही हुह उच्च वर्णकी कन्याकी सन्तान श्रद्ठसे 
नीच होतीहैँ | ७-८ ॥ 
गर्भाधान॑ पुंसवन सीमन्तो जातकर्म च । नामक्रियानिष्क्रमणेऽन्नाहनं वपनक्रिया ॥ १३ ॥ 
कणेवेधो प्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः । केशान्तः ल्ञानमुद्ाही विवाहामिर्पारग्रहः ॥ १४॥ 
(१ ) गर्भाघान, ( २) पुंसवन, ( ३) सीमन्त, ( ४ ) जातकमे, (५) नामकरण, (६ ) निष्क- 
मण, (७ ) अन्नप्राशन, ( ८ ) मुण्डन, (९) कर्णवेध, ( १० ) जनेऊ, ( ११ ) वेदारम्भ, ( १२ ) केशान्त 
( १३) त्रह्मचयसमाप्तका स्नान, ( १७ ) विवाह, ( १५ ) विवाहकी अप्तिका प्रहण और ( १६ ) दक्षिणा- 
प्रि, प्राहपत्य और आहवनीय, इन तीन अप्निओका प्रहण करना, यही संस्कार हैं॥ १३-१५॥ 
9 त्रेता म्रिसम्रहश्चेति सेस्कारः षोडश स्मृता! । नवेता; कणवेधांता मन्त्रवर्ज क्रिया; खिया ॥ १५ ॥ 
विबाहो मन्त्रतस्तस्या$ शूद्रस्यामन्त्रतो देश । गभौधान तु प्रथमस्तृतीये मासे पुंसवः॥ १६ ॥ 


त पन जारी > Sn 


ह याज्ञवल्क्यस्म्ति-१ अध्याय-३५ स्होक । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इस कारणसे द्विज कहाते 
हैं कि इनका पहिला जन्म मातासे और दूसरा जन्म यक्षोपवीत संस्कारसे होताहै । व्यासस्मति-१ अध्याय- 
३१ ज्होक । ढ्विजातियोके दो जन्म होतिंद, पदिछा जन्म माताले और दूसरा जन्म गुरुसे विधिपूर्वक वेवकी 
माता गायत्रीके प्रहण करनेते । शक्षस्माति-१ अध्यायके ६-७ शलोक । आहण, क्षत्रिय और बैद्य, इन 
तीनो वणीको द्विजाति कहतेहे; इनका दूसरा जन्म यज्ञोपवीतसंस्कारस जानना चाहिये; इनके यज्ञोपवीत 
संस्कारके जन्ममे आचार्य पिता कहाजाता है और गायत्री माता कही जाती हे । वसिष्ठस्मृति-२ अध्यायके 
१-४ अङ्क भी ऐसा है । 
पछ शक्कस्माति-१ अध्याय८ ऋहोक । जबतक वेदारम्भ नहीं होताहे तबतक द्वि भपुश्नोंको विठ्ठानढोग शूट्रों के 
“ समान जानें, उसके पश्चात्‌ डिज जाने । वसिष्ठस्थ़ाति-२ अध्यायके १२-१३ अङ्क । जनेऊ द्वोनेसे पहिळे 

हिजको किसी वेदोक्त कर्म करनेका अधिकार नही है, जबतक जनेऊ नही होवे तषतक उसको शुद्रके समान 
जानना, कन्तु पितूकार्यमें जलवान और स्वघापूवेक पिण्डदान बह्‌ करसकता है । 

याज्ञवल्क्यस्पृति--१ अध्याय-३६ इलोक । ब्रह्मचारी ( गर्भसे ) १६ बष केशान्त संस्कार करे । 
मनुस्मृति--२ अध्याय---६५ होक । आहण ( गर्मेसे) १६वे वर्ष क्षत्रिय २रवें वर्ष और वैश्य २४ वे 
वर्ष केशान्त कर्म करे । मानवगृह्मसूत्र-१ पुरुष-२१ खण्ड । पूर्वोक्त चडा करणकी रीतिसे सोढहुवे वर्ष 
गोदाननाम केशान्तसेस्कार करे अथवा बदाष्ययन करताहुआ जब आवसब्याप्रिको स्थापित करे तब पहिळे 
या पीछे केशान्त संस्कार करे; क्योंकि श्रतिर्में लिखा है कि मन्नायणि महार्षने आमि स्थापनके समय केशान्त 
संस्कार किया था ॥१३॥ चूडाकरणमें (३ अंकमें) आदिति. केशान्‌? है । उसके स्थानमै “अदितिः श्मश्रः और 
(७ अंकमें ) शुन्धि शिरो मास्यायु;' है उसके स्यान्मे ‘शुन्धियुखमास्यायु ' पढे॥ १४ ॥ रुघु भाश्वदध« 
यनस्मुति--१४ गोदानादि त्रयम्‌ प्रकरणकै १-९ श्छोकमें केशान्त संत्कारका विधान दै । 


(११२) धर्मशाखसंम्रह~ [ गृह" 


इनमेंसे गर्भाधानसे कर्णवेधतक ९ संस्कार कन्याओंके बिना मन्त्रके करने चाहिये; इनका केवल 
विवाह संस्कार वेदोक्त मन्त्रोंसे होना चाहिये और गर्भाधानसे कर्णवेध तक ९ तथा. विवाह १०, ये१० संस्कार 
शूद्रके विना मन्त्रके करने चाहिये ॥ १५-१६॥ 
सीमन्तश्चाष्टमे मासि जाते जातक्रिया भवेत्‌। एकादरोऽह्नि नामाकेस्येक्षा मामि चतुथके ॥ १७ ॥ 
षे मास्यत्नमाश्नीयाच्चूडाकमेकुलोचितम्‌ । कृतचूडे च बाले च कर्णवेधो विधीयत ॥ १८ ॥ 
विप्रो गर्भाश्मे वर्षे क्षत्र एकादशे तथा ।डादशे वैश्यज्ञातिस्तु प्रतोपनयमर्हत ॥ १९॥ ` 
तस्थ प्राप्तत्रतस्यायं काल; स्याहिग्रुणाधिकः । वेद्त्रतच्युतो व्रात्य; स व्रात्यस्तोमममेहति ॥ २० ॥ 
प्रथम अर्थात्‌ गर्मस्थापनके समय गर्भाधान संस्कार क गर्भाघानसे तीसरे मास पुंसवन  ८बैं मास सीमन्त 
5६ सन्तान उत्पन्न होनेपर जातके 'क५जन्मके ? १वें दिन नामकरण कर, ४थे मासमें निष्क्रमण [खि होना चाहिये 
॥१६-१७॥।६ठ मास अभ्नप्राश क, कुलकी रीतिके अनुसार मुण्डन (झु और मुण्डनके पश्चात्‌ कर्णवेध संस्कार 
करना चाहिय ॥ १८॥। गर्भारस्भटब वषं त्राह्मणका, ११वें वषे क्षात्रियका और? २वें वर्ष वैज्यका यज्ञोपवीत होना 
चाहिये €॥ १९1१६ वपेतक त्राह्णक।२२वर्षतक क्षत्रियका और २४ वर्षतक वेश्यका जनऊ होसकता है;यदि 
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ॐ याज्ञवल्क्यस्मृति~१ अध्याव-११ म्होक । ऋतुकारमे गर्भाधानसंम्कार होताह । झंखस्मृति-२ 
अप्याय--१ स्छोक । गर्भके प्रकाश होनेपर गर्भाधानसंस्कार होताहै । 

१८ याज्ञवल्क्यस्म्राति-१ अध्याय--११ ज्होक । और शंखस्मृति-२ अध्याय--१ इलाक । गर्नेके 
डोछनेसे पदिले पुंसवनसंरकार होताहै । याज्ञवल्क्यस्सृति--३ अव्याग्र-७१५ इळाक । गभ तीसंर मासमे 
इन्द्रियोंसे युक्त होता है । 


३१ याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-११ श्छोक और शंखस्मृति-२ अध्याय-२ इलोक । गर्भारम्भके ६ठे अथवा 
८वें मासमे सीमन्त संस्कार होताहै । विष्णुस्मति-१ अध्याय-१० इछोक । पुत्रीका सीमन्तसंस्कार नही 
है; किन्तु गर्भका संस्कार है, इसलिये प्रतिगर्भमे गर्भका संस्कार करना चाहिये । 


“+ मनुस्ति--२ अध्याय-२९ इळोक; याज्ञवल्क्यस्माति-१ अध्याय-११ इलोक, विष्णुस्म्ति-१ अध्याय 
११ इछोक और शंखम्माति-२ अध्याय-र उळोकमे भी ऐसा है । मनुस्मतिमे लिखा है बालकका नाळ काटकर 
निज गृह्मन्त्रोसे उसको सोना, मधु और, घी चटायाजातादै, उसीको जातकर्मे कहतेदै । 


हई याज्वल्क्यम्मृति-१ अध्याय-१२ उछोकमें भी एसा ह; किन्तु मनुस्मृति-२ अध्यायके ३० इलोकमें 
है कि जन्मके १०वें या १२वें दिन अथवा जिसदिन तिथि , मुट्रते और नक्षत्र शुभ होने उसीदिन नामकरण 
करना चाहिये और शंखस्मृति २ अ'याय के २ इछोकम है कि जन्मका अशौच बीत जानेपर बालकका नाम- 
करण करना उचित है ( मनुस्मृति- और ढघुआश्वलायनस्भ्रतिम देखिये ) । 

मनुस्मृति-२ अध्याय-३४ उलोक, याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय--१० उक और शंखस्मति-२ 
अध्याय--५ श्छोकमे ऐसा ही है । 

छै मनुस्प्रति-२ अध्याय-३४ इळोक; याज्ञबल्क्य-१ अध्याय-१२ उल्लोक; विष्णुस्मृति-१ अ याय=१२ 
इखोक और शंखस्मृति-२ अध्याय-६३ळोकमें एसा ही दै । 

याज्ञवस्क्यस्माति-१ अध्याय-१२ इछोकमें और शंखस्मृति-२ अध्याय-६ इलोकम भी ऐसा है; 
किन्तु मनुस्मृति-२ अध्याय-३५ इळोकमें है कि पहिले वर्ष या तीसरे बर्ष मुण्डन कराना चाहिये और र्वष्णु- 
स्मृति--१ अध्याय-१३ इळोकमे है कि तीसरे वर्ष मुण्डन कराना चाहिय । 

3% विष्णुस्मृति? अध्याय-९३ इलोकमें शंखस्मृति-२ अध्याय-६ और ७ उलोकम, मनुस्मृति-२ 
अध्याय-३६ श्छोकम और वसिष्ठस्मृति-११ अध्याय-४४ इछोकम ऐसा ही है; किन्तु मनुस्माति-२ अध्याय ३७ 
सलोकेम यह भी छिखा है कि त्रझ विद्याकी वृद्धि चाहनेवाछ त्राझणका जनेऊ ५वें वर्ष, बलकी वृद्धिकी इच्छा- 
बाळे क्षत्रियका ६वें वषे और धनबृद्धिकी इच्छावाले वेश्यका जनेऊ ८बे वर्ष करना चाहिये । याज्ञवल्क्य” 
स्मृति-१ अप्याय-१४ इखोक । गर्मारम्भ बा जन्मकाळसे <वे वर्ष जाह्मणका, ११ वें वर्ष क्षत्रियका और 
१२वें चष वैश्यका अथवा कुळरीतिके अनुसार जनेऊ होना चाहिये । गौतमस्म्रतिः१ अत्याय ३ इळोक । 
ब्राह्मणका जनेऊ गभ. स्थितीसे ८बें, ९वे अथवा "वे वर्प करना चाहिये । बौधायनस्मृति-१ प्रइन-२ अध्याय 
के १०:-११ अंक । आद्णका जनेऊ वसन्तऋतुमं, क्षत्रियका ग्रोष्मझतुम और वेउ्यका जनेऊ शारवश्रतुमै 
होना चाहिये; आझणको गायत्रीछन्द्वाली, क्षात्रियको त्रिष्टुप्‌ छन्दवाळी ओर वश्यको जगतोछन्द्बाली 
गायीका उपदेश करना चाहिये । 


प्रकरण ११ भाषाह कासमैत । ( ११३) 


इसके भीतर यहोपवीत संस्कार नही होवे तो ये लोग उपनयन संस्कार और बेद्खे रहित “श्रात्य” होजाते 
हैं ऐसे होनेपर इनको ब्राध्यस्तोम यज्ञ करना घाहिये $ ॥ २० ॥ 

( १९ ) गौतमस्मृति-८ अध्याय । 
गर्भाधानपुँसबनसीमन्तोक्षयनजातकर्मनामकरणानप्राशनचौँडोपनयनं चत्वारि वेदअंताने खाने 
सहघर्मचारिणीसंयोगः पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठानं देवपितृमनुष्यभूतअह्मणामेतेषां चाष्टकापावेणकश्राद्ध- 
श्रावण्या्रहायणी देऽ्याश्वयुजीति सप्त पाकयज्ञसंस्था अग्न्याथेयमग्निहोत्रददीपीणमासावाग्रयणं 
चातुर्मास्य निरूढपशुबन्धसोत्रामणीति सप्त हविर्यज्ञसंस्था अग्निष्टोम उक्थ्यः षोडशी वाजपेयोऽति- 
रात्रो्षोर्याम इति सप्त सोममेस्था इत्येते चत्वा रिंशत्संस्काराः ॥ ३॥ 

( १ ) गर्भाधान, (२ ) पुंसवन, ( ३ ) सीमन्तोन्नयन, ( ४ ) जातकर्म, (५) नामकरण, (६) 
अन्नप्राशन, (७ ) मुण्डन, ( ८ ) उपनयन, ( ९ ) ऋग्वेदका आरम्भ, ( १० ) यजुबेदका आरम्भ, ( ११ ) 
सामबेदका आरम्भ, ( १२) अथवेणवेदका आरम्भ, ( १३) समावत्तेन्ञान, ( १४) विवाह, ( १५ ) 
'देवयज्ञ, ( १६ ) पितृयज्ञ, ( १७ ) मनुष्ययज्ञ, ( १८ ) भूतयज्ञ, ( १९ ) ब्रह्मयज्ञ, (२०) अगहन वदी 
८ का श्राद्ध, ( २१ ) पूस वदी ७ का श्राद्ध, (२२) माघ वदी ८ का श्राद्ध (ये ३ अष्टकाके ३ पावैण 
श्राद्ध हैं) (२३ ) श्रावणीकमे, ( २४ ) आमग्रदायणीयज्ञ, ( २५ ) चेतकी पूणमासीका यज्ञ, ( २६) आश्चि- 
नकी पूर्णमासीका यज्ञ, अगहन वदी ८ के श्राद्धसे यद्दांतक ७ पाकयज्ञ कहाते है; (३७ ) अभियोंका स्थापन, 
(२८ ) अप्निहोत्र, (२९ ) दशैपौर्णमासयज्ञ, (३० ) आप्रयणेष्टिक (नवान्नेष्टिं ) ( ३१ ) घातुर्मामयज्ञ, 
( ३२ ) पशुबन्धयज्ञ, ( ३३ ) सौत्रामणियज्ञः अभिस्थापनसे यहांतक ७ हवियज्ञ कहात है, ( २४) अभिष्टोम, 
(३५ ) अत्यष्षिप्टेम, (३६) उक्श्य, (३७) पोडशी, ( ३८ ) वाजपय, ( २९ ) अतिरात्र और (४०) 
अप्तोर्याम्, अप्रिप्टोमसे यहांतक ७ सोमयज्ञ हे, यही ४० संस्कार कहेजाते हैं ॥ २ ॥ 


( २४ ) लघ्वाथलायनस्तृति-२ गर्भाधानप्रकरण । 
गर्भाधानं द्विजः कुर्याहती प्रथम एव हि । चतुथीदिवसादर्घ्व पुत्रार्थी दिवसे समे ॥ १ ॥ 
चरे दारुणभं पौष्णं दक्षात्नी च द्विंदवतम । श्राद्धाई येव रिक्तां च दित्वाऽन्यस्मिन्विधीयते ॥ २॥ 
तान्दीक्षाद्धं पति; कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूर्वकम । उपलेपादिक कृत्वा प्रातरीपासनादित, ॥ ३ ॥ 
प्रजापतेश्वगारेका हत्वा चाऽऽञ्याहुतीग्थ । विष्णुर्योनिं नेजमेष पडेका च प्रजापतेः ॥ ४ ॥ 
आसीनायाः शिर; स्पृष्टा माइमुख्याः पाणिना पति; । तिष्ठश्पेदिने सूक्ते लयनश्व ववेन च ॥९ ॥ 
अग्निस्तु बिश्रवस्तममित्युचो दरे तथेव च । सूयौनोदिव इत्येत; स्तुत्वा सर्य च पञ्चभिः ॥ ६ ॥ 
अश्वगन्धारसं पत्न्या दक्षिण नासिकापुटे । उदीष्वेति पठन्मन्त्रं सिञ्चेत्तद््रशोधितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत; स्विष्टकृदादि स्पाद्वाससी च नवे तयो; । फलानि च पतिस्तस्ये प्रदद्यात्फलमन्त्रतः ॥ ८ ॥ 
मातुलिक्ष नाग्किलं ग्म्भा खर्जूरपृगकम । झात्तानि स्युग्थान्यानै नारिङ्कादीनि वाऽपि च ॥ ९ ॥ 
वृषभं गां सुवर्ण च होत्रे दद्याञ्च दक्षिणाम्‌ । पुत्रवान्धनवास्तेन भवेत्कत्ता न संशयः ॥ १० ॥ 
भोजयित्वा द्विजान्सम्यक्तोषयेहक्षिणादिभिः । सन्तुष्टा देवताः सर्वाः प्रयच्छन्तीप्सितं फलम २ १॥ 
स्थालीपाकं चाऽम्यणं गर्भसंस्कारकर्मसु । प्रातरोपासने कुर्यादमीकरणमेव च ॥ १२ ॥ 
प्रसन्नात्मा भवेत्कत्तां भुञ्जीत सह बन्धुभिः । तस्मिन्नेव दिने रात्री गर्भारोपणमिष्यते ॥ १३॥ 
द्विजको उचित हे कि खीके प्रथम ऋतुके चौथे दिनके पश्चात्‌ समदिनमें पुत्रकामनासे, गर्भाधान कमे 
करे।। १ ॥ श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनवेसु, स्वाती, मूळ, आम्बा, ऽछा, आद्रा, अश्विनी, कृत्तिका और 
विशाखा नअत्र; श्राद्धके दिन; दोनों पक्षकी चौथ, नवमी ओर चतुर्दशीको छोड़कर अन्य दिनोमें गर्भा- 
घानका विधान करे ॥ २ ॥ प्रातः कालकी उपासना करके भूमि लीपके और प्रथम स्वस्तिवाचन करके नान्दी- 
४४ शौतमस्मृति-१ अध्याय-६ म्होक । शङ्कस्मृति-२ अध्याय-७-स ९ इळोरू तक और मनुस्मृति-२ 
अध्यायके ३८-३९ इलोकमे ऐसा ही है; किन्तु मनुस्मृति २ अध्याय ४० इछोकमें है; कि विना 
आ्रा्यक्षित्त कियेहुए ३८ प्रात्यके साथ ब्रान्‍्षणकी किसी भांतिका सम्बन्ध नही करना चाहिये । याज्ञवल्क्य” 
म्मृति--१अध्यायके इलोकमे है कि व्रात्य ट्विज बिना ब्रात्यस्तोम यज्ञ किये सावित्रीके अधिकारी नही हो तेहे 
और बसिष्ठस्मृति--११ अध्याय-१६-५८ और ५९ इलोकमें है कि प्रात्य द्विज उद्दालक ब्रत अथवा अश्वमे- 
धयज्म अवभृथ स्नान या बरात्यस्तोम यज्ञ करनेपर जनेऊ देनयोग्य होतेह । 
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(११४) धर्मशाखसंभद- [गह 


आद करे, चरुसे प्रजापतिको १ आहुति देवे, उसके पश्चात्‌ “विष्णुयोंनि” और “नेजमेष”, इन मन्त्रो ६ 
और प्रजापतिको १ आहुति देवे ॥ ३-४ ॥ पूष मुखसे बैठीहुई अपनी भार्याका शिर खडे होकर हाथसे स्पे 
करे, “अपनश्व 7 और “वधेन च” इन दो सूक्तोंको जपे ॥५॥ “अन्निस्तु” और “विभ्वस्तमम”” इन वो 
ऋचाओं और “सूर्या नोदिव” इत्यादि पांच मन्त्रासे सूर्यकी स्तुति करे ॥६॥| अश्वगन्धा औषधीका रस वखसे 
छानकर “ उदीष्बे?? इस मन्त्रको पढ़कर परनीके दाहने नाककी ढिद्रमें छोड़े ॥ ७॥ उसके पश्चात्‌ स्विष्टकत 
आदि कर्म करके खी और पुरुष नवीन वख पहने और फछके मन्त्रस पति भार्याके गोदमें बिजोरा 
निम्बू, नारियर, केरा, खजूर, सुपारी, नारंगी आदि फळ देवे ॥ ८--९ ॥ होता आहणको वेळ, गौ और सोना 
दीक्षणा देवे; य सब देनेसे यजमान निःसन्देह धन और पुन्रसे यु क्त होता दै॥१०॥ त्राह्मणोंको भोजन कराके 
दक्षिणासे संतुष्ट करे; इससे सब देवता संतुष्ट होकर पुरुषको मनवाव्छित फळ देतेहै ॥ ११॥ गर्भाधान संस्कार 
केम प्रातःकाल उपसनाकी, आगमें स्थालीपाक, आग्रयण और भअम्रौकरण कर्म फरे ॥ १२ ॥ उसके 
पश्चात्‌ निज बन्धुओंके साथ भोजन करके प्रसन्नचित्त होकर उसीदिनकी रातमें गमे आरोपण करे & ॥१३॥ 


४ पुंसवन और सीमन्तोब्रयनप्रकरण । 


कुर्यातुंसवनं मासि तुर्तायेनवलोभनम्‌। सीमन्तोन्नयनं चेव चतुर्थे मासि तद्भवेत्‌ ॥ १ ॥ 

नो चेत्पप्ठेष्टमे बाऽपि कत्तेव्यं तहयं च हि । तावदेव भवेत्केचिद्यावत्स्याद्वर्भधारणम्‌ ॥ २ ॥ 

पुष्यादित्यािनीहस्तविधिमूलोत्तरा मृग; । हरिपूषानुराधाश्च शस्तं पुंसवनादिकम्‌ ॥ ३ ॥ 

गर्भ रह जानेपर उसके तीसरे महीनेमे पुंसवन और अनवलोभन संस्कार और चौथे महीनेमें सीमन्तोन्नयन 

अर्थात्‌ सीमन्त संस्कार करे ॥ १ ।| यदि उक्त समयपर नहीं होसके तो छठे अथवा आठवें महीनेमें दोतो 
कमको करना चाहिये; कोई कोई ऋषि कहतेहे कि सन्तान उत्पन्न होनेसे पिले किसी मदीनेमें करळेवे ॥ २॥ 
पुष्य, पुनर्वसु, अश्विनी, हस्त, अभिजित, मूल, तीनो उत्तरा, मृगहिरा, श्रवण, रेवती और अनुराधा नक्षत्र 
पुसवनआदि संस्कार करनेके लिये शुभ है ॥ ३॥ 


कृत्वाऽभ्युदयिरकं श्राद्धं चतुथ्यन्तं च पूववत्‌ । दधि माषो यवं तस्या निधाय प्रसृतौ च तान्‌॥४॥ 
त्रिः पिबेत्कि पिबसीति पतिः पुंसवनं हि सा । प्रोश्यापः पुनरेव स्याश्रिवारं पुनराचमेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सिश्चेद्‌ दर्वारसं तस्या दक्षिणे नासिकापुटे। आतेगर्भ इति द्वाभ्यां सूक्ताभ्याँ तावदुच्यते ॥ ६ ॥ 
प्रजापतये स्वाहेति जुहुयादाहुति चरो; । गुर्विण्या हृदयं स्पृष्टा यत्ते मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

धाता ददातु मन्त्रो द्वो तथा राकामहं च ती । नेजमेषत्रयो मन्त्रा एको मन्त्रः प्रजापते; ॥ ८ ॥ 
अष्टावाज्याइुतीहुत्वा त्रिशुङ्कशललीकुदीः । औदुम्बरेण युग्मेन ग्लप्स्थे ( द्रप्से ) न सफलेन च॥ ९॥ 
पूर्णसूत्रावृतेनेह सदवेकत्रमेव च । त्रिरुन्नेयेति: गर्भिण्याः सीमन्तेन समूलतः ॥ १० ॥ 
कृतकेशाविभागं स्याद्योषिद्धाला्रभागतः । सीमन्तं सधवाचिद्नं सदा सोभाग्यदायकम॥ ११ ॥ 
तिष्ठन्पश्चात्राइमुखोऽ्रेरुचरन्मूर्युवःस्वरोम्‌ । चतुर्थ्योमूढतं कृत्वा विद्धायां तु निरुध्यते ॥ १२ ॥ 
सामस्वरेण मन्त्रं च सोमं राजानमुञ्चरेत्‌ । समीपस्थनदीनाम समुच्चार्य नमेदथ ॥ १३ ॥ 
पतिपुत्रवती नारी गभिणीमुपदेशयेत्‌ । मा कुरु छेशदं कर्म गर्भसंरक्षणे कुरु ॥ १४॥ 

ततः स्विष्टकृदादि स्याद्वोमदोषं समापयेत्‌ । पूर्वेवत्फलदानानि कृत्वा७चायांय दक्षिणाम्‌ ॥ १५॥ 
वृषभ धेनुसेयुक्ते दद्याद्विमवसारतः । भोजयेच्छक्तितो विप्रान्कर्मसादुगुण्यहेतवे ॥ १६ ॥ 


४ मानवगृहासूत्र----१ पुरुष-१४ खण्ड । विवाह हो ज्ञानेपर १ वर्ष, १२ रात, ३ रात अथवा १ रात 
ख्लीपुरुष मैथुन नहीं करें ॥ १४ ॥ इसीसमयमें गृहकार्यका अधिकार खीको सौंपदेवे ॥ १५ ॥ विवादके 
समयकी ख्नीके कटिमें बान्धीहुई मखछाको खोळकर निम्नरीतिसे दोनों समागम करें । समागमसे पहिळे पतिको 
जातं'वपसो? देखतीहुई “अपश्य त्वा तपसा चेकितानं तपसो विभूतम्‌। शह प्रजामिह रयिं रराणः प्रजायस्व 
प्रजया पुत्रकाम'?॥इस मन्त्रको पत्नी पढे और पत्नीको देखताहुआ “अपश्यं त्वा मनसा दीध्याना स्वा यो तनूं 
ऋत्विये वाघमानाम्‌ । उपमामुक्षायुवतिर्बभूयाः प्रजाय स्वप्रजया पुत्रकामे” इस मन्त्रको पति पढे, फिर “प्रजा- 
पतिस्तन्वं म जुपस्व त्वष्टा देवैः सहमान इन्द्रः । विश्रैदैबैक्तुभि, संविदानः पुंसां बहूनां मातरौ स्याव’ 
मन्त्रको पत्नी और “अह गर्भमदघामोषधीध्यई विश्वेषु भुवनेष्वन्तः । अहं प्रजा अजनयं प्रथिव्या अं जनि- 
भ्योऽअपरीषु पुत्राम्‌?’ मन्त्रको पति पढे ॥ १६ ॥ फिर पुरुष “करत्‌? कहकर पत्नीकै उपस्थन्द्रियका और 
“जननी”? ककर अपने उपस्थेन्द्रियका स्पर्श करे और संयोगक अन्तर्म “बृहत्‌” कहकर गर्भाशयका स्पर्श 
करे ॥ १७-१९ ॥ इसीप्रकार प्रति ऋतुकालमे दोनों समागम करें ॥ २० ॥ 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । (१३५) 


प्राशनं यत्युसवन होमश्चानवलोभनम्‌ । प्रतिगर्भमिर्द कुर्यादाचार्यणेह भाषितम्‌ ॥ १७ ॥ र 
आज्यहोम्रश्च शलली कुशल्यप्सु निमलनम्‌। सीमन्तोन्नयनं तञ्च ्रतिगभे न हि स्मृतम्‌ ॥१८॥ 
प्रधानं पुंसवमं स्वाद चानवलोभनम्‌ । सीमन्तं च तयैव स्यात्केचिदुमयन तथा ॥ १९॥ 


पूर्वके' समान चतुर्थ्यन्त विभक्तिके खह्वित आश्युद्यिकश्राद्ध करके पुरुष निज पत्नीकै अजलीमे 
बद्दी, २ उदे और? यव रक्खे॥४॥ पुरुष खीसे कदै कि “ज्रि.पिजेत्कि पिबसि” और खी कहै कि पुंसवनम्‌” 
उसके पश्चात जलसे प्रोक्षण करके ३ बार आचमन करे ॥ ५ ॥ “अतिगभ”” इन दो सूक्ताको पढ़कर 
सके दृहिले नाकके छिद्रमे दूबका रस छोडे ॥ ६ ॥ “प्रजापतये स्वाहा!” ऐसा उच्चारण करके चरूकी 
आहुति देकर “यत्ते”, सन्त्रको उच्चारण करके गर्मिणीख्रीका हृदय स्पर्शकर ॥ ७ ॥ “धाता ददातु”? २ 
मन्त्र “राकामहम!? २ मन्त्र, “नेजमेष”? ३ मन्त्र और “प्रजापतेः? १ मन्त्र इन ८ मन्त्रोसे घीकी आठ 
आहुति देवे; शुक्कचिहवाले साहिलका पक कांटा, कुशा और गूळरके २ कथे फडॉका एक गुच्छा; इनको 
और पूर्णेसूतके सहित तकुलाका $ एक गुच्छा बनावे उससे खीके मांगको ३ थार निकाले अर्थात्‌ उसके 
छढाटके बाळोंको नीचेसे ऊपर तक दोतरफ करे ॥ ८-१० ॥ इसी भ्रकारसे केशोंके विभाग करनेको 
खीमन्त कहतेदै य सघवा खीका चिह्न है और सदा सौभाग्यको देनेबाढा दै ॥ ११ ॥ अभिके पश्चिम 
खड़े होकर “भूर्भुवःस्वरोम्‌” उच्चारण करे ॥ १२ ॥ सामवेदके स्वरसे “सोमं राजानम्‌” इस समन्त्रका 
उष्चारण करके गांत्रके निकटकी नदीका नाम लेव और उसको प्रणाम करे ॥ १३ ॥ पतिवाळी और 
पुत्रवती खी खस गभेत्रती खीको उपदेश देवे कि हेश प्राप्त होमेवाले कामको मत करो और अपने गर्भकी 
रक्षा करते रहो || १४ ।। पुरुषको उचित है कि स्विष्टकृत आदि कर्म और होमका बाकी कर्म समाप्त और 
पूर्वके समान फळदान करके आचार्यको दक्षिणा देवे १५॥ अपने विभवके अनुसार बैछ और गौ दक्षिणा 
देकर कर्मके पूर्ण होनेके लिये यथाशक्ति आझणोंको भोजन करावे ॥ १६ ॥ आचार्योने कहाहै कि 
प्रान; पुंसवन और अनवलाभननामक होम प्रतिगर्भमें करना चाहिये ॥ १७ ॥ घीका होम, साहिलका 
कांटा, कुशाका मूल, जढका स्नान और सीमन्तोन्नयन, इनकी प्रतिगर्भमें आवश्यकता नहीं हे ॥ १८ ॥ 
किसी किसीका मत है कि प्रधान कर्म पुंसवन, उसका अङ्ग अनवलोभन और सीमन्तका उ्नयनकमे प्रति 
गर्भमें नही करना चाहिये % ॥ १९ ॥ 


५ जातकर्मप्रकरण । 


जाते सुते पिता ख्रायान्नान्दीश्राद्धं विधानतः । जातकर्म ततः कुर्यादेहिकामुष्मिकम्रदम ॥ १ ॥ 

सौवर्ण गाजते वाऽपि पात्रे कांस्यमयेऽपि वा । मधु सर्पिनिपिच्याथ हिरण्यनावधर्षयेत्‌ ॥ २ ॥ 

प्राशयेत्तं हिरण्येन कुमार मधुसर्पिषी । प्रतिमन्त्रं पठेत्कणें हिरण्यं स्थाप्य दक्षिणे ॥ ३ ॥ 

तथा वामे जपेन्मेधां स्पृञ्चैदंसावतः परम्‌ । अश्माभव जपेदिन्द्र; शरेषठान्यस्मे प्रयान्धि च ॥ ४॥ 

एवं ङुर्यात्युतस्यैव तूष्णीमेव च योषितः । केचिदिच्छनत्यना दिष्टहोममन्त्रादिना परे ॥५ ॥ 

पिताको उचित है कि पुत्र उत्पन्न दोनेपर स्नान और विधिपूर्वक नान्दीश्राद्ध करके पुत्रके कल्याणक 

किये जातकर्म संस्कःर करे ॥ १ ॥ सोना, रूपा अथवा कांसेके पात्रम मधु ओर घीको रखकर उसमें सोना 
रगड़े; ॥२॥डस मधु और घीको अंगूठीआदि किसी सानकी बस्तुते उस कुमारको चटाव;उसके दोनों कानो, 


$ जिसको नचाकरके सूत जेठाजाता है उसको तकुळा या बटनी कहतेहै । 


के मानबशृहषसूत्र-! पुरुष-१५ खण्ड । गर्भेस्थितिसे तीसरे छठे अभ्रवा आठवें मासमे अरणीस 
असिमन्थन करके जया आदि होम करे उसके बाद अभिसे पश्चिम बिळायेहुए कुशॉपर बैठीहुई पत्नकि 
शिरके सष केश खोलकर उसमें मक्खन ळगावे, साहीके कांटेको, जिसमें तीन जगह श्वेत हो और 
प्रश्नों सहित शमीकी डालीको इकट्रे कर “पुनः पत्लीमाम्रिरदात्‌” मन्त्र पढकर उससे उसके शिरमें मांग 
निकाळे ॥ १ ॥ 


१६ खण्ड । गर्भस्थातिसे आठवें मद्दीनेमें जया आदि होम करके फछोंसे मिश्रित जरसे खीको 
स्नान करावे; “या ओषधयः” इस अनुदाकको पढकर खीको नया वस पहनावे; गन्ध, फूलमाला और 
ब अळंकृत करे;' और फळोंकी माछा कण्ठमें पहनाकर अभ्निकी प्रदक्षिणा करावे ॥ १ ॥ “आजा 
भे नये पाहि” मन्त्रसे अभिका उपस्थान करके विद्वान आझणोंको भोजन करावे ॥ २ ॥ कूल और दक्षिणा 
दे।।३॥। उसके बाद स्वास्तिबालन ` करावे ४॥ गुरुका पूजन करे ॥ ५॥ 


(१२६) धमंशाखसंग्रह- [ गृह 


पर सोना रखकर दोनो कालोके पास पवित्र मन्त्राको जपे; पश्चात्‌ उस बालकके दोनो. कन्धाओका स्पर 
करके हृदयका स्पर्श करे, कन्धेके स्पर्श करनेके समय “अद्मा भव, इन्द्र: श्रेष्ठनि”? और “यस्मै प्रयन्धि;” इत 
३ मन्त्रोको जपे ॥ ३-४ ॥ पुत्रका जातकर्म इस प्रकार मन्त्रोके सहित और पुत्रीका जातकर्म मन्त्ररहित 
करना चाहिये कोई कोई मन्त्रसे अनादिष्टहोम करनेको कहते हैं # ॥ ५॥ 


६ नामकरणप्रकरण । 


अहन्येकादशे कुर्यान्ामकर्म विधानतः । कृहाऽम्युदयिकं श्राद्ध द्वादशे षोडशेःपि वा ॥ १॥ 
मार्गशीर्ष समारभ्य मासानां नाम निर्दिशेत्‌। नक्षत्रपादतो जातजन्मनाम तदुस्यते ॥ २ ॥ 
यद्वा तातपितुर्नाम भवेत्संव्यावद्दारिकम । क्रमेणानेन संलिख्य नामानि च समर्चयेत्‌ ॥ हे ॥ 
समाक्षरयुतं नाम भवेत्पुंसः सुखप्रदम्‌ । विषमं यदि तत्र श्रीसमेतं च विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४॥ 
आचार्येणात्र मन्त्रोऽयं नामानि तु उदाहृतः । नमस्करोत्यसौ देवं ब्राझणेभ्य; पिता वदेत्‌ ॥ ५॥ 
त्रिखिः स्यात्मतिनामैवं तत; स्वस्तीति निर्दिशेत्‌ । भवन्तोऽस्य बुबन्त्वेव प्रतिब्रूयुस्तया द्विजाः॥६॥ 
तत्तन्नाम शिशोस्त्रित्रिईयात्तत्र तया$शिषः । आहणान्मोजयेच्छक्त्या भुज्जीयात्सह बन्धुभिः ॥७॥ 
यालकके अन्मके १९ वें, १२ ब अथवा १६ थे दिन नान्दीश्राद्ध करके विधिपूर्वक नामकरण संस्कार 
करमा चाहिये ।। १ ॥। अगहन माससे आरम्भ करके मासनाम रखना चाहिये; जन्मके नक्षत्रके चरण- 
सम्बन्धी नामको जन्मनाम कहतेहें ॥ २ ॥ अथवा व्यवहारके लिये पितामहसम्बन्धी नाम रक्खे; कमसे 
इन नामोंको लिखकर इनका पूजन करे ॥ ३॥ पुरुषका समअक्षरका नाम सुखदायक है; यदि विषम अक्षरका 
नाम होवे तो उसके आदिमें श्री छगादिना चाहिये ।! ४॥ आचार्य उसी नाम रूप मन्त्रसे पूजा करावे और 
पिता उसीसे देवता तथा त्राह्मणोको प्रणाम करावे ॥ ५ ॥ पिताके कहनेपर त्राह्मणळोग कुमारके प्रति नाममें 
तीन तीन बार स्वस्ति कहैं ।।६॥ एक एक नाम तीन तीन वार कुमारको सुनावे, उसके बाद आशीवाद देवे। 
पिता यथाकति श्राह्मणोंको खिलात्रे और आप बान्धवोसदित भोजन करे छै || ७ ॥ 


७ निष्क्रमणप्रकरण । 
मासे चेव चतुर्थ तु ङुर्यानिष्क्रमणं शिशोः । कृत्वाऽभ्युदयिकं श्राद्वमादायाड्गे शिक्वु पिता ॥ १॥ 
स्वति नो मिमीतां सूक्त जपन्देवादिकं नयेत्‌ । आशु} शिशान इत्येतत्पेत्तं श्वशुरालयम ॥ २॥ 
नीत्वाऽन्यस्य ग्रह वाऽपि प्राङ्गणे वाऽ्कमीक्षयेत्‌ । तन्चक्धारति मन्त्रेण दृष्ठार्क प्रतिशेदुगृहम्‌ ॥ ३ ॥ 


~ ~ ~= rans चा. 


+ सानवगृह्यसूत्र-१ पुरुष-१७ खण्ड । पुत्र उत्पन्न हो तो शुरुआदिको श्रेष्ठ दक्षिणा दुवे ॥ १ ॥ 
अरणीस अग्नि मन्थन करक उससे आयुष्यहोम करे, 'अम्नेरायुरसि’ इस अनुवाकसे प्रत्यक ऋचासे प्रत्येक 
आवृत्तिस २१, २१ वार घीकी आहुति कर ॥२ ३ ॥ होमके अन्तम बाकी बंच धीमें दही, मधु और जलको 
मिलाकर सुवर्णके दुकडेख तीन बार बालकको चटावे ॥ ४ ॥ “अद्माभव, परशुर्भव, हिण्यमस्तृतं भव, 
वदो पै पुत्रनामासि, सजीव शरदः शतम्‌,” इस मन्त्रके ५ उुकडोको पढतेहुए बाळकके मुखकी ओर तथा 
सुखके समीप प्रदक्षिणा करके प्रादेश द्वारा सङ्केत करे ढाकके पत्तोमेंसे बीचके पत्तेको लपेटकर उसका पकछोर 
बालकके कानमे और एक अपने मुखर्मे ळगाके य मश्र पढ,-“भूस्ते ददामि” दृहिने, 'शुबस्ते दृदामि' बायें, 
“स्वस्ते ददामि’ दाहिने, और “भूर्भुवः स्वस्त दृदामि’ बायें, कानमे जपे ॥ ६॥ फिर 'इषंपिन्योजपिन्य’ मन्त्र 
पढ़कर पत्नीके दोनो स्तर्नोको धोके बालकको पिळावे ॥ ७ ॥ 

@ मानवगृह्यसूत्र पुरुष--१८ खण्ड । जन्मसे दशवीं रात बीतनेपर ग्यारहवे दिन पुत्रका नाम 
घरे । दो अथवा चार अक्षरका नाम, जिसमें घोषप्रयरनका अक्षर अथोत ग, ज,ड,ब,ब और घ,झ,छ,घ और स 
आदिमं और अन्तस्थ अक्षर अर्थात्‌ य, र, छ और व मध्यमे रहे, पुत्रका घरे और तीन अक्षरका दकादान्त 
नाम कन्याका रक्खे ॥ १ ॥ वह इसी नाममें गुर आदिको प्रणाम करे । पुत्रके मामके अन्तमें पिताका नाम 
लगाया जाय, किन्तु गुरु आदिके प्रणाम करनेके समय पुत्र अपने पिताका नाम छोड़कर केवळ अपना नाम 
कहे । जिस नक्षत्रमें जन्म हो उसके देवता सम्बन्धी अथवा उस नक्षत्र सम्बन्धी ताम यशदायक है; किन्तु 
देबताका साक्षात्‌ नाम रखना निषेध है अथोतू इन्द्र नाम न रखकर इन्द्रवृत्त आदि रक्खे ॥ २॥ स्नान करके 
पुत्रके सहित अभिके पास बैठे ॥ ३ ॥ घोयेहुए हाथोंमें मक्खन, लगाकर अभिमें तपा २ कर और “अभे ट्वावा 
तेजसा सुर्यस्य वचसा विश्वषा त्वा देवानां कतुनामिस्शासि!? मन्त्र पढ्कर जाझणसे आहा ले बाका स्पर्श कर 
॥ ४ | कर्म करानेवाले नाझणको दृद्चिणा देवे ॥ ५ ॥ 


प्रकरण ११] भाषाटीकासमेत । ( १३७) 


पिताको उचित है कि चोथे महीनेमें नान्दीश्राद्ध करके कुमारका गोदमे लकर घरसे बाहर निक्राळे ॥ ? ॥ 
“स्वस्ति नो मिमीताम्‌”? इस सक्तको जपतेहुए बालकको देवता आदिके पास छे जावे, ''आइु'हिशान.” इस 
मन्त्रको जपते हुए अपने ससुरके घर अथवा अन्य किर्साके घर छजाबे अथवा आंगनभ खड़े होकर सूर्यका 
दर्शन करावे और " तञ्चक्लु ” इस मन्त्रको पढ़कर बाळकको सूर्यका दीन कराके अपन धरम जावे#ँ ॥२-३॥ 


< अन्नप्राशनप्रकरण । 

षष्ठेऽन्नपाशानं कुर्यान्मासे पुंस्यष्टभेःथ वा । दशमे ठादशे मामि केचिदेवं वदन्ति हैं ॥ १॥ 

कृत्वा$भ्युदयिक श्राद्धं शुभे चव दिने पिता । सोवर्णं राजते पात्रे कांस्ये वाऽथ नवे शुभे ॥ २ ॥ 

क्षीराज्यमधुदध्यन्नं विवाय प्रागयेच्छिशून्‌ । मन्त्रणान्नपतेऽन्नम्य हिरण्यन खुवेण च ॥ ३॥ 

पाणिना सपवित्रण जलं चापे हि पाययेत्‌ । दसा विप्राय तत्पात्रं तृष्णीमेव च योषितः ॥ ८॥ 

ततो विभवसारेण ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्‌ । स्वयं चव तु सु्जीयात्समाहितमना भवेत्‌ । ५ ॥ 

६ठे महीनेमे, किसी किसके मतके अनुसार दवे, ?०वे अथवा 7२१ महीनेसे बाळकका 

भन्नप्राशन कराना चाहिये ॥ ८ ॥ पिताको उचित हे कि शुभादिनमे नन्दीत्राद्व करके सोना, रूपा अथवा 
कासेके नये बत्तेनंध दृव, ददी, घी, मधु आर अन्न रखकर “'अन्नपतेन्नस्य इस मन्त्रण पढफर सोनाके 
चिमच अथवा अंगूठी युक्त हाथमे या रागासे बाळकफो भोजन करावे ॥ २-३ ॥ पवित्रीयुक्त हाथस 
उसको जळ पिलावे, वह बर्तन ब्राह्मणकों देढे), पुत्रीका अन्नप्रादानकम विना मन्त्रका करे || ४ ॥ अन्तमे 
अपनी शक्तिके अनुसार श्राह्मणोको सिलाकर अपने मनको समावान करके भोजन करे क्रि ॥ ५ ॥ 


९ चोलकर्मप्रकरण । 
तृतीये वत्सरे चोलं ।लकस्य विधीयत । शुभ चव दिने मामे विहितं चात्तगयणे ॥ १॥ 
कृत्वाऽभ्युदयिकं श्राद्ध पूर्वद्वरपरेईहनि । प्रातःसन्ध्यादिकं कृत्वा नान्दीश्राद्धं परेऽहनि ॥ २॥ 
प्राणानायम्य मंकहप्य कुर्वीत स्थण्टिलादिकम । पात्रासाठनपर्यन्तं कृत्वा धान्यानि पग्येत्‌ ॥ ३ ॥ 
उदगग्ने; शगवेषु प्राक्संस्थेषु नवेषु च । तेषु व क्रमतो प्रीहियवमाषतिलांश्च हि ॥ ४ ॥ 
पुरतःस्थे गावे च विन्यसेद्‌ वृषगोमयम्‌ । तदुत्तरे नऽन्यस्मिञदर्मापर्णानि पृग्येत्‌ ॥ ५॥ 
आघारान्तं ततः ङुर्यात्कृत्वोत्तानानि पृरयेत्‌ । ततश्च जुदृयादाज्यमाग्नश्चोत चतसाभेः ॥ ६॥ 
अग्न आयुष पवस इत्येका च प्रजापतेः । एता एवोपनयने गोदाने च वित्राहिके ॥ ७॥ 
मातुरङ्गोपविष्टस्य कुमारस्य तु चव हि । पश्चात्स्थित्वा पिता शीतं जलमादाय पाणिना ॥ 
दक्षिणिनाथ सव्येन पाणिनोष्णं जलं तथा । दक्षिणोत्तरयोस्तत्र निनयेत्केशपक्षयोः ॥ ९ ॥ 
उष्णेन वायमन्त्रण जलघौरे तयोश्च ते। अनामिकया चा$दाय नवनीतं तथा दि ॥ १० ॥ 
प्रदक्षिणप्रकारेण वामकर्णप्रदेशतः । सकेशान्धाग्येड्रह्मा त्रीखीन्पागम्रकान्कुशान ॥ ११॥ 
आचार्यइछेद्येदेतानोषधेमन्त्रमुञ्वरेत्‌ । क्केदयद्वामकर्णान्तं त्रिश्चवादितिरुचरेत ॥ १२ ॥ 
क्षुरेणेति च तीक्ष्णेन ताम्रयुक्तेन चेव हि। छदितान्सुत आदाय मातुस्ते निवेदयत ॥ १३ ॥ 
विन्यसेत्ताञ्ामीपर्णेः महा5नडुहगोमये । येनावपत्मथमं स्याद्येन धाता द्वितीयकः ॥ १४॥ 
तृतीये येन भूयश्च संर्वरेव चतुर्थकम्‌ । एवं च दाक्षिणे कृत्वा त्रिवार तृत्तरे तथा ॥ १५ ॥ 

छ मानवगृह्यसूत्र? पुरुष--?९ खण्ड । अब सूर्यके दर्शन करानेकी विधि अर्थात्‌ निष्क्रमण सम्कार 
कहते ॥ १ ॥ वाळकके जन्म% चौथ मासमे दृधमे स्थालीपाक बनाकर उसका इस प्रकारसे होम कर ।।२।। 
“आदित्यः शुक्र उद्गात्पुरस्वात, हसः शुचिपन्‌, यदेदेनम्‌?? इन ३ मन्त्रोस सूर्यको आहुति देवे ॥ ३ ॥ “उदु 
त्यं जातवेदसम्‌? मन्त्रसे सूर्या उपस्थान करे, उसके बाद “नमस्ते अस्तु भगवळडतरश्मे तमोनुद्‌ । जहि मे दन 


दौम्यं सौभाग्येन मां संयोजयस्व” इस मन्त्रसे बाळकको सूर्यका दृशन करावे ॥ ४ ॥ इसके पश्चात्‌ जाझणको 
भोजन करावै और एक बैल दक्षिणामें देवे ॥ ५--६॥ 

है] मानवगृह्यसूत्र-? पुरुष--२० खण्ड | अव अन्नप्राहान कहतेहे ॥ ५॥। पाचव अथवा छठ महीनेमे 
दूघमे स्थाळीपाक बनाकर बालकको स्नान करावे; भूषण पहनाफर नया वस पहनाव आघारादिक बाद 
“अम्नपतेडन्नस्य नो दाहि”? मन्त्रसे स्थाळीपाकसे हाम करे और “अल्नात्पार्रसत.'? इस ऋचाकों पढ़कर बाल- 
कको सुबर्णसे स्थालीपाक खिछावे ॥ २ ॥ रन्न, सुवर्ण, बर्तन आदि और हथियार बालकको दिखाचे ॥ 
॥ ३ ॥ इनमेसे जिसकी इच्छा हो उसको बालक ग्रहण करे ॥ ४ ॥ इसके पश्चात्‌ नाझणोको भोजन कराके 
दृक्षिणामें वख देवे |! ५ ॥ 

१८ 


( १३८) धर्मशाखसंग्रह- [ गृहस्थ 


यत्छुरेणेति मन्त्रेण क्षुरधारां जलेन च । निसरज्येन्ममे तत्कृत्वा नापिताय प्रदापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

यावन्तः प्रवरास्तस्य शिखामध्ये च पार्श्वयोः । पश्चात्पूर्वे तथा पञ्चप्रवराणां शिखाः स्मृताः ॥ १७॥ , 

अभ्यञ्चयेत्कुमारं तमानयेदम्निसन्निधो । ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमंशे4 समापयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

चाळक्मादितश्चिव यावद्रेवाहिक भवेत्‌ । तावत्स्यालौकिको ह्यम्निरिति वेदविदो बिदुः ॥ २२ ॥ 

जन्मके तीसरे वर्ष सृयेके उत्तरायण रहनेपर झुभमहीनेमें और जुभादेनमे बाळझका चूडाकर्म अथात मुण्डन 
करना चाहिये ॥ १ ॥ पिताका उचित है कि कमेके दिनसे ? दिन पहिळ अथवा उसीदिन प्रातःकाल सन्ध्या 
आदि कर्म करके नान्दाश्राद्ध करे ॥२॥ प्राणायाम पूवक संकल्प करक दोमके लिये वेदी और सब वस्तुओंको 
तैयार करक धान्याका पात्रेमि भरे॥३॥ अन्निकी उत्तर ओर पश्चिम्से पूजेतक ४ नई ढकनी रखकर उनमे क्रमसे 
त्रीहि, यव, उद ओर तिळ भरेदव ॥ ४ ॥ आगेकी ढङ नोभ बैलका गोबर रकखे और उसके उत्तरकी ढकनीभें 
शमीकी पत्तिया भरे ॥3॥ आघार पर्यन्त आहुति करनेके पश्चान्‌ पात्रोको) सीधा करके भरे, उसके पश्चान्न 
"अप्रिश्व”? इत्यादि मन्त्रासे धीका हवन कर ॥।६॥।''अग्नऽआर्थृपि पस?” इस मन्त्रसे ? आहुति देवे; उसके 
पश्चात्‌ प्रजापतिको ? आहुति दवे, इतनीहा आहुति उपनयन, गोढान आर विवादमे को || ७॥ पिताको 
उचित है फि माताके गोदमे बेठेहुय घाळकके पीछे बैठकर हाथमे ठढे जल मिलेहुए गरम जळ लेकर कुमारके 
सिरके दाइने और वाये भागापर गिराबे ॥ ८-९ ॥ “उच्णोनं वाथ”? इस मन्त्रको पढकर बाळकके वोन 
आरके केशोपर जलधारा देवे, अनामिका अंगुछीस मक्खन और दही लेकरके केशोमे लगावे ॥ १० ॥ 
ग्रहा ब्राहमण बालकक दाहो कानसे बाय कानतकके केशके लटोभे प्रदक्षिणक्रमसे तीन तीन 
कुशा, जिनके अप्रभाग पृर्षफ़ो रहे, बान्धे ॥ ११ ॥ आचाय “औषदे”' इस मन्त्रका उच्चारण करके लढे 
को कॉट, “आदति” इस सन्त्रको पढ़कर दाहने कानसे बाये कानतक बाळकके केशको ३ बार भिगोवे ॥ 
॥ १२ ॥ तास्बके, बट लगेहुए चोखे छू(से कटेहुए केशके! बालक माताके हाथमे दवे ॥ १३ ॥ दामीके 
पत्र और बेळक गोत्ररयुक्त पात्रम उन केशोंको माता रखदेबे; पहिले “यनावपत्‌” दृसरभ “येन धाता” 
तीसरेमे “येन भूय ” और चौथे लटके काटनेमे सब मन्त उच्चारण करे, इस प्रकारसे ३ बार दाहने और ३ 
बार बांये (लट फाटनके समय ) मन्त्र पढे १४-१५ ॥ “यसूक्षुरण”' इस मन्त्रसे क्षुराकी धारको जढसे 
घोकर उसको चासा करके नाईको देवे ॥ १६ ॥ जिसके जितन प्रबर हँ उसका उतनी ही शिखा रखना 
चाहिये, जिसके ५ प्रवर हविं उसको १ मध्यम, १ आरो, १ पीछे, १ दाहने और १ वाये शिखा रखना 
उचित द ॥ १७॥ कुमारको ,उबटन लगाकर और स्नान कराके अभ्निके पास लावे! और स्विष्टकृत होम 
करके होमका बाकी कर्म समाप्त करे ॥ १८ ॥ विद्वानाने कहा है कि चडाकर्म आदिसे विवाह तकके संब 
कर्म लौकिक अन्तिमे करना चाहिये  ॥ २२ ॥ 


३० उपनयनप्रकरण,। 
ब्राझणस्याष्टम वर्ष विहितं चोपनायनम। सप्तमे चाथ वा कुर्यातसर्वाचार्यमतँ भवेत्‌ ॥ १॥ 
कृत्वाऽम्युदयिकं श्राद्वमावाह्म कलदेवता! । मण्डपायर्चनं कृत्वा भंजयेच्च द्विजान्स्वयम्‌॥ २ ॥ 

* भानगग्दासूत्र--१ पुरुष-२१ खण्ड । बालकके आयुके पौने तीन वष बीत जानेपर जब उत्तरायण, 
शुक्लपक्ष और पुण्य नक्षत्र हा तब नयमी भिन्न तिथिमे वाळकका मुण्डन करावे ॥ १॥ आघाराज्यभागादिके 
पश्चान्‌ जयादि हाम करे । “ उष्णेन वायुरुद्केनेग्रजमानस्यायुपा । सविता वरुण दघद्रजमानाय वाशुषे?? 
इस ऋचाका पढरर गर्म जलका अभिसन्त्रित कर ॥ २॥ “ अदिति. केशान यपत्वाप उन्दन्तु जीवसे । 
धारयतु प्रजापति पुन पुन स्वस्तय" इस ऋचाको पढकर गर्म जढैसे बाळकके यालोको भिगोवे ॥ ३॥ 
“ओषधे त्रायस्वेतम्‌" मन्त्र पढ़कर शिरके दिने बालाके बीचमे कुशाको बान्ये॥ ४ ॥ “स्वधितेमेनं हिँसीः? 
मन्त्र पढ़कर कुशासहित सालोपर छुरा रफ्खे ५11“ येनावपन सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य केशान्‌]तन 
ब्राक्षणो वपत्वायुप्मानय जरदष्टिरस्तु ॥ यन पूपा दृइपस्पतेरिन्द्रस्य चायुषेऽवपत्‌ । तेन ते वपाम्यायुषे दीघोयु- 

वाय जीवस ॥ येन मूश्चरत्यय ज्योक्च पत्यति सर्यः । तेन ते वयाम्यायुषे सुञ्णोक्याय स्वस्तये’? इन ३ 
मत्रोमें कुआसहित करका ३ यार काट ॥ ६॥ “'यत्झुरेण वत्तेयता सुतेजसा चातबपसि केशान्‌ । झुंधि 
शिरा माम्यायु प्रमोषी ” इस मन्त्रको पढकर छुरा नाईको दवे ॥ ७ “मा ते कशाननुगाठचे एतत्तथा घाता 
दधातु ते ॥ तुभ्यभिन्द्रो वरणो बृहस्पति: सविता बचे आदघु ” इस मन्त्रसे नाइको अभिमन्त्रित करे ॥ ८ ॥ 
नाईके बनानसे गिरसेहुण बाळाको सुह द्रवसे छेढकर गोके हर गाबरके पिण्डपर रखताजावे ॥ ९॥ “उप्स्वा 
य केशान्‌ वरुणम्य राज्ञा रहस्पतिः सबिता विष्णुरान्ञिः । तभ्यो निधानं महतं न विम्द्न्नन्नरा द्यावाप्रथिव्योर- 
पन्युः?? इसको पढतेहुए बालोंके सहित गोवरके पिण्डको पूव अथवा उत्तर लेजावे ॥ १० ॥ बालोंसहित 
गोबरके पिण्डको पत्ती हे हाथासे स्पर्श करावे; ऐसा शृतिमे लिखा है ॥ ?१ ॥ कर्म करानेषाठे पुरोहितको 
अछ दक्षिणा वजे और नाईको कशर, गुड और कुटेहुण तिम दे ॥ १२॥ 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । (१३९) 


अथापरेशुरभ्यज्य कुमारं भोजयेत्ततः । वपेद्‌ सुक्तवतः केशाम्मात्रा सहैकभाजने ॥ ३ ॥ 
चोलाड्गस्थापिते ये च शिसे द्वे तेऽपि वापयेत्‌ । सकेदोऽपि कुमारस्य हित्वेकां मध्यमस्थिताम्‌ ॥४॥ 
आसीनस्यान्तिके ज्ञातं कुमारमुपवेशयेत्‌ । पितुश्च प्राङ्मुखस्य प्रत्यङ्सुखमलंकृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
धृत्वाऽक्वरिं कुमारस्य सुवणेकलसंयुतम्‌ । मुहूत्तकालपर्यन्तमसमीक्ष्य परस्परम ॥ ६ ॥ 
ध्यायन्देवान्सुमुहूर्ते मुहूर्ते पितुरञ्जली । दर्वा फलमसी तस्य निदध्यात्पादयोः शिरः ॥ ७ ॥ 
शिर; स्पृ्षेत्पिता तस्य रवाङ्कि तमुपवेशयेत्‌ । ये यज्ञेन पटेत्सूक्तमाचायो बराह; सह ॥ ८ ॥ 
आज्यसंस्कारपर्यन्तं भाणायामादिपर्वकम्‌ । कृत्वा नवं ततो दद्यात्कोपीनं कटिसूत्रकम्‌ ॥ ९ ॥ 
धारयित्वा ततो दद्याद्वाससी युवमित्यचा । एकं स्यात्परिघानाथैमेके प्रवरणाय हि ॥ १० ॥ 
इच्छन्ति केचिदैणेयमृक्सामाभ्यां तथाऽ जिनम । उपवीतं ततो दद्याद्यज्ञोपवीतमन्त्रतः ॥ ११ ॥ 
सब आचार्यका मत है कि ब्राह्मगका अनेऊ संस्कार ८ वें अथवा ७ वे वर्पमें करना चाहिये ॥ १ ॥ 
संस्कार करनेबालेको उचित है कि नान्दीश्राद्ध करनेके पश्चात मण्डपमें कुलदेवताका आवाहन करके पूजन 
करे और आद्णोंको भोजन कराके,आप भोजन करे ॥ २ ॥ दूसरे दिन कुमारको उबटना छगाके स्नान 
कराने, बाद माताके सहित एकपात्रमे उसको भोजन करावे, उसके पश्चात्‌ उसका मुण्डन करावे ॥३ ॥ चूड़ा- 
कर्मके समयकी रक्खोहुई दोनों शिखाऑको भो मुण्डवादेवे; केदाके सहित कुमार होवे तो सिरक मध्यमे 
शिखा छोड़कर मुण्डन करादेवे ॥ ४ ॥ कुमारको म्नान कराके आचायेके पास बैठावे; पिता पृ मुखले रहे 
और कुमार अलङ्कार युक्त होकर उसके सामने पश्चिम मुखसे बडा होवे ॥ ५ ॥ कुमार अजलीमे सोना 
और फल लेवे; उससमय सुहूते पर्यन्त कुमार पिताको ओर पिता कुमारको नहीं देखे ॥ ६॥ कुमार शुभ 
सुहूतैमे देवताका ध्यान करके पिताकी अजलीमें फलको देवे और उसके चरणपर अपने सिरको रक्खे 
॥ ७ ॥ पिता कुमारका सिर स्पर्श करके उसको अपने गोद्में बैठावे; आचार्य भ्राह्मणोके सहित “ये यज्ञेन? 
सूक्तको पढे ॥ ८ ॥ प्राणायाम पूर्वक घृत संस्कारतक कम करके नवीन कौपीन और करधनी कुमारको 
देवे ॥ ९ ॥ कौपीन और कटिसूत्र धारण करानेके पश्चात्‌ “युवम्‌” मन्त्रको पढकर एक वस्त्र पहननेके लिये 
और एक वस्न ओढनेके लिये कुमारको देदेव ॥ १० ॥ किसी किसीका मत है कि ऋग्वेदी और सामवेदी 
आक्षणकी मृगचर्म देव; “यञ्ञापवातम्‌?? मन्त्रको पढकर कुमारको जनेङ देवे॥ ११॥ 
आचम्याथ वटुगेच्छेत्पुरतश्चोत्तरे शुरो; । दृष्टा पात्रं तथाऽगत्य दक्षिणे तूपवेरायेत ॥ १२ ॥ 
कृत्वाऽज्याहुतिपर्यन्तं बर्हिरास्तरणादिकम । कुमार! पृबेवद्रच्छेदुदगग्नेगुरोश्च दि ॥ १३ ॥ 
आचार्य; प्राइमुखस्तिप्ेद्रदुः प्रत्यङमुरवस्तथा । आचार्य; पूरयत्तत्र कुमारस्याञ्जलो जलम्‌ ॥ १४॥ 
सजले चाञ्जलौ तस्य गन्धपुष्पाणि चाऽऽवपेत्‌ । सुवर्ण च यथाशक्ति फलेः क्रमुकज सह ॥ १५॥ 
आचार्यस्याञ्जली ब्रह्मा ईग्येत्सलिलं च तत्‌ । आचार्यो मन्त्रमुच्चार्य तत्सवितुदणीमहै ॥ १६ ॥ 
कुमारस्याञ्जली चेव विनयेत्स्वस्य याञ्जलिम। ध्यायन्कुमार आदित्यमर्ध्यपात्रे निवेदयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
देवस्यत्वेति गृह्नीयात्मांगुप्नं करमस्य च । असो शर्मेति दीर्घायुर्भवत्बिति बदेत्पिता ॥ १८॥ 
अथ वाऽसौपदे नाम सम्बुद्ध्या ऽस्य नामकम । उच्चार्य शर्मदीर्घा युर्भवेत्येके वदन्ति हि ॥ १९॥ 
एवं त्रिः पूर्ववच्चेव मन्त्रोऽन्यः स्यात्करग्रहे । सबिता तेश्रमेकः स्यादम्निराचार्यं एव च ॥ २० ॥ 
ईक्षयेद्वटुरादित्यं देवं सवितृमन्त्रतः । आवर्तयेत्कुमारं तं पर्वार्धयेन चेव हि ॥ २१ ॥ 
पाणिभ्यासुत्तरेणासी पाणीवाऽस्य हदि स्पृहेत्‌ । एवं कृत्वा पुनश्चामुं दक्षिणे वट्मानयत्‌ ॥ २२ ॥ 
तुष्णीं समिधमादाय निदध्मादनले च ताम । मन्त्रेणान्नय इत्यत्र वदन्त्येके महषयः ॥ २३॥ 
ओष्ठी विलोमकौ कृत्वा पाणिद्रयतळेन च । त्रिवारं प्रतिमन्त्रेण तेजसा मेति चैव हि ॥ २४॥ 
सूत्रोदितान्मयीत्यादीन्मन्त्रास्तिष्ठञ्ञपेदथ । मानस्तोकेनया भाले त्रिपुण्डुं धारयेत्कमात्‌ ॥ २५ ॥ 
हदि नाभी तया बाह्वोमेस्तके चापि केचन । ज्यायुषं ताञ्जपेन्मन्त्रानुषस्थायाचमेस्वरः ॥ २६ ॥ 
पुरतः पितुरासीनो अहझचारी कुशासने । गायत्रीमनुणह्णीयाद्पांशुप्रत्यगाननः ॥ २७ ॥ 
ूर्ववदुपविश्यासावन्वाच्य जानु दक्षिणम । फलाक्षतमुवर्ण च गुरवे तन्निवेदयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अघाहीत्यादिक मन्त्रं समुञ्चार्य ययाविधि । नमस्कुयांद्‌ गुरो; पादं। घृत्वा हस्तद्वयेन च ॥ २९ ॥ 
्ाह्मणोऽह भवानीह गुरोऽई ते मसादतः । गायत्रीं मामनुबूहि शुद्धात्मा सर्वदाईस्मि हि ॥ ३० ॥ 
संगुह्य पाणी पाणिभ्यां स्वस्थ च अहाचारिणः । वाससा$च्छादनं कृत्वा गायत्रीमनुवाचयत्‌॥ ३ १॥ 
जश्वार्य प्रण चाऽऽदौ मूर्थुवः स्वस्ततः परम्‌ । पादमर्थसृचं चेव त यथाशाक्ति वाचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


(१४०) घर्मशाखसंत्रह- [ गहत्व- 


पाणिना हृदयं तस्य स्पृष्टा ममत्रतं जपेत्‌ । प्राणायाम ततः कृत्वा ब्रह्मचार्येव नेतरः ॥ ३३ ॥ 
आबध्य मेखलां तस्य प्रावेयामेत्यचं जपेत्‌ । एषक्षेत्यनया दण्डं धारयित्वा दिशेट्टतम्‌ ॥ ३४॥ 
ब्रह्मचयादिक भिक्षां ददात्वित्यन्त एव च । ततः स्वष्टकृतं हुत्वा होमरोषं समाप्य च ॥ ३५॥ 
याचयत्मथमां भिक्षां पितरं मातरं च वा । पितरं यदि याचेत भवान्मिक्षां ददात्विति ॥ ३६ ॥ 
भवतीति पदं चोक्त्वा भिक्षां देहीति याचयेत्‌ । मातरं चाम्र एवोति गत्वा पात्रं करान्तिके ॥ ३७॥ 
तणडुलान्सफलान्द्याद्विक्षार्थं जननी तु च । होमार्थ तण्डुलान्मात्रे देखा शेषं गुरोरथ ॥ ३८॥ 
अझचारीको उाचित हे कि आचमन करक गुरुके पाससे उत्तर ओर जावे और पात्रको देखकर लौटकर गुरुके 
दक्षिण बेठे॥ १२॥ब्राहेस्तरणादि कमस आहुति तक कर्म करके पूर्वके समान अभ्निके उत्तर गुरुके पास जावे १३॥ 
आचाय पूर्व मुग्से और कुमार पाश्चिममुखसे खड़ा होवे; अचाये कुमारकी अजढीम जल भरे ॥ १४ ॥ 
उस जले प्रथम चन्दन, फूल, फळ, सोपारी और यथाशाक्ते सोना डाळदवे ॥ १५ ॥ ब्रह्मा त्राण 
आचार्यकी अजलोभे वह जल भंर; आचार्य ''तत्सवितुर्वृणीमहे?” मन्त्रको पढकर अपनी अजळीका जळ 
कुमारकी अजलीमें देवे, कुमार सूर्यका ध्यान करक अधेपात्रमें अखलछीका जल छोडे ॥ १६-१७ ॥ पिता 
“देबस्यत्वा' मन्त्रको पढ़कर अंगूठेक सहित कुमारका हाथ ग्रहण करके कहे कि अमुक शर्मा दोर्घायु 
होवे ॥ १८ ॥ अथवा “असौ” पदके स्थानमें सम्बोधनयुक्त कुमारका नाम लेवे, एक आचार्यका मत है 
कि “ शमंदीर्घायुभेव'? ऐसा उच्चारण करे ॥ १९॥ इसीग्रकारसरेवार कुमारका हाथ ग्रहण करे; दृसरी बार 
हाथ अहण करनेके समय“सविताते”' और तीसरी वार हाथ प्रहणके समय “अझ्निराचार्यः' मन्त्र पढे ॥२० ॥ 
चह कुमार सावित्री मन्त्र पढ़कर सूर्यको देखे और आचार्य मन्त्रके पर्वका आधा भाग कुमारसे पढावे ॥२१॥ 
अपने दोनो हाथोंस कुमारके दोनो हाथोका अशवा एक हाथसे उसके हृदयका स्पशे करे, उसके बाद 
कुमारको दक्षिणे लावे ॥ २२ ॥ समिधा काठको ग्रहण करके विना मन्त्र पढेइए भिम छोड़े, एक 
ऋषि कहतेहै कि “अम्रये” मन्त्र पढकर छोडना चाहिये ॥ २३ ॥ ओष्ठोको उलटे करके दोनों हाथोंसे 
अली बान्धके, प्रति मन्त्रको तीन वार पढकर होम करे । २४ ॥ सत्रमें कहेहुए “मयी”? इत्यादि मन्त्रोको 
खड़े होकर जपे “मानस्तोके” मन्त्रसे ललाटमै त्रिपुण्ड धारण करे ।। २५ ॥ किसीका मत है कि हृदय, 
नाभे, बाहु और ललाटम धारण करे, टस समय “ -यायुपञ्ञमदप्नः ” मन्त्रको जपे और “ओचमेस्वरः” 
मन्त्रसे प्रणाम करे ।। २६॥। ब्रह्मचारी अपन पिताके आग पश्चिममुखसे कुशासनपर बठकर गायत्री मन्त्रको 
इसप्रकार प्रण करे जिसमे अन्य कोई नक्षी सुने ॥ २७॥ कुमारको उचित है कि पृेवम्‌ बैठकर दाहनी 
जेघाको नवाके फळ, अक्षत, और सोना गुरुका देवे ॥ २८ ॥ “अधीहि? इत्यादि मन्त्रोंको ययावोधि 
उच्चारण करके दोनो हाथोसे गुरुके चरणोका स्पर करके गुरुको नमस्कार करे ॥ २२, ॥ एसा कहै कि दे गुरु 
में आपके प्रसादे ब्राह्मण हुआ भि सदा शुड़ात्मा ट. आप मुसका गायत्रीका उपदेश दुर्वे ।।३० ॥ गुरु कुमारके 
दोनो द्वाथाको ग्रहण करके और वखमे छाया करके कुमारको गायत्री उपदेश करे ॥ ३१ ॥ गुरुको चाहिये 
कि प्रथम “प्रणव”? उसके पश्चात्‌ “भूमुवः स्व.” कहके गायत्रीके पहिली वारके आवर्तनम चौथाई चौथाई, 
दूसरी वार आधा आधा और तीसरी बार सम्पूर्ण गायत्री यथा शक्ति कुमारसे कहलाबे ॥ २२॥ “ममत्रतं'' 
मन्त्रको जपक्र हाथसे कुमारका हृदय स्पर करे, उसके पश्चात ब्रह्मचारी अर्थात्‌ कुमार प्राणायाम करे; 
नही ॥ ३३ ॥ आचाय त्रह्मचारीका मेखला घान्धनेके समय “प्रावेपाम्‌”” मन्त्रको, जपे; “एषक्ष'! 
मन्त्रम उसको दण्ड ग्रहण कराक तका उपदेश देवे ॥ ३४॥ अह्मचय कर्भके आरम्भसे “भिक्षा ददातु?’ 
तक कर्म होजानेपर स्विष्टकत्‌ करके वाकी होमका काम समाप्त करे ॥ ३५ ॥ म्रह्मचारीको उचित है 
कि पहळीबार पिता अथवा मानासे भिक्षा मांगे; यदि पितासे मागे तो एसा कहै कि “भवान भिक्षा 
दृदातु ॥ ३६॥ यदि मातासे मागना होय तो पात्र द्वाथमें छूकर माताके आगे जावे और कहै कि 
“अवति भिक्षां देहि'' ॥ ३७ ॥ माता कुमारको फलके सहित चावल भिक्षा देवे; कुमार होमके लिये माताको 
चावल देकर बाकी सत्र भिक्षा गुरुको अपण करे # ॥ ३८॥ 


* मानवगुह्यमृत्र--? पुरुप-२२ खण्ड । सातवें अथवा नौवें वपमें उपनयन संस्कार करावे ॥१ ॥ बाढकके 
सरक्षरंका उचित है कि बालकका क्षार कराक उसको स्रान करावि,उसकी आंखोमें अजन और शिर आदिमे 
मक्खन लगांव ओर उसको अगूठी आदि आभूषण तथा बनाया हुआ यज्ञोपवीत पहनावे । आचार्य बाळकके 
निकट जाकर “आगन्त्र। समगन्महि प्रथममति युयोतु न: । अरिष्टाः संचरेमहि स्वस्ति चरतादिशिः । स्वस्त्या 
गृहुभ्यः” इस मञ्को जये॥२।। इसके अनन्तर बाढकको नवीन वन्न देवे! “या अङुन्तन्या अतन्वन्या आवम्या 
अवीहरम्‌ । याश्वाम्नादेव्योऽन्तानभितोऽततनन्त । तास्त्वा देव्यो जरसे संत्ययन्त्वायुष्मन्निदं परिधत्स्व वासः” 
इस मन्त्रसे बखके पहनावे । फिर वालकके अन्वारम्भ करनेपर आधार और आस्यभाग हवन करके उसके शेष 
घृतम दही मिलाव; उसको “दधिक्राव्णो अकारिषम्‌? इस मन्त्रसे बालकको प्राशन करावे ॥ ३ ॥ आचमन. 


प्रकरण ११ ] आवाटीकासमैत । (१४१) 


दिनचर्या ® ४. 


(१ ) मनुस्मृति-३ अध्याय । 
वैवाहिकेःमी कुर्वीत गृह्य कर्म यथाविधि । पञ्चयज्ञविधानं च पक्तिं चान्वाहिकीं गृही ॥ ६७ ॥ 
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--कर ळेनेपर आचार्य कहै कि 'को नामासि’ अर्थन्‌ तुम्हारा क्या नाम है ॥ ४॥ वालक अपना नाम कहे । 
“देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनाबोहृभ्यां पूष्पो हम्ताभ्यां इस्तं शह्णाम्यसौ?? इस मन्त्रस आचार्य उस बालकका 
दृद्दिना ह्वाथ पकडके सम्बोधनान्त नाम लेवे | उस समय हिष्यका मुख पूर्वको,आचार्यका पश्चिमको; शिष्य बैठा 
आचार्य खडा रदे झिप्यका दहिना हाथ उत्तान और नीचे और आचार्यका दहिना हाथ किसी मङ्गछ बोधक 
वस्तु सहित ऊपर रहे। आचाय बाळकका हाथ पकडनेपर “सविता ते हस्लमम्रहीदसावभ्निराचार्यस्ततादेव अति- 
तरेषते श्रह्मचारी स्वं गोपाय समावृतन्‌?? यह्‌ मन्त्र पढे । आचाय पूछे कि किसका ब्रह्मचारी हो । बाळक कहै 
कि प्राणका ब्रह्मचारी हूँ । आयार्य पूछे कि कौन तुम्हारा उपनयन करताहै। कौन तुमको सौंपताहै । किसको 
सोंपतादे । इसके अनन्तर "भगाय त्वा परिददामि । अयम्णे त्वा पारंददामि । सावेत्रे त्वा परिददामि । 
सरस्वत्यै त्वा परिददामि । इन्द्राभिभ्यां त्वा परिददामि । विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि । सर्वे+ण्स्त्वा 
देवेभ्यः परिददामि’ इन मन्त्रोंको पढ़कर त्रह्मचारीकी रक्षाक लिये उसको सन्त्रास कहेहुर देवताओंको सोपे 
॥५॥ बाळकके हृदयपर दहिना हाथ रखकर ' त्रह्मणो प्रन्थिरसि सते माविखत्‌?°मन्त्रका पढ़ और नासिकाके 
छिद्रोपर हाथ रखके “प्राणानां ्रन्थिरसि”? मम्त्रको कहै। ६।।ब्रह्मचारो“ऋतम्य गोप्त्री ।पसस्तरुत्री प्रती रक्षः 
सहमाना अरातिः | सा नः समन्तमभिपर्येदि भद्रे भत्तारम्ते सुभगे मखळे मारिपाम'! इस मन्त्रको पढकर तीन 
लड़की मुकी भेम्वला हाथमें लेवे ॥ »॥ “युवा मुवासा” मन्त्रको पढकर सेखछाको प्रदक्षिण कमसे 
कटिमे तीनबार ळपेटे ॥ ८ ॥ पुरुषकी भम्बळामें ३ अन्थी लगावे ॥ ९ ॥ उसके पश्चात्‌ “इयं दुरुक्ता पारै- 
बाधमाना वणे पुराणां पुनतीम आगात्‌ । प्राणापानाभ्यां बलमाभजन्ता शिवा देवी सुभगे मेखले मारिणम” 
मन्त्रको ब्रह्मचारी पढ़े और “मम ब्रते ते हृदयं दधातु मम चित्तमनुचित्तन्ते अम्तु । मम वाचमेकब्रतो जुपस्व 
बृहस्पतिट्ठा नियुनक्तु मह्यम्‌?? मन्त्रको आचार्य पढे ॥ १० ॥ फिर यज्ञीयवृक्ष ( पछाश, बेळ आदि) का दण्ड 
और काले मृगका चर्म अरद्मचारीको देकर “अध्वनामध्वपते श्रेप्ठरथस्य स्वरस्तम्याध्वनः पारमशीय । तक्षु देव- 
हितं पुरस्तारुछुक्रमुञ्चरत्‌ । पश्येम शरद्‌ःशतं जीवेम शरदः शतम्‌। श्रृणुयाम शरद: शतं प्रब्रवाम शरदः शतम्‌ । 
अदीनाः स्याम दारदः शर्त भूबश्च शरदः शदात्‌ । या भेधाऽप्मरःसु गन्धवेषु च यन्मनः। देवी या मानुषी मेधा 
सा मामाविशतादिहैव”? इस मन्त्रको पड़ताहुआ आचार्य सूर्यका उपस्थान कराव ॥ ११ ॥ आचार्य अपनेसे 
दक्षिण और अग्निसे पश्चिम नह्मचारीको खडाकर “एह्यशमानमा।तिछाइमेवतवं स्थिरो भव । कृण्वन्तु विश्वदेवा 
आयुष्टे शरदः शतम्‌?” स मन्त्रको पढतेहुए पत्थरपर उसका दृहिना पग धराव ॥१२॥ इसके पश्चान्‌ अभ्निसे 
पश्चिम उ्चासनपर पूर्वको भुखकर के आचाय और उसके सामने नीच आसनपर पश्चिमो युस करके नहा- 
चारी बैठे; तब आचार्य ब्रह्मचारीको प्रणव तथा व्याहृतियोकहित'तत्सवितु०'गधयत्री स'वित्रीका उपदेश करे; 
किसीका मत है कि ( मानवगृह्यसृत्र--१ पुरुष-२ खण्ड, ३ अङ्के लेखानुसार ) क्षतयत्रह्मचारीको ' आदे 
वो याति०” इस निष्प सावित्रीका और वैश्य ब्रह्मचारीको “युव्जते०” इस जगता खावित्रीका उपदेश 
करे ॥ १३ ॥ उस गायत्रीको तीन भाग करके उपदेश करे । दो बार खण्ड खण्ड करके और एकवार संपूर्ण 
प्रथम वार तीनों पाद प्रथक्‌ पृथक, द्वितीयवार दो पाद और ठृतीयत्रार सब एकवार ब हलावे ॥ १४ ॥ तीनों 
गायत्री ( गायत्री, त्रिष्ठुर्‌ और जगती ) प्रातःकालमे उपदेश करे । क्षत्रिय, वश्यकों अथवा केवळ वैद्यको 
डपनयनस १ वर्ष, १२ दिन, ६ दिन अथवा ३ दिनपर ओर ब्राह्मणको उसीदिन उपदेश करे; ऐसा वद 
लिस्वाहै ॥ १५ ॥ उपनयन करानेवालेको श्रेष्ठ वस्तु, कांसेका पात्र और वख ब्रह्मचारी देवे ॥ १६॥ आचार्य 
जिल ब्रह्मचारीको बुद्धिमान्‌ दोना चाहता हो उससे मक्खन लगेहुए पलाश वृक्षकी छायामें “सुश्रवः सुश्रवा 
आसे । यथा त्वं सुश्रवः सुअवा असि एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं कुरु ॥ यथा त्वं देवानां वेदानां. निथिपो असि । 
एवमहं मनुष्याणां वेदानां निधिपो भूयासम्‌?’ इस मञ्रको कहळावे || १७ ॥ वेदमें लिखाहे कि विधिपूर्वक 
उपनयन संस्कार होनिसे शिष्य एक, दो, तीन अथवा सब वेदोंकों अवश्य पढताहै ॥ १८ ॥ त्रह्मचयक 

व्याख्यान ( इसके १ पुरुष--१-२ खण्डमें ) कर चुके ॥ १९ ॥ अब भिक्षा मांगनेका विधान दिखानदै । 

महाचारी पहिळे मातासे ही भिक्षा मांगे; उसके पश्चात्‌ मौसी आदि और सुहृद जो जो समीपमें हों उनसे 
मांगे ॥ २०॥ भिक्षा मांगकर आचार्यको समर्पण करे; उसकी आज्ञासे भोजन करे ॥ २१ ॥ 


#8 इनमेंसे पश्चमदायज्ञ आदि कई कमै गद्दख और वानप्रस्थके लिये; होमादि कईएक कर्म गृहस्थ, 
ब्रह्मचारी और वानग्रस्थके लिये और खान भादि कई कमे चारो आश्रमवाळांके लिये जानना चाहिये । 


ee यि 


(१४२) धर्मशास्रसमह- [हन 


गृढ्स्थफो उचित है कि प्रतिदिन विवादके समयकी आगे /निज गृह्ममें कहेहुए होम आदि कर्म और 
पञ्चमहायज्ञ तथा पाककमंका विधान विधिपूर्वक करता रहे & ॥ ६७॥ 
पञ्च सूना गृहस्थस्य चुली पेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ ६८॥ 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः । पञ्च क्लुप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अध्यापनं अरह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । होमो देवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनस्‌ ॥ ७० ॥ 
पञ्चेतान्यो महायज्ञान्न हापयाति शक्तितः । स गृहेऽपि वमन्नित्यं सूनादोपेनं लिप्यते ॥ ७१ ॥ 
देवतातियिशृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः । न निर्वपति पञश्चानासुच्छ्सन्न स जीवति ॥ ७२ ॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादैवे चेबेह कर्मणि । देवकमोणे युक्तो हि बिभतींदं चराचरम्‌ ॥ ७९॥ 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिबृष्टेरन्नं ततः प्रजा ॥ ७३॥ | 
गृहथस्के घरमें, चुम्हे, चक्की, ऊखली, कूंजी और जके घड़े, इन ५ वस्तुओसे जीवददिसा होताहै; इन 
हिंसाओंके पापॉसे छटनके छिये ग्रहस्थको प्रतिदिन पश्चमहायज्ञ करनेको ऋषियोंने फहाह ॥ ६८-६९ ॥ 
इनमे वेद पढाना, अक्षयक्ष, तर्पण करना पितृयज्ञ, होम करना देवयज्ञ, बलिवैश्वदेव करना भूतयज्ञ 
और अतिथियोका सत्कार करना मनुष्ययज्ञ है ४६ ॥ ७०॥ जो गृहस्थ विना आपत्कालके इन पांच महा- 
यज्ञाको नहीं छोडता है, घरमे बसनेपर भी उसको पूर्वोक्त पांच प्रकारके हिंसाका पाप नहीं छगता है 
॥ ७१ ॥ जो गृहस्थ अन्न आदिसे देवता, अतिथि; सेवक आदि शत्य, पिता माता आदि गुरुजन और 
अपना आत्मा, इन पांचोको सन्तुष्ट नही करता वह जीताहुआ भी मुंदैकै समान हे ॥ ७२ ॥ वदाध्ययनसे 
युक्त होकर देवक अर्थात्‌ अम्निदे/त्रम गृहस्थङ्गो सर तत्पर रहना चाहिये, क्योकि देवकर्ममे रत रहनेवाला 
इस चराचर जगतको घारण करता है॥ ७५ ॥ अभिमें दी हुई आहुति-सम्यक्‌ प्रकारले सूर्यको प्राप्त होती 
है, फिर उस आहुतिका रस वर्षो होकर सूयैसे वर्षता दै, उस वषासे अन्न उत्पन्न होता दै और अलसे प्रजा 
होती है ॥ ७६॥ 
स्वाध्यायेनार्थयेतर्षीन्होमैर्देवान्यथाबिधि । पितुच्छाद्धेश्व नुनलैभूतानि बलिकर्मणा ॥ ८१ ॥ 
कुर्यादहरहः श्राद्वमन्नाचेनोदकेन वा । पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८२ ॥ 
एकमप्याशयेद्विमं पित्रथै पाश्चया्तिके। न चेवात्राशयेत्किचिदेश्वदेवं प्रति द्विजम॥ ८३ ॥ 
वेश्वदेवस्य सिद्धस्य गृद्येग्री विधिपूर्वकम । आभ्यः कुयोद्देवताथ्यो जाझणो होममन्वहम्‌ ॥ ८४॥ 
अग्नेः सोमस्य चैवादौ तयोश्चैव समस्तयोः । विश्वेभ्यश्रेव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥ ८५ ॥ 
चेवानुमत्ये च प्रजापतय एव च । सह द्यावापृथिव्योश्र तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ॥ ८६ ॥ 
एवं सम्यग्धबिहुत्वा सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम्‌ । इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलि हरेत ॥ ८७ ॥ 
मरुद्भ्य ति तु द्वारे क्िपेदप्स्वद्भथ इत्यपि । वनस्पतिभ्ण् इत्येवं मुसलोलूखले हरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
उच्छीर्षके श्रिये कुर्याद्वद्वकाल्य च पादतः । ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत्‌ ॥८९ ॥ 
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्क्षिपेत्‌ । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तेचारिभ्य एव च ॥ ९० ॥ 
पृष्ठवास्तुनि कुबींत वालि सर्वात्मभूतये । पितृभ्यो बलिदोषं तु सर्व दक्षिणतो हरेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । वायसानां कृमीणां च झनकेनिर्वपद खावे ॥ ९२ ॥ 
एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति । स गच्छाति परं स्थानं तेजोमूर्तिः पयजुना ॥ ९३ ॥ 
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६ याज्ञवस्क्यस्मृति--१ अध्याय-९७ इळोक । गृहस्थ प्रतिदिन स्मृतिमें? कहेहुये कर्मको विवाहकी 
आगमें अथवा विभाग कामे मिढीहुई आगम और वेदोक्त कर्मको आहवनीय आदि वैतानिक अग्निमे करे | 
मानवगृह्मसूत्र--२ पुरुष-२ खण्ड । “अग्नये स्वाहा” मश्चसे एक और “प्रजापतये स्वाहा” मनसे दूसरी 
आहुति सायंकाल और “सर्याय स्वाहा? मश्नसे १ तथा “प्रजापदये स्वाहा” मन्त्रसे दूसरी आहुति प्रातः- 
काल करे ॥ १-२ | 

38 शंखस्सृति-५ अध्यायके १-४ ऋहोकमें भी ऐसा दै; किन्तु उसमें वेदपढानेके स्थानमे वेद पढना 
छिखादै । याज्वस्क्यस्मृति-२ अध्याय--१०२ शोक । बढ्विश्वदेवको भूतयज्ञ, स्वधा अर्थात्‌ तर्पण भाद्धको 
पित़यश्ष, दोमको दवयज्ञ, बेदपढ्नेको ब्रह्मयज्ञ और अतिथिसस्कारको मनुष्ययज्ञ कहते । कात्यायन- 
स्मृति-१३ खंडके ३-४ शोक और गोमिलर्मृति-२ प्रपाठकके २७-२८ इळोक । मेद पढाना ब्रह्मयज्ञ, तर्पण 
करना पितृयज्ञ, होमकरना देवयज्ञ, ाउवैश्वदेब करना भूतयज्ञ और अतिथि सरकार करना मनुष्य यज्ञ है 
अथवा श्राद्ध वा पितरोकी .श्रळि पितुयज्ञ और श्रुतिका जप भ्रह्मयश्ञ है । 


प्रकरण ११ ] * आपाटीकासमेत। ( १४३ ) 


- गृहस्थकों उचित है कि वेदपाठसे ऋषियोंकों, होमसे देवताओको, श्राद्ध कर्मसे पितरोंका, अन्नसे 
भनुष्योंकी और बलिकमंसे पशु पक्षी आदि जीवॉको तृप्त करे ॥ ८१ ॥ अन्नआदिसे वा जळसे अथवा दृध, 
मूळ तथा फूछोंसे प्रतिदिन पितरोंका श्राद्ध करे ॥ ८२ ॥ पश्चयज्ञोको श्राद्धकर्ममे पितराकी तप्तिके लिय 
एक आझण भोजन करावे; वैश्वदेव आदि कार्यमें ब्राह्मण भोमनकी आवश्यकता नदी है ॥ ८३ ॥ आव- 
सथ्य अभिमें वैश्वदेवके निमित्त पकाये हुए अन्नको नीचे ढिखेहुए देवताओके छिये आझण विधिपूर्वक 
प्रति दिन होम करे ॥ ८४ ॥ प्रथम अग्नि और सोमकी; तथ अग्निसाम दोनोंकी फिर विश्वेदेव, धन्वन्तरि, कुहू, 
अनुमति और प्रजापतिकी; तत्र एकद्दी साथ द्यावापुथिवीकी और अन्तभे स्विष्टछत अभिकी आहुति देवे अर्थात्‌ 
अग्रये स्वाहा सोमाय स्वाहा! इत्यादि कहकर हवन करे ॥ ८५-८६ ॥ इसप्रकारसे साबधान होकर हविसि 
होमकरके पूर्वआदि दिशाओंमें प्रदक्षिणा कमसे अनुचरोके सद्दित इन्द्र, यम, वरुण और चन्द्रमाका भाग दुंब 
॥ ८७ ॥ “मरुद्धयो नमः?! कहके द्वारपर, “अद्भयो नमः? ककर जळके और “वनस्पतिभ्यो?” नमः कहकर 
ओखली मूमळके निमित्त बढि देवे ॥ ८८ ॥ गृदके सिरपर ( उत्तर पूर्व दिशामे ) श्रीको, पदके} स्थानम 
(दक्षिण पश्चिम दिशामे ) भद्रकाळीको और गृहक भीतर ब्रह्मा और वास्तुके पतिका बाढि देते ॥ ८९ ॥ 
“विश्वभ्यो देवेभ्यो नमः” ऐसा कहकर घरकै आकाशमे बलि देवे, “दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः”? ऐसा 
कहके दिवाचरकों और “तक्तंचारिभ्यो भूतभ्यो नम.” ऐसा फहकर नक्तचारियोको वलि फेके ॥ ९०॥ गृहके 
ऊपरक मकानेमि “सर्वात्मभूतये नम.” फहकर सत्र भूतोका बढिदे और बढिके अन्तभ दक्षिण मुख 
होकर “स्ववा पितृ भय:” कहकर पितराको बढि दुवे ॥ ९१ ॥ उसके पश्चान कुत्ते, पतित, श्वपच, कोढ़ आदि 
पापरोगी, काक और कीट आदि जन्तुऔके लिये अन्नको धीरे धीर भूमिपर रक्खे ३ ॥ ९२ ॥ जा. आझण 
इस प्रकारसे प्रतिदिन सब प्राणियोंका सत्कार करतांदे बह प्रकाशमय शरीर धारण करक सादे मार्गे परम 


घामको जाताद & ॥ ९३॥ 
कृतव तद्वालिकर्मंबमति्थिं पूर्वमाशयेत्‌ । भिक्षां च भिक्षवे दयादिधिवद्रह्मचारिण ॥ ९४ ॥ 
यत्पुण्यफलमाम्ोति गां दस्वा विधिवद गुरो; । तत्पुण्यफलमाम्रोति भिक्षा द्वा द्विजा गृही ॥९५॥ 
बि कर्म समाप्त होनेपर पदिळे अतिथिको भोजन कराचे और संन्यासी तथा ब्रह्मचारीको विधिपूर्वक 
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छ याश्ञवस्क्यस्म्रति-१ अध्याय-१०३ इलोक । देवताअंको होमसे बचे हुए अन्नल भूतबलि देव और 
कुत्ते चाण्डाछ तथा काकके छ्य भूमिपर अन्न रक्ख । 

@ कात्यायनस्मतिर्म {१३स १४ खण्डतक पश्चमहायज्ञका विधान है । मानवमृष्यसुत्र-२ पुरुष-१२ 
खण्ड। सायंकाळ और भ्रातःकालमें विश्वेदवके लिये पकेहुए अन्नसे निकम करे ॥ १॥ अग्नि, सोम, घन्बन्तारै, 
विश्वेदेव, प्रजापति और भक्निस्विष्टकृत्‌; इन देवताओका होम करे अथात्‌ इनको एक एक आहुति देने ॥ २॥ 
“अझ्नये नमः, सोमाय नमः, धन्वन्तरये नम', विधेभ्या दबेभ्यो नम., प्रजापतय नम,” और ' अग्नये स्विष्ट- 
छुने नमः” इन मन्त्रोसे अभिशाढेम उत्तर उत्तरको ६ आस कर | ३ ॥ “अड्भय। नमः? मन्त्रसे जळ भरेहुए 
कुम्भके निकड, “औषधिभ्यो नमः? मन्त्रसे औपधियं।क समीप, “वनस्पतिभ्यो, नम,” कहकर घीचके 
स्वस्मेके पास, “गुझाभ्यो देवताभ्य! नमः” मन्त्रसे घरके वीच, और “घर्मायाधमीय ,नमः” कहकर द्वारपर बलि 
देवे | ४-७ ॥ “मृत्यव आकाशाय नमः”? कहकर आकाशम बलि फेंक ॥ ८॥ “अन्तर्गाघाय नम.” मन्त्रसे 
घरकै गोशालामें, “बहिर्ेश्रवणाय नमः”? कहकर घरसे बाहर पूवे ओर, “विश्वेभ्यो बुबभ्यो नमः" मन्त्रसे 
घरमै बलि रक्ख ॥९-११॥ “इन्द्राय नमः ।इन्द्रयुरुषेभ्यो नम.” मम्जसे घर” पूवे भागमे, “यमाय नसः । 
यमपुरुषभ्यो नमः” मन्त्रसे घरके दक्षिण भागमें “वरुणाय नमः? वरुणपुरुपेभ्यो नम.” मन्त्रस घरक 
पश्चिम भागम, “ सोमाय नमः । सोमपुरुषेभ्यो नमः” मन्त्रसे गृहके उत्तर भागम और “ब्रह्मणे नमः । 
अहपुरुषेभ्यो नमः? मन्त्रसे घरफे मध्यभागर्मे बलि देवे ॥ १२-१६ ॥ "आपातिकेभ्यः सम्पातिकेभ्यः 
ऋशेभ्यो यक्षेभ्यः पिपीलिकाभ्यः पिझाचेभ्योऽप्सरोभ्यो गन्धर्वेभ्यो शुह्मकेभ्यः शेलेभ्यः पन्नगभ्यः” इन ग्यारह 
बाक्योसे ग्यारह वलि भी पूर्वं ओर धरे ॥ १७॥ “दिवाचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः” मन्त्रसे दिनमै और 
“नक्तचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः” मन्त्रसे रातमें एकएक थाले बीचमे घरे ॥ १८॥ “धन्तन्तरये नम. ” 
मन्त्रसे धन्बन्तरिकी तृप्तिके लिये एक बलि रक्खे ॥ १९ ॥ रोप बचे अज्नमें कुछ जळ मिलाकर दृक्षिणमुख 
करके घरके दक्षिणम “पिठभ्यः सवथा” कहकर एक वाढे भूमिफ्र घरे ॥ २० ॥ फिर अतिथियोको भोजन 
कराके हाथ पांव घोकर शेष बचेहुए अग्रको पति,पन्नी खाबे ॥ २१॥ 


(१४४) भर्मशाखसंग्रह-- (गृह : 


भिक्षा देवे॥ ९४ ॥ जो फळ गुरुको विधिपूर्वक गोदान करनेसे अक्षचारीकों प्राप्त होताहे वही फळ भिक्षा 
देनेसे गृहस्थ ढिजको मिळता है के ॥ ९५ ॥ 


भिक्षामप्युदपात्र व सत्कृत्य विधिपूर्वकमू । वेदतस्वाथैविदुष ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
नश्यान्ति हव्यक्व्यानि नराणामविजानताम्‌ । भस्म्रीभूतेजु बिप्रेयु मोहादत्तानि दातृभिः ॥ ९७ ॥ 
विद्यातप/समृद्धेपु हुतं विप्रमुखामिषु । निस्तारयति दुर्गोच्च महतश्रेव किल्बिषात्‌ ॥ ९८ ॥ 


भिक्षा हो चोद जलसे भरा पाही होने बेदके तत्व अर्थको जाननेबाले ब्राह्मणको विधिपूर्वक देना चाहिये 
॥ ९६ ॥ जो मनुष्य दानधमंको नही जानकर माहवश होके मूख ब्राह्मणको (देबताओके ) हन्य और ( पित्त- 
रोके ) कव्य देतहि उसका हृव्य-कव्य निष्फळ दे जाताद ॥ ९७ ॥ विद्या और तप तेज युक्त ज्राह्मणके मुख- 
रूप अभिमे हव्य-कव्य ही आहुति पड़नेसे विविध सङ्कट और बडे पापंसि उद्धार दाजाताहै ॥ ९८ ॥ 


संग्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके । अन्नं चव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
शिलानप्युञ्छतो [त्य पञ्चाग्नीनपि जुद्दत; । सर्व सुक्ृतमादत्ते जाझणो$नचितो बसन्‌ ॥ १०० ॥ 
तणाने भूमिरुदकं वाक चतुर्थी च सूनृता । एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ १०१॥ 
गृहस्थको उचित द कि आयेहुए अतिथिका विधिपूर्वक सत्कार करके उसकै बैठनेका आसन, पाइ 
घोनेकी जळ और अपना शाक्तिक अनुसार भोजनके लिये अन्न दवे (9 ॥९९॥ गृहस्थ चाहे उउउवृत्ति हो चाहे 
पश्चाप्मिमं होम करत होय आह्यण अतिथिसस्काररहित होनेपर उसके पुण्यको लेकर चळद्तादे £ ॥ १००॥ 
चटाई, ठहरनेके लिये भूमि, जळ और प्रिय वचन, ये चार बातें दरिद्र सञ्जनोके गृहमे भी अतिथिको 
अवश्य मिलनी चाहिय ॥ १०१॥। 
एकरात्रं तु निवसन्नतिथित्रांह्मणः स्मृतः । अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते॥ १०२॥ 
नक्ग्रामीणर्मातथि विमं साङ्गतिकै तथा । उपस्थित गृहे विद्याद्भार्या यत्राग्नयोऽपि वा ॥ १०३ ॥ 
उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । तेन त प्रत्य पशुतां व्रजन्त्यन्नादिदायिनास ॥ १०४ ॥ 
केवल एक रात अन्यके घरमे वसनेवाछे ब्राह्मणको अतिथि कहंतहैं जिसकी अनित्य ( नित्य नहीं ) 
स्थाने है वदी अतिथि कद्दाजाताहै॥ १०२ ॥ जो ब्राह्मण एकही गांवका वसनेवाळा है अथवा संगति करके 
७ याज्ञबस्क्यस्पति-१ अध्याय -१०८ म्होक । संन्यासी और ब्रह्मचारीको सत्कारपूर्वक भिक्षा देना 
चाहिये । पाराशरस्मृति-१ अध्याय । यदि वैश्वदेवके समय संन्यासी आदि भिश्नुक गुहस्थके घर आजावे 
ता वह वेश्वंदवके किये अलग अन्न निकालकर बाड़ी अन्नमेंसे भिक्षादेकर उनको बिदा करदेव ॥ ५० ॥ 
संन्य सी और ब्रह्मचारी ये दोनो पफेहुए अन्नके अधिकारी दे; छो इनको बिना अन्न दियेहुए भोजन कराता 
है बह चान्द्रायण त्रत करनपर शुद्ध होताहे ॥ ५१ ॥ संन्यासी और अह्मचारियोको प्रतिदिन ३ भिक्षा 
अवश्य देना चाहिये, यादि एवर्य होय ता अपनी इच्छानुसार तीनसे अधिकका भी देव ॥ ५२ ॥ सन्यासीके 
द्वाथम परिछ जळ तव अन्न और भाजनके अन्त्र फिर जल देव; एसी भिक्षा मेरुपवेतके दानके समान 
और जल समुद्रदानके समान होताहै ॥ ५३॥ वैश्वदेवमे भूल होनेके दोपको भिश्नुक दूर कर सकताहै; 
किन्छु भिक्षुक सरकार मे भूल द्वानेसे उस पापको पैश्वेव नही दूर करमकता ॥ ५५ ॥ जो अघम द्विज 
चिना वेश्व व कियेहुए भोजन करता दै उसका सब कर्म निष्फळ होताह और मरनेपर वह्द अपवित्र नरकमें 
पडताहै ॥ ५७॥ जो द्विज वश्वंदवसे रहित होकर अपिथियोका सत्कार नही करताँह्‌ वह नरकमे जाताहै 
ओर पड -आाद काक होकर अन्मताहे ॥ ५८ || सन्यासको द्रव्य, अद्धाचारीको पान और चोरका अभयदान 
देकर दाताभी नरकमें जातेहे ॥ ६० ॥ 


छ पाराशरस्मृति--१ अध्यायके-४३-४४ इलोक । शृद्स्थको चाहिये कि अतियिके भानेपर स्वागत 
आदिसे पूजन करक उसको आसन दवे, उसका चरण धोवे, उलको श्रद्धापूवक अन्न भोजन करावे, उससे 
प्रिय और मधर प्रभ वरे और उसके जानेके समय कुछ दृरतक उसके पीछे चलकर उसको प्रसन्न करे । 

छू याज्ञवल्क्यस्सृति--१ अध्याय । पथिक और वेदपारग श्रोत्रिय अतिथि कहलाते हैं, ये दोनों अह्मलोकके 
अभिलापी गृहस्थोके माननयोग्य हैं. ॥ १११ ॥ श्रोत्रिय अतिथिको भोजनसे तम करके गांवकी सीमातक 
पहुंचादेना चाहिये ॥ ११३ ॥ पाराशरम्मृति०-१ अध्याय । जिसके घरसे निराश होकर अतिथि चळा 
जाताहै उसके घर १५ व्पतक पितरळोग नहीं खातेहे ॥ ४५ ॥ जिसके ग़दसे निराश हो अतिथि छौट जाते 
हें, हजार बोझ लकडी और सौ घड़े घीसे होम करनेपरमी उसका* होम वृथा दोजाताहै ॥४६॥ जो ब्राह्मण बेद्‌* 
पारगा अतिथिको भोजन नही कराके अन्न खाताहे बह पापको भोजन करताहै ॥ ६३ ॥ 


प्रकरण ११ ] भाषाटीफासमेत । (१४५) 


जीविका चाइनेवाला दै या जिसके साथ भार्या और अभि है वह अतिथि नही समझाजाताहै &॥ १०३ ॥ 
जो गृहस्थ पराये अन्नके दोषको नही जानकर अतिथिसत्कारके लोभसे अन्य गांबोॉर्मे फिरा करताहै अर्थात 
अतिथि बनता है वह उस पापस दूसरे जन्ममे अन्नदाताका पशु होतादे ॥ १०४ ॥ 
अप्णोद्योऽतियिः, सायं सूर्योढी गृहमेचिनाम । काले प्राप्तस्त्वकारे वा नास्यानश्नन्णहे वसेत्‌॥१०५॥ 
न बै स्वयं तदक्षीयादतिथि यन्न भोजयेत्‌ । धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं वातिथिपूजनम्‌ ॥ १०६ ॥ * 
आसनावसथौ शय्यामनुव्रज्यामुपासनाम्‌ । उत्तमेषत्तमं कुर्याद्धीने हीनं ममे समम्‌ ॥ १०७ ॥ 
वैश्वदेवे तु निवृत्ते यथन्योऽतिथिराब्रजेत्‌ । तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रद्यान्न बाल हरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
न भोजनार्थं स्वे विग्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ । भोजनार्थ हि ते शामन्वान्ताञीत्युच्यते बुथेः ॥ १०९॥ 
न जाहमणस्य त्वतिथिगृहे राजन्य उच्यते । वैश्यशूद्री सखा चेव ज्ञातयो गुरुरेव च ॥ ११० ॥ 
यदि त्वतिथिधमेण क्षत्रियो गृहमाव्रजेत्‌ । भुक्तवत्सूक्तविप्रेषु कामं तमापि भोजयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
वैञ्यशद्रावापि प्राप्ती कुटुम्बेतिथिषमिणी । भोजयेत्सह भृत्यैस्तावानुशस्यं प्रयोजयन्‌ ॥११२ ॥ 
इतरानपि सख्यादीन्संप्रीत्या गृहमागतान्‌ । संस्कृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया ॥ ११३ ॥ 
सुवासिनीः कुमारांश्च रोगिणो गर्भिणीस्तथा । अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्भोजयेदविचारयन ॥११४॥ 
अदा त य एतेभ्यः पूर्व भुङ्के विचक्षणः । स भुञ्जानो न जानाति श्वगप्रेजेम्विमात्मनः ॥ ११० ॥ 
भुक्तवत्स्वथ विमेषु स्वेषु शृत्येषु चेव हि। भुञ्जीयातां ततः पश्चादवरिष्टं छु दम्पती ॥ ११६ ॥ 
देवानृषीन्मनुष्यांश्च पितृन्गुह्याश्च देवताः । पूजयित्वा ततः पश्चाद्ग॒हस्थः शेषसुग्भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
अर्धं स केवलं भुङ्के य; पचत्यात्मकारणात्‌ । यत्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥ ११८ ॥ 
सूयास्त होनेपर आयेहुए अतिथिको गृहस्थ फिरावे नही रातके वैश्वदेवके समय भथवा भोजन हो 
चुकनेपर जो अतिथि आये उसको अवश्य खिछावे छ ॥ १०५॥ जो वस्तु अतिथिको नहीं खिळावे वह 
आप नही खावे, अतिधिके सत्कार करनेसे धन, यश, आयु और स्वर्गठोक मिळताहै छै ॥ १०६॥ अति- 
थिकी योग्यतानुसार उनको उत्तम, हीन तथा समान आसन, वासस्थान और शय्या देवे और उनका अनुगमन 
तथा उनकी सेवा करे ॥ १०७ ॥ वैश्वदेव कर्मके अतिथि भोजन द्वोजानेके पश्चान्‌ यदि घरमे और कोई 
अतिथि आजावे तो शक्तिके अनुसार उसको अन्न देवे, किन्तु फिर वेश्वदेवबालि नही करे ह ॥१०८॥ आणक 

छ वसिप्ठस्साति--८ अध्यायके ७-८ इलोकमें भी ऐसा है । पाराशरस्मृति-१अध्याय-3२ इलोक। जो 
श्राह्मण एकही गात्रमे वसनेवाका है उसको अतिथि समझकर नहीं ग्रहण करे, जिसकी अनित्य स्थिति दै बही 
अतिथि कद्दळातादै । द्वारीतम्बृति-४ अध्याय-५६-छोक॥ जितने समयम गौ उडी जातीदे, गृहस्थ उतने समय 
तक अतिथिको बाट देखे, पहिँलेके विना देखेहुए तथा विना जानेहुए अतिथिके आनेपर उसका सत्कार करे । 
ब्यासस्मूति--३ अध्याय--३८ इलोक । दूरसे आयाहुआ, थक्राहुआ भोजन चाहनेवाला और पासमें कुछ 
नहीं रखनेवाळा, ऐसे अतिथिको देखकर नम्रतापूर्षेक उसका सत्कार करे । झातातपस्मति-५५ इछोक । 
विना प्रयोजन, विना बुळाये और देश तथा कालमें आयेहुएको अतिथि जानना, पहिछेके प्राप्रहुएको नदी । 

छन याज्षवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-१०७ इछोक । सायंकालमे आयेहुए अतिथिको निराश नदी करे, 
यदि अन्न नही होवे तो वचन, वासस्थान और जळसे उसका सत्कार करे । 

छ हारीतस्मति--४ अध्याय । अतिथिके स्वागत करनेस गृहस्थपर अभि तुष्ट दतिहै ॥ ५७ ॥ 
आसन देनेसे इन्द्र प्रसन्न होते है, चरणाके घोनेसे पितरगण दुभ प्रीति प्राप्त करतेहै ॥ ५८ ॥ और भोजम 
करानेसे मझा प्रसन्न होतेहे, इस लिये अवश्य अतिथिका सत्कार करे ॥ ५९ ॥ शङ्कस्मृति--५ अध्याय । जैस 
ख्रीका प्रभु पति और सब वर्णाका प्रभु ब्राह्मण हें उसी प्रकार गृहर्थोके प्रभु अतिथि कहेगयेहै ॥ ७॥ 
दृक्षिणावाळे बड़े बड़े यज्ञो और अभ्षियोकी सेवासे गृहम्थ वैसा म्वगमे नही जाता जैसा अतिथिके पूजनसे 
जाताहै ॥ १३॥ पाराशरस्माति-१ अध्याय-४८ इलोक । आतिथिसे इसका गोत्र, चरण ( नाम, कठ, 
कौथुम आदि ), ब्रह्मयज्ञ और वेदाध्ययन नहीं पूछे अपने हृदयमें उसको देवता समझे, क्योंकि अतिथे 
सत्र वेवताओंका रूप है । उशनस्मृति-१ अध्याय--४७ इलोक । द्विजातियोंका गुरु अभि, सब वर्णोंका गुरु 
आक्षण, पत्नीका गुरु स्वामी और सब मनुष्योका गुरु अभ्यागत है । 

हि पाराशरस्मृति--१ अध्याय । मित्र हो अथवा शत्रु हो मूसे दो या पण्डित हो जो वैश्वदेवके अन्तर्मे 
आवे वह अतिथि स्वर्गमे पहुंचानेवाळा है ॥ ४० ॥ जो दूरसे आया हो, थका हो और वैश्वदेवके समय 
उपस्थित हो उसको अतिथि जानना, पहिल आयेहुएको नही ॥ ४१ ॥। चोर हा अथवा चाण्डाल हो या पिए 
घातक छत्र होवे, यदि वैशवदेवके समय आया हो तो वह अतिथि स्वर्गमें छे जानवाछा है ॥ ६२ ॥ शातातप- 
स्मृतिका ५२ लोक पाराशरस्ट्रतिके ४० इळोकके सधान है । 

१५ 
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सचित है कि भोजन करनेके लिये अपने कुछ गोत्रकी प्रशंसा नहीं करे; क्योंकि पण्डितलोग ऐसे आह्णको 
वमन भोजन करनेवाले कहके उससे घृणा करतेह ॥ १०९ ॥ जाक्षणके घरमै आयेहुए क्षत्रिय, वैश्य, शद, 
मित्र, स्वजन और गुरु अतिथि नहीं कहेजातेहै ॥ ११० ,॥ यदि क्षत्रिय अतिथिरुपसे आद्ाणके घर 
आवे तो आह्वाणको उचित है कि ब्राह्मण अतिथियोंको खिछानेके पश्चात्‌ उसको भी इच्छापूवक भोजन 
| करादेवे और वैश्य तथा शूद्र इस प्रकारसे आवै तो दयाकरके उसकोभी अपने सृत्योंके सहित खिळादेवे 
॥ १११-११२ ॥ इनके सिवाय भित्र आदि यदि प्रीतिके कारणसे उस समय !आजावें तो उनको अपनी 
भार्याके भोजनके समय यथाशक्ति अच्छा अन्न भोजन करादेवे & ॥ ११३ ॥ नवीन विवाद्दीहुई पतोहू तथा 
पुत्री, बाळक, रोगी मनुष्य और गर्भवती क्षीको विना विचार कियेहुए अतिथिसे पिले खिळावे ॥ ११४ ॥ 
जो मूख इन सवको नहीं खिळाकर पहिले स्वयं ओजन करताँह, मरनेपर उसके शरीरको कुत्ते और गीध 
खातेहै ॥ ११५ ॥ ब्राह्मणों, स्वजनो और सेवकोंको खिलछाकरके पश्चात्‌ बचेहुए अन्नको पुरुष 
और खनी दोनो भोजन करें नै ॥ ११६ ॥ देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर और गृह्मदेबताकी अन्नादिसे 
पूजा करके बाकी अन्न, गृहस्थ स्वयं भोजन करे ।। ११७॥ जो य अपनेही भोजनके लिये अन्न पकाताहै 
वह पाप भोजन करताहे, पाकयज्ञमें बचेहुए अन्न सजन लोगेका खानेयोग्य दे क्र ॥ ११८ ॥ 
सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रै बिं हरेत्‌ । वेश्वदेवं हि नामैतत्सायं प्रातविधीयते ॥ १२१ ॥ 
गृहस्थकी पत्नीको उचित है कि सन्ध्याके समय पकायेहुए अन्नसे विना मन्त्रकेही, बाळे देव; क्योंकि 
व्वेश्वदेवबाछि सगेरे और सन्ध्यासमयमै अन्नसेही करनेको कद्दागयाहै ॥ १२१ ॥ 


४ अध्याय । 


नानमचादेकवासा न नग्न; लानमाचरेत्‌ । भ मूत्रं पथि कुवीत न भस्मनि न गोत्रजे ॥ ४५ ॥ 

न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वेते । न जीणेदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६ ॥ 

न ससस्वेषु गतेषु न गच्छन्नापि च स्थित; । न नदीतीरमासाथ न च पर्वतमस्तके ॥ ४७ ॥ 

बाखभिविप्रमादित्यमप; पश्येस्तथेव गाः । न कदाचन कुवीत विण्मूत्रस्य विसजेनम्‌॥ ४८ ॥ 

तिरस्कृत्योच्चरेकाष्ठलोष्टपत्रतृणादिना । नियम्य प्रयतो वाचं सवीताड्रोधगुण्टितः ॥ ४९ ॥ 

मूत्रोच्चारसमुत्सर्ग दिवा कुयोदुदङ्मुख; । दक्षिणाभिसुखो रात्री सन्ध्ययोश्च यथा दिवा ॥ ५० ॥ 

छायायामन्धकारे बा गत्रावहनि वा द्विजः । यथासुखमुखः कुर्यात्माणबाधाभयेषु च ॥ ५१ ॥ 

प्रत्यपि प्रतिसूर्यं च प्रति सोमोदकद्विजान्‌ । प्रति गां प्रति वातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥ ५२॥ 

स्नातक तह्ाणको उचित है कि एक वस्त्र धारण करके अर्थात्‌ अंगौछा,न लेकर केवळ धोती पहनकर 

भोजन तथा नंगा होकर स्नान नहीं करे; मार्रमें, भस्मपर, गौओके चरनेके स्थानम, हरसे जोतेहुए खेतमें 
जळमें, इमशानमें, पवेतपर, पुराने देवमन्द्रमें, वल्मीकपर, प्राणियॉस मुक्त बिळमें, चछतेहुए, खडे होकर 
नदीके तटपर, पहाड्के शिखरपर और पवन, आग, ब्राह्मण, दुर्य, जळ अथवा गौके सामने कभी मल मूत्रका 


eS SS ee 


se ee eee जिला 


पना ---*- = 


fa 


क्रे याज्ञवल्क्यस्ट्रति-१ अध्यायके १०७-१०८ इछोक । अनेक वर्णके अतिथियोंके आजानेपर वर्णकमसे 
अपनी शक्तिके अनुसार उनको भोजन कराना चाहिये और भोजनके समय आयेहुए मित्र, सम्बन्धी तथा 
बाश्यवॉको भोजन करादेना चाहिये । बौधायनस्माति -२ प्रभ-३ अध्याय । स्नातकको चाहिये कि सायंकाळ 
और प्रात: काळ भोजनके अन्नमेंसे घडिवैश्वदव करके राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अभ्यागतका यथा 
शक्ति सत्कार करे १३॥ १४॥ यदि बहुतको देनेकी शक्ति नहीं.होवे तो एकही शुणवानको देषे अथवा 
जो पहिले आवे उसको देवे ॥ १५--१६॥ यदि शुद्रही प्रयम आजाय तो उसीको देवे ॥. १७ ॥ अथवा 
श्ेत्रियको प्रथम देवे ॥ १८ ॥ जिसमें नित्य भोजन करने बालोंके भोजनमें कमी नहीं होवे वैसाही अभ्या" 
गतोंके ठिये विभाग करे ॥ १९ ॥ 

याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याथ=१०५ श्लोक । वालक,नवीन विवाहीहुई पताहू तथा पुत्री,वृद्ध, गार्मणी 
स्री, रोगी मनुष्य, कन्या अतिथि और सेवकोंको स्विळाकरके बाकी बचेहुए अन्नको गृहस्थ खी पुरुष 
दोना भाजन करें । हारीतस्मृति-४ भध्यायके ६४-६६ इछोक । नवीन विवाहीहुई पतोहू सथा पुत्री, कुमारी 
कन्या, शत्य आदि, बाळक और वृद्धोको खिळाकरके बाकी अन्नको पूर्वे या उत्तर मुख करके मौन होकर 
गृहस्थ भोजन करे । व्यासस्मृति-३ अध्याय--४५ इछोक । जो गृहस्थ गर्भिणी खी, रोगी मनुष्य, भ्रत्यगण, 
बाळक और वृद्धको भूख रखकर आप भोजन करता है वह पापका भागी दोताहै । 

क याहवल्कवस्थृति-१ अध्याय-१०४ इछोक । प्रतिदिन पितर और मनुष्याको अन्न सथा अळ 
पेषे और वेद पढे; केत्रल अपने खानेके लिये रसोई नहीं करे । 
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त्याग नहीं करे ॥ ४५-४८ ॥ सिरपर वख डालकर सिर नीचेको करके मौन होकर काठ, ठेले, पत्ते 
अथवा तृण आदि कोई वस्तु भूमिपर बिछाकर उसके ऊपर मळ मूत्र त्याग करे ॥ ४९॥ दिनमें और 
दोनों सन्ध्याओमें उत्तरमुख करके और रातमें दक्षिण सुख करके मठ मूत्र परित्याग करे ॥ ५० ॥ 
छाया अथवा अन्धकारके कारण दिशाका ज्ञान नहीं होनेपर अथवा चोर, वाघ आदिसे प्राणका भय होनेपरे 
दिनमै अथवा रातमें अपनी इच्छानुसार युखकरके मळमूत्र त्याग करे॥ ५१ ॥ भप्नि, सूर्य, चन्द्रमा, 
जड, ब्राह्मण, गो अथवा वायुके सामने मल मूत्र त्याग करनेसे बुद्धि नष्ट होतीहै के ॥ ५२ ॥ 
आहे मुहतें बुध्येत धमार्थो चानुचिन्तयेत्‌। कायह्केशांश्च तन्मूलान्वेदतस्वार्थमेव च ॥ ९२ ॥ 
उत्थायावइयकं कृत्वा कृतशीचः समाहितः । पूर्वा सन्ध्यां जपस्तिहेत्स्वकाले चापरां चिरम्‌ ॥९३ ॥ 
ऋषयो दीर्धसन्ध्यस्वाहीर्षमायुरवाप्नुयुः । प्रज्ञां यशश्च कीर्ति च ब्रझवचसमेव च ॥ ९४ ॥ 
स्नातकको उचित है कि दोघड़ी रात रहने पर उठकर विचारकरे कि किस प्रकारसे शारीरके केश देनेसे 
घर्म तथा अर्थ प्राप्त होगा और निश्चय करके वेदका तस्व क्या है ॥ ९२ ॥ शय्यासे उठ आवश्यक शौच 
और स्नान करके एकाग्र चित्तसे प्रातःसन्ध्या गायत्रीका जप करे और सायं सन्ध्याके समय भी देरतक 
गायत्रीको जपे ॥ ९३ ॥ ऋषियोंने देरतक सन्ध्या करके आयु, बुद्धि, यश, कीति और ग्रहातेज प्राप्त 
कियेथे ॥ ९४ ॥ 
परकीयनिपानेषु न स्रायाञ्च कदाचन । निपानक्तु स्रात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ २०१ ॥ 
यानशय्यासनात्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च । अदत्तान्युपभुञ्जान एनसः स्यात्तुरीयभाकू ॥ २०२ ॥ 
नदीषु देवखातेषु तडागेषु सर;सु । लान समाचरेन्नित्यं गतेप्रसवणेषु च ॥ २०३ ॥ 
गृहस्थ त्राह्मणको उचित है कि अन्यके बनायेहुए जछाशयमें ( जो केवळ अपनेही ळिये बनाया दो, 
उसमें ) स्नान नहींकरे क्योकि उसमें स्नान करनेसे उसके बनानेवाळेके पापोके अंशका भागी दोना पड़ताहै 
॥ २०१ ॥ अन्यकी सवारी, शय्या, आसन, कूप, वाग अथवा गृहको विना उनके स्वार्मीके अनुमति लियेदुए 
उपभोग नहीं करे; क्योकि उपभोग करनेसे उनके स्वामीके पापोके चौथे अंशका भागी होगा ॥ २०२॥ 
नित्यही, नदी, देवताओंके निमित्त बने जलाशय, तलाव, गत्त अथवा शरनेमे स्नान करे जह ॥ २०३ ॥ 


«अध्याय्‌ । 
ऊर्ध्व नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः । यान्यघस्तान्यमेध्यानि देहा्चैव मलाइच्युताः १३२॥ 
विप्मृत्रोत्सगंशुद्धयर्थ स्वाय दियमर्थवत्‌ । दैहिकानां मलानां च शद्वि द्वादशस्वपि ॥ १३४॥ 


& उशनस्मृति-२ अध्वायके ३६ से ४२ उछोक तक ऐसाही है; विशेष यद है कि छायार्मे, कूपके पास 
गोबरपर, उद्यानके पास, अर्प्र स्थानमें, अन्यके विष्ठादिके ङपर, जूता पहनकर और छाता छगाकर भी मल 
मूत्र नहीं त्यागे । ।ज्ञवल्क्यस्मृति--१अध्याय--१३४ स्होक । नदीके पास, इक्षकी छायामें, मामे गोशालामें, 
जळमें और भस्मके ऊपर और अग्नि, सूर्य, गौ, चन्द्रमा, जल, खी और ह्विजोके सामने तथा सन्ध्या समयमे 
मलमूत्रका त्याग नही करे । गौतमस्पृति-:९ अभ्याय-३ अङ्क । विना शिरमे बर्न लपेटेहुए, विना तृण आदि 
कोई बस्तु बिछायेहुए, घरके पास, भस्मपर, जोतहुए खेतमे, बृक्षादिकी छायामे, मार्गमे और रमर्णाक जग- 
हमें मछ मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये; दिनमें तथा सायंकाल और प्रातःकालमे उत्तर ओर मुख करके 

रातमे दक्षिण भोर मुख करके विष्ठा मूत्र त्यागना चाहिये। वसिष्ठस्मृति--६ अध्यायके १० से 
१३ इछोक । दिनमें उत्तर ओर मुख करके और रातम दक्षिण ओर मुख करके मलमूत्रका त्याग करनेसे 
आयु क्षीण नहीं हांतीहै अभि, सूर्य, गौ, ब्राह्मण, चन्द्रमा और जलाशयके सामने तथा सन्ध्याकाळमें मल 
मूत्र त्यागनेस बुद्धि नष्ट होतीहै; नदी, भर्म,गोबर, जोतहुए खेत,मार्ग और बोयेहुए खेतमै विष्ठा मूत्र त्याग, 
नहीं करे; किन्तु बादल आदिकी छायामें तथा भन्धकारफे समय अथघा प्राणका भय होनेपर दिन हो अथवा 
रात ददोवे अपनी इच्छानुसार मछ मूत्र त्यागकरे १२ अध्याय-१० अङ्क । सिरमे वरा छपेटकर यज्ञमें काम 
नहीं ्रानेत्राळे सूखे तणोंको भूमिपर बिछाकरके उनपर विष्ठा मूत्र त्यागकरे । 

अह बौधायनस्मृति--र प्रहन-३ अध्याय । तीनो वर्ण-द्विजोंको उचित है कि प्रातःकाळ उठकर बान्ध- 
रहित बहती हुई नदीर्म देवता, ऋषि और पितरोंका तपेण करे ॥ ६॥ बाम्धसे रोकाहुए जळमें तर्पण क रनेसे 
उसका पुण्य बान्ध बान्धने वाळेको होताहै, इसलिये बान्थसे रोकेहुए जल और कूपके जळको त्यागदेवे ॥७॥ 
आपत्कालमें बान्धसे रोकेहुए जछमेस ३ पिण्ड मट्टी और कूपमेसे ३ घडा जळ निकालफरके स्नान तर्पण 
करे ॥ ९ || ळघुआश्वठायनस्मृति--१ आचारप्रकरण । द्विजको उचित है कि नदी, देवनिर्भित तीथे, सरो” 
वर अथवा द्विजके षनायेहुए कूपमें आचमन करके स्नान करे ॥ १६ ॥ यदि जलसे स्नान करनेमे असमथ 
होय तो अनुक्रमसे आपोहिष्ठा आदि ३ मन्त्रोसे यथाविधि माजेन करळेवे ॥ २३ ॥ 


(१४८४) धमंशाखसंप्रह- [ पहस्व*» 


बसा शुक्रमस॒इमजा मूत्राविद्‌ घ्राणकर्णविद्‌ । छेष्माश्रुदूषिकास्वेदी द्वाददीते नृणां मला? ॥ १३५७ 
एका लिङ्ग गुदे तिलरस्तयैकत्र करे दश । उभयोः सप्त दातव्या सूद! शुद्धिमभीप्सता ॥ १३६ ॥ 
एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रझचारिणाम्‌ । त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम्‌ ॥ १३७ ॥ 
कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पृशेत्‌ । वेदमध्येष्यमाणश्च अन्नमश्नंश्च सर्वदा ॥ १३८॥ 
त्रिराचामेदपः पूर्व ढिः प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌ । शारीरं शोचमिच्छन्हि स्रीग्रूठस्तु सकृत्सकृत्‌ १३९॥ 


नाभीसे ऊपरकी इन्द्रियॉके छिद्र सदा पवित्र हैं; किन्तु नाभीके नीचेवाली इन्द्रियोके छिद्र और शरीरके म 
अपवित्र हैं ॥ १३२ ॥ मळ मूत्र बाहर होनेके छिद्रोंको जळ तथा मिट्टोसे शुद्धकरना चाहिये और नाचे 
लिखेहुए १२ वैदिक मरोंकोभी इसीप्रकार जळ और मिट्रोसे शुद्ध करलेना चाहिये ॥ १३४ ॥ चर्बी अर्थात 
देइके भीतरकी चिकनाई, वीर्ये, रुधिर, मस्तकके भीतरकी चर्बी, मूत्र, विष्ठा, नाकका मळ, कानकी मेळ, कफ 
आंखका जळ, आंखकी मेळ और पसीना यही १२ शारीरिक मळ हैं £ ॥ १३५ ॥ गृहस्थ मळ मूत्र त्यागने 
पर ऊिङ्गमें १ बार, शुदामें ३ बार, बांये हाथमें १० बार और दोनों द्वाथोमें ७ बार मिट्री लगावे, इससे 
दूना ब्रह्मचारी, तिगुना वानप्रस्थ और चौगुना संन्यासी शौचकम, करे ४४ ॥ १३६-१३७ ॥ विष्ठा मूत्र 
त्यागनेपर इस प्रकारसे शुद्ध होकर ३ बार आचमन करके नाभीसे ऊपरकी इन्द्रियोंके छिट्रोंका स्पर्श 
करे; वेद पढ्ने और अन्न स्वानेके समय भी इसी प्रकार सदा आचमन करे .॥ १३८ ॥ ताीनबार आचमन 
करके २ बार मुख धोबे; शारीरिक आुद्धिकी इच्छा करके खी और शुद्रभी एकबार आचमन करें ॥ १३९ ,॥ 


( ३ ) अत्रिस्मृति । 
पुरीपे मैथुने होमे प्रसवे दन्तधावने ॥ ३१९ ॥ 
्ञानभोजनजाप्येषु सदा मोनं समाचरेत्‌ । यस्तु संवत्सरं पूर्ण भु मोनेन सर्वदा ॥ ३२० ॥ 
युगकोटिसहसेषु स्वगलोके महीयते ॥ ३२१ ॥ 


विष्ठात्याग, मैथुन, होम, मूत्रत्याग, दन्तघावन, सान, भोजन और जप करनेके समथ मौन रहना 
आहिये । जो मनुष्य एकवर्ष सदा मौन होकर भोजन करतादै वह सहस्र करोड़ युगतक स्वर्गमें पूजित 
होताद्दै ॥ ३१९-३२१ ॥ 

& अत्रिस्मृतिके ३१-३२ ऽछोकमें १२ शारीरक मलळोंमेंसे पिछले ६ के स्थानमें कामकी मेल,नख, 
कफ, हड्टियां, आंखको भेळ भौर पसीना यही ६ हें और लिखा है कि १२ शरीरिक मढोंसे पहिलेके ६ की 
डुद्धि मिट्टी और जलसे और पिछले ६की शुद्धि केबल जलसे होतीहै । 


५ दक्षस्मृति-५ अध्यायके ५ से ७ म्होकतकभी ऐसा है; वहां विशेष यहद है कि दोनों पार्वोमे भी 
तीन तीन वार मिट्टी लगावे; पहिली बार आधी पसर और दूसरी या तीसरी बार उससे आधी मिट्टी लेवे 
शंखस्मृति--१६ अध्यायमें २० से २४ छोक तक इसका विधान है; उसमें विशेष यह है कि गुदामे ७ वार 
लिंगमें २ बार बांये द्वाथमें २० बार, फिर दोनों हाथोंमें १४ बार नखोंकी शुद्धिक लिये ३ बार और 
परोंमें तीन तीन बार मिट्टी ळगावे; जितनी मिट्टीसे हाथके अंगुल पूरे होजांय प्रतिबार उतनी मिट्टी लेवे । 
वसिघस्मृति-६ अध्यायके-१६-१७ अ्होक । मूत्र त्यागनेपर लिंगमें १ बार, बांये हाथमें ३ वार और 
फिर दोनों हाथोमें एक एक बार और विष्ठा त्यागनेपर गुदामे ५ बार, बांये दाथर्मे १० वार और दोनों 
हाथोमें ७ बार, गृहस्थ मिट्टी गावे । लघुआधश्वलायनस्ट्रति-१ आचारप्रकरणके १०-११ छोकमेंभी वासै- 
प्रस्मृत्िके समान है और १२-१३ इछोकर्स लिखा है कि आहायण अपना पांव सदा बांये हाथसे धोवे;शौचके 
समय पहिले दृहिना पांव, उसके बाद बांया पांत्र घोकरक दोनो हाथ धोलेवे और अन्य समयोंमें बाया 
पांव थो करके दहिना पांव घोवे; दूसरेके पांव धोबे तो पहिळे उसका दहिना पांव धोकरके पीछे बांया पांव 
धोवे । बौधायनस्मृति-२ प्रभ-३ अध्याय,-३५ अङ्कु । पांवसे पांव नहीं धोने और पांवपर पांव रखकर नहीं 
नहीं बैठे । अत्रिस्यृति- ३१७-३१९ इळोक । कल्याणका चाद्दनेवाला मनुष्य शौचके लिये ७ स्थानोकी मिट्टी 
नही ढेबे;-बेमुअटकी, चहेके स्थानकी, जळके भीतरकी; इमशानकी, वृक्षके जड़की, देवस्थानकी और बैठकी 
ोदाहुई; शुद्ध म्थानस कडूड और पत्थर रहित मिट्टी ठेवे । उशनस्पाति-२ अध्यायके ४४-४५ इळोक । 
ब्राह्मण शौचके लिये ७ प्रकारकी मिट्टी नहीं लेवे;-धूळीसे पांकसे, मारीसे, ऊषर भूमिसे, दूसरेके शौचसे 
बची हुई, देबाळयसे और गांवके भीतरकी । वसिएस्सृति-६ अध्याय-१५ इछोक । ब्राह्मण शौचके ढिये 
५ प्रकारकी मिट्टी नहीं लेवेः-जळके आतरकी, देवाख्यकी, ठषरभूमिकी; पहेके स्थानकी और अन्यके 
शौचसे बैंची हुई । 
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' प्रकरण ११] आवाटीकासमेत । (१४९) 


(४) विष्णुस्मृति-२ अध्याय। 

अत; परं प्रवक्ष्यामि गृहिणां धर्ममुत्तमम्‌ । प्राजापत्यपदस्थानं सम्यकक्ृत्यं निबोधत ॥ १॥ 

सर्व; कल्ये समुत्याय कृतशौचः समाहितः । ज्लात्वा सन्ध्यामुपासीत सर्वकालमतन्द्रितः ॥ २॥ 

अज्ञानाद्यदि वा मोहाद्रात्रो यद्दुरितं कृतम्‌ । प्रातःल्नानेन तत्सर्वं शोधयन्ति द्विजोत्तमाः ॥ ३ ॥ 

्रविश्याथाग्नहोत्रं तु इत्वासि विधिवत्ततः । शुचौ देशे समासीनः स्वाध्यायं शक्तितोऽभ्यसेत्‌ ॥४॥ 

स्वाध्यायान्ते समुत्थाय छान कृत्वा तु मन्त्रवित्‌ । देवानूर्घान्पितुश्चापि तपंयेत्तिलवारिणा ॥ ५ ॥ 

मध्याहे त्वथ संप्राप्ते शिष्ट मुञ्जीत वाग्यतः। सुक्तोपविष्टो विश्रान्तो ब्रह्म किञश्चिद्विचारयेत्‌ ॥ ६॥ 

इतिहासं प्रयुञ्जीत त्रिकाळसमये गृही । काले चतुर्थे संप्राप्ते गृहे वा यदि वा बाहः ॥ ७॥ 

आसीनः पश्चिमां सन्ध्यां गायत्री शक्तितो जपेत्‌ । इत्वा चाथाभिहोत्रं तु कृत्वा चाग्निर्पाराक्ियाम्‌८ 

बलिं च विधिवदर्वा मुझौत विधिपूर्वकम्‌ । दिवा वा यदि वा रात्री अतिथिस्त्वाब्रजेद्यादे ॥ ९ ॥ 

तृणमूवारिवाग्भिस्तु पूजयेत्तं यथाविधि । कथाभिः प्रीतिमाइत्य विद्यादीनि विचारयेत्‌ ॥ १० ॥ 

सँनिवेइयाथ विभन्तु संविरेत्तदनुज्ञया । यदि योगी तु संप्रा्ो भिक्षाथी समुपस्थितः ॥ ११ ॥ 

योगिनं पूजयेन्नित्यमन्यया किल्बिषी भवेत्‌ ॥ १२॥ 

अब झैं गृहस्थोंके उत्तम धर्मको कहताहूँ; त्रह्मलोकको देनेवाळे इस धर्मको भळीमांति सुनिये ॥ १ ॥ 

गृहस्थको उचित है कि सदा आळस छोड़कर प्रभातकाछमें उठकर शौचादि और खान करके सन्ध्योपासना 
करे ॥ २॥ अज्ञानसे अथवा मोहसे रातका कियाहुआ श्राह्मणका सब पाप प्रातःकालके स्नान करनेसे दूर हो 
जाताहै ॥ ३ ॥ उसके पञ्चात्‌ अग्निशाळाभ विधिपूवेक अभिदोत्र करके पवित्र स्थानमें बैठकर अपनी शाक्तिक 
अनुसार वेद्‌ पढ़े 4। ४ ॥ वेदपाठके अन्तमें मन्त्रपूर्वक स्नान करके तिळ और जलसे देवता, ऋषि और 
पितरोंका तर्पण करे ॥ ५ ॥ मध्याह्न कालमें बळिवैश्वदेबसे वचाहुआ अन्न मौन द्वोकर भोजन करे; उसके 
पश्चात्‌ विश्राम करके कुछ वेदका विचार करे ॥ ६ ॥ दिनके तीसरे काळमे इतिहासका विचार और चौथे 
कालमे घरमे अथवा बाहर बैठकर मन्ध्योपासना और अपनी शक्तिके अनुसार गायत्रीका जप करके अभिहोत्र 
और अभिकी प्रदक्षिणा करे ॥ ७-८॥ उसके पश्चात्‌ विधिपूर्वक बळि वैश्वदेव करके भोजन करे ॥ ८-९ ॥ 
दिनमें अथवा रातमे अतिथि आ जावें तो आसन, स्थान, जळ और वचनसे यथाविधि उनका सत्कार करे; 
उनसे प्रीतिकी वार्ते करक विद्या आदिका विचार करे ॥ ९-१० ॥ प्रथम अतिथिके शयनका प्रबन्ध करके 
पीछे उनसे आज्ञा लेकर आप शयन करे; भिक्षाके लिये आयेहुए योगीकी पूजा करे; ऐसा नहीं करनेसे वह 
पापका भागी होताहै ;॥। ११०१२ ॥ 


( ५ ) हारीतस्म्रति--४ अध्याय । 


गृहीतवेदाध्ययनः श्रुतदा्नार्थतस्ववित्‌ । असमानर्षिगोत्रां हि कन्यां सञ्रातृकां झुभाव ॥ १॥ 
सवोवयवसम्पूर्णा सुदृत्ताशुद्वहे्नरः ॥ २ ॥ 
उपासनं च बिधिवदाहत्य द्विजपुङ्गवाः ॥ ३ ॥ 

सायं पातश्च जुहुयात्सवैकालप्रतन्द्रितः । स्नानं कार्य ततो नित्यं दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥ ४ ॥ 
उषःकाले समुत्थाय कृतशौचो यथाविधि । सुखे पर्युषिते नित्यं भवत्यप्रयतो नरः ॥ ९ ॥ 
तस्माच्छुष्कमथाद्र वा भक्षयेइन्तकाष्ठकम्‌। करञ्जं खादिरं वापि कदम्बं कुरबं तथा ॥ ६ ॥ 
सप्षपर्णः प्ृश्चिपर्णी जाम्बू निम्बं तयेव च । अपामार्ग च विल्वं चार्क चोदुम्बरमेव च ॥ ७ ॥ 
एसे प्रशस्ताः कयिता दन्तथावनकर्मणि । दन्तकाष्ठस्य भक्षश्च समासेन प्रकीतितः ॥ ८ ॥ 
सर्वे कण्टाफैनः पुण्याः क्षीरिणश्च यझास्विनः । अष्टांगुलेन मानेन दन्तकाष्ठमिहोच्यते ॥ ९ ॥ 
प्रादेशमात्रमथ वा तेन दन्तान्विशोधयेत्‌ । प्रतिपत्पर्वषष्ठीघु नवम्यां चेव सत्तमाः ॥ १० ॥ 
दन्तानां काषठसंयोगादहत्यासप्षमं कुलम्‌ । अभावे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेषु च ॥ ११॥ 
अपां द्वादशगण्डूपेर्मुसशुद्धि समाचरेत्‌ । ल्ात्वा मन्त्रवदाचम्य पुनराचमनं चरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
मन्त्रवत्मोक्ष्य चात्मानं प्रक्षिपेदुदकाञ्जलिम्‌ ॥ १२ ॥ 

तस्मान्न लह्कयेत्सन्ध्यां सायं प्रातः समाहितः ॥ १६ ॥ 
उल्लहयति यो मोहात्स याति नरकं धुवस्‌ । सायं मन्त्रवदाचस्य प्रोक्ष्य सूर्यस्य चाञ्जरिम्‌ ॥ १७॥ 
स्वा प्रदक्षिणं कुयाजिले स्पृष्टा विशुद्ध्यति । पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रासुपासीत मथाविधि ॥ १८ ॥ 


( १५०) घर्मशादासंभह- [ गस्य 


गायत्रीमभ्यसेत्तावययावदादित्यदर्शनम्‌ । उपास्य पाश्रेमां सन्ध्यां सादित्यां च यथाबिधि॥ १९ ॥ 
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावत्ताराणि पश्यात । ततश्चावसथं प्राप्य कृत्वा होमं स्वयं बुध; ॥ २०॥ 
सञ्चिन्त्य पोष्यवर्गस्य भारणार्थ विचक्षणः । ततः शिष्यहिताथांय स्वाध्यायं किश्चिदाचरेत्‌॥२१॥ 
ईशरं चेव कार्यार्थमभिगच्छेद्विजोत्तमः । कुशपुष्पेम्धनादीनि गत्वा दूरं समाहरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
ततो माध्याहिकं कुर्याच्छची देशे मनोरमे ॥ २३ ॥ 
नयाँ तु विद्यमानायां न ल्नायादन्यवारिणि ॥ २५॥ 
न स्रायादल्पतोयेषु विद्यमाने वहूदके । सरिद्वरं नदीस्नानं प्रति्रोतस्थितश्चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
तडागादिषु तोयेषु स्रायाञ्च तदभावतः । धुर्चि देशं समभ्युक्ष्य स्थापयेत्सकलाम्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
सृतो येन स्वकं देह लिम्पेत्मक्षाल्य यत्नतः । स्रानादिक च संग्राप्य कुर्यादाचमनं बुधः ॥ २८ ॥ 
सोऽन्त्जेलं प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि । हरिं संस्मृत्य मनसा मज्ञयेच्चोरमजले ॥ २९ ॥ 
ततस्तीरे समासाय आचम्यापः समन्त्रतः । ओक्षयेद्वारुणेमेन्तरैः पावमानीभिरेव च ॥ ३० ॥ 
कुशाग्रकृततो येन प्रोकष्यात्मानं प्रयत्नतः । स्योनापृथ्वीति मृद्वात्रै इदं विष्णुरिति द्विजाः ॥ २१ ॥ 
ततो नारायणं देवं संस्मरेत्मतिमञ्जनम्‌। निमज्ज्यांतजंले सम्यक्‌ क्रियते चाधमर्षणम्‌॥ ३२॥ 
न्नातकषाक्षततिलेस्तद्वदेवषिपितृभिः सह । तर्पयित्वा जरं तस्मान्निष्पीडच च समाहितः ॥ ३३ ॥ 
जलतीरं समासाद्य तत्र शुक्ले च वाससी । परिधायोत्तरीयं च कुर्यात्केशा्न धूनयेत्‌ ॥ ३४॥ 
न रक्तमुल्बणं वासो न नीलं च प्रशस्यते । मलाक्तं ग्धहीनं च वजेयेद्म्बरं बुध; ॥ ३९ ॥ 
ततः प्रक्षालयेत्पादी मृत्तोयेन विचक्षणः । दक्षिणं तु करं कृत्वा गोकर्णाकृतिवत्युनः ॥ ६ ॥ 
शरिःपिवेदीक्षितं तोयमास्यं द्विः परिमाजेयेत्‌ । पादौ शिरस्ततोऽभ्युक्ष्य त्रिभिरास्यमुपर्पृशेत्‌॥३७॥ 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षुषी समुपरपृरोत्‌ । तयैव पश्चभिर्मूध्रै स्पूदोदेवं समाहितः ॥ ३८॥ 
अनेन विधिनाचम्य बराह्मणः शुद्धमानसः । कुर्वीत दर्भपाणिस्तूदडूमख! माइसुखोऽपि वा ॥ ३९ ॥ 
प्राणायामत्रय धीमान्यथान्यायम्रतन्द्रितः । जपयज्ञं ततः कुर्याद्‌ गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ ४० ॥ 
जपेद्इरहन्ञात्वा गायत्रीं मनसा द्विज; । सहस्रपरमां देबी शतमध्यां दशावराम्‌ ॥४८ ॥ 
गायत्रीं यो जपेन्नित्यं स न पापेन लिप्यते। अथ पुष्पाञ्जलिं कृत्वा भानवे चोरूबाइकः ॥ ४९ ॥ 
उदुत्यं च जपेत्सूक्तं तन्नक्षुरिति चापरम्‌ । प्रदक्षिणमुपावृत्य नमस्कुर्याद्विवाकरमू ॥ ९० ॥ 
ततस्तीर्थेन देवादीनद्विः संतर्पयेदू द्विजः । ज्रानवस्रं तु निष्पीड्य पुनराचमनं चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तद्वद्वक्तजनस्येह खाने दानं प्रकीतितम्‌। दभांसीनो दुर्भपाणित्रह्मयज्ञविधानतः ॥ ५२ ॥ 
प्राङ्मुखो ब्रह्मयज्ञे तु छुर्याच्छ्द्घासमन्वितः । ततोर्ध्य भानवे द्यात्तिलपुष्पाक्षतान्वितस्‌ ॥ ५३ ॥ 
उत्याय मूद्धंपर्यन्तं हस; शुचिषदित्यृचा । ततो देवं नमस्कृत्य गृहं गच्छेत्ततः पुन; ॥ ५४॥ 
विधिना पुरुषसूक्तस्य गत्वा विष्णुं समर्चयेत्‌ । वैश्वदेवं ततः कुर्याद्वलिकर्म विधानतः ॥ १५ ॥ 
वेदाध्ययन समाप्त करके वेद्‌ और धर्मशाखके अर्थको ठीकठीक जानकर मनुष्य भिन्न प्रवर और भिन्न गोत्रकी 
कन्यासे, जिसका भाई होवे, जिसके सब अङ्ग ठीक हॉय और सुन्दर आचरण होवे; अपना विवाह 
करे ॥ १-२ ॥ वह ब्राह्मण सामग्री इकट्ठा करके आलस छोड़कर नित्य सायंकाळ और प्रातःकालमे होस 
करे; नित्यही दन्तघावन करके स्नान करे ॥ ३-४ ॥ अरुणोद्यके समय उठकर यथाविधि शौच करै; 
सुख बासी रहनेसे मनुष्यका मुख अपवित्र होताहै इस लिये सूखी अथवा गीली इन्तवावन करना चाहिये ॥ 
॥ ५-६ ॥ करख, खैर, कदम्ब, मोढखरी, सप्तपर्ण, इश्चिपर्णी, जामुन, निम्ब, चिखिरी, बेळ, मन्दार और 
गूलर; इतने वृक्ष दन्तघावनके लिये उत्तम हैं; संक्षपसे यह दन्तघावनका विधान कहागया ॥ ६-८ ॥ कांटे- 
दार वृकझषोकी दृतवन पुण्यदायक और दूधवाळे वृक्षांकी दतवन यश देनेषाळी हैं; ८ अंगुळकी ढंबी दृदवन 
होनी चाहिये अथवा बीते भरकी दतवनसे मुख धोना चाहिये ॥ ९-१० ॥ हे उत्तम लोग ! पड़वा अमा” 
वास्या, छठ और नवमीमें दान्तम काठ 'छुआनेछे ७ पीढ़ीतकके पुरुष दग्ध होतेहे ॥ १०-११ ॥ दतवन नहीं 
मिळनेपर मथवा पड़िवा आदि वर्जित दिनोमें जलके १२ कुछ्ोंसे दांत शुद्ध करळेना चाहिये $ ॥ ११-१२॥ 


६ कात्यायनस्मृति--१० खण्डके२-४३ळोक । नारदादि ऋषियोंके कहेहुए वृक्षकी, शिना फटी हुई, छाळके 
सहित ८ अँगुछ लंबी दतवनके अम्रमागस दान्तोंकों धोना चाहिये; उस समय यह मन्त्र पढ्ना चाहिये 
कि “आयुब यक्षो वर्ष: प्रजाः पशून्‌ वसूति च । जलभजाश्र मेधाञ्च त्वजो देहि वनस्पते” गोभिळस्टति-- 


प्रकरण ११] भाषाटीकासमैत । | ( १५१) 


वृतवनके पश्चात मन्त्रोसे आचमन करके स्नान करे; स्नान करके फिर आचमन करे; मन्त्रोसे देहपर जल 
छिड़फकर सूर्यको अखलीसे जल देवे ॥ १२-११॥ प्रातःकाल और सायकालकी सन्ध्याका अवलङ्गम नही 
करे; जो ब्राक्षण मोहवश होकर अवलहन करताहै वह निश्चय करके नरकमें जाताहै। १६-१७ ॥ सायंकालमै 
मन्त्रोसे आचमन और देहपर जळ छिड्क करके सुर्यको जला अली देवे और सूयेकी प्रदक्षिणा करे फिर जळ 
स्पद्दी करके शुद्ध होवे ॥१७-१८॥ आकाइामें तारागणोके देख पड्नेतक विधिपूवक प्रातःकालकी सन्ध्या; सर्यके 
वृशेन होनेसे पढिले गायत्रीका जप, सूयके अस्तहोनेसे पहिळे सायकाळकी सन्ध्या और ताराओंके देख- 
पढ्नेके पहिळे गायत्रीका जपकरे; उसके पश्चात्‌ विद्वान द्विज घरमें जाकर विधिपूर्वक होम करे ॥ १८-२० ॥ 
अपने पोष्यकी & के भरण. पोषणका प्रत्रन्ध करे, उसके पश्चात्‌ कुछ शिष्योको पढावे ॥ २१ ॥ ब्राह्मण 
अपने कार्यके लिये राजा अथवा अन्य पऐश्वयवाले मनुष्यके पास जावे, दूर जाकर कुशा, फूछ, लकड़ी 
आवि ळे आवे ॥ पवित्र मनोरम स्थानमे बैठकर मध्याहका कर्म करे ॥ २३ ॥ नदी रह्नेपर अन्य जलमे 
और अधिक जळ मिलने पर अल्प जलमें स्नान नदी करे; श्रेष्ठ नदीमें घाराकी ओर मुख करके स्नान करे; 
नदी नहीं रहने पर तड़ाग आदिके जलमें ख़ान करे ँ ।॥ २५-२७॥ पवित्र स्थानर्म जळ छिडककर 
बख्रोंको रक्खे; मिट्री और जलसे देह घोकरके खान करनेके पश्चात्‌ आचमन करे ॥ २७-२८ ॥ 
जळमें प्रवेशकर मौन होके हारिका स्मरण करके जघेतक जळमे गोता छगांव ॥ २९ ॥ किनारेपर 
आकर मन्त्रपूवेक जलसे आचमन करके वरुणके मन्त्रो अथवा पावमानी सूक्तसे शरीरपर' जल छिडके 
॥ ३० ॥ छुशाफे अग्रभागके जलसे यत्नपूवक देहका मार्जन करके “स्योनाप्रृथ्वी” मन्त्र अथवा 
“द्‌ विष्णु” मन्त्रस शरीमें मिट्टी ळगावे ॥ ३१ ॥ प्रति गोता ढगानेम नारायण देवका स्मरण करे 
और जलके भीतर गोता कगायेहुए अधमषण मन्त्रको जपे ॥ ३२ ॥ ख्नानकरके अक्षत और तिळ और 
देव, ऋषि और पितराँका तर्पण करे; वस्रको निचोडकर सावधानीसे तीरपर आकर शुछ्वख पहने और 
दुपद्रा धारण करे, सिरको केशोके नहीं झिटकारे॥ ३३-३४ ॥ अधिक लाळ वा नीलसे रंगा हुआ अथवा 
मैला या दुर्गन्ध युक्त चख नहीं धारण करे द्रुह ॥ ३५ ॥ पश्चात विचारशील पुरुष मिट्टी और जलसे 
पैर घोवै और दाहने हाथको गोके कानके आकारका करके ३ वार आचमन करे २ बार मुखको पोछे 
पैर और सिरपर जरू छिडककर बीचवाली ३ अंगुलीयोंसे मुखका स्पर्श करे ॥ ३६-३७ ॥। 
अंगुठा और अनामिका अंगुलीसे नेत्रोका और सावधान होकर पांचो अंगुलियोंसे मस्तकका स्पर्श करे ॥३८॥ 
शुद्धभनवाळा आहण इस प्रकार आचमन करके कुशा द्वाथमे लेव, उत्तर अथवा पूर्व मुख करके आलसको 
छोड़कर ३ प्रणायाम और जप थज्ञ करे हि] और वेदमाता गायत्रीको जपे ॥ ३९-४० ॥ आहण प्रति दिन 
मनसे गायत्रीका जप करे; १ दुजार गायन्रीका जप श्रेष्ठ, १ सी गायत्रीका जप मध्यम और १० गायनत्रीका 
जप अघम दै ॥ ४८ ॥ जो बित्य गायत्रीका जप करतादे वह पापसे लिप्त नही होता सूर्यको पुष्प सदिव 
जढाजढी देकर, ऊपरको सुज्षा उठाकर दाथ जोड़कर "उदुत्यं? और “तश्नश्लु:? इन मन्त्रोको कहे 
और प्रदक्षिणा करके सूर्यको नमस्कार करे ॥ ४९-५० ॥ फिर बरह्माण देब आदिका तर्पण करे, पीछे 
--प्रथमपरपाठकके १३८-१४० इळोकम दीक ऐसाही है । ढघुआश्ढायनस्म्रति-१ भाचारप्रकरणके १४-१५ 
इछोकमें है कि केसे मुख शुद्ध और आचमनकरके काठ, पत्ते अथवा तृणसे दृतवन करे किन्तु कोई कोई 
कहतेहे कि पत्त अथवा ठृणसे ही सदा दांतोंको शुद्ध करे । नवमी, द्वादशी; नन्दा ( पडवा, षष्ठी, आर 
एकावृश्षी ), अमावस्या, रविवार, उपवासरे दिन और श्राद्धके दिन दतवन करना उचित नहीं है। 
बृहत्पाराशरीयघर्मशाख--३ अध्याय ऋषिकर्म आदि; ४३ इलोक। अष्टमीमे मैथुन करनेसे. पष्ठीमें तल 
ळगानेले और अमावास्या दांतमै काठ छुआनेसे ७ कुलका नाश होताहे । 

छै दक्षस्पति-२ अध्यायके ३१-३३ इलोक । माता, पिता; गुरु, भार्या, सन्तान, दीन, दास, दासी 
अभ्यागत, अतिथि, अग्नि इत्यादि कोष्यको दै। हत किक री एला वानी, 

अत्रिस्मृति । घरकेः स्नानस कूपके पासके स्रानका पुण्य दृसगुना कूपके स्रानसे तड़ाग आदि 

तिक « तटके खानका पुण्य ना और तटके ख़ानसे नदीमे स्नान करनेका पुण्य द्सगुना होताहै, 

गंगा र्नानके पुण्यकी सस्या नही है ॥ ३९१ ।। बहता हुआ जल, ब्राह्मण, सरोवरका जल क्षत्रिय, बावली 
कूपका जठ वैश्य और भांडका जळ शूद्र है ॥ ३९२॥ 

क छघुआश्वलावनस्ट्रति-१ आधारप्रकरणके २८-२९ इछोक । जाझण शुङवख अथवा रेशमी वख 
पहने और ओढे, कम्बछ और तसरका वख पहननेके लिये नही दै किन्तु आंढनेके छिये दै इन दो 
प्रकारके वस्मे स्पर्शका दोष नही लगता । इृहदस्पाराशरीयध्मञ्चा-२ अध्याय; षट्कर्मणि स्नानवियि 
१५८-१५९ इछोक । विद्वानको चाहिये कि विना फटाहुआ फींचाहुआ और शुक्वख पहनकर शात्तेका 
लगाकर जरसे उर और चरणको भोवे । यदि एसा बल्न नही होय तो शण तीसीके छाल मेडके रोम 
अथवा बनेखे बकरेफे रोमका वख या योगपट्ट धारण करे और एक अंगौछी लेवे । 

छि पदां ४१ से ४५ श्होकतफ जपयकका बर्णन । 


( १५१) धर्मशाससंमह-- [ गहर्म 


घोतीको निचोड्कर आचमन कर छेवो।५१॥इसी प्रकार भक्त जनका स्नान और दान कहा गयादै;कुक्षाओंपर 
बैठकर और कुशाआको दाथमें लेकर ब्रह्मयज्के विघानसे पूर्व मुख होकर श्रद्धासे ्र्मयह्ञ करे और तिळ, फूक 
तथा अक्षतके सहित सूर्यको अर्ष देवे ॥ ५२-५३ ॥ अर्घको मस्तकपयन्त उठाकर “हंसः शुचिषत्‌?” इत्यावि 
ऋचासे सूर्यके सम्मुख छोड़े और सूर्यको नमस्कार करके अपने घर जावे ॥ ५४ ॥ घरमै जाकर विधिपूर्वक 
पुरुषसूक्तसे विष्णुका पूजन करके बलिकर्मविधिले बलिवैश्वदेव करे ॥ ५५ ॥ 


( ९ ) आपस्तम्बस्मृति--९ अध्याय्‌ । 
ऊर्ध्व नाभेः करी कुक्त्वा यदङ्गसुपहन्यते ॥ १०॥ 
ऊर्ध्व ्ञानमधः शोचमात्रेणेव विशुध्यति ॥ ११ ॥ 
हाथको छोड़कर नाभीसे ऊपरके अङ्ग अपवित्र 'होनेपर स्नान करनेखे पवित्र होतेहे और हाथ तथा 
नाभीसे नीचेके अङ्ग अशुद्ध होनेपर शौच करनेसे ही अर्थात्‌ केवळ मिट्टी ळगाकर जछसे धोनेसे शुद्ध हो 


जातेहें ॥ १०-११ ॥ 
(१० ) संबर्तस्मृति । 


अकृत्वा पादशौचं तु तिष्ठन्मुक्तशिंखोषि वा । विना यज्ञोपर्वातेन त्वाचान्तोप्यशुचिभवेत्‌ ॥ १९॥ 
विना पैर घोयेहुए, विना शिखा वान्धेहुए अथवा विना जनेऊ पहदनेहुए आचमन करनेपर भी द्विज शुद्ध 
नहीं होतेह & ॥ १५ ॥ 
( ११ ) कात्यायनस्मृति--६ खण्ड । 
अधानकाला ये प्रोक्तास्तथा याश्चाम्रियोनय; । तदाश्रयोग्मिमादध्यादग्निमानग्रजो यदि ॥ १॥ 
दाराधिगमनाधाने यः कुयौदग्रजाम्रिम; । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु वजः ॥ २॥ 
परिवित्तिपरिवेत्तारी नरकं गच्छतो धुवम्‌ । अपि चीर्णप्रायश्चितो पादोनफलभागिनी ॥ ३ ॥ 
यस्य दत्ता भवेत्कन्या वाचा सत्येन केनचित्‌ । सोऽन्त्यां समिधमाधास्यन्नाद्ीतेव नान्यया॥१३॥ 
अनूउव तु सा कन्या पञ्चत्वं यादे गच्छति । न तथा ब्रतलोपोऽस्य तेनेवान्यां स बुद्रहेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ चेन्न लभेतान्यां याचमानोऽपि कन्यकाम्‌ । तमग्निमात्मसात्कृत्वा सिप्र स्यादुत्तराश्रमी ॥१५॥ 
जो अभ्निद्दोत्र ग्रहणके समय कहेगये है और जो आभिके कारण हैं उन्हींमे जेठा भाई अभिहोत्र ग्रहण 
करचुका होवे तब छोटाभाई अन्त्याधानपूर्वेक अभिहोत्र प्रहण करे हि] ॥ १ ॥ जब छोटा भाई बड़े भाईंसे 
पहिळे विवाह और अभिहोत्र म्हण करताहै तब वह परिवेत्ता और बड़ासाई परिवित्ति कहलाता है ॥ २ ॥ 
परिवित्ति और परिजत्ता, दोनों निश्चय करके नरकमें जातेहे; प्रायश्चित्त करनेपर भी वे तीन चौथाई 
फलके भागी होतेह ॥ २ ॥ यदि कोई कन्या देनेके लिये वचन देचुका हो तो वह उसी कन्यासे विवाह 
करके उसके साथ अग्निहोत्र प्रण करे; अन्य खीका साथ नही, किन्तु यदि वह कन्या विना विवाही 
मरजाय तो उससे उस पुरुषका अभिहोत्र छेनेकी प्रतिज्ञाका नाश नहीं होतादै; बह दूसरी कन्यास विवाह 
करडेवे || १३-१४ ॥ यदि मांगनेसे भी अन्य कन्या नही मिले तो आत्मामं अभिको स्थापित करके 
सन्यासी द्वोजावे ॥ १५ ॥ 


७ खण्ड । 


अंश्वत्ये यः शमीगर्भः प्रशस्तोवींसमुद्भवः । तस्य च माङ्गघुखी शाखा वोदीची वोद्धेगापि वा ॥१॥ 
अंगणिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मध्ये वोत्तरारणिः। सारवददारवश्वात्र मोविली च प्रशस्यते ॥ २ ॥ 
संसक्तमुलो यः झाम्या स झामीगर्भ उच्यते । अलाभे त्वशमीगर्भादुद्धरेदविलस्बित; ॥ ३ ॥ 


के शङ्खस्मृति-१० अध्यायके १४ म्होक और ढघुद्दारीतस्मातिके ३६ ज्छोकमें ऐसाही दै । पादाशर- 
स्मृति-१२ अध्याय-१६ इछोक और उशनस्मृति-२ अध्याय-९ इलोक शिर अथवा कण्ठमें बल्न छपेटकर, 
काछ खोलकर या शिखा खोडकर अथवा विना जनेऊ पहनेहुए आचमन करनेपर भी द्विज शुद्ध नहीं होता 
है । शातातपस्मृति १२७ इछोक । शिर अथवा कण्ठं बस्न पेटकर या शिखा खोळकर स्नान करनेखे और 
विना पांव घोयेहुए आचमन करनेसे द्विज पवित्र नदी होता । कात्यायनस्मृति-१ खण्ड ४ इछोक । 
दिज सदा जनेऊ पहने रदे और शिखार्मे गांठ दिये रहे; क्योंकि जिस दविजका दिखा और जनेऊ नहीं है 
डसके कियेहुय सब कर्म व्यर्थ होजातेहैं । 
हि मानवगृह्मसूत्र--२ पुरुप-१ खण्डते आावसभ्याग्भ्धाधानका विधात है । 


प्रकरण ११] भाषाटीकासमेत । (१५३) 


चतुर्षिशतिरंगुप्नदैर्ध्य षडपि पार्थिवम्‌ । चत्वार उठये मानमरण्यो; परिकीतितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अष्टाङ्गुल प्रमन्थः स्याश्चत्र स्याद्‌ द्वादशांगुलम्‌ । ओविली द्वादशैव स्यादेतन्मन्थनयन्त्रकम्‌ ॥५ ॥ 
अगुष्ठांगुलमःनन्तु यत्रयत्रोपदिश्यते । तत्रतत्र बृहत्पर्व प्रन्थिभिमिनुयात्सदा ॥ ६ ॥ 
गोवाले! शणसंमिश्रेखिवृत्तममलात्मकम्‌ । व्यामप्रमाण नेत्रं स्यात्ममथ्यस्तेन पावकः ॥ ७॥ 
मूर्घाक्षिकर्णवक्राणि कन्धरा चापि पश्चमी । अंगुष्ठमात्राण्येतानि द्रयंगुछै वक्ष उच्यते ॥ ८ ॥ 
अगुष्ठमात्रे हृदयं 5यंगुष्ठमुदरं स्मृतम्‌ । एकांगुष्ठा कटिजेया द्वौ वस्तिद्री च गुह्यकम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऊरुजेवे चं पादौ च सतुरुपेकैयथाक्रमम। अरण्यवयवा होते याज्ञिकः परिकीतिताः ॥ १० ॥ 
यत्तद्‌ गुह्यमिति प्रोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते । अस्यां यो जायते वह्निः स कल्याणकृदृच्यंत ॥११॥ 
अन्येषु ये तु मथ्नन्ति ते रोगभयमाप्नुयुः । प्रथमे मन्थने त्वेष नियमो नोत्तरेषु च ॥ १२॥ 
उत्तरारणिनिष्पन्नः प्रमन्थः सर्वया भवेत्‌ । योनिसडूरदोषण युज्यते द्यन्यमन्यकृत्‌ ॥ २३ ॥ 
आर्द्रा सशुषिरा चेव धूर्णाङ्गा पाटिता तथा । न हिता यजमानानामराणिश्चोत्तराराणिः ॥ १४॥ 
जिस पवित्र भूमिके पीपळमें शमी जमी हा उसकी पूर्व, उत्तर अथवा ऊपरको- जानेवाळी शाखाकी 
अरणी और उसरारणी बनाना चादिये आर काठे सार अर्थात्‌ दृढ़ काठका चात्र और ओजिली श्रेष्ठ कहद 
हृ ॥ १-२॥ शमीके मूलसे युक्त पीपलको शमीगर्भ कहतनेहें, यदि ऐसा दक्ष नहीं मिळे तो विना शमीयुक्त 
पीपळसे शीघ्र शाखाको काटलावे ॥ ३ ॥ २४ अंगुळकी ढम्बाई, ६ अंगुलकी चौड़ाई और ४ अंगुलकी 
ऊँचाई ( मोटाई ) दोनों अरणियोका कहाहै ॥ ४ ॥ ८ अंगुलका प्रमन्थ और १२ अंगुळका चात्र होताहै 
और १२ अंगुलकी आविळी होतीहै; ये सब मिलकर अभि मथनेका यन्त्र होतांदे॥ ५ ॥ जहां जहां अगूठेके 
अंगुळका प्रमाण कहादे वहां २ अंगूठेके बीचकी गांठमे नापना चाहिये ॥६॥ शण और गौके पूछके बाळोको 
तिगुना ऐंठकर निर्मळ ३ हाथ छम्ब नेत्र नामक रम्सी बनाना चाहिये और उसीस अग्निको मथना चाहिये ॥ 
॥ ७ ॥ सिर, नेत्र, कान, मुख और गलाएये पांचों एक एक अंगूठेके प्रमाण; छाती २ भंगूठेकेः बराबर हृदय १ 
अंगूठेभर; उद्र ३ अंगुठेभर; कटि १अंगूठेभर नाभीसे नीचेका भाग और गुदा दो दो, अंगूठे पमाण; उरू 
अर्थात्‌ घोंटूसे ऊपरका भाग ४अंगूठेभर घोंटूंसे नीचेका भाग ३ अंगूठेमर और पैर १ अंगूठेभर होवे; यज्ञ 
कत्तोओंने य सब अरणीके अङ्क कहेहें अर्थात्‌ इसी परिमाणसे चिह्न करदेना चाहिये ॥ ८-१० ॥ जो पहिले 
गादा कहा गया है उध्षीको देवयोनि अर्थान्‌ अग्नि उत्पन्न हानेका स्थान कहतेहै, इसमें जो अप्नि उत्पन्न दोता- 
है. बह कल्याण करनेवाला कक्षा गया है ॥ ११ ॥ जो टेवयोनिसे अन्य जगह मथन करताहै उसको रोग 
और भय  दवोताहै; प्रथमध्रार मथन करनेभे यह नियम है; पीछे मंथन करनेमं गह्यस्थळका नियम 
नही है ॥ १२॥ सर्वदा उन्तरारणी सम्बन्धी टुकडुका प्रमन्थ होना चाहिय; यादे अन्य छकड़ीका प्रमन्थ 


बनाबेगा तो योनिसङ्गर दोष छगेगा ॥ १३ ॥ गीली, छेदवाली, धुनी या फटी अरणी अथवा उत्तरारणी 
यजमानके छिये हितकारी नहीं हे ॥ १४॥ 


< खण्ड । 


परिधायाहतं वासः प्रावृत्य च यथाविधि। विश्यात्माइमुखो यन्त्रमावृता वश्यमाणया ॥ १॥ 

चात्रबुध्ने प्रमन्थाग्रं गाढं कृत्वा विचक्षणः । कृत्वोचराग्रामरीण तद्‌ बुध्नमुपरि न्यसेत्‌ ॥ २ ॥ 

चात्राथः कीलकाग्रस्थामोविछीमुद्गम्रकाम्‌ । विष्टम्भाद्वारयेयन्त्रं निष्कम्पं प्रयतः शुचिः ॥ ३ ॥ 

त्रिरुद्वेश्याथ नेत्रेण चात्रं पत्न्योऽहतांशुकाः । पूर्व मन्यन्त्यरण्यान्ताः प्राच्यप्नेः स्याद्यथा च्युतिः ४॥ 
जैकयापि विना कार्यमाधानं भार्यया दिजे; । मक्ृतं तद्विजानीयात्सवान्वाचारमन्ति यत्‌ ॥ ५ ॥ 

वर्णज्येष्ठयेन बह्वीभिः सबर्णाभिश्च जन्मतः । कार्यमग्निच्युतेराभिः साध्वीभिमेन्यनं पुनः ॥ ६॥ 

नात्र शुद्रीं मयुञ्जीत न द्रोहदेषकारिणीम्‌ । नाब्रतस्थान्न चैवान्यपुंसा च सह सङ्गताम ॥ ७॥ 

ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतरापि वा । उपेतानां वान्यतमा मन्थेदग्नि निकामतः ॥ ८ ॥ 

नवीन धोती पहनकर और ऐसाही एक अंगौछा आढकर पूर्वमुख दा आग कहेअनुसार अभिमन्थनका 

यन्त्र धारण करे ॥। १ ॥ विचारशील पुरुष चात्रके छिद्रमे प्रमन्थके अग्रभागको ठोककर अधरारणि उत्त- 
रामारखकर उसके ऊपर गुझ्स्थळमे प्रमन्थका छोर घरे ॥ २॥ तब शद्ध हुआ यजमान चात्रके नाचेकी 
कीछके अग्रभागमे जिसका अम्रभाग उत्तरको होवे आविलीको रक्खे और बड़े जारसे सावधान होकर 
दोनों हाथोस ओविडीको ऐसा दबाबे ज़िससे बढ हिले नही ।। ३॥ यजमानकी पत्नी नवीन यख पदनकर 


नेत्र नामक रस्सीको चात्रमें ३ बार केपटकर पहिळे इसप्रकार अभिको मध्ये जिससे अरणीभेंसे पूर्वदिशामे 
२० 


(१५४) वर्मशाखासंम्रह- [ गह्य 


आफ्नि निकलकर गिरे ॥ ४ ॥ जिस द्विजको एकभी खी नही होवे वह अभिका आधान ( अमिहोत्र ) मही 
करे; क्योंकि उसका करना तही करनेके समान हे भौर अन्यभी आचार नहीके समान हैं ॥ ५॥ यदि बहुत 
खियां होवे तो उनमें जो उत्तम वर्णकीही सवर्ण होवे उसके साथ और यदि उत्तम वर्णकीही बहुतसी खिया 
होवे तो उनमें ओ उ्येष्ठा होवे उसके साथ अनिरा आधान करे; यदि मथित अभि नष्ट दो जाय तो साधुस्वमा" 
बवाली खियां फिर मथन करें ॥ ६॥ अग्नि मथन करनेम श्री, द्रोह करनेवाली, दष करनेवाली ,नियम रहित 
और परपुरुपसङ्गता खियोको नियुक्त नही करना चाहिये ॥ ७॥ सत्रणा असवर्णा स्त्रियोंमें जो अत्यन्ष 
क हो अथवा एफ वर्णकी बहुतसी खियोमें अत्रस्थामे छोटी खीभी बळवती हो बही अधिका मन्भन 
करे ६ ॥ ८॥ 

जातस्य लक्षणं कृत्वा तं प्रणीय समिध्य च । आधाय समिधं येव ब्रह्माणं चोषवेशयेत ॥ ९ ॥ 

ततः पर्णाद्दा्ति हृत्वा सर्वमन्त्रमम न्विताम्‌ । गां दद्यायज्ञवानन्ते अझणि वाससी तथा ॥ १०॥ 

होमपात्रमनादेशे द्रवद्रव्ये खुवः स्मरतः । पाणिरेवेतरस्मिस्तु खुचेवात्र तु इयते ॥ ११ ॥ 

खादिरो वाथ पालाशो द्विवितस्तिः खब; स्मतः । खुग्बाहुमात्रा विज्ञेय वृतस्तु प्रम्रहस्तयोः ॥ १२॥ 

ख्रवाग्ने घ्राणवत्खातं दर्यगुष्ठपरिमण्डलम्‌ । जुह्वाः शराववत्खातं सनिवाहिं पडंगुलम ॥ १३ ॥ 

उत्पन्नहुए अभिके लक्षण प्रकाश कर कुण्डमें प्रजत्रलित केर और समिध! (ढाककी लकड़ी )अभिमे रखकर 

वहां ब्रह्माको बेठाते ॥ ९ ॥ फिर मन्त्रासे युक्त पूर्णाहुति टकर यज्ञके अन्तमे ब्राह्मण ब्राको दो वखके 
सहित गौ देवे ।॥ १० ॥ जहां धी आदि द्रव पदार्थका हाम करना होत और कोई होम पात्र नही कहा- 
गया हो बदा स्रवाको होमका पात्र समझना' चाहिये, अन्य सूये साकल्यका होम हाथोसे और अप्निकेत्रका 
होम खकसे दोतांदे । ११ ॥ खैर अथवा पालाशके काठका २ बिलस्त लम्बा स्त्र होताह और १ भजा 
लम्बी स्क होती है और इन दोनोके पकड़नेका स्थान गोल होतांद्द ॥ १२॥ सवके अप्रभागमें नासिकाके 
छेदके समान अंगूठेके बराबर गहर, गोलाकार २ गहे होतेहे और खरक अग्र भागमे सकोराके समान 
गड्हा होताहै उसके आगे ६ अंगुल लम्बा पनाळेके समान थोडा गड़ह्दा रहताहे ॥ १३ ॥ 


तेषां प्राक्शः कुशैः कार्यः संप्रमागों जुहूषता । प्रतापनश्च लिप्ताना प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा ॥ १४ ॥ 
माञ्च प्राश्चपुद्गग्नेरुद्गग्रं समीपतः । तत्तथासादयेदूद्रवये यद्यथा विनियुज्यत ॥ १५ ॥ 
आज्यहव्यमनादेशे जुहोतिषु विघीयते। मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापतिरिते स्थितिः ॥ १६॥ 
नांगुष्ठादायिका ग्राह्मा समित्स्थूलतया कचित्‌ । न वियुक्ता लचा चैव न सकीटा न पाटिता॥ १७॥ 
प्रादेशाक्नथिका नोना न तथा स्याद्विशाखिका । न सपर्णो न निर्वार्या होमेषु च विजानता ॥ १८॥ 
प्रादेशद्वयमिष्मस्य प्रमाणं परिकीतिंतम । एवंविधाः स्युरेवेह ममिध; सर्वकर्मसु ॥ १९॥ 
सामिधोऽष्टादेध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः । दशैं च पोणेमासे च क्रियास्वन्यासु विशतिः ॥ २० ॥ 
सामिधादिषु होमेषु मन्त्रदेवतवार्जता । पुरस्ताचचोपरिष्टाञ्च हीन्धनार्थ समिद्भवेत ॥ २१ ॥ 
इध्मोऽप्येधार्थमाचार्येहविराहुतिषु स्मृतः । यस्य चास्य निवृत्तिः स्यात्तत्सपष्टीकरवाण्यहम्‌ ॥ २२॥ 
अङ्गहोमसमित्तन्त्रसोष्यन्त्याख्येषु कर्मसु । येषां चैतदुपर्युक्तं तषे तत्सच्शेषु च ॥ २३॥ 
अक्षमङ्कादिविपादे जलहो मादिकमणि । सोमाहुतिषु सर्वासु नैतेष्विध्मो विधीते॥ २४ ॥ 
होम करनेवालको चाहिये कि पूर्वमुख होकर इन पात्रोको अच्छी तरइसे कुशाआंसे साफ करे, यदि 
इनमे घी आदि छगगये ”होय तो इनको तप्र जलस धोकर आगमे तपाय लेवे ॥ १४ ॥ दोमके उपयोगी 
सामानोंको अभिके उत्तर क्रम पूर्वक पूर्व पूव क्रमसे एक सङ्ग दो दो बस्तुओको उत्तराम्र स्थापन करे॥ १५।।जट्ां 


& छघुआश्वलायनस्शति--१ आचारप्रकरण । अभिहोत्री त्राह्मणको उचित्हे कि अपनी भार्याको घरमें 
छोड़कर गांवकी सीमाते बाहर नही जावे; जहां मार्या रदे वहांही अभिह्वोत्र करे ॥ ६९ ॥ जो द्विज मोइबश 
होकर सीमाके बाहर जाके विना भायोके विद्यमान रहतेहुए शोम करताहै उसका होम व्यर्थ हो जाताहै 
॥ ७० ॥अभ्निददोत्री आझण सबा अग्निशाछामै भार्याके सहित होमका विधान करे | ७१ ॥ महर्धियोते कद्दाहै 
कि जद्दा धर्मनिष्ठा सवर्णा भाथा रहतीहै बहांही अभिहोत्रआदि.कर्म करना चाहिये ॥ ७२ ॥ कात्यायनस्माति- 
१९ खण्ड । भार्याओमरसे जो पुत्रवती, आज्ञाकारिणी, 'यारी, चतुर, प्रिय घोलनेवाडी और शुद्स्त्रभात्रबाछी 
ददोवे उसीको अभिकार्यमें लगाला चाहिये।४॥ २० खण्ड । भार्याके मरजानेपर वैदिक ऑम्नका त्याग नहीं करे; 
भार्याकी प्रतिमा बनाकर जीवनपर्यम्त अभिद्दोत्र करतेरदे ॥ ९ ॥ जो पुरुष मृत भार्याको अभ्निद्दोत्रकी आगमे 
“छाकर अभिट्वोत्रको त्याग देताह वह दूसरे जन्ममें खी होता है और इसकी खी पुरुष होतीहै ॥ ११॥ 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । ( १५५ ) 


होकी वस्तुका नाम नहीं कहादे वहां घीकी हृत्य जानना और जहां किसी मन्त्रका देवता नहीं कहागयादै 
बह प्रजापति देवता समझना चाहिये; यही मर्यादा है ॥ १६ ॥ अंगूठेसे अधिक मोटी, छाढरहित, कीडे 
बुक्त, फटी हुई, १० जंगुळसे अधिक अथवा कम लम्बी, विना गाखावाली, पत्तेवाळी अथवा अति जीणे 
समिधासे ज्ञानवान्‌ मनुष्य कभी होम नहीं करे ॥ १७-१८ ॥ दो प्रादेश (२० अंगुळ ) की समिधाको 
इष्म (इन्धन ) कहते शभिहोत्र कमम एसीही समिधा होतीदे ॥ १९ ॥ विद्वान ढोग अमावास्या और 
पूर्णमासीके होममें १८ और अन्य होमीमें २० इध्म नामक समिधा देनेको कहतेहै ॥ २० ॥ जो होम 
छम्निधोंसे कियेजातेहै उनके पहिले अथवा पीछे इन्धनके लिये जो समिधा होतोहै उसका मन्त्र अथवा देवता 
कोई नहीं होता ॥ २१ ॥ आचार्य कहंतहै कि इन्थनके लिये उष्म ( १८ समिधे ) भी हविष्यकी आहु- 
तियोमें संमिठित दै; जिस कर्मम यइ इध्म नद्दी डालीजाती उसको मैं कहताहू ।। २२ ॥ बड़े यज्ञक अङ्गदोममें 
सामित्तन्त्रमें, गर्भाधान आदि संस्कारमं, पढ़िले कदेहुए कर्मासे, उनके समान कर्मोंमें, अक्षभङ्गआदि विपत्ति- 
निसित्तक होममे जल निमित्त होममे और सोमरसकी आहतिमें इध्मका विधान नही कहाहे ॥ २३-२४ ॥ 


९ खण्ड । 


सूर्येःन्तशेलममाप्ते पद्थिशद्विः सदांगुलेः । ्रादृष्करणमग्नीनां मातर्भासां च दर्शनात ॥ १ 

हस्तादुध्वें रविर्यावद्रिरि हित्वा न गच्छति । तावद्धोमविधि; पुण्यो नात्येत्युदितदोमिनाम्‌ ॥ २ ॥ 

य्रावत्सम्यडून भासन्ते नभध्युक्षाणि सर्वतः। न च लोहित्यमापिति तावत्सायं च हृयते ॥३ ॥ 

रजोनीहारधूमाश्रवृक्षाम्रान्तारिते रवा । सन्ध्यामुदिश्य जुहुयाद्घुतमस्य न डप्यते ॥ ४ ॥ 

न कुयात्किप्रहोमेषु द्विजः परिसमृहनम । वैरूपाक्षं च न जपेत्प्रपदं च विवजेयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

पर्युक्षणं च सर्वत्र कर्तव्यमुदिते न्विति । अन्ते च वामदेव्यस्य गानं कुर्याहचखिधा ॥ ६ ॥ 

अहोमकेष्वापि भवेथथोत्तं चन्द्रदर्शनम्‌ । वामदव्यं गणेष्यन्ते बल्यन्ते वेश्वदेविके ॥ ७ ॥ 

यान्यधस्तरणान्तानि न तेषु स्तरणं भवेत । एककार्यार्थसाध्यत्वात्परिीनापि वजेयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

बर्हिः पर्युक्षणं चव वामदेव्यजपरतथा । क्रत्वाहुतिषु मर्वासु त्रिकमेतन्न विद्यते ॥ ९॥ 

हविष्येषु थवा मुख्यास्तदनु व्रीहय; स्मृताः। मापकोद्रवगोरादि सर्वालामेऽपि वर्जयेत्‌ ॥ १० ॥ 

पाण्याहुतिद्वोदशपर्वपूरिका कंसादिनचित्खुवमात्रपूरिका । 

देवेन तीर्थेन च हूयते इब्रिः स्वङ्घारिणि स्वञ्चिपि तञ्च पावके ॥ ११॥ 

योऽनञ्चिषि जुहोत्यम्नी व्कङ्गारिणि च मानवः । मन्दाभिरामयावी च दरिद्रश्च स जायते ॥ १२॥ 

तस्मात्समिद्धे होतव्यं नांसमिद्धे कदाचन । आरोग्यमिच्छतायुश्च श्रियमात्यन्तिकीं पराम्‌ ॥ १३॥ 

होतव्ये च हुते चव पाशिशूर्पस्प्यदारुभि; । न कुयांदप्निथमनं कुर्यादा व्यञ्जनादिना ॥ १४ ॥ 

मुखेनैके धमन्त्यप्निं मुखाद्व्येषोऽध्यजायत् । नाम्ने सखेनेति च यलीकिके योजयन्ति तम ॥१५॥ 
6 चूर्यके अस्ताचलसे३६अगुछ ऊपर रहनेपर सायंकाळके होमके लिये और प्रातःकालमें सूर्यके किरणोंके देखने 
पर प्रातःकालके होमके लिये अन्निको।प्र्बलित) करे।। १॥प्रातःकाळमे जबतक' सूर्य' उदयाचलसे १ हाथसे अधिक 
ऊपर नहीं जातेहें तब तक होम दोसकताहे, यदद विधि उदित होम करनेवालोके लिये हे ॥ २॥ जबतक अच्छी 
तरहसे नक्षत्र नहीं देखपड और आकाशकी लाली दूर नहीं हवे तत्रतक सन्ध्याकालका होम हो सकता दै $ ॥ ३॥ 
यादे धूली, कुहरा, घुंभा, भेघ अथवा वृक्षके आडमे सर्य नही देखपंड और सन्ध्या जानकर ,फोई होम करे 
तो उसका होम नष्ट नहीं होता ॥ ४ ॥ द्विजको उचित है कि भीघ्रताके होमार्मे ङुशाओंसे वेदीकी स्वच्छता, 
विरूपाक्ष मम्त्रका जप और प्रपद्‌ कर्म ( तपश्च तेजश्च इत्यादि मन्त्रपाठ ) नही करे ॥ ५ ॥ सब होमाके 
आदिमे आभिकुण्डके सब ओर जल सँचन करे और अन्तम वामदेव्य सुक्तका ३ बार पाठ करे॥ ६॥ 
जिन कमौमे होम नही होता उनमे चन्द्रमाका दर्शन जिस भांति होताहि वेसेही सब कर्मके .समूहोंके अन्तमें 
तथा बलिवैश्वदेवके अन्तमं ( सामवेदक ) वामंदव्य सक्तका गान करे ॥ ७॥ जिन कर्माकी समापि नीचे 


करसके तो सायेकालमें ही घीकी आहुतिसे प्रातःकालकी आहुति भी करदेवे ॥ ६५ ॥ सायंकालमे घीका 
४ आहुति करके एकही साथ आमि और सूर्यकी स्तुति करे ॥ ६६ ॥ होमका प्रथम काळ छूट जाय तो दूसरे 
कामें व्याहृतिमन्त्रसे घीका हवन करके दोनों काठका होम करदेवें ॥ ६७ ॥ यदि अग्नि नष्ट दो जाय वो 
अपराहवर्मे आगिस्थापनका विधान करके सूर्यके अस्त दोजानेपर सायंकाळकी उपासना करे ॥ ६८॥ 


(१५६) घमेशाखसंग्रह- [ गृहस्प« 


स्थळमे बिछायेहुये कुशोंतक द्वोतीदे उनमे अळग अलग कुशा नही विठाना चाहिये' और एक ही कार्यकी 
सिद्धिके लिये अळग अलग बनेहुए अन्निकुण्डोमे अछण अळग परिवि ( कुण्डके चारो तरफका घेरा ) नहीं 
करना चाहिये ॥८॥ बरहि (४ मुठी कुशाके बिझनेका विनियोग ),पर्युक्षण और वामंदेव्यका जप, ये २ कर्म 
सब यश्षोंकी आहुतियोंमि नही होतेहे ॥ ९ ॥ हृवित्यमे यव प्रधान हैं उसके बाद धान है, यदि कुठ नहीं मिळे 
ते भो उर्दी, कोदो और सफेद सरसोको ग्रहण नही करना चाहिये ॥ १० ॥ हाथसे आहुति देना होय तो 
चारो अगुळियोके बारहो पवे ( पार) भरकर देवे ओर पात्रसे देना हो तो खवेको भरके देवे, अङ्गारयुक्त 
अच्छी तरहसे प्रज्वलित आम्निमे देवतीथे अर्थात्‌ अगुलियोंके अप्रभागसे आहुति डाळे ॥ ११ ॥ 
जो मनुष्य ज्वाला और अङ्गार रहित अभिमे होम करतांह बह मन्दाभ्नि, रोगी और दारिद्री होताहै, 
इसलिये आरोग्यता, बडो अवस्था और मद्दान्‌ लक्ष्मीकों चाहनेवाले मनुष्य जळतीहुइ आगमें होम करे ॥ 
॥ १२-१३ ॥ जिस अग्निमे होम करना होय या कर चुका हो उसका हाथ, सूप, खज्गके तुल्य बना यज्ञपात्र 
अथवा काठले नही प्रज्वलित करे किन्तु पश्ले आदिस कर ॥ 1४ ॥ कोई आचार्य कहते हैं कि मुखकी इवासे 
अग्निको प्रज्वलित करना चाहिये, क्योकि मुससेद्दी अग्नि उत्पन्न हुआहै, जो कहते है कि मुखसे अग्निको 
नही फँकना वह लौकिक अभिके लिय है, होमकी अभिके लिये नही ६ ॥ १५ ॥ 


११ खण्ड । 


अत उं प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपासनकं विधिम । अनर्हः कर्मणा विरः मन्ध्याहीनो यतः स्मृतः १॥ 
सव्ये पाणौ कुझान्कृत्वा कर्यादाचमनक्नियाम । हस्वाः प्रचरणीया, स्युः कुशा दीर्धास्तु बीहेष॥२॥ 
दर्भाः पवित्रमित्युक्तमतः सन्ध्यादिकर्मणि । सव्यः सं[पग्रह; कार्यो दक्षिणः सपवित्रकः ॥ ३ ॥ 
क्षयेद्वारिणात्मानं परिक्षिप्य समन्ततः। शिरसो मार्जनं कुर्यात्कुरीः सोदकबिन्दभिः ॥ ४ ॥ 
प्रणवो मूर्भुवःस्वश्च सावित्री च तृर्तायिका । अब्देवत्यं ऽयृचं चेव चतुर्थमिति मार्जनम ॥ ५ ॥ 
भूगद्यास्तिख एवैता महाव्याहतयीऽययाः । महर्जनस्तपःसत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥ ६॥ 
आपोउ्योतीरसोमृतं ब्रह्मभूभुवःस्वारिति शिरः । प्रतिप्रतीकं प्रणवमुच्चाग्येद्न्ते च शिरमः ॥ ७ ॥ 
एता एतां सहानेन तथेभिद्‌शभिः सह । त्रिर्जपेदायतमाणः प्राणायामः स उच्यते ॥ ८ ॥ 
करेणोद्धृत्य सलिलं घाणमासज्य तत्र च । जपेदनायतासुर्बा त्रिः सकृद्वाघमर्षणम्‌ ॥ ९॥ 
उत्वार्याक प्रति प्रोहेत्त्रिकेणाक्षलिनाम्भसः। उच्चित्रमृग्द्रयेनाय चोपतिष्ठेदनन्तग्म ॥ १० ॥ 
मन्ध्याद्वयेप्युपस्थानमेतदाहुमनीषिणः । मध्य त्वह उपर्यस्य विश्राडादीच्छया जपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
तदसंसक्तपार्ष्णिवां एकपादद्धपादापे। कुयात्कताञ्जलिवापि ऊ्वबाहुरथापि वा ॥ १२ ॥ 
यत्र स्यात्कृच्छभूयस्त्वं श्रेयसोऽपि मनीषिणः । भूयरत्वं ब्रुवते तत्र कृच्छाच्छेयों ह्यवाप्यते ॥१३॥ 
तिष्ठेदुदयनात्पूर्वा मध्यमामपि शक्तितः । आसीन उटमाज्ञान्त्या सन्ध्यापवोत्रेकं जपन्‌॥ १४॥ 
एतत्सन्ध्यात्रयं प्रोक्तं ब्राह्मण्य तत्र तिष्ठाति । यस्य नास्त्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते॥ १५ ॥ 
सन्ध्यालोपाचच चकितः स्नानक्षीलश्च यः सदा । तं दोषा नोपसर्पन्ति गरुत्मन्तभिवोरगाः ॥ १६ ॥ 
इससे आगे सन्ध्यावन्दनकी विधि कहताहू, सन्ध्याह्दीन ब्राह्मण सब कर्मोके अयोग्य कहा गयाहे ॥ १ ॥ 
बाय हाथमे कुशा रखफे आचमन करे, छाटे कुशा दभ और बड़े कुशा वई कहतेहें ॥ २ ॥ सन्ध्या 
आदि कर्मोंमें दभ ही पवित्र हैं, बाय हाथमे कुशाओंको लकर दहिने हाथमे पवित्री पहने ॥ ३ ॥ चारो 
ओर जळको फककर अपने शरीरकी रक्षा करे,कुशाओंके जलसे शिरका मार्जन करे ४।। ओकार, भू झुव स्व 
और तीसरी गायत्री और आपाहिष्ठा आदि तीन ऋचा, यह चौथा माजनहै ॥ ५॥ भू, युवः स्व 
ये तीन अविनाशी महा व्याहती हैं मह जन तप सत्य और गायत्री और शिर आपो ज्योती रसोसृत 
महम, भूर्भुव स्व यह शिरोमन्न हैं, भू आदि प्रस्येकके आगे और श्लिरोमन्त्रके पीछे ओकारका उच्चारण करे 
॥६- ॐ इन ७ व्याहति, गायत्री, शिरोमन्त्र और ओकार, इन१०का प्राणोको रोक कर तीननार जप करनेको 
प्राणायाम कहतेहै ॥ ८ ॥ हाथर्मे जळ लेकर उसको नासिकासे छगाकर प्राणोको रोकेहुए अथवा नहीं रोके 
हुए तीन बार या एकही बार अघमर्षण (ऋत च म्‌ इत्यादि ) मन्त्रको जपे ॥ ९ ॥ उठकर सूर्यको 
अअलीसे जळ देवे, फिर उदुत्य जात० और चित्र देवाता० दो कचाओंसे सर्यकी स्तुति करे ॥ १०॥। विद्वा 
नेग कहते कि दोनो सन्ध्याभमें इसीप्रकार सूर्यकी स्तुत करना, मध्याहृमे इस स्तुतिफे पीछे यदि इच्छा 


# गोमिलस्माति--१ प्रपाठकके १२२ से १३६ शोक तक ऐसाही दै । कात्यायनस्मृतिके अन्य 
खण्डोमं भी होम की बहुत बातें हैं । 


प्रकरण ११] भाषाटीकासमेत । (१५७ ) 


होय तो “विश्नाड” आदि अनुवाकोंको जपे ॥ ११ ।। इस स्तुतिके समय एड़ी परथ्वीपर नहीं लगने पावे अथवा 
एकही पैरसे खड़ारहे अथवा आधे पैरसे खड़ा रहे, फिर हाथ जोड़कर अथवा उपरको भुजा करके सूर्यकी 
स्तुति करे ॥ १२॥ विद्वान छोग कहते कि जिस कर्मके करनेमें बहुत कष्ट है उसमें कल्याणभी बहुत होता है; 
कष्टसेही कल्याण ट्वोताहै ॥ १३ ॥ सूर्यका मन्त्र जपताहुआ प्रातःकालकी सन्ध्या सूर्योदयस. पहिले खड़े 
होकर मध्याहुकी संध्या अपने शक्तिके अनुसार यथाबकाश खडे दोकर और सायंकालकी सन्ध्या सूर्यास्त 
होनेपर बैठकर करे ॥ १४ ॥ इन तीनो सन्ध्याओमे त्राह्मणका आझणत्व दै, जिस आझणको इनमें श्रद्धा नहीं 
है बह आहण नहीं कहाजाता ॥ १५॥ जो सन्ध्याक छूटनेके पापसे डरताहै और सदा स्रानादि करतादै 
उससे पाप ऐसे भागजाते हैं जैसे गरुड़के डरसे सर्प भागतेहै ॥ १६ ॥ 


( १३) पाराशरस्मृति-१२ अध्याय । 


जातुं यान्तं द्विज सर्वे देवाः पितृगणेः सहृ । वायुभूतास्तु गच्छन्ति तृषार्तः सलिलार्थिनः ॥१२ ॥ 
निराशास्ते निवर्तन्ते वखनिष्पीडने कृते । तस्मान्न पीडयेदखमक्षत्वा पितृतर्पणम्‌ ॥ १३ ॥ 
अबधूनोति यः केशान्स्नात्वा प्रखवतो द्विजः । आचामेद्वा जलस्थोषि बाह्यः सपितृदेवते॥ ॥ १५ ॥ 
शिर; प्रावृत्य कण्डं वा सुक्तकक्षदिखोषि वा । विना यज्ञोपवीतेन आचान्तोप्यशुचिभंवेत्‌ ॥१६ ॥ 
जले स्थलस्थो नाचामेजलस्थश्च बहिस्थले । उभे स्पष्टा समाचामेदुभयत्र शुचिर्भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
ज्ात्वा पीत्वा क्षुते सुमे भुक्त्वा रथ्योपसपेणे । आचान्तः पुनराचामेद्वासो,विषरिधाय च .॥ १८॥ 
्षुते निष्ठीवने चब दन्तोच्छिष्टे तथाऽनृते । पतितानां च सम्भाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृहेत्‌ ॥ १९॥ 
भास्करस्य करे! पूतं दिवा सान प्रशस्यते । अप्रशस्तं निशि स्नानं राहोरन्यत्र दशनात्‌ ॥ २० ॥ 
महानिशा तु विज्ञेया मध्यस्थं प्रहरद्वयम्‌ । प्रदोषपश्चिमो यामी दिनवत्ल्ानमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
डिजके स्नान करने के समय देवताळोग और पितर गण वायुरूप धारण करके तुषासे पीड़ित होकर 
इससे जळ लेनेके लिये उसके पीछे पीछे चलतेहेँ किन्तु जब वह विना तर्पण कियेहुए अपनी थोती निचोड़ने 
छगताद तब वे ढोग निराश होकर लौटजातेहै इसलिये बिना तर्पण कियेहुए धोती नहीं निचोड़ना 
चाहिये ॥ १२-१३ ॥ जो दविज स्नान करके जल टपकतेहुए केशोंकों झाड़ताहै अथवा पार्नामें खड़े 
होकर आचमन करता है वह पितर तथा देवतओंके कार्योके अयोग्य है। १५ ॥ जो अपने शिर 
अथवा गलेमें साफा आदि कोई वख रूपेटकर, काछ खोलकर, " शिखा खोलकर अथवा जनेऊको 
छोडकर आचमन करताहै वढू आचमन करनेपरभी अशुद्ध रद्दतादे ॥ १६ ॥ स्थलमै रहकर हाथका जळ 
जछमें टपकातेहुए. अथवा अलमे रहकर दाथका जल स्थलमें टपकातहुए आचमन नही करे; किन्तु एक 
पाद जढमै और एक पादं स्थछमें रखकर आचमन करे, ऐसा करनेसे हाथके जळविन्दु स्थळमें गिरे या 
जलमें गिरे आचमन करनेवाका शुद्ध होताहै ॥ १७ ॥ आचमन करनेके पीछे यादे रान करे, जळ पीये, 
छीके, सोये, भोजन करे, मागमें चळे अथवा वस्त्र बदले तो फिरसे आचमन करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
छींकने, थूकने, दांतोके ज़ठेद्दोंनि, झूठ योछने अथवा पतितसे सम्भाषण करनेपर अपने दहने कानका स्पदी 
करलेना चाहिये ॥ १९ ॥ सूर्यकी किरणोसे पवित्र दिनका स्रान उत्तम हे, चन्द्रअहणके खानको छोडकर 
रातका स्नान अधम कहा गयाहै ॥ २० ॥ रातका दूसरा पहर और तीसरा पहर महानिशा कहाजाताहै; उस 
समयको छोड़कर रातके पदके और चौथे पहरमे दिनके समान स्नान करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


( १४ ) व्यासस्मृति-३ अध्याय । 


नित्यं नैमित्तिकं काम्यभिति कर्म त्रिधा मतम्‌ । त्रिविधं तच्च वक्ष्यामे शृहस्थस्यावधार्यताम ॥१॥ 
यामिन्याः पश्चिमे यामे त्यक्तानिद्रो हरिं स्मरेत्‌ । आलोक्य मङ्गलद्रव्यं कर्मावइयकमाचरेत्‌ ॥ 
कृतशौचो निषेव्यामिन्दन्तान्मक्षाल्य वारिणा । ख्नात्वोपास्य द्विजः सन्ध्यां देवादी श्रेव तपंयेत॥ ३॥ 
वेद्वेदाङ्खशास्राणि इतिहासानि चाभ्यसेत्‌। अध्यापयेच्च सच्छिष्यान्सद्विपाश्च द्विजोत्तमः ॥ ४॥ 
सरित्सरःसु वापीषु गतेप्रखवणादिषु । स्रायीत यावदुद्धृत्य पञ्चपिण्डानि वारिणा ॥ ६ ॥ 
तीर्थाभावेप्यशक्तो वा ख्रायात्तेयिः समाहृतैः। गृहाङ्गणगतस्तत्र यावदम्बरपीडनम्‌ ॥ ७ ॥ 
खानमन्दैवतै; कुयात्पावनेश्चापि मार्जनम्‌ । मन्त्रः प्राणांखिरायम्य सैरिश्चार्क विलोकयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तिष्ठन्स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाऽ्यायमारभेत्‌ ॥ ९ ॥ 

शत्तया सम्यक्पठेस्रित्यमरुपमप्यासमापनातू ॥ १० ॥ 


(१५८) धर्मशाखसंभद- [गृह 


स यज्ञदानतपसामखिल फलमाणुयात्‌। तस्मादहरहवेदं दिजो$धीयीत वाग्यतः ॥ ११॥ 
धर्मेशाखेतिहासादि सर्वेषा शक्तितः पढेतू। प्रथमं कृतस्वाध्याय; तर्पयेच्चाथ देवताः ॥ १२॥ 
जान्वाच्य दक्षिणं दर्भ प्रागमः सयवेस्तिछ; । एकैकाज्ञछिदनिन प्रकृतिस्थोपवीतकः ॥ १३ ॥ 
समजानुद्रयो अह्मसूत्रहार उदड्मुख; । तियंग्दर्नेश्व वामाम्रेयेवेस्तिलविभिश्रिते: ॥ १४ ॥ 
अम्भोभिरत्तरक्षितेः कनिष्ठामूलनिर्गतै; । द्वाभ्यां द्वाभ्यामअलिभ्या मनुष्यास्तपेयेत्तत; ॥ १९ ॥ 
दक्षिणाभिमुख! सब्य जान्वाच्य द्विगुणः कुशी; । तिलेजेडैश्व देशिन्या मूलदभाद्विनिःखृतेः ॥ १६ ॥ 
दक्षिणासोपवीत, स्यात्क्रमणाऑ्लमितत्रिमिः । संतपेयेद्‌ दिव्यपितुस्तत्परांश्च पितुन्स्त्रकान्‌॥ १७॥ 
माठ्मातामहास्तद्त्यनिवं हि त्रिभिखिभिः। मातामहस्य येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहवार्जिताः ॥ १८॥ 
तानेक्ाञ्जलिदानेन तर्पयेच्च पृथक्पृथक्‌ । असंस्कृतप्रमीता ये मेतसंस्कारवर्जिताः ॥ १९ ॥ 
वस्न निष्पोडिताम्भोभिस्तेपामाप्यायनं भवेत्‌ । अतार्पेतेषु पितृषु वस्नं निष्पीडयेच यः ॥ २० ॥ 
निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति सुरमाचुपैः । पयोदर्भस्वधाकारगोत्रनामतिलेमेवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सुदत्तं तत्युनस्तेषामेकेनापि विना वृथा । अन्यचित्तेन यदत्तं यद्दत्तं विधिर्वाशतमृ ॥ २२ ॥ 
अनासनस्थितेनापि तञ्जछं रुधिरायते । एवं मन्तषिताः कमिस्तर्पकास्तपेयन्ति च ॥ २३ ॥ 
त्र्विष्णुरिवादित्यमित्रावरुणनामभिः । पूजयेलक्चितेमन्त्रेजंलमन्त्रोक्तदेवताः ॥ २४॥ 
उपस्थाय रवि काष्ठा पूजयित्वा च देवता, । ब्रह्माम्नान्द्रोषथीजीवविष्णुवाइ महतां तथा ॥ २५ ॥ 
अपाम्पतेति सत्कारं नमस्कारेः स्वनामाभेः। कृत्वा मुखं समालभ्य स्नानमेव समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
गृहस्थका नित्य, नैमितिक और कास्य, यह तीन प्रकारका कर्म कहाहै उन तीनों प्रकारके कर्मॉको कहताहू 
॥१॥ द्विजको उचित ह कि रातक पिछले पहरमे उठकर हरिका स्मरण करे, गौ आदि मङ्गळद्रव्यको देखकर 
शौचादि आवश्यक काम कर॥२॥शौच, होम, दन्तधावन,स्नान,सन्ध्या और देवता तथा पितरोंका तर्पण करे 
॥३॥ ब्राह्मण वढ, वेदाङ्ग, शाख और इतिहासका अभ्यास करे $ भौर अच्छे शिष्य और उत्तम आझणोको 
पढावे ॥ ४ ॥ नदी, ताळाव, बावली, कुण्ड अथवा झरनेमे स्नान करनेळगे तो पहिळे उसमेसे ५ पिण्डी मिट्टी 
निकाल करके तब स्नान करे £ ॥६॥ नदी आदि कोई तीर्थ नहीं रहनेपर अथवा जानेमें असमर्थ ह्वोनेपर कूप 
आदिसे जळ मगाकर पहनीहुई धोती भींगनेयोग्य जलसे अपने आङ्गनमेंही स्नान करलवे ॥ ७ ॥ जिन 
मन्त्रोंका जळ देवता है उन मन्त्रासे स्नान करे, पवित्र मन्त्रॉसे मार्जन करे और मन्त्रोसे ३ प्राणायाम करके 
सूयके मन्त्रोंसे सूर्यको देखे ॥८॥ फिर खड़ा होकर गायत्रीका जप करके वद आरम्भ करे ॥ ९ ॥ जो हिज 
नित्य अपनी शक्तिके अनुसार वेदके थोडे भागको भी समाप्ति होनेतक पढताहे वह यज्ञ, दान और तपके 
सम्पूण फळफो पाताहै,इस लिये द्विजो उचित है कि वाणीको वशमे रखकर प्रतिदिन वेदको पढ़े १०-११॥ 
घर्मशासत्र, इतिहास आदिकाभी अपनी शक्तिके अनुसार पाठ करे, इसभाति प्रयम स्वाध्याय करके 
आगे िखेहुए प्रकारसे देवताओका तपण करे ॥ १२ ॥। दृहिने जानुका भूमिपर नवायके, कुशाओंके अप्र- 
भागको पूर्वकरके तथा कुशा, यर और तिळ छेकर सव्य जनेऊ धारण कियेहुए पूर्वामिमुख बेठेहुए एक एक 
अली देताहुआ तर्पण करे ॥१३ ॥ दोनो जानु बराबर रखके जनेऊ कण्ठमें करके उत्तर मुख होकर कुशा- 
ओके अग्रमागको थायी ओर तिरछी करे, तिळ सिढेहुए यवसे कनिघाअगुळीके मूळसे उत्तर जळको गिराते- 
हुए दो दो अश्ञळियोंसे मनुष्योंका अर्थात सनकादि ऋषियोंका तपण करे ।। १४-१५ ॥ दक्षिणको 
सुख करके बाया जानु भूमिपर टेककर दूना कुशा, तिळ और तर्जनीके मूळपर रक्खेहुए कुशाओंसे गिरते- 
हुए जलसे दहिने कन्पेसे जनेऊ पद्दनेहुए क्रमसे तीन तीन अखली देकर दिव्य पितरोको तर्पण करे धाद 


छ याज्लवल्क्यस्मृति---१ अध्याय-१०१ म्होक । जपयज्ञकी सिद्धिके लिये वद्‌, अथवेण, इतिद्दास, 
पुराण और भध्यात्मविद्याका यथाशक्ति विचार करे । हारीतस्मृति--४ अध्याय ६८ म्होक । कुछ समय 
( भोजनके उपरान्त ) इतिहास और पुराणकी चोमे बितावे, फिर गावस बाहर जाकर विधिपूर्वक 
सन्ध्यावन्दन करे । 

श याज्ञवल्क्यस्मृति---१ अध्याय-१५९ होक । विना ५ पिण्डी मिट्टी निकालेहुए दूसरे भनुष्यके 
जखाशयमे स्नान नही करना चाहिये, नदी, देवखात, हद और झरनेमे बिना मिट्टी निकाळेहुप स्नान करना 
चाहिये । अत्रिस्एृति-२० इछोक । अन्यके जछाशयसे ४ पिण्डी मिट्टी निकालकर उसमें स्वान करे । वसिष्ठ- 
स्मृति-६ अध्याय १४ अङ्क । जछाशयसे जळी बाहर निकाळकर संब काम करे जळाशयके भीतर नहीं; 
किन्तु स्नान जछाक्षयके भीतर करना उचित है । 


प्रकत्म ११] आवादीकासमेत । (१५९) 


अपने पिता, पितामह और प्रपितामहका तर्षण करे ॥ १६-१७ ।। इसी भाति, माता, पितामही और 
प्रपितामही तथा, मातामह, प्रमातामद्‌ और वृद्धप्रमातामह इन तीन तीन अखलियोंसे तपण करे, नानाके 
कुलके जो छोग विना दाहकिये हुए मरगये हो, उनको एक एक अञ्जली देकर अलग अलग तर्पण करे, जो 
लोग विना संस्कार हुए मरे हैं अथवा जिनका प्रेतसस्कार नही हुआ है उनकी तृत्ति अगौछे निचोड़नेके जलसे 
दोजातीहै ।। १८-२० ॥ पितरोके तर्पणसे पहिले वस्न निचोड्नेसे देवता और ऋषियाके सहित पितर गण 
निराश होजातेहैँ ॥ २०-२१ ॥ जल, कुशा, स्वधा शम्द॒ गोत्र, नाम और तिळके सहित तपण करना 
चादिये, इनमेसे एककेभी नहीं होने तपण वृधा ददोजातादै ॥ २१-२२ ॥ एान्तचित्त नही 
होकर विधिसे दीन अथवा आसनपर नदी बैठकर जो जळ दिया जाताई मह रुधिरके समान है, इस 
प्रकारसे तृप्त होनेपर पितृगण तर्पण करनेवालेके कामनाओको पूरा करतेहै॥ २२-२३ ॥ ब्रा, विष्णु, 
शिव, सूर्यं और मित्रावरुणको उनके मन्यरोसे जड द्वारा उनो अर्धे देये ॥ २० ॥ सूर्यकी, 
स्तुति करके पूर्व आदि दिशाओको उनके देवताओंके सहित नमस्कार करे, मह्या, आमि, इन्द्र, औषधी, जीव, 
बिष्णु, वाच, महत्‌ और अपापति इनके नामके मन्त्रोंस इनको नमस्कार करे, उसके बाद मुखको पोडकर 
स्नान करे | २५-२६ ॥ 
ततः प्रविश्य भवनमावसथ्ये हुताशने। पाकयज्ञाश्च चतुरो विदध्याद्विबिवद्विजः ॥ २७॥ 
अनाहितावसथ्याग्निरादायान्नं घृतप्डुतम्‌ । शाकलेन विधानेन जुहुयाछीकिङ्ेऽनले ॥ २८ ॥ 
व्यस्ताभिव्याहृतीभिश्च समस्ताभिस्ततः परम्‌ । पड़ाभिदेव कृतस्पोति मन्त्रवद्धियेथाक्रममू ॥ २९ ॥ 
प्राजापत्यं स्विष्टकृतं इत्वैव द्वादशादृतीः। आकारपूर्वेः स्वाहान्तस्त्यागः स्वष्टविवौ मतः ॥ ३० ॥ 
भुवि दभोन्समास्तीयं बलिकर्म समाचरेत्‌ । विश्रेभ्यो देवेभ्य इति सर्वेभ्यो भूतेभ्य एव च ॥ ३१ ॥ 
भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शास्रवित्‌। ददयाद्वालित्रय चामे पितभ्यश्च स्वघा नमः ॥ ३२ ॥ 
पात्रनिर्णेजनं वारे वायव्या दिशि नि. क्षिपेत्‌ । उद्धुत्य पोडशग्राममात्रमन्न घृतोक्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इदमन्ने मनुष्येभ्यो इन्तेत्युक्त्वा समुत्सजेत्‌ । गोत्रनामस्ववाकारः पितृभ्यश्चापे शक्तितः ॥ ३८॥ 
पडभ्योऽन्नमन्वहं दथात्पितृयज्ञविधानतः । वेदादीना पठेत्किश्चिइलप अह्म मखाप्तये ॥ ३५ ॥ 
ततोऽन्यदन्नमादाय निर्गत्य भवनाद्‌ बहिः । काकेभ्य, श्वपचेभ्यश्च प्रक्षिपेद्‌ आसमेव च ॥ ३६ ॥ 
द्विजको उचित है कि उसके पश्चात्‌ अपने घरमे जाकर गृह्य अभिम विधिपू्ेक देययज्ञ आदि चारो 
पाकयज्ञोको करे ॥ २७ ॥ जिसने अभिद्दोत महण नदी किया हो बढ घीसे भरेहुए अन्नको छेकर शाकल्य- 
सद्दिताके विधानसे ढौकिक 'आगमें होम कर ॥ २८ ॥ ओभू स्वाहा, ओथुव स्वाहा और ओस्व स्वाहा, इस 
प्रकार पथक प्रथक्‌ ३ र तथा “आ भूभुव स्म स्यादा ' और ' दवझतम्य?? इत्यादि झाकलहदोमे 
६ मन्ग्रोसे ६ आहुति करे और इसीप्रकार स्विट प्राजापत्यकी १२ आहुति देव, सब मन्तरोफे आदिमे ओकार 
और अन्तम स्वाहा पद लगावे ॥ २९-३० ॥ शास्रज्ञ मनुष्यको उचित है कि भूमिपर कुशा बिडाकर उसके 
ऊपर बलिकर्म करे, विश्वेभ्यो देवेभ्या नम , सभ्यो भूतभ्यो नम और भूताना पतय नम इन ३ मन्त्रोमे 
प्रथम ३ बळि देकर पितृभ्यः स्वधा नम मन्त्रे पितरोको बाढि देवे | «१-३२ ॥ विश्वदृवसम्बन्वी अन्न 
पात्रके धोनेका जळ वायव्य दिदामे छोडे फिर धी छिडके टण १६ आस अन्नको निकालकर “इदमन्न 
मनुष्येभ्यो इन्त” कहकर मनुष्ययज्ञ करे और अपने गोत्रका नाम और म्यघा शब्द कहकर यथाशक्ति 
पितरोको देवे ॥ ३३-३४ ॥ पितृयज्ञकी विधिसे ३ पितृपक्षके और ६मातृपक्षके मृत मनुष्यको नित्य अन्न 
'देवे, अझयज्लकी प्राप्तिके निमित्त कु वेद आदिका भाग पढ ॥ ३५ ॥ फिर अन्य अन्नको लेकर घरसे बाहर 
जाके काक और चाण्डाळ आदिको मास देवे ॥ ३६॥ 
उपविश्य गहद्वारे तिछठेधावन्सुहूतेकम्‌। अमरमुक्तोतिथि लिष्सुर्भावशुद्धः प्रतीक्षकः ॥ ३७॥ 
आगतं दूरतः श्रान्तं भोक्तुकाममकिश्वनमू । दृष्टा सम्सुखमभ्येत्य सत्कृत्य प्रश्रयाचचनेः ॥ ३८ ॥ 
पाद्धावनसम्मानाभ्यज्जनादिभिरञ्चितः । त्रिदिवं प्रापयेत्सद्यो यज्ञस्याभ्यविकोऽतिथिः॥ ३९ ॥ 
कारागतोऽतििदष्ववेदपारो ग्रहागतः । द्वावेती पूजिती स्वर्ग न यतोऽधस्त्वपूजिती ॥ ४० ॥ 


घरके द्वारपर बैठकर २ घड़ीतक ठहरे, स्वय भोजन नही करे और मन शुद्ध करके अतिथिकी बाट 
दिखे ॥ ३७ ॥ दूरसे आयाहुआ, थकाहुआ, भोजन चाइनेवाला तथा पासमें कुछ नहीं रखनेवाला ण्से 
अतिथिको देखकर नम्रतापूर्वक उसकी पूजा सथा सत्कार करे ॥ ३८ ॥ अतिथिके पद घोने, सम्मान करने 
और उबटना आदि ठगानेसे यज्ञ करनेसे भी अधिक स्वर्गकी प्रापि होतीदै ॥ ३९ ॥ समयपर भाय 
हुए अतिथि और वेदपारग, ये दोनों पूजित होनेपर ग्रहस्वामीको स्वरेमें पहुचातेहँ और, नही पूजित दोनेपर 
नकम झेजातिदें ॥ ४० ॥ 


(१६०) भर्मशाखसंग्रह~ [ गह 


हेमराजतकांस्येडु पात्रेष्वद्यात्सदा ग्रही । अभावे साधुगन्धेषु लोधटुमलतासु च ॥ ६३ ॥ 
पलाझपद्मपत्रेषु गृहस्थो भोकुमहेति । अरह्मचारी यतिश्चैव श्रेयो यद्गोक्तुमहाति ॥ ६४ ॥ 
अभ्युक्ष्या न नमस्कोरेभुबि दथाद्वालित्रयम्‌। भूपतये भुवः पतये भूतानां पतये तथा ॥ ६५ ॥ 
अपः प्राश्य ततः पश्चात्पञ्च प्राणाइतीः क्रमात्‌ । स्वाहाकारेण जुहुयाच्छेषमद्याद्ययासुखम्‌ ॥ ६६॥ 
अनन्यचित्तो सुञ्जोत वाम्यतोन्नमङुत्सयत्‌ । आतृप्तेरन्नमश्नीयादक्षुण्णं पात्रमुत्सृजेत्‌ ॥ ६७॥ 
उच्छिष्टमन्नमद्धृत्य ग्रासमेर्क भुवि क्षिपेत्‌ । आचान्तः साधुसङ्गेन सद्विद्यापठनेन च ॥ ६८ ॥ 
वृत्तवद्धकथाभिश्व रोपाइमतिवाहयेत्‌ । सायं सन्ध्यामुपासीत इत्वामिं भत्यसंयुत; ॥ ६९ ॥ 
आपोशानक्रियापवमश्नीयादन्वहं द्विजः । सायमप्यतियिः पञ्यो होमकालागतो निदाम्‌ ॥, ७० ॥ 
श्रद्वया शक्तितो नित्य श्तं हन्यादपजितः । नातितृप्त उपस्पृश्य प्रश्नाय चरणी शुचिः ॥७१ ॥ 
अप्रत्यगुत्तरशिराः शयीत इायने शुभे । शक्तिमानुदिते काले ख्नानं सन्ध्यां न हापयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
ब्राह्म सुहृते चोत्याय चिन्तयोद्वितमात्मनः । शक्तिमान्मतिमान्नित्य व्रतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
गृहस्थको उचित है कि सदा सोना, रूपा तथा कासेके बर्तनमे भोजन करे, यदि ये मब नही मिले तो 
सुगन्ध युक्त ळोध आदि बृक्षाके पर्तामै अथवा पलाश तथा कमलके पत्तोंमें भोजन करे, अद्षचारी और 
सन्यासीको भी इन पत्तोमे साना चाहिये ॥६३-६४॥भोजन करनेके समय अन्नके पात्रके चारो ओर जळका 
घरा देकर नमस्कार पूवक भूपतये नभ , सुत्र पवये नम, और भूताना पतये नम , इन ३ मन्त्रोंको पढ़कर 
भूमिपर ३ बाकि दरे अर्थात्‌ २ वार ३ आस रस्ये ॥ ६५ ॥ हिर आचमन करके ॐ प्राणाय स्वाहा, अपानाय 
स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा और व्यानाय स्वाहा कमसे कहकर पाचा प्राणीको अन्नकी 
७ आहुति अपने मुसभे देवे और फिर सुखसे बाकी अन्न भोजन करे ॥ ६६ ॥ तस्ति होनेपर्यन्त वित्तका 
एकाग्र रकबे, मौन रहे, अन्नकी निन्दा नहीं करे, और थाळीो अन्नसे साली नहीं छोडे ॥ ६७ ॥ जुठे 
अन्नप्रेसे एक आस निरालकर भूमिवर फॅकदवे,फिर आचमन करके साधुकी सञ्जति, उत्तम विद्याके पढने और 
प्राचीन इतिदासेकी उत्तम कथाओसे बाकी दिनको बितावे॥ ६८-६९ ॥! सायकाळकी सन्ध्या करके 
अन्निद्दोत्र करे और भोजनसे पहिले आचमन करके नित्य शत्यां सहित भोजन करे ॥ ६९-७० ॥ सायकारमे 
होमके सत्य आयेहुए अतिथिका पूजन करे क्योकि श्रद्वापृबेक शक्तिके अनुसार अतिथिका सत्कार नहीं 
करनेसे वेदपाठ करना निष्फळ द्वोजातांदै ॥ ७०-७१ ॥ अत्यन्त भोजन नहीं करे अर्थात्‌ इछका भोजन 
करके आचमन करे और चरणोको धोकर पबित्र होवे $॥ ७१ ॥ उत्तम शरयापर शयन करे, किन्तु पश्चिम 
४ मनुस्मति--४ अध्याय । सारहीन वस्तुको नहीं भोजन करे, दोनो वेलामें अत्यन्त तृप्त होकर नहीं 
यावे, सर्योदय और सर्यास्तक समय नही भाजन कर, सबेरे बहुत खाळेनेपर रातमे नहीं भोजन करे ॥ ६२॥ 
शय्यापर बठकर, हाथमे अन्नआदि लेकर अथया शरयापर अन्नादि रखकर भोजन नही करे ॥ ७४॥ याझ्ञ- 
बल्क्यस्मृति---१ अध्याय । गृहस्थ सायञ्चालकी सन्ध्या, होम और अभिकी उपासना करके अ्रत्यगर्णोसि 
परिवृत होकर ऐसा भोजन करे जिसमे अफर नही जावे, उसके बाद शयन करे ॥ ११४ ॥ आर्याके सामने, 
एकव धारण करके अर्थात्‌ केवळ धोती पहनकर अथवा खडे द्वोकर नहीं भोजन करे ॥ १३१ ॥ हारीतस्मृति- 
४ अध्यायके ६९-५० इलो । सन्ध्याका होम करके और अतिथियोको खिलाकर रातमे भोजन करे, वेदमें 
लिखा है कि द्विज।तियोको एक बार सबरे और एक बार रातम भोजन करना चाहिये, बीचमें नहीं, यह विधि 
आग्नहोत्रके तुल्य ह अर्थात्‌ अमिहोत्रके पश्चात्‌ प्राणाभिहोत्र भोजनका विधान भी दोही बार है । सवत्तेस्पृति- 
१२ इछोक । वेदम लिसाहे कि द्विजातियोंको एक बार सबेरै और एक घार रातमें भोजन करना चाहिये, 
इसलिये सावधान हो अग्निहोत्री बीचम नही भोजन करे । कात्यायनस्मृति-१३ खण्ड ९ श्‍लोक । युनियोंने 
भूळोकवासी त्राझणोको दो बार भोजन करनेको कहा है, एकबार डेदूपहर दिन चढ़नेके भीतर और एकबार 
डढपहर रातके भीतर । पाराशरस्मृति--१ अध्याय-५५ इराक । सिरमे साझा आदि कोई वख बाधकर, 
८hक्षणको मुख करके अथवा बायेपैर पर हाथ रखकर भोजन करनेसे उस अन्नको राक्षस खाजात्हें । ६ 
अध्याय । जूठे पात्रमें गोडने खड़ाऊ पहनकर अथवा खाटपर बैठकर भोजन नहीं करे कुत्ते अथवा चाएडाळ 
भोजन करनेक समय देखळेने तो भोजनका अन्न त्यागदेवे 1६६-६७॥ १२ अध्याय । द्विजको उचित है कि 
मौन होकर भोजन करे, यदि सानेके समय बोलदेवे ता उस अनका त्यागदेे ॥३७॥ जो ब्राह्मण आधा भोजन 
करनेपर भोजने पात्रस जल पीताहे उसके देवकर्म तथा पितकमे नष्ट होजातेह और बह भी नष्ट होताहै, 
॥३८॥ जो मूढ ब्राह्मण भोजनकी पक्तिमेस पहळे उठजाताहे उसको त्रह्मइत्यारा कहतेहै ॥ ३९॥ जो आझण 
भोजन करतेहुए किसीको आशीवोद देताहै उसके देवता तप्त नहीं होतेदैँ और पितर निराश होकर चळेजातेह 
॥४०॥ यिना स्नान और विना अग्निकी पूजा कियेहुए भोजन नहीं करे, पत्तांकी पीठपर नही खाने, रातमें 
चिला दीपे नहीं भोजन करे॥४१॥जो अज्ञानी आझण हायोके विद्यमान रदतेहुए जळले मुख छगाकर पानी-- 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । (१६१) 


अथवा उत्तर ओर शिर करके नहीं सोवे & । नीरोग रहनेपर सूर्योद्यके समय सान और ,सन्ध्याको कभी 
मही छोड़े, दो घडी रात रहनेदर उठकर अपने हितडी चिन्ता करे, शक्तिमान्‌ और बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस 
नियमका नित्य पालन करे ॥ ७९-७३ ॥ 


( १५ ) शङ्कस्म्ृति-८ अध्याय । 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं क्रियाङ्ग मलकर्षणम्‌ । क्रियाख्रानं तथा पष्ठं पोढा सान प्रकीर्तितम ॥ १॥ 
अस्नातः पुरुषोऽनहा जप्याग्निह्वनादिषु । प्रातःस्नानं तठयंश्व नित्याने प्रकीतितम ॥ २ ॥ 
चण्डालशवपूयाय स्पृष्टा खान रजस्वलाम्‌ । खानानहस्तु यः स्नाति स्नानं नमित्तिकं च तत्‌ ॥ ३॥ 
पुष्यस्नानादिकं खाने दवज्ञविधिचोडितमू । ताद्धि काम्यं समुह्िष्टै नाकामस्तत्प्रयोजयेत्‌ ॥ ४॥ 
जप्तुकामः पवित्राणि अधिष्यन्देवतां पितुन्‌ । खाने समाचरेचस्तु क्रियाङ्गं तत्यकीतितम्‌॥ ५ ॥ 
मलापकर्षणार्थाय सानमभ्यड्वपूर्वकम । मलापक्रपणार्याय प्रवृत्तिस्तस्य नान्यया ॥ ६॥ 
सरःसु देवखातेपु तीर्यपु च नदीपु च । क्रियास्नानं समदिष्ट खान तत्र महाक्रिया ॥ ७ ॥ 
तश्र काम्थ तु कतेव्यं यथावद्विधिचोदितम । नित्यं नामित्तिकं चव कियाङ्गं मलकर्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
तीर्थाभावे तु कर्तव्यमप्णीदकपरोदकेः । स्नानं तु वहिततेन तयव परवारिणा ॥ ९ ॥ 
शरीरशुद्धिविज्ञाता न तु ज्ानफलं लभेत्‌ । अद्धिरगात्राणि शुद्धयंति तीथखानात्फले भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
सरःसु देवखातेप तीर्थे च नदी च। खानमेव क्रिया तस्मात्स्रानात्पुण्यफलं स्मृतम ॥ ११ ॥ 
तीर्थ प्राप्यानुपड्रेण खान तीर्थ समाचरेत्‌ । खानजं फल्माभोति तीथंयात्राफलं न तु ॥ १२॥ 
सबतीर्थानि पुण्याने पापन्नानि सदा नृणाम । परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ॥ १३ ॥ 


--पीता है वह मरनेपर निश्चय करके कुत्ता होताहे ॥ 4३ ॥ शातातपस्मृति । घी, तेल आदि चिफ्नी पस्नु, 
नोन अथवा न्य जन हायमे देनेस दाताको कुठ मछ नदी मिळताहे और खानवालोका पाप लगता है ॥ 
॥ ७१ ॥ लोहेके बर्तनसे अन्न परोसनेपर बह अन्न भोजन करनवाळोक लिये विष्ठाके समान हो जाताद्‌ 
और देनवाळा नरकम जाताहै ॥ ७२ ॥ भाजनकी थालीकों विना जलम घरा वियेहुए अन्न भोजन करनस 
अन्नके रसको थातुधान, पिशाच और राक्षस हरण करलेतेहे ॥१२१॥ नाह्माग 2 फोणका, क्षत्रिय ३ कोणका 
और वैश्य गाळाकार परेरा! दबे और शूद्र जल ठिटक दवे ॥ ९३२ ॥ उडझातातपस्म्रति । आसनके ऊपर 
पात्र रखकर, पिना अगा कियहुए आधी उतीकों ओडकर अथवा अनका मुससे फ़्ककर भोजन करने- 
बाछेको अपनी शुद्धिक लिये चान्द्रायण जत करना चाहिय ॥ ५२॥ मनुस्माति--४ अभ्याय-६२ सोक, 
याज्ञवस्क्यस्मुृति-१ अध्याय; १३८ इलोक । उहद्विप्णुस्मलि---६८-अध्याय-8» अङ्क आर गौत्तमस्मृति-- 
९ अभ्याय-१ अड्ड । अजलीखि पानी नहीं पीना चाहिये, गौतमस्मतिमे हे फि खडे होकरभी जल नही 
पीना चाहिये । वसिपएस्म्रति--६ अध्याय १८ उलोक और बौधायनस्म्रीत-२ प्रञन-५ अध्यायका ३१ 
इलोक । सन्यासी ८ प्रास, वानप्रस्थ १६ आस और गृहस्थ २२ प्रास अन्न भाजन करे, त्रह्मचारीफे 
भोजनके आसका प्रमाण नही है । वसिप्ठस्म्रति-१२ अध्यायके १५-१६ अङ्क । स्नातक पूर्व ओर सुप करक 
मौन होकर भजन करे, अग॒ठेके सहित पूरा आस मुसभ दियाकरे । १४ अध्याय-२६ इछोक। भोजनके समय 
घी, तेल, नोन और त्य जन हाथमे देनेस दाताको उऊ फठ नहीं हाताहे और सानबालोको पाप लगताहँ। 
छघुआ-धायनस्मृति--१ आचारप्रकरण । भोजन करतेहुए यदि जृठ स्पश हो जाय तो जितना अन्न थालीम 
होय उतनादी खाना चाहिये, अधिक लेकरके नही ॥ १६८ ॥ सस्कार फियेहुए थालीके अन्नको जठेसे स्पश 
होजानेके कारण नही त्यागना चाहिये, किन्नु उस थालीमें फिर निरृं७ अन्न लकर खानेवाढेको शुद्धिके 
ढिये १०० बार गायत्री जपना चाहिये ॥ १६९ ॥ २२ वर्णधर्मप्रकरण | भोजन करतेहुए यदि भोजनकी 
थाळीस यज्ञ करानेबाळेका जू० स्पर्श होजाय तो थाळीके अन्नका नहीं त्यागना चाहिये, फिन्तु उस 
थालीमें और अन्न लेकर नही खाना चाहिये ॥१५ ॥ बौधायनम्मति-२ प्रश्‍न-७ अध्याय । जो गृहस्थ अथवा 
ब्रह्मचारी भोजन त्यागकर तपस्या करता हे वह प्राणापक्‍्रिहोत्त लोप होनेके कारण अवकीर्णी हो जाताही ॥ 
॥ ३३ ॥ प्रायश्चित्त करनेके समय भोजन त्याग करनेसे प्राणाभ्रिहोत्रढोपका दोप नहीं होताहै ॥ ३४ ॥ 
उदाद्दरण दूतेह ॥ ३५ ॥ जो भोजनके दो समयोमेसे "क समयका छोड़कर नित्य एकही बार रातमे अथवा 
दिनमें भोजन करता हे वड सदा उपवास करनेवालेके तुल्य है ॥ ३६ ॥ जिस दिन भोजनकी वस्तु नही 
मिळे उसदिन प्राणाभ्रिह्योत्रक मन्त्रोको जपछेवे और जिस दिन अभिहोत्रफे लिये सामान नही मिले इस 
दिन तीनो अभ्नियोके मन्त्रोका जप करे ॥ ३७॥ 
छ याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-१ ३६इछोक । पश्चिम सिर करके नही शयन करे । छघुआश्वढायन- 
स्टृति-- १ आचारप्रकरण-१८५ इछोक । उत्तरफी ओर सिर करके कभी नहीं सोवे । * 
२१ 


(१६२) घमैशाखसंग्रह-- [ गृहस्थ 


सबै प्रश्नवणाः पुण्याः सरासि च शिलोञ्चयाः । नद्यः पुण्यास्तथा सर्वा जाइवी तु विशेषतः ॥१४॥ 
यस्य पादा च हस्ती च मनश्चेव सुमंय रम । विद्यातयश्च कीर्तिश्च सतीर्यफलमश्नुते ॥ १५ ॥ 
नृणां पापकृतां तीर्थ पापस्य शमनं भवेत्‌। यथोक्तफलई तीर्थ भवेच्डुद्वात्मनां नृणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

६ प्रकारका स्नान दे, नित्यस्नान, नेमित्तिरुस्तान, कास्यध्तान, कियाङ्गस्तान, मळकर्षणस्नान और 
क्रियास्तान ॥ १॥ जप, अभ्निद्दोत्र आदि करनेके योग्य होनेके लिये जो प्रातःकाल स्नान कियाजाताहे 
वह नित्यस्नान फट्दाताहै ॥ २ ॥ चाण्डाळ, सुई, पीत, रजस्ठा खी आर्क स्पर्श होजानेपर जो दुबारा 
सान किया, जाता दे बह निभित्तिक खान है ॥ ३ ॥ अ्योतिपरे कथनानुसार पुष्यनक्षत्र आदिम जो खान 
किया जाता है जो निष्काम मनुष्यके लिये अयोग्य दै वह काम्य स्नान है ॥ ४ ॥ पवित्र मन्त्रोके जपने 
अथवा देवता तथा पितरोंके पूजनके डिये जा स्तान हिया जाता है वह क्रियाड स्नान कढळातादे। पक 
शरीरका मेल दूर करने जिये उबटन आदि ळगाकर या स्नान किया जाता दै वह मलफर्षण स्नान है, क्यो 
कि उत्त स्नान करनेसे मनुष्यकी प्रवृत्ति केवळ भेळ दुर फरन+ लिये है॥ ६ ॥ सरोवर, देवताआफे कुण्ड, 
तीर्थ और नदीम जो स्तान किया जाता है वद क्रिया स्नान है, क्योंकि दनमे स्नान करना उत्तम कर्म है $ 
॥ ७ ॥ प्रोक्त सरोवर आदिमेही विधिपूर्वक कास्य, नित्य, नेमित्तिऊ, क्रियाज्ञ और मलकर्पण स्मान करना 
चाहिये | ८॥ इनके नही भिळनेपर गरम जजसले अगा भिन्न जळले भी स्नान करेना चाहिये, किन्तु 
आमले तपाये हुए गरम जल अथवा पूर्वोक्त सरोवर आडिस भिन्न जडले स्नान करनेपर केवळ शरीरकी शुद्धि 
होती दै, उससे स्नानका फल नहीं मिता, क्‍योंकि जळले गात्र शुद्ध होताहे और तीर्थके स्नानसे फळ 
मिलताहे ॥ ९-१० ॥ सरोवर, देवताओके कुण्ड, तीर्थ ओर नदीमें स्नान करना उत्तम कर्म है, इस कारण 
उनमे स्नान करनेसे पुण्य फळ मिलताह ॥ ११ ॥ जा मनुष्य अस्मान्‌ अन्य कार्यत्रश तीर्थमें जाकर रनान 
करता है बह केवळ स्नान करनेका फळ पाताहै, तीर्थयाऱाका फछ नटी |! १२ ॥ बुद्धिमानेंने कद्दहै कि 
सम्पूर्ण तीर्थ पवित्र, सदा मनुष्याके पापके नाश करनबाले और एक दृसरेकी, अपेक्षा नद रखनेवाले 
हैं॥ १३॥ सम्पूर्ण झरने, सरोवर, प्रेत और नई पुण्यदायक दे, किन्तु गड्डा विशेष करके पवित्र हैं ॥ १४॥ 
जिसके पाव, हाव और मन अपने वशमें हे और जा बिद्यावान्‌, तपरबी तथा कीतिमान है वही तीर्थका 
फल भोगतादे ॥ १५॥ पापी मनुष्यके पापका नाझ तीथम हो जातादै और पवित्र आत्मावाले मनुष्यको 
तीथेका यथार्थ फल मिता है ॐ ॥ १६॥ 


( १७ ) दक्षस्मृति-२ अध्याय । 
अस्नात्वा नाचरेत्किश्विजपहोमा दिक॑ द्विञः। प्रातरुत्याय यो विप्रः प्रातःस्नायी भवेत्सदा ॥ १० ॥ 
सप्तजन्मकृत पापं त्रिभिवर्षेव्यपोहाति । उषस्युषसि यत्ल्ानं सन्ध्यास्यासुदिते रवी ॥ ११॥ 


~ 


क पाराशरस्मृति--८२ अध्यायके ५-९९ ऋक । विद्वानोने ५ प्रकारके स्नानोको, पवित्र कहाहै,- 
आग्नेय, वारण, आह, वायव्य और दिव्य, इनमेसे भस्मसे कियेहुए स्तानको आग्नेयरनान, जळसे कियेहुए 
स्नानको वारुणम्नान, आपोहिष्ठा आदि मन्त्रोसे कियेहुए स्नानको आझस्नान, गीओंके पर्दोकी धूळीसे किये 
हुए स्नानको वायव्यस्नान और घाम रहनेपर वषोके रनानको दिव्यस्नान कहतेहिँ, उस्समय वषोके जलसे 
स्नान करनेपर गङ्गास्नानका फळ मिलतांदै । दक्षस्साते २ अध्यायके ४०-४१ इकोक । नित्य, नैमित्तिक 
और काम्य, ये ३ प्रकारका स्नान कहागया है, इनमे नित्य स्नानभी ३ प्रकारका दै, पहछा जो शरीरका मेल 
दूर करनेके लिये पिया जाता है, दूसरा जो मन्त्रपूर्वक जलमें करतेहै ओर तीसरा जो दोनो सन्ध्याओमें 
किया जाताहै । रहत्पाराशरीय धर्मशाख्-? अध्याय-पट्कर्मणि स्नानविधि, ८३-८६ शोक । मन्त्र, पार्थिव, 
आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारण और मानस, ये ७ प्रकारके स्नान कहळातेहै | “शन्न आप” इत्यादि मन्त्रोंसे 
किया स्नान मन्त्रस्नान हे, मृत्तिकास्नान पार्थिवरनान है, भस्मसे स्नान करना आप्रेयस्नान है, गौके पदोकी 
वृलीस स्नान करना वायव्य स्नान दै, घाम रहनेपर वषीका स्नान करना दिव्यस्नान है, नदी आदिका स्नान 
वारुण स्नान है और मनम विष्णुका ध्यान करनेको मानस स्नान कहते । 

ॐ गद्भस्मतिके ९ से १३ अध्यायतक, कियास्नान, आचमन, वेदोकमन्त्र, जप और तर्पणकी विवि 
विस्तारसे हे । १२ अध्यायके ५-६ अङ्कमे है कि सोना, मणि, मुक्ता, स्फटिक, फमलगढ्टे, रुद्राक्ष, अथवा 
जीवकको जपके लिये माळा बनावे अथवा कुशाकी गाठोसे या यायं हाथकी अगुळियॉसे गिनती करे । बृहत्पा- 
राशरीयधर्मशाख-२ अध्याय जपविधि, ४१-४२ जमहोक । स्फटिक, कमछाक्ष, रुद्राक्ष अथवा पुत्रजीवक 
फलकी जपमाळा बनावे, इनमें पहिळेवालेसे पीछेवाछे उत्तम हे, इनके नहीं मिलतेपर कुशामें गाठ देकर 
अथवा द्वाथकी अंशुखीकी गाठते जपकी संख्या करे। 


प्रकरण (१ ] भाषाटीकासमेत । (१६३) 


प्राजापत्येन तत्तुल्य सवपापापनोद्नमू । प्रातःखान प्रशंतन्ति दृष्टादृष्टकरं हि तत्‌ ॥ १२ ॥ 
सर्वमईति पूतात्मा प्राततखायी जपादिकम्‌ ॥ १३ ॥ 
गुणा दश ख्रानपग्स्य साधो रूपं च पुष्टिश्च बलंच तेज: ॥ १३ ॥ 
आरोग्यमायुश्च मनोनुरुद्रदुःस्वप्नघातश्च तपश्च मेघा ॥ १४ ॥ 
द्विजको उचित है के बिना स्नान कियेहुए जज, होम आदि कुठभी नहीं करे, जो ब्राह्मण प्रात काछम 
ही उठकर नित्य नियमसे सदा स्नान करताहे, उसके ७ जन्मतकक कियेहुण पाप ३ वरसमे नष्ट दो जातेहै 
॥ १०-११ ॥ प्रात काठमे सूर्योदयसे प्रथमक़ा और सायकालमे मूर्यास्तके पहिका स्नान प्राजापत्य 
अतके समान सब पापोंका नाश करनेवाला है ॥ ११-१२ ॥ प्रात काळका स्नान प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थात्‌ 
इसलोकमें और पग्डोकमें फळ देनेवाडा दे, उसकी विद्वान लोग प्रशंसा करतेहे, प्रात कामे रतान करनेवाला 
मनुष्य पवित्र होकर जप आदि सम्पूर्ण कर्ष करनेसोग्य हाताह ॥ १२-१३ ॥ स्नानमें तत्पर सज्जन मनुः 
ष्यको १० उत्तम गुण होतेहे, रूर, पुष्टा, बड़, तेन आरोग्य, आयुरी ब्रद्धि, मनकी प्रसन्नता, दु म्वप्रकी 
निट्टत्ति तथा तपस्या और बुद्धिकी बृद्धि ॥ १३-१४ ॥ 


५ अध्याय । 


शोचे यत्नः सदा कार्य; श।चमूलो दिजः स्मृत.। ॥॥चाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाई२॥ 
शीचं च द्विविधं प्रोक्तं बाह्ममाभ्यन्तरं तया । मृजलारया स्मृतं वाह्यं भावशुद्धिस्तथान्तग्म ॥३॥ 
अशौचाद्धि वरं वाह्यं तस्मादाभ्यन्तरं वरम । उभाभ्या तु शुचिस्तु स युचिनेतरः शुचिः ॥ ४ ॥ 
सृनिकानां सहस्रेण चोदङुम्भश्तेन । न शुद्धयन्ति दुरात्मानो येषां भावो न निर्मलः ॥ १० ॥ 
बिशेष यतमसे शौच कर्म करना चाहिये, ज्यो कि ढिजोफे लिये शौचद्दी सब धर्मोंका मूल टै, शौ वा- 
मारसे रहित ढिजके सअ कर्म निष्फरु हातहँ ॥ २ ॥ शौच दो प्रकारका है एक बाहरका और दूसरा 
सीतरका, बाइरका शौच मिट्टी ओर जढस और भीतरका शौच मनकी शुद्धतासे दोतादै॥ ३ ॥ अशौचसे 
बाहरका झौच उत्तम दै और बाहरके शोचस भीतरका शौच श्रेष्ठ है,जो मनुष्य इन वोनोसे शुद्ध है वदी ययाथ 
पवित्र है, अन्य नहीं ॥ ४॥ जिसका अत करण निर्म नहीं दै वह दुष्टात्मा हजार बार मिट्टी ढगानेसे 
और सौ घडे जळते धोनपर भी शुद्ध नहीं होता | १० ॥ 
अन्यदेव दिवा शोचमन्यद्रायो विधीयते। अन्यदापदि निर्दिष्ट द्यन्यदेव ह्यनापदि ॥ १२ ॥ 
दिवा कृतस्य शोचस्व रात्रावर्ध विधीयते । तदर्थमातुरस्याहुस्त्वगायामर्ध वत्मेनि ॥ १३ ॥ 
न्यूनाधिकं न कतेव्यं,शचि शुद्विमभीप्मता । प्रायश्चित्तेन युज्येत बिहिताऽतिक्रमे कृते ॥ १५ ॥ 
दिनका शोच भित्रे, रातका शोच अन्य,आपत्कालका शोच भिन्न आर विना आपत्काळका शौच अन्य 
है ॥ १२॥ ढिनके शोचते आधा रातम, रातके शाचसे आधा शौच रोगग्रस्त हानेपर और उससेभी आधा 
शौच किसी झीघताके समय और यात्राक मामे चळनके समय करना चाहिये ॥ ८३ ॥ शुद्धिको चाहने 
बलेको उचित है कि इससे कम अथवा अधिक शोच नही फरे उ्थोंकि झाखनिदित कर्मरा उल्लघन करनेस 
मनुष्य प्रायश्चित्त करनेयोग्य दोताहे ॥ १५ ॥ 


गृहस्थ और खातकका धर्म ५. 
(3 ) मनुस्पृति-२ अध्याय । 


आचायाँ ब्रझणो मूर्तिः पिता मूर्ति; प्रजापते! । माता पृथिव्य। मूर्तिस्तु भ्राता स्त्रो मूर्तिरात्मनः२२५ 
आचार्यश्च पिता चव माता भ्राता च पूर्वजः । नार्तनाप्यवमन्तव्या आझणेन विशेषतः ॥ २२६ ॥ 
यं मातापितरो छेशं सहेते सम्भवे नृणाम । न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तु वर्षशतेरापे ॥ २२७ ॥ 
तयोतित्यं प्रियं कुर्यादा वार्यस्य च सर्वदः । तेव्येव त्रिपु तुष्टेषु तपः सवं समाप्यते ॥ २२८ ॥ 
तेषां त्रयाणां शुश्रूवा परमं तप उद्यत । न तैगभ्यननुन्ञातो धर्ममन्य समाचरेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
त एव हि त्रयो लोकारन एव त्रय आश्रमा । त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्ताखयोऽरयः ॥ २३० ॥ 
पिता वै गाहपत्योऽमिमाताम्निदैक्षिंगः स्मरत; । गुरुराहवनीयस्तु साभित्रेता गरीयसी ॥ २३१॥ 


नन पन fo oe ~ 


88 इसमे किसी जगह केवर गृहस्था धम, किसी जगह स्नातकका धर्म और किलो जगह 
दोनोंका धर्मे दै। 


(११४) घर्मेशाखसंग्रह- [ गृहत्थ-- ? 


त्रिष्पप्रभायन्नेतेपु त्रीलोकान्विजयेदूगृही । दीप्यमानः स्पवपुषा देववदिवि मोदते ॥ २३२॥ 
इम लोकं माठ्भक्त्या पितृभक्तया तु मध्यमम्‌। गुरुशुश्रूषया तवव ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥ २१३ ॥ 
सर्वे तस्यष्टिता धर्मा यस्यते त्रय आहताः । अनादृतास्तु यस्थैते सर्वास्तस्याफलाः क्रिया; ॥२३४॥ 
यावत्रयस्ते जीवेय॒स्तावन्नान्यं समाचरेत । तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां कु्यात्म्रियहिते रतः ॥ २३५ ॥ 
तेरामनुपरांधेन.पारऽ्यं यद्यदाचरेत्‌ । तत्तान्निवेदयत्तेश्यो मनोवचनकर्मभिः ॥ २३६ ॥ 
त्रिष्वेतेप्वति कृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । एप घर्मः पर; साक्षादृपवमोऽन्य उच्यते ॥ २३७ ॥ 
इधानः हा्भा विद्यामाददीतावरादापि । अन्त्यादपि परं धमं स्रीरततं दृष्कुळार्दाप ॥ २३८॥ 
विषादप्यशृतं ग्राह्य बाल(ढपि सुभाषितमृ। अमित्रादपि सद्वृत्तममध्यादाप काञ्चनमू ॥ २३९ ॥ 
७ खियो रलान्यथो विद्या घर्मः शे(चं सुभाषितथ । विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः २४० 
आचार्य बद्की मूर्ति, पिता ब्रह्माको मूर्त, माता ॥*वीकी मूत्तिऔर सहोदर भाई निज आस्माकी 
मति 6॥२२५॥ स्वयं पीडित होनपर भी अपने आ चाये, पिता, माता और बड़े माइका अपमान नही करे॥२२६॥ 
सन्तानके उत्पन्न होनेके कारण माता पिता जा छण सहतेहे सन्तान सौ वर्षम भो उसका बदला नहीं दे 
सकता है ॥ २२७ ॥ सदा माता, रिता और आचायेका प्रिय कार्य करना चाहिये, क्योकि इन तीनोंके 
प्रसन्न रहनेसे सत्र तपस्प्रा पु तीर ॥ २०८ ॥ इन तीनोक़ी सत्राकोद्दी पण्डितळेग परम तपस्या कहतेहे; 
इनकी बिना सम्मतिके कोई धमाचरण नही करना चाहिये ॥ २२९ ॥ यही तीन छाक, तीनों आश्रम 
तीना बद और तीनो अप्नि ह ॥ २३० ॥ पिता गाइपत्| अभि, माता दञ्चिणामि और गुर आहवनीय 
अग्नि कहेगयेद्दे, यही तीनो अग्नि प्रश गीमे श्रष्ठ हें ॥ २३१ ॥ नो ग्रहस्थ इन तीनाके उपर प्रमाद प्रकाशित 
नही करक इने विपयमे सदा सावधान रहताहै बह तीना ठाकोको जय करताहे और स्पत्न प्रकाशित होकरे 
स्वर्गेळोकमे देबताओके समान दि य आनन्द भागतांह ९३२ ॥ माताकी भक्तिसे भूलोक, पिताकी भक्तिपे 
'देवछोक और गुरुकी सेत्रासे ्र्मलोक मिलताहै ॥ २३३ ॥ इन तीनाके आद्र करनसे धर्मका आदर होताडे 
और अनावर करनेसे सब धमे कर्म व्यर्थ होजातेहे ॥ २३४ ॥ जवतक ये तीना जीते रहे तबतक स्वतन्त्र 
होकर कोई धर्मकार्य नही करे, किन्तु प्रतिदिन इनकी सेवा और इनका प्रियकार्य करतेरहे ॥ २३५ ॥ 
इनकी सेवा करताहुआ परलाककी इन्छासे मन, वचन, तथा कर्मद्वारा जो कुठ धर्मकार्य करे वह सत्र 
इनको अण करदेवे ॥ २३६ ॥ इन तीनोकी यथायोग्य सेवा करनेसे पुरुषके सम्पूर्ण कत्तव्य कार्य समाप्त 
हो जातिहै, इनकी सेवाही परम धर्म है, अन्य सय धर्म उपधर्म कहेजातेहे # ॥ २३७ ॥ श्रद्धावान मनुष्यको 
उचित है कि नीच वणसेभी कल्याणदायिनी बिद्या सीखे, अन्त्यजसे भी परम धर्मकी शिक्षा लेवे और 
कलङ्कित कुछसे भी खीरत्नको प्रण करे ॥ २२८ ॥ विपसेभी अमृतको, वाळकसे भी हित वचनको, शत्रसे 
भो शुभ आचरणको ओर अपवित्र म्थानसे भी ( अपने ) सोनाको महण कर ळेवे ॥ ३३९ ॥ खी, रन, 
बिद्या, धमे, पवित्रता, हितकारी वचन और विविव प्रकार गी जिल्पतिद्या सबसे प्रहण करे ॥ २४० ॥ 


हे अध्याय | 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिग्त; सदा । पर्ववर् बजे तट्टतो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥ 
ऋतुः स्वाभाविकः स्रीणां रात्रयः पोडश स्मृताः । चतु्भिरितरः साधेमहो भि; सद्विगाहितः ॥ ४६ ॥ 
तामामाद्ाश्चतसतस्तु निन्दितकादशी च या । त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥४७॥ 
# वृहद्विष्णुस्सति--३१ अध्याय । माता, पिता और आचार्यः ये ३ मनुष्यके महागुरु हैँ; सदा इनकी 
सेत्रा और इनके प्रिय तथा हितकाम करना चाहिय इनकी विना अनुमतिस कुछ काम करना उचित नही है ॥ 
॥ १-६॥ यही ३ वेद्‌, ३ देवता, ३ डोक और ३ अन्न हे ॥ ७ ॥ पिता गाहिपत्य अभि, माता दक्षिणारिन 
और आचार्य आहवनीय अभि हे॥ ८ ॥ इन तीनोके आदर करनेसे धर्मका आदर हाताहे और इनका 
अनादर करनेसे सब घर्म कमै व्यर्थ दो जावेद ॥ ९ ॥ माताकी भक्तिसे भूळोक, पिताकी भक्तिसे स्वर्गलोक 
और गुढकी सेवासे त्रहालोक मिलताहै ॥ १० ॥ उशनस्मृति-१ अध्याय । जबतक माता पिता जीते रहै 
तवतक स 7 कामोंको छोड़कर इनकी सेबा करनी चाहिये ।॥ ३० ॥ माता पिताके प्रसन्न रहनेसे पुत्रको सम्पूर्ण 
सत्कमे करनेका फल मिलताहे ।। ३४ ।। जगत्मे माताके समान देवता ओर पिताके समान गुरु नहीं है; उनके 
उपकारका वदला देनेके लिये कोई बस्तु नही है ॥ ३५ ॥ मन, कर्म और वचनस सदा इनका प्रिय कार्य 
करना चाहिये; विना इनके अनुमतिक कोई धर्मकार्य करना उचित नहीं है॥ ३६ ॥) अत्रिस्मृति-१४८ इछोक 


इस लोक भौर परलोके मातासे बड़ा कोई शुरु और परलोकमें मातासे बड़ा कोई शुर नहीं है | 


प्रकरण ११] भाषाटीकासमेत । (१६५ ) 


युग्मासु पुत्रा जायन्ते ज्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु । तस्माझुग्मासु पुत्राथीं संविशेदार्ते खियास ॥४८॥ 
पुमान्पुसो$धिके शुक्रे खी भवत्यविके स्रिया! । समे पुमान्पुंत्रिया वा क्षीणेःटपे च विपर्ययः ॥४९॥ 
निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु खियो रात्रिषु वर्जयन्‌। ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ ९० ॥ 
ऋनुकाळमें अवश्य अपनी ख्रीसे गमन कर; $ सदा अपनी भार्यामें रत रहे, अन्य समयमे भी 
रतिकी कामनासे खीसे सम्भोग करे; किन्तु अमावास्या आदि पचम नही ॥ ४५ ॥ सञ्जनासे निन्दित प्रथमके 
चार दिन रातके सहित ऋतुकालकी स्वाभाविक अवस्था १६ दिन राती जानना चादिय ॥ ४६॥ इनमेसे 
प्रथमकी ४ रात और ११ दी तथा १३ बी रात निन्दित द वाकी १० रात ख्रीसे गमन करनके लिये 
श्रेष्ठ दे ४४ ॥ ४७॥ ऋतुकालऊो युग्म रानिभे खीसे गमन करनेपर पुत्र जन्म छेताह और अयुग्म रामे 
गमन करनेसे पुत्री उत्पन्न होतोहे, इसलिये पुत्रकी कामनावाळे पुरुषको युग्म रातमेद्दी निज्ञ भायास गमन 
करना चाहिये ॥ ४८ ॥ पुरुषक वीर्यकी अधिकता हनम ( अशुग्मरातमे ) गमन करन परभी ) पुत्र उत्पन्न 
होतादै; रोके रजकी अधिऊता हेनेस ( युग्म रातमे गमन करन परभी ) पुत्री जन्मती है, सत्री और पुरुष 
दानोके रजवीर्यकी समानता होनपर नपुंसक अथवा एक पुत्री और एक पुत्र उत्पन्न होताहै और दोने।का रज 
ब्रीज अल्प होनपर गर्भ नहीं उहरताहै ॥ ४५॥ जो मनुष्य क्रतुकालरी १६ रात्रियेमेंसे पूर्वोक्त निन्दित ९ 
रात्रियोको और बाकी १० रात्रियामसे अमात्राध्या आदि और ८ राजियोका,ठोडकर केवळ २ राजियोमें 
नितभायोसे गमन करताह वह गृहस्थाश्रमे रहनिपरभं। ब्रह्मचारीके समान हे <., ॥ ५० ॥ 


४ अध्याय । 
वयम! कर्मणोऽर्थस्य क्रत स्याभिजनस्य च । वेषवाग्बुद्विसारूप्यमाचरन्विचदिह ॥१८॥ 


४ पाराशररमृति-४ अध्याय--१४ इलोक । जो स्त्री ऋतु स्नान करके पतिस सहवास नद्दी करती हू 
वह मरनेपर नरकमे जातोहे और बार बार विववा होतीहै । पाराशरस्मृति-१५ खाक और व्यासम्मृति-२ 
अध्याय-४५ सहक । जो पुरुष ऋतुकालमें स्त्रीसे सम्भोग नहीं करताहै उसको निश्चय करके घोर अ्रण- 
हत्याका पाप ळगताहै । झातातपस्मृति-१४४ ःछोक । जो पुरुप कऋतुकालमे अपनी भायसे भोग नही 
करताहै, एक मास तफ उसके पितरगण उस सीके रजमे निवास करतदै । यमस्मृति-१६ ऋक । ऋतु- 
काछमें गर्भकी शङ्कासे अपनी भायासे मैथुन करनेवाला पुरुष पतान करे और अन्य समयमे मिथुन करनेवाला 
मलमूत्र त्यागनके समान शौच करक शुद्ध होवे । 

3८ मनुस्मृति-४ अध्याय-१२८ शयोक । स्नातक ब्राह्मण अमावास्या, अष्टमी, पूर्णमासी और चतुद्देशीको 
ऋतुकालमें भी भायोसे मेथुन नही करे, त्रह्मचारी भावसे रह । 

(7 याज्ञबल्क्यम्मृति-¬?१ अध्याय । सीसे पुत्र, पौत्र और प्रपीत्र होतेहे, जिनसे स्वर्ग मिळसाहै, इस- 
लिये खीसे सम्भोग और उसकी भली भांति रक्षा करना चाहिये ॥ ७८ ॥ खाका ऋतुकाल रजोदशनसे १६ 
राततक रहताहे; ऋतुकालके प्रथमकी ४ रातको और अमावास्या आदि पर्वोको छोडकर युग्म ( सम ) रात्रि- 
योंमें गमन करे, इस प्रकारसे खसे गमन करनेवाला ब्रह्मचारराक समान है॥ ७९॥ मघा और मूल नक्षत्रको 
छोडकर और शुभ स्थानम चन्ट्रमाके रहनेपर खीसे गमन करनेसे उत्तम ठक्षणवाळा पुत्र उत्पन्न हाताहै ॥ ८०॥ 
अथवा स्त्रियोके वरको स्मरण करक स्रीको इन्छानुसार उससे गमन करे और उसके घर्मेकी रक्षाके लिय 
निज भारयामेंही रत रहे ॥ ८१ ॥ व्यासस्मृति -२ अत्गायके ४१-४५-इलोकमे प्रायः एसाही ह, विशेष 
यह है कि रेवती, मघा और शेपा नक्षत्रमे तथा दिनमे खीसे गमन नही करे । वसिप्स्मृति---५ अध्याय | 
इन्द्र देवता तीन सिरवाळ त्वष्टाक पुत्र वृत्रासुरको मारकर महापापसे ग्रस्त हुए, जब सब प्राणियोने ३ बार 
चिल्ला चिह्ाकर इन्द्रसे कहा कि तुम भ्रणहा हो तब उसने खियोके पास जाकर कहा कि तुम लाग मेरी ब्रह्म - 
हत्याका तीसरा भाग लेलो;म्प्रियोने क्हाकि इससे हमको क्या फल मिलगा । इन्द्र देवन कहा कि तुमलोग वर 
मांगो;खियोंने कहा कि ऋतुकाळ होनेपर गर्भरिथति द्वारा हमका सन्तान हुआकरे ओर सन्तान उत्पन्न होनेतक 
गर्भकालम भी हम यथेच्छ पतिसे सहबास करसके, जब इन्ट्रउत्रताने स्त्रियोको एसा वरदान दिया तब 
[्खियोने इम्द्रकी श्रणहत्याका तीसरा भाग ग्रहण किया ॥। ८ ॥ वही भ्रणद्दत्या क्षिकेके मासिक रजधर्म 
रूपसे प्रतिमास प्रकट होतीदे ॥ ९ ॥ १२ अध्याय | इन्ट्रने ख्रियोको ण्सा वरदान दिया है कि सन्तान 
उत्पन्न होनेसे एक दिन पहले भी वे अपने पतिस सहवास करसकेगी ॥ २४ ॥ अत्रिस्प्रति- १६३ उलोक । 
गर्भवती खक साथ ६ मासतक और सन्तान उत्पन्न होनेपर सन्तानके दांत निकलनेपर स्त्रीस मेथुन करनसे 
पुरुषका घ्म नष्ट नदीं होतादै । वहत्पाराशरीयधर्मशा्--४ अध्याय-६६ इछोक । दिनमें, अमावास्या आदि 
पर्दृकाङमें, सन्ध्यासमय और ऋतुकाळकी चार, रातमें खीसे सम्भोग नही करे । ५ 


( १६६ ) धर्मशाखरसंग्रह= [ गृहत्प* 


गृहस्थ आक्षणकों उचित है कि जैसी अपनी अवस्था, जैसा कर्म, जितना धन, जैसी विद्या और जैसा 
कुळ होवे वैसेदी वेष, बोल, चाल और बुद्धि रखकर इस लोकम विचरे & ॥ १८॥ र 


दर्शेन चार्घमासान्ते पीर्णमासेन चव हि ॥ २५। 
सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तयत्वन्ते द्विजोऽध्वरेः । पशुना त्वयनस्यादी समान्ते सोमिकेप्रेसेः ॥ २६ ॥ 
अमावास्याको दशनामक यज्ञ) पूर्णिमाको पोर्णमास यज्ञ, नये अन्न पकनेके समय आप्रयण यज्ञ कै (नबा- 
ष्टि ), ऋतुके अन्तमे चातुर्मास्य यज्ञ, अयनके आदिमे पशुयज्ञ और वैके अन्तमें सोमरससे करने योग्य 
अप्निष्टोम आदि यज्ञ क्र ॥ २५-२६ ॥ 
पापण्डिनो बिकमेस्थान्बैडाल्व्रतिकाञ्छठान्‌ । देतुकान्वकवृत्तींश्च वाङ्मात्रेणापि नाचैयेत्‌ ॥३०॥ 
वेदविद्ाव्रतल्नाताऽ्श्रोत्रियान्णृहमेथिनः । पूजयेद्वव्यकव्येन विपरीतांश्च वजेयेत्‌ ॥ ३१॥ 
शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना । संविभागश्च भूतेभ्यः कर्तव्योऽनुपरोघतः ॥ ३२ ॥ 
गृद्स्थको उचित है कि यदि ( दर्श, पौर्णमास आदि यज्ञके समय ) पाखण्डी, अन्य वर्णकी*इत्तिसे 
जीविका करनेवाले, बिडालत्रती, मूर्ख, वेदविरु इ तक करनेवाळे अथवा बकशत्ती आवे तो वचनसेभी उनका 
सत्कार नहीं करे ॥ ३० ॥ वेदविद्या स्नातक और व्रतस्नातक श्रोत्रिय गृहस्थोको हव्यकव्यसे पूजा केरे; 
जो इनसे विपरीत हैं उनको परित्याग कर देवे ॥ ३१ ॥ छ स य पाक नहीं करनेगाले त्रहाचारी, संन्यासी 


आदिको अपनी शक्तिकै अनुसार भिक्षा देने और अपने स्वजनोके खानेयेग्य रखकर खानेकी सामग्री सब 
प्राणियोको बाटदेवे ॥ ३२ ॥ 


राजतो धनमन्विच्छेत्संसीद्न्स्तातक क्षुधा । याज्यान्तेवासिनोवापि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥३३॥ 
न सीदेत्स्नातको विमः क्षुधासक्तः कथंचन । न जीणेमलवद्वासा भवेच्च विभवे सति ॥ ३४॥ 


अन्त दि orem ESE i ee 


& बृह्दाद्रेष्णुस्माति-७१ अध्यायके ५-६ अङ्क। अवस्था, विद्या, कुल, घन और देशक अनुरूप देष 
रखना चाहिये । याज्ञवल्क्यम्मृति-१ अध्याय-१२३ जोक । अवस्था, बुद्धि, घन, वाणी, वेप, विद्या, कुछ 
और कर्मके अनुरुप आचरण करना चाहिये । ढघुद्दारीतस्मृति-५५ स्होक | समय, देश, धन, धनक प्रयोजन, 
घनके आय और धनकी अवस्थाको जान करके श्राद्ध, दान आदि पविन्नकर्म करना चाहिये । 

3% कात्यायनस्मृति-२६ खण्ड ९ इछोक । कोई ऋषि शरद और वसन्त ऋतुमें और कोई ऋषि 
अन्न पकनेपर नवान्नेष्टि यज्ञ करनेको कहते; वानप्रस्थको सांवा पकनेके समय नवान्नेष्टि करना चाहिये । 
कात्यायनस्माति-२५ खण्ड-१८ श्लोक । अज्ञानसे विना नवयज्ञ कियेहुए नवीन अन्न खालेताहै, उसको उस 
पापसे छूटनेके लिये अभ्निमें चरूसे होम करना चाहिये । मानवगृक्षसूत्र-२ पुरुप-३ खण्ड । नित्य “अम्नय 
स्वाहा!! मन्त्रस १ और “प्रजापतये स्वाद्दा” मन्त्रसे दूसरी आहुति सायकालमे और “सूराय स्वाहा” मन्त्रसे 
१ और “प्रजापतय स्वाहा” मन्त्र दूसरी आहुति प्रातःकाळमें करे ॥ १ २ ॥ प्रति पौर्णमासीको अग्नीषोम 
देवताके निमित्त और प्रति अमावास्याको इृन्ट्रामी देवताके लिये स्थाठीपाक बनाकर पूर्ववत्‌ होम करे; 
वोण नासी और अमावास्या दोनोंमें अग्नि देवताके लिये स्थाठीपाकका होम कर और आमयणादि पर्वॉमे 
नैमित्तिक कर्मको पौर्णमासीमे पहिले और अमात्रस्याम पीछेसे करे ॥ ३ ॥ आश्विन मासकी पौर्णमाखीमें 
प्रातःकाळ नित्यकर्म और नेभित्तिककमे दोनाका एकही स्थालीपाक करे ॥ ४ ॥ उस पौर्णमासीमे उस स्थाढी- 
पाकसे “अग्नये स्वाहा!” इत्यादि मन्त्रॉको पढ पढेके अभि, रुद्र, पशुपति, ईशान, यम्बक, शरद, प्रषातक 
और गौको आहुति देव ॥ ५॥ दद्दी और घीके मिलको प्रषातक हवि कहते; उससे “आनो-मित्रावरुणा” 
और “प्रबाहवा” इन २ मन्त्रो द्वारा अन्निमें आहुति देकर “अम्भ, स्थाम्भोवोमक्षीय”? मन्त्रसे शेष प्रवातक 
गौओको खिलाने ॥ ६ ॥ उस समय गौए बछडोंसे अलग रक्खी जावें ॥ ७ ॥ ब्राहणोंको घी सहित अन्न 
भोजन करावे ॥ ८ ॥ विना नवाश्नेष्टि कियेहुए नया अन्न नही खावे ॥ ९ ॥ वसन्त ऋतुकी पौर्णमासी और 
अमावास्यामें यवसे और शरद्‌ काळी पौर्णमासी तथा अमावास्यामे चावलोंसे नवाप्नेष्टि करे ॥ १० ॥ पहिले 
पहिळ पकेहुर यत्र अथवा चावलोंका दूधमें स्थालीपाक पकाकर उसका आघारादिके अनन्तर “सजूररनी” 
न्द्राभ्यां स्वाहा । सजूर्विश्वेम्यो देवेभ्यः स्वाह । सजूद्यीवाप्रथिवीभ्यां स्वाहा । सजूः सोमाय स्वाहा इन ४ 
मन्त्रोसे प्रधान होम करे ॥ ११ ॥ चौथे मन्त्रवाळी सोमदेवताकी आहुति शरद ऋतु्मे सांवासे और वसन्त 
ऋतुमे वणुयवोसे कर अथवा दोनो समय सोमकी आहुति धीसे करे ॥ १२ ॥ पहिळेपाहिळ व्याईहुई 


गोका बछडा आचार्यका दक्षिणामें देवे ॥ १३ ॥ नवाश्रेष्टिमे हविका शेष माग ब्राह्मणही खावे, ऐसा 
वेदमे ढिखाहै ।॥ १४ ॥ 


ॐ बहपाराशरीयघधमशाख---४ अध्याय, ६४-६५ इलोक । श्रत और विथाका सेवन करनेषाछा 
सुस्नातक' कहा जाता है, विद्याको समाप्रकर स्नान करनेवाला विद्यास्नातक कहळातादे, जद्वाचर्य बतकों 
समाप्त करके स्वान करने वाळा प्रतस्नातक है यज्ञक/ समाप्त करके स्नान करनेवाळा सिद्धिनामा कहा जाताह। 


प्रकरण १! ] भाषाटीकासमेत । ( १६७१ 


छमकेशनखरमश्चर्दान्त; शुङ्काम्बरः शुचिः । स्वाध्याये चेव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च ॥ २५ ॥ 
वैणवी धारयेयश्टि सादक॑ च कमण्डढुम्‌। यज्ञोपतीतं वेदं च शभे गैक्मे च कुण्डले ॥ २६ ॥ 
स्नातक आइणऊो उचित दे कि क्षुधास पीड़ित होनेपर राजा, यजमान अथवा अन्तेवासी शिष्यास 
धन मागे, किन्तु अन्यसे नहीं ॥ ३३॥ शक्ति रहतेहुए छु रासे पीडित नही हावे, धन रहनेपर पुराने तथा 
मळे वख नही धारण करे॥ २४ ॥ केश, नप, दाढ़ी और मूड कटजावा रह, तपक केशरो सहे, शुक्र 
ब्र पहने, पवित्र रहे, वेदध्ययतमे तत्पर रहे, अपने आत्माके द्वितमे सदा लगारह ॥ ३% ॥ 
बासरी छड़ी और जलप भरा कमण्डलु साथमे रक्खे, जनेऊ, ऊुशाकी मुष्टि और सात्क २ कुण्डळ 
धारण फरे छ ॥ ३६ ॥ 
नात्मानमवमन्येत पूर्वामिरसम्मद्धिमि; । आमृत्यो' श्रियमन्विच्छेभ्रेनां मन्येत दुर्लभाम्‌ ॥ १३७ ॥ 
सत्यं ट्र्यात्मियं ब्र्यान्न ब्वयात्सत्यमप्रियम्‌ । प्रियञ्च नानृत व्रयादेष धर्मः सनातनः ॥ १३८॥ 
घन प्राप्तिके यत्त निष्फळ होनेपर मी मनको हढ रखकर धनप्राप्ति और घन बढानका उद्योग सडा 
करता रहे ॥ १३७ ॥ सत्य और प्रिय वचन कदे, सत्य हानपरभी शसीका अधिय वचन नही बोळे, किसीके 
प्रसन्न होनेके ढिये मिश्या वचन नई कदे, यह्‌ सनातन बम है ॥ १३८॥ 
सावित्राञ्शान्तिहोमाश्च कुर्यात्पर्वसु नित्यज्ञः । पितृश्चेवाष्टकासवर्चन्नित्यभन्बष्टकासु च ॥ १५० ॥ 
दूरादावसथान्मूतर दुरात्पादावसेचनम्‌ । उाच्छिष्टान्नं निपेकच दूरादेव समाचरत्‌ ॥ १०१ ॥ 
भत्रं प्रसाधनं ज्ञानं दन्त वावनमञ्जनम्‌ । पर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानाश्ब पृजनम॥ १५२ ॥ 
सदा अमावास्या आदि पत्रामे गायजीका जप और शान्तिहाम कर, अष्टकाओ और अन्बष्टकाओमें १८ 
पितरोंका श्राठ्ठ करे ॥ १५० ॥ अग्निश।लासे ईर जाकर मळ मूत्ररा त्याग करे, पर धोबे, जूठ़ा अन्न फे 
तथा वोयपात करे ॥ १५१ ॥ सका त्याग, स्नान, दन्तथावन, ज जन और दवप्रजा पयाह्मे अर्थात्‌ दिनके 
पहले भागम करे ॥ १५२ ॥ 
यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्‌ । यद्यदात्मवश त स्यात्तत्तत्सवेत यत्नत' ॥ १-२ ॥ 
सर्व परवशं दुःख सर्वमात्मवशं सुखम्‌। एर्ताद्वद्यात्समामेन ठक्षणं सुखदु,खयो; ॥ १६० ॥ 
यत्कर्म ङुवतोऽस्य स्यात्परितोषाऽन्तगत्मनः । तत्ययस्नेन कुवीत पिपगीत तु वर्जयन्‌ ॥ १६१ ॥ 
परस्य दण्डं नोद्यच्उेत्कुद्धो नैव निपातयेत्‌ । अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्रा शिष्टयर्य ताडयेत्तु तो ॥१६४॥ 
येनास्य पितरो याता येन बाता; पितामहा; । तेन यायात्मता मार्ग तन गच्छन्न रिष्यते॥ १७८॥ 
परवश कामको यत्तपूवेक त्याग देप और अपन वराके कामको यत्नसव्हित सेवन कर ॥ १५९ ॥ 
पराबीनता दु स्वका और स्वाधीनता सुखका लक्षण है ॥ १६० ॥ जिन कामाऊे करनेसे आत्मा सतुष्ट होताँह 
यत्न पूर्वक उन कामोको करे और जिन कामोके करनेसे आत्मा तुए नहं। होता उनको त्यागढदय ॥ १६१ ॥ 
क्रोध करके किसीको मारनेके निमित्त दण्ड नही उठावे अथवा किसीको दण्डस प्रहार नहीं करे, किन्तु पुत 
और शिष्यको शिक्षाके लिये ताइना करे & ।। १६४ ।। जिस मागमे सत्पुरुष पिता पितामह चलेहो उसी 
मार्गसे चलना चाहिये, उस मार्गसे चल्नेसे कश नहीं होतादै ।। १७८ ॥। 


& याज्ञवल्क्यस्प्रति--१ अध्याय । स्नातक क्षुधासे पीडित हानेपर राजा, अन्तेवासी शिष्य और 
यजमानसे घन मागे, किन्तु दम्भी बेदविरुद्र तकँ करनेवाले, पाखण्डी और बकरत्तीस नही मागे 1। १३०॥ 
शुक्ल वजन धारण करे, केश, दाढी, मूळ और नखॉको कटवाते रहे और सदा पवित्र रहे ॥ १३१॥। सोनेके 
कुण्डल, जनेऊ, बासरी छड़ी और कमण्डलु सदा धारण करे, देवता, गौ, ब्राहमण ओर पीपल आदि वन- 
स्पतियोको दाइने करके गमन करे १३३ ॥। गौतमस्म्रति--५ अ'याय-१ अङ्क । स्नातक दाढी और मूउ 
नहीं रखावे अथात्‌ सुण्डबाते रहे । वसिप्ठस्टति--१२ अध्याय । अर स्तातकका नियम ऊहते ।। १ ॥ 
वह राजा और भन्तेवाकी शिष्यासे भिन्न किसीसे कुछ नही मागे ॥२॥ यदि श्षुधासे पीडित हो तो पकाया या 
कक्षा थोड़ा अन्न माग लेवे,अन्तमे यदि कुठ नही मिळे तो खेत, गौ, बकरी, भेड़, सोआ अथवा अन्न जो मिळे 
मागे, परन्तु क्षुपासे पीडित होकर दु ख नही भोगे, यह उनके छिये उपदेश ह ॥ ३॥ सदा णक, धोती, 
एक अंगौछा और दो जनेऊ धारण करे तथा बासकी छड़ी और जलके सहित कमण्डलु साथमे रक्खे ॥ १२ ॥ 
बांसकी छड़ी और सोनेका कुण्डल धारण करे ॥३४॥ बौधायनस्मृति--२ प्रश्‍न-३ अभ्यायके ३३-३४ अट्ट । 
स्नातकको उचित दै कि घासका दण्ड और सोनेके कुण्डल धारण करे । 

३१ अगन, पूस और माघके कृष्णपक्षकी अष्टमीको अष्टका और तीनो नवमीको अम्त्रष्ठफा कहते । 

@ याहवस्क्यस्पति--? अध्याय-११५ इछोक | किसीकी निन्दा और ताडूना नही करे, िन्लु पुत्र 
और शिष्यकी ताडना करना उचित है । 


(१६८) थमेशाखसँग्रद- [ गहत्व- 


क्रत्विक्पुगोहिताचार्यैर्मातुल।तियिसंश्ितै; । वालवृद्धातुर्वेचेज्षांतिसम्वन्चिबान्धवेः ॥ १७९ ॥ 
मातापितृभ्या यामौमिश्रात्रा पुत्रेण भार्यया । दृहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ १८० ॥ 
एतविवादान्सन्त्यञ्य सर्वपापः प्रमुच्यते । णभिर्मितेश्च जयति सर्वालोकानिमान्यही ॥ १८१॥ 
अचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्रजापत्ये पिता प्रमुः। अतियिस्त्विन्द्रलोकेशो दवलोकस्य चर्खिज; ॥१८२॥ 
य।मय।$पमरसा लोके वश्वदवस्य वान्ववाः। संबन्धिना ह्यपा लोके पृविव्याँ मातृमातुढी॥ १८२॥ 
आकाशेशास्तु विज्ञेया बाढबृद्वक्रशातुरा! । भ्राता ज्येष्ठः सम, पत्रा भाया पुत्रः स्वका तनुः॥ १८४॥ 
छाया स्वा दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम । तस्मदितेरविक्षिप्तः सहतासंज्वरः सदा ॥ १८५ ॥ 


कत्विङ, पुताहित, आयार्य, मामा, अतिथि, आश्रितमनु'्य, बालक, वद्र, आतुर, वैद्य, ज्ञाति, सम्बन्धी) 
चान्यम, माता, पिता, बहिन, पतोह, भाई, पुन, भार्या, कन्या और दास ळोगामे माथ कभी विवाद नहीं करना 
चय ॥ १७९--१८० ॥ जा ग्रदस्थ (नस वियाद नही करतार बद्‌ सब पापासे कुट जाताहै और इनको 
प्रसन्न रखताह पह नीच ऊहेहुए लोगोको जय करताह $ ॥ १८१॥ आचायकी प्रसन्नतासे अझलोक, 
विताझी प्रसन्नतास प्रजाउतिछाक, अतिधिकी प्रसन्नत(स इन्द्र्लोक, ऋत्विकरी प्रसन्नतासे देवलोक, बहिन और 
पतोलकी प्रमन्नतास अ सरा राक, बान्धरका प्रमन्नतासे वेश्वदेवलोक, सम्मन्धी की प्रसन्नतामे वरुणलोक, माता 
आर मामाकी प्रसन्नतासे प्रर (क आर पाळक, गृद्ध, दु सी ओर आतुरकी प्रसन्नतासे अन्तरिक्षछोक 
मिडताहे ॥ १८२-९५० ॥ जेठा भार पिता+ समान, खी और पुत्र अपन शरीरके समान और दास वगेके 
लोग अपना ठायाक रामान ह और पुत्री करारी पाज हे, इस लिय इनसे अनादर होनेपर भी इनसे विवाद 
नहीं करना चाहिये ॥ {८४-८८१ ॥ 


श्रद्धयेष्ट च पूर्त च नित्य ङुर्यादतन्द्रतः । श्रद्धाऊत ह्यक्षये ते भवतः स्वागर्तर्वन: ॥ २२६ ॥ 
सदा आलमको उाडरर थत आडि इष्टकम ओर तालाउ आदि पनाना तथा बाग ढगांना पूर्त कर्म 
करन चाये, न्यायस प्राप्रहण घनस श्रद्वापूपेश करने य दोनो अवय फड दवहे बरै ॥ २२६ ॥ 


महपिपितृदेवाना गत्वानृण्य यर्थार्वाव । पुत्र सवं समासज्य वसन्माध्यस्थमाश्रितः ॥ २५७ ॥ 
एकाकी चिन्तर्यान्नत्य 1वरिक्ते दितमात्मनः । एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रयोऽयिगच्छति॥२५८॥ 
एषादता गृहस्थस्य वृत्तिमस्य जाश्वती । स्नातकत्रतकल्पश्च सचर्वा दकरः शुभ; ॥ २५९ ॥ 


के याज्ञपद्क्यम्पति--१ अ यायके १५७ २०८ उलोकमें ऐसाही हे । 

शई अमिस्थांति । माह्मण य न पूर्वक इष्ट ऊर्म और पृत्तकर्म करे, इृष्टसे स्वर्ग मिलताहै और पूर्तसे मोक्ष प्राप्त 
हाता" ॥ 2३ ॥ अग्निहान, नरभ्या, सत्य, बइराढन, अतिबिसत्कार और गढिवेश्वदेवको इष्ट और बावली, 
शीय, तडाग, दवमन्दिर और याग निर्माण तथा अन्नदानको पूर्त कहतहे ॥ ४०-०५ ॥ डिज्ञातियोके लिय 
दृष्ट आर पृते सायारग धर्म हे, शुर पूर्व घमेका अधिकारी है किन्तु वेदिक इृष्टघर्मेका नहीं ॥ 2६ ॥ यम- 
स्वर ते | म्राह्मण य न पृत्रक इष्ट आर पूत कर्म फर, इष्टसे स्य ओर पतसे मोक्ष मिलताहै ॥ ६८॥ घनके 
अनुसार यज्ञ आदि इष्टकर्म होतहे तडाग, वाग और पानीशालाको पूतकर्म बहतेहें ॥ ६९ ॥ जो मनुष्य टूटे 
हुए, कय, चात्रठी, तड़ाग अथया पपमन्दिरका बनता देताह वह पूर्तक्ृमेका फळ पाताहै ॥ ७० ॥ लिखित- 
स्मति | ब्राह्मग य न प्रपक इष्ट आर पृर्तकर्म कर इष्टसे स्वर्ग और पूर्तसे मोक्ष मिळताहै ॥ १॥ जिस जछा- 
शयन गौक एक दिर तम द्वाने योग्य जल रहताहे उ्ऊ्े वनानेवाळफे ७ पुढत तरजातेहें ॥ २ ॥ जो ढोक भूमि- 
दान अडया गोदान करनेसे मिलताह वहा लक ब्रश्नोके छगानेसे प्र्त होताहे ॥ ३॥ टटेहुए कूप, बावडी, 
तड़ाग अथया देवमन्दिग्का बनया देनेयाला पूर्तफर्मका फळ पाताडे ॥ 2 ॥ अग्निहोत्र, तपस्या, सत्य, वेद- 
पालन, अतिथिसत्कार और बलिवे-धेदेवकों इष्ट कहतददे ।। ५ ॥ इष्ट और पूर्त दविजातियोके साधारण ध्म है, 
शुद्र पर्त पथ ले यकरारा ह, किन्तु वेदिक पूर्तघमेका नही ॥ ६ ॥ बहत्पाराशरीयधर्मशाख---८ अध्याय । 
ग्रहस्य नडाग, पु"्करिणा, दिका, कूर और वावडी वनाव ॥ ३६५ ॥ तृषार्त प्राणी उनमेसे जितने बूद 
जळ पीत३ उतन वर्षत+ उनके बनानिवाले स्वर्गमे वसतेह ॥ ३६८ ॥ स्नान, शौचादि तथा आचमन करने- 
बाळे आहण जिया+ समय उनके जळले जितने कुल्ला करतेहें उतने लाख वर्ष उनके बनानेवाळे अप्सराओंके 
सहत म्धर्गमे निवास करतडें ॥ ३६५-३७० ॥ १ पीपल, १ नीम्बर,१ तरट, १० इमिली, ३ फैन्त, बेळ तथा 
आयला और ५ पाश्चर उ ळाानवाळ नरकम नही जातेडे ॥ ३७५ ॥ झुधासे पीडित मनुष्य और पक्षी इक्षके 
जितने फड सानहै उतने पप ऊ दक्षो छगानेवाला स्वर्गमे बसताहै ॥३७६॥ दृक्षके जितने फूछ देवताओंके 
सस्तकपर चढ्तेदै या भूरमिरर गिरत हैं उतने शत वर्षतक वृक्ष लगानेवाला स्वर्गमे क्रीडा करताहै ॥ ३७७॥ 


प्रकरण ११] भाषांटीका समेत । (१६९) 


वेदाध्ययनसे ऋषियोके, पुत्र उत्पन्नकरके पितराऊ और यज्ञ करके देवताओके ऋणसे टकर कुटु- 
अबका भार अपने पुत्रोपर रखकर मध्यस्थभावले घरम ही रदे & ॥ २५७ ॥ निर्जनस्थानमे अकेले निवास 
करतेहुए सदा अपने दितका चिन्तन कर, एसा करनेसे उसका परम कल्याण होताददै ॥ २५८ ॥ इसप्रकार 
गृहस्थ आश्रमवाळे ब्राह्मणकी नित्यशत्ति ओर स्नातकके व्रपरी विधि, जो सस्वगुणकी वृद्धि करनेवाली है 


कही गई॥ २५९ ॥ 
११ अध्याय । 
यस्थ त्रेवाधिकं भक्तं पर्याप्त भ्ृत्यवृत्तये । अधिकं वापि विद्यत स सोमं पातुमईति ॥ ७॥ 
अत; स्वल्पीयसि द्रव्ये य; सोम पिबति द्विज; । सपीतसोमपूवोप न तस्याप्नोति तत्फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिसके घरमे ३ वपतक अथवा उससे अधिक्रतक कुटुम्ब पाळत करने योग्य द्रव्य हावे वह सोमपान करने 
योग्य दै॥७।जिस द्विजके घरमें इससे कम द्रव्य है वद सोमपानरुरनेस सोमयज्ञका फड नही पाताहे ९७9 ॥८॥ 


( ३ ) अत्रिस्मृति । 
यस्थेकापि शृहे नास्ति थेनुवत्सानुचागिणी ॥ २१७ ॥ 
मडलानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमःक्षयः ॥ २१८ ॥ 
जिसके घरमै बउड सहित एकभी गो नही रहती ह उसका मङ्गळ नही हे ओर उसका पाप नाश नहीं 
हाता है ॥ २१७-३१८ ॥ 
अष्टागव धर्महलं षड़गवं व्यावरारिकम्‌ ॥ २१९ ॥ 
चतगेबै नृशंसानां डिगवं गववध्यकृत्‌ । द्विगवं वाहयेत्पादं मध्याह्ने तु चतुगेवम ॥ २२० ॥ 
पड़व तु त्रिपादोक्तं पणोहस्त्वष्टभिः स्मृतः ॥ २२१ ॥ 
८ बैलका हल धर्मका, ६ बेळका हल “यवहारका, 2 बेलका हल निर्दयीका और ५ त्रलका हल गौह- 
त्यारेका है ॥ २१९-२२० ॥ > बैलके हलसे केवळ १ पहर, ४ प्रैलके इसे २ पहर, 5 परळकर हळस ३ पहर 
और ८ बैळके हलस ४ पहर खेत जोतना चाहिये छँ ॥ २२०-२२१ ॥ 


(९ ) आपस्तम्बस्मृति-१ अध्याय । 
दी मासा पाययेदत्सं द्वी मासा द्वी स्तनौ दुहेत्‌ ॥ २० ॥ 
डो मासावेकवेलाया शेष हालं ययाराचि ॥ २१॥ 
व्याई हुई गौका दूध रे महीने तक बडडेको पिलाना चाहिये, उसके पश्चात्‌ २ महीनेतक यो थन, २ 
महदीनितक प्रतिदिन केवल एंईबार और उसके बाद अपनी इर्छानुसार दुहना चाहि) ॥ २०-२१ ॥ 


£ 
(८) यमस्पृति। 
त्यजन्तोऽपतितान्बन्धून्दण्डया उत्तमसाहसम । पिता हि पतितः काम न तु माता कदाचन ॥१९॥ 
जो गृद्दत्थ विना पतितहुए बन्घुको त्यागढेतादै उसपर राजा उत्तम साहस अर्थात्‌ १००० पण दण्ड 
करे, पतित पिताको यथेच्छा त्याग देवे, किन्तु पतित माताका कमी नहीं त्याग ५” ॥ १९ ॥ 
४ वसिष्ठस्खति--११ अध्यायकं ४२-४३ अङ्क । आहण तीन कणोसे कणी होकर जन्म लताहै, 
वह यज्ञ करके देवक्रणको, सन्तान उत्पन्न करके पितकणको और पद पढकर कपिक्रणको चुकावे । 

६9 याज्चनल्क्यस्माति--१ अध्याय । जिस द्विजके घरमे ३ वर्षसे अधिक सर्चयोग्य अन्न होय वही 
सोमपान अथीत्‌ अगिनष्टोम यज्ञ करे और जिसके घर १ वप खच याग्य अन्न होय बह सोमयज्ञसे प्रथम 
करने योग्य कमौको करे ॥१२४।॥। सोमयज्ञ दषमे एकबार,पशुयज्ञ दक्षिणायन और उत्तरायणमे अथवा प्रतिवर्ष 
एकवार और आप्रयण यज्ञ तथा चातुर्मास्य यज्ञ प्रतिवर्ष करना चाहिये ॥ १२५ ॥ यदि सोमयज्ञ आदि 
नही करसके तो वैश्वानरी यज्ञ करे, किन्तु धनवान्‌ ऐसा नही करे । १२६ ॥ शङ्कस्मृति-५ अध्याय-१६- 
१७ इछोऋक । जिसके घर ३ वर्षके खर्चसे अधिक अन्न होय वह सामपान करे, किन्तु यदि थाडे घनवाला 
होय तो वैश्वानरी यज्ञ करे । 

पाराशरस्माति-२ अध्यायके ८-१० २होकमें ऐसाही है और आपस्तम्बस्म्रति-१ अध्यायक २२-२३ 
जहोकमें अश्निस्मृतिके २१९-२२० स्लोकके समान है । 

% बौधायनस्प्रति-२ प्रभ-२ अध्याय-४८ अङ्क्‌ । यदि माता पतित होजावे तो भी उसका पालम 
करे, किन्तु उससे भाषण नहीं करे । बसिष्ठस्सृति-१३ अध्याय । पुनका धर्मे है कि पनित पिताको त्याग 
देवे, किन्तु पतित माताको नहीं छोड़े ॥ १५ ॥ यदि, भार्या, पुत्र अथवा शिष्य विशेष पाप कमोसे युक्त 
होरे तो पाप फमोसे निषश्त होने तथा प्रायश्चित्त करके शुद्ध हानेके छिये उनसे कहे, यदि वे कहना नहीं मानें 
तो उनको त्याग देवे; जो विना कहेहुए उनको त्यागदेताहै वह पतित हो जाताहै ॥ १८ ॥ 

जज 


(१७०) धर्मशाखसंमह- [ यहस्थ- 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-१खण्ड । 
यत्रोपदृश्यत कर्म कतुरङ्गं न तृच्यते ॥ ८ ॥ 

दक्षिणस्तत्र विज्ञियः कर्मणां पारगः करः । यत्र दिङनियमो न स्याजपहोमादिकर्मसु ॥ ९ ॥ 

तिशस्तत्र दिशः प्रोक्ता ऐेन्द्रीसौम्यापराजिताः । तिष्ठञ्नासीनः प्रद्दो वा नियमो यत्र नेइशः ॥१०॥ 

तदासीनेन कर्तव्यं न प्रद्ेण व तिष्ठता ॥ ११॥ ह॒ 

जिस कममं नहीं लिखा है कि किस हाथसे करना चाहिये उसको दहिने हाथसे; जिस जप, होम 

आदि कर्मके लिये नही लिखा है कि किस ओर मुख करके करना चाहिये वह पूर्व, उत्तर अथवा पश्चिम 
मुख करके और जिस्र कर्ममें नहीं लिखांह कि खड़े होकर, बैठकर अथवा झककर करो उसको बैठकर 
करना उचित है & ॥ ८-११॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-१२ अध्याय । 
गृहस्थस्तु दयायुक्तो धर्ममेवानुचिन्तयेत्‌ । पोष्यवर्गार्थसिद्वयर्थ न्यायवर्ती स बुद्धिमान्‌ ॥ ४२ ॥ 
न्यायोपार्जितवित्तेन कत्तव्यं ह्यात्मरक्षणम्‌ । अन्यायेन तु यो जीवेत्सरवकमेबहिष्कृतः ॥ ४३ ॥ 
दयावान्‌ और बुद्धिमान्‌ गृहस्थको उचित है कि अपन घर्मेकी चिन्ता करे; अपने पोष्यवर्ग (क्रि के 
प्रयोजनकी सिद्धिके लिये न्यायका बताव करे ॥ ४२ ॥ न्यायपूर्वक धन उपाजन करके अपनी रक्षा करे; 
जो अन्यायसे धन उपाजन करके अपना निवाद्द करता है वह सब धर्मोंस रहित है ॥ ४३ ॥ 
अभिचित्कपिला सत्री राजा भिक्षुमहोदधिः । दृष्टमात्नाः पुनन्त्येते तस्मात्परयेत्त नित्यशः ॥ ४४ ॥ 
अरणि कृष्णमाजोरं चन्दनं समर्णि घृतम्‌ । तिलान्कृष्णाजिनं छागं गृहे चतानि रक्षयत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अग्निहोत्री, कपिला गौ, यज्ञमे दीक्षित मनुष्य, राजा, भिक्षुक और समुद्रको देखनेसे मनुष्य पबित्र 
हो जातेदे, इस लिये इनको नित्य देखना चाहिये ॥ ४४ ॥ अरणी, काळा बिढार, चन्दन, उत्तम मणि, घी, 
तिल, काली मृगछाला और बकरेको घरमें रखना चाहिये छि ॥ ४५ ॥ 


(१४ ) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 

यद्ददाति विशिट्टेभ्यो यन्नाश्नाति दिनेदिने । तञ्च वित्तमहं मन्ये शेष कस्याभिरक्षति॥ १६॥ 

जीवन्ति जीविते यस्य विप्रमित्राणि बान्धवा; । जीवितं सफलं तस्य आत्मार्थे को न जीवति॥२१॥ 

पशवो४प हि जीवन्ति केवलात्मोदरम्भराः । कि कायेन सुग्रुमेन बिना चिरजीविना ॥ १२ ॥ 
५ जो ( गृहस्थ ) अपना धन उत्तम पात्रको देतहि और उसको आप नित्य भोगताहै वही उस धनका 
स्वामी है; अन्यको किमी अन्यके धनका रक्षक जानना चाहिये ॥| १६॥ जिस मनुष्यके शरीर धारण करनेसे 
आकण, भित्र और बान्धव ळोगोंकी जीविका चढेतीहै उसीका जीना सार्थक है; अपने लिये कौन नही 
|i ॥ २१ ॥ केवळ अपने पेट भरनेके लिये तो पशुभी जीवन धारण करतेहँ; भली भांति शरीरकी 
रक्षा करने, बलवान्‌ होने तथा बहुत दिनांतक जीनेसे ही क्या फल है ॥ २२॥ 


(१७) दक्षस्मृति-१ अध्याय । 

जातमात्रः शिक्षुस्तावधावदष्टी समा वयः। स हि गर्भसमो ज्ञेयो व्यक्तिमात्रमदितः ॥४ ॥ 

भक्ष्यामक्ष्ये तथा पेये वाच्यावाच्ये ऋतानृते । अस्मिन्वाले न दोपः स्यात्स यावन्नोपनीयते ॥ ५ ॥ 

उपनीते तु दोषोऽस्ति क्रियमाणे विगतैः । अप्राप्तव्यवदहारोऽसौ बाल; षोडशवार्षिकः ॥ ६॥ 

स्वीकरोति यदा वेदं चरेद्वेदप्रतानि च । ब्रह्मचारी भवेत्ताबद्रध्वं ज्ञातो भवेद्‌ गृही ॥ ७ ॥ 

द्विविधो ब्रझचारी स्यादाद्यो हच्युपकुर्वाणक; । द्वितीयो नोष्टिकश्वेव तस्मिन्नेव ब्रते स्थितः ॥ ८ ॥ 

अयाणामानुलोम्येन प्रातिलोम्येन वा पुनः । प्रतिलोमं ब्रतं यस्य स भवेत्पापकृत्तम; ॥ ९ ॥ 

यो शृहाश्रममास्थाय अहाचारी भवेत्युन; । न यतिर्न वनस्थश्च स सर्वाश्चमवाजित; ॥ १०॥ 

छ गोभिलस्मृति-प्रथमप्रपाठकके ८-१० छोकर्मे भीएमा है। २ 
दक्षस्मृति--२ अध्याय-३१ इलोक । माता, पिता, गुरु, भार्या, सन्तान, वीन, दास, दासी- 

* अभ्यागत, अतिथि और अग्नि पोष्यवर्ग हैं । 
छि गोभिलस्मति---२ प्रपाठक । जो मनुष्य प्रातःकालमे ओत्रिय, सौभाग्यवती खरी, गौ, अग्नि 
होत्री, अग्नि अथवा यज्ञमें दीक्षित मनुष्यको देखताह वह आपत्से छूट जाताहे ॥ १६३॥ जो मनुष्य 
प्रातःकाळमें पापी मनुष्य, दुर्भगा खी, अन्त्यज जाति, नंगा मनुष्य अथवा नककटा मनुच्यको देखताहे 
वह मरखातादे ॥ १६५ ॥ 


प्रकरण ११] भाषाटीकासमेत । (१७१) 


अनाश्रमी न तिषुत दिनमेकमापे द्विजः । आश्रमेण विना तिष्ठन्यायश्रित्तीयते हि सः ॥ ११ ॥ 

जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये च रतः सदा । नासी फलमवाप्नोति ङुर्वाणोप्याश्रमाहते ॥ १२ ॥ 

मेखलाजिनदण्डैश्च ब्रह्मचारीति लक्ष्यते । गृहस्थो देवयज्ञांयिनेसलोंमेपनाश्रमी ॥ १३॥ 

त्रिदण्डेन यतिश्चेव लक्षणानि पृथक्पृथक । यस्पेतलक्षणं नास्ति प्रायश्चित्ती न चाउश्रमी ॥ १४॥ 

जवतक बाळक ८ वपेका नहीं होताहे तबतक वह सद्य जन्मे हुए बालकके समान है,” उसको गर्भमें 

रहनेवाळे बाउकके समान जानना; उसका एक आकार मात्रही देख पड्ताहै ॥ ४ ॥ जवतक वाळकका 
जनेऊ नहीं होताँह तत्रतक उसको भदय, अभक्ष्य, पेय, अपेय, योग्य वचन, अयोग्य बचन, सत्य और 
शूठका दोष नहीं छगतादै अर्थात्‌ उसको कुछ पुण्य पाप नही होतादे ॥ ५ ॥ जनेऊ हो जानेपर उसको 
निन्दित कर्म करनेका दोप छगताहै; ?६ वर्ष तक वह संसारके व्यवहार योग्य नहीं समझा जातादै & ॥ ६॥ 
बालक जब वद आरम्भ करे तब वेदोक्त ब्रह्मचयांश्रमके प्रतोंको भी पाठन करे और ब्रह्मचारी रहे, फिर 
समावतेन स्नान करके गृहस्थ बने ॥ ७ ॥ ब्रह्मचारी दो प्रकारका है, एक उपकुवीणक और दूसरा जन्मभर 
ब्रह्मचर्य ब्रतर्मे स्थित रहनेवाला नैष्ठिक ॥ ८ ॥ नह्मचारीसे गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास इस कमसे तीनो 
आश्रमेर्मे जाना चाहिये; जो मनुष्य गृहस्थसे ब्रह्मचारी अथवा वानतप्रस्थसे गृहस्थ” वा संन्यासीसे वानप्रस्थ 
बनताहै वद बडा पापी दै ॥ ९ ॥ जो गृहस्थाश्रमे जाकर वानप्रस्थ और संन्यासी नहीं धोकर फिर ब्रह्मचारी 
बनताहै वह सब आश्रमोंसे रदित हे ॥ १० ॥ द्विजको एक दिनभी आश्रमसे बाहर नहीं रहना चाहिये; 
क्योकि आश्रमसे बाहर रहनेपर वह प्रायश्चित्त करनके योग्य होताहै ॥ ११ ॥ आश्रमसे बाहर रहकर जप, 
होम, दान तथा वेदपाठ करनेसे उनका कुठ फळ नही होताहै ॥ १२॥ मेखला, मृगचर्म भौर दण्ड धारण 
अझचारीका चिह्द; देव यज्ञ, दान, अतिथिसेवा आदि गृहस्थका चिह नख और छोभ धारण करना वानप्र- 
स्थका चिद्ठ और त्रिदण्ड धारण करना संन्यासीका चिह्न दै; ये चारो आश्रमोंके प्रथक प्रथक लक्षण हँ; जिस 
आशश्रमके मनुष्यमें उसके आश्रमके चिह्न नहीं है वह प्रायश्रित्तके योग्य है;आश्रमी नहीं है ॥ १३-१४ ॥| 


२ अध्याय । 
माता पिता गुरुभार्यां प्रजा दीनः समाश्रित; । अभ्यागतोऽतिथिश्चाग्निः पोष्यवर्ग उदाहृतः ॥३२॥ 
ज्ञातिबन्धुँजन; क्षीणस्तयाऽनाथः समाश्रितः । अव्योऽपि धनयुक्तस्य पोष्यवर्ग उदाहृतः ॥ ३३ ॥ 
सार्वभोतिक्मन्नाद्यं कतेठ्षं तु विशेषतः । ज्ञानविदृभ्यः प्रदातव्यमन्यथा नरकं प्रजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
भरणं पोष्यवर्गस्य मशस्त॑ स्वर्गसाधनम्‌ । नरकः पीडने तस्य तस्माद्यत्नेन तं भरेत्‌ ॥ ३५॥ 
स जीवति य एंवेको बहुभिश्चोपजीव्यते । जीवन्तो मृतकास्त्वन्ये पुरुषाः स्वोदरम्भराः ॥ ३६ ॥ 
बहर्थ जीव्यते कश्चित्कुटुश्वार्थे तया परेः । आत्मार्थन्यो न शक्नोति स्वोदरेणापि दुःखितः ॥३७॥ 
भाता, विता, गुरु, आर्था, सन्तान, दीन, समाश्रित ( दासदासी आदि ), अभ्यागत, अतिथि और 
अभि; ये सब पोष्यवग अथात्‌ पालनेयाग्य कहेगयेहँ ॥ ३२ ॥ घनवान्‌ मनुष्योंके छिये जाति और 
आत्मीय लोगोमें जो लोग असमर्थ, अनाथ और समाश्रित ( शरणागत ) हैं वे भी पोप्यवगे समझेगयहै छु 
॥ ३३ ॥ सब भूतोंके लिये अन्न आदि विशेष बनाना चाहिये और ज्ञानियोंको दान देना चाहिये; ज़ो ऐसा 
नहीं करताद्दै वदद नरकमें जातादै॥ ३४ ॥ पोष्यवरगीरे पाळन करनेसे स्वर्ग मिलताहै; उनके दुःखी होनेसे 
नरकमें जाना पड़ताहै, इस ढिये यत्नपूवेक उनका पालन करना चाहिये ॥३५॥ जिस मनुष्यके सदारेखे बहुत 
लोगोंका निर्वाह होताहे वास्तवमें बही जीवित है; केवळ अपना उद्रभरनेवाळा मनुष्य जीवित अवस्थामे भी 
सृतकके समान है ॥ ३६ ॥ कोई बहुत ळोगोके लिये और काई अपने कुटुम्प्रोके लिये जीता है और कोई 
अपना पाळन भी नही कर सकताहै; अपने उद्र भरनेके लिये भी दुःखी है ॥ ३७॥ 


४ गौतमस्मृति--२ अध्याय-? अङ्क । जबतक बालकका जनेऊ नहीं द्ोताह तब्रतक इन्ठानुसार 
बोलने तथा भोजन करनेसे उसको काइ दोप नही लगता; वह दृवन या ब्रह्मचयंक्ा अधिकारी नही होता 
और उसके लिये मळ मुत्र त्यागके शोचका भी नियम नही है; किन्तु भार्जन करना, हाथ पांव धोना और 
भूमिपर जळ छिडककर भोजनादि करना उसको भी उचितहै; नही छूने योग्य वस्तुका स्पर्श करनेले उसको 
दोष महीं लगता होमकमे अथवा वैश्वदेव कर्ममें उसको नही लगाना चाहिये और पितुकार्यके आतीएक किसी 
समयमे उससे वेदमन्त्रका उच्चारण नहीं कराना चाहिये । वसिप्रस्मृति--२ अध्याय । द्विजांके बालक जनेऊ 
दोनेसे पहिले वेदोक्त कर्म करनेके अधिकारी नही रहते; वे शूद्रके तुल्य समझे जातेदै ॥ १२ ॥ पिठुकार्यमं 
जलछदात और स्वघापूर्वक पिण्डवान वे करसकतेंह ॥ १३ ॥ ४ 
शट ढघुआइबलायनस्मृति-.१ आचार प्रकरण-७४ इलोक । माता, पिता, गुरु, भार्या, पुत्र, शिष्य, 


दोस, दामी आदि आश्रित मनुष्य और अतिथि पोष्यवर्ग हैं ।, 


< 


( १७२) धर्मशाखसंपह- [ गृहस्थ" 


गृहस्थोऽपि क्रियायुक्तो गृहण न गृही भवेत्‌ । न चैव पुत्रदारेण स्वकर्मपारवाजितः ॥ ४९ ॥ 
क्रियायुक्त गृहस्थ घरमे रहनेसे गृहस्थ नदी होता अर्थात्‌ घर उसको बन्धन नहीं होता और अपने 
कर्मसे हीन गृहस्थ पुत्र और ख स गृहम्थ नही होता अर्थात पुत्रादि उसको नरकसे नहीं बचासकते ॥ ४९ ॥ 


३ अध्याय । 


सुधा नव गृहस्थस्य ईषदानानि वे नव । नव कर्माणि च तथा विकर्माणि नवैव तु ॥ १ ॥ 
प्रच्छक्नानि नवान्यानि प्रकाश्यानि एुनर्नव । सफलानि नवान्यानि निष्फछानि नवेव तु ॥ २ ॥ 
अदेयानि नवान्यानि वस्तुजातानि सर्वदा । नवका नव निर्दिष्टा गृहस्थोन्नतिकारका! ॥ ३ ॥ 
सुधावस्तूनि वक्ष्यामि वि रिष्टे गृहमागते । मनश्चक्षुमुंखं वाचे सौम्यं दत्ता चतुष्टयम ॥ ४ ॥ 
अभ्युत्थानं ततो गच्छेत्पृच्छालापः प्रियान्वित; । उपासनमनुव्रज्या कार्याण्येतानि नित्यश। ॥ ५ ॥ 
ईपद्दानानि चान्यानि भूमिरापस्तृणाने च । पादशौचं तथाभ्यङ्ग आश्रयः शयनानि च ॥ ६ ॥ 
किश्विद्यायथाशक्ति नास्यानइनन्ग्रहे वसेत्‌ । सृज्जल चार्थिने देयमेतान्यपि सदा गृहे ॥ ७ ॥ 
सन्ध्या स्नानं जपो होमः स्वाध्यायो देवताचेनम्‌ । वैश्वदेवं क्षमातिथ्यमुद्धत्यापि च शक्तितः॥ ८ ॥ 
पितृदेवमनुष्याणां दीनानाथतपस्विनाम्‌ । गुरुमातृपितृणां च संविभागो ययार्थतः ॥ ९ ॥ 
एतानि नव कमणि विकर्माणि तया पुनः। अनृते परदाराश्च तथाभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
अगम्यागमनापेयपानं स्तेये च हिसनम्‌ । अश्नोतकर्माचरणं भेत्रे धमंबहिष्कृतम्‌ ॥ ११॥ 
नंवेतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वेजेयत्‌ ॥ १२ ॥ है 
आयर्वित्त गृहच्छिद्रं मन्त्रो मेथुनभेषजे ॥ १३ ॥ 
तपो दानापभाने च नव गोप्यानि सर्वदा । प्रायोग्यसृणशुद्धिश्व दानाध्ययनविक्रया; ॥ १४ ॥ 
कन्यादानं वृषोत्सगों रहः पापमङुत्सनम्‌ । प्रकाश्यानि नवैतानि गृहस्थाश्रमिणस्तथा ॥ १५ ॥ 
मातापित्रोगुरी मित्रे विनीते चोपकारिणि । दीनानाथविशिष्टेषु दत्तं च सफलं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
धूर्त बन्दिनि मले च कुवेचे कितवे शठे । चाटुबारणचोरेभ्यो दत्तं भवति निष्फलम्‌ ॥ १७॥ 
सामान्यं याचितं न्यासमाधिदाराश्च तद्वनम्‌ । अन्वाहितं च निःक्षेपं सर्वस्वं चान्वये साति॥ १८ ॥ 
आपत्स्वाप न देयानि नव वस्तूनि सर्वदा । यो ददाति स मूखस्तु प्रायश्चित्तेन युञ्यते ॥ १९ ॥ 
नव नवकवेत्ता च मनुष्योधिपतिनृणाम्‌ । इह लोके परत्रापि नीतिस्तं नेव मुञ्चति ॥ २० ॥ 
गृहस्थोंके लिये ९ अभृत, ९ तुन्ठदान, ९ कर्म, ९ निन्दितकर्म, ९ गुप्तकार्य, ९ प्रकाइयकार्य, ९ 
सफळकायं, ९ निष्फछकार्य, और ५ अद्य वस्तु हैं; यही नव नवक अर्थात्‌ ८१ क्रिया गृहस्थोंगी उन्नति 
करनेवाली है ॥ १-३ ॥ इनमे सज्जन आनेपर (१) मन, ( २) नेत्र, (३) मुख, और (४) वचनको 
सोम्य रखना, ( ५ ) इसको देखकर उठना, ( ६ ) उससे आनेका प्रयोजन पूछना, (७ ) उससे प्रिय 
वचन बोलना, ( ८ ) भोजनादिद्वारा उसकी सेवा करना और (९) उसको कुछ दूरतक पहुंचाना, ये ९ 
अमृत है ॥४--५॥ अभ्यागतके आनेपर उसकी (१) भूमि, (२) जळ और (३) कशासन देना; ( ४ ) उसका 
पर थोना, (५) उसको उबटनळगाना, ( ६ ) उसको वासस्थान देना, (७ ) इाय्या देना ( ८ ) यथाक्षाकि 
कुठ भोजन कराना और ( ५ ) अभ्यागतको मिट्टी या जल देना; य ९ तुच्छ वान हैं ॥ ६-७॥(१) सन्ध्या, 
(२) स्नान, (३) जप, ( ४) होम, ( ५ ) वेदपाठ, ( ६ ) देवपूजा, ( ७ ) बलिवैश्वदेव, (८) शक्तिके 
अनुसार शान्तिपूर्वक अतिथिसेवा करना और ( ९) पितर, देव, मनुष्य, दरिद्र, अनाथ, तपस्वी, गुरु, 
माता और पिताको यथायोग्य विभागकरके भोजन देना, ये ५ कर्म दै ॥ ८-१०॥ ( १) झूठबोलना, 
( २ ) परखीसे गमन करना, ( ३) अभध्ष्यभक्षण करना, ( ४ ) अगम्यागमन, ( ५) नहीं पीनेयोग्य वस्तुको 
पीना, ( ६ ) चोरी करना, ( ७) हिंसा करना, (८) वेदबाह्मकाम करना और (९ ) सन्ध्या आदि कमसे 
अलग रहना; ये ९ निन्दित कर्म हैं; इनको त्याग दव ॥ १०--१२॥ ( १ ) अवस्था, (२) धन, (३) 
घरका छिद्र, (४) मन्त्र, (५) मेथुनकम, (६) औषधका नाम, (७) तपस्या, (८) दान और (९) अपमान; ये 
९ सदा गुप्त रक्खे ॥१३-१४॥ (१) ऋणदान,(२) ऋणशोघ,(३)वरतुदान, (४) अध्ययन, (५) वस्तुविक्रय, (६) 
कन्यादान, (५) वृषोत्सग, ( ८ ) गुम पाप और ( ९) अनिन्दनीय कार्य; थ९ कार्य गृहस्थ प्रकाशित करे। १४-१५॥ 
(१) माता (२) पिता, (३) गुरु (४) मित्र ( ५ ) नम्रमनुध्य, ( ६) उपकारीमतुष्य, ( ७) दरिद्र, 
(८) अनाथ और (९ ) सज्जनमनुष्य, इन ९ को देना सफल है ॥ १६॥ (१) धूर्त, (९) बन्दी, (३) 
मह, ( ४ ) कुबैथ, (५) कपटी, ( ६ ) भूख, ( ७ ) छडी, (८) चारण और ( ९ ) चोर; इन ५ का 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । (१७३) 


देना निष्फळ है ॥ १७ ॥ ( १ ) सर्वसाधारणका वस्तु, ( २) मंगनी छाईहुई वस्तु (३ ) अन्यद्वारा रखा 
हुआ किसी अन्य मनुष्यका धरोहर, ( ४ ) बन्धनकी वस्तु, (५) भा्यो,:( ६ ) खीका घन, (७) जो 
द्रव्य एकके धर रक्खा हो और उसनेभी अन्यके घर रखदिया होय बह्‌ द्रव्य, (८) गिनाकर किसीका 
रक्खाहुआ धरोहर और ( ९) वंश रहतेहुए अपना सर्वस्व; ये ९ प्रकारकी वस्तु आपत्कालमें भी किसीको 
नहीं देना चाहिये; $ जो इन वस्तुओको किसीको देताहै वह मूर्ख है और प्रायश्चित्त करनेयोग्य है ॥ 
॥ १८-१९ ॥ जो मनुष्य इन ८१ क्रियाओको जानता है वह मनुष्योमें श्रेष्ठ हे; दोनों छोकोंमें नीति उसके 
साथ रहती ॥ २० |॥ 
यधैवात्मा परस्तद्वद्‌ द्रष्टव्यः सुखमिच्छता । सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे ॥ २१ ४ 
सुखं वा यदि वा दुःखं यत्किञ्चित्क्रियते परे । यत्कृतं तु पुनः पश्चात्सवंमात्माने तद्भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
न छेशेन बिना द्रव्यं न द्रव्येण बिना क्रिया । क्रियाहीने न घम! स्याद्धमेहीने कुतः सुखम्‌ ॥ १३ ॥ 
सुख हि वाञ्छते सर्व तञ्च ध्म॑समुद्भवम्‌ । तस्माद्धम सदा कार्यः सर्ववर्णैः प्रयत्नतः ॥ २४॥ 
न्यायागतेन द्रव्येण कर्तव्यं पारलौकिकम । दानं हि वियिना देयं काले पात्रे गुणान्विते ॥ २५ ॥ 
सुखको चाहनेवाले मनुष्यको उचित है फि अपने समान दूसरोंको देखे; क्‍यों कि अपने सुख दुःखके 
समान दृसरेको भी सुख दुःख होताहै, जो सुख अथवा दु.ख अन्यको दिया ज।ताहै बहू सब अपने आत्माको 
मिछताहै ॥ २१-२२ ॥ विना छेश कियेहुए द्रव्य नहीं मिळता, विना ट्रव्यके क्रिया नहीं होती, बिना क्रियाके 
धर्म नहीं होता और विना घभके सुख नही मिलताहै ॥ २३॥ सब मनुष्य सुखकोद्दी चाहतेदै, वह सुख धर्मसेद्ी ४ 
उत्पन्न होतादै, इसलिये सब वर्णके मनुष्योको यत्नपूर्वक धर्म करना चादिये ॥ २४ ॥ न्यायसे प्राप्तहुए धनस 
पारलोकिक काम करना और उत्तम समयमें विधिपूत्रक सुपात्रको दान देना चाहिये ॥ २५ ॥ 


( १८) गौतमस्तृति-८ अध्याय। 
अथाष्टावात्मगुणा दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनप्रर्‍या शाचमनायासो मङ्गलम्रकापंण्यमस्पृहोति ॥ ४॥ 
आत्माके ये ८ गुण हैं;-सब जीवोपर दया करना, क्षमाकरना, परकी निन्दा नदी करना, पवित्र रहना, 
परमार्थकार्य करनेमें कष्ट नदी मानवा, प्रसन्न रहना, उदार रहना और सन्तोष रखना ॥ ४॥ 
१३ अध्याय । 
वर्णाश्रमाश्व स्वकर्मनिष्ठा; प्रेत्यकर्मफलमनुभूय ततः राषेण विशिषष्टदेशजातिकुलरूपायुःश्रतवित्तवृत्त- 
सुखमेधसो जन्म प्रतिपदन्ते, विष्वञ्चो विपरीता नश्यन्ति ॥ १ ॥ 
सब वणे और आश्रमो मनुष्य अपने अपने बर्ण और आश्रमके कर्मभे स्थित रहंचसे मरनेके 
पश्चात्‌ अपने अपने कर्माके भोगकर उत्तम देश, जाति और कुडमें जन्म लेकर रूप, आयु, विद्या, 
धन, चरित्र, सुख और बुद्धिसे युक्त हेति, किन्तु अपने वर्णे तथा आश्रमसे विपरीत कर्म करनेवाळ 
नष्ट होजातेहै ॥ १ ॥ 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-४ अध्याय । 
सवेषां सत्यमक्रोवो दानमहिंसा प्रजननं च ॥ ४॥ 
सत्य बोलना, क्रोधका त्याग करना, दान देना, दिसा नहीं करना और सन्तान उत्पन्न करना; ये सब 
सनुष्योके घर्मदै ई ॥ ४॥ 
६ अध्याय । 
आचारः परमो धर्म; सर्वेपामिति निश्चयः । हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह च नश्याति ॥ १॥ 
नेनं तपांसि न ब्रह्म नाग्निदोत्रं न दाक्षिणा । हीनाचारमितो भ्रष्टं तारयान्ति कथंचन ॥ २॥ 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यघीताः सह षड्भिरङ्गैः । 
छन्दांस्येनं मृत्युकाले त्यजान्ति नीडं शङुन्ता इव जातपक्षाः ॥ ३ ॥ 
नेनं छन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वतेमानम्‌। 

४ नारदस्म्रति-8 विवादप ४ होक । ओ द्रव्य एकके घर रक्खा हो और उसनेभी अन्यके घर रख 
दियाद्दो, मंगनी चीज, बन्थककी वस्तु, साधारणकी चीज, गिनाकर रक्खा हुआ धरोहर, पुत्र, खी और बंदा 
रहतेहुए अपना सवेस्व; ये यस्तु किसीको देनेयोग्य नही हैं । 

व याव्ववल्क्यस्माते-२ अध्याय-१२२ श्‍लोक । हिसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, पवित्र 
रदूना,इन्द्ियोको रोकना, दान देना, अन्तःकरणको रोकना,दया करना और क्षमावान्‌ दोना;ये सबके धर्म हैं । 


(१७४) धर्मशाखसंप्रह- [दहस्य- 


द्वेष्यक्षेर सम्यगधीयमाने पुनाति तट्ट यथावदिष्टमू ॥ ५ ॥ 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । दुःखभागी च सततं व्याधितो$हपायुरेव च ॥ ६ ॥ 
आचारालभते धर्ममाचारालभते घनम्‌ । आचाराच्छ्रियमाप्नोति आचारो हन्त्यलक्षणम ॥ ७॥ 
सर्वलक्षणददीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । श्रदधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ ८ ॥ 
निश्चय करके आचारमें सबका परम घर्म है; आचारसे हीन मनुष्य इस ठोक और परलोक दोनोंभें नष्ट 
होताहै ॥ १॥ आचारसे भ्रष्ट मनुष्यको तपस्या, वेदाध्ययन, अग्निदोत्र और दक्षिणा ये सब दुःखसागरसे 
कभी पार नहीं करसकेतँदै ॥ २ ॥ छवो वेदाङ्गोंक सहित वेदभी आचारहीन मनुष्यको पवित्र नहीं कर- 
सकतेहैँ, जेसे पख निकल आनेपर पक्षियोंके बचे घॉसठेको छोड़कर उड़जातेहे वैसेही पढ़ेहुए वेद मृत्युके 
समय आचारद्दीनको त्याग देतेहैँ ॥ ३ ॥ छळ कपटके साथ वतीव करनेवाले मायावी पुरुषको पढेहुए 
वेद पापसे पार नही करतेदै, किन्तु शुद्धाचारी मनुष्यको श्रद्धापूर्वक पढेहुए चेदके दो अक्षरभी पवित्र कर 
देतेदै ॥ ५ ॥ आचारसे हीन मनुष्य लोकमे निन्दित, सदा दु.खी, रोगी और अल्प अवस्थावाळा होताहे ॥ 
॥ ६॥ आचारस घर्म धन और लक्ष्मी प्राप्त होतीदै और कुलक्षणोका नाश द्दोताँह ॥ ७॥ सब ढक्ष्णोंसे 
हीन मनुष्यभी सदाचारसे युक, श्रद्धावान्‌ और अनिन्दक होनेखे सौ वर्षतक जीतादे & ॥ ८॥ 
आहारनिहीरविहारयोगाः सुसंवृता धर्मविदा तु कार्याः । 
वाग्बुद्दिवीर्याणि तपस्तयेव धनायुषी गुप्ततमे तु कार्य ॥ ९ ॥ 
घर्मे जाननेवाले मनुष्यको उचित है कि भोजन, मल मूत्रका त्याग, मैथुन और योगको छिपाकर 
करे और वाणी, बुद्धि, पराक्रम, तपस्या, घन और आयु इन सबको गुप्त रक्खे ॥ ९ ॥ 


१३ अध्याय । 
कऋत्विगाचार्यावयाजकानध्यापको हेयावन्यत्र हानात्पताते ॥ १९ ॥ 
यदि यजमानको ऋत्विङ्‌ यज्ञ नहीं करावे ओर विद्यार्थीको आचार्य नहीं पढ़वे तो यजमान त्रत्वि- 
कूको छोड़ देवे और विद्यार्थी आचाथेको त्यागदेवे; जो नहीं त्यागताहै बह्‌ पतित होताहै ॥ १९ ॥ 


(२५ ) बौधायनस्मृति-२ प्रश्‍न-३ अध्याय । 
प्रभूतेघोदकयवससमित्कुशमाल्योपनिष्क्रमणमाढघजनाकुलमनलससमृद्धमार्यजनभूयिष्ठमदस्युप्रवे- 
इयं आममावसितुं यतेत धार्मिकः ॥ ९८ ॥ 

जिस गांवमें इच्छानुसार ढकडी, जल, घास, समिधाके सहित कुशा, फूल, अच्छा मार्ग, आढस्यरहित 
मनुष्य, धनवान मनुष्य, व्यापार भौर बहुत श्रेष्ठढोग होवे और चोर नहीं प्रवेश करसके उसी गांवमें धार्मिक 
गृहस्थको बसना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


( २६) नारदस्मृति-१ विवादपद ३ अध्याय । 
स्वातन्त्र्यं तु स्मृतं ज्येष्ठ ज्येष्ठं गुणवयःकृतम्‌ । त्रयः स्वतन्त्रा लोकेस्मिन्राजाचायंस्तयेव च॥ ३ ४॥ 
प्रतिवर्ण च सर्वेषां वर्णानां स्वे ग्रह गृही । अस्वतन्त्राः प्रजा; सक्षी? स्वतन्त्रः पूथिवीपातेः ॥ ३५॥ 
अस्वतन्त्रः स्मृतः शिष्य आयायें तु स्वतन्त्रता । अस्वतन्त्राः खियः पुत्रा दासा यञ्च परिग्रह! ३६॥ 
स्वतन्त्रस्तत्र तु ग्रही तस्य स्याद्यत्क्रमागतम । गर्भस्थेः सदृशो तेय आष्टमाद्वत्सराच्छिशुः ॥३७॥ 
बाल आपोडशाद्वर्षात्पोगण्ड इति शब्द्यते । परतो व्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पितरो विना ॥ ३८ ॥ 
जीवतोरस्वतन्त्रः स्याजरयापि समन्वितः । तयोरापि पिता श्रीमान्वीजप्राधान्यद्शनात्‌ ॥३९ ॥ 
अभावे वीजिनो माता तदभावे च पूर्वजः ॥ ४० ॥ 
स्वतन्त्रता बड़ेमें होतीहै, किन्तु यदि बड़ा मनुष्य शुणवान्‌ ओर अवस्थामे बड़ा शोय तब । संसारे 
३ स्त्रतन्त्र हैं; राजा, आचार्य और सब वर्णामें अपने घरका मालिक ॥ ३४-३५ ॥ सम्पूर्ण प्रजा अस्वतन्त्र 
और राजा स्वतन्त्र दै, शिष्य अस्वतन्त्र और आचार्य स्वतन्त्र है और खी, पुत्र, दास और प्रहण किया 
हुआ मनुष्य अस्वतन्त्र और घरका मालिक स्वतन्त्र है ॥ ३५-३७॥ माता पिताके नहीं रहनेपर लड़का ८ 
वर्षतक गर्भके समान और १६ घपेतक, बाळक रहता उसके पश्चात्‌ व्यवद्दारके योग्य स्वतन्त्र दोताहै; 
किन्तु' माता पिताके जीवित रहनेपर वृद्ध होजानेपरभी पुत्र स्वतन्त्र नहीं होता ॥ ३७-३९ ॥ माता 
पितामे पिता स्वतन्त्र समझा जातहि; क्योंकि बीज प्रधान हे; पिताके नहीं रइनपर माता और माताके नहीं 
रइनेपर बढ़ा भाई स्वतन्त्र है ॥ ६९-४० ॥ 
के मनुस्माति--४ अध्यायका १५८ इछोक और वृद्दद्विष्णुस्ट्ति ७१ अध्यायका ९२ इछाक ठीक इसी 
श्छोकके समान दै । 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । ( १५५ ) 


घनबूलाः क्रियाः सर्वा यत्नस्तस्यार्जने मतः ॥ ४५ ।' 
क्षणं वर्धनं भोग इति तस्य विधिः क्रमात । तत्पुनञ्जिविधं ज्ञेयं शुद्धं शवलमेव च ॥ ४६ ॥ 
कृष्ण च तस्य विज्ञेयो विभागः सप्तथा पुनः । श्रुतशीयतपःकन्याशिष्ययाउ्यान्वयागतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
धनं सप्तविधं शुद्धमुदयोप्यस्य तद्विः । कुसीदकाषिवाणिज्यशुल्कशिल्पानुवृत्तिमिः ॥ ४८ ॥ 
कृतोपकारादापं च शबळं समुदाहृतम्‌ । उत्कोचद्यूतचोरयातिम्रातिरूषकसाहसेः ॥ ४९ ॥ 
व्याजेनोपाजितं यश्च तत्कृष्णं सषुदाहृतम्‌ । तेनक्रयो विक्रयश्च दानं ग्रहणमेव च ॥ ५० ॥ 
विविधाश्च प्रवर्तन्ते क्रियाः सम्भोग एव च। यथाविधेन द्रव्येण यत्किडिलभते नरः ॥ ५१ ॥ 
तथाविधम्रवाप्नोति फलं चेह परत्र च । तत्युनद्वादशविध प्रतिवर्णाश्रमात्स्मृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सम्पूर्ण क्रिया घनसे ही दोतीहै, इस लिये यत्न पूर्वे धन इकट्टा करना चाहिये और क्रमसे धमकी 
रक्षा, वृद्धि और उसको भोग करना चाहिये ॥४५-४६॥ फिर उस धनको ३ प्रकारका जानना चाहिये; शुद्ध, 
शबळ और कृष्ण ४ बह सात सात प्रकारके हैं; वेदविद्या,शुरता,तपत्या,क नया, शिष्य, यज्ञ और धनविभागसे 
मिलता हुआ, ये ७ प्रकारका धन शुद्ध है. इसक। फळभी गुड हे ॥ ४६-४८ ॥ व्याज, कृषि, वाणिज्य, 
शुल्क, शिल्प, अनुवृत्ति और कृत उपकारसे मिठा हुआ (ये ७ प्रकारका ) घन हबल कहलाता है ॥४८-४९॥ 
रिसवत, जूआ, चोरी, दुःखदेने, ठगहारी, साहस और कपटसे प्रातहुआ धन कृष्ण कद्दाजातादै ॥ ४९-५०॥ 
उस धनसे खरीदना, विक्रीकरना, देना, लेना, भोग करना इत्यादि नानाप्रकारकी क्रिया होतीदे ॥ ५०-५१॥ 
मनुष्य जिस प्रकारके धनसे जो कुठ काम करतां उसको इस ढोक तथा परळोकमें बेसाही फळ भिता हँ५१-५२ 
साधारणं स्यात्रिविधं शेषं नवविधं विदुः । क्रमागतं प्रीतिदायप्राप्त॑ च सह भार्यया ॥ ९३ ॥ 
आविशेषेण सर्वेपां वर्णानां (जावेधं धनम्‌ । वशेपिक धनं ज्ञेयं जाह्मणस्य त्रिलक्षणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रतिग्रहेण यलब्धं याज्यतः शिष्यतस्तथा । त्रिविधं क्षत्रियस्यापि प्राइंपशेपिक धनम ॥ ५५॥ 
करायुद्धोपलब्बं च दण्डाच्च व्यवहारतः । वेशेपिक धनं ञेयं वश्यस्पापि त्रिलक्षणम्‌ ॥ ९६ ॥ 
कृविगोरक्ष्यवाणिञ्येः शाद्रस्थेभ्यम्त्वनुग्रहत्‌ । सर्वेपामेव वर्णानामिष धर्म्यो घनागमः ॥ ५७ ॥ 
फिर वह धन प्रति वर्णके आश्रित द्ोकर १२ प्रकारका होताहै; उसमे ३ प्रकारका सब वर्णोके ढिर्य 
साधारण और बाकी ९ प्रकारका ( तीनो वर्णोके लिये ) जानना चाहिये ॥ ५२ ॥ पुइतैनी, प्रीतिपूर्वक 
किसीसे मिढाहुआ और विवाइके समय मिलाटुअ; ये ३ प्रकारका यन सत्र वणो लिये सामान्य रूपसे 
है ॥ ५३-५४ ॥ दानसे, यज्ञसे और झिप्यसे मिला हुआ, ये ३ प्रकारका धन त्राक्षणके लिये उत्तम है ॥ 
॥ ५४-५५॥ भूमि आदिके कैर, युद्धमें प्राप्त और व्यवहारके दण्डसे प्राप्त ऊँ हुआ, ये ३ प्रकारका धन 
क्षत्रियके लिये श्रेष्ठ है ॥ ५५०५६ ॥ कृषि, गोरक्षा और वाणिञ्वसे मिढा हुआ, ये ३ प्रकारका धन विशये 
डिये उत्तम है और द्विजोंके अनुप्रहमे मिढाहुआ घन शूदके लिये श्रेष्ठ दै: सब वणोके लिये धन आगमका 


यही धर्म है ॥ ५६-५७ ॥ 
आदरमानकी रीति ६. 


(१ ) महस्मृति-२ अध्याय । 

लौकिकं वैदिक वापि तथाध्यात्मिकमेव च । आददीत यतो ज्ञानं ते परवमाभिवादयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
शय्यासनेऽध्याचारिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । शय्यासनस्थश्चवनं प्रत्युत्यायामिवादयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
ऊर्ध्व प्राणाद्युत्कामन्ति यूनः स्थविर आयाने । ग्रत्यृत्यानाभिवादाभ्यां पुनस्तान््रतिपद्यते ॥ १२०॥ 
अभिवाद्नशीकस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌॥ १२१॥ 
अभिवादात्परं विप्रो ज्यायांसमाभिवादयन्‌। असो नामाइमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 

नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । तान्प्राज्ञोईइमिति ब्वयात्ख्रिय; सर्वाह्तयेव च ॥ १२३ ॥ 
भो! शब्द कीतेयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने । नाम्नां स्वरूपभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्मृतः १२४ 
जिससे अर्थशाख आदि ठोकिक ज्ञान अथवा वेदोक्त कर्म तथानत्रह्मज्ञान ग्रहण करे, बहुत मान्य छोगोंके 
मध्यमे प्रथम उसेही प्रणाम करना चाहिये ॥ ११७ ॥ श्रेष्ठ लोगांकी शय्या अथवा आसनपर नहीं बैठे, 


४ बृहूद्विष्णुस्मृति--०५८ अध्यायके १-२ अङ्क । गृद्दाश्रमीका धन तीन प्रकारका होतादै,-शुक्छ, 
शबळ, और कृष्ण । 
ॐ% व्यवहारका वर्णन व्यक्हार प्रकरणें देखिये । 


meee ree ene  :२>>> - “> >. फि ee  ------ भनि ती जा 


(१७६) धर्मेशाखसंमह- [ यहस्व- 


श्रेष्ठ छोगोंके आनेपर अपनी शय्या तथा आसनसे उठकर उनको प्रणाम करे ॥ ११९ ॥ अवस्था और विद्या 
बृद्ध पुरुषके आनेपर युवाके प्राण ऊपरको चढ्तेदै अर्थात्‌ शरीरसे बाहर निकलना 'ाईतेहे; किन्तु खड़े 
होकर उनको प्रणाम करनेसे फिर स्थिर होजतिटें | १२० ॥ उठकर सदा इद्धोंको नमस्कार करनेवाले और 
बृद्धोकी सदा सेवा करनेवाले मनुध्यकी आयु, विद्या, यश और बळ, इन चारोकी वृद्धि होतीदै॥ १३१ ॥ 
श्रेष्ठ छोगोंकी नमस्कार फरनेरे अन्तभ अपना नाम सुनाना चाहिये ॥ १२२ ॥ जो पुरुष नामधेय उच्चारण- 
पूर्वक नमस्कारको नहीं समझ सकताहै उससे बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा कट्दे कि में नमस्कार करताहुँ; सब खियोसि 
भी ऐसाही कद्दना चाहिये ॥ १०२३ ॥ नमस्कारमें कहेहुए अपने नामके पीछे संबोधनके लिये भोः शब्दुका 
उच्चारण करे अर्थात्‌ ब्राह्मण कहे कि “अभिवाद्ये झुभशमोडहमस्मि भो,” इसीसे ऋषियोंने नमस्कार करने 
योग्य पुरुषफे नामके स्वरूरकी सत्ता भोः शब्दमे ही कहीदे ॥ १२४ ॥ 

आयुष्मान्‌ भव साम्येति वाच्यो विमो$भिवादने । अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पुवाक्षरः प्तः 

यो न वेस्याभिवादस्य विर प्रत्यभिवादनम्‌ । नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तयेव सः ॥ १२६ ॥ 

ब्राह्मण कुशल एच्छेतकषत्रबन्धुमनामयम्‌ । वेश्यं क्षेमं समागम्य झूद्रमारोग्यमेव च ॥ १२७ ॥ 

प्रणाम करनेपर आहण कहे कि “सौम्य आयुष्मान्‌ भव” और प्रणाम करनेबालेके नामके अन्तके 

पहिळेके अक्षरका प्लुत उच्चारण करे ॥१२५॥ विद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि जो ब्राह्मण प्रणाम करनेपर इसके 
बद्ढेका अशीवोद देना नही जानतादै उसको प्रणाम नही करे; क्योंकि वह शूद्रके समान है ॥ १२६ ॥ 
ब्राद्षणफे चाहिये कि प्रणाम करनेवाले ब्राह्मणसे कुशल, क्षत्रियसे अनामय, पश्यसे क्षम और शाद्रसे 
आरोग्यता पूछे & ॥ १२७ ॥ 


अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानापे यो भवेत्‌ । भोभवत्पर्वकं त्वेनमभिभाषेत धर्मवित्‌ ॥ १२८॥ 
यज्ञ आदिमें दीक्षित मनुष्य यदि अगस्थामे छोटा होते तौभी धर्मज्ञ पुरुष उस समय उसका नाम लेकर 
उसको नहीं पुकारे, किन्तु भो दीक्षित ऐसा कहकर उससे सम्बोधन करे & ॥ १२८॥ 
/ परपत्नी तु या खत्री स्यादसंबन्धा च योनितः । तां ब्रथाद्ववतीत्येवं सुभग भगिनीति च॥ १२९ ॥ 
विना योनिसम्वन्यकी परकी ख्रीको भी भवति, सुभगे अथवा भगिनी कहके पुरारे श ॥ १२९ ॥ 
मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरानृत्विजो गुरून्‌। असावहमिति ब्जयात्यत्युत्थाय यवीयसः ॥ १३० ॥ 
मामा, चाचा, श्वशुर, ऊल्विक और गुरु, ये लोग यदि अवस्थामे अपनेसे छोट होते ता भी इनके 
आनेपर उठकर अपना नाम सुनावे खि ॥ १३० ॥ 
मातृष्वसा मातुलानी श्श्ररथ पितृष्वसा । संपृज्या गुरुपत्नावत्समास्ता गुरुभार्यया ॥ १३१॥ 
थ्रातुर्भायोपसँग्राद्या सवर्णाहन्यहन्याप । विग्रोष्य तुपसंग्राह्मा ज्ञातिसंबन्धियोषितः ॥ १३२ ॥ 

, पितुर्भगिन्यां मातश्च ज्यायस्यां च स्वसर्यपि । मातृवद्‌ वृत्तिमातिषठेन्माता ताभ्यो गरीयसी॥१३३॥ 
„„ दशाब्दाख्यं पोरसख्यं पञ्चाब्दाख्यं कलाभृताम्‌ । ञ्यब्दपर्व श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिघु १३४ 
ब्राह्मणं दृशवर्षन्तु शतवर्षन्त भमिपम । पितापुत्री विजानीयाड्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥ १३५ ॥ 

मोसी, मामी, सास और बुआ ( फृफू ) गुरुपत्नीके समान पूज्य दे; क्यौकि ये गुरुभार्याके तुल्य हैं ॥ 
॥ १३१ ॥ बड़े भाईकी सवर्णा ख्रीको प्रतिदिन और सम्बन्धी खियोको विदेशसे आनेपर चरण छूकर 


क 


छै उशनस्मृति-१ अध्यायके १९,-२० और २४ इठोकभे ऐसाही है । 

(3 उशनस्पदे-१ अध्यायके ४३ इछोकमे भी ऐसा हे । 

श वृहद्िष्णुस्मृति-३२ अध्याय--७ अंक । अपरिचित परकी पत्नीकोभी बहिन, पुत्री अथवा माता कहके 
सम्बोधन करना चाहिये । 

छि उद्ानस्मृति- १ अध्यायका ४२ इछोक ऐएसाही है । इहकबैष्णुस्द्ति-३२ अध्याय-४ अंक और 
वसिष्टस्थाति-१३ अध्याय-?१३ अङ्क । श्वशुर, चाचा, मामा अथवा ऋरिवक यदि अवस्थामें अपनेसे छोटा 
होवे तो उसके आनेपर उठकरके उसका सम्मान करे, यही उसके प्रणाम करनेके तुल्य हे । गौतमश्टृति- 
६ अध्याय-४ अङ्क । यदि ऋत्विऊ श्वशुर, चाचा अथवा मामा अवस्थ में अपनेसे छोटा होबे और क्षत्रिय 
आदि अन्य जातिके पुरवासी अवस्थामै अपनेसे बड़ा होवे तो उसके आनिपर आक्षण उठकर खडा दोजावे; 
किन्तु उसको प्रणाम नही करे । बौधायनस्मृति-१ प्रअ-२ अध्यायके ४४-४६ अङ्क । ऋत्विक, श्वशुर, चाचा 
अथवा मामा यादि अवस्थामे अपनेसे छोटा होवे तो उसके आनेपर खड़े होकर उससे सम्भाषण करे; कास्या- 
यन कहतेदेँ कि आशीर्वाद देवे और अङ्गिरा कहतेहे कि वह यदि शिशु अर्थात्‌ संस्कारित होवे तो 
उसको आशीवाद देवे । ४ 


प्रकरण ११] भाषाटीकासमेत । ( १७७ ) 


प्रणाम करे कै ॥ १३२ ॥ बुआ, मौसी और जेठी बदिन माताके समान मान्य हैं; किन्तु माता, इनसे बहुत 
श्रेष्ठ दै ॥ १३३ ॥ एक गाँवके वसनवाले छोगोंके बीच १० वर्षतक, गीत आदिके कलाओंके जाननेवालेंमें 
५ वर्षतक और ओजिय आहाणोंक बीच ३ वर्षतक छोटी बडी अवस्थाके मलुष्योमें मित्रता होतीहे अर्थात्‌ वे 
तुल्य अबत्थाके समझे जातेहैं; किन्तु अपने कुछके मनुर्ष्यामें थोड़ी छोटी बढ़ी अवस्थावालोंमें भी छोटे बड़ेका 
व्यवहार चलताई हे ॥ १३४॥ सौ वर्षके क्षत्रियको उचितहै कि दस वर्षके ब्राह्मणको पिताके समान 
भ्रष्ठ जाने ॥ १३५ ॥ 

वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पश्चमी । एतानि मान्यस्थानाने गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ १३६॥ 

पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च । यत्र स्युःसोऽत्र मानाहंः शूद्रोऽपि दशमी गत॥ १३७॥ 


धने, बन्धु, अवस्था, कमे और विद्या; ये५ सम्मानके स्थान हैं;इनमें धनीसे बहुत बन्धुवाला, उससे अधिक 
अवस्थावाळा,उससे शाश्रविदित कर्म करनेवाला और उससे भी विद्यावान्‌ अधिक माननेके योग्य है ईछ॥ १२६।। 
ब्राह्मण आदि तीनों द्विजातियोंमें इन पांचों गुणोंमेंसे जिसमें जितने गुग अधिक है. वह उतनाही मान्य है और 
९० वर्षसे अधिक अवस्थाके शूद्रभी द्विजोंके लिये माननीय हैं  ॥ १३७ ॥ 


चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः ख्रियाः। ्रातकस्य च राज्ञश्च पन्या देयो वरस्यच १३८॥ 
तेषान्तु समवेतानां मान्यो ख्रातकपार्थिवी । राजस्रातकयोश्चव सातको नृपमानभाक॥ १३९ ॥ 

पथिकोंको उचित है कि रथवाले, नव्वे वर्पसे अधिकके वृद्ध, रोगी, भार ढोनवाळे, खी, स्नातक 

ब्राह्मण, राजा अथवा दुळहदेके आजानिपर मार्ग छोडकर हट जावे ॥ १३८॥ पूर्वोक्त लोग स्मातक ब्राह्मण 
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अथवा राजाके आजानेपर ओर राजा स्नातक ब्राक्मणके आजानेपर मार्ग छोडुदेन ४ ॥ १३९ ॥ 


उपाध्यायान्दशाचार्य आचायोणां शतं पिता । सहसन्तु पितुन्माता गारवेणातिरिच्यते ॥ १४५ ॥ 
उत्पादकब्रह्मदात्रोर्गरीयान्म्रह्मद्‌ः पिता । ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च झाश्चनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
उपाध्यायसे दस गुना आचार्य, आचार्यसे सौगुना पिता और पितासे हतारगुना माता गौरवमे श्रेष्ठ है &, 
॥ १४५ ॥ जन्मदाता और वेद पढानेवाला, ये दोनो पिता कद्देजातिंई; इनम जन्मदाता पितासे पद पढान- 
बालादी श्रेष्ठ है;क्योंकि आद्णका त्रह्मजन्मही अर्थान्‌ वेदारंभही दोनो छोक्म माक्षरूप फल बनेवालाहै ॥१४६॥ 
ब्राह्मस्य जन्मन; कर्ता स्वथमंस्थ च शासिता। बालो$पि विप्रो वृद्धस्य पिता भवाति धर्मतः १५०॥ 
जो ब्राह्मण संस्कार आदि कर्मोंसे मनुध्योंको द्विज बनाताहै और बेदादिके व्यास्यानेंसे धर्म उपदेश 
करताहै वह बाळक होनेपरभौ धर्मपूर्वक यूढोंके लियेभी पिताके समान माननीय है ॥ १५० ॥ 
विमाणां ज्ञानतो ज्येष्ठयं क्षत्रियाणां तु वीयेतः । वश्यानां धान्यथनतः शृद्वाणामेव जन्मत; ॥१००॥ 
ज्ञानवान होनेसे आहण, बलवान्‌ होनेसे क्षत्रिय, घसघान्यसे युक्त हानसे बश्य और बड़ी अवस्था होनसे 
शूद्र बड़े समझेजातेद ॥ १५७ ॥ 

के गीतमस्मृति-६ अध्याय-३ अंक । नाते रिप्तेकी ख्रियोंको परदेशसे आनेपर प्रणाम करे; किन्तु 
माता, चाची, बड़ी बद्दिन, बड़ी भौजाई और सासुको नित्यही चरण छूकर प्रणाम करना चाहिये । 

क गौतमस्म्ृति-६ अध्यायके ४ अंकमें प्रायः ऐसाही है । 

छ गौतमस्माति-६ अध्याय-५ अंक । धन, बन्धु, कर्म, जाति, विद्या और अवस्था; ये मम्मानं+ 
कारण हैं; इनमे पहिलेवालेसे पीछेवाळ अधिक मान्य ह । वसिप्ठस्मति-१३ अध्यायके-२४-२५ अंक । 
विद्या, धन, अवस्था, सम्बन्ध और कर्म; ये सम्मानके कारण दे; इनमे क्रमसे पीछेत्रालेसे पहिलेवाले अधिक 
मान्य हैं । याज्ञवस्क्यस्थति-१ अध्याय-११६ ज्होक । विद्या, कमे, अत्रस्था, बन्धु और धनसे युक्त मनुष्य 
यथाक्रमसे माननेयोग्य होतेदें । उशनम्मति-१ अध्याय-४८ म्लोक । विद्या, कर्म, अवस्था, बन्धु और धन 
थे ५ मान्यके कारण हैं, इनमें पीछेजाढेसे पहिळेबाले अधिक मान्य दै । 

36 उशनस्मृति--? अध्याय-४९ इलोक | ब्राक्षण आदि तीनों वर्णामें ( विद्या, कर्म, अवस्था बन्धु 
और धन );इन पांचों गुणोमेंसे जिसमें जितने गुण भधि$दे वह उननाही अधिक मान्य है; इन गुणोंसे युक्त 
शूद्रभी मान्य होताहै । गोतमस्मति ६ अभ्याय-४, अङ्क। ८० वर्षले कम अवस्थाके शूद्रको ब्राह्मण पुत्रके समान 
समझे। शुद्र अपनस छोटे डिजकोा भी प्रणाम करे । 

3६ याज्ञबल्क्यस्पीत----१ अव्यायके ११७ द्रढाकमै और वसिपएस्माति--१३ अध्याय २५-२७ अङ्गमे 
भी ऐसा है । 

& वसिएस्मृति-- १३ अध्यायके १७ इळोकने भी ऐसा ढे । जो उपनयनपृत्रक कॅवल सावित्रींका 

उपदेश करताहै उसी आचायेसे पिताको सौगुना अधिक कहद । 
२३ 


(१७८) धर्मशाखसंग्रइ- [ गह्य 


हे अध्याय । 
राजतिंक्लरातकगुरून्मियश्वशुरमातुलान्‌ । अहँयेन्मधुपर्केण परिसंवत्सगत्पुन। ॥ ११९ ॥ 
राजा च श्रोत्रियश्रेव यज्ञकर्मण्युपस्थितो । मधुपर्केण सम्पूज्यो न त्वयज्ञ इति स्थिति; ॥ ११० ॥ 
यदि राजा, ऋत्विकू, स्नातक, आहण, गुरु, प्रिय ( दामाद, और मित्र), ससुर और मामा घरमे आंवें 
तो गृह्योक्त मधुपकंसे इनकी पूजा करे, और एक वर्ष व्यतीत होनेक्रे बाद आवे तब फिर पूजन करै राजा और 
श्रोत्रिय ब्राह्मण यज्ञकमंके समय एक वपेके भीतर भी आवे तो मधुपकसे इनको पूजे; किन्तु अन्य समयके 
डिये यहद नियम नही है $ ॥ ११९-१२०॥ 


४ अध्याय । 
देवतान्यभिगच्छेचु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्‌। ईश्वरं चेव रक्षार्थ गुरूनेव च पर्वसु ॥ १५३ ॥ 
अभिवादयेद्‌ वृद्धांश्च दद्याच्चैवासनं स्वकम्‌ । कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥ १५४ ॥ 
गृहस्थको उचित है कि अमावास्या आदि पर्वोमें देवता, धार्मिक आझण, रक्षा करनेवाळे सजा और 
गुरुके निकट जाकर उनका दर्शन करे १५३।।घरमे आयेहुण वृद्धाको प्रणाम करके बेठनेके लिये अपना आसन 
देवे, उनके सामने द्वाथ जोडकर बैठे भौर उनके जाते समय कुछ दूरतक उनके पीछे पीछे जावे ॥ १५४ ॥ 


(४ क ) बृहद्रिष्णुस्मृति-३२ अध्याय । 
रार्जास्वङ श्रत्रयाधर्मप्रतिषेध्यु्षोध्यायापतुव्यमातामहमातुलश्वशुरज्येश्रातृसम्वन्धिनश्चा- 
चार्यवत्‌ ॥ १ ॥ पत्न्य एतेषां सवर्णाः ॥ २ ॥ मातृष्वसा पितृष्वसा ज्येष्ठा ससा च ॥ ३ ॥ 
राजा, ऋरिवकृ, श्रोत्रिय ब्राह्मण, अधर्सनिपेधक, उपाध्याय, चाचा, नाना, मामा, श्वशुर, बडा भाई 
और अवस्थामे बढ़े अन्य सम्बन्धीका मान आचार्यक समान करना चाहिये ॥ १ ॥ इन सबकी सवर्णा खी 


और अपनी मौसी, फुआ तथा जेठी घहिनभी एसीदी मान्य हैं ॥ २-३ ॥ 


( ६क ) उशनस्मृति-१ अध्याय । 

मातुलश्वशुर्रातमातामहपितामही । बर्णकाश्च पितृव्यश्च सेते पितरः स्मृताः ॥ २५ ॥ 

नाता मातामही गुवीं पिठृमातुष्वसादयः । श्वश्रः पितामही ज्येष्ठा ज्ञातव्या गुरुवः खयः ॥२६॥ 

गुरूणामपि सर्वषां पूज्याः पञ्च विशेषतः । तपामाद्याख्रय; श्रेष्ठास्तेपां माता सुपूजिता ॥ ३०॥ 

मामा, श्वशुर, जेठा भाई, नाना, दादा, वर्ण-ज्येछ और चाचा, ये ७ पिताके तुल्य कद्देजातेहँ ॥ २५॥ 

माता, नानी, फुभा, मौसी आदि, सास, दादी और जेठी बहिन, इनो गुरुकी ख्रीके समान जानना 
चाहिये ॥ २६ ॥ सब गुरुओमें ५ ( माता, पिता, आ'चार्य, उपाध्याय और ऋत्विकू ) विशेष पूज्य है, उनमें 
पहिखेके ३ ( माता, पिता और आचार्य ) श्रेष्ठ हैं, इन तीनामेभी माता अधिक पूज्य है ॥ ३०॥ 


( १८) गौतमस्मृति-६ अध्याय । 
पादोपसंग्रहणं गुरुसमवायेऽन्वहम्‌ ॥ १॥ अभिगम्य तु विमोष्य मातृपितृतद्वन्धूनां पृवंजानां विद्या- 
गुरूणां तत्तद्गुरूणां च सन्निपाते परस्य॥२॥ राजन्यो वैश्यकर्मा विद्याहीनो दीक्षितस्य प्राककृर्यात्‌ ८ 
गुरुर मिडनपर नित्य उनका चरण स्पश करे ॥ १॥ विदेशसे आनेपर माता, पिता, मामा, चाचा, 
बडा भाइ और विद्यागुरु यदि इकट्रे मिळजाबें तो श्रेष्ठताके क्रमसे इनका चरण स्पश कर ॥ २ ॥ विद्याहीन 
और वैश्य कर्म करनेवाला क्षत्रिय उचित है कि यदि अपनी जातिके दीक्षित मनुष्य अवस्थामे छोटा दोवे 
तीभी उसको प्रणाम करे ॥ ४ ॥ 


_ (२०) वसिष्ठस्तृति-१३ अध्याय । 
गुरोर्गुरा सन्निहिते गुरुवद्‌ वृत्तिरिष्यते । गुरुवद्‌ गुरुपुत्रस्य वतितव्यभिति श्रतिः ॥ २२ ॥ 
यदि निकट होवे तो शुरुके गुरु और गुरुके पुत्रके साथ शुरुके समान वर्ताव करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


छ याज्ञवल्क्यस्मृति---१ अध्याय-११० श्लोक । यदि एकवर्पपर स्नातक श्राह्माण, आचाय, राजा, 
श्रिय ( मित्र) और दामाद आवे तो मधुपेसे उसकी पूजा करे, किन्तु यज्ञके समय वर्षके भीतरभी ऋत्वि- 
कको मधुपकसे पूजे । व्यासस्मृति--३ अध्याय-४१ इळोक । यदि एक वपेपर वामाद्‌, स्नातक त्राक्षण, 
राजा, आचार्य, मित्र अथवा कलिकू आपे तो मधुपकेसे विधिपूर्वक उसको पूजा करे । मानत्रणझसूत्र““१ 
पुरुष-५ खण्डके १-२ अंकमें भी ऐसा है। 


अकरण ११] माषाटीकासमेत । (१७९ ) 


(२४) रुघुआश्वलायनस्प्रति- २२ वर्णधर्मप्रकरण । 
उच्चालयोविष्टस्य मान्यानां पुरतो यदि । गच्छेत्स विपदं नूनमिह यामुत्र चेव हि ॥ २०॥ 
जो मनुष्य मानवीय छोगोंके सम्मुख उच्च आसतपर बेठताहे वह निश्चयकरके दोनो लोकोमे दुःख 


भोगता है ॥ २०॥ 
आपत्कालका धमे ७. 


( १) मनुस्मृति-८ अध्याय । 
शर्त द्विजातिमिग्राह्मं धर्मा यत्रोपरुध्यते । द्विजातीना च वर्णाना बिष्ठुवे कालकारिते ॥ २४८ ॥ 
आत्मनश्च परिमाणे दक्षिणानां च सङ्गरे । खीविप्राम्यपपत्ता च प्नन्वर्मण न दुष्याति ॥ ३४९ ॥ 
जब साहसिक लागांके बल्से धर्भफा मार्ग रुक अथवा समयके प्रभावस वर्ण विएब हांनेल्गे तप धर्मकी 
रक्षाके लिये त्राह्मम आदि सम हिजातियोको शाल प्ररण करना चाहिय $ ॥ ३४८ ॥ अपनी रक्षा, न्याय- 
पूर्वक युद्ध और खियो तथा ब्राह्मणाकी रक्षाक लिय घर्मपूर्पक प्राणियध करनेसे दोप नहीं ळगताहै ॥ १४९ ॥ 
गुरु वा बालवृद्धी वा ब्राह्मण वा बहुश्रतम्‌ । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ । ३५० ॥ 
नाततायिववे दोपो हन्तुर्भवाते कश्चन । प्रकाश वाःप्रफाश वा मन्युस्त मन्युमृच्छति ॥ ३५१ ॥ 
गुरु, बाळक, वृद्ध अथया यहु अत ब्राह्मगभी या आततायी दवाकर आय तो विना बिचार कियेहुए 
उप्तका वध करना चाहिये॥ ३५० ॥ प्रकट अथवा गुप्त रीतिरो आततायीफो मारनेमे कुड दोप नहीं ढगता 
है, क्योकि उसका कोधही उसमा वध करातार 9) ॥ ३५१ ॥ 


११ अध्याय । 
क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मन । धनेन वश्यशूद्रा त जपहामेद्विजोतम ॥ ३४ 0 
क्षत्रिय अपन बाहुअलसे, तम्य और शूद्र धनसे और पाह्मग जप तथा होमके वळसे भापत्काडको 
हटावे अ ॥ २४ ॥ 


(४क) बृहद्विप्णुस्म्ति-« अध्याय । 
नखिना दंष्ट्रिणा चेव श्राद्रिणामाततायिनाम । रस्त्यश्‍वाना तथान्येपा वथे हन्ता न दोपभाक १८४ 
नखसे, दातसे और सींगसे मारनेवाठे जीय, आततायी मनुष्य और हातरी तया घाड यदि मारनेऊ लिये 
आउँ तो इनके बध करनेसे धोप नही ल्गताहे ॥ १८५ ॥ 


(१३ ) पाराशरस्मृति-७ अध्याय । 
आवरे ज्ञान उत्पन्ने दशकृत्वो ह्यनातुर । ख्रात्वा स्नात्वा स्पृरेदेन तत शुद्धयेत्स आतुरः ॥२१॥ 
यदि रोगी मनुष्यको स्नान करनेकी जरूरत प ' तो नीरोग मनुष्य १० बार स्नान करके उसका स्प 
फरे तब वह स्नान करनके समान उद्ध हो जावेगा ॥ २९ | 
देशभड़े प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वापे ॥ ०० ॥ 

रक्षेदेव स्वदेहादि पश्चाद्वर्म समाचरेत्‌ । सेन केन च वमण मृदुना दारुणेन वा ॥ ४१ ॥ 

उद्धरेदीनमात्मानं समर्था धर्ममाचरेत्‌ । आपत्काले तु सप्राप्ते शीचाऽचारं न चिन्तयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

शुद्धि समुद्वरेत्पश्चात्स्वस्थो धर्म समाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

४ चसिएस्मृति-३ अध्याय-२६ अक । अपनी रक्षा और पणेरक्षांक लिये ब्राहमण और वैश्यको भी 
हृधियार प्रहण करना चा दिये । बौधायनस्ट्रति-२ प्रश्न-२ अध्यायके ८० इलोकमें गाय ऐसा है । 

@ वसिष्ठस्मृति-३ अध्यायके १९-२० इलोक । आग ल्गानेवाला, विप देनेवाळा, शखहाथमे लेकर 
मारनके लिये आनेवाला, धन हरण करनेवाला, सेत हरण करनेवाळा और खी इरण करनेवाला, ये ६ आत- 
लायी दै । यवि वेद वेदान्तका पूर्ण विद्वान्‌ ्राहझणभी आततायी होकर आवे तो उसको मारडाले,उसके मारनेसे 

त्रह्महत्याका पाप नहीं छगेगा । बृद्दद्विष्णुस्सति-*। अध्याये १८५ और १८६ इछोक मनुस्पृतिके ३५०- 
३५१ इलोकके समान हैं और १८७ तथा १८८ इडोकमे दै कि तलवारसे मारनेके लिये, विष देनके लिये, 
आग छगानेके लिये, शापदेनेके लिये, मारण अभिचार दारा मारके लिये, चुगळी करके राजासे वध करानेके 
शिये और भार्या हरणकरनेके लिये जो उद्यत होतेहे, इन्दी ७ को आततायी कहतेहें तथा यश, धन और धर्म 
दरण करनेबालेभी आततायी कहलातेई। 

वसतिषठस्यृति--२६ अध्यायके १७ इछोकमें ऐसाही है । 


” ११८०) घमैशाख्संग्रद-- [ गहस्थ- 


मनुष्यको उचित है कि देशमें गदर होमेपर, देरा भ्रमण करनेके समय, रोगी होनेपर, शिकार आदि 
ब्यक्षनफे समय धर्मका विचार छोड़कर अपने शरीर आदि व्यसनके समय धर्मका विचार छोड़कर असने 
शरीर आदिकी रक्षाकरे; पीछे निश्चिन्त होनेपर धर्मका आचरण करळेवे | ४०-४१ ॥ कोमळ अथवा कठोर 
धर्मसे जिस प्रकारसे अपने असमर्थ आत्माका उद्धार होवे बही उपाय फरे; पीछे समर्थ होजानेपर फिर धर्मका 
प्रबन्ध करले ॥ ४१-४२ ॥ आपत्काल आजानेपर शौच भाचारकी चिन्ता नहीं करे; विपत्से पार होनेपर 
शुद्धि तथा धर्मका आचरण करलेवे ॥ ४२-४३ ॥ 


(६ क) उशनस्मृति-२ अध्याय । 
आरभ्यानुदके गत्री चारेबप्याकुछे पथि । कृत्वा मूत्रपुरीषं वा द्रव्यं हस्ते न दुष्याति ॥ ३३ ॥ 
मागम रातके समय चोर अथवा वाघके भय होनेपर विना जळ शौचके मछ सूत्र त्याग करनसे मनुष्य 
अशुद्ध नही होगा और उसके द्वाथमें स्थित वस्तु अशुद्ध नही होगी ॥ ३३ ॥ 


( १७ ) दक्षस्भृति- अध्याय । 


अन्यदेव दिवा शोचमन्यद्‌ गत्रो विधीयते। अन्यदापदि निर्दिष्ट ह्यन्यदेव ह्यनापदि ॥ १२ ॥ 
दिवाकृतस्य शौचस्य रात्राव विधीयते । तदर्धमातुरस्याइुस्त्वरायामर्द्ध वत्मीने ॥ १३ ॥ 
दिवा यद्विहितं कर्म तदर्थं च निशि स्परतम । तदर्ध चातरे काळे पथि झाद्रवदाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
दिनका शौच अन्य,रातका शौच अन्य,आपत्कालका शौच अन्य और अनापत्कालका शौच अन्य है॥१३॥ 
दिनमें जो शौच किया जाताहै उससे आधा शौच रातमे उसमे भी आधा शौच रोगी होनपर और उससेभी 
आधा शौच शीघ्रताक समय तथा मार्गमें चछनेके समय करना चाहिये ॥ १३ ॥ दिनमें जो कर्म किया 
जाताहै उससे आधा कमे रातमे, उससे आधा कर्म रोगी होनेपर और शूद्रेके समान कमे मारीमें चलनेके समय 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


६ अध्याय । 
स्वस्थकाले त्विदं सवेमझाचं परिकीतितम । आपद्गतस्य सर्वस्य सूतकेपि न सूतकम्‌ ॥ १८ ॥ 
ये सब अशौच स्वस्थ फाळके लिये कहे गयेहँ; आपत्कालमें अशौ चके समयभी अशौच नही दोताहै १८१ 
( १८ ) गौतमस्प्रति-१८ अध्याय । 
धमेतन्त्रपीडायाँ तस्याकरणे दोषोऽदोषः ॥ १ ॥ 


यदि धर्मसंबन्धा किसी कामके करनेमें शरीरको बहुत हज पहुंचना सभव होय तो उसको नही करनेसे 
दोप नहीं छगेगा ॥ १ ॥ 


गृहस्थ और स्नातक्कके लिये निषेध ८. 


( १ ) मनुस्मृति-४ अध्याय । 
न सीदेत्ख़ातको विरः क्षुधाशक्तः कथंचन । न जीर्णमलवद्वासा भवेच्च विभवे साति ॥ ३४ ॥ 
नेक्षतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
न लङ्घयेद्व्त्सतन्त्री न प्रधावेच्च वर्षति । न चोदक निरीक्षेत स्व रूपामिति धारणा ॥ ३८ ॥ 
नाश्नीयाद्वार्यया सार्थ ननामीक्षेत चाश्नतीम्‌ ! श्ुवतीं जृम्भमाणां वा न चासीनां यथासुखम्‌॥४३॥ 
नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनाबृताम्‌ । न प्येत्प्रखवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तम;॥ ४४॥ 
नामि मुखेनोपधमेन्म्रा नेक्षेत च खियम । नामेध्यं मक्षिपेदमी न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अघस्तान्नोपदरध्याञ्च न चनमाभेलंघयेत्‌ । न चेन पादतः कुयान्न प्राणाबाथमाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
नाश्नीयात्सन्धिवेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत्‌ । न चेव प्रलिखेद भूमि नात्मनोपहरेत्सजम्‌ ॥५५॥ 
नाप्सु मूत्र पुरीवं बा छीवनं बा समुत्सजेत्‌ । अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहिते षा विषाणि वा ॥५६॥ 
नेकः स्वपेच्छून्यगेहे शयानं न प्रबोधयेत्‌ । नोदक्ययाभिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चावृतः ॥ ५७ ॥ 
न वारयेदू गां थयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌। न दिवीन्द्रायुधं दृष्टा कस्य चिद्दर्शयेद्वध; ॥ ५९ ॥ 


छु दिनचयोके विषयका निषेध दिनचर्या प्रकरणमें द । इसमें किसी जगह केवळ रनातकके लिये 
और किसी स्नातक तथा अन्य गृहस्थके लिग्रे निषेध ज्ञानना । 


प्रकरण ११ ] भाषार्टाकासमेत । ( १८१) 


नाघामिके वसे मे न॑ व्याविवईल भरम । नेकः प्रपयेताध्वानं न चिरं पर्वते वसेत्‌ ॥ ६० ॥ 
न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधामिकजनावृते । न पाषण्डिगणाक्रान्ते नोपसष्टेन्त्यजेनंमिः ॥ ६१ ॥ 
न नृत्येदथ वा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌ । नास्फोटयेन्न च क्ष्वेडन च रक्तो विरावयेतू॥ ६४॥ 
न पादी धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने । न भिन्नभाण्डे सुञ्जीत न भावप्रतिदृषिते ॥ ६५ ॥ 


उपानहौ च वासश्च धृत्तमन्येन घारयेत्‌ । उपवीतमलङ्कारं खर्ज करकमेव च ॥ ६६ ॥ 
नाविनीतैब्रेजदथैनेच क्षुद्रयाधिपीर्डितः । न भित्नशद्राक्षिखुरनं वाढाक्रिवेरूपिते! ॥ ६७ ॥ 
विनीतेर्तुमरमेन्नित्यमाशुगेरलक्षणान्वितेः । वर्णरूपोपसम्पनेः प्रतोदेनातुदन्भ्ृशम्‌ ॥ ६८ ॥ 
बाखातपमरेतधूमो वर्ज्य भिन्न तयासनम्‌। न च्छिन्यान्नखलोमानि दन्तर्नॉत्पारयेन्नगवान्‌ ॥ ६९॥ 
न सलोष्ट च म्हद्गीयःन्नाव्ठियात्करजेस्तृणम्‌ । न कर्म निष्फलं कुयांत्नायत्यामसुखोद्यम्‌ ॥ ७० ॥ 
लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः। स विनाशं व्रजत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च ॥ ७१॥ 


खातक ब्राह्मणको उचित है कि शक्ति रहतेहुए भूरसे पीडित नहीं हावे, धन रद्दतेहुण पुगने और मेळ 
कपडे नहीं पहिरे $ ।।३४॥ अम्त तथा उदयके समय,म्रहणके समय, जळमे अथा पध्याह्पे सर्यको नही देगे 
@ ॥ ३७॥।उठडेकी ररसीफो नही लागे, बर्षा बनके समय दौड़कर नही चले, जलमे अपनी पीर ठाही नही 
देखे ॥ ३८ ॥ अपनी भार्याफे सङ्ग भोजन नही करे, भोजन करती हुँ”, करती हुई, जमाई लेतीहई, 
एकान्तमे सुखसे बैठीहुई, आखोरमे अखन ढगातीहुई, यम्भरदित होर तेल लगातीहई तग सन्तान 
जनती हुई अपनी भार्याको नहीं देखे ॥ ४३-४४ ॥ अभिका मुससे नही फृके, नगी बीको नहीं देखे, 
अशुद्ध वस्तुको अभिमें नहीं डाळे, अझ्निमे पैरको नहीं तातो ॥ ५३॥ सटिये आदिके नीच आग नही 
रक्ख, आगको नही छापे, पावकी ओर अग्निको नहीं रक्स, प्राणोको पीडा दृंनयाला कोई काम नही करे [”3 
॥ ५४ ॥ सन्ध्याओके समय भोजन, पर्यटन और शयन नही करे, भूमिपर रेखा नही सींचे, पहिनी हुई 
माळाको स्वय नहीं उतारे ॥ ५५॥ जलमे विष्ठा, मूत, स्वार, विष्ठा आदि अपवित्र वस्तु लमीहुई वस, 
रुयिर अथवा तिप नही डाळे ३१ ॥ ५६ ॥ शून्य घरमे अकेला नही सोमे, सायेहुए ( अपनेसे श्रेष्ठ ) को नही 
जगावे, ईई रजस्वला खीसे बातें नहीं करे, विना निमन्त्रणके किसीके यज्ञमे नही जावे ॥ ५५॥ जलूवीती 
हुई अथवा दूध पिलाता हुई गायको नहीं रोके, परकी गौको दृध पिलाती हुई अथवा जल पीतीहुई देखरुर 
उसपे नहीं कहे, आकाशर्म इन््रधनुषको देखकर अन्यको नही दिखावे ॥ ५९ ॥ अधघर्भियोंके गावमे और 
बहुत व्यायुक्त गावमे निवास नहीं करे, दूरके देशमें अकेला नही जावे, बहुत दिनोंतफ पहाडूपर नहीं बसं 
॥ ६० ॥ शुद्रके राज्य, अवमियोके देश, पारःण्डियोके वशवर्ती देश, अथवा अन्त्यज जातियोसे उपद्रव युक्त 
देशमें निवास नहीं करे ॥६१॥ नाचना, गाना तथा बाजा बजाना नही सीसे,करताली नही बजावे, दातसे दात 
नही खटसटावे, गद्दै आदिर्ष। तरह बोली नही बोले | ६४ ॥ काके बर्तनभें पैर नहीं घोवे, टृटेहुए बतेन 
तथा घृणित पात्रमे भोजन महीं करे ॥ ६५ ॥ दृपतरेका बर्ताहुआ जूता, बस्न, जनेऊ, अलङ्कार, फूछकी माला 
और कमण्डलु धारण नदं करे ८ ॥ ६६ ।| अशिक्षित ुघासे पीडित, रोगी, टूटे सीगवाले, काने, फटे 
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$ गौतमस्मृति-९ अध्याय-१ अङ्क । स्नातक होयतो पुराना तथा मेला वख नही पहने, छाल 
थ्न नहीं धारण करे । 

@ याशवस्क्यस्ट्रति-१ अध्याय-१३५ श्वोक । स्नात सूर्यको नही देखे । बौधायनस्मृति-२ प्रश्न-३ 
अध्याय,-३७ अक । स्नातकको चाहिये कि उद्य अथवा अम्तफे समय राको नही देसे | 
चित याज्ञवल्क्यस्पृति--१ अध्याय-१३७ इलोक । ऑम्रिमे पर नही तपावे और आगको नहीं लाघे । 
गौतमस्मृति--९ अभ्याय-१ अङ्क । एक समयमै आग और जळ हाथर्मे नही लवे । ३अडू । अभ्निको मुखस 
नहीं फूके । 

श याज्ञबल्क्यस्मृति-१ अध्याय~१३७ इलोक । जलमे थक, रथिर, विष्टा, मूत्र अथया वीर्य नही डाळे । 

ढुँई याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१३८ लोक । सोयेहुए मनुष्यको नहीं जगावे, रोगियोके साथ 
शयन नदी करे । बददादिष्णुस्मृति-६३ अध्याय-२१ अङ्क । शुन्य ग्रहमे नहीं स'व । 

छै, गौतमस्मृति--९ अध्याय-२ और ३ अङ्क । वठड़ा गौका दूध पीताहोवे तो स्नातक किससे नह 
कहे तथा आपभी उसको नहीं हटाबे, इन्द्रथनुषको मणिधनु कदे । 

3६ गौतमस्पृति--९ अध्याय--१ अंक । स्नातकको उचित है कि अन्यका पहिराहुआ वस्त्र, फूलकी 
माढा और जूता नहीं पहने । 


(१८२) चमेशाखसंग्रह-- [ गृहस्थ--" 


इटे खुरवाले, और पूछद्दीन हाथी, घोडे आदि वाहनोंपर नहीं चढ़े ॥ ६७ ॥ सीघे स्वभावके) शीघ्र अळने- 
वाले, शुभल्क्षणोसे युक्त, सुन्दर वर्ण तथा रूपवाले वाइनोपर चढ़े, चढ्नेपर) वाइनको बेंतआदिसे नहीं 
मारे 8 ॥ ६” ॥ सूर्यादयके समयका घाम अथवा कन्याराशिफे सूर्यका घाम, चिताका घूआ और दूदा 
हुआ आसन परित्याग करे, अपने नख और रोमोंको नहीं काट, दातसे नखको नहीं उखाड़े ॥ ६९॥ बिमा 
प्रयोजन मिट्ठीका ढेला नहीं तोडे, नस्वसे तृण नहीं तोड़े, निष्फठ और आगामी कालमे दु ख देनेवाळे कामोको 
नहीं करे ॥ ७० ॥ ढळला फोरनेवाछे, टग तोड़नेवाळे, दातसे काटनेवाले,” परकी निन्दा करनेवाळे और 
अपवित्र रहनेवाले शीघ्रद्दी नष्ट हाजातहे ॥ ७९ ॥ 
न विगद्म॑कथा कुर्याद्वहिर्माल्य न धारयेत्‌ । गवा च यानं पृष्ठेन सर्वयेव विगाहितमू ॥ ७२ ॥ 
अद्वारेण च नातीयाद मामं वा वेश्म वा बृतम। रात्री च वृक्षमूलानि ट्रत' परिवर्जयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
नाले क्रीडेत्कदाचिनु स्वयं नोपानहीं हरेत्‌ । शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्थ न चासने ॥ ७४ ॥ 
सर्व च तिलसंबद्धं नाद्यादस्तमिते रवी । च नग्न; शयीतेह न चोच्छिष्टः क्रचिद्रजेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
आद्रेपादस्तु सुञ्जीत नार्द्रपादस्तु सविशेत्‌ । आद्रेपादस्तु भुञ्जानो दीयेमायुरवाप्लुयात्‌ ॥ ७६ ॥ 
अचक्षुविषय दुर्ग न प्रमाद्येत काचित्‌ । न विष्मृन्नमुर्दक्षित बाहुभ्या नदी तरेत ॥ ७७ ॥ 
अवितिछेन्न केशास्त न भस्मास्थिकपालिकाः। कार्पासास्थिन तुषान्दी्मायुजिजीविषुः ॥७८॥ 
न सवसेश्च पतितं चाण्डालेर्नपु कसै; । न मूर्घनीवलिप्षेश्व नान्त्येनान्त्यावसायिभिः ॥ ७९ ॥ 
न संहताभ्या पाणिभ्या कण्डूयेदात्मनः शिर! । न स्पृशेच्चैतदुच्छिष्टो न च स्नायाद्विना ततः ॥ ८२ ॥ 
केशग्रहान्प्रहाराश्व हिरस्येतान्विवर्जयेत्‌। शिरःस्नातश्च तेलेन नाडे किञ्चिदपि स्पृशेत्‌ ॥ ८३॥ 


शाखके तथा लोकके व्यवद्दारमे हठ करके बात चीत नहीं करे,माळा बाहर नहीं पहने हुछ गोकी पीठपर 
चढ़कर नही चढे, सदा निन्दित है ॥ ७२ ॥ दीवार आदिसे घेरेहुप गाय अथवा ग्रहमं दवाजको छोड़कर 
अन्य राहसे नही जावे, राते समय वृक्षक मूलसे दुर रहे ॥ ७३॥ जूआ कभी नहीं खेळे अपना जुता 
हाथमे ळकर नही चले, राग्यापर बैठगर, हायमे अन्न आदि लेकर अथवा शरयापर रखकर भोजन नहीं 
क्रे ॥ ७४ ॥ तिळ सबन्धी कोई पार्थ रातमें नही स्वावे, ३६ नङ्का होकर शयन नही करे, जूठे मुखसे कहीं 
नहीं जावे ॥ ७५ ॥ आदे पाव भोजन करे, किन्तु भीगेहुए पर सोते नही, आदे पेर खानेसे बड़ी आयु 
दोतीहै ॥ ७६ ॥ जो जगद्द आसते नही देखपडती और जो जगह दुगेम है वहा कभी नहीं जावे, मूत्र अथवा 
विधाको नहीं देसे, वाहुआसे नदीभ नहीं पोरे [खि ॥ ७७ ॥ आयुको चाहनेवाला मनुष्य केश, राख, हाड, 
खपडे, बिनौछे और भूसीपर नहीं बेठ ॥ ७८ ॥ पतित, चाण्डाल, पुकस, मूर्ख, अहङ्कारी, घोबी अन्यज 
और अन्त्यावसायीक साथ निरास नहीं कर ॥ ७९ ॥ दोनो हार्थोसे अपना शिर नहीं खुजळावे, जूठे मुख 
रहकर माथा नहीं छूवे, विना शिर घायेहुए स्नान नदी करे ॥ ८२ ॥ क्रोध करके फिसीकी चोटी नहीं पकड़े, 
किसके शिरमे नहीं मारे, शिरत्रे खन करमेरर किसो अङ्गमे तेळ नहीं छगावे ॥ ८३ ॥ 
अमावास्यामष्टरमाश्च पोर्णमासी चतुर्दशीम । ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्यृती ल्लातको द्विजः ॥ १२८॥ 


न स्रानमाचगेहूुउत्वा नातुरो न महानिशि । न वासोभिः सहाजखं नाविज्ञाते जलाशये ॥ १२९ ॥ 
देवताना गुरो राज्ञः खातकाचार्ययोस्तथा । नाकामेत्कामतइ्छाया बञ्जणो दीक्षितस्य च ॥१३० ॥ 


छ बेदृद्विष्णुस्मृति---६३ अध्याय-१८ अक । घोड़े आवि वाहनोंको विना घास और जळ दियेहुए आप 
भोजन नही कर। 

छ गोतमस्माति-९ अध्याय २ अङ्क । ख़ातकको चाहिये कि फूढकी माळा बाहर धारण नहीं करे । 
वसिप्रस्मृति-१२ अध्याय-३५ अङ्क । खातक सोनकी मालाको छोड़कर अन्य मालाको बाहर नहीं पहने । 
बौघायनस्मृति-२ प्रभ-३ अध्याय-३६ अङ्क । खातक माला बाहर नहीं पहने । 

3 याज्ञवल्क्यस्मृति १ अध्याय-१३८ म्होक । जूआ नही खेळे । 

शु उद्दद्विष्णुस्मृति-६८ अध्यायके २९-३० अक । तिळ्युक्त पदार्थ, दृही और सत्त रातमें नहीं 
भोजन करे । 

झिकुयाशवल्क्यस्मृति-१ अध्याय -१३५ श्होक । मूत्र अथवा विधाको नहीं देसे। गौतमस्माति-९अध्याय= 
३ अक । नदीमे बाहुओस नही पौरे । 

ह बहदविष्णुस्पति--६३ अध्यायके २४-१५ अक । केश, भूसी, सपड़े, हाइ, राख, कोयले और 
बिनीलेपर नहीं बैठे । गौतमत्तति-९ अध्याय-१ अक । राख, केश, नख, मूसी, खपड़े और अपवित्र 
वस्तुपर नहीं बैठे । 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । ( १८३) 


मध्यन्दिनेऽद्व रात्रे च श्राद्धं भुका च सामिषम । सन्ध्ययोरुभयोश्चव न सेवेत चतुष्पयम ॥ १२१॥ 

उद्वतैममपस्नानं विण्मूत्रे रक्तमेव च । छेष्मानिश्ठद्टतवान्तानि नाधितिष्ठेतु कामतः ॥ १३२ ॥ 

बैरिणं नोपसेवेत सहायं चेव वैरिणः। अधार्मिकं तस्करश्र परस्येर च यावितम्‌ ॥ १३३ ॥ 

नहीद्शमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते । यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ १३४ ॥ 

क्षश्रियश्ैव सर्पश्च आहाणं च बहुश्जतम्‌ । नावमन्येत वे भृष्णुः कृशानपि कदाचन ॥ १३५ ॥ 

नातिकल्यं नातिसाय नातिमध्ये दिने स्थिते । नाज्ञातेन सम गच्ठेनेको न वृषले; सह ॥ १४० ॥ 

हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्बि्याहीनान्वयोऽधिकान्‌ । रूपद्रव्यविहीनाश्च जातिहीनाश्च नाक्षिपेत्त ॥ १४१॥ 

नस्एहोत्पाणिनोच्छिष्टो विमो गोब्राह्मणानलान्‌। न चापि पझ्येदशुचिः सुस्थो ज्योतिर्णणान्दिवि १४२ 

खातक त्राक्षणको उचित हे कि अमावास्या, अष्टमी, पूणमाथी और चतुदेशीको क्रतुकालम भी खीसे 

मैथुन नहीं करे, त्रह्मचारी भावसे रहे ॥ १२८ ॥ भोजन करनेपर, रोउसे पीड़ित होनेपर, रातके दृसरे और 
तीसरे पहर, बहुत वस्न पहनकर अथवा पिना जानेहुए जडाशय्मे रान नह के & ॥ १२९ ॥ देवता, 
शुरुजन, राजा, खातक ब्राह्मण, आचार्य, कपिला गौ और दीक्षित मनुष्यफी छायाको जान वूझकर नही 
लापे ॥ १३०॥ मध्याहृमें, आधीरातके समय, श्राद्धमे माम स्वाकर और दाना सन्ध्याओके समय देरतक 
चौमुहानीपर नही रहे ४४ ॥ १३१॥ उबटनाकी भेळपर, स्रानके जलपर, विष्ठा, मूत्र,रुघिर, थक ससार 
और बमनपर जानकर नही बैठ ॥ ९३२ ॥ शठ, शद्रके सहायक, अधर्मी, चोर और परकी स्थियोंक्री सेवा 
नही करे ॥ १३३ ॥ परकी स्रीकी सेप्राके समान पुरुपकी आयुको घटातत्राला इस लोकमे कुठ नही है ॥ 
॥ १३३ ॥ धन, गौ आदिकासे बढाहुआ पुरुष भी क्षतिय, सी और बहुश्रत नाह्मणकी असमर्थ जानकर 
कभी इनका अपमान नदी करे ॥ १३५ ॥ बहुत खबरे, रायड़ालम, मध्य दिनम, विना जानेहुण 
मनु'यके साथ, अकेला अयरवा शूद्रके साय कदी नहीं जाये ॥१४० ॥ अङ्गदीउ, अपिर अङ्गवाळे, तिपा 
रहित, 36, कुरूप, निर्वन अथवा नीच जातिक्र मनुष्योंकी निन्द्रा नहा कर ॥ १४१ ॥ ३० हाप्रम अथवा 
अशौचके हाथस गौ, त्राण अवबा अभिफो नही छत्र और याधिसे रहित मनुष्य अपवित्र रहनेपर 
आकाइमे तारा आदिका नही देये ईह ॥ १४२॥ 


(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 


परशग्यासनाद्यानशृह्यानानि वर्जयेत्‌ । अदत्तान्यभ्िहीनस्य नान्नमद्यादनापदि ॥ १६०॥ 
ट्सरपी, ३य्या, आसन, बाग, घर और सवारीका उपभोग ( उसकी आज्ञा विया) उही कर, पिना 
आपत्कालके अभिहानसे हीन द्विजका अन्न नहीं भाजन करे ॥ १६० ॥ 


( ३ ) अत्रिम्भृति । 


स्वसुतान्न च यो सुट्टे स मुड्े ्रयिवोमलम । स्वसुता अप्रजाता च नाक्ीयाचद्ग्हे पिता ॥ ३०१॥ 
भुड़े त्वस्या माययान्न पूयस नरक व्रजेत्‌ ॥ २०२ ॥ 

जो मनुष्य अपना पुजीका अन भोज करताहै उसवा ए पीक मळ खानझा दोप लगताह इस छिये 
जबतक पुत्रीको सन्तान नही उत्पन्न होवे तब्रतैंक पिता उसके घ'्रा जय नदी साज जो खाताहै वह पूय 
नरकमे पडताहै छै ॥ ३०१-३०२ ॥ 

अगुल्या दन्तकाए य प्रत्यक्ष लवण तथा 0 ३१३ ॥ 
शृत्तिकाभक्षण चेव तुल्य गामासभक्षणम्‌ । दिवा कपित्यच्डायाया रात्रा द्धिशमीषु च ॥३१४॥ 
कपीसदन्तकाष्ठ च विष्णोरापे श्रिय हरेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 

४ शातातपस्मृतिके १३५ कोकमें भी खानके लिये एसाही है । 

५१ दहिष्णुस्ट्रति-६३ अध्याय-१९ अङ्क । चौमुद्दाना राहपर अवस्थान नही करे । 

३६ बुह्ृदिष्णुस्थाते--६३ अध्यायके२-१७अब्क । स्नातकको उचितहै कि अकेला, अधर्मीक साथ, शृद्रके 
साथ, शत्रुके सङ्ग, सेरे, सन्ध्याकाठभे, मध्याहमे, जळके निकट होकर, अतिशीघ्रतापूदैक और रातम तथा 
रोगी, भङ्गहीन अथवा दुईछ वाहनपर चढ़कर या बेलक ऊपर बैठकर मार्गम नहीं चले । 

ड्र याजवल्क्यस्थति--१ अध्याय-१३५ इलोक । अशुद्ध रहनपर प्रहण ओर तारामाक्रा ऋ ख । 

& ढघुआश्वडायनस्पृति-१ आचारप्रकरण~१७५ इरोक । शाह्मणफो अपना पुतराका अन्न प्री नदा 
खाना भाहिये, जो मोहनश दोकर खाताहे बह रौरव नरकम जाताई । 


( १८४) थमशास्रसंग्रह- [ गृहस्प- 


अंगुलीसे दन्तधावन, प्रत्यक्ष, ( खाली ) नोनका भक्षण और मिट्टी भक्षण करनेसे गोमांस भक्षण 
करनेका दोप लगताहै $ ॥ ३१३-३१४ ॥ दिनमें कैथकी छायामे निवास और रातमे दही भोजन तथा 
शमी वृक्षके नोच निवास करनेपर और कपासके काठसे दर्तांवन करनेसे विष्णुकाभी विभव नाश हो 


जाताहै ईई ॥ ३१४-११५ ॥ 
स्नान दानं जपं होमं भोजनं दवेवतार्चनम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
व्यूढपादो न ङुर्वीत स्वध्यायं पितृतपेणम्‌ ॥ ३२२॥ 
स्नान, दान, जप, होम, भोजन, देवपूजन, अध्ययन और पितरोंका तर्पण पांव पसारकर नहीं 
करना चाहिये ॥ ३२१-३२२ ॥ 


(४ क) बृहद्विष्णुस्मृति-६८ अध्याय । 
चन्द्राकोपरागे नाश्नीयात्‌ ॥ १॥ ल्ात्वा मुक्तयोरक्षीयात्‌ ॥ २ ॥ अभुक्तयोरस्तङ्गतयो ईष्टी स्ना- 
त्वा चापरेऽद्रि ॥ ३ ॥ नेको मिष्टम्‌ ॥ २६ ॥ नोच्छिष्टश्च घृतमादश्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 
'वन्द्रमहण अथवा सूर्य्रहणके समय भोजन नहीं करना चाहिये, मोक्ष होनिपर स्मान करके भोजन 
करना चाहिये, यदि ग्रहण लगेहुए सूर्य वा चन्द्रमा अस्त होजावें तो दूसरे दिन उदय होनपर स्नान करके 
खाना चाहिये ॥ १-३ ॥ मीठी वस्तु अकेला नहीं खावे ॥ २६ ॥ भोजन करते समय जूठे अन्नमें घी 


नही डाले ॥ २६ ॥ 
( ७) अद्विरांस्सृति । | 
अग्न्यागारे गवां गोष्ठे देवबाह्मणसलिधां ॥ ६० ॥ 

आहारे जपकाले च पादुकानां विसर्जनम्‌ । पादृकासनमारूडो भहात्पंच गृह व्रजेत्‌ ॥ ६१॥ 

छदरयेत्तस्य पादी तु धामिकः प्रयिवीपतिः । अभिहोत्री तपस्वी च श्रोजियों वेदपारगः ॥ ६२ ॥ 

एते वे पादुकेयान्ति शेषान्दण्डेन ताडयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

अझ्निशालामें, गोशाळाम, देवता अथवा श्राह्मणके निकट तथा भोजन या जप मरतेरण खडाऊ 

नहीं पहनना चाहिये £ ॥ ६०-६१ ॥ धार्मिक राजाको उचित है कि जो साभारणळोग खडाऊंपर चढ़कर 
अपने घरमे पाच घरतक जावे उसका पैर कटवादेवे; क्योकि अभ्निदोत्री, तपस्वी, श्रोत्रिय और वेद्पारगको 
ही खडाऊंपर चढनेका अधिकार है ॥ ६१-६३ ॥ 


( १० ) संवतेस्मृति । 
चत्वार्येताने कर्माणि सन्ध्यायां वर्जयेहु५; ॥ ९७ ॥ 
आहारं भथुनं निद्रां तथा संपाउमेव च । आहाराज्ञायत व्याधी रोद्रगर्भश्च मथुनात्‌ ॥ ९८ ॥ 
निद्रांता जायतेऽलक्ष्मीः संपाठादायुपः क्षयः ॥ ९९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि भोजन, मैथुन, शयन और पाठ, ये ४ काम सम्ध्याके समयमे नही 
करे, क्योंकि उस समय भोजन करनसे रोग होताहै, मेथुन करनेसे भयङ्कर गर्भ होताहै, शयन करनेसे दरिद्रता 
आतीहै और पाठ करनेसे आयु क्षीण होतीहै ॥ ९७-९९ ॥ 
( ११ ) कात्यायनस्म्ृति-३० खण्ड । 
मासद्वयं भ्रावणादि सर्वा नदो रजस्वलाः । तासु स्नानं न कुर्वीत व्जयित्वा समुद्रगाः ॥ ९॥ 
घनुःसह्राण्यशो तु गतियांसां न विद्यत । न ता नदी शब्दवहा गर्तास्ताः पारकीतिताः ॥ ६॥ 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे प्रेतस्नाने तथेव च । चन्द्रसूर्य्यग्रहे चेव रजोदोषो न विद्यते ॥ ७ ॥ 
वेदाइछन्दांसि' सर्वाणि ब्रह्माद्याश्च दिवौकसः । जलाथिनोऽ पितरे मरीच्यायास्तथपैय; ॥ ८ ॥ 
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इक ख्घुञद्धम्मति-६८० इछोक । दिनमे कैथक्री छायामे, रातभे दही और शामीके यृक्षमे और सप्तमी 
तिथिम आयक फ ट सदा दरिद्रता वास करतोहै । छिखितस्म्रीत-९१~इलोक । दिनमें, केथकी छायाम 
रातमे दृही ओर सत्तम और सदा आतराके फलमे दारद्रता वसताहै । 

शट आपस्तंबम्मृति-९ अध्यायंक २०-२१ इलोक । अग्निशालामे, गोशाढामे ब्राह्मणक निकट, पढ्तेहुए 
और भोजन करतेहुए खड़ाऊं नहीं पदन । आतातपस्मृति-१२६ &छोक । अभ्निशालामे, गोशालासें देवताके 
समीप, मोजन करठेहुए और जप कर्तेहुए खड़ाऊं नहीं पहनमा चाहिये । 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । (१८५) 


सावन और भादो इन दो महीनेमे सब नदिया रजस्वला ( मलिनजलवाली ) रद्दतीहे, समुद्रम जानवाळी 
नदियोको छोडुकर अन्य नदियामे दो मास स्नान नहीं करना राहिये ॥ 3 ॥ आठ हजार घनुष, (८ 
कोस ) स कम बहनेवाडी नदीको नदी नहीं जानना चाहिये, उसका गत फहतेह्ै ॥ ६ ॥ उपाक्मम 
उत्सर्ग, प्रेतके निमित्त स्नान वरनम, चन्प्रमहण और सर्यप्रहणक समयम सावन आर भादाने किसी 
नदीमें स्नान करनेसे रजस्वलाका रोप नहीं लगताहे ॥511 निस समय अहायाडी लोग उपाफ्म आर र सर्गक 
स्नानके लिये जातेहें उस समय सपूर्ण बंद, उन्द, गझादिक तवता, पितरगण और मरीच आदि कपि 
जलकाक्षी होकर सूदमशरीर मारण कर उनके पीठे पीछे चल्त> || ८--५ । जना परादिकाका पमान म हे 
वहा हन्यादि दोष नाश हाजातद तो नदीके रजका नाश क्या नही होगा # ॥ २० ॥ 

(१५) शङ्कस्मृति-१७ अध्याय । 
तस्कर-्धापदाकीण बरुव्यांठमूगे वन ॥ ६३ ॥ 

न व्रतं ब्राह्मणः क यात्ाणवावभयात्मदा । सवत जीवा रक्ष्लाविन्पापमयाहाते ॥ ६४ ॥ 

ब्राह्मगफों उचित ८ फि जिस उनम चार, भेड़िया साय आर मगका मय दा अपन ॥णाव इस्स उस 
बनमे ब्रतका अनुष्ठान नही करे, क्योकि पीवनरी स्त्र रला कर॥ चाहिय जीताहआ मउुत्य पापदा 


दूर करताहे ॥ ६३-६४ ॥ 
( १६ ) लिसितस्मृति । 


आर्द्रवासास्तु यत्कुर्याद्वहिजानु च यत्कृतम । सर्व वानिष्स्छ कुग्रोज्जप होम प्रतिग्रहम्‌ ॥ 8? ॥ 
भीगेहुर वख पहनकर अवरा ज गस याहर हाथ करय जप, हाम तथा पत्तिप्रड करतम उत पळ 


नित्कृढ हो।जातंडे (0 ॥ ६१ ॥ 
( १८ ) गोतमस्मृति-९ अध्याय । 
उद्धतेनोदकेनाचामन्न शद्राशुच्येकपाण्यावजितन न वाय्वश्निविप्रादित्यापोदेवता गाश्च प्र 
तिपश्यन्वा मृत्रपरापामध्यान्युदस्यन्नता देवता! प्रति पाढा प्रयाग्यत्ष पणठाषाउमामपनपर्रषाप 
कषण कुर्यात्‌ न म्ल्च्छेशुच्यधाभके सर मम्भाषपत सम्भाष्य वा पुण्यक्रता मनमा ध्यायढ 
ब्राह्मणन बा सह समभाषत ॥ १॥ 
स्नातका उचित है फि जाशयसे अळा निकालहुए जलसे आचमन ररे,यद्र जथया अयित मनुय क 
हायहुए अयवा एक हायसे निकाटेहण जलम आचमन नही करे पान, अग्नि, "आग, सूप, जराशय, «जा 
और गौके सन्मुख पिए्ठा,पृ आबा थक आदि अपवित्र बस्तु परित्याग नही करे उशा आलिका गार पर 
नही पसारे, पत्ते,ढेले अ ग्ब पत्थरसे तिष्ठा मजका नहीं इटाब,र्रेन ठ, अपवित्र और पापा सनत्यस नहा नाल 
यदि बोले तो मनसे पुग्यात्मा मनुष्योका ध्यान करे अथवा ब्राह्मणक साथ रम्भापग रछ ॥ ९ ॥ 
पालाशमासन पादृके द॑न्तयावनमिति वजेयत ॥ ३ ॥ मोपानत्3श्चाठनासनयनाभव।दन 
नमस्कारान्वजयैत ॥ ४ ॥ 
पालाशकी छफडीका आसन, ग्यठाऊ और उतान नहीं यनावे > ॥ १ ॥ जता पहनकर आसनावर 
नहीं बैठे तथा भोजन, शयन, स्तुत्ति अथया नमस्कार नही उरं ॥ ४ ॥ 
( १९ ) शातातपस्मृति । 
पुष्पाणि क्षाखखाणि गन्वमाल्यानुलेपनम । उपगासे न शुध्यन्ति दन्तवापनमजजम्‌ ॥ ७० ॥ 
फूछ, क्षारवन्त्र, गन्ध, माळा, जनुलेपन, दन्त यापन और ज जन उपवास 11 अर जाश्राम लिय 1७ 
नही है ॥ ७५॥ 


( १९ ख ) वृद्धशातातपस्मृति । 
दन्तकाष्टममावस्या चतुर्देश्याँ च मेथुनम । हन्ति सप्त डुलान्कृत्व। तलाभ्यङ्ग तयाब्ररी ॥ ६ ॥ 


गोभिटस्मृति--प्रथमप्रपाठकक १४२-८४६ इलोकम ठाक ण्मारी " | 
ह] लघुशङ्कस्मृति--७० इळोक । विना अनोडेके केवल घोती पहनकर *थया जपोस बाहर हाथ कर 


जप, होम तथा क्रिया करनेसे वे सम राक्षसी कमे कहे जातेढे । 
६ वसिष्ठस्सति-१२ अध्यायके ३२ अडुर्मे और बौधायनस्यृति--९ परन-३ अध्यायके २० अङ्गम 
पेसादी है । 
३४ 


१८६ ) धर्मशाख्संग्रह- [ विषाह-- 


अमावास्यामे दन्तघावन और चतुर्दैशीमे मैथुन करनेसे और ब्रतक समय झरारमें तेछ लगानेसे ७ 
पीढ़ीका नाश हो तह ॥ ५६ ॥ 


(२० ) वसिष्टस्मृति-दअध्याय । 
नेष्टकामिः फलानि पातयेत्‌ ॥ ६५ ॥ न फलेन फलं न कल्केन कुहको भवेत्‌ ॥ ३६॥ न म्लेच्छ- 
भाषां शिक्षेत ॥ ३७॥ 
इंटोसे फढाँका नहीं गिरावे ॥ ३५ ॥ फरस फडको नही गिरावे, दम्भ या पापमें तत्पर होकर धर्मसे, 
शून्य नही होवे ॥ ३६ ॥ म्लेच्छ भाषाको नडी सीखे ॥ ३७ ॥ 


दूर स _ 
( २२ क ) दूसरी देवलस्मृति । 
चाण्डालाम्निरमध्यामिः सूतिका भिश्व कार्िचित्‌ । पतिताम्निश्चितामिश्च न शिष्टग्रहगोखित; ॥ ” 
चाण्डा, सूतिका, पतित अथवा चिताकी आग या अपवित्र आग शिष्ट लोगोके म्हण .करनेयोग्य नही है । 


विवाहप्रकरण १२. 
आउप्रकारका विवाह १. 


(१) मनुस्मृति-३ अध्याय । 
चतुर्णामपि वणानां प्रेत्य चेह हिताहितान्‌ । अष्टाविमान्तमासेन ख्रीविवाहान्निवोथत ॥ २० ॥ 
ब्राह्मा दवस्तथवार्प प्राजापत्यस्तथाऽसुरः । रान्ववा राक्षसश्चेव पशा चश्चाधमाऽचमः ॥ २९ ॥ 
चारा वर्णीके इसलोक और परलोकमें हित तथा अहित करनवाल ८ प्रकारके विवाहोंकों में संक्षेपसे 

कहुताहुँ | २० ॥ र ब्राह्म, २ देव, ३ आपे, ४ प्राजापत्य, ५ आसुर, ६ गान्धर्व, ७ राक्षस और ८ वां सब 
विवाहास अधम पैशाच विवाह है ॥ २१ ॥ 

आच्छा चारचयित्व। च श्रुतशीलवते स्वयम । आहय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीत्तितः२७॥ 

यज्ञ तु वितते सम्यग्रत्विजे कर्म कुर्वते । अलंकृत्य सुतादानं देवं धर्म प्रचक्षते ॥ २८ ॥ 

एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः । कन्याप्रदानं विधिवदाप धर्मः स उच्यते ॥ २९॥ 

सहोमों चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च । कन्याप्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यं। विधिः स्मृतः ॥३०॥ 

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दस्वा कन्याये चेव शक्तितः । कन्यामदानं स्वाच्छन्यादासुरो धर्म उच्यते ॥३१॥ 

इच्छयान्योन्यसयांगः कन्यायाश्च वरस्य च । गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मथुन्यः कामसंभवः ॥३२॥ 

हत्वा छित्त्वा च भिस्वा च क्रोरांतीं रुदती गृहात्‌ । प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो वियिरुच्यते॥३३॥ 

सुप्ता मनां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छाते। म पापिष्ठो विवाहानां पशाचश्चाष्टमो;घमः ॥३४॥ 

( १ ) जत्र विद्यावान और शीलवान वरको बुलाकर उत्तम वर्ष और भूपणोंसे अर्छकृत करके कन्या 
दान कीजातीहे तब उसको ब्राह्मनिवाह कहतेह ॥ २७ ॥ ( २ ) जब यज्ञके समय यज्ञ करानेवाळे ऋतिवक्‌ को 
अलंकृत करके यजमान कन्या दान करदेताहै तब वह देवविवाह कहा जाताहै॥ २८ ॥ (३ ) जब्र * 
केसी घर्म कार्यके लिये बरसे १ अथवा २ जोड़े गा बैल लेकर उसको विविपूर्वक कम्या दीजातीदे तब 
उसको आपे विवाह कहनर्हे ॥ २५ ॥ (४ ) जब ऐसा कहके कि वर कन्या तुम दोनों धर्मोषरण करो, भूषण 
आदिसे पूजित करके वरको कन्या दीजावीहै तत्र वह प्राजापत्य विवाह कहाजाताहै ॥ ३० ॥ (५) 
कन्याके पिता आदि सम्यन्धीको अथवा कन्याको यथाशक्ति धन देकर जब कोई इच्छापूर्वक कन्या ग्रहण 
करताहे तब उसको आसुर विवाह कहतेहे ॥ ३१ ॥ (६ ) कन्या और बरका परस्पर ध्रीतिस जो मिलन 
ह! जाताहै उसको गान्य्रे विवाह कहतेहैँ ॥ ३२ ॥ (७ ) जव कन्याके पक्षके छोगोंको मार, काट तथा 
गृहको भदकर राती और पुकारती हुई कन्याको हरण करके वित्रा कियाजानाहै तत्र उसको राक्षसे विवाह 
कहतेद्दे ॥ ३३ ॥। (८) जिस विवाहम सोतीहुई अथवा मदपानसे मतवाली या उन्मत्त कन्याको पकान्तमें 
मेशुनपूवेक ग्रहण करताहे उसको सत्र विवाहॉसे अथम आठवां पैशाच बिवाह कहतेहै $ ॥ ३४ ॥ 


oe तला 


छ याज्ञवल्क्यस्शृति-१ अध्यायके ५८-६१ लोक; शङ्कस्म्रति-४ अध्यायके-४-६ श्लोक; गौतम- 
स्मृति-४ अध्यायके-३ अङ्क; बृददत्पारादारीयधर्मक्षाख--४ अध्याय, ३-११ इलोक; बौधयनस्मृति-१ प्रश्न- 
११ अध्यायके २-५ अङ्क और नारदस्माति--१२ विवादपदके ४०-४४ इछोकमें भो यही ८ प्रकारका 
विवाह है; याक्षजल्क्यस्मृति ओर शक्वस्मतिमे लिखाहे कि जब मांगनेयाळ वरको कन्या दीजातीहै तब वह 
प्राजापत्य विवाह कहलाताहै और जब छडस कन्या ग्रहण कीजातादे तब वह पेशा विवाह कहाजाताहै । 


प्रकरण १२] भाषाटीकासमेत । (१८७) 


दृश पूर्वान्परान्वंश्यानात्मानं चेकबिंशकथ्‌ । जाही पत्रः सुकृतङ्गन्मोचयेदेनसः पितृत ॥ २७ ॥ 

देवांढाजः सुतश्रेव सप्त सप्त परावरान्‌। आरवोढाजः सुतदी ब्रीन्पटूपट कायोढजः सुतः ॥ ३८ ॥ 

आक्षादेषु पिवाहेषु चतुर्वेवानुपूर्वशः । अह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥ ३९ ॥ 

रूपसखगुणोपेता धनवन्तो यशास्वन; । पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ ४० ॥ 

इतरेषु तु दिष्टेषु नृदासानृतवादिन । जायन्ते दुर्विवाहेपु ब्रझवर्मद्विष; सुताः ॥ ४१ ॥ 

अनिन्दिते खीविवाहैरनिद्या भवति प्रजाः । निन्दितेनिन्दित( नृणा तस्मान्निर्यान्ववर्जयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

प्राह्मविवाहकी खीसे उत्पन्न पुत्र पहिलेकी १० पीटा और पीठेकी १० पीढीको तथा अपनको, इन 

२१ पीढ़ियाँको पवित्र करताहै और पितरोका उद्धार कर देताह ॥ ३७ ॥ दैव एववाइकी खसे उत्पन्न पुन 
पढिळको ७ पीढी, पीछेकी ७ पीढ़ी और अपनेको तारताहै, आर्पतियाहकी स्त्रीचे उत्पन्न पुत्र पहिकेकी ३ पीढी 
और पीठेकी ३ पाढ़ीको तथा अपनेको पवित्र करताद और प्राजापत्य विवाहकी स्त्रासे उत्पन्न पु4 पहिल्की ६ 
पीढ़ी और पीठेकी ६ पीढी तथा अपनेका तारताहै % ॥ ३८ ॥ बाह्य आदि ४ प्रकारके पिवाहकी गरियोस 
उत्पन्न पुत्र ब्रह्मतजयुक्त, साधुसम्मत, रूपयान, सर्यगुगी, धनवान , यशस्त्री, इन्िडित भांगोस युक्त और 
घर्मात्मा होतेहे और एकसौ वपतक जातेहै ॥ ३५-४० ।॥ इनसे भिन्न ( आसुर, गान्यर्व, राक्षस आर पशाच ) 
विवाहकी खियोसे उत्पन्नहुए पुत्र भर कर्म करनेयाले, मिश्या बोलनेवाले और वद तथा धममे दपा हा 
4 । ४१॥ अनिन्दित विवाहरी ख्रीकी सन्तान अनिन्दित और निन्दित विवाहकी त्नीको सन्तान रिन्दित 
होतीद्दे इसलिये निन्दित विवाह नही करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


हि ( ३) अत्रिस्मृति ) 


कयक्रीता च या कन्या पत्नी सा न बियीयते । तस्या जाताः सुतास्तेषा पितृपिण्ड न बिद्यते२८७॥ ` 
मूल्य देकर बिवाहीहुई कन्या पुरुपक़ी घमरत्नी नही है उससे उत्पन्नहुए पुत्रोंको पितरामे पिण्ड दूनका 
अधिकार नदी है ॥ ३८७ ॥ ९ 
७ \ ग्य 
(१० ) संवतेस्मृति । थे 1 
अलऊृत्य तु यः कन्या बराय सदृशाय वे । ब्राह्मेण तु विवाहन दद्यात्ता तु सुपृजिताम ॥ ६१ ॥ 
स कन्यायाः प्रदानेन श्रेथ। विन्दाति पुष्कलम साधुवाद स वे सङ्घिः कीत आप्नोति पुष्कलाम॥ 5 २॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मनिबादक विघानस कन्याका अठकृत तथा पूजित करके इसके समान वरको 
कन्यादान करताहै, उसका बडा कल्याण होताहै, सतन लोग उसकी प्रशसा करतेहे ओर उसकी बडी कीर्ति 
फैळतीहै ॥ ६१-५२॥ 


( १४ ) व्यासस्मृति-२ अध्याय । 
्राह्मोद्वाहविधानेन तदभावे परो बिविः ॥ ५ ॥ 
आह्ाविवाहके विधानसे ( ब्राह्मणको ) पियाह करना चाहिये उसके अभावभ अन्य कारक पिवाहकी 
विधि कहद्दीगईहै ॥ ५ ॥ 
(२५ ) बौधायनस्मृति-११प्रश्न-११ अध्याय । 


क्रीता द्रव्यण या नारी सा न पत्नी विधीयत । सान दवन मा पि-ये दासी ता काइयपाऽब्रवात्‌२०॥ 
द्रव्य देकर मोळ छीहुई श्री पत्नी नहीं कहाताहै, वह दत्रकाय अथवा पिठृकार्य करनेयाग्य नहीं हातीहै, 
महर्षि कश्यप कहतेहे कि वह दासी है || २० ॥ 


४ याज्ञवल्क्यस्मूनि--९ अध्यायके ० ८-६१ इलोकरम ऐसाही है, किन्तु गौतमस्मृति--४ अध्यायके 
१० अङ्कमें लिखा कि आर्ष वियाइकी ख्रीसे उत्पन्न पुत्र ३ पीढ़ीतक, दैव विवाहकी खासे उ पन्न पुत्र १० 
पीढ़ीतक, प्राजापत्य बिबाहकी खीसे उत्पन्न पुत्र १० पीढीदक और ब्राइविवाहकी खीसे उत्पन्न पुन पहिलेकी 
१० पीढी और पीछेकी १० पीढीको तथा अपनेको पवित्र करताहे । 

कै गौतमस्मृति--४ अध्याय-४ अक । ८ प्रकारके विवाद्दोमेसे पढ्लेके{ ४ ( राह, देव, आफै और 
प्राजापत्य ) विमाह धर्मोनुकूछ है कोई आचार्य ६ को अथीत्‌ गान्धर्ष और आसुर विवाहका भी धमविवाह 
कहताहै । नारदस्मृति--- १२ विवादपद, ४४-४५ इलोक । ब्राह्म आदि ४ प्रकारके विवाह ( ब्राह्म प्राजापत्य, 
आर्ध और दैवविवाद) वर्मेविवाह कहे गयहैं, गान्धर्वविवाह साधारण है और अन्य ३ प्रकारके पिवाह (राक्षस, 
आलुर और पैशाच विवाह ) अधर्म विवाह है। 


(१८८) घमेशाखसँग्रइ- [ विवाह « 


Lo eS 
| (२६ ) नारद्स्श्ति-१२ विवादपद । 
ह“ कन्याया दत्तञुल्काया ज्यायाश्रेदर आव्रजेत्‌ । व्मोथेकामसयुक्त वाच्य तत्रातृत भेत्‌ ॥ ३० ॥ 
न, जो पुरुष द्रव्य दकर कल्या म्रदण करतादे उसरा अव, घर्म, काम और वचत व्यर्थ है ॥ ३० ॥ 
दे 


छ © 
रै मा व्रका धम ९. 
बु (१) मनुस्तृति-२ अध्याय । 
7 अन्चानः शुभा विद्यामादरदीतावरादापे । अन्त्याईपि पर वम खररत्त दुष्कुलादपि ॥ २३८ ॥ 


श्रद्वावान मजु"्परको उचित हे कि नीच वणस भी कल्याण दायिना पिया साख, अन यज जातिसे भी 
परम घर्मकी शिक्षा छत्र और कळङ्गित कुले भी खीरत ग्रहण करे + ॥२३८ || 


३ अध्याय । 
गुरणानुमत, खात्वा समावृत्ती य गाविवि । उद्दत द्विजो भाया सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ ४ ॥ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितु । सा प्रशस्ता द्विजातीना दारकर्मणि मेथुने ॥ ५॥ 
महान्त्यपि समृद्वानि गोजावियनयान्यत, । ख्रीसम्बन्वे दशतानि ङुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ ६॥ 
हीनक्रिय निष्पुरुष निईछनडो रोमश शतम । तग्पामयाव्यपस्मारिशित्रिङष्ठिकुलानि च॥ ७ ॥ 
नोदहेत्कपिलां कन्या नाधिकाङ्गी न रोगिर्णामू नालीभिका नातिलामा न वाचता न पिड्लाम८ 
नक्षेवृक्षनदानाम्री नान्त्यपव॑तनामिकाम । न पक्ष्याहमेष्यनाञ्जी न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अव्पङ्गाङ्गी सौम्यनाम्री हसवारणगामिनीव्‌। तनु।मकेशदशना मूद्ङ्गीमृद्रहेत्खियम्‌ ॥ १० ॥ 
द्विजका उचित है कि गुरुकी आज्ञास बरह्मचय जत समामिका समाता खान करके डुभलक्षणोसे युक्त 
अपन वर्णफी स्त्रीस बिवाह कर ॥ 2॥ जा ऊ ग्रा वरझा माताही साउण्डा और पिवाकी सगात्रा नहीं है वही 
दविजातियांकी भार्या हान याग्य ई ॥ 4॥ ने च रिख हुए १० उठ यदि गी, बकरा मंड, धन और धान्ये 
युक्त हाय तो भी उनकी कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये ॥ ६॥ (१ ) तरि याहीन, (२) केवळ कन्या ही 
उत्पन्न हानवाढा) ( ३ ) वद्विद्यास रहित, ( ४ ) अधिक रोण्वाला, ( ९ ) ब्रवासीर रोगवाळा, (६) 
पी रागस युक्त (७) मन्दाम्नि रोग यु) ( ८ ) भिरगी रोग युक्त, ( ° ) श्वतङुएले युक्त और 
( १० ) गलत्कुष्ठस युक्त ॥ ७ ॥ भुर कशवाली, अधिक अङ्गवाही, रोगिणी, रामरादित, घहुत रा५वाली, 
अहत बोळनेवाली, पील आरवाली, तया नक्षत्र, उक्र, नदी, म्लेच्छ, पहाड, पक्षी, सर्प, दासी आदि सवा 
सूचक अथवा भयानक नामवाली कन्याले विवाह नही करना चाद्ये ४ ॥ ८-९ ॥ शुद्ध अङ्गोसे युक्त, 
प्रिय मामवाली, हस और हाथीरे समान गमन करनेताली तथा रद्म लोम बारीक केश, छोटे दात और कोमळ 
अङ्कवाळी कन्यासे विवाह करना चाहि € । १०॥ 


$ याज्ञवस्क्यस्मृति-- + अध्याय--२६१ रढोक । जो मनुष्य त्रह्मगाती आदि महापातकियोंके साथ 
एक वर्षतक रहतहे १ उन्टींके समान हाजाते €, किन्तु इनकी कयाओको उपवास कराके और अपना बस 
आदि देकर बियाहलबगा ना ऊुठ दाप नही होगा । 

% झातातपस्मृतिक २४-३७ इळाक मनुके “-५ इलोफक समान हैं । 

(छि याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अन्याय) ५२-२४ इलोक । हिजको चाहिये फि अचर्य प्रत समाप्त करके 
छक्षणोंस युक्त, विना विताहीहुई, असपिण्ड, अरनेस छोटी अवस्थाकी, रोगरहिता, भातावाळी, अपने गोत्र 
और प्रवरस बाहरी, माताने + पीढी अर पिताले ७ पीढी अन्तरवाळी और १० पीढियासे विश्यातनामा 
श्रात्रयाक महान्‌ कुरफी कन्यासे अपना विवाह कर, कुछ आदि सञ्चारी रोग तथा दोष युक्त बड़े कुलक! 
भी कन्याको नहीं वित्रा । व्यासस्प्रति-? अध्यायक १-४ इलोकमे भी एमा दे ओर लिखाहै कि जिस 
उत्याक पिता मूल्य नहीं चाहता हाव, जा अपनी जातिकी होवे, जो. नीचे छटकने वाले ( छहगा आदि ) 
पस्न पहनती हावे ओर सदाचारसे युक्त हावे उस कन्यासे शाखकी विधिसे विवाह करे। गौतमस्बृति--9 
नध्यायके १-* अङ्क और वधिप्ठस्सति--८ अध्यायके १-२ अक । ग्रृहस्थको उचित है कि अपने सुल्य, 
विना पिमाहा हुई अपनेसे छोटी अवस्थावाळी, अन्य प्रनरकी, पिताके बन्धुप्रोंसे ७ पीढ़ी और माताके 
बन्धुआँसे ५ पीढीक अन्तर बाढी कन्यासे अपना विवाह करे । शङ्कस्मृति-4 अध्यायका १ इछोक और 
नारदस्मति--१२ वियादपटका ७ उडोक । असमान प्रवर और अन्य शोत्रकी अथवा मातासे५ पीढ़ी और 
पितासे ७ पीढी अन्तरवाढी कन्यासे विधिपूदक विवाह करना चाहिये । शातालपस्सति-३२३ळोक । अपने 
गोन और समान प्रकरको कम्यासे द्विज विवाद नहीं करे,कवायित्‌ देसी कन्यासे विवाह दोलाय तो अतिक्च्छू- 


प्रकरण १२ | भाषाटीकासमेत । (१८९ ) 


यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत ता प्राज्ञ: पुत्रिकाधमंदाड्या ॥ ११॥ 
जिस कम्याका भाई नहीं दोवे और जिसके पिताको नहीं जानता हाय, “पुत्रिका”, और धर्मको शकासे 
बुद्धिमान पुरुष उससे विवाह नहीं करे $ ॥ ११॥ 
दारामिद्दोत्रमेयोग ङुरुते योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता म विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ १७१ ॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ १७२ ॥ 
अब बढ़ भाईके कारे रह्तेहुए छोटा भाई विवाद औम्नहात्र प्रण करतादै तब छोटा भाई परिवेत्ता 
और बड़ा भाई परिवित्ति कहळाताहै ॥ १७१ ॥ परिवित्ति, परिवेत्ता वह कन्या, कन्यादान करनवाला और 
विवाह करानेबाला पुरोद्वित, ये पाचा नरकमे जातेदें ५ ॥ १७२ ॥ 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-६ खण्ड । 
दाराधिगमनाथाने यः कुर्याद्अजाग्रिमः । परिवेत्ता स विज्ञयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ २ ॥ 
परिवित्तिर्पार्वेत्तारी नरक गच्छतो धुवम । अपि चीर्णपायश्चित्तौ पादोनफलभागिनी ॥ ३॥ 
जब ठोटा भाई अपने बडे भाईसे पहिले वियाह और अभिहोत्र पहग करताहै तब वह परिवेत्ता और 
बडा भाई परिकित्त कहलाताहै ॥ २॥ ये दोनों निश्चय करक नरकमें जातेहे, 'चीर्ण प्रायश्चित करने परभी 
तीन चौथाई फलके भागी होते ६2 ॥ ३ ॥ 
देशान्तरस्यङ्घीवकवृषणानसहादरान्‌ । वेश्यातिसक्तपतितशद्रतुर्यातिरोगिणः ॥ ४ ॥ 
जडमूकान्धबधिरकुब्जवामनकुण्डकान्‌। अतिबृद्धानभार्याश्च कृषिसक्तान्तरपस्य च ॥ ५ ॥ 
घनवृद्विमसक्तांश्च कामतः कारिणस्तथा । कुलटोन्मत्तचोराश्च परिविन्दन्न दुष्यति ॥ ६ ॥ 
घनवाधुषिक राजसेबकं कर्मकस्तथा । प्रोषितं च प्रतीक्षेत वर्षत्रयमपि त्वरन्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रोषितं यद्यञ्चण्वानमब्दाद््ध्वं समाचरत्‌ । आगते तु पुनस्तास्मिन्पादं तच्छुद्वये चरत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि यडाभाई परदेग्प्मे बसाहो, नपुसक अथवा एक अण्ड्कोशवाळा होवे, अपना सहोदर भाई नही 
हो, वेश्यामे आसक्त हो, पति, शुद्रतुल्य, अतिरोगी, जड, गृगा, अन्धा,बादिरा, कुबडा, बौना, कुछ, अतिवृद्ध, 
सतभाय, राजाकी खेती करनेवाला, धन बढ़ानेमे आसक्त अर्थात्‌ बाट्ेषिक, यथेच्छाचारी, अतिविपयी 
उन्मत्त अथवा चोर होवे तो उससे पढिलि विवाहकरने अथवा अगिद्दोत्र छनेसे छोटा भा दोपभागी नही 
होता ॥ ४-६ ॥ यदि बडा भाई धन बढानेके लिये, राजाकी सेयाके लिये या अन्य कामके लिये परदेशमे 
होवे तो छोटा भाई ३ वतक सरी वाट देखे ॥ ७ ॥ यदि परदेशमे उसका पता नहीं होवे तो एक 
वर्षतक उसकी बाट देखकर विवाहादि करळ्ये किन्तु इसके आजाने पर अपनी शुद्धिके लिये चौथाई 


प्रायश्चित्त करे »॥<॥ 
| ( ३ ) अत्रिस्मृति । 
कुष्जवामनखञ्ेई गहद्‌षु जडेषु च । जात्यन्वे वायर मूके न दोषः परिवेदने ॥ १०३ ॥ 
क्वीब दृशान्तरस्थे च पतिते ब्रजितेऽपि वा । योगशास्र।भियुक्ते च न दोष; परिवेदने ॥ १०४॥ 
कनीयान्‌ गुणवाश्चेव ज्येउश्वेज्निगुंणी भवेत्‌ । पूर्व पाणि गृहात्वा च गृह्याग्नि वारयेद्बुवः ॥ २५५ ॥ 


-त्रत करे । लघुभाइवलायनस्म्रति-१५ विवाहप्रकरण-२ इलोक । विद्वाम्‌ मनुष्यको चाहिये कि अच्छे कुलमे 
उत्पन्न,सुन्द्र सुवाळी,सुन्द्र अङ्गवाली, सुन्दरवख धारण करनाली मनोहर, सुन्दर नेत्रवाली और भाग्यवती 
कन्यासे विवाह करे । मानवगृह्यसुत्र-१ पुरुष-७ ग्पण्ड,-८ अक । पुरुपसम्भोगसे बची हुई, अपने वर्णकी, 
भिन्न प्रवरवाली, अपनेले छोटी अवस्थायाळी और चिना स्तनवाळी फन्यासे विवाह करना चाहिये । 

छ झञातातपस्मृति-३६ इलाक और ढिसितस्मृति-५१ इलोकमे एसाही है । गौतमस्मृति-२५ अध्याय- 
३ अंक । चिना पुत्रवाला पुरुष जब अग्नि आर प्रजापतिको आहति देकर एसी प्रतिश्ञाके साथ कन्यादान 
करताहै कि इसका पुत्र हमार पुत्रके स्थानपर होकर हमारा श्राद्वादि कर्म करेगा तब वह कन्या “पुत्रिका? 
कूइडाती है, किसी आचार्यका मत है कि मनमें भी एसी इच्छा करके कन्यादान करनेसे एसी कन्या "पुत्रिका? 
बन जातहे, पुत्रिका होजनेकी शकासे विना भाइवाली कन्याले विवाह नही करना चाहिय । मानव" 
गृह्यसुत्र--१ पुरुप-» खण्ड ८ अक । जिसका भाई होने उस वन्यासे विवाह करना चाहिये । 

कह शातातपस्ट्रातिके ३९-४० इलोकमे भी ऐसा है । पाराशरस्मृति--४ अध्यायके २५ शलाक तथा बोधा- 

यनस्मृति २ प्रश्‍न १ अध्यायके ४८ इलोकमें यद्दाके १७२ इठोकके समान है! 

@ गोभिळस्मृति प्रथम प्रपाठकके ७०-७१ दळोकमें एसाही है। 

(® गोमिलस्टरति-अथम प्रपाठकके ७२-५६ ३छोकमें ऐसाहा दै । 


(१९०) थर्मशाखसंत्रह- [ विषाह~ 


स्येधठश्वेद्यादे तिर्दोषो गृह्वात्यम्रि यवीयकः। नित्यंनित्यं भवेत्तस्य अह्मइत्या न संशय; ॥ २५६ ॥ 
यदि बड़ाभाई कुबड़ा, बौना, छंगढा, तोतळा, जड़, जन्मका अन्धा, बहिरा, गूंगा, छ्वीव ( नपुंसक ), 
परदेशमें बला हुआ, पतित, खंन्याखी, अथवा योगशाखमें रत होगा तो उसको छोड़कर विवाह करनेसे छोटे 
भाईको दोष नहीं छोगा & ॥ १०३-१०४ ॥ जब छोटा भाई गुणवान्‌ और बड़ाभा३ गुणहीन होबे तो 
छोटा भाई बड़े भाईसे पहिले अपना विवाह करके अप्निद्दोत्र ग्रहण करडेवे; किन्तु बढे माईके निर्दोष रहनेपर 
एसा करनेते उसको प्रतिदिन प्रह्हत्याका दोष लोगा ॥२५५--२५६ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति--४ अध्याय । 

ङुब्जवामनपण्डैपु गद्गदेषु जडेषु च । ज्ञात्यन्धे बधिरे मूके न दोषः परिविन्दतः ॥ २७ ॥ 

पितृव्यपुत्रः सापत्नः परनारीसुतस्तस्था । दाराम्निदोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥ २८ ॥ 

उबे भ्राता यदा तिढेदाधानँ नैब कारयेत्‌ । अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शद्दस्य वचनं यथा ॥ २९ ॥ 

यदि बडा भाइ कुबडा, बौना, नपुंखक्र, तोतला, जड़, जन्मका अन्धा, बहिरा, गृंगा, चचरा भाई, सौतेछी 

साताका पुत्र अथवा पितारे वोरयते परकी खीमे उत्पन्न हुआ पुत्र होय सो उसको छोडकर वित्राह तथा 
अग्निहोत्र प्रहण करनेखे छोटे भाईको दोप नही छगेगा ॥ २७-२८ ॥ बड़े भाईके रद्नेपर छोटा भाई आग्रिद्वोत्र 
नहीं प्रदणकरे, शङ्खके बचनानुसार उसकी आज्ञासे प्रहण कर ॥ २९ ॥ 


( १४ ) व्यासस्मृति-२ अध्याय । 
पाटेतोऽयं द्विजाः पूर्वमेकदहः स्वयम्भुवा ॥ १२ ॥ 
पतया डन चार्देन पत्न्योऽमूवक्निति श्र॒तिः। यावन्न विन्दते जायां तावदद्धा भवे(पुमान्‌ ॥ १३॥ 
वडमें लिखा है कि पूर्वकाळमे ब्रह्माने एकद्दी शरीरको दो भाग करके आधेको पुरुष और आधेको खो 
बनाया, इसलिये पुरुष जवतक अपना विवाह नही करताहै तबतक वह आधाही रहताहै ॥ १२-१३॥ 


कन्याके पिता तथा कन्याका धर्म और विवाहकी अवस्था ३. 


त. (१) मनुस्मृति-२ अध्याय । 


' “न कन्यायाः षितः विद्वन्दिङ्वीयाच्छुदक मण्वपि। ग्रह्ृञ्छ्ुल्कं हि छोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥५१॥ 
आर्ष गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुमंषेव तत्‌ । अरपोऽप्येवं महान्वापि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ५३ ॥ 
यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः । हणं तत्कुमारीणामानृशस्य च केवलम्‌ ॥ ५४ ॥ 

कन्याके पिताको उचित है कि कन्यादानके लिये परखे थोड़ाभी धन नहीं लेवे; क्योंकि छोभवश होकर 
घन लेनेस बह सन्तान बेंचनेत्राळा हो जाताहै (क । ५१ ॥ कोई कोई; कहत कि आर्ष विवाहमे बरसे एक 
गौ और एक बेळ शुर्क ळेना याहिये सो असत्य है क्योकि कन्याके बदलम थोड़ा अथवा अधिक जो कुछ 
लिया आाताहे उससे दी कन्वाका बेचना सिद्ध होतादे ॥ ५३ ॥ वरपक्षके लोग प्रसन्न होकर कन्याको जो 
द्रव्य देतेहे, वह कन्याका मूल्य नहीं कह जासकता है क्योंकि वह धन केवळ कन्यापर दया करके उसका 
उपहार दिया जातादि वह द्रञ्म कन्याका पिता नही ढेतादै ॥ ५४ ॥ 


९ अध्याय । 
सकदैशो रिपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सङ्गत ॥ ४७॥ ., 
न दवा कस्य चित्कन्यां पुनर्देदाद्रिचक्षण; । दस्वा पुनः प्रयच्छन्‌ है प्राणोति पुरुषानृतम्‌ ॥७१ ॥ 
उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सहशाय च । अप्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥ ८८ ॥ 
काममाम रणात्तिप्लेदुग॒दे कन्यर्तुभत्यापे । न चेवेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कहीचित्‌ ॥ ८९ ॥ 


ना. ऑन. “रा -“-_>>“ न रा: ee es 


# छिखितस्मृतिके ०५-७६ इछोकमें एसाही ह । 

@ मनुस्माति-९ अध्याय-९८ इछोक । शुद्रभी मूल्य ळकर कन्या नहीं देवे, क्यों कि कन्याका मूल्य ळने- 
बाळा कन्याका गुप्त विक्रय करनेवाला सिद्ध 'होताहै । आपस्तम्त्रस्मृति--९ अध्यायके २५-२६ इळोक । जा 
मनुष्य कुछ भो दाम लेकर अपनी कन्याको बेचता है वह्‌ बहुत वर्षोतक रोरव नरकमें रहकर विष्ठा मूत्र 
खाताह्‌ । बोधायनस्शति?-भ्रशन-११ अध्यायके २१-१२३कळोक । जो मनुष्य डोभसे मोहित होकर कन्याको 
बचतादै वह आत्माको बचनेवाळा और महापातकी दोजाता हैं और मरनेपर घोर नरकमें गिरताह तथा 
अपने ७ पुश्तका वाश करताहै । 


३ 


प्रकरण १२] भाषाटीकासमेत । ( १९१ ) 


घमका विभाग, कन्यादान और वस्तुदान, ये ३ काम सञ्च ढोग एकही बार करतेहैँ अर्थात्‌ दुबारा 
नहीं करते $ ॥ ४७ ॥ बुद्धिमान्‌ लोग एकको कन्या देनेका वचन देकर दृसरेको कन्या नही देतेहें, क्योकि 
ऐसा करनेसे उसको झुठाईका दोष छगतादै।।७१॥कन्याके पिताका घर्म है कि श्रेष्ठ रूपवास्‌ तथा कन्याके योग्य 
ब्र मिळजानेपर कन्या विवाहून योग्य नहीं होनेपर भी उत बरके साथ उस कन्याका विधिपूर्वक विवाह 
कर देवे, किन्तु कन्याके ऋतुमती होने तथा जन्म पर्यन्त कुमारी रहनेपरभी डसका विवाह गुण हील वरके 
साथ नही करे ॥ ८८-८९ ॥ 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यतमती सती । ऊर्ध्व तु कालादेतस्माद्विन्देत मदृशं पतिम ॥ ९० ॥ 
मला भर्तारमधिगच्छेद्‌ स्वयम । ननः किश्चिदवाप्नोति न च यं साऽधिगच्छति ॥ ९१ ॥ 
अलंकार नाददीत पिञ्यं कन्या स्वयंवरा । मातृकं भ्रातृदत्तं वा म्तेना स्यादि तं हरेत्‌ ॥९२ ॥ 
कन्याको उचित है कि क्रनुमती होनेक पश्चान्‌ ३ वर्पतक बिवाहकी बाट देखकर योग्य बरसे सवय 
अपना बिबाह करळेवे, पिता आदिके नहीं विवाह कर देनपर स्वय विवाह करलनेप्ते उसको तथा उसके 
पतिको कुछ दोप नहीं होगा, किन्तु इस प्रकारसे स्वय विवाह कर छेनेवाली कन्या माता, पिता और भाईके 
भूषणादे ढेजानेपर चोर समझी जावेगी (8 ॥ ९०-९१ ॥ 
पित्रे न दद्याच्छुल्क त कन्यामृतुमती इरन्‌। स हि स्वाम्यादलिक्रामहतूनां प्रलिरधनात्‌॥ ९३ ॥” 
कन्याके ऋतुमती होजानेपर उससे विवाह करनेवाला वर कन्थाक पिताका उसका मूल्य ( यादि 
ठहरा होवे तो ) नही देवे, क्योकि सन्तानका उत्पन्न होना रोकनेसे कन्थाके कपरमे पिताका स्वामित्व 
नष्ट होजाताहै ॥ ९३ ॥ 
जिशदरपोद्रहेत्कन्यां ह्यां द्वादशवार्षिकीम्‌ । व्यश्वर्षोष्टिवर्षा वा धमं सीदावि सत्वरः ॥ ९४॥ 
३० वषका पुरुष १३ घषकी कन्यासे अथा २४ वर्का पुरुप ८ वर्षकी कन्यास अपना बियाह करे, 
शीघ्रता करनेसे धर्मघे हानि होतीदे कै ॥ ९४ ॥ 
कन्याया दत्तशुरकाया म्रियते यादे शुहकदः । देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमश्वत ॥ ९७ ॥ 
यदि कोइ पुरुष अपने विवाहक लिये कन्याका दाम देकर विवाहसे पिछे मरजाबे तो कन्याक सहमत 
हवानेपर कन्याके देवर अथीत्‌ सृत पुरुपके भाइके साथ उसका विवाह करदेना चाहिय ॥ ९७ ॥ 
एतत्त न परे चक्रनो परे जातु सावव; । यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ९९ ॥ 
भए छोगोने वचनले एक एक वरको कन्या देकर दूसरे वरको कभी नह दियाया और न ब लोग 


इस समसमें देतदे ॥ ९५ ॥ 
( ३ ) अत्रिस्मृति । 

। स्वघुताचनं च यो शुद्धे स भुङ्के पाथिबमिलस । स्वसुता अप्रजाता च नाइमीबात्तदृशृह पिता ॥ ३०१॥ 

मुङ्ग त्वस्या मायाने पयं नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ३०२ ॥ 

जा मनुष्य अपनी पुत्रीक अझ भोजन करताद उसको प्रश्वीके मळ खानेका दोप लगताहै, इस ढिये 
अबतक पुत्रीको सन्तान नहीं उत्पन्न धोवे तथतक पिता उसके घरका अन्न नद खावे, क्या$ जा ल्वातादै वह 
पूथ नरकमे पड़ता है £ ॥ ३०१-३०२ ॥ 
( २ ) याज्ञवल्क्यस्तृति--) अध्याय । 
एतरेव गुणेयुक्तः सवर्णः श्रोत्रियो वरः । यलात्परीक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमाञ्जनमियः ॥ ५५॥ 


छै नारद्स्मृति~१२ विवादपद्के २८ इलोकम ऐसाही दै और २५ इलोकमे है कि ब्राह्म विवाह आदि '१ 
प्रकारके विवाहके लिये यही विधि कही गईहै, और आसुर विबाह आदि ३ प्रकारके विबाहोमे गुणकी 
अपेश्चासे कन्यादान होताहे । 

@ बसिष्टस्मृति-१७ अध्यायके ५९ अकमें भी एसा है । बौधायनस्म्रृति ४-प्रदन-( अव्धायके १५ 
इलोकर्म पताही है और है कि यदि तुल्य बर नहीं मिळे तो गुणहीनसे विवाह कर लेबे । गौतमस्थाति-१८ 
अध्याय-१ अक । कन्याको चाहिये कि यदि ३ बार रजस्वला होनपरभी उसका कोई विवाह नहीं करदेवे तो 
अपन, भूषण भादि अळकार घरमें छोड़कर सत्पात्र पतिसे वह स्वय अपना विवाह करलेवे । 

कै आगे पाराशरस्मृतिमे देखिये । 

श छघुआश्वलायनस्मृति-१५ विवाइप्रकरण-८० इलोक । ब्राह्मण अपनी विवाही हुई कन्याका अन्न 
कभी नहीं खावे; क्‍योंकि जो मोड्वश दोकर खातादै वह नरकमे जाताहे । 


पि 


( १९२) चंशाखसँग्रह- [विवाह 


पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त, अपनी जातिके, बेदपाठी, यत्नपूर्वक पुरुषत्वमें परीक्षा कियेहुए, युवा, बुद्धिमान 
और सबके प्रिय वरसे कन्याका विवाह करना चाहिये $ ॥ ५५ ॥ 
अप्रयच्छन्समाम्रोति म्रणहत्यासृतावृती । गम्यन्त्वमावे दातृणा कन्या कुयार्स्वयं वरम्‌ ॥ ६४॥ 
जा मनुष्य उचित समयमे फन्याका विवाह नही कर देताह उसको कन्या प्रति ऋतुम ग्रुण- 
हत्याका पाप लगता है, कन्याको चाहिये कि यदि डाचत समयमै कोई उसका विवाह नही करे ता बह योग्य 
बरसे स्वय अपना विवाह करळेवे हि] ॥ ६५ ॥ 
सकृत्मदीयते कन्था हरंस्तां चारदण्डभाक । दत्तामपि हरेत्पृवाच्ठ्याश्चद्र आत्रजेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
कन्या एकही बार दीजातीहे, जो मनुष्य कन्या देकर उसको हरलेताहै वह चोरके समान दण्ड पानेके 
याग्य होताहे, किन्तु यदि पहिळे वरसे उत्तम वर मिळज'वे ता दी हुई कन्या भी हरडेना चाहिये दँ ॥६५॥ 
( १० ) संवत्तस्मृति । 
उयोतिष्टोमातिरात्राणां शते शतगुणीकतम्‌ । प्रामोति पुरुषो दरवा होममन्त्रश्च संस्कृताम्‌ ॥ ६३॥ 
। , ]तां दत्वा तु पिता कन्यां भूषणाच्छादनाशनैः । पूजयन्स्वर्गमाम्रोति निः्यमुत्सवद्ाद्विपु ॥ ६४ ॥ 
पिहि होमके मन्त्रोसे सस्कारको प्राप्तहुई कन्याको दान करनेवाला मनुष्य १० हजार अ्योतिष्टोम और 
अतिरात्र यज्ञ करनका फल पाताहे ।। ६३ ॥ जो मनुष्य उत्सव अथवा पुत्रजन्म आदिके समय भूषण, चम 
आदिसे अपनी कन्याका सम्मान करताहै वह मरनेपर स्वर्गमें जाताहे ॥ ६४ ॥ 


[40० 
( १३ ) पाराशरस्म्राते ७ अध्याय । 
अष्टवर्षा भवेदू गौरी नवबषा तु रोहिणी । दशवपा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्व रजस्वला ॥ ६ ॥ 
प्राम तु द्वादशे वर्ष यः कन्या न प्रयच्छाते । मासि मासि ग्जस्तस्याः पिर्वान्त पितरोनिशम्‌॥७॥ 
माता चव पिता चब अ्येङ्ठो आता तयैव च। त्रयस्ते नरकं यान्ति द्रा ऊन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्ता समुद्रहेत्कत्यां ब्राझणी मदमोहितः । असम्भाष्यो ह्यपाक्तेयः स विप्रो वृषलीपतिः ॥ ९ ॥ 
यः करोत्यकरत्रेण दृपलीसेवनं द्विजः । त मक्ष्यभुग्जपन्नित्यं त्रिमिर्वीपिविद्युध्याति ॥ १० ॥ 

८ वर्षकी पुत्री गौरी, ९ वर्षकी रोहिणी और १० वपेक़ी कन्या कहळाती है, उसके बाद 
बह रजस्वला द्वातीदे ॥ ६ ॥ जो मनुष्य १२ वर्षकी दाजानपरभी अपनी फन्याका विवाद नहीं करतांद 
उसके पितर प्रतिमासमे उस कन्याके रजको पीते है ॥ ७ ॥ विना जिवाही हुई रजस्वला कन्याको देखनेसे 
उसके पिता, माता और बदाभाई, ये तीनो नरकम जातहे ॥ ८ ॥ जो ब्राह्षण मदले मोहित होकर ऐसी 
कन्यामे विबाह करताहे वह नभापण करने और पक्तिमे येठान योग्य नही दै, उसको शृषळीपति जानना 
चाहिये ॥ ९॥ जो हिज एक रातभी दृपलीसे भुन करताहे बह ३ वर्ष तक भिश्चारा अन्न भोजन और 
जप फरनेख शुद्ध होताहै (जु ॥ १०॥ 

'$न्यासस्मृति--२ अध्याय-५इलोक । जे मनुष्य अञस्था, विद्या और वश आदिम समान होवे उसीके 
घर कन्यामा वित्रा करना चाहिये । लघुआश्वछायनस्प्ति-१५ विवाह प्रकरण-१ इलोक । स्नातक,सुशझील, 
i कुलम उत्पन्न और बद जाननेवारे वरको कन्या देना चादिये। नारदस्सति-१२बरिवादपद । कन्यावाळेको 
उचित है कि वरके पुरुपत्वकी परीक्षा अपने आदाभियोतते करावे, पुरुषत्व युक्त वर कन्या पानेके योग्य होतांदे 
॥ ८ ॥ जिसका वीयं जछमे डूबजावे और मूत्र शब्द और फेन युक्त होवे उसको पुझुषत्वयुक्त और इससे 
रीत वोचे तो उसको नपुसक जाने ॥१०॥ सन्तान उत्पन्न करनेक लिये खियोकी उत्पात्ति हुईदै, खियां क्षेत्र 
और पुरुष वीज बानेवाड हे, इस लिये वीर्यवा छ पुरुपको ही खी देना चाहिये ॥ १९॥ परहत्पाराशरीयधर्मशाश्र 
४ अध्यायके४ इलोकमे नारदस्मृतिक १० इलोकके समान दे । आगे ददसागशरीयघमंशारका इत्तान्त देखिबे । 
हा व्यासस्माति-२ अध्याये ६-७ इलोकमें प्राय ऐसा दै † 
हई यह बात सप्रपदीसे प्रथम अथवा बाग्दानसे वीहुई कन्यके विपयसे आनना चाहिय । 

संवतेस्मात ६६ इलोक और वृहद्यमस्मृति--३ अध्याये २१ इलोकम पाराइारस्म्रतिके ६ इछोकके 
समान, बहटामस्मृति-३ अध्यायके२० इलोकमे७ उळोकके समान, सजतस्थतिके६७ इलोक और बृहद्यमस्मृति- 
३ अध्यायके २२ इलोकमें ८ इलोकके समान और बहरमस्मृति-३ अध्यायके १९ शखोकमें पाराशरके ९ 
इलोकके समान हे । संगत्तेस्मृतिके ६८ इलोकमे हे कि रजस्वला होनेसे पहिलेही कन्याका विवाहं करदेमा 
चाहिये, ८ वेदी कन्यका विवाह उत्तम हँ । बृहद्यमस्मृतिजे-३ अध्यायके १८ इलोकमें दे कि जब विना 
विवाहीहुई कन्या पिताके घर रजस्वला होतीदे तब उसके पिताको भ्रृणदृत्याका पाप छगतादे और दह कन्था 
वृषपळी कहलातीहै । प्रजापतिस्मृतिके ८५-८६ दरम दे कि जब/,विना विबाही कन्या पिताके घरमे 
रजस्त्रखा दोतीहै तब बह वृपठी, फहोजातीदै और उसका पति वृषलीपति कहळातहि [ पीछे मनुस्दतिका 
९४ इक्क देखिये ] । 


मरकर १२) भाषाटीकासमेत । (१९३) 


( १३ क ) वृहत्वाराशरीयधमेशाख्र--४ अध्याय! 
ख्ीणामाजीवशर्मार्य वेशशुद्धथे प्रयत्नवान्‌ । वरं हि वरयेद्धीमाक्षात्यादिगुणसंयुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
जातिर्विचा क्य; शक्तिरारोग्यं बहुपक्षता । शीलं च वित्तसम्पत्तिरशवेते वरे गुणा; ॥ १८ ॥ 
जातिविद्या च रूपे च शील चैव नवं वय; । अरोगित्वे विशेषेण पुंस्त्वे सत्यापि लक्षयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
जाति रूपं च शीलं च वयो नवमरोगितामू । सावरत्वं विशेषेण संलक्ष्य वरमाश्रेयत्‌ ॥ २० ॥ 
सक्चार्ति रूप्रवित्तं च तथाग्रवथर्स दृढम्‌ । सन्तोषजननं खीणां प्रज्ञावानाश्रयेद्ररम ॥ २१॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि कन्याके जीवन पर्यन्त सुखके लिये और वशकी शुद्धके लिये यत्न- 
पूर्वक जाति आवि गुणोंसे युक्त बरको कन्या देवे॥ १७ ॥ जाति, विद्या, अवस्था, शक्ति, आरोग्य, बहुप- 
क्षता, शीळता और धन सम्पत्ति, ये ८ गुण वरके दे ॥ १८ ॥ विशेष करके पुरुषत्व रहने परभी वरकी जाति, 
विद्या, रूप, शीळ, नई जवानी और आरोग्य देखना चाहिये ॥ १९ ॥ जाति, रूप, शीळ, नई जवानी 
आरोग्य और सावरत्व विशेष रूपसे देखकर वरको कन्या देवे ॥ २० ॥ बुद्धिमान मनुष्य उत्तम जाति, 
कूप, घन तथा खीको सन्तोष करनेवाळ युवा वरको कन्या दान कर छ ॥ २१ ॥ 
दुरस्थानामविद्यानां सुमुक्षणां गरीयसाम्‌ । झूराणा निर्धनाना च न देया कन्यका बुवै; ॥ २६ ॥ 
न चासने अत्मादचे चातिदुर्बश । वृत्तिहीने च मूख च षट्सु कन्या न दीयते ॥ २७॥ 
r बुद्धिमान्‌ मनुष्य दूर रहनेवाले, मूर्ख, विरक्त, अतिमहान्‌, बहुत लडाके तथा दरिद्र वरको अपनी 
नहीं देवे ॥ २६ ॥ अत्यन्त दूर रहनेवाले अति निकट रहनेयाले, अत्यन्त घनवान, बहुत दुर्षळ 
जीविकाहीन और मूर्ख, इन ६ को कन्या नही देना चाहिये ॥ २७ ॥ 


( १५) शङ्कस्मृति-१५ अध्याय। 
पितृबेइमानि या कन्या रजः पझ्यत्यसंस्कृता । तस्या मृताया नाशोचं कदाचिदपि शाम्याति ॥ ८ ॥ 
यदि विना निवाही हुई कन्या अपने पिताक घरमे रजस्पला होजावे तो उसके मरनेका अशौच, 
कभी नहीं छूटताहै । ८ ॥ 


विवाहम धोखा देनेवालेका दण्ड ४. 


( १ ) मनुस्मृति-८ अध्याय। 
अन्यां चेद्द्शयित्वान्या वोहु! कन्या प्रदीयते । उमे ते एकशुल्केन वरेदित्यतरवीन्मचुः ॥ २०४ ॥ 
नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या नघ या स्पृष्टमथुना । पूर्व दोपानभिर्याप्य प्रदाता दण्डमईति ॥ २०५ ॥ 
यस्तु दोषवती कन्यामनारूयाय प्रयच्ठति । तस्य कुर्यान्नुपो दण्ड स्व षण्णवाते पणान्‌ ॥ २२४॥ 
मनुने कहाहै कि जब कन्या अचनेत्राळा मनुष्य वरको उत्तम कन्या दिखाकर विवाहके समय निकृष्ट 
कन्या देगा तब उसको ण्कही दाममें दोनो कन्याओका विवाह उस वरके साथ करदेना पडेगा ॥ २०४ ॥ 
जो मनुष्य बरसे पहिले नहीं जनाकर उन्मत्ता, कोढ़िनी अथवा मैयुनससर्गवाली कन्या चरको देगा बह 
दृण्डके योग्य होगा ॥ २०५ ॥ जो मनुष्य दोषयुक्त कन्याका टोप ठिपाकर उसका विवाह वरके साथ 
करदेवे राजा उससे ९६ पण दण्ड ठेवे दडे । २२४ ॥ 
eat ९ अध्याय । 
& "विषिवत्मतिणह्मापि त्यजेत्कन्यां विगहिताम्‌ । व्याविता बिप्रदुष्टा वा छझना चोपपादिताम्‌ ॥७२॥ 
`= अलु दाषवती कन्यामनाख्यायोप्रपादयेत्‌ । तस्य तद्वितथं कर्यात्कन्यादातुुरात्मनः ॥ ७३ ॥ 
वरको उचित है कि अळक्षण दोषवाळी, रोगिणी, भेथुनसंसगेबाळी अथवा ठंगहारी करके दीडुई 


कन्याको विधिपूर्वक प्रहण करकेभी त्याग देवे ७२ ॥ जो दुरात्मा मनुष्य दोषयुक्त कन्याके दोषोंके विना 
कहे कन्यादान करे उसका दान निष्फल करदेवे ॥ ७३ ॥ 


a 


fo 


के मानवगृह्यसूत्र--१ पुरुष-७ खण्ड, ६-७ अङ्क । कन्याके पिता आवि घरकी ५ दृशा देखे-१ 
धन, २ रूप, ३ विद्या, ४ बुद्धि और ५ कुटुम्ब; इनमेसे एकके अभावमें घनको छोड़कर ४ गुणवाछे बरसे, 
दूसरे गुणके अभावमें रूपको छोड़कर और तीसरे गुणके अभावमे विद्याको छोडकर बुद्धिमान्‌ और कुटुम्बवाळे 
बरसे कन्याका विवाह करे ( पीछे याझवल्क्यस्पाते देखो ) । 
नारव्स्प्ूति--१२ विवादपद्के ३३-३४ श्होक । जो मनुष्य दोषयुक्त कन्याका दोष छिपाकर 
इसका बिवाद मरके साभ करऐेवे राजा उसपर २५० पण दण्ड करे | 
tA, Or ek 3. हि 1 


(१९४ १ धर्मशास्रसंग्रहै- [ विवाह 


(२) याज्षवरक्यस्व॒ृति-3 अध्याय । 
अनाख्याय ददहोप दण्ड उत्तमसाहसम्‌ । अदुशन्तु त्यजन्दण्ड्यो दृषयंस्तु स्पा शतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कन्याके दोषको छिपाकर कन्यादान करनेवाळेपर और निर्दोष कन्याके त्यारनेबाळे वरपर १ इजार 
पण और कन्याके ऊपर झुठा दोप लगाने चाऊपर १ सौ पण दण्ड दोना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


२ अध्याय्‌ । 
दरवा कन्यां हरन्दण्डयो व्ययं दद्याञ्च सोदयम्‌ । मृतायां दत्तमादद्यात्वरि्ञोध्योभयब्ययम्‌ ॥ १५०॥ 
जो मनुष्य किसीको कन्या देकर हरलेवे तो राजा उससे दण्ड लेवे और व्याजके सहित वरदा खर्च 
उससे दिलावे, यदि वाग्दत्ता कन्या विवाहसे पहिले मरजाय तो अ उन दियेहए घनमेखे अपना भौर, कल्या- 
बाळका सर्च काटकरके वर अपना धन छौटांलवे ॥ १५० ॥ 


( १४) व्यासस्मृति-२ अध्याय । 
तुभ्यं दास्याम्यहामिति ग्रहीष्याम्रीति यस्तयो} । कृत्वा समयमन्योन्यं भजते न स दण्डभाक्‌ ॥८॥ 
त्यजन्नदृष्टां दण्डयः स्याद्‌दृपयश्चाप्यटषिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
कन्याका पिता यदि बरसे कन्या देनेको निश्चय करके उसको कन्या नही देवेगा अथवा वर यावे 
फन्याके पितासे कन्या लनेको कहकर कन्यासे विवाह नहीं करेगा_तो दण्डका भागी होगा ॥ ८ ॥ भवूषिव » 
कन्याको त्यागनिवाळे और निर्दोष कन्याको दूपण लगानेबाले दण्डके योग्य होगे ॥ ९॥ 


( २६ ) नारदस्मृति-१२ विवादपद । 
यस्तु दोषवती कन्यामनाख्याय प्रयच्छातै ॥ ३१॥ 
/ दोषे तु सति नागः स्यादन्यान्ये त्यजतोस्तयो; । दर्वा न्यायेन यः कन्यां वगय न ददाति ताम्‌ ३२ 
अदुष्टश्रेद्दरो राज्ञा स दण्डचस्तत्र चारवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
। यदि कन्याके दोपका [ठपाकर वरको कन्या दी जावे तो वर कन्याको त्याग देवे और वरके दोषको 


छिपाकर कन्यास विवाह किया जावे तो कन्या वरको _ त्यागदेवे इससे कोई अपराधी न ह्वोगा ॥ 
॥ ३१-३२ ॥ जो मनुष्य विथिपूक कन्या दकर उस योग्य वरको चम्या नही देवे उसको राज्ञा चोरके 
समान दण्डित करे ॥ ३२-२३॥ 


विवाहका विधान और उसकी समाप्ति ५. 
( १ ) मनुस्मृति-३ अध्याय । 


अद्धिरव द्विजाश्याणा कन्यादानं विशिप्यत ।इतर्षा नु व्णानामितरतरकास्पथा ॥ ३५ ॥ 
आह्ामणोके लिये जलसे सङ्कश्प करके कन्यादान करना उत्तम हे, किन्तु क्षत्रिय आदि अन्य वर्णोके छिये 
उनकी इस्ठानुसार बचनसभी कन्यादान द्वोताद ॥ २० ॥ 
पाणिग्रहणसंस्कार; सवर्णास्रपरिश्यते । अमवणास्वियं ज्ञेयो विधिरुद्राइकमंणि ॥ ४३ ॥ 
अपने बर्णकी कन्याकेही पाणिप्रदणकी व्यवस्था है, अन्य बर्णकी कन्याके विवाहमे नीचे ढिखीहुई 
मिथि जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
शर; क्षत्रियया आह्यः प्रतोदो वेश्यकन्यया । वसनस्य दशा ग्राह्या शुद्रयातकृष्टवेदने ॥ ४४ ॥ 
श्रेष्ठ जातिके पुरुषसे विवाह होनेके समय क्षात्रया कन्या वरके हाथका बाणका छोर प्रण करे, वेश्या 
कन्या नरके हाथमे म्थित पैनेका डोर पकड़े और शूद्रा कन्या वरके बखकी दसी प्रहण करे $ ॥' ४४ ॥ 


८ अध्याय्‌ । 
पाणिग्रहणिका मन्त्रा, कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः। नाकन्यासु कचिन्त्रणां उप्तधमंक्रिया हिता॥२२६॥ 


पाणिग्रहणसम्धन्धी मन्त्र कन्याकेही वियषमें है क्षषयोनि कन्याओक विषयमें नहीं क्योकि बे धर्म 
क्रियाको नाश करनेवाली है ॥ २२६ ॥ 


सना PS तरिक 


क्र याज्ञवद्क्यस्मृति--१ अध्याय-६० इलोक और शङ्कस्पति-४ अध्याय-.१४ इकोक । अपने केक 
क्रन्यासे विवाह होय तो पाणिग्रहण करे, किन्तु अपनेसे बढे वर्णके पुरुषसे विधाइ दोनेफे समय क्षिया 
भरके दाथका वाण प्रण करे और वैश्या वरके दाथमें स्थित पनैको छोर पकड़े । 


पक १९] भाषाटीकासमेत । (१९५) 


पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ । तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे ॥ २२७ , 
विद्वानोको जानना चाहिये कि पाणिग्रहणके मन्त्रोसे कन्याका पाणिग्रहण दोजाना भायोत्व ( ख्रीप- 
नका ) कारण है; मन्त्रपूनेक सप्तपदी कर्म होजानेपर भायात्वकी समाप्ति होजातीरै $ ॥ २२७ ॥ 


( २) याज्ञवल्क्यस्भृति-१ अध्याय । 
पिता पितामहो श्राता सकुल्पो जननी तथा। कम्याप्रदः पूर्वनाशे प्रक़्तिस्थः परः परः ॥ ६३ ॥ 
पिता, पिताके नहीं रहनिपर दादा, उसके नही रहनेपर भाइ, भाईके «ही रह्नेपर कुछके अन्यपुरुष और 
इसके भी नहीं रहनेपर माता कन्यादान करे; किन्तु इनमे जो अपने धर्ममे स्थित नहीं दोवे वह नहीं 


करे श ॥ ६३॥ 
( ८ ) यमस्मृति। 
स्वगोत्राहु भ्रश्यते नारी विवाहात्सप्तमे पदे । स्वामिगोत्रेण कर्तव्यास्तस्याः पिण्डोदकक्रियाः ७८॥ “ 
विवाहे चैव संवृत्ते चतुर्येऽहानै रात्रिषु । एकत्वं सा ब्रजेद्भतुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥ ८६ ॥ 
विवाहके समय सप्तपदी कर्म होजानेपर कन्या अपने पिताके गात्रसे अलग होजाती है; उसके बाद उसके 
पतिके गोत्रसे डी बसका पिण्डदान और जलदान करना चाहिये।।3८॥वियाह टोजानेपर चौथे दिनकी राकम 
भर्थात्‌ चतुर्थीके समय कन्या पिण्ड, गोत्र और सूतकमे पतिकी समानताका प्राप्त हा जाती है ४ ॥८६ ॥ 


( ९ ) आपस्तम्बस्मृति--9 अध्याय । 
विवाहे वितते यज्ञे संस्कारे च कृते तथा । रजस्वला भवेत्कन्या संस्कारस्तु कथं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्ञापयित्वा तदा कन्यामन्येवेखेरलंकृताम्‌ । पुनमेंध्याहुति हुत्वा गोष कर्म समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
यदि विवाइके कर्म आरम्भ होकर कुठ संस्कार होजानेपर कन्या रजम्वळा होजाबे तो उसको स्नान 
कराके और अन्य वक्ष पहनाकर फिर आहुति देके विवाहका बाकी कर्म करना चाहिये छ| ॥ ९-१०॥ 


( १३ ) पाराशरर्मृति-३ अध्याय । 


बिवाहोत्सवयज्ञेषु त्वन्तराम्रृतसूतके । पूर्वेसकल्पित द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति ॥ २९॥ 
विवाह, उत्सव अथवा यज्ञकार्यके बीचमे यदि मृत्यु अथवा जन्मका अशौच होजावे तो पहिलेका 


सङ्कहिपत द्रव्य देनेमे दोप नहीं छगता ईई ॥ २९ ॥ 


क कघुआश्वछायनस्मृति---१५ विवाहप्रकरण-६० इलोक । वियाहुरे समय जघतक सप्तपदी नहीं 
दोतीहै अर्थात्‌ कन्याको ७ पग चलानेका विधान नहा होता तवतऊ वियाह सिद्ध नही समझा जाता, 
इसलिये उसी समय होम करके पीछे सायङ्कालकी उपासना करना चाद्ये । मनुस्म्रति-५ अध्याय-१५२्‌ 
इलोक । विवाहक समय जो स्वस्त्ययन और प्रजापतिका होम कियाजाताहै चह मङ्गलक लिये है, विवाहका 
वाग्दान होनाही पतिके स्वामी होनेका कारण है । 

श व्यासस्मृति-२ अध्यायके ६ सकम विशेष यह ह कि भाईक नही रहनेपर चाचा ओर चाचाके 
नहीं रहनेपर कुलका अन्य पुरुष कन्यादान कर, यदि कन्यादान क्रनत्राठा कोई नहीं होय तो कन्या स्थ 
अपना पति बनाळवे । नारद्स्सृति-१२ विवादपद्के २ ०--२१ शाक । पिता स्वय कन्यादान कर, पिताकी 
आह्ञासे भाई करे; पिताके नही रहनेपर दादा, दादाक अभागमें मामा, उसके नही रहनेपर कुलका मनुष्य, 
उसके नहीं रहनेपर वान्धवके और थान्धवके नही रहनेपर माता, यदि अपने बममें स्थित होय तो कन्यादान 
करे; यदि माता अपने धर्मम नहीं होय तो कन्या स्वय अपना पति बनोलव । 

४ ठिखितस्म्रतिके ३५-२६-२७ स्होकमे ऐसाही है । 

बृहदामस्पति-३ अध्यायके ५६-५५ ३ोक । विवाह अथवा यज्ञ आरम्भ हो जानेपर यदि खरी 
रजस्वला दोजवि तो उसको बहुतसे जछमें रान कराके और शुक्लवख्से अलकृत करके आपोहिष्ठा 
भ्रयवा आयंगौ मन्त्रसे माजन कराना चाहिये, उसके बाद गायत्री और न्याहति मन्त्रस घीकी १०८ आहुति 
देकर फिर कर्म आरम्भ करना चाहिये । 

अत्रिस्मृति--९६ ज्होक, बृहत्पाराशरीयधमशाख-६ अध्याय-४५ स्टोक,वृद्ददिष्णुस्मृति-२९ अध्याय 
५१--अङ्क, उशनस्टृति ६ अध्याय ५८ शोक, आपस्तम्बस्मृति-? ० अ'्यायके १५-१६ होक, दक्ष्छृति-६ 
अध्यायके १९-२०-ज्होक और रघुआइवलायनस्ट्ति-१५ विवाइप्रकरणके ७२ श्छोकमे है कि विवाहके काम 
आरम्भ दोजानेपर कोइ अशौच नही ढगताहै । अत्रिस्मृति-२४०ोक देवयात्रा,विवाह, यज्ञ । और उत्सर्बोके 
समय स्वशंका दोष लरी दोतादै कतुस्म्रीत-अशौचमें भी पूवसकल्पित दृल्म देनेमें दोष नहीं होता (२ )। 


( १९६) घमेशाखसंग्रह” £ विता 


(२६) नारदस्मृति १२-विवाद्‌पद्‌ । 
ख्रीपुंतयोस्तु संबन्धे वरणं प्राग्विधीयते । वरणाद्‌ म्रहणं पाणेः संस्कारो हि द्विलक्षणः १२. 
~ तयोरानियतं परोक्तं वरणं दोषदर्शनात्‌ । पाणिम्रहणमन्त्राश्च नियतं दारलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
खी और पुरुपके सम्बन्धमे पहिले वरण अर्थात्‌ वरण रक्षाका विधान करके पीछे पाणिप्रहण होता; 
इस प्रकार विवाहरूपी सर्कार दो प्रकारका हे ॥ २ ॥ इनमेंसे वरण धोनेपर दोष देखपड्नेसे वरण 


असिद्ध होजाताहै, कन्या बरकी भार्या नहीं होती; किन्तु पाणिप्रहणके मन्त्रोसे कन्याका पाणिप्रइण होनेपर 
खीपनका निश्चय होताहे ॥ ३ ॥ 


( २४) लघुआश्वकायनस्मृति-१५ विवाइप्रकरण । 

आचार्यस्नातकादीनां मधुपकार्चनं चरेत्‌ । स्वणह्मोक्तविधानेन विवाहे च महामखे ॥ ४ ॥ 

विवाहके समय और महायज्ञमे अपने गुह्यमूत्रके अनुसार आचाय और खालक आदिका पूजन 

मधुपकंसे करे ॥ ४ ॥ ० 

वरयेञ्चतुरो बिप्रान्कन्यकावरणाय च । कन्यासमीपमागत्य विप्रगोत्रपुरस्सरम्‌ ॥ १६ ॥ 
नाम द्वयुर्वेरस्याथ प्रपितामहपृर्वकम । प्रपोजपोत्रपुत्रेषु चतुथ्येन्त वराय च ॥ १७॥ 
गोत्रे चेवाथ संबन्धे पष्ठी स्याद्वरकन्ययोः । वरे चतुर्थी कन्यायां विभक्तिद्वितीयेव हि ॥ १८ ॥ 
श्रावयेयुः प्रसुग्मन्तासुक्त कन्यां कनिक्रदत्‌ । देवीमृचं पठन्तश्च नयेयुस्ते हि वै वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
म्राइमुखी कन्यका तिठेद्वर; अत्य सुखस्तया । वखान्तरं तयोः कृत्वा मध्ये तु वरकन्ययोः ॥२० ॥ 
परस्परमुखं पयन्मुहर्त चाक्षतान्क्षिपत्‌ । वरमूधीति कन्यादी कन्यामूरत्नै वरस्तथा ॥ २१ ॥ 
गाथामिमां पठेयुस्ते ब्राझ्मणा ऋक्च वा इदम्‌ । क्षिपेथुस्तेऽक्षतान्विप्राः शिरसोरुभयोरपि ॥ २२ ॥ 
तिशेत्मत्यड्र मुखी कन्या प्राइमुखः स्याद्वरस्तया । मन्त्रेणानूक्षराश्चेव भवेत्स्थानविपयेयः ॥ २३ ॥ 
अक्षतारोपणं कुर्यात्प्रवंबच्चेव कन्यका । श्रियो मे कन्यका ब्र्यात्मजाये स्याद्वरस्तथा ॥ २४ ॥ 
त्रिश्रारमेवं कृत्वा तु कन्यां दयात्ततः पिता हिष्टाचारानुसारेण वदन्त्येके महर्षयः ॥ २५ ॥ 
लक्ष्मीरूपामिमां कन्यां मरददेद्विष्णुरूपिण । तुभ्यं चोदकपूर्वा तां पितृणां तारणाय च ॥ २६ ॥ 
वरगोत्रं समु्चायं कन्यायाश्चेव पूर्ववत । एषा धमोर्थकामेणु न त्याज्या स्वीकृता ह्यतः ॥ २७॥ 
दाता वदेदिमं तन्त्रं कन्या तारयतु स्वयम्‌ । अक्षतारोपणं कार्य मन्त्र उक्तो महर्षिभिः ॥ २८ ॥ 
इहापि पर्ववत्कुर्यादक्षतारोपणं सकृत्‌ । यत्ञो मे कन्यका मन्त्रः पशवो मे वरस्य च ॥ २९ ॥ 
इेशानकोणतः सूते वेध्येत्पश्चवा तयोः । परित्वेत्यादिभिमेन्त्रे; कुर्यासतञ्च चतुर्गुणम्‌ ॥ ३० ॥ 
रक्षार्य दक्षिणे हस्ते बन्नीयात्कङ्गणे तयोः । विश्वेतासाविक पुंतः कन्यायास्तद्ववी तथा ॥ ३१ ॥ 
कन्याये वाससी दद्याद्ववमित्यनया वरः । तयोरुमे ते बधीयात्नीललोहितमित्यूचा ॥ ३२॥ 
बङ्लीयात्कन्यकाकण्ठे सूत्रं मणिसमन्वितम । माङ्गल्यतन्तुनानेन मन्त्रेण स्यात्सदा सती ॥ ३३ ॥ 
पुण्याइं रास्त वृद्धि च त्रिब्निश्रयाद्वरस्य च । अनाधृष्टमुभी मन्त्रावापोह्यानः प्रजां तथा ॥ ३४ ॥ 
नमर्कुर्यात्ततो गौरी सदा मङ्गलदायिनीम्‌ । तेन सा निर्मला लोके भवेत्सीभाग्यदायिनी ॥ ३९ ॥ 
दम्पती तु ब्रजेयातां होमार्थ चेव वेदिकाम्‌ । वरस्य दक्षिणे भागे तां ववूमुपवशयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
आधारान्त ततः कुर्यादुपलेपादि पर्ववत्‌ । सूत्रोक्तविधिना कर्म सबं कुर्यात्तु चेव हि ॥ ३७॥ 
अग्न आयूषितिस्रोत्र त्वमय॑मामजापत । हुत्वा त्वाज्याहतीरेवं सूत्रोक्तं पाणिपीडनम्‌ ॥ ३८॥ 
वराख; प्रोक्षय ठा जञ्छूरपस प्रानाभित्रारयेत्‌ । अभिदरार्याञ्जलिं तस्या, प्रयित्वाऽभिधारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन्नलीन्पूरयेब्धत्वा लाजान्बध्या विवाहिके । विच्छिन्नवद्दिसन्धाने पतिर्लाजान्द्रिरावपेत्‌ ॥ ४० ॥ 
हुत्वा लाजांस्तथा होमं हुत्वा कुर्यासदक्षिणम्‌ । सोदङुम्भस्य चेवामेरहमानमवरोहयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
विधिरेष विवाहस्य प्रत्याहुतिग्रदाक्षणम्‌। मन्त्रोऽयेमणं वरुणं पूषण लाजहोमके ॥ ४२॥ 
अवशिष्टान्वरे लाजाऽ्ञूर्पकोणिन चेव हि । अभ्यास जुइयात्तूष्णीमिति यज्ञविदां मतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि बद्धे शिखे स्यातां कन्यकावरयोरापे। प्रत्यृचं शिखे बद्धः तूष्णी वर्य मोचयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
इषहत्यादिभिमन्तरैरीशान्यां चाल्यदवधूय्‌ । गत्वा पदाने सप्ताय संयोज्य सिरसी च ते ॥ ४५ ॥ 
कुम्भस्य सलिले सिखेदुभयोः शिरसोः स्वयम्‌ । सोमाग्यजननीं देवीं स्सुस्वा दाक्षायणी दिवास॥४६॥ 


प्रशरण १६ ] भाषाटीकासमेत । (१९७) 


ततः स्विष्टकृदादि स्याद्वोमशेषं समापयेत । अहःदोषं च तिष्ठतां मौनेनेष तु दम्पती ॥ ४७ ॥ 

धुव चारन्धतीं दृष्टा विसजेतामुभी वचः । पतिपुत्रवती चाशीस्तयोर्दयाद्यथोचितम ॥ ४८ ॥ 

अनेन विधिनोत्पन्नो विवाहाप्रिरिति स्मृतः । स एव स्यादजखाख्य इति यज्ञाविदो विदुः ॥ ४९ ॥ 

दिवा वा यादै वा रात्री कन्यादानं विधीयते । तदानीमेव होमन्तु कुयोंद्रेवाहिक॑ च हि ॥ ९० ॥ 

बध्वा सह गइ गच्छेदादायार तमग्रत; । सूत्रोक्तविधिना चेह म्रियामूढां प्रवेशयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

प्रतिष्ठाप्यानछं कु्याचक्षुष्पन्तश्व पूर्ववत्‌ । ऋग्भिश्च जुहुयादाज्यमान+प्रजां चतसभि; ॥ ५२॥ 

समझन्त्वेतया प्राश्य द्धि तस्ये प्रयच्छति । अनक्ति हृदये तस्या दुधा$लाभे घृतं च तत्‌ ॥ ५३ ॥ 

मन्त्रलोपादे होमान्तं कृत्वा स्विष्टक्ृदादिकम्‌ । हुत्वा व्याहृतिभिश्चात्र पत्नी वामे समानयेत्‌॥९४॥ 

नबोढामानयेत्पत्नी वामं वामं त इत्यृचा । वाममद्येत्यूचा चेके तत; पूर्णमसीति च ॥ ५५॥ 

कन्याका पिता कन्या वरनेके लिये कन्याकै समीप गोत्रपूर्वेक ४ ब्राह्मणोका वरण करे ॥ १६॥ 

बै कोग वरका नाम प्रपितामहपूर्वक चतुर्थीविभक्तिसे युक्त अर्थात्‌ प्रपौत्राय, पौत्राय, पुत्राय और 
बराय ऐसा बोलें ॥ १७ ॥ वरकन्याके गोत्र और सम्बन्धमे षष्ठी, वरमें चतुर्थी और कन्यामे द्वितीया 
विभक्तिका उथारण करं ॥ १८ ॥ वे ब्राह्मण कन्याको प्रसुग्मन्तासुक्त और कनिक्रदत्‌ सुनावे । देवीमचम्‌ 
मन्त्र पढ्तेहुए कन्याके समीप वरको लागे ॥ १९ ॥ पूर्वको मुख करके कन्या और पश्चिमको मुख 
करके वर खडा होवे, दोनोके मध्यमें वर्रसे आड़ कीजावै ॥ २० ॥ परस्पर मुप देखके प्रथम वरके 
मस्वकपर कन्या बाद कन्याके मस्तकपर वर अक्षत फेंके ॥ २१ ॥ ऋकचवा गाथाका ब्राह्मण पढकर 
दोनोंके मस्तकपर अक्षत फेके ॥ २२ ॥ पश्चिमको मुसकर कन्या तथा पूर्वको सुखकर वर खडा हावे, 
अनृक्षरा मन्त्रसे स्थानविषयेय ( बदका ) किया जाताहे ॥ २३ ॥ पूर्वके समान कन्या अक्षतकों 
आरोपण करे “श्रियोमे” शब्दको कन्या और “प्रजाये स्यात” शब्दको वर कहे ॥ २४ ॥ तीन बार ऐसा 
होनेपर पिता वरको कन्या देवे, किसी आचार्यका मत है कि शिष्ट ढोगोके आचारके अनुकूल 
कन्यादान करे ॥ २५ ॥ जल लेकर यह कहे. कि लक्ष्मीरूप इस कन्याको विष्णुरूप वरके लिये 
पिवरोंके तारनेकों देताहू ॥ २४ ॥ पूर्वके समान वर और कन्याका गोत्र उभारणकरफे वरसे कह्‌ कि धर्म, 
अर्थ और काम इन तीनोंमें इसका त्याग नहीं करना, क्योकि तुमने इसको स्वीकार कियाद ॥ २७॥ “कन्या 
तारयतु स्वयम्‌” मन्त्रको दाता पढ़े और ऋषियोंके कहे अन्त्रसे अक्षतारोपण करे ॥ २८ ॥ प्रथमके समान 
यहां भी एकबार अक्षतारोपण करे, “यज्ञा मे!” कन्याका मन्त्र ओर “पशवो मे”? वरका मन्त्र है ॥ २९॥ उन 
दोनॉको इशान कोणसे सूत्रको फच फ्राकर लपटे और उस सूत्रको परित्वा इत्यादि मन्त्रसे चतुर्गुण करे ॥३०॥ 
वरकन्याकी रक्षाके लिये “विधित्तासाविक? सन्त्रसे वरके दक्षिण हाथमे और“तद्गवि”मन्त्रसे कन्याके दक्षिण 
हाथमे कङ्कण बांधे ॥ ३१ ॥ "युवम्‌? मन्त्रसे वर कन्याको दो वस्न दवे, वह दोनो नील और लोहित इन 
मन्त्रोसि बांधे ॥३२॥ कन्याके कण्ठमें मणिसे युक्त सूत्र माङ्गल्यतन्तुना” मन्त्रसे बाधनेमे कन्या सर्वदा साध्वी 
रहती है ॥ ३३ ॥ वरके प्रति पुण्याह, स्वस्ति और बृद्धि यह शब्द तीन तीन बार कह । “अना वृष्ट” और 
“आपोष्यान' प्रजा” यह दोनों मन्त्र पढे ॥ ३४ ॥ सवदा मङ्गछफो देते वाली गौरीका नमस्कार करे, एसा 
करनेसे छोकमें निर्मळ सौभाग्य मिळता है ॥ ३५ ॥ वर और कन्या होम करनेको वर्दाके समोपजावे, 
वहां बरके, दक्षिण भागमे नधूको बैठावे ॥ ३६ ।। उपलेफादि आघारान्त सब कम सूत्रोक्त विधिसे करे॥२७॥ 
“म्र आयूषि?? यहद तीन मन्त्र “अत्र खयमाप्रजापते” हवन करके धृतरी आहुति देवे, इस प्रकार सूत्रोक्त 
पाणिपीड़न कहाताहै ॥३८॥ सूपमे रक्खेहुए छाजाओका वर तीन बार प्रोक्षणकरे और उन ढाजाओसे तीन 
बार वधूकी अखली भरे ॥ ३९ ॥ अखलीको पूर्णंकर वधू (कन्या ) हवन करे द्वितीयत्रार फिर इसी 
प्रकार करे इसप्रकार छाजा दोमकर जलमे युक्त कछश आरि अभिकी प्रदक्षिणा करे, और वधको अइमारो- 
इण ( पत्थरपरचढ़ना ) करावे | ४० ॥ ४१ ॥ प्रति आहुतिपर प्रदक्षिणा करे इस प्रकार विवाहकी 
विधि दै । ढाजा दवनके “अर्यसणम्‌, वरुणं और पृषण” यह्‌ मन्त्र जानना ॥ ४२ ॥ शेप ढाजाको सूपक 
कोनेसे मौन होकर हवन करे, ऐसा यहकर्ताओका मत ह ॥ ४३ ॥ यादि कन्या और वरकी शिखा बधी 
होर्वे तो मौन होकर “ प्रत्यचं च” मन्त्रसे वरको शिखा खोल देवे ॥ ४४ ॥ इप इत्यादि मन्त्रोसे ईशान 
दिशामें बधूको सतपद चछावे, चछते समय शिर दोनोरे मिले रहै ॥ ४५ ॥ सौभाग्यशे देनेबाळी दाक्षा- 
येणी शिवा देवीको स्मरण कर कुम्मका जल दोनोंके शिरपर सिश्वन करे । ,४६ ॥ इस प्रकार स्विष्टकृत्‌ 
होम समाप्तकर शेष दिन वर और कन्या मौन रहें ॥ ४७ ॥ धुव और असन्धवी ताराको देख मौनका त्याग 
“करें, दर और कन्याको खी पुरुष सब आशीर्वाद देवे ॥ ४८ ॥ इस प्रकार उत्पन्न हुई अप्रिको बिववाह्यामि 
कहते हैं, जिसको यज्ञका विधान जाननेवाछे अत्र अर्थात्‌ गृह्या कहतेर्दे ॥ ४९ ॥ दिन या रात्रेमें जिस 
समय कल्यावान करे उसी समय वैवाहिक होम करदेवे | ५०॥ घर अग्निको आगे कर वधू सहित घरको जावे 


( १९८) धर्मशाकासंभद- लाईन 


और सूत्रम कही विधिसे प्रथम खीको घरमे प्रवेश करावे ॥ ५१ ॥ अभिको स्थापित कर चह्लुण्यन्त कमै 
करे और “आज्यमानः प्रजा” इन चार मन्त्रोसे हवन करे ॥५२ ॥ समखन्तु मन्त्रखे, देधिम्राशन कर 
वधूको देवे और वधूका हृदय स्पर्शकरे, दधिके अभावमें धृतप्राशन करावे ॥ ५३ ॥ मन्त्रछोपादि दोमान्त 
कर्म कर स्विष्टकृत्‌ आदि व्याहृतिओंसे हवन करे, इस कार्यमें पत्नीको वामभागमें भैठवि । ५४ ॥ सवीन 
आलो लाकर “वाम वामन्त” ऋकूसे तथा किसी आचाथका सत है कि “वामम” को पढ़कर पूर्णमसिको 
पढे ॥ ५५ ॥ 

दम्पती नियमेनेव अह्मचर्यत्रतेन तु । वेवादिकणृहे तौ च निवसेतां चतुर्दिनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

सतुर्थत्रिदिबस्यान्ते यामे वा चेव दम्पती । उमामहेश्वरी नत्वा वैशदानं प्रदापयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

भोजनं शयनं स्नानं तथैकत्रोपवेशनम्‌ । गृहप्रवेशपर्यन्त दम्पत्योर्सुनयो विदुः ॥ ६५ ॥ 

वध्वा सह वरो गच्छेत्स्वग्नह पञ्चमे दिने । ग्रह्योक्तविधिना चेव देशधर्मेण वापि च ॥ ९५९ ॥ 

नान्दीश्राद्धे द्विजः कुयोत्स्वास्तिवाचनपूर्वेकम । शहे प्रवेशामारभ्य पितर्यपि च जीवति ॥ ६७॥ 

खी पुरुष त्रहाचर्य नियमसे विवाह हुए घरमे चार द्व्स पर्यन्त निवास करे ॥ ६३ ॥ तीसरे अथवा 

चौथे दिनके चौथे पहरमे खरी पुरुष पार्वती महादेवको नमस्कार करके वेश दानकरे ॥ ६४ ।। भोजन, शयन, 
स्नान तथा इकट्ठा बैठना गृहप्रवेश तक स्री पुरुष एक साथ करें, ऐसा मुनियोका मत है। ६५ ॥ वेश 
घर्मे अथवा गृल्योक्त विधिसे वधूसहित वर अपने घर पाँचत्रे दिन जावे ॥ ६६ ।| पिताके जीवित रहने 
परभी हिज ढोग ग्रृहप्रवेशके आरम्भमे स्वस्तिवाचन नान्दीश्राद्ध करें ॥ ६७॥ 


मानवगद्यसत्र--1 पुरुष ८ खण्ड । 
पश्चादमेश्चत्वार्यासनान्युपकल्पयीत ॥ १॥ तेषुपविदान्ति पुरस्तात्पत्यड्मुखो दाता पश्चात्माडू 
सुखः प्रातिमहीता दातुरुत्तरतः प्रत्यङ्मुखी कन्या दक्षिणत उद्ङधुखो मन्त्रकारः ॥ २ ॥ तेषां 
मध्ये प्राकृतुलान्दर्भानास्तीर्य कांस्यमक्षतोदकेन पूरयित्वाऽविधवास्मे प्रयच्छति ॥ ३ ॥ तत्र हिर- 
ण्यम्‌ ॥ ढ अष्टो मङ्गठान्यावेदयति ॥ ५॥ मङ्कलान्युकत्वा ददामि :पतिणह्वामीति त्रि्रह्मदेयां 
पिता भ्राता वा दद्यात्‌ ॥६॥ सहिरण्यानज्ञलीनावपाते धनाय त्वेति दाता पुत्रेभ्यस्त्वोते प्रतिमही- 
ता तस्मे प्रत्याबयाते ॥ ७ ॥ चतुव्येतिहृत्य ददाति ॥ ८॥ सावित्रेण कन्यां प्रतिशृह्य प्रजापतय 
इति च क इदं कस्मा अदादिति सवेत्रानुषजति कामेतत्त इत्यन्तम्‌॥ ९॥ समाना वा आकूतानीति 
सह जपन्त्याऽन्ताद्नुवाकस्य ॥ १० ॥ खे रथस्य खेऽनसः खे युगस्य शतक्रतो । अपालामिन्द्र- 
सिज! पूर्त्यवकृ गीत्सूर्यत्वचम्‌ ॥ इति तेनोदकांस्येन कन्यामभिषिश्चेत्‌ ॥ ११॥ 
विवाहङे समय अग्निसे पश्चिम चार आसन बिछावे ॥ १ ॥ उन आसनोंपर इस प्रकारसे बैठे । 
पू ओर पश्चिममुख्य करके कन्यादाता, पश्चिम ओर पूवेमुस करके वर, कन्यादाताके उत्तर ओर पश्चिम 
सुख करके कन्या और उस स्थानके दक्षिण ओर उत्तर मुख करके मन्त्र पढनेवाला पुरोत बैठे ॥ २॥ उन 
सबके बीचभे पू ओर अप्रभाग करक कुश निछावे, कांसेके पात्रमें भक्षत सीहत जळ भरकर सघवा खी 
दाताके हाथम दवे ॥ ३ ॥ उस पात्रभ सोना डाउ ॥ ४ 1 सधवा खी मङ्गछ रूप आठ वस्तु दाताको देवे 
॥ ५ ॥ कन्यादान करनेवाडा पिता अथवा भाई, जिसने वरसे कन्याका मूल्य नहीं छिया है, मङ्ग 
शब्दसे युक्त ३ बार ददामि कहकर देवे और ३ वार प्रतिमृद्धामि कहकर कन्याको स्वीकार करे ॥ ६ ॥ 
यादि कन्याका पिता आवि वरसे कन्याका मूल्य लेवे तो वर सोना आवि घन अखड़ीमें छे और 
कन्याका पितादि कन्याका हाथ पकड़कर कहे कि धनाय त्वा ददामि और वर सुवर्णादि देनेके समय 
कन्याका हाथ पकइकर कहे कि पुत्रेभ्यस्त्वा प्रतिगृह्दामि;इस भांति घन और कम्याका छौट फेर कर लेवें ॥७॥ 
बारबार दोनो ढौट फेर करें ॥ ८ ॥ वर सविता देवता सम्बन्धी “देवस्य त्वा०” इत्यादि प्रत्येक मम्त्रसे 
न्याको स्रीकार करे और प्रत्येक मन्त्रके अन्तमे “क इदं कस्मा अदात्‌” स कामैत्तते? पर्यन्तको सवके सङ्ग 
जोड लेवे ॥ ९ ॥ फिर अनुवाकके अन्ततक शेष बचे “समाना बा आकूतानि” इत्यादि मन्त्रोंको कन्याको 
देने ळेने वाले सत्र लोग एक साथद्दी जपे अर्थात्‌ ऊंचे स्वरसे बोळें ॥ १० ॥ “खे रथस्य खेऽनसः खे युगस्य 
शतक्रतो ' अपालामिन्द्रसित्र पूर््यव ङृणोस्सूर्यतव चम” इस मन्त्रको पढकर कांसेके पात्रमे ( अक्षतोंसहित ) 
रक्खे हुए जड़से वर कन्याफे शिरपर अभिषेक कर ॥ ११ ॥ 


९ खण्ड । 
अथालङूकरणमलङ्करणमसि सर्वस्मा अलं मे भूयासम्‌ ॥२४॥ प्राणापानौ मे तपय (समान- 
व्यानो मे तपय उदानरूपे मे तर्पय ) सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासं, झुवर्या इुखेन शुश्ृत्कर्णाण 


% ) 
प्रकरणे १२] भाषाटीकासमेत । ( १९९ ) 


भ्यां भूयासमिति यथालिङ्गमङ्घानि संग्रशति ॥ २५ ॥ अय गन्थोत्सदने वासमी ॥ २६ ॥ 
परिधास्ये यशोधास्ये दीधोयुत्वाय जरदृश्रिस्तु । शतं जीवेम शरदः पुरूचीरायस्पोषमाभिसंव्य- 
यिष्ये॥यशसा मा द्यावापृथिवी यहासेन्द्राबृहरपती । यशो भगश्च मारीपथशो मा प्रतिमुच्यताम॥ 
इत्यहतं वासः परिधत्ते ॥ २७ ॥ कुमार्याः प्रमदने भगमर्यमणं पूषणं त्वष्टारमिति यजाति ॥ २८॥ 
माकस्तिष्टकृतश्चत्ती अविधवा नन्दीरुपवादयन्ति ॥ २९ ॥ अभ्यन्तरे कौतुके देवपलर्यि- 
जति ॥ ३०॥ 
बर उसके अनम्तर "'अछङ्गरणमळङूरणमसि सर्वस्मा अळं मे भूयासम्‌? मन्त्रको पढकर माछादि 
आभूषण पहने ॥ २४ ॥ “प्राणापानौ भ तर्पय”? मन्त्रको पढकर नासिकाका, समानव्यानौ मे तपय” मन्त्रसे 
नाभीका, “उदानरूपे मे तर्पय” मन्त्रखे कण्ठका, “सुचक्षा अहदमक्षीभ्यां भूयासम्‌” मन्त्रसे आंखोका, 
“सुवचा मुलन” मन्त्रसे सुखका और “सुश्रत्कर्णा भ्यां भूयासम्‌? मन्त्रसे कानोंका स्पर्श करे ( दृहिने द्वाथसे 
पिछे दहिन! फिर बायां कान छुने) २५।।फिर शरीरमै चन्दन तथा सुगन्ध तेलादि सद्वित उम्रटन लगावे २६॥ 
फिर स्नान करके “परिधास्ये यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्तु । शर्त जीवेम शरदः पुरूचीरायस्पोषमाभे 
संव्ययिष्ये”'मन्त्रसे नई धोती पहने और “यशसा मा द्यावाप्रुथिवी यशसेन्द्राबृह्स्पतो । यशो भगश्च मारिषद्यशो 
सा प्रतिमुख्यताम!” मन्त्रे नया दुपट्टा ओढे ॥ २७ ॥ कन्याके क्रीडास्थानमे भग, अर्यमा, पूषा और त्वष्टा 
देबतोके नामसे धीकी आहुति देवे ॥ २८ .॥ स्विष्टकत आहुतिसे पहिले चार सधवा स्त्रियां साहुलिए् 
बाजे बजाकर मङ्गल रूप गीत गावे ॥ २९ || कन्याका पिता अथवा भाई घरके भीतर नियत कियेहुए 
कौतुकागारमे “ देवपत्नीभ्यः स्वाद्वा”’ मन्त्रसे होम करे ॥ ३० ॥ 


३० खण्ड । 


प्रागुदर्श लक्षणमुद्धत्या वीक्ष्य, स्थण्डिलं गोमयेनापलिप्य मण्डलं चतुरख्नं वा, अग्नि निर्मथ्या- 
भिमुखं प्रणयेत(तत्र बह्मोपवेशनम)॥ १॥दर्भाणां पवित्रे मन्त्रवदुत्पाद्येमंरुतो ममहंत इत्याम्न परिसमुह्य 
पर्यु्ष्य परिस्तीर्य पश्चादमेरेकबद्वहिः स्तृणाति॥२॥३दङ्‌ प्राक्‌ तृलान्दर्भान्प्रकृष्य दक्षिणांस्तथो- 
तरानग्रेणाे दक्षिणेरुत्तरानवस्तृणाते ॥३ ॥ दक्षिणतोभ्रेश्रह्मणे संस्तृणात्यपरं यजमानाय पश्चाडे 
पत्म्यै अपरमपरं शाखोदकधारयोलाजाधार्याश्च पश्चाद्‌ युगधारग्स्य च ॥ ४ ॥ स्योनाप्रथिविभवे 
त्येतयाऽवस्थाप्य शमीमथीः रम्याः कृत्वाऽन्तरगष्ठिऽम्रिमुपसमाधाय भर्त्ता भायामभ्युदानयाति॥५॥ 
वाससोऽन्ते गृहीत्वा अधारचक्षुरपतिव्न्येथि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । वीरसूदेवकामा स्योना 
शां नो भव द्विपदे शां चतुष्पदे ॥ इत्यभिपरिगृह्माभ्युदानयति ॥ ६ ॥ उत्तरेण रथं वाऽनो वाऽनु- 
परिक्रम्यान्तरेण ज्वलनबैइनावातैक्रम्य दक्षिणस्यां घुर्युत्तरस्य युगतन्मनोऽधस्तात्कन्यामवस्थाप्य 
शम्यामुत्कृष्य द्िरण्यमन्तर्धाय हिरण्यवर्णाः शुचय इति तिसाभिरद्वेराभाषेच्य, अत्रैव बाणराब्दं 
कुरुतेति प्रेष्यति ॥ ७ ॥ अथास्यै वासः प्रयच्छति-या अकुन्तन्या अतन्बन्या आवन्या आवा- 
हरम्‌ । याश्चाम्ना देव्योऽन्तानाभितोऽततनन्त । तास्त्वा देव्यो जरसे संव्ययन्त्वायुष्मतीदं परिधत्स्व 
वासः ॥ इत्यहतं वासः परिथाप्यान्वारभ्याघारावाज्यभागो हुत्वा । अग्नये जनावैदे स्वाहेत्युत्तराद्ै 
जुहोति । सोमाय जनाविदे स्वाहेति दक्षिणाद्धे । गन्धर्वाय जनविदे स्वाहेति मध्ये ॥ ८॥ युक्तो वह, 
यदाकूतामिति द्वाभ्यामा्नें योजयित्वा नक्षत्रामिष्रा नक्षत्रदेषतां यजेत्तिथि तिथैदेवतामृतुम्रृतुदे- 
बवतां च ॥ ९ ॥ सोमो ददद्वन्ववाय गन्धवोंदददम्नये । रयि च पुत्रांश्वादादभिमंह्यममथो इमाम्‌ । 
अभ्रिरस्था; प्रथमो जातवेदाः सोःस्याः प्रजां मुतु मृत्युपाशात्‌ । तदिद राजा वरुणोऽनुमन्यतां 
बर्थेदे ख्ीपोत्रमगन्म रुद्रियाय स्वाहा हाते ॥ हिरण्यगर्भ इत्यष्टामि; अ्त्य्रचमाज्याहुतीजुहुयात्‌ ॥ 
॥१०।यिन च कर्मणेच्छेसत्र जयाञ्जुहुयात्‌ जपानां च श्वतिस्तां यथोक्ताम्‌ । आकूतथे त्वा स्वाहा । 
भूतये त्वा स्वाहा । प्रयुजे त्वा स्वाहा । नभसे त्वा स्वाहा । अर्यम्ण त्वा स्वाहा । समृद्ध्यै त्वा 
स्वाहा । कामाय त्वा सवाहेत्युचास्तामं, प्रजापतय इति च ॥११॥ ग्रुचैप्रत्यङडुपयन्ता तां-समी- 
क्षस्वेत्याह ॥ १२ ॥ तस्यां समीक्षमाणायां जयाति-मम ब्रते ते हृदयं दधातु मम चित्तमनुचित्तं 
तेऽस्तु । ममवाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्टा नियुनक्तु मह्यम ॥ इति ॥ १३ ॥ काना पासीत्याह 
॥ १४॥ नामधेय प्रोक्ते-देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽशिनोर्बाहुभ्यां पूण्णो हस्ताभ्यां हस्त गृह्वाम्य- 
साविति गृहनाम ग्रह्माते । प्राङमुख्या; प्रत्यङ्मुख ऊध्वस्तिष्ठन्नासीनाया दृक्षिणमुत्तान दक्षिणेन 


(१००) परमशाखसंभह- [ किवाह- _ 


नीचारिक्तमरिक्तेन ॥ यथेन्द्रो हस्तमम्रहीत्सविता वरुणो भग! । गृभ्णामि ते सौभगत्वाय इस्तं * 
मया पत्या जरदशिर्ययासत्‌ । भगो अर्यमा सविता पुरन्धिमं्यं त्वादुगाँदैपत्याय देवाः॥याग्रेवाक्स- 
मवदत पुरा देवासुरेभ्य; । तामद्य गायां गास्यामो याख्रीणामुसम मनः ॥ सरस्वती भरेदमव श्रुश्रगे 
वाजिनीवति। यां त्वा विश्वस्थ भूतस्य भव्यस्य प्रगायाम्यस्यागत; ॥ भमोऽहमस्मि सात्वं सा 
त्वमस्याप्यमोऽहम्‌ । योगहँ पृथिवी त्वसृक्त्वमास सामाहम । रेतोऽहमस्मि रेतो धत्तम्‌ ॥ ता एव 
विवहावहै पुंसे पुत्राय कत्तेवे । श्रिये पुत्राय वेधवे । रायस्पोषाय सुमजास्त्वाय पुवीयोय ॥ १५ ॥ 
आभिदक्षिणमानीयाग्नेः पश्चात्‌-एतमइमानमातिष्ठतमझ्मेव युवां स्थिरो भवतम । कृण्कन्तु विशेंदेवा 
आयुर्वा शरदः शतम्‌ ॥ इति दक्षिणाभ्यां पद्भ्यामइभानमास्थापयति ॥ १६ ॥ ययेन्द्रः सहेन्द्रा 
ण्या । अवारुहटन्वमादनात्‌ । एवं त्वमस्मादहमनोऽअवरोह सह पत्या ॥ आरोहस्व समे पादौ 
प्रपर्व्यायुष्मती कन्ये पुत्रवती भव ॥ इत्येवं द्विरास्थापयति ॥ १७ ॥ सतु;परिणयातै ॥ १८ ॥ 
समितं संकर्पेयामिति पयाये पर्याये ब्रह्मा ब्रह्मजप जपेत्‌ ॥ १९॥ 
गोढाकार या चौकोन वेदीके ऊपर पश्चिमसे पूवको उत्तरोत्तर क्रमसे ( ५) रेखा देवे, रेखाके बीचसे 
( अनामिका और अंगुएसे ) मृत्तिका निकाळकर ( ऐशानम ) फेंके, वेदीको जलसे सेचकर गोबरसे छपे, 
अरणी मन्थनकरक अग्निर अपने सन्सुर स्थापन करे, दक्षिण ब्रह्माको चेठावे ॥ १ ॥ कुशाओको मन्त्रसे 
पवित्र बनाकर “इम स्तोममहत ? मन्त्रसे अभिको चारो तरफसे इकट्टा करके प्रदक्षिण क्रमसे जळ संचन 
करे तब अधिके चारो ओर कुश बिठाक़े अभिते पश्चिम एकाइत्ति कुश बिछाबे ॥ २ ॥ वेदीके दक्षिण 
और उत्तरके कुशका अमभाग पूरको रहे और पूर्ण और पश्चिमके कुशका अम्रभाग उत्तरको रहे 
॥ ३ ॥ अभिसे दक्षिण ब्रह्माके लिये बिडाएहुए आसनपर त्रासे पश्चिम यजमानके भासनपर; 
यजमानसे पश्चिम पत्नीकै आसनपर कुश विउादेवे तया ब्रह्मा, यजमान और पतनीसे दक्षिण आम्रपल्षव 
शाखा धारण करनेवाळेके लिये, उससे पश्चिम कलश धारण करनेवलिके छिये, उससे पश्चिम छाजा 
( घानके छावा ) धारण करनेवाडी सथवा खीके लिये और उसके पश्चिम हलके जुए धारण करनेवाळेके 
लिये कुश बिडावे ॥४॥ “स्योनापुथिवि भव मन्त्रसे आम्रपादवश्याखा धारण करनेवाले इत्यादि चारोको बैठावे 
शमीवृक्षकी आम्या प्रदेशमात्र बनाकर गोष्ठ ( गृह ) में अग्नि प्रज्वलित करके निम्न रीतिसे बर अपनी पत्नीको 
अभिके निकट लावे ॥ ५ ॥ भार्याके दुपट्टेका छोर पकडकर “अधोरचक्षुरपतिष्न्येधि शिवाप शुभ्यः सुमनाः 
सुवर्चा । वीरसूर्देवकामा स्योना शं नो भव दविपदे शे चतुष्परे” इस मन्त्रको पढे, उसके अमन्सर भायाको 
( दोनों द्वाथोसे ) उठाकर लांब ॥६॥ खडेहुए रथ अयवा छकडेके उत्तरसे दाक्षिणकी ओर परिकमाकर अथवा 
अमि और छकडेके बीचसे निकलकर घुर और शम्याके $ छिद्रके बीच उत्तरको नीचे कन्याको स्थित करे; 
शभ्याको जुएके छिद्रसे निकालकर दोनों छिद्राम सोना रक्खे“हिरण्यवर्णो: शुचयः”? इत्यादि तीन ऋचा पढके 
छिद्रके ऊपरसे कुशाओं वा आम्रपल्ववसे कन्याके शिरपर अभिषेक करे उसी समय “आणदाब्दं कुरुत? बाक्यसे 
बाजा बजानेकी आज्ञा देवे || ७ ॥ “या अढन्तन्या अतन्वन्या आवन्या अवाइरन्‌ । या्मञ्नादेव्योऽन्तानामि- 
तोऽततनन्व । वास्त्व देव्यो जरसे संव्ययन्त्वायुष्मतीद्‌ परिधत्स्व वासः? मन्त्र पढकर सार्याको विना फाडी- 
हुई नई साडी पहनावे । उसके पश्चात्‌ भार्यासे स्पर्श करके प्रजापति और इन्द्रके लिये २ आधार और अभ्नि 
तथा चन्द्रमाके छिये २ आञ्यभागकी आहुति देकर अभिके उत्तराद्धमें “अञ्नये जनबिदे स्वाहा” सन्जसे, 
दक्षिणादधमे “सोमाय जनविदे स्वाहा” मन्त्रसे और अभ्निके बीचमें “गन्धर्वाय जनविदे सवाहा” 
मन्त्रसे आहुति देबे॥८॥ “युक्तो बह» । यदा कुतम्‌ ०?” इन दो मन्त्रोसे अभिदेवताको सम्बोधन करके विवाइके 
तिथि, नक्षत्र और ऋतुके नामसे तथा इन तीनोंके तीन देवताओंके नामसे एक आहुति देवे ॥ ९ ॥ फिर 
“सोमोवदद्वन्धर्वाय गन्धवोंद्द्दमये । रयि च पुत्राश्लादादभ्िसहसथो इमाम्‌ || आभिरस्याः प्रथमो जातवेदाः 
सोऽस्याः प्रजां मुच्वतु मृत्युपाशात्‌ । तदिद्‌ राजा वरुणोऽनुसन्यता यथेद्‌ खौपौत्रमगनमराद्रियाय--स्वाहा” 
इन दो ऋचाओंसे एक आहुति देकर “हिरण्यगर्भः०” इत्यादि आठ ऋचाओंसे घीकी आठ आहुति देवे ॥ 
॥ १० ॥ जिस कर्म कार्यकी सिद्धि चाहता होवे बहा जयाहोम करे जैसा भ्र॒तिमें कहाहै वैसा जया 
होम करे “आकूत्यै त्वा स्वाहा, भूत्यै त्वा स्वाहा, प्रयुजे त्वा स्वाहा, नभसे त्वा स्वाहा, अर्यम्णे त्वा स्वाहा, 
समृदध्यै तवा स्वाहा, जयायै त्वा स्वाहा, कामाय त्वा स्वाहा? इन आठ मन्त्रोसे जयाहमकी आठ आहुति 
देकर “ऋचास्तोम स्वाद्मा? मन्त्रसे नवीं और “प्रजापतये स्वाहा?” मन्त्रसे दहावी आहुति दे ॥ ११ ॥ वर 
अपने मनको पवित्र रखकर पश्चिमको सुख करके परनीसे कहे कि “समीक्षस्व” भर्थात्‌ मुझे देखो ॥ १२ ॥ 
* गाड़ीके जुएके मध्य भागको धुर कहते और जुएके दोनो ओरके शमीकाधकी खूंठीका नाम 
शस्या है । 


:' प्रकरण ११] भाषाटीकासमेत । ( २०१ ) 


अब्र कन्या वरको देखती हो तब वर कन्याकी ओर देखता हुआ “मम त्रते ते हृदयं दधातु मम चित्त- 
घचुचिवं तेऽभस्तु । मम वाचमेकमना जुबत्व प्रजापतिङ्ा नियुनफ्नु मह्यम्‌”? मन्त्रको पढे ॥ १२ ॥ इसके 
अनन्तर वर कन्यासे कहे फि कानामासि ( तुम्हारा म्या नामदे) ॥ १४ ॥ जब कन्या अपना 
नाम कहे तब वर “ देवस्य तवः सवितुः प्रसवेऽड्विनोवीहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्या हस्त गृह्वाम्यसौ” 
मन्त्रको पढकर इस आति कन्याका हाथ पकडे और मन्त्रके अन्तमे असौ शब्द्रके स्थानमें कन्याका 
नाम सम्श्रोघनान्त बोळ, कन्याका सुख पूर्वे ओर, घरका मुस्व पश्चिम ओर रहे, कन्या बैठी रहे, 
पर खड़ा रहे कन्याका दृहिना हाथ खाळी उत्तान और वरके ददिने हाथमे कोइ फ्ळादि रहे, इस 
अकार वर अपने दडिने हाथस अंगुठा अंगुियोंखहित कन्याका दिना दाथ पकड़कर “यथन्द्रो हस्त- 
मेग्रहीत्सबिता वरुणो भग | गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्त मया पत्या ज!दष्टियंथासन्‌ । भगो अर्यमा 
सविता पुरन्धिम त्वादुर्गादपत्याय देवा" ॥ याभ्रे वाक्समयदत पुरा देवासुरभ्य । तामथ गाथा गास्यामो 
बास्रीणामुत्तम मन ॥ सरस्वती भेदमव सुभगे वाजिनीयति | या त्वा विश्वस्य भूतस्य भत्यस्य प्रगाया 
म्यस्याग्रत ॥ अमोउहमास्म सा त्व सात्वमस्याप्यमोऽहम्‌ । यौरद प्रथिवी त्यमृक्रत्रमसि सामाहम्‌ । रेतोऽट 
म्रस्मि रेतो धत्तम्‌ ॥ ता एव विवहावदै पुसो पुत्राय ऊत्तेत्रे । श्रिये पुराय वध । र यस्पोपाय सुप्रजा 
स्त्वाय सुवीर्याय” इन मन्त्रोको पढे ॥ १५ ॥ एक पुरुष वरस दक्षिणमे आर अभ्निसे पञ्चिममे कन्याको 
खड़ा करके कन्या और वरक दाइने पाको पर्थरकी हिलापर घरवाफे “ एतमइमानमातिष्ठतमत्र्मेव 
युवां स्थिरौ भत्रतम्‌ । कृण्वन्तु विञवेदेवा आयुवी शरद शतम्‌” मन्त्रको पढे ॥ १६ ॥ उसके पश्चात्‌ 
“ यथेन्द्र सहेन्द्राण्या । अवारुहद्गन्घमादनात्‌ । एव त्वमस्मादइमनोऽअवरोद्द सह पल्या ॥ आरोहस्व समे 
पादौ प्रपूर्वायुष्मती कन्ये पुत्रवती भव” मन्त्र पढकर दोनों के परेको पत्थरसे नीचे उतरवावे इसी प्रशारसे 
फिर दोनोंके पगोको पत्थर पर रग्बवा करके नीचे उतरवावे ॥ १७ ॥ कन्या और वर चारवार अपिकी 
प्रदक्षिणा करे ॥ १८ ॥ ब्रह्मा प्रत्यक परिक्रमाके समय “समित सकल्पेधाम” मन्त्रका जप करे ॥ १९ ॥ 


३१ खण्ड । 


ततो यथार्थ कर्मसन्निपातो विज्ञेयः ॥ १ ॥ अर्यम्णेऽ्नये पष्ण ( प्ये ) वरुणाय च प्रीहीन्य- 
वान्वाऽभिनिरूप्य प्रोक्ष्य लाजा शृञ्ञति॥ २॥ मात्रे प्रयच्डाति सजाताया अविववाये ॥ ३ ॥ 
अथास्ये द्वितीयं वासः प्रयच्छति तेनेव मन्त्रेण ॥ ८ ॥ दृभंरज्ज्वा इन्द्राण्याः संनहनाभी- 
त्यन्ती समायम्य पुमांसं न्थ बन्नाति ॥ ५ ॥ सत्वा नह्यामि पयमा पृथिव्याः संत्वा 
नह्याम्यद्विरोषवीभिः । संत्वा नह्यामि प्रजया धनेन सा संनद्धा सुनरि भागवयम ॥ इत्यन्तग्तो 
व्रस्य योक्त्रेण en त्यते ॥ ६ ॥ अयैनान्धुपकरुपयत शूप लाजा इषीका अश्मानम- 
अनम ॥ ७ ॥ चतसमिदेर्भवीकामिः शरेषीकामिवा समुञ्जाभिः सतूलाभिरित्येकेकया त्रककु- 
भरयाअनस्य संनिष्कृष्य-बृत्रस्यासि कनीनिकेति भतुदेक्षिणमक्षि त्रिः प्रथममाट्क्ते तयापर, 
तथा पत्न्याः शेषिण तूष्णीम्‌ ॥ ८ ॥ दिशि शलाकाः प्रविध्यति-याःन रक्षास्यामिता ब्रजन्त्यस्या 
वध्वा अग्निसकारामागच्छन्त्याः । तेषामहं प्रतिविध्यामि चक्षुः स्वस्ति बरव भूपातर्देवातु ॥ इति 
॥ ९ ॥ राजाः पश्चादम्रेरुपसाथ शमीपर्णैं: संसज्य शूर्प समं चतुर्था विभञ्याग्रणाग्नि पर्याहृत्य 
लाजाधार्ये प्रयच्छति ॥ १० ॥ लाजा भ्राता ब्रह्मचारी वाऽञ्जलिनास्ल्यारावपति ॥ ११॥ 
उपस्तरणाभिधारणैः संपातं ता अविच्छिन्ेजञृता-अर्यमणं नु देवं कन्या अग्निमयक्षत । सोऽस्मा- 
न्देवोऽमयेमा प्रेतो सु्जतु मामुतः स्वाहा ॥ तुभ्यमग्ने पर्यवहन्त्स्या बहतु नासह । पुनः पतिभ्यो 
जायां दा अग्नेः प्रजया सह ॥ पुनः पत्नीममिरदादासुषा सह वर्चसा दीर्घायुरस्या यः पति- 
जींवाति शरदः शतम्‌ ॥ इयं नार्युपशवूतेऽ्रौ लाजानावपन्तिका । दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां 
ज्ञातयो मम ॥ इति ( जपति ) ॥ १२ ॥ एवं पूषणं मु देवे, वरुणं नु देवम ॥ १३ ॥ थेन दा 
रुग्रेत्यादय उद्वाहे होमाः । जयाभ्यातानाः सन्ततिहोमा राष्ट्रथतश्व ॥ १४ ॥ आकूताय स्वाहेति 
जया! । प्राची दिखिसन्तऋतुरित्यभ्यातानाः । प्रोणादपानं सन्तन्विति सन्तातिहोमाः । ऋता- 
षाइ्ऋतधामेति ( द्वादश) राष्ट्रशतश्व ॥ १५ ॥ त्रातारमिन्द्रं, विश्वादित्या इति मङ्गल्ये ॥ १६ ॥ 
राजाः कामेन चतुर्थ स्विष्टकृतमिति ॥ १७ ॥ अथैनां प्राची सप्तपदानि प्रक्रमयति । एकीमपे 
द्वे ऊर्जे । त्रीणि प्रजाभ्यः । चत्वारि रायस्पोषाय। पश्च भवाय। पड़ ऋतुम्यः। सखा सप्तपदी 
भष सुमृडीका सरस्वती। मा ते व्योम संहसि ॥ विष्णुर्त्वायुन्जयत्विति सवत्रानुषजति ॥ १८ ॥ 
२६ 


(२०२) धर्मशाखसम्रह- > [ विबाह 


पश्चादमे रोहिते चर्मण्यानडुहे प्राग्मीवे छोमतो दर्भानास्तीर्य तेषु वधूमुपवेशयत्यापि वा दर्भेष्वेव 
॥ १९ ॥ इमं विष्यामि वरुणस्य पाशां यज्ञग्रन्थ सविता सत्यधर्मा । धातुश्च योनी सुकृतस्थ 
लोंकःरिष्टां मा सह पत्यादधातु ॥ इति योक्त्रपाशं विषाय वाससोऽन्ते बच्चाति ॥ २० ॥ अबु- 
मतिभ्यां व्याहृतिभिश्च त्वंनो अग्ने । सत्वनो अग्ने । अयाश्चाम्नेत्सीति च ॥ २१ ॥ शमीमयी- 
स्तिख्ो$क्ताः समिधः । ससद्रादमिरित्येताभिस्तिसाभेः स्वाहाकारान्तामिराद्घीत ॥ २२ भे 
अक्षतसक्तुनां दुधश्व समवदायेदं हविः प्रजननं म इति च हुत्वा विते मुञ्चामि रशनां विरश्मीनिति 
च हुत्वा पवित्रेत्नुप्रहत्या$ज्येनाभिजुदोति ॥ २३ ॥ एघोऽस्येथिवीमहीति समिधमादधाति । 
समिदसि समेधिषीमहीति द्वितीयास्‌ ॥२४ ॥ अपो अद्यान्वचारिषामित्युपतिष्ठते ॥ २५ ॥ 
कुम्भादुद्केनापोदि्ठीयामिर्माजयन्ते ॥ २६ ॥ वरो दक्षिणा ॥ २७॥ 
जद्षा जब जिस कर्मका प्रयोजन ददो वहां उसी समय उस कर्मका अनुष्ठान करे॥ १ ॥ अये. 
माप्ति, पूषासि और वरुणासि देवताके लिये घान अथवा यवको ठाकर प्रोक्षण करके छावा भूंजे ॥ २॥ कन्याकी 
माता अथवा सधवा मौसीको बह लावा देव ॥ ३ ॥ इसके पश्चात्‌ उसी मन्त्रसे ऊपरसे ओढनेके लिये दूसरा 
वस्र कन्याको दवे।।४।आचाये“इन्द्राण्या: सनहनम्‌” सन्त्रको पढके कुशकी रस्सीके दोनों छोर मिलाकर प्रदक्षिणा- 
रीतिसे गांठ देवे ॥ ५ ॥ फिर “ संत्वा नह्यामि पयसा प्रथिव्याः संत्वा नह्याम्यद्विरोषधीमिः । संत्वा नह्यासि 
प्रजया घनेन सा सनद्धा सुनुहि भागधेयम्‌?? मन्त्रको पढकर कन्याके कटिभागमे साड़ीके बीच कुदाकॉ 
रग्सीको प्रदक्षिण लपेटे; यह पत्नीकी दीक्षार्थ मेखला दे ॥ ६॥ इसके पश्चात्‌ सूप, धानके लावा, कुश 
अथवा मूजकी ( चार ) सींक, पत्थरकी शिळ और अजन छाकर दक्खे ॥ ७ ॥ कुशकी अथवा मूजकी 
४ ढम्बी सीकके छोरमें अजन लगाके कन्या एक सीकसे वरकी दहिनी आखमें और दूसरी सींकसे बांयी 
आंखमे तीन तीन वार अञ्जन लगाव, दोनों वार “'वृत्रस्यासि कनीनिका” मन्त्रको पढे । झेप बंची दा 
सींकोंसे वर कन्याकी दृहिनी जौर बायी आंखोमे विना मन्त्र अजन लगावे ॥ ८ ॥ वर “यानि रक्षांस्य- 
मितो ब्रजन्त्यस्या बध्वा अम्रिसकाशमागन्छन्त्याः । तेषामहं श्रतिविध्यामि थभ्नुः स्त्रस्ति ध्ये भूपतिदेधातु” 
मन्त्रको पढकर अजनकी एक एक सींक प्रदक्षिण क्रससे चारो दिशाओमे फेरे ॥ ९ ॥ उसके पश्चात्‌ घानके 
लावाको भग्निसे पश्चिम रखकर लावामे शमीके पत्ते मिळावे, उसको स॒पभे चार भाग अळग अलग रखके 
और अभिके उत्तर पूर्वैसे प्रदक्षिण ठाकर लावाके सपको लावा धारण करनेवाळी खीको देवे ॥ १०॥ 
कन्याका भाई अथवा ब्रह्मचारी कन्या वर दोनोंकी मिलीहुई अखळीमे अपनी अजढीसे ढाबा रिरावे ॥११॥ 
छावा गिरानिसे पहिले अखलीमे उपस्तार रूप घी लगावे ओर छावा गिराकर उसके ऊपर घी डाळे यह 
अभिघारण कहाता हे । फिर घार बान्धकर अर्यमणं आदि मन्त्रोसे वर और कन्या होम करं “अयमण 
नु देवं कन्या अभिमयक्षत । सोऽस्मान्देकोऽअर्यमा भरतो सुच्वतु मामुतः स्वाहा ॥ तुभ्यमम्े पर्यबहन्त्सूयी वदतु 
ना सह । पुनः पतिभ्यो जायां दा असे. प्रजया सह” मन्त्रको बर पढे “पुन, पत्नीसभिरदादायुषा सह 
वर्चसा । दीर्घायुरस्था य. पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌? ॥ मन्त्रको अध्वर्यु पढे और “इयं नायुपञ्नते ( ऽप्नो ) 
लाजानावपन्तिका । दीर्घायुरस्तु मे पतिरेघन्ता ज्ञातयो मम? मन्त्रको कन्या पढे चारो भन्त्रोके पाठके साथ 
बर और कन्या धीरे धीरे लावा गिरात जाये; यह एक आहुति हुई ॥ ११ ।| इसके अनम्तर “ पूषणं नु देवं 
बरुण नु देव” इत्यादि मन्त्रोंसे दोबार छावाका होम करे ॥ १३॥ येन द्यौरुभा इत्यादि होम विवाहमे करे, 
आकूताय इत्यादि जयाद्दोम, श्राचीदिग्वसन्तऋतु इत्यादि अभ्यातान होम, प्राणादपानं सन्तनु इत्यादि 
सन्ततिहोम और ऋताषाडकतधघाम इत्यादि ढाद्श आहुति राष्ट्रशृत्‌ होम भी विवाहदमें करे ॥ १४-१५ ॥ 
“आतारमिन्द्र०, विश्वावित्या०” इन दो मन्त्रोसे मङ्गल आहुति करे ॥ १६ ॥ “अर्यमणं तु० ” इत्यादि 
पूर्वोक्त मन्त्रोमें अर्यमाके स्थानर्मे कामशब्दका उद्द करके कि “कामं नु देवै०” बचेहुए ळावासे चौथी स्विष्ट- 
कृत्‌ आहुति करे ॥ १७ ॥ “एकमिषे, द्वे ऊर्जे त्रीणि प्रजाभ्यः चत्वारि रायस्पोषाय, पतच भवाय, पढ़ 
ऋतुभ्यः “और”? सखा सप्तपदी भव” इन सातो मन्त्रोके अन्तमें“भव सुगढीका सरस्वती।माते व्योम संदृदि ॥। 
विष्णुस्त्वामुन्नयतु?” मन्त्रको जोड़कर एक एक मन्त्रसे एक एक पग कन्याको पूवे ओर चलावे ॥ १८॥ 
अभ्निसे पश्चिम छाल बलका चर्म, जिसका शिर पूवे और लोम ऊपर रहे, बिछावे; उसपर कुशा विळवाकर 
कन्याको बैठावे अथवा केवळ कुशाओपर बैठादेवे ॥ १९ ॥ इसके पश्चात्‌ “इमं विष्यामि वरुणस्य 
पां यजम्रन्ध सविता सत्यधमौ । धातुश्च योनौ सुक्कतस्य लोकेऽरिष्टां मा सह पत्या दधातु” मन्त्रको पढकर 
कन्याके कटिमें बाधीहुई कुशकी रस्सीको खोढके ओढेहुए बखके छोरमें बांधदेवे ॥ २०॥ “अनुमतये 
स्वाहा” मन्त्रसेर आहुति, व्याहृतिसे ३ आहुति और “वं नो अन्ने” मन्त्रसे १; “स त्वं नो अभे” सन्त्रसे १ 
और “अयाञ्चाग्नेऽसि”मन्त्रसे १ आहुति देवे ॥ २१ ॥ शमीवृक्षकी २ समिधाको घुतमें डुबाकर“समुद्रादूर्मिः? 
इस्यादि स्वादाकारान्त तीन मन्त्रोसे अभ्निमें डाळे यवके सत्तू और ददीमेंसे पक आहुतिसे दूना दृचि 


प्रकरण १२] भाषाटीकासमेत । (२०३ ) 


द्रव्य केकर “इदं हविः प्रजननं म” मन्त्रसे आहुति देवे; “वितेमु न्वामे रशनां विरश्मीन्‌” मन्त्रसभी, होम 
करे और थवित्रॉमें घीढलगाकर इसका होम करदेवे ॥ २३ ॥ “एथोडस्पेधिपीमहि”? मंत्रसे एक और 
“मिदि समेधिषीमहि”” मंत्रसे दूसरी समिधा अभिमे डाळे ॥ २४ ॥ “अपो अद्यान्वयारिषम्‌?” मंत्रसे 
अप्रिके पास खडाहोवे ॥ २५ ॥ कलश धारण करनेवाळेके कलशसे ( कुश वा आम्रपह्वव द्वारा) 
जल ठेळे करके “आवपोहिष्ठा०” इत्यादि तीन मंत्रोंसे पत्नीका अभिषेक करे ॥ २६॥ आचार्यको श्रेष्ठ (गी ) 
दक्षिणा देवे ॥ २७ ॥ 
१२ खण्ड। 
मुसङ्गलीरियै वधूरिमां समेत पहयत । सोभाग्यमस्य दस्वा याथास्तं विपरेत न ॥ इति प्रेक्षकान्‌ 

ब्रजतोःनुमन्त्रयते ॥ १ ॥ अत्रैव सीमन्तं करोति त्रिश्‍वेतया शलल्या समूलेन वा दर्भेग । सेना 

हनामेत्येतया ॥२॥ अथाभ्यञ्जन्ति । अभ्यज्य केशान्सुमनस्यमानाः प्रजावरीर्यशसे बइपुत्रा अघो- 

रा; । शिवा भर्तुः श्वशुरस्यावदायायुष्मतीः श्वश्चमतीञ्चिरायुः ॥ इति ॥ ३ ॥ जावोणोंयोपस- 

अस्यति । समस्य केशानवृजिनानधोराज शिवा ससीभ्यो भव सर्वाभ्य; । शिवा भव सुकुलोह्म- 

माना शिवा जनेषु सह वाहनेषु इति ॥ ४॥ अथैनी दधि मधु समझलुतों यद्वा हविष्यं स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

तस्य स्वस्ति वाचयित्वा, समाना वा अकूतानीति सह जपन्ति ॥ ६॥ उभी सह प्राश्नीतः ॥७ ॥ 

विवाह देखनेवालोंके घर जानेके समय उनको देखताहुआ “'सुमझ्नछीरियं वधूरिमां समेत पश्यत। सौभाग्य 

रस्ये दस्वा याथास्तं विपरेत न? मन्त्र पढ ॥१ ॥ उसी समय वर अपनी भायाँका सीमन्सोक्नयन करे अर्थात्‌ 
इसप्रकार मांग भरे । “तेनाहनाम”” ऋचाको पढकर तीन जगह खेत शाहिलके कांटेस अथवा जड- 
सहित उखाडेहुए कुझके गुच्छेस मांगके बालोको दोनो ओर फारदेवे ॥ २॥ “अभ्यज्य केशान्सुमनस्यमाना; 
प्रजावरीयंशसे बहुपुत्री अघोराः । शिवा भतु: इवशुरस्यावदायायुप्मती: इवश्रमतीश्विरायु.'' मन्त्रसे बाढोमे 
'तळ लगाकर केकहीसे काढे॥ ३ ॥ “समस्य केशान्‌ वृजिनानघोराव्‌ शिवा सखीभ्यो भव सबोभ्य: । 
शिवा भव सुकुलोह्ममाना शिवा जनेषु सह वाहनेपु?”मन्त्रसे जीतेहुए भेडेकी उनके डोरेके साथ पत्नीके बालोंको 
गुंथे ॥ ४ ॥ उसके पश्चात्‌ पति और पत्नी दही और मधुको मिछाकर अथवा हविष्यान्नको एक साथ 
खावे ॥ ५ ॥ खानेसे पहिले पुरोहितादिसे कह कि आप लोग स्वस्ति कहिये; तब ब्राहमण छोग मन्त्र 
सहित स्वस्ति कहें पश्चात्‌ वर, कन्या और: ब्राह्मण “समाना वा आकूतानि”मन्त्रको पढे पति और पत्नी दाना 
एक साथ भोजन करें ।। ६ ॥ ७ ॥ 


१२ खण्ड । 


पुण्याहे युङ्क्ते ॥ १॥ युञ्जन्ति ब्रध्नभिति द्वाभ्यां युज्यमानमनुमन्त्रयते दक्षिणमथोत्तरमू ॥२॥ 
अहतेन वाससा दर्भेर्वा रथं समाष्टि ॥ ३ ॥ अंकून्यड्रावभितों रथं ये ध्वान्ता वाता अग्निमभि ये 
संचरन्ति । दूरे हेतिः पतत्री वाजिनीवांस्ते नोऽग्नयः पप्रयः पालयन्तु ॥ इति चक्रेऽभिमन्त्रयते ॥ 
॥ ४ ॥ वनस्पत वीड़ङ्ग इत्यधिष्ठानम ॥ ५ ॥ सुकिशुकं शल्मलिं विश्वरूपं हिरण्यवर्ण सुवृतं सुच- 
कम्‌ । आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृष्णुष्व ॥ इत्यारोहयति॥ ६॥ अनुमा- 
यन्तु देवता अनुन्नह्म सुवीयंम्‌ । अनुक्षत्रं तु यद्‌ बलमनुमामतु ययः इति माङभिप्रयाय प्रदाक्षेणा 
मावतेयाते ॥७॥ प्रतिमायन्तु देवताः प्रतिब्रह्म सुवीयंमू । प्रतिक्षत्रै तु यद्बलं प्रतिमामतु ययशः 
इति यथास्तं यन्तमनुमन्त्रयते ॥ ८ ॥ अमंगल्यं चेदातिक्रामातै । अनुमायन्त्विते जपति ॥ ९ ॥ 
नमो रुद्राय ग्रामसद इति ग्रामे इमा उद्रायेति च ! १० ॥ नमो रुद्रायेकवृक्षसद इत्येकवृक्े । 
ये वृक्षेषु शष्पिञ्जरा इति च ॥ ११ ॥ नमो रुद्राय इमशानसद्‌ इति इमशाने। ये भूतानामाधे- 
पतय हातै च ॥ १२ ॥ नमो रुद्राय चतुष्पथसद्‌ इति चतुष्पथे । ये पथां पथि रक्षय हते च॥ 
॥ १३ ॥ नमो रुद्राय तीर्थंसद्‌ इति तीर्थ । ये तीर्थानि प्रचरन्तीति च ॥ १४ ॥ यत्रापस्तरि- 
तव्या आसीदति । समुद्राय वेणवे सिम्धूनां पतये नमः । नमो नदीनां सर्वासां पत्ये । विश्वाहा- 
जुषतां विश्वकर्मणामिदं हविः स्वः स्व हित्यप्सृदकाजलीन्निनयति॥ अमृत वा आस्ये जुहोम्यायुः 
आणेऽप्यमृतं अहझणा सह मृत्यु तरति । प्रासहादिति रिष्टिरिति सुक्तिरिति क्षीयमाणः सर्व 
मये नुदस्व स्वाहेति त्रिः परिम्तज्याचामाते ॥ १५ ॥ यदि नावा तरेत्सुत्रामाणमिति जपेत्‌ ॥ १६॥ 
यदि रथाक्षः शम्याणी वा रिष्येतान्यद्वा रथाङ्गं तन्रैवामिमुषपसमाधाय जपप्रभृतिभिईत्वा सुम- 
हुळीरिय वधूरिति जपेत्‌ । वध्वा सह । वधू समेत पश्यत ॥ १७ ॥ व्युत्काम पन्थां जरितां 


(२०४) धर्मेशाखसंग्रद- [ विषांद्‌-- 


जवेन । शिवेन वैश्वानर इडयास्यात्रतः । आचायों येनयेन प्रयाति तेनंतेन सह ॥ इत्युभावेद 
व्युत्कामत, ॥ १८॥ गोभिः सहास्तमिते ग्रामं प्रविशन्ति आह्ाणवचनाद्वा ॥ १९ ॥ 

पत्नीको अपने घर ढेजानेके लिय पुण्य दिनमें रथादिको जोड़े ॥१॥ जब कोई रथमें घोडे अथवा बैडोंकी 
जाड्ता हो तब वर उसकी ओर देसताहुआ एक बार दहिने जोडनेके समय और दूसरी बार बार्येको जोडते 
समय 'युखन्ति न्रज्रम्‌” मन्त्रको पढे ॥ २।॥ उसके पश्चात्‌ नये वखसे अथवा कुशाओंसे रथको झाडू ॥ 
॥ ३॥ “अकून्यक्कावभितो रथ येभ्वान्ता वाता अन्निमभि ये सचरन्ति । दूरे हेति पतत्री वाजिनोवास्तेनोऽ- 
गनय पभ्रय पाळयन्तु?' मन्त्र पढकर रथके पहियोका अभिमन्त्रण करे ॥४॥“वनस्पतेवीडञ्ञ ' मन्त्रको पढकर 
रअपर बैठनेके स्थानका अभिभन्त्रण करे ॥ ५॥ “सुकझुक श्त्माछ विश्वरूप हिरण्यबणी सुइत सुचक्रम्‌ । 
आरोह स्ये अमृतस्य लोक स्यान पत्ये बहतु कृणुष्व ? मन्त्रको पढकर पत्नीको ( अध्वयुआदि द्वारा ) रथपर 
चढावे ।। ६ ।। पश्चान्‌ वर स्त्रय रथपर बैठकर “अनुमायन्तु देवता अनुप्रह्म सुवीर्यम्‌ । अनुक्षत्र तु यद्धछमनु 
मामतु यद्यश ” मन्त्र पढके थोडा पूर्व रथ चढावे और प्रदक्षिण कमसे जानेकै मागेपर फेरलावे ॥ ७,॥ 
जब घरके मार्गपर रथ चलने लगे तब “प्रतिमायन्तु देवता प्रतित्रह्म सुबीयम्‌ । प्रतेक्षन तु यड्छं 
प्रतिमामेतु ययश ? इस मन्त्रको पढे ॥ ८ || यदि मागमे किसी अमङ्गळ वस्तुके समीप होकर निकलना पढ़े 
तो “ अनुमायन्तु” मन्त्रका जप करे !। ५ ॥ याद गावमें दोकर निकळे तो “नमा रुद्राय प्रामसद ” और 
“इमा रुद्राय? इन दो मन्ोंको जप ॥ १० ॥ यदि मागमे एक दृक्ष पडे तो “नमो बद्रायैकबृक्ष्सद ” और 
“धय वृक्षेपु शष्षि्जर” इन दा मन्त्राको जपे ॥ ११ ॥ यदि मागम मरघट पड़जावे तो “नमो रुद्राय इम” 
शानसद्‌”? और “ये भूतानामघिपतय ? इन दा मन्त्रोंका जपे ॥ १२॥ यादि मार्गमे चौसुहानी राह पडे 
ता “नमा रुद्राय चतुष्पथसद्‌ ” ओर “ये पथा पथि रक्षय ” इन दो मन्त्राका जप करे ॥ १३ ॥ यदि मार्गमे 
काह तीर्थ पड तो “नसा रुद्राय तीर्थसद ” और “थे तीयोनि प्रचरन्ति? इन दो मन्त्रोका जपे ॥ १४ ॥ यदि 
मार्गमें पार उतरनेयोग्य नदी आदि जळाशय मिळे तो अजलीमें जल भरकर “समुद्राय वैणवे सिन्धूना पतये 
नम । नमो नदीना सवासा पत्ये । विस्वाहा जुषता विश्वकर्सणामिद्‌ इवि स्व॒ स्वाहा? मन्त्रका पढ़कर उस 
जलाशये अखळीके जलका होम कर देवे फिर तीनबार अपने शिर आदि अङ्गोपर जळसे माजन करके 
“अमृत वा आस्य जद्दोम्यायु प्राणेऽप्यमृत त्रह्मणा सह मत्यु तरात । प्रसद्दादिति रिष्टिरिति मुक्तिः 
रिति युक्षीयमाण सबै भय नुदस्व स्वाहा? स पढ, उसके पश्चात्‌ तीन बार आचमन कर ॥ १५॥ 
यदि नावसे पार उतरना शोय तो, उसपर चढके “ सुत्रामाणम्‌ ? मन्त्रका जप कर ॥ १६॥ यदि मार्गमे 
रथका पहिया, घुरी अथवा अन्य कोई अङ्ग टृटजावे तो उसको बनवाकरके साथमे छायेहुप 
वित्राद्ाभिको स्थापन करे आर उसमें जयादि हाम करके “ सुमङ्गलीरिय वधू ? मन्त्रको जपे 
बाद्‌ वधूडे सहित “वधू समत पश्यत? मन्त्रो पढ ॥ १७॥ पति और पत्नी दोनों “ युल्राम पन्था 
जरिता जवेन । शिवेन वइवानर इडयास्यामद । आचायों यनयन प्रयाति तेनतन सह”मन्त्रका पढकर रथसे 
उतरे और प्रथक्‌ प्रथक चळ फिर घैठजावे ॥ ९८ ॥ सयास्त हानेपर गौओंके वनस घर आनिके समय अथा 
ब्राह्मणका आज्ञानुसार अपा गावस प्रवश कर ॥ १९॥ 


१५ खण्ड । 

अपरस्मिन्नह, सन्धो णहान्प्रपादयीत ॥१॥ प्रति्रह्मन्निति प्रत्यवरोहति ॥२॥ मडलानि प्रादु- 
भवन्ति ॥ ३ ॥ गोष्ठात्सततासुलपराजि सणाति ॥ ४ ॥ ग्थादध्योपासनात्‌ । येष्वध्योति 
प्रवसन्येषु समनस महत्‌ । तेनोपद्दया”हे तेनोजानन्त्वागतम्‌ ॥ इति तयाभ्युपाते ॥ ५ ॥ शृहा- 
नइ सुमनसः प्रपद्ये वीर हि वीखतः सुदेवा । इरा वहन्ती घृतमुक्षमाणास्तेष्वहं सुमनाः संव- 
साम॥इत्यभ्याहिताय्रिं सोदक सोपधमावसथ प्रपद्यते । रोहिण्या मूलेन वा यद्वा पुण्योक्तम्‌॥६॥ 
पश्चादभेरोहिते चर्मण्याडुनेहे प्राग्यीवे लोमतो दर्भानास्तीर्य तेषु वधूमुपवेशयत्याप वा दर्भेष्वेव ॥७॥ 
नथास्ये अझचारिणमुपस्थ आवेशयति । सोमेनादित्य वलिनः सोमेन पृथिवीमही । असी नक्ष- 
त्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥ इति ॥ ८ ॥ अथास्य तिलतण्डुलाना फलमिश्राणामञ्जलि 
पूरयित्वोत्याप्य । अथास्ये घुवमरुन्धती जीवन्ती सप्तऋपीनिति दर्शयेत्‌ ॥ ९ ॥ अच्युताधुवा- 
धुवपत्नी धुव पझ्येम सवतः ॥ वासः पर्वता इमे धवा स्री पतिङुलेयम्‌ ॥ इति तस्या समी- 
क्षमाणाया जपति ॥ १० ॥ श्वो भूते माजापत्य पयसि स्थालीपाकं श्रपयित्वा तस्य जुहोति 
( आञ्यशेषे ) ॥ ११ ॥ चक्रीवानडहो वामे वाडूमेतु ते मनः । चाक्रवाक संवनन तल्लो सँ 
बनने कृतस्‌ ॥ इति यजञमानखि; । प्राइनाति । अवशिष्ट तृष्णी पत्नी ॥ १२ ॥ अपराह्ने 
चिण्डापितृयश्षः । स व्याख्यातः ॥ १३ ॥ 


' करण ११] भाषाटीकासमेत । (२०५१ 


सन्ध्यासमय बहूकी रथसे उतारकर घरमै प्रवेश करावे ॥ १ ।। “प्रतिजह्ान” मन्त्र पढकर बहूको 
रथसे उतारे || २॥। उस समय ददी आदि कोई मङ्गठ वस्तु घरके भीतरसे लावे ओर मंगळ सूचक 
भन्त्रावि उच्चारण होते ॥ ३ ॥ रथस धरके भीतरतक पूवको अप्रभाग करके कुश बिछावे ॥ ४ ॥ 
अध्यर्यु “येष्वध्येति प्रबसन्धेपु सौसनसमहम्‌ । तेनोपहमदे तनोजानन्त्वागतम्‌”” मन्त्रको पढताहुआ 
बिछायेहुए कुशोपर बहूकों गृहमें ले चढ़े ॥ ५॥ रोहिणी अथवा मूळ नक्षत्रमें या अन्य स्योतिःशाला- 
नुकूळ मुद्ृतेमें “गृदानहं सुमनसं प्रपद्ये वीरं हि वीरवतः सुशेवा । इरां वहन्तो घृतसुक्षमाणास्तेष्वईह सुमनाः 
संवसाम” मन्त्रको पढतेहुए और जलपूर्ण पात्र, धानके ठावा आदि ओर विवाइके अभिझो साथमें 
लियेहुए गृहमें प्रवेश करें ॥ ६ ॥ पश्चात्‌ पदिळेते बनायेहुए कुण्डमे अग्निका स्थापन करके उस अप्निसे 
पश्चिम ओर पूर्वको शिर और ऊपरको छोम करके छाल वैलका चर्भ बिछावे उसपर कुश बिछाकर 
अथवा चर्मके अमावमें केवल कुशाओंपर बहुको बेठावे ॥ ७ ॥ इसके पश्चात्‌ “सोमेनादित्या घिन; सोमेन 
धृथिवी महो । असौ नक्षत्राणामेपाम्रुपस्थे साम आदित.” मन्त्रको पढकर किसी जह्मचारीका बहुकी 
गोदीमें बैठाव || ८ ॥ बाद फळमिश्रित तिळ और चाबलले ब्रह्मचारीकी अखछी भरकर उसको उठा 
देवे । इसके अनन्तर धच, अरुन्धती, जीवन्ती ( सप्तऋषियोंक बीचकी तारा) और सप्तर्पि ताराओंको 
बहूको दिखावे ॥ ९ ॥ जर बहू ताराओंको देखतीद्दो तत्र वर “अच्युता छुव। धुवपत्नी ध्रवं पश्येम सर्वत. ॥ 
झ्शस; पर्वता इमे घुत्रा स्रो पतिकुळेयम्‌” मन्त्रको जपे ॥ १० ॥ दूसरे दिन प्रात.काळ प्रजापतिके लिय 
पूधमें स्थालीपाक पकाकर उससे “भ्रज्ञापतय स्वाहा” मन्त्रस तूएणी प्रबान होम करे॥ ११॥ “चक्रोवानडु- 
हौ बामे वाड्मेतु ते मन, । चाक्रवाक संवनन तमा संत्रननं कृतम्‌?” मन्त्रको पढ्कर हनवका झप भाग 
तीन वार वर प्राशन करे और पतिक प्र।शनसे बचेहुए भागको विना मन्त्रके हे बार पत्नी प्राशन करे ॥ १२॥ 
उसी दिन अपराहमे पिण्डपितृयज्ञ करे || १३ ॥ 


अन्यवर्णकी कन्यासे विवाह ६. 


( १ ) मनुस्मृति-२ अध्याय । 
सवर्णागे द्विजातीनां प्रशास्ता दारकर्मणि । कामतस्तु मदृत्तानामिमाः स्युः क्रमशो वराः ॥ १२॥ 
भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्सृते । ते चस्वा चेव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाम्रजन्मनः१३॥ 
द्विजातियोके लिय प्रथम विवाहमे अपने वर्णकी खीही श्रेष्ठ दै, कामके वश होकर उनके पुनर्विवाह 
करनेपर नीचे ढिखेहुए करमपि खियां श्रेष्ठ होतोहें ॥ १२ ॥ शूद्रको खो केवळ शुद्रा, वेश्यकी खरी वैश्या और 
झूद्वा, क्षत्रियकी खी क्षत्रिया,वैझ्या ओर यद्रा और ब्राह्मणकी खो ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या और झूद्राक।। १३॥ 
न्‌ नाति मोद पि हि तिष्ठतोः । कस्मिश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्योपदिश्यते ॥ १४ ॥ 
हीनजातिख्रियं मोहादुईहन्तो द्विजातयः । ङुछान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शुद्रताम्‌ ॥ १५ ॥ 
शूद्वावेदी पतत्यत्रेरुतथ्बननयस्य च । शोनकस्य सुतोत्पत्त्या तदपत्यतया भृगो ॥ १६॥ 
झाद्रां शयनमारोप्य आझणो यात्ययोगतिम्‌। जनयित्वा सृतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७ ॥ 
दैवपिञ्यातियेयानि तत्मधानानि यस्य तु । नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वर्ग स गच्छति ॥ १८ ॥ 
वृषलीफेनपीतस्य नि श्वासोपहतस्य च । तस्यां चेव प्रपूतस्य निष्कृतिने विथीयते ॥ १९ ॥ 
किप्ती इृत्तान्तम नहीं देखा जाताहे कि विपत्कालमे भी ब्राह्मण अथवा क्षत्रियने शुद्रासे विवाह 
कियाथा ॥ १४ ॥ जो द्विज मोहवश होकर द्रा खोसे विवाह करताहै वह अपनी सन्तान ओर कुछके 
सहित शीधद्दी शूद्र होजातादे ॥ १५ ॥ अत्रि ओर गोतमके मतसे झाद्रासे विवाह करनेखद्दी, शोनकके मतसे 
शुद्रासे सन्तान उत्पन्न करनेपर आर भ्रगुके मतसे शूद्रास उत्पन्न सन्तानकी सन्तान होनेपर द्विज पतित होतेह! 
॥ १६॥ शुद्र खोसे गमन करनेवाळा आझण नरकमें जाताँह ओर उससे पुत्र उत्पन्नकरनेवालका जाझणत्व 
भ्रष्ट होजाताहै ॥ १७ ॥ जिस डिजके देवकार्य, पितरकाय और अतिथिकार्यमे गृहिणी होकर शुत्र खो 
रहतीदै उसका दव्य कव्य देवता और पितर लोग म्हण नहीं करतेदैं और उस कमसे उसको स्वर्ग नहीं 
मिढताहै ॥ १८ ॥ शूद्रा खोके ओठका रस पीनेवाले, उसका श्वास प्रण करतेवाठे और उसमें पुत्र 
उत्पन्न करनेवाले ट्विजके प्रायश्चिसका विधान नहींदे ४ ॥ १९ ॥ 
के बौधायनस्मृति- प्रश्‍न -८ अध्यायफे २-५ अङ्क । वर्णक्रमसे आक्षणक्री ४ श अर्थात्‌ आझणो 
क्षत्रिया, वैश्या और शुद्रा; इसो प्रकार क्षत्रियकी ३ खी, वेशयकी २ खी और शूद्रकी १ खी दोतीहै । 
श पाराशरस्मृति-१२ अध्याय-३३ श्लोक और व्यासस्सृति-४ अध्याय-६८ म्होक । जो द्विज 
शद्रा जीसे भोजन बनवाताहै और जिसके घरमै दाद्राही खी दै बह पितर और देवताओंसे वर्जित होकर रौरव 
मरकमें जातादे । दाङ्कस्यृति-४ अध्याय । ट्विजको उचित है कि आपत्काखमें भी शूद्रकी कत्यासे- 


(१०६) धमेशास्रसंमह- 


९ अध्याय । 


यादै स्वाश्च पराश्रैव विन्देरन्योषितो द्विजाः । तासा वर्णक्रमेण स्याउञ्येष्ठं पूजा च वेशम च ॥८५॥ 
भर्ु; शरीरशश्रूषा धर्मकार्य च नैत्यकम्‌ । स्वा चेव कुर्यात्सवेंपा नास्वजातिः कथञ्चन ॥८६ ॥ 

यस्तु तत्कारयेन्मो दात्सजात्या स्थितयान्यया । यथा आहाणचाण्डालः पूर्वदृष्टस्तयेव सः ॥ ८७ ॥ 

दविजको उचित है कि यदि उसकी अनेक वर्णकी अनेक खिया होवे सो वणक अनुसार बडाई और 

स्थान देवे तथा उनका सम्मान करे ॥ ८५ ॥ अपनी जातिकी खीको ही पलिके शरीरकी सबा, धर्म- 

सम्बंधी काम और रसोइ ऑद्‌ घरके नित्यकर्म करनेका अधिकार हे अन्य वर्णकी खोको कभ नहीं 

॥ <६॥ जो मोहबश होकर अन्य वर्णकी अरनी भायोसे इन कामोंको करवाताहै वह चाण्डालके 


तुल्य है $ ॥ ८७ ॥ 
( २ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय ! 


यदुच्यते द्विजातीना शूद्राहारोपसग्रहः न तन्मभ मत यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तिस्रो वणांनुपूर्व्येण दे तथैका यथाक्रमम्‌ । ब्राझणक्षत्रियविशा भार्या स्वा झाद्रजन्मनः ॥ ५७ ॥ 
शुद्रकी कन्योंसे द्विजातियॉके विवाहकी बाते जो कही गईहै उनमें मेरी सम्मति नहींदे, क्योंकि 
हमायोमें आत्मा स्वय उत्पन्न होताहे ॥ ९६ ॥ जाद्वाणकी ३ भार्या ( आहाणी, क्षत्रिया और विच्या ) 
क्षात्रयकी २ भार्या ( कषत्रिया और वैश्या ), वेश्यका १ भार्या ( वैश्या) और शाद्रकी १ भया ( शूद्रा ) 
ही होतीहै 6) ॥ ५७ ॥ 


( १४ ) व्यासस्मृति-२ अध्याय । 


ऊढाया हि सवणांयामन्या वा काममुद्रहैत्‌ ॥ ९ ॥ 
मुत्पादितः पुत्रो न सवणोत्प्रहीयते । उद्ठहेत्‌ क्षत्रिया विमो वेश्या च क्षत्रियो विशाम्‌ ॥१०॥ 
न तु शूद्रा द्विजः कश्रिन्नाधमः पूर्ववर्णेजाम्‌ ॥ ११॥ 
प्रथम अपने वर्णकी कन्यासे विवाह करफे तब यदि भोगरी विशेष इच्छा होवे ता अन्य वर्णेकी कम्यासे 
विवाह करे, ऐसा करनेसे सवर्णा खमें उत्पन्न पुत्र असवण नहीं होगा अर्थात्‌ पिताके वर्णका होगा 
॥ ९-१० ॥ त्राण क्षत्रिया और वैश्यासे और क्षत्रिय वैश्यासे विवाह करसकताहे, परन्तु किसी 
द्विजको शद्रासे और किसी वर्णके मनुष्यको अपनेसे उत्तम वर्णकी कन्यासे विवाह करनेका अधिकार 


नहीं हृ ॥ १०-११ ॥ 
( २६ ) नारदम्मृति १२-विवादपद्‌ । 
ब्राह्मणक्षन्रियविशा शूद्राणां च परिग्रहे । सजातिः श्रेयसी भार्या सजातिश्च पातिः खिया; ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणस्यानुलोम्येन खियोन्यास्तिस एव तु । शूद्रायाः प्रातिलोम्येन तथान्ये पतयस्रयः ॥ ५ ॥ 
वे भार्ये क्षत्रियस्यान्ये वैश्यस्येका प्रकीतिता । वेश्याया द्वौ पती ज्षेयावेकोन्य; क्षत्रियापतिः ॥ ६॥ 
राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सबको अपनी जातिकी सायां श्रेष्ठ होतीहै और खियोंको अपनी 
जातिका पति उत्तम है ॥ ४ ॥ ब्राइणको अनुलोम (सीधा) क्रमसे ३ और शिया द्वोतीदँँ ( क्षात्रेया, 
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-विवाह नहीं करे, क्योंकि शाद्रासे उत्पन्न सन्तानके दविज दोनेका काई प्रायश्वित्त नहीं ह॥ ९ ॥ 
द्विजकी शद्रा स्रीका पुत्र आडके समय सपिण्डी नहीं करसकता है इसाछिय शूद्रकी कन्यासे कभी विवाह 
नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


& याज्ञवर्क्यस््ति--१ अध्याय-८८ होक । सवर्णा भायो रहनेपर अन्य वर्णकी भायासे धर्म 
सम्बन्धी काये नहीं करावि और बहुतसी सवणी भार्या रहनेपर बड़ी आयाको छोड़कर अन्य खीको 
धमेकार्यर्में नहीं छगावे । कात्यायनस्मुति-८ खण्ड--६ शलोक और व्यासस्मृति--२ अध्यायके ११-१२ 
इछोकेमिं प्रायः ऐसा है । 


शङ्कस्यति-४ अध्यायके ६-७ इलोकर्मे ५७ श्लोकके समान है और ७-८ क्‍छोकमें है कि आणी 
क्षत्रिया और वेशया आह्यणकी भयो, कषत्रिया और वेद्या त्रियकी भाया, वैश्या वैश्यकी भार्या और शूद्रा 
शूद्रकी आया दोतीहै । 


$ करण ११] माषाटीकासमेत । (२०७) 


वेश्या और शद्रा ) भौर शुद्राको प्रतिळोम ( उछदा ) क्रमसे ३ और पात होतेह (वैश्य, क्षत्रिय और आझण) 
॥ ५ ॥ क्षत्रियको अनुलोम क्रमसे अन्य २ खी (वैश्या और रद्रा ) और वेश्यको! भनुलोम क्रमस अन्य 
१ खी दोतीहे (शूद्रा ) और वैश्याकार पति ( क्षत्रिय और त्राद्दाण ) गैर क्षत्रियाका प्रतिळोम क्रमसे अन्य 
अतिछोम ऋमसे अन्य १पति होताहै ( आक्षण ) ॥ ५-६ ॥ 


पुरुषका पुनर्विवाह ७. 


( १) मनुस्पृति-« अध्याय । 

एवं वृत्तां सवर्णा ख्री द्विजातिः पूर्वमारिणीम्‌ । दाहयेदमिहोत्रेण यज्ञपत्रिश्न वमंवित्‌ ॥ १६७ ॥ 

भायाये पूर्वमारिण्यै दख्वामीनन्त्यकर्मणि। पुनर्दारक्रिया कुर्यात्पुनराधानमेव च ॥ १६८ ॥ 

अनेन विधिना नित्यं पञ्च यज्ञान्न हापयेत्‌। द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

धमको जाननेवाछे दिजातिको उचित है कि यादे उसकी सददृत्तशाडनी सवर्णा खी उससे पहिले 

मरजावे तो अग्निहोत्रकी आग और यज्ञके पात्रोसे उसका दाद करे ॥ १६७॥ उसकी प्रेतकिया समाप्त करनेके 
पश्चात्‌ फिर अपना दूसरा बिवाह करके अभिद्दोत्र प्रहण करे ६ ॥ १६८ ॥ पूवोक्त विधिसे सदा पच्च महा 
यज्ञकरे इस प्रकारसे विवाह करके अपनी आयुका दूसरा भाग ग्रृहुस्थाश्रमभे बितावे ॥ १६९ ॥ 


९ अध्याय । 

मद्यपाःसाधुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ । व्याधिता वाथिवेत्तव्या हिस्राउथघ्री च सर्वदा॥८०॥ 

वन्ध्याश्मे5धिवेयाब्दे दशमे तु सृतप्रजा । एकादशे खीजननी सद्यस्त्वमियवादिनी ॥ ८१ ॥ 
या रोगिणी स्यात्त हिना सपन्ना चेव शीलतः । सानुत्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कहिचितूटर 
अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेद्वषिता गृहात्‌ । सा सद्यः सन्निरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधो८३ 
पतिको उचित है कि मदिरा पीनेवाली, निपिद्ठ आचरण करनेवाला, पतिसे विमुख रहनवाळी 
असाध्य रोगसे पीडित, गभ आदि नाश करनेवाळी अथवा बहुत खरच करके धन नष्ट फरनेवाळी खीके 
रहतेहुण अपना दूसरा विवाह करळेवे ॥ ८० ॥ यदि खी बन्ध्या होव ता ८ व वर्ष, उसकी सब सन्तान 
मरजाती होवे तो १० वे वर्ष और उसको केवळ कन्याही उत्सन्न होती हावे तो ?१ वें वष अपना दूसरा 
विवाद करे, किन्तु यदि खी सदा अभिय बोलनयाळी ह्वावे ता शीघ्रद्दी अपना दूसरा विवाह करळेवे 3४॥८१ ॥ 
रोगिणी खी भी यदि पतिके हितमें तत्पर और सुझीळा होइ तो उसकी विना अनुमतिस अपना दूसरा विवाह 
नहीं करे, वह निरादर कर नहीं है॥८२॥ दुसरा विवाह करनेपर यदि पहिली खी कुपित होकर घरसे 
बाहर निकले तो शीघ्र उसकी रोककर रक्ख अया क्रोध शान्तिके लिय उसका पिताके घर पहुचा दव ।।८३॥ 


; ११ अध्याय । 
कृतदारो$परान्दारान्मिक्षित्वा योऽधिगच्छति । रतिमात्र फल तस्य द्रन्यदातुस्तु सन्तातिः ॥ ५ ॥ 
जब कोई आण पहली खीके रहनपर किसीसे धन याचना १ रके अपना दूसरा विवाह करतांठे तब 
उसको उस विवाहे केवळ रति फल मिलताहै, पडिली खीसे उत्पन्न सन्तान धन देनेशाळेड़ी हे ॥ ५ ॥ 


(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
गर्भभतूवधादी च तया महति पातके ॥ ७२ ॥ 
सुरापी व्याधिता धूता वःध्यार्थव्न्यमियंवदा । ख्रीप्रसूश्चाधिवेत्तव्या पुरुषद्वेषिणी तथा ॥ ७३॥ 
अधिविन्ना तु भतव्या मइदेनोन्यथा भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ “ 

पुरुषको उचित है कि गर्भपात करानेवाली, भर्ताके वथका उद्योग करनेवाछी, महापातकी, मदिरा 
पीनेवाळी, सदा रोगमस्त रहनेवाळी, धर्ता, वन्ध्या, बहुत खरच करके घननाश करनेवाळी, अप्रिय वचन 
बोलनेवाडी, सदा कन्याद्दी जननेवाळी और पतिसे द्वेष रखनेवाळी खीके जीवित रहनेपरही अपना 
दूसरा विवाह कर छेवे ॥ ७२-७३ ॥ दूसरा विवाह करनेपर उचित रीतिसे पाहिली स्ीका पाठन करे, 
क्योकि उसका पाढन नहीं करनेसे भारी पातक लगेगा ॥ ७४ ॥ 

& याज्ञवर्क्यस्मृति=-१ अध्यायके ८९ इ्छोकमें प्राय ऐसाहै । 

४४ बौधायनस्यृति-२ भइन--२ अध्याय,~६५ श्लोक । पुरुषको चाहिये कि यदि खीको सन्तान नहीं 
इस्पन्न दुवे तो १० वर्षमे, उसको केवळ कन्यादी उत्पन्न दावे को १२ वर्षमे, उसकी सत्र सन्तान मरजाती 
होवें वो १५ वर्षमे उसको छोड्देवे अर्थात्‌ अपना दूसरा विवाह करळेवे, किन्तु यादे बह अप्रिय बोऊनेवाळी 
होदे तो शीघ्रही अपना दूसरा दिवु के । 


रथ 


(२०८ ) धमशास्रसंम्रह- [ हिः न 


२ अध्याय । 


अधिविन्नखिय दद्यादाधिवेदनिकं समम्‌ । न दत्तं खीघनं यस्यै दत्ते त्वद्धं प्रकीतितम्‌ ॥ १५२ ॥ 
यदि पति अपना दूसरा विवाह करे और यदि पिळी खीको खीघन & नहीं मिला होवे तो दूसरे 
विवाहमे जितना धन सर्च पड़े उतना घन पहिळी खीको देवे, किन्तु यदि उसको ख्ीधन मिछा होवे दो 
विवाइके खरचका आधा देवे ॥ १५२ ॥ 


( १४) व्यासस्मृति-२ अध्याय । 


धूता च धर्मकामघ्ीमपुत्रां दीर्घरोगिणीम्‌ । सुदुष्टां व्यसनासक्तामहितामधिवासयेत्‌॥ ५० ॥ 
धर्ता, घमै तथा कामको नष्ट करनेवाली, पुत्रहीना, अर्थात्‌ सदा पुत्री जनेनवाळी, सदा रोगिणी अति 
दुष्टा, मदपान आदिव्यसनमे आसक्त रहनेबाळी और हितकार्य नहीं करनेवाली खौके रह्नेपरभी पति अपना 
दूसरा विवाह करळेवे ॥ ५० ॥ 


ख्रीका एनाविवाह $€ <. 


(9) मनुस्मृति-९ अध्याय । 


या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । उत्पादयत्पुनर्मूत्वा स पीनर्भव उच्यते ॥ १७९ ॥ 
सा चेदक्षतयोनिः रयाद्गतम्रत्यागतापि वा । पौनर्भवेन भ्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ १७६ ॥ 
जब श्री पतिके त्यागदनेपर अथवा विधवा होजानेपर अपनी इस्ठासे अन्य पुरुषकी भार्या बनकर पुत्र 
उत्पन्न करताहै तब वह पुत्र पौनमव पुत्र कहा जाताहै ॥ १७५ ॥ बह खी पुरुष सहवासमे थचकर यदि दुसरे 
पीतके पास जागे तो दूसरा पीत उससे विवाह सस्कार करे अथवा पतिके त्याग देनेपर पुरुषके सहवाससे 
बयकर अन्ये घरसे अपने पहिले पनिक्े पास लोट आवे तो पहिला पति उससे फिर बिवाह सस्कार करे,ऐसी 
खी अपने पतिकी पुनभू पत्नी कही जातीहे ॥ १७६ ॥ 


( २ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 


अक्षता च क्षता चेव पुनभू संस्कृता पुनः । स्वैरिणी या पति हित्वा सवर्ण कामतः श्रयेत्‌ ॥ ६७॥ 
कन्या चाहे पुरुषसहवासते बची हा चाहे पुरुषसहवाससे दुषित हुईदो दूसरी बार विवाह होनेसे पुनभू 
कही जातीहे और जो कन्या अपनी इच्ठासे पतिफो ठेडकर अपने वर्णके किसी पुरुपको महण करसीहे बह्‌ 
स्वैरिणी कहलातीदे ६७ ॥ ६७ ॥ 
छ याज्ञवल्क्यस्मृति--२ अभ्यायक १३७-१४८ इलोक । पिता, माता, पति, और भाईसे मिळाहुआ, 
विवाहृके समय मिळाहुआ, दसरा विवाह करनेफे समय पतिका दियाहुआ, बन्घुजनॉसे मिलाहुआ, 
कन्याका मूल्य मिळाहुआ और विवाहके बाद पतिफे कुलसे खीको मिलाहुआ घन खीधन कहळाताहे । 
१% स्रीके अन्य पति करनेका विवरण खीप्रकरणम देखिये । 
छै नारदस्सृति-१२ विवादपद । अन्य ७ प्रकारकी यथाक्रमसे परपूर्वां खी दोतीहैँ, उनमे ३ प्रकारकी/ 
पुनर्भू और ४ प्रकारकी स्वैरिणी कहदळांतीहे ॥ ४५-४६ ॥ जो कन्या प्रुषसहवाससे बची होय, किन्तु 
पाणिप्रहण उसका दोगया दो, उसका फिर विवाद होनेस वह प्रथम पुनभू कही जातीहै ॥ ४६-४७ ॥ जॉ 
स्री कौमार अवस्थाके अपने पतिको छोड़कर दुसरे पुरुषका आश्रय करतीहै और पोछे फिर अपने पीतके घर 
आजातीहै वह दूसरे प्रकारकी पूनभू कहलाती है ॥ ४७-४८ ॥ जिस खीळे बान्धवछोग देवरके नहीं रइनेपर 
उसको सवर्ण तथा सपिण्ड पुरुषको देदेतेदै वह सीसरे प्रकारकी पुनर्भू कहीजातीहै॥ ४८-४९ ॥ जिस खीका 
पति जीवित है उसको सन्तान हुईहो अथवा नहीं हुई हो बह यदि इच्छासे अन्य पुरुपका आश्रय करलेती है तो 
बह्‌ प्रथम प्रकारकी स्वैरिणी कहलातीहै ॥ ४९-५० ॥ जो खी पतिके मरनेपर देवर आदि किसीके पास 
रहनेके बाद इन्छापूर्वक अन्य पुरुपके पास चली जातीहै वह दूसरे भ्रकारकी स्वैरिणी कहीजातीहै ॥५०--५१॥। 
जो खी श्रुधा तपास पाडत हो फिसीके शरणमे आजातीहे और वह पुरुष दाम देकर उसको मोळ खेताहै वह 
तीसरे प्रकारकी स्वारणी कहळाताहै ॥ ५१-५२ ॥ दूसरे पति करनेका साहस देखकर जिसके बढे ढोग देश 
धर्मको रक्षाके छिय जिससे अन्य पुरुषको ददेत वह चौथे प्रकारकी स्वैरिणी कही जातीहै इस प्रकारसे पुनर्भू 
“आर स्वेरिणी स्रियाकी विव कही गईहै ॥ ५२-५६ ॥ इनमें क्रमसे पीछेषाळीसे पहिलेवाडी अधम अहेर 
पहिलीसे पिछठी भे दै ॥ ५४ ॥ 


TT भाषाटीकासमेत । (२०९) 
ह 


! (१९) शातातपस्टति । 
उद्घाहिता च या कन्या न संप्राप्ता च मैथुनम्‌ । भत्तारं पुनरभ्येति यथा कन्या तथेव सा ॥ ४४॥ 
समुद्गद्य तु तां कन्यां सा चेदक्षतयोनिका । कुछशीलवते दद्यादिति शातातपोऽब्रवीत्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिस कन्याका विवाह हो चुकाह्दो, किन्तु पतिसे सहवास नही हुआदो वह ( पतिके मर- 
जालेपर ) दूसरा पति प्राप्त करे, क्योकि बह अविवाहिता कन्याके समान है ॥ १४॥ महर्षि शातातपने कहाहै 
छि यदि ऐसी कन्या पतिकै सहवाससे बचीहोवे तो उसको प्रदण करके कुलीन और शीलवान्‌ पुरुषके साथ 
विवाद करदेना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
(२० ) वसिष्ठस्बृति-१७ अध्याय । 
अद्विर्वाचा च दचायां म्रियेतादी वरो युद्ध । न च मन्त्रोपनीता स्यात्कुमारी पितुरेव सा ॥,६४ ॥ 
बलाञ्चेत्रहृता कन्या मन्त्रैयंदि न संस्कृ । अभ्यस्मे विधिवद्देया यथा कन्या तयैव सा ॥ ६५॥ 
पाणिम्राहे सृते बाला केवलं मन्त्रसंस्कृता । सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमहति ॥ ६६ ॥ 
जळ अथवा वाक्य द्वारा कन्यादान हो चुकाहो, किन्तु मन्त्रोंसे विवाहकार्य पूरा नहीं हुआहो; यदि 
उस समय वर मरजावे तो वह कन्या अपने पिताकी कुमारी कन्या समझीजावेगी ॥ ६४ ॥ मन्त्रोदारा 
विवाहसंस्कार होनसे पहिले यदि किसीने बळपूवेक कन्याको इरलिया हो तो वह कन्या विधिपूर्वक अन्य 
वरको देदेनी वाहिये, क्‍योंकि वह अविवाहिता कन्याके समान है ॥ ६५ ॥ कन्याका पाणिप्रहण मन्त्रपूवक 
हुआ होवे, किन्तु पतिसे उसका सहवास होनेसे पहिलेही उसका पति मरजावे तो दूसरे वरके साथ इसका 


विवाह करवेना चाहिये $ ॥ ६६ ॥ 
स्रीप्रकरण १३. 
स्रीके विषयमे उसके पति आदि सम्बन्धियोंका 
कतेव्य ओर ख्रीकी शुद्धता & १. 


iF ( १ ) मनुस्मृति-२ अध्याय । 
he Es पतिभिदेवरैस्तथा । पज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुमिः ॥ ५५ ॥ ० ० 


५, यत्र नार्यस्तु पूज्यंते a तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पज्यन्ते सर्वास्तश्राफलाः क्रियाः ॥ ५६ ॥ ˆ 
7, शीचन्ति जामयो यत्र वि शु तत्कलम । न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥ ५७ ॥ 
हि £१ खीके पिता, भाई, पि और देवरको उचित है कि यदि अपना आधिक कल्याण चाहे तो सदा उसको 


$ ओजन आदिसे पूजित और दुख, भुषणादिसे भूपित करे ॥ ५५ ॥ जहा ल्िर्योफा आदर होताहे वहा देव- 
5 गण प्रसन्न रहेतहै और जहा €नका आदर नही होता वहाकी सब क्रिया निष्फळ होतीहेँ ॥ ५६ ॥ जिस कुछमे 
खियां दु ख पातीदँ उस कुलका शीघ्रही नाश द्वोतांह और जिस कुछमे वे सुखी रहती उस कुलकी सदा घन 
#* क्षादिसे बृद्धि होती ॥ ५७ ॥ 

Ms ९ अध्याय । 

मनहना खिया कार्या पुरुषः रवैदिवा+शम। विपयेषु च सञ्जन्त्यः स्थाप्या आत्मनो वशेर 
'प्रता र रे भर्तां रक्षातै योवने । रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रा न खरी स्वातरूयमर्हति ॥ ३॥ 
प्याळेऽदातः पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः । मृते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ४॥ 
दूक्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः खियो रक्ष्या विशेषतः । द्वयो हिं कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः ॥ ५ ॥ 
इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धर्मसुत्तमम्‌ । यसम्ते रक्षितुं भार्या भतारो दुर्बला अपि ॥ ६॥ 

स्वां प्रसूति चरित्रं च कुलमात्मानमेव च । स्वं च धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षत्‌ हि रक्षति ॥ ७॥ 
पतिभोर्यी संम्रविश्य गभा भूत्वेह जायते। जायायास्तद्धि जायात्वं यद्स्यां जायते पुनः ॥ ८ ॥ 
यादृशं भजते हि खरी सुते सूते तथाविधम्‌। तस्मात्मजाविशुद्धयर्थ खियं रक्षेत्मयत्नतः ॥ ९ ॥ 


४४ ब्रौधायनस्मृति--४ प्रदन१ अभ्यायका १६ इलोक६५ इछोकके समान है और १७-१८इळेोकम हे कि 
व्रियिपूर्मेऊ विवाह होजानेपर कन्याको पाति मरजावे तो यादे वहपातेके सहवाससे बंकर शपने पिताके घर 
अद्भीभवे तो पौनर्भव विधिसे उसका दूसरा विवाहसस्कार करदेना चाहिये । 

के खियोंके प्रायक्षिसका विवरण प्रायश्विस्प्रकरणमें देखिये ˆ 

१७ 


(२१०) धर्मशाखसंप्रह- { छौ” 


न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । एतैरुपाययोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥ १० ॥ 
{ अर्थस्य सप्रहै चैना व्यये चेव नियोजयेत्‌। शोचे घमेश्रपक्तया च परिणाह्मस्य वेक्षणे ॥ ११॥ १ 
पुरुषको उचित है कि दिन रातमे किसी समय खीको स्वततत्ररीतिसे नहीं रद्दतेदेवे, जो खी रूप, रस 
आदि विपयोमें आसक्त हो उसको अपने वशमें रक्खे ॥ २ ॥ कुमारी अवस्थामे पिता, युवा अवस्वार्म पति 
और बृद्ध अवस्थामें पुत्र खीकी रक्षा कर, खी कमी स्वतन्त्र नही रहे ई ॥३॥ समयपर कन्याका विवाह नहीं 
करनेपर उसका विता,क्रतुकाळमें खीसे भेथुन नही करनेपर उसका पति,और खीके विधवा दोनेपर उसकी 
रक्षा नहीं करनेसे उसके पुत्र, निन्दायोग्य होतेहे ॥ ४॥ थोड़े कुसड्से भी यत्न पूर्वक खियॉको बचाना 
चाहिये, क्योकि उस विषयमे आळस करनेसे वे पिता और पति, इन दोनों कुढोको सन्ताप देतीहैं ॥ ५ ॥ 
उप्तम घर्मके जाननेवाले सब वणेके मनुष्योको उचित है कि अपने दुबैछ रद्दनेपरभी यत्नपूर्वक अपनी अपनी 
भार्याकी रक्षा करें ॥ ६ ॥ अपनी खीकी रक्षा करनेसे अपने चरित्र, वशपरम्परा तथा अपने धर्मकी रक्षा 
होतीहै, इसलिये स्यीकी रक्षा करनेका यत्न करना चाहिये ॥ ७ ॥ पति बीयेरूपसे भार्याके शरीरमें प्रवेश 
करके पुत्ररुपसे जन्मताहै, खीसे पुनर्वार जन्मनेके कारण भार्याका जाया नाम द्वोताहै ॥८॥ जो खी 
जैसे पतिकी सेवा करतीहै वह ठीक वैसेही पुजको जनतीदै, इसलिये शुद्ध सन्तान पानेकी इच्छासे भार्याकी 
सदा रक्षा करना उचित है ॥ ९ ॥ बर्से खीकी रक्षा नदी हासऋताद इसलिये नीचे कहेहुए उपायोसि 
खीकी रक्षा करे ॥ १० ॥ घन सप्रहकरने, खरच करने, अपने शरीर तथा ग्रृह आदिकी शुद्धि करने, 
अभि और पति आदिकी सेवा करने, रसोई बनाने तथा घरकी सामग्रियोपर हृष्टि रफनेके कार्मोमे सीको 
सदा नियुक्त करे ॥ ११ ॥ तर 
पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहो5टनस । स्वमोऽन्यगेहवासश्च नारीसंद्षणानि पद ॥ १३ hp 
नेता रूपं परीक्षन्ते नासा वयसि संस्थितिः । सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव सुजते ॥ १४ ॥ 
12 पौश्चल्याञ्चल चित्ताञ्च नेःस्नेह्याज्ञ स्वभावतः । रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्दृष्वेता विकुबैने ॥ १५ ॥ 
एवं स्वभावं ज्ञात्वा$सा प्रजापतिनिस्गेजम्‌ । परमं यत्नमातिष्ठेत्पुरुषो रक्षणं प्राति ॥ १६ ॥ 
शय्यासनमलड्ार कामं क्रोधमनाजंवम । द्रोहभावं कुचर्या च ख्रीभ्यो मनुरकल्पयत्‌ ॥ १७॥ 
४ ख्रीणा क्रियामन्त्रेरिति धर्मों व्यवस्थित,।निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च खियोऽनृतमिति स्थिति;१८ 
2? मदिरापान, दुजेनोका ससगै, पतिका विरह, पर्यटन, कुसमयका शयन और दूसरेके घरमें निवास, ये 
६ खिर्योके व्यभिचारदोषके कारण हे ॥ १३ ॥ खिया पुरुषकी सुन्दरताई अथवा अवस्थाका विचार नहीं 
करती हैं, सुरूप होय अथवा कुरूप होय पुरुषको पानेसेही सभोग करतीदै ॥ १४॥ पुरुषके देखनेसे सभोगकी 
इच्छा होनेके कारण और चित्तकी चच्चछता और स्वभावसे र्लेहरीहत होनेके कारण यत्नपूर्वक रक्षित खिया 
भी पतिके विरुद्ध व्यभिचार करतीहें॥ १५ ॥ ब्रह्माजाने इसी प्रकारका स्त्ियोका स्वभाव घनायादे इसलिये 
पुरुष यत्नपूर्वेक अपनी खीकी रक्षा करे ॥ १६ ॥ मनुजीन ख्रियोकेही लिये शर्या, आसन, अढङ्कार, काम, 
क्रोध, कुटिछता, द्रोहभाव और कुत्सित आचारकी कल्पना की है ॥ १७ ॥ ख्रियोके जातकर्म आदि सरकार 
मन्त्रसे नहीं होतेदे और इनको श्रुतिस्यृतियांका अधिकार नही है गौर पाप दृर होनेवाले जपमन्त्रोसे रहित हैं 
ऐसी धमेकी मयोदा दै ॥ १८॥ 
£ प्रजनार्थ महाभागाः पूजार्हा गहदीप्यः । स्रिय; श्रियश्च गहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ २६ ॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं खीनिबन्धनम्‌ ॥ २७ ॥ 
2 अपत्यं वमकार्याणि शुश्रषा रतिरुत्तमा । दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥ २८ ॥ 
A म, खिया सन्सार उत्पन्न करक महा कल्याण करनेवाली माननीया और घरकी शोभा बढ़ानेवाळी 
हे, घरक बीच खी और श्रीमें कुछ विशेषता नहींहै अर्थात्‌ खी ल्दमीके समान है ॥ २६ ॥ 
हुलीदी सन्तान उत्पन्न, सन्तानके पाळन और नित्यके लोकिक कार्यके निबोहका मुख्य साधन है ॥ २७ ॥ 
[सन्तानकी प्राप्ति, अभिद्वोत्र आदि धर्मकार्य, सेवा, श्रेष्ठ रति) पितरगण तथा अपनी ख्वर्गप्राप्ति भार्याकेशी 
(1000 0 
„८ एतावानेव पुरुषो यज्ञायात्माम्रजेति इ । विमाः प्राहुतस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्म्ताङ्गना ॥ ४५॥ 
£ न निष्क्यविसर्गाभ्या भतुर्भार्या विमुच्यते । एवं धमं विजार्नामः प्राकम्रजापतिनिर्मितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
& याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-८५ इलोक, व्यासस्मृति-२ अधथ्यायके ५३-५४ इछोक, पसिष्ठ 
स्थृति--५ अध्यायके ४ इछोक आरै नारदस्मृति-१३ जिवाद्पदके ३०-३१ इलोकमें मनुस्मृतिके ३ 
इछोकके मसान है; याहवस्क्यस्स्रीतमें किखादै कि यदि पिता, पति और पुत्र कोई नहीं होने तो जातिके 
छोग खीकी रक्षा करें | 


ह 


` ग्रहण ११] माषाटीकासमेत । (२११) 


वेदजाननेबाळे आझण कहेहें कि पुरुष अपनी मार्या, सन्तान और देहके सहित पूष शरीरको प्राप्त 
करताहै; पाति अपनी भायांसे अळग नहीं है ॥ ४५ ॥ वियाताने पहिळेसेही नियम बनायाह कि बेचदेने अथवा 
त्यागदेनेसेभी झी अपने पतिके भार्यापनसे नही छटेगी ॥ ४६ ॥ 
विधाय बृत्ति भार्यायां प्रवसेत्कार्यवान्नरः। अवृत्तिकारीता हि खरो प्रदुष्येत्स्थातिमत्यापे ॥ ७४ ॥ 
कार्यक लिये विदेशमें जानेवाळे पुरुषको उचित है कि अपनी सीको भरण पोपणफे लिये धन 
देकर विदेशमें जावे; क्योकि जीविकाका प्रबंध नहीं रहनेपर उत्तम चरित्रवाळी खिया भी कुमारगेमें चळनेवाळी 
दोजातीहें ॥ ७४ ॥ 

4 संवत्सर प्रतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं पतिः । ऊध्वं सवत्सगस्त्रेना दायं हत्वा न संवसेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अतिक्रामेत्ममत्तं या मत्ते रोगासमेव वा । सा त्रीन्‌ मासान्‌ परित्याज्या विभूषणप्रारिच्छदा ॥७८ ॥ 
उन्मत्तं पतित क्ीवमबीज पापरोगिणम। न त्यागोऽस्ति दिषन्त्याश्च न च दायापवतेनम्‌ ॥ ७९ ॥ 

पतिका धमे है कि अपनेसे द्वेष रखनेवाली खीकी एक वर्षतक प्रतीक्षा करे, इतने दिनोंमें यदि उसका 
| कर नहीं छूटे तो अपने दियेहुए भूषण आदि छीनकर उसका सङ्ग छोडदेवे ॥ ७७ ॥ जो खी जूआ आवि 

१ प्रभादवाळे, मद आदिसे मतवाळे अथवा रोगी पतिका निराद्र करतीहै उसके भूषण आदि छीनकाके ३ 

मद्दीनेतक पति उसको त्यागदेवे, किन्तु उन्मत, पतित, नपुंसक, वीयरद्वित अथवा कोढ्‌ आदि पापरोगी 
पंतिसे द्वेष रखनेवाली खीका त्याग नहीं करे तथा उसका भूषण आदि नहीं छीने ॥ ७८-७९ ॥ 


११ अध्याय । 
विमं खयं भर्ता निरुन्ध्यादेकवेशमनि। यत्पुंतः परदारेषु तच्चैनां चारयेद्‌ ब्रतम ॥ १७७॥ - 
सा चेत्पुन! प्रदृष्येत्त सदृरेनोपयन्त्रिता । कृच्छं चान्द्रायणं चेव तदस्याः पावनं स्टृतम्‌ ॥ १७८ ॥४४ 
पतिको उचित है कि व्यभिचारिणी स्त्रीको एफ घरमे बद्‌ रक्खे और परकी ख्रीसे गमन करनेवाले पुरुपः, 
के लिये जो प्रायश्चित्त कहागया है वही प्रायश्चित्त उससे करवावे, यादे बह फिर अपनी जातिके पुरुषके साथ « 
व्यभिचार करे तो उसकी शुद्धिके लिये उसबे चान्द्रायणत्रत करवावे || १७७-१७८ ॥ 


(२ ) याज्ञवक्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
| हृताधिकारां मलिनां पिण्डभात्रोपजीविनीम । परिभूतामधः शय्यां वासयेद्वर्घभचारिणीम्‌ ॥ ७० ॥ 
सोम; शौच ददावासां ग्घवैश्च शुभां गिरम्‌ । पावकः सर्वमेध्यत्वं मेध्या वे योषितो हत; ॥७१ ॥ 
व्यभिचारिणी खीको गृइके सब अधिकारोसे रहितकरके मेळे वख पढ्नाकर केवळ जीवन निर्वाह योग्य 
भोजन देकर अनादरके साथ ,छदा भूमपर सुलाना चाहिय ॥ ७०॥ खियोको चन्द्रमाने शौच, गन्धर्वने मधुर 
बचन और अभिने सब प्रकारुँकी पवित्रता दोहे इस कारणसे वे पवित्र होतीहैं & ॥ ७१॥ 
१, ब्यभिचाराहृती शुद्दिगभेत्यागो विधीयते ॥ ७२ ॥ 
छ व्यभिचारिणी खरी क्र्शुकाल होनेपर और पर पुरुषस गर्भ वारण करनेवाली खी गर्भकों त्यागनेपर 
अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न होनेपर शुद्ध होजातीदै छ !। ७२ ॥ 
7 „गाङ्ञासम्पादिनी दक्षां वीरसूं प्रियवादिनीम्‌ । त्यजन्दाप्यस्ठृतीयांशमन्रव्यो भरणं खिया; ॥ ७६ ॥ 
oe जो पुरुष आज्ञा पालन करनेवाली, गृहके काममे चतुर, पुत्र जननेवाळी तथा प्रियवचन बोडनेवाढी 
श्लीको छोड्देवे उससे राजा उसके धनका तीसरा भाग उस खीको दिलावे, यदि वह पुरुप निधन होबे तो 
इससे जन्मपर्यन्त उस- खीका पालन करावे ॥ ७६ ॥ 
वळे दिवः प्राप्ति; पुत्रपीत्रमपोत्रक; । यस्मात्तस्मात्खियः सेव्याः कत्तेव्याश्व सुरक्षिताः ॥७८॥; 
भतुभ्रातुपितृज्ञा तिश्वश्रूश्वश्रुरदेवरः । बन्धुभिश्च खियः पूज्या भूषणाच्छादनाइनेः ॥८२॥ हैं! 
ee छै अत्रिस्सृतिके १३७-१३८ इछोक, बृदत्पाराशरीयधर्मशाख--४ अध्याय-६२ इळाक, बसिष्ठ 
& स्यृति--२<अध्यायके ६ इखोक और बौधायनस्मृति---२ अ्श्ष--२ अध्यायके ६४ इळोकरमे ७१ 
इलोकके समान है। 

@ रदयमस्सति-४ अध्याय-२६ एळोक । यमका कहना सत्य है एकै व्यभिचारिणी खी ऋतुकाछ 
आनेपर निःसन्देह्‌ शुद्ध होजातीहै और व्यमिचारसे गर्भ धारण करनेवाढी सन्तान उत्पन्न होनेपर शुद्ध 
दोतीदै। अत्रिस्माति--१९ (-१९३ इछोक ओर देवलस्मृति-५०-५१ इलोक । अन्य वर्णके पुरुषसे गर्भ धारण 
करनेवाळी जी जबतक सन्तान उत्पन्न नहीं करतीहे तमी तक्र अशुद्ध रहतोदै; सन्तान उत्पत्तिके पश्चात 
रजस्वछा होनेपर निमंछ सोनाके समान वद शुद्ध द्वोजातोदै । मनुस्मृति-५ अध्याय-१०८ इलोक । दुष्ट चित्त 
बाढी ली रजत्वळा होनेपर शुद्ध दोतीदै । 


(२१२) धर्म शाखसंग्रह-- TE 


पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र द्वारा अनन्त डोक और स्वर्ग मिठतादै, इसलिये यत्मसे खियॉँसा अखन और 
उनकी रक्षा करना चाहिये ।। ७८ ॥ खीके पाति, भाई, पिता, जातिकै ढोग, सासु, ससुर, देवर और बलुर 
आको उचित है कि भूषण, वस्न और अन्नस्रे उसका सत्कार करतेरहें ॥ ८२ ॥ 


कक ३ अध्याय । 
मनं गर्भपातनं भतीहिसनम्‌ । विशेषपतनीयाने स्रीणामेतान्यपि छुवस ॥ २९८ ॥ ४ 
नीच पुरुषसे गमन, गर्भपात और पतिके वध करनेस निश्चय करक स्त्रियां पतित होतीहें & ॥ २९८॥ 


(२) अन्रिस्श्रृति । 


स्वयं विप्रतिपन्ना था यादे वा विभ्रतारिता ॥ १९३ ॥ ४* 
बलाच्नारी प्रभुक्ता वा चोरभुक्ता तयापि वा। न त्याज्या दूपिता नारी न कामोस्य विधीयते १९४ 


ऋतुकाल उपासीत पुष्पकालेन दुद्दचति ॥ १९५ ॥ 

जो खो स्वय खिझळाकर अथवा पति आदिरे ताडना करनेपर कौ, चलीजातीद्वी, यादि उस समय 
कोई बडात्कारसे अथवा चोरी करके उससे भोग करे तो ऐसी दूषित खो त्यागनेयोग्य नद्दीदै, क्योकि उसकी 
बिना इच्छासे वह काम हुआ, ऋतुकाळ आनेपर उससे प्रस्न करना चाहिये, रजके समय वह शुद्ध हा 


जातीदे छै ॥ १९३-१९५ ॥ 
(७) यमस्मृति । 


उभावष्यशुची स्यातां दम्पती शयने गतो। शयनादुत्यित नारी शुचिः स्यादशचिः पुमान्‌॥ १७॥ 
दाय्यापर सोतेहुर पुरुष और खी दोनों अशुद्ध रहतहै, किन्तु शय्यासे उठजानेपर खो शुद्ध दोजातेहै, 

पुरुष ( विना ख़ान किये ) शुद्ध नहीं दोतादै छु ॥ १७ ॥ 
भर्तुः शरीरशुश्चषां दौरात्म्यादमङुर्वती । दण्ड्या द्वादशकं नारी वर्ष त्याज्या धनं विना ॥ १८ ॥ 
जो खी अपनी कुबुद्धिसे अपने पतिके शरीरकी सेवा नही करतीहे उसको धनके विना१२ वर्षतक त्याग 


देना चाहिये ॥ १८ ॥ 
( ८ क्‌ ) बृहदयमस्मृति । 
विधवा चेव या नारी पुंसोपगतसेविनी । त्याज्या सा बन्धुभिश्चैव नान्यथा यमभाषितम ॥३ ` 
यमका कहा सत्य दे कि विधवा खी यदि सदा परपुरुपक्ष सद्दवास करे तो उसके बन्धु उसका 


त्यागदेपें ॥ ३९ ॥ 
ह ( ११ ) कात्यायनस्मृति-२० खण्ड। 
मान्या चेन्म्रियते पूर्व भाया पतिविमानिता। त्रीणि जन्मानि सा पुंस्त्वं पुरुषः खीत्वमहोते ॥९३॥ 
जब पुरुषके अनादर करनेसे माननीया भार्या पहिले मरजातीहे तव तीन जन्मतक बह्‌ खी पुरुष 
बनतीहै और वह पुरुष जी बनतादै ॥ १३॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-४ अध्याय । 
बान्धवानां सजातीनां दृढत्तं कुरुते तु या । गर्भपातं च या कर्यान्न तां संभापयेत्क्काचित्‌ ॥ १९ ॥, 
यत्पापं ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने । प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते ॥ २० ॥ 
पतिको उचित है कि जो खी अपने सजातीय बान्धर्वोके साथ दुष्ट आचरण अथवा गर्भपात करतीहै 
उससे कभी नहीं बोले १९ ॥ गर्भपात करनेसे अझइत्याका दूना पाप छगतादे, उसका प्रायश्चित्त नहीदै, इस 
ळिये ऐसी खीको त्यागदेवे ॥ २०॥ 
१० अध्याय्‌ । 


जारेण जनयेद्रभं भृते त्यक्ते गते पतो । तां त्यजेदपरे राष्ट्र पतितां पापक्षारिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 
आह्मणी तु यदा गच्छत्परपुंसा समन्विता । सा हु नष्टा विनिर्दिष्टा न तस्या गमनं पुनः ॥ ३१ ॥ 
# बशिष्ठत्दति-२८ अध्याय-७१ इलोक । धर्मज्ञ विद्वान्‌ लोग खियाँके ३ विशेष पातक मानतेहैं,-१ 
पतिवध, २ स्रणहत्या और ३ अपना गर्भपात करना । 
--१८ अध्यायके २-३ श्छाकमें ऐसादी दै । 


® 
डट अङ्चिरास्प्रति॥ ४० इछोकमें ऐसाही है! 
छि गोमेडस्याति--दीसरे प्रपाठकके १३ इछोकमें ऐसादी है । 


“| 


प्रकरण १३] भाषाटीकासमेत । (२१३) 


* जो खी पतिके मर जानेपर अथवा पतिके त्यागदेनेपर जार अर्थात्‌ उपपतिसे सन्सान उत्पन्न करतीहै 
अश्च पतितहुई पापिनी खीको दूसरे देदामे खदेडेदना चाहिये ॥ ३० ॥ जो त्राह्मणी दूसरे पुरुषके साथ 
अछीजातीहै उसको नष्टा कदतेहैं, उसका फिर लौटना नहीद्वे ॥ ३१ ॥ 
कामान्मोहाञ्च या गच्छेस्यक्त्वा बन्धून्सुतान्पतिम । सापि नष्टा परे लोके मानुषेषु विशेषतः॥ ३२४ 
ब्रह्मणी तु यदा गच्छेत्परपुसा विवाजिता । गत्वा पुंसा शतं याति त्यजेयुस्तां तु गोत्रिण' ॥१६ ॥ 
जो खी इच्छासे अथवा मोइवश होकुर बन्धु, पुत्र और पतिको छोड़कर चडीजातीहै वह परळोकमें 
और विशेष करके इस लोकमें नष्टा दै ॥ ३२॥ यदि पति आदिके रोकभेपर भी ब्राह्मणी परपुरुषके साथ 
अछीजावे और जाकर एक सौ पुरुपसे ससगै करे तो गोत्रियाण उसको त्यागदेवे $ ॥ ३६ ॥ 


( १४ ) व्यासस्मृति-२ अध्याय । 
सा त्ववाप्यान्यतो गर्भ त्याज्या भवाति पापिनी । महापातकदुष्टा च पतिगर्भविनाशिनी ॥ ४६ ॥ “ 
|सदूवृत्तचारिणी पत्नी त्यक्त्वा पतति धर्मतः । महापातकदुष्टोऽपिवा प्रतीक्ष्यस्तया पतिः ॥ ४७॥ : 
अन्य पुरुषले गर्भ धारण करनेबाळी, महापातकोंसे दुष्टा और पतिके गर्भका नाश करनेवाळी , 
पापिनी खरी त्यागनेयाग्य दै ॥ ४६ ॥ अच्छे आचरणवाळी ख्रीको त्यागनेवाळा पुरुष घर्मखे पतित दोताहै, 
खी महापातकी पतिको शुद्धितक उसका बाट देखे ॥ ४७ ॥ 


(१५) शङ्कस्त्रृति-४ अध्याय । 
लालनीया सदा भार्या ताडनीया तयेव च । ताडिता लालिता चेव खरी श्रीमेवति नान्यथा ॥ १६॥ 
भार्याको सदा प्यार और ताडना करना चाहिये, क्‍योंकि ऐसा करनेसे वह खो श्री, होतीळ अन्यथा 
नहीं ॥ १६॥ 


( १७ ) दक्षस्शृति-४ अध्याय । 
पत्नीमूलं ग्रह पुसां यदि च्छन्दाचुवर्तिनी । ग्रहाश्रमात्परं नास्ति यादे भार्या वशानुगा ॥ १ ॥ 
तया धर्मोथेकामाना त्रिवगफलमइनुते । अनुकूलकलत्रो यः स्वर्गस्तस्य न शंसयः ॥ २ ॥ 
म्रातिकूलकऊत्रस्थ नरको नात्र संशय; । स्वर्गेपि दुर्लभ ह्येतदनुरागः परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
पुरुषके लिये आज्ञाकारिणी खी गृहका मूल है, यदि खी वझमे होय तो गृहस्थाश्रमसे और कोई श्रेष्ठ 
नहीं है ॥ १॥ गृहस्थ खोसेही अर्थ, घर्म और कामका फळ भोगताहे, जिसकी खरी अनुकूछ है नि सन्देह 
उसफा घर स्वर्गके समान दे और जिसकी खी प्रतिकूळ है नि सन्देह उसको घरमंही नरक है, खी पुरुषकी 
परस्पर प्रीति स्वर्गमे भी दुछे भ है ॥ २-३ ॥ 
प्रतिकूलकङत्रस्य द्विदारस्यं विशेषतः । जलका इव ताः सर्वा भूषणाच्छाद्नाशनेः ॥ ६ ॥ इनन, 
सुभतापे कृता नित्यं परुषं ह्यपकर्षति । जलोका रक्तमादत्ते केवलं सा तपस्विनी ॥ ७॥ « {= 5 
इतरा तु घनं वित्तं मासं वीय बलं सुखम्‌ ॥ ८ ॥ हशार लॉट 
जिसकी खी प्रतिकूल है और विशेष करके जिसकी दो खिया हैं उसको भूषण, वस्र और भोजनसे 
पालित दोनेपरभा वे जाकके समान चसलेतीहैँ ॥ ६-७॥ जोक केवळ रुधिरको खींचताहै, किन्तु वे खिय 
पुरुषे धन, अन्न, मास, वीर्य, बळ और सुखको हुरळेवीहै ॥ ७-८ ॥ 
४ अदुष्टपतिता भार्या यौवने यः परित्यजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
स जीवनान्ते ख्रीर्त च वन्ध्यत्वं च समाप्नुयात्‌ ॥ १६ ॥ 
जो पुरुष दोषर्राद्दत और विना पतितहुई ; भार्याकों युवा अवस्थार्मे त्यागदेताहै बढ मरनेपर वन्ध्या 


खरी होताहै £ ॥ १५-१६ ॥ 
स्रीका धम २. 


(9) मनुस्मृति-२ अध्याय । 


ey तु कार्येयं ख्रीणामाबृदशेषतः । संस्कारार्थ शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम ॥ ६६ ॥ 
वैवाहिको विधिः ख्रीणा संस्कारो वैदिकः स्म्ृतः। पतिसेवा गुरी वासो गरहाथोःमिपरिक्रिया॥६७॥ 


क पाराशरस्यात--७ भध्याय-४ श्छोक । जो खी निरन्तर व्यभिचार नहीं करती है वह रजस्वळा 
दोनेपर शुद्ध होतीहे । 

४ पाराशरस्मृति--४ अध्याय-१६ इछोक । जो पुरुष दोषरहित और विना पतिवहुई आयांको [' 
युबा अबस्थामे छोड्देतादै बह्‌ ७ जन्मतक खी दोकर जन्मतादै और बारबार विधवा दोताहै । 


(११४) धर्मशाद्धसंमह- [जीन 


“१ ख्ियोके शरीरकी शुद्धिफे लिये यथासमयसें क्रमानुसार विना सम्त्रका उनका संस्कार होना चाहिये 
॥ ६६ ॥ उनके लिये विवाद होनाही उपनयन सस्कारके समान, निज पतिकी सेवा करनाही गुरुईलनें 
निवास अथात म्रझ्चय्यत्रतके तुल्य और गृहके काम करनाही ऑमिहोत्र करनके समान ऋषियोंने 


कहादै ॥ ६७ || 
५ अध्याय । 


[एको 1 वा युवत्या वा शुद्धया वापि योषिता । न स्वातन्त्येण कर्तव्यं किजित्काये ग्रहेष्वापिरड७॥ 
पितुवैशे तिष्ठेत्पाणिग्राइस्य यौवने । पत्राणा भत्तेरि प्रेते न भजेत्त्री स्वतन्त्रताम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पिश्रा भर्जा संतेवापे नेच्छेद्विरहमात्मन; । एषा हि विरहेण खरी गद्मे ङु्यादुमे कुले ॥ १४९ ॥ 
खियाको उचित है कि बाळ, युदा अथवा वृद्धा अवस्थामें कभी स्वाधीन होकर घरमें कुछ काम 
नहीं करें॥ १४७ ॥ बाळ अवस्थामें पिताके, युवा अवस्थामै पतिे और? विधवा दोनेपर पुत्रके वशमें रहें, 
कभी स्वतन्त्र भावसे नहीं रद्द [| १४८ ॥ पिता पति तथा पुत्रते पृथक रहनेकी चेष्टा नहीं करे क्योंकि इनसे 
अरग दोनेसे दोनों कुछोको कळडूत करतीहैँ $ ॥ १४९ ॥ 


सदा प्रहृष्ठया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । सुसस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १५० ॥ 

यस्मे दयात्पिता त्वेना आता चानुमते पितुः । त शुश्रूषेत जीवन्तं सुस्थितं च न लंघयेत ॥१५१॥ 

अनृतावृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः । सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः ॥ १९३ ॥ 

विशीलः कामवृत्तो वा गुणयो परिवाजितः | उपचर्यः खिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥१५४ ॥ ४ 

नास्ति खीणां पथग्यज्ञो न प्रतं नाप्युपोषितम्‌ । पति शुश्रुपते येन तेन स्वर्गे महीयते ॥ १५५ ॥ “2, 

पाणिग्राइस्य साध्वी खरी जीवतो वा मृतस्य वा । पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किश्चिदमियम्‌ १९६४६ 

खीका धर्म दै कि सदा प्रसन्न रहे घरका काम करनेमे चतुर दोवे, बर्तन आदि घरकी सामभियोंको 5 

साफ रक्खे और कम खरच करे ॥ १५० ॥ पिताने अथवा पिताके अघुमतिसे भाईने जिस पतिको? 
सौंप दियाथा उस पतिके जीनेतक उसकी! सेवा करे और उसके मरनेपर उसको उल्लघन नहीं करे ॥१५१॥ 
बिवाद्दकरनेवाळा पति ऋतुकाळमे तथा अन्य समयमें इस लोकर्मे तथा परलोकमें सदा खीको सुख”, 
देतादै ॥ १५३ ॥ पतिश्रता खोको उचित है कि पति यदि शीळरहित, परखीगामी अथवा गुणोंसे हीन 
होवे दौभी देवताके समान सदा उसकी सेवा करे ॥ १५४ ॥ खिर्योको अपने पतिछे अलग यज्ञ, ब्रत 
अथवा उपवास कुळ घर्मेकाय नहीं करना चाहिये, केवळ पतिकी सेवा करनेसे ही उनको 
स्वर्गे मिढताईै ॥ १५५ ॥ पतिक छोकमे जानेकी इच्छावाली पतिव्रता खीको उचित है [कै 
अपने पाणिप्रहण करनेवाळे पतिके जीवित समयमै अथवा मरनेपर कभी उसका आग्रिय काय 


नहीं करे ॥ १५६ ॥ 
९ अध्याय । 
अरक्षिता यृदे रुद्धाः पुरुषैराप्कारिमिः। आत्मानमात्मना यास्तु रशेयुस्ता, सुरक्षिताः ॥ १२ ॥ 
पानं दुर्जनसंसग: पत्या च विरहोऽटनम्‌ । स्वमोऽन्यगेइवासश्च नारीसन्दूषभाने षट्‌ ॥ १३ ॥ 
सो खी स्वय अपनी रक्षा नहीं करवीहै स्वजन छोग घरम बन्द करके उसकी रक्षा नहीं कर सकते 
परन्तु जो सदा अपनी रक्षामें तत्पर दै वह किसीके नहीं रक्षा करनेपरभी सुर्तक्षत रहतीदै ॥ १२॥ मदिरा है 
पीना, दुष्ट मतुष्योंका सङ्ग करना, पतिले अछग रहना, इधर उधर अमण करना, कुसमयमें शयन करना 
और परके घरमें रहना, इन ६ कामोसे खियोंको व्यमिचारदेष उत्पन्न दोताहै ॥ १३ ॥ 
“पति या नाभिचरति मनो वाग्देहसंयता । सा भतृलोकानाभोति सद्विः साध्वीति चोच्यते ॥ २९ ॥ 
' व्यभिचारात्तु भर्तुः खी लोके माभोति निन्धताम्‌ । झगालयोनिं चामोति पापरोगैश्च पीडयते॥३०॥ 
a & याजवस्क्यस्मृति-~१ अध्याय । कुमारी अवस्थामें पिता, विवाद दानेपर पति, वृद्ध दोनेपर पुत्र और 
"शतके नहीं रहनेपर जातिके छोग खोकी रक्षा करें, खीको स्वतन्त्र कभी नहीं दोनेदेवे ॥ ८५ ॥ यकि 
झवि नहीं हो सो खो अपने पिता, माता, पुत्र, भाई, सास, ९बसुर और मामासे दूर महीं रहे, क्योकि 
बूर होनेसे निन्दिव दोतीहै ॥ ८६ ॥ 
३ याहवल्क्यस्साति-१अध्याय-८३९छोकनेंभी ऐसा है और ठिखादे कि सास सतुरक चरणोंकी बन्दना 
करे तथा पतिकी सेवा तत्पर रहे । 


५ प्रकरण १९] भाषाटीकासमैत । (२१९) 


जो खी मन, वचन और देहसे कभी परपुरुषके सङ्ग व्यभिचार महीं करतीहै बह भरनेपर स्वामें 
प्रतिके साथ निवास करतीदै और भ्रष्ठ छोगोंसे पतिप्रता कहीजातीहै ॥ २९ ॥ जो खी पतिका निराद्र करके 
ध्यमिचार करतीहै वह इस छोकमें निन्दित होतीदै और मरनेपर सियारिन होतीहै तथा आयी आदि रोगोंसे 
पीडित हुआकरतीहै क ॥ १० ॥ 
विधाय ्रोषिते बृत्ति जीवेल्रियममास्थिता । मोषिते त्वविधायैव जीवेच्छिल्पेस्महिंतेः ॥ ७५ ॥ ४ 
स्रीको उचित है कि यवि पति उसके खाने पदननेके लिये धन देकर विदेश गया हो तो नियमसे रद्द 
कर उसके दियेहुए धनसे अपना निर्वाह करे और यदि उसकी जाविकाके डिये धन नहीं देयया हो तो सूत" 
कातना आदि अशिस्वित शिल्पकर्म करके अपना समय बिताने ॥ ७५ ॥ 
प्रतिविद्धापि खेचा तु मयमभ्युदये्वपि । प्रेक्षासमाज गच्छेद्वा सा दण्ड्या कृष्णलानि षट्‌ ॥८४॥ “ 
जो खरी पति आदि स्वजनक निषेध करनेपरभी उत्सव आदिम मदिरा पीवे अथवा नाच मेठेमें जावे 
राजा उसपर ६ रत्ती सोना दण्ड करे हॉ ॥ ८४॥ 
न निर्हारं खियः कुर्युः कुटुम्वाद्वहुमध्यगात्‌ । स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भतुरनाज्ञया ॥१९९॥ 
कोई खी बहुत कुटुम्यॉमें रहकर अजने भूषण आदिके लिये साधारण भन्रेसे अपने लिये कुछ स्वय 
नहीं करे और विना पतिकी आज्ञाके पतिका धन नहीं लेबे ॥ १९९ ॥ 


(२ ) याज्षवल्क्यस्क्रति-१ अध्याय । 

मृते जीवात वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति । सेइ कीतिमवामोति मोदते चोमया सह ॥ ७५ ॥ 

ख्ीभिभेपवचः कायमेष धर्मः परः स्रिया; । आगुद्धेः संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषित, ॥ ७७॥ 
क्रीडा रारीरसंस्कारं समाजोत्सवद्शनम्‌ । हास्यं परगृहे यानन्त्यजेत्मोषितभतृका ॥ ८४॥ मः 

यतिम्िय हिते युक्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिया । सेइ कीतिमवामोति प्रेत्य चानुत्तमा गतिम्‌ ॥८७ ॥ 

जो खी पतिके जीतेहुए अथवा मरजानपर अन्य पुरुपके पास महीं जाताह वह इसढोकमे उत्तम 

कीत्ति पातीदै और मरनेपर उमाक सात आनन्द करतीदै ॥ ७५ ॥ खीका परम धर्मे दै कि पतिकी आज्ञा 
रहे, यदि पतिको त्रझहत्या आदि कोइ महापातक ळगज्ञावे सा उसकी झुद्धिकक उसका आसरा देखे ।। ७७ ॥ 
जिसका पति परदेशे होने वह सेना, शृङ्गार करमा, मेलेमें जाना, उत्सब देखना, हसना और परके घर 
जाना छोडदेवे छै ॥८४ ॥ जो खरी पतिके प्रिय और हित कामोमे तत्पर रहेतीह और उत्तम आचरणवाळी तथा 
जितेन्द्रिय होतीहै वह इस लोकर्हे यश भोर परळोकमें उत्तम गति पातीदै ॥ ८७॥ 


' (३) अत्रिस्मृति। 


अतः परं प्रवक्ष्यामि खी ता च । जपस्तपस्तीथयात्राप्रत्रञ्या मन्त्रसाधनम्‌ ॥ ११३॥ 
देवताराधनं चेव खीशूद्रपतनानि फट्‌ । जीवद्धतेरि या नारी उपोष्य ब्रतयारिणी ॥ १३४॥ 

इससे और खरी आगे झाट्रेके पतित हानेका कारण कहेंगे जप, तपम्या, तीर्थयात्रा, सन्यासप्रहण, 
सश्रसाधन और देवताकी आराधना, इन ६ कमोके करनेसे खी और शूद्र पतित हो जातेहें $ ॥ १३३-१३४॥ १ 
आयुष्यं इरते भन्ने; सा नारी नरकं ब्रजेत्‌ । तीर्थ्नानारथिनी नारी पतिपादोदक पिबेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
शङ्करस्यापि विष्णोर्वा प्रयाति परम पदम्‌ । जीवद्धतोरि वामराङ्की मृते वापि सुदक्षिणे ॥ १३६ ॥ 
श्राद्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा ॥ १३७॥ 


Dr मनुस्मृति--५ अध्यायके-१६४-१६५ इलोकमे ऐसादी है । 

है याइवस्क्यस्मति-२ अध्याय-२५६ इछोक । जो प्राह्मणी सुरापान करतीहै वह पतिछोकमें नहँ 
जाती है, किन्तु कुत्ती, गीधनी और शूकरी होतीहै। 

छै व्यासस्साति--९ अध्याय, ५१-५२ शलोक । पति परदेशमें हो तो खी शरञ्गार आदिसे शरीरको 
नही सबारे, मुखको मलीन रक्खे, उवटन आदिसे देहको साफ नहीं करे, पतिमे त्रत रक्खे और निराहार 
रहकर शरीरको निर्बळ करदेवे । 
| छ सतुस्मृति--५ अध्याय-१५५ इछोक और पहद्विष्णुस्थात २५ अध्याय-१५ इलोक । 
खियोंकोी पतिसे अछग यज्ञ, त्रत अथवा दप्रवास कुछ धमकार्य नही करना चाहिये, केवल पतिकी सेवा 
करनेसे दी उनको स्वग मिडताहे । ( पतिके साथ खीको और स्वामीके साथ शूद्रको तीययात्रा 
मक्ष पतिके साथ खीको देवताकी आराधना करना चाहिये, अकेला नहीं ) दृहत्पाराशराय 
बमशोक--४ अध्याय--६५ इकोक । खियो पुरुषोके आधा जङ्ग हैं, खियोके लिये प्रथक्‌ प्रत नहीं है 


(२१६) धर्मशाखसंग्रह- [जी 


जो खी पतिके जीतेहुए बपवासत्रत फरतीहै वह अपने पतिकी आयुको हर॒वीदे और आप नरकं 
जातीहै $ ॥ १३४-१३५॥ जिस खीको तीथमे ख़ान करनेकी इस्छा होवे उसको पतिका चरणोद्फ 
पीना चाहिये, उससे उसको शिवलोक अथवा विष्णुोक मिछताहै ॥ १३५--११३ ॥ खी पतिके जीविहुए 
उसञ्ची क्षयी ओर और मरनेपर उसकै दृहिनी ओर स्थित होतीहे और श्राद्ध, यज्ञ तथा विवादके समय सदा 
उसके दृहिनी ओर नेठतीहै ॥| १३६---१३७ ॥ 


(७) अड्डिरास्तृति । 
स्रात्वा रजस्वला चेव चतुर्थोदि विशुद्धयाते। कुर्याद्रजसि निवृत्ते निवृत्तेःन कथञ्चन ॥ ३५॥ 
म रोगेण यद्रजः खीणामत्य4 हि मवत्तते । अशुद्धास्ता न तेन स्युस्तासां वैकारिकं हितत्‌ ॥ ३६ ॥ 
। साध्वाचारा न तावत्स्याद्रजो यावत्प्क्तेते । वृत्ते रजसि गम्या खी गृहकर्मणि चेन्द्रिये ॥ ३७ ॥ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली दितीये ब्रह्मघातिनी । दृतीये रजकी प्रोक्ता चतुरथेऽइनि झुद्धथति ॥ ३८ ॥ 
रजस्वढा खी खान करनेपर यौधे दिनमें शुद्ध होतोहे,उ प्रको उचित है कि रज निति होनपर खान करे 
इससे पहिले नहीं ॥३५॥ जब किसी रोगके कारण खीको रज अर्थात्‌ रुधिर निकलतहि तब वह अशुद्ध नहीं 
होतीदै; क्यों कि वह विकारसे गिरताहै ।। ३६ ॥ खीका घर्म है कि जबतक रज गिरतारदे तबतक उत्तम 
काम नहीं करे, रजकी निवृत्ति दोनेपर शुका काम तथा पतिका सङ्ग करे ॥ ३७ ॥ रजस्वळा खी 
पहले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन अद्याघातिनी और तीसरे दिन घोषिनके समान रतीदै और चोथे दिनमै 
शुद्ध होतीदै & ॥ २८ ॥ 
( ११ ) कात्यायनस्मृति-१९ खण्ड । 
पतिमुलेध्य मोहाच्च खी किंकिक्ररकं ब्रजेत्‌ । कृच्छुन्मनुष्यतां प्राप्य किकि दुःखं न विन्दति॥११॥ 
पतिशुश्रवयेव खी कान्न छोकान्तमइ्नुते । दिवः पुनरिहायाता सखानामम्बुविरभवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
जो क्षी अज्ञानबश होकर पीतिका अवछङ्कन करतीहे वह मरनेपर किस नरकर्म नही जाती; और मनुष्यका 
जन्म पानेपर किस दु खको नही भोगतीद छि ॥ ११॥ जो खी पतिकी सेवा करताहे वह किस छोकके सुखको 
नही भोगतीहै और स्वर्गेसे भूळोकमें आकर सुखोका समुद्र बनतीहे ॥ १२ ॥ 


(१३ ) पाराशरस्मृति--४ अध्याय । 
ऋतुलाता तु या नारी भतारं नोपसपते । सा मृता नरकं याति विधवा च पुनःपनः ॥ १४॥ 
दारिद्र व्याधितं धूर्त भत्तारे यावमन्यते तं भत्तारे यावमन्यते । सा शुनी जायते मुत्वा झरी च पुनःपुनः १६ ॥ 
जो खी ऋतुस्लान करके पीतसे सहवास नदी करतीद वह मरनेपर नरकमे जातादे और बार बार विधवा 
होतीहै ॥ १४ ॥ जो खो दरिद्री, रोगी, और धूत पतिका निरादर करतीहै वह मरनेपर बार बार कुत्ती तथा 


सूकरी होतीई 3६1 १६॥ 


( १४ ) व्यासस्शृति--२ अध्याय । 

न पृथग्विद्यते ख्ीणां तरिवर्गविधिसाधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
भावतो द्यतिदेशदा इति शास्रविधि; परः । पत्युः पूर्व समत्थाय देहशुद्धि विधाय च ॥ १९॥ 
उत्याय शयनाद्यानि कृत्वा वेश्मविशोधनम । मार्जनळेपनेः माप्य साभिशाला स्वमङ्गणम्‌ ॥ २० ॥ 
झोघयेदम्निकार्याणि लिग्धान्युष्णेन वारिणा । प्रोक्षण्येरिति तान्येव यथास्थान प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१॥ 
इन्द्रपात्राणि सर्वाणि न कदाचिद्रियोजयेत्‌ । शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु घारयेत्‌ ॥ २२॥ 
मदानसस्य पात्राणि बहिः प्रक्षाल्य । मृद्विश्च शोधयेच्चुली तत्राम्नि विन्यसेत्ततः ॥ २३ ॥ 
स्मृत्वा नियोगपाश्राणि रसांश्च स त श्र कृतपूर्वा ह्ृकार्या च स्वमुरूनभिबादयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ताभ्यां भर्वृपितृभ्यां वा आतृमातुलवान्धव! । वत्ारंकारर्त्नाने मदत्तान्येव धारयेत्‌॥ २५ ॥ 

क वृहद्विष्णुस्पृति--२५ अध्याय-१६ इछोक और पारादारम्मृति-४ अभ्याय-१७ श्छोकमें ऐसाही 
है और १८ इछोकमे है कि जो खी विना पतिकी आज्ञासे प्रव करती है उसके ब्रतका सब फळ राक्षसोको 
मिछताहै, ऐसा भगवान्‌ मनुने कहादे । 

@ आपस्तम्वस्मृति--७ अध्यायके १-४ इळोकमें एसाही है । आगे व्यासस्मृतिमें देखिये । 

हि गोमिलस्ट्रति--दूसरे प्रपाठकफे १६६--१६७ इलोकमें एसाही है । 

3% दक्षस्टत-४ अध्यायके १६-१७ शक । जो म्री दरिद्र अथवा रोगी पतिका अनाद्र करतीदै बह 
भरनेपर बार वार कुत्ती, 'गीघनी तथा मकरी होतीई । 


प्रकरण १३१] भाषाटीकासमेत । (२१७) 


मनोवाकमंभिः शुद्धा पतिदेशाजुवर्तिनी । छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकर्मध ॥ २६ ॥ 
डो ह आया मा तदा भवेत ततोऽन्नसाधनं कृत्वा पतये विनिबेद्य तत्‌ ॥ २७ ॥ 
दे श्र मोजयेत्‌। पति चैवाभ्यनुज्ञाता सिद्धमन्नादिनात्मना ॥ २८ ॥ 


सुक्त्वा नयेदह/शेषम्रायव्ययविचिंतया । पुनः सायं पुनः प्रातग्रहशुद्धि विधाय च ॥ २९ ॥ 
' कृतान्नसाघना साध्वी सुखं भोजयेत्पतिम्‌। नातितृध्या स्वयं भुक्त्वा शुहनीति विधाय च ॥३०॥ 
आस्तीर्य साधु शयनं ततः परिचरेत्पतिम । सुपे पतौ तदभ्याशे स्वपेत्तदूगतमानमा ॥ ३१ ॥ 
खीके छिये अर्थ, घर्म और कामका अनुष्ठान पतिसे अलग नही है ॥ १८॥ पतिके अभिप्राय अथवा 
उसकी आश्ञासे खी धर्मादि करे, यह शाख्की उत्तम विधि दै, खीको उचित दै कि पतिसे पहले उठकर दन्त 
घावन भादि शरीरकी शुद्धि करे ॥ १९ ॥ झय्या आदिको उठाकर झाडू आदिसे घरको साफ करे, अग्नि 
शाला भौर आगनको बुहार छीपकर शुद्ध करे ॥ २०॥ अभिकार्यके चिकने पात्रोको गरम जलसे धोकर तथा 
शुद्ध करके यथास्थानोंम रखदेवे ॥ २१ ॥ जोड़े पात्रोको अलग नही रक्खे, पात्रोको शुद्ध करक और जल 
आदिसे भरकर रखदेवे ॥ २२ ॥ चौकेसे बाहर रसोईके सब पात्रोको धोबे मिट्टीस चल्हेको लीपकर उसमे 
आग रक्खे ॥ २३ ॥ बत्तेनके पात्रोको वथा रसद्र्व्योको स्मरण करे, पूर्वाइका काम समाप्त करके बडाका 
नमस्कार करे ॥ २४ ॥ पति, सासु, श्वशुर, माता, पिता, भाई, मामा और बान्धवके दियेहुण वर भूषण 
आदि धारण करे।।२५॥। मन, वचन भौर शरीरसे शुद्ध रदकर पतिकी आशाका पाठन करतीरदे, ठायाके समान 
पतिके साथ अनुगमन करे, सखीके समान शुद्ध मनसे पतिका हित करे।। २६ ॥ दासीके समान सदा पतिको 
आज्ञाका पालन करे, रसोइ बनाकर बलिवैश्वदेव कियेहुए अन्न पुत्र आदिको और पतिको खिलाव और 
पतिकी आज्ञा होनेपर बचाहुआ अन्न आप भोजन करे ॥ २७-२८ ॥ भोजन करके बाकी दिनका आमदनी 
और खर्चीकी चिन्तामे बितावे, फिर सायङ्काल और प्रात कालमे घरकी शुद्ध करे ॥ २९॥ पतिक्रता खी 
नित्यही उत्तम स्वादिष्ट पाक बनाकर प्रीतिपूवैक पतिको भोजन करावे ओर जिसमें अफर न होजाब ऐसा 
स्वय भोजन करके घरका काम समाप्त करे ॥ ३० ॥ पश्चात्‌ भली प्रकार शर्याको बिछाकर पिकी सता 
करे, पीतिम मन रखनेवाळी खी पीतिके सोजनिपर उसके निकट सोजावे ॥ ३१ ॥ 
अनम्ना चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितेन्द्रिया । नोचेवेदेज्ञ परुषं न बहुन्पत्युरम्रियम ॥ ३२॥ 
न केन चिद्विवदेख अप्रलाषविलापिनी । न चापि व्ययशीला स्यान्न धमार्थविरोधिनी ॥ २२ ॥ 
प्रमादोन्माद्रोषेष्यां वञ्चनं चातिमानिताम । पेशन्यहिसाविद्वेषमहाहकारषूर्तताम ॥ ३४॥ 
नास्तिक्य साहस स्तेये दूम्भान्साध्वी विवजेयेत्‌ । एव परिचरन्ती सा पति परमदैवतम्‌ ॥ ३+ ॥ 
यश; मिह यात्येव परू च सलोकताम्‌ । योषितो नित्यकर्मोक्त नेमित्तिकमथोच्यते ॥ ३६॥ 
सीको उचित है कि नही नही रहे, जर आदि व्यसनांमे प्रमत्त नहीं होवे, निष्काम और जितेन्द्रिय रह, 
किलाकर नहीं ओले, कठोरं बचन नही कहे बहुत नहीं बोले, पतिके अप्रिय बचन नही बोळे । ३२॥ किसीस 
झगडा नही करे, अनर्थक बात नहीं बोले, वृथा विलाप नही करे, खरचदार नही होवे, धम और अथका 
बिरोध नहीं करे ॥ ३३ ॥ असावधानी, उन्माद, क्रोध, ईषा, ठगहारी, अत्यत मान, चुगलपन, हिसा, 
वैर, अहङ्कार, धूर्तपना, नास्तिकपना, साहस, चोरी और दम्भकी पतित्रता रू त्यागदेवे ॥ «४-२५ ॥ 
जो खी इस प्रकारसे परम देवरूप पतिकी सेवा करताहे वह इस लोकम यश और सुखको पातीहे और मरनपर 
, पतिलोकमे निवास करतीहै, खियोके नित्यकर्म कहेगये अन से नैस्मित्तिककम कहताई ॥ ३५ २६॥ 
रजोदर्शनतो दोषात्सर्वमेब परित्यजेत्‌ । संवैरलक्षिता शीघ्र रज्जितान्तर्गृहे बसेत्‌ ॥ ३७॥ 
एकाम्बरावृता दीना ख्ानालंकाग्वजिता । मौनिन्यघोमुखी चक्षुःपाणिपद्विरचश्चला ॥ ३८ ॥ 
अश्नीयात्केवलं भक्तं नक्तं मृन्मयभाजने । स्वपेद्दमावममत्ता क्षपेदेवमह्रयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ज्ञायीत च त्रिरात्रान्ते सचेलमादिते रवी । विलोक्य भतुवेदनं द्धा भवति धमतः ॥ ४० ॥ 
खीको चाहिये कि रजोद्शन होनेपर शीघ्र गृहके सब कामोंको त्यागकर निर्जन ग्रहमे लज्जित होकर बस 
॥३७॥ एक बस्न घारण करै खान तथा भूषणादि अङङ्कारको छोडदेवे, मौन होकर नीचेको मुख किये रह, 
नेत्र, दाथ और पैरको नहीं चळावे ।३८॥ शातके समय मिट्टीके पात्रमे एकवार केवळ भात खावे, प्रमाद छोड 
सावधान होकर भूमिपर शयन करे, इस प्रकारसे ३ दिन बितावे ॥३९॥ ३ रात बीतनेपर चौथे दिनमें सूयेक 
उदय होनेपर वशके सहित खाम करे, पश्चात्‌ यतिके सुखको देखनेपर धर्मपूक वह शुद्ध होजातीदै #॥४०॥ 


क झङ्कम््दति--१६ अध्याय--१७ इळोक । रजस्वछा खी चाये दिन स्नान करनेपर पतिक लिय शुद्ध 
होजातीह; किन्तु पाचवे दिन देवता तथा पित्रोके कार्य करनेयोग्य होतीहै । 
३८ 


(२१८ ) धर्मशाखसंम्रह ~ [ शी” 


श॑ (१५) शङ्कस्मृति- अध्याय । 
ने ब्रतर्नोपवासश्र धर्मेण विविधेन च । नारी स्वर्गमवाप्नोति म्रासोति पतिपूजनात्‌ ॥ ८ ॥ 
त त्रत, उपवास और नाना धर्म करनेसे स्वर्ग नही मिल्ताहै; किन्तु पतिकी सेवा करनेसे 
मिलताहै ॥ ८ ॥ 


४५४ a 0 ( ३७ ) दक्षस्मृति-४ अध्याय | १ 
सृते मतारै या नारी समारोहेद्धुताशनम्‌ ॥ १७॥ 
सा भवेच शुभाचारा खगे लोके महीयते । व्यालग्राही यया व्यालं बलादुद्धरते बिलात्‌ ॥ १८ ॥ 
तथा सा पतिमृद्धत्य तेनेव सह मोदते ॥ १९ ॥ 
जो खरी पतिक मरनेपर उसके साथ अभिमें जळजातीहे वह शुभ आचरणोस युक्त होतीदै भौर 
स्वगेमें पूजीजावीहै ॥ १७ ॥ १८ ॥ जैसे सपेरा बळले सापोको बिसे निकाळलेताहै बैसेही वह पतिका 
उद्धार करके उसके सङ्ग आनन्द करतीहै & ॥ १८-१९ ॥ 


( २० ) वसिष्ठस्मृति१र अध्याय । 
आपि न; श्वो विजनिष्यम्राणाः पतिभिः सह शयीरान्निति ख्रीणामिन्द्रदत्तो वर इति ॥ २४॥ 
इन्द्रदेवताने छियोको ऐसा वरदान दिया फि सन्तान होनेसे एकही दिन पहिलेभी वे अपने पतिके 
सद्दित शयन करें ॥ २४ ॥ 


स्रीको अन्यपतिका निषेध ७३. 


4८ ( १ ) मनुस्मृति--& अध्याय । 
काम तु क्षपयेदैहै पुष्पमूलफलेः शुभे: । न तु नामापि शृह्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥ १५७ ॥ 
मामीतामरणातक्षान्ता नियता अझचारिणी । यो घर्म एकपत्नीनां कांक्षन्ती तमनुत्तमम॥ १५८ ॥ 
* अनेकानि सहस्राणि कुमारअहझचारिणाम । दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम्‌ ॥ १५९ ॥ 
सृते भर्तरि माध्वी खी ब्रह्मचर्य व्यवस्थिता । रवर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ १६० ॥ 
अपत्यलोभाद्या तु स्री भर्तारमतिवर्तते । सह निन्दामवाप्रोति पति लोकाच्च हीयते ॥ १६१ ॥ 
नान्यात्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रह । न द्वितीयश्च साध्वीनां क्कचिद्भर्तोपदिश्यते ॥ १६२ ॥ 
सीको उचित है कि पतिके मरनेपर पवित्र फूल, मूळ और फलको खाकर जीवन विताबे, व्याभचारकी 
बुद्धिस अन्य पुरुषका नामभी नहीं ठेवे।१५७।।एक, पतिवाली खियोके उत्तम धमकी इच्छा करनेवाली खी अपने 
मरणपर्यन्त क्षमायुक्त, नियमचारी और अझचारिणी दोकर रहे ॥ १५८ ॥ जिस प्रकारले कई हजार कुमार 
ब्रह्म चारी आ्राह्मणोने विना सन्तान उत्पन्न कियेद्दी स्वग पायाहै उसी भांति पतित्रता ख्रियां अपुत्रा होने परभी 
स्त्रामीके मरनेपर केवल ब्रह्मचर्य धारण करके म्वर्गमें जातीहेँ ॥१५९-१६०॥ जो स्वी पुत्रके ळोभसे स्वामीका 
उलन अर्थात्‌ व्यमिचार क रतीहै वह इस लोक़में निन्दित और पतिळोकसे भ्रष्ट होतीहै ॥ १६१ ॥ अन्य 
पुरुषसे उत्पन्न सन्तानस खीका तथा अन्य रूीसे उत्पन्न संतानसे पुरुषका घर्मकार्य नही होसकता, किसी 
गाखासे पतित्रवा खीको दूसरा पति करनेका उपदेश नही है ॥ १६२ ॥ 


= ६१” ( १३) पाराशरस्मृति-४ अध्याय | 
नष्ट सृत प्रत्रजित क्लीब च पतिते पता । पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विवीयते ॥ ३० ॥ 
मृते भर्तरि या नारी ब्रह्मचयंत्रते स्थिता । सा मृता लभते स्वर्ग यथा ते अह्मचारिण! ॥ ३१ ॥ 
तिस्र; काटयोऽर्थकोटी च यानि लोमानि मानवे । तावत्कालं वसेत्स्वर्गे भर्तारं याऽ्ुगच्छति॥३२॥ 
व्यालग्राही यथा ब्याले बलादुद्धरते विरात्‌ । एवं खी पतिमुद्धृत्य तेनेव सह मोदते ॥ ३३॥ 

ॐ पाराशरस्मृति--४ अध्याय ३२-३३ लोक । जो खी पतिके सङ्ग सती होजातीदै बह साढ़े तीन 
करोड़ वर्षोतक स्वरसे निवास करतीदै । जैसे सांपके पकड़नेवाछा बढ़से सांपको विळे निकाळ ढेताहै 
शसेही वह खी पतिका उदार करके उसके सङ्ग स्वगेम आनन्द भोगती है । बहद्विष्णुस्सृति--२५ अभ्याय- 
१४ अङ्क। खी अपने पतिके मरनेपर नह्षचये धारण करे अथवा सती होकर उसके सङ्ग जावे । 

@ यद्यपि खियोके छिये अन्य पति करना निषेध तथा निन्दित दै तथापि जो करने चाहतीहें वाग्दान 
हानेपर विवाहसे पळे उनके लिये एसा नियम कियागयाहै । 


प्रकरण १६] माषार्टकासमेत । "' (२१९ ) 


पति यदि बिदेश गया होय और उसका पता नहीं हवे, मरजावे, संन्यासी होजावे, नपुंसक हो अथवा 
परित होजावे तो इन पांच आपत्तियोंमें खियोंको दूखरा पति कद्दाहै ४ ॥३०॥ जो खी पतिकी मत्यु होनेपर 
ब्रह्मचर्य प्रत धारण करतीहै वह मरनेपर त्रह्मचारियोंके समान स्वर्गमें जातीहें ॥ ३१ ॥ जो खो पतिके साथ 
जलकर सती हदो जातीहै वह मनुष्यके शरीरमें साढे तीन करोड़ राण हैं उतने वर्षतक स्वर्गमे रहतीहे ॥ ३२ ॥ 
A क ~ € क्‌ + _ w ~ १. प. . ~ क ~ 
असे सांपको पकड़नेवाळा बळपूवक विलस सांपको निकाल लेताइँ, बसेही बह खी पतिका उद्धार करके उसके 
संग आनन्द करतीहै € ॥"३३ ॥ 


(१४ ) व्यासस्मृति-२ अध्याय । 


मृतं भत्तागमादाय ब्राझणी वह्रिमाविशेत्‌ ॥ ५२ ॥ ` 
जीवन्ती चेत््यक्तकेशा तपसा शोधयेद्रपुः ॥ ५३ ॥ 
पतिके मरजानेपर ब्राह्मणी उसके साथ अभिमें जलजावे; यदि जीवित रहजाबे तो केशोंको मुण्डाकर 
तपस्यासे शरीरको शुद्ध करे ॥ ५२-५३ ॥ 


( २० ) वसिष्ठस्मृति-१७ अध्याय । 


प्रोषितपत्नी पश्चवर्षोण्युपासीतोध्दै पञ्चभ्यो वर्षेभ्यो भर्हृमकाझं गच्छेत्‌ ॥ ६७॥ 

यदि धर्मार्थाभ्यां प्रवासं प्रत्यनुकामा न स्याद्यथा मेत एवं वतितव्यं स्यात्‌ ॥ ६८ ॥ एवं ब्रा- 
झणी पञ्च प्रजाताऽप्रजाता चत्वारे राजन्या प्रजाता पश्चाप्रजाता त्रीणि वश्या प्रजाता चत्वा- * 
येप्रजाता द्वे. झूद्वा प्रजाता त्रीण्यप्रजातेकम ॥ ६९ ॥ अत ऊर्ध्व ममानोदकपिण्डञ्जन्मार्षैगो- 
णां परमैः पूवो गरीयान ॥ ७० ॥ न तु ख कुर्लाने विद्यमाने परगामिनी स्यात्‌ ॥ ७१॥ 


परदेशमें गयेहुए पुरुषकी खी ५ वर्षतक पतिका बाट देखे, पश्चात उसके पास चलीजावे (छु, ॥ ६७ ॥ 
यादि धर्म अथवा धनके लोभस पतिके पास नहीं जावे तो;;विधवाके समान वत्ताव करे ॥ ६८ ॥ इसी प्रकार 
आाझणीको सन्तान हुई होवे तो ५ वर्षतक और सन्तान नहीं हुई होते तो ४ वर्षतक; क्षात्रियाको सन्तान हुई 
होवे तो ५ वर्तक और सन्तान नहीं हुई होवे तो ३ वर्षतक; वैश्याको सन्तान हुई होवेतो ४ वरषतक 
और सन्तान नहीं हुई होत्रे तो २ वर्तक और शूद्राको सन्तान हुई होवे तो ३ वर्षतक और सन्तान नही 
हुई होवे तो १ वर्षतक वह पत्तिकी याट देखे ॥ ६९ ॥ उसके पश्चात्‌ समानोदक, सपिण्ड अथवा सगोत्र 
पुरुपसे सम्बन्ध करळेवे; इनमें पिछळेसे पहिलेवालेसे सभ्बन्ध करना श्रेष्ठ है ॥ ७०॥ कुलीन पुरुपके विद्यमान 
रहनेपर अन्य पुरुषस प्रसङ्ग बही कर ॥७१॥ 


ae i en  -- ~ >>> = जन कण न ~ ~ 


७४ नारदस्माति-१२ विंवादपद्क ९७-९८ इलोकमें ऐसाही है । 
हुँ इन चार चार उलोकोंसे यह निश्चय होताहै कि खियोंके लिये अपने पतिके मरजानेपर उसके 
साथ सती होजाना अथवा श्रह्मचर्य प्रत धारण करना उत्तम ४ और अन्य पति करलेना अच्छा 
नही है; किन्तु ५ आपत्तियोमें ब दूसरा पति कर सकतीहें । सोभी यह प्रकरण वाग्दानके विपयमें है न कि 
विवाह होजानेपर । 


कै, गौतमस्ट्रत-१८ अध्याय~१ अङ्क । स्वामीके बपता हंजानेपर खरी § वर्षेतक उसको बाट देखे; 
उसकी खबर पानेपर उसके पास चळीजाव; यदि वह संन्यासी होगया हो तो उसके]पास नही जावे । मनु- 
स्माति--९ अध्याय-७६ शलोक । पति यदि घर्मकार्यके लिये विदेश गया होवे तो "८ चषतक, विद्या 
अथवा यशके लिये गया हो तो ६ बषेतक और कामके लिये गया होवे तो ३ वर्षतक खी उसके 
आनेकी थाट देखे । 


नारद्स्माति-१२ विवादपद । परदेश गयेहुए त्राझणकी आद्वणी खी ८ वषतक और यदि सन्तान 
नहीं होवे तो ४ वपेतक पतिकी वाट देखकर दूसरे पुरुषका आश्रय करळेवे; ॥ ९८-९९ ॥ परदेश गयेहए 
्षत्रियकी खो ६ वर्षतक भौर यदि सन्तान नहीं हुई होवे तो ३ वपतक और परदेश गयेहुए वैश्यकी खा ४ 
बर्षतक और सन्तान नहीं हुई होवे तो २ वष तक पतिकी बाट देखे; परदेशमें गयेहुए शूद्रकी सीके लिय 
कालका नियम नही दै; परदेशमें रहनेवाछोंकी खियाके लिये एसा कहाहू ॥ ९९-१०० ॥ इन ख्रियोको 
उचित है कि यादि पतिके जीवित रहनेका समाचार मिळता होवे तो दूना समयतक पतिका आसरा देख 
॥ १०१ ॥ ( खाके लिये ऐसे समयमे दूसरा पाते करना अच्छा नहीं है, किन्तु जो कर उसके छिये यह 
विधान लिखा गयादे ) । 


(२२० ) ० धमंशादसम्रह- [ श्री 


(२६ ) नारदस्मृति १२-विवादपद्‌ । 
चतुदेशविधः शाखे पण्डो दृष्टो मनीविभिः। विकित्स्यश्चाचिकिस्स्यश्च तेषामुक्तो विधि; क्रमात्‌ ११ 
निमर्गषण्डो बद्धश्च पक्षषण्डस्तथेव च । अभिशापादृगुरो रोगाहेवक्रोधात्तैथव च ॥ १२॥ 
टंष्यापण्डश्च सव्यश्च वातरेता मुखेभगः । आशक्षिप्तमोघबीजश्च शालीनोन्यापतिस्तया ॥ १३ ॥ 
महार्षयोने शारूमें १४ प्रकारका नपुंसक कहाहै उनमेंसे कुछ औषधके योग्य और कुछ असाध्य हैं इनको 
क्रमसे मे कहताहू ॥११॥१ निसगेपण्ढ (जन्मका नपुंसक)२ बद्धषण्ढ ( बनाया हुआ नपुंसक, ) ३ पक्षषण्ड 
(१५ दिनपर मैथुनकी शक्ति हानेवाला,) ४ गुरुके शापसे नपुंसक हुआ, ५ रोगमे नपुसक हुआ, ६ 
देवताके कोघसे नपुंसक हुआ, ७ ईष्योषण्ड ( ढेपसे नपुसक बना ) ८ सेव्यषण्ड ( बहुत मैथुन करनेके 
कारण नपुंसक बनगया ), ९ वातरेताषण्ड ( वौर्य्येपातके समय केवळ वायु निकले ), १० मुखभगे ( मुख 
मैथुन करनेवाळा ), ११ आक्षिप्तपण्ड ( छितराकरके बीज निकले ), १२ मोघबीजषण्ड ( निरर्थक वीर्यवाढा 
मनुष्य ), १३ झालीनषण्ड ( प्रबला खीसे संभोग करनेके कारण नपुंसक बना ), १४ अन्यापतिषण्ड (परखरसे 
हो मेथुनकी इरछा होवे ) ॥ १२ ॥ १३॥ 
` सत्राय्यावमतीकारी पक्षाख्यो मासमाचरेत्‌ । अनुक्रमात्रयस्यास्य कालः संवत्सर; स्मृतः ॥ १४॥ 
इच्याषण्डादयो येन्ये चत्वारः समुदाहृताः । त्यक्तव्यास्ते पतितवत्क्षतयोन्या अपि खिया ॥ १५॥ 
आक्षिप्तमोघबीजाभ्यां कृत्तोपि पतिकर्मणि । पतिर्यः स्मृतो नार्या वत्सराद्व प्रतीक्षते ॥ १६ ॥ 
शालीनस्यापि धृष्टख्रीमंयोगाद्भ्रश्यते ध्वजः । तं हीनविषयं तु खरी वर्ष क्षिप्वान्यमाश्रयेत्‌ ॥१७॥ 
अन्यस्यां यो मनुष्यः स्यादमनुष्यः स्वयोषिति । लभेत सान्यं भर्तारमेतत्क्वार्य प्रजापतेः ॥ १८ ॥ 
आदिके २ पण्ड खीके लिये ग्रहण करनेयोग्य नहीं हैं, पक्षषण्ढकी एक मास प्रतीक्षा करे भौर शुम 
शापषण्ड आदि तीनकी एकवर्ष आसरा देखे ।। १४ ॥ खियोंको चाहिये कि इईर्पापण्ड आदि ४ प्रकारके 
पण्ढोंकों उनसे प्रसङ्ग हो जाने परभी पतितके समान त्याग देवे ॥ १५ ॥ आक्षिप्रपण्ड और मोधबीजपण्डसे 
यदि विधिपूंवक विवाह होगया होय तो ६ महीनेतक आसरा देखकर दूसरा पति करळेवे ॥ १६ ॥ प्रबला 
खरीक्षे सभोग करनेके कारण जिसका कामदेव नष्ट होगयाँह उसको शालीन पण्ढ कहते है, ऐसे पुरुषकी 
खी एक वप परीक्षा करके अन्य पति करळेवे ॥१ॐ। जिस पुरुषको अपनी खीसे मेयुन करनेका सामर्थ्य नहीं 
दाता,किन्तु परकी खसे करनेका होता है एसे पुरयकी खी दूसरा पति करलेवे, पेसा प्रमापतिने कहाहै।। १ ८।। 
/ मतिगरह्म च यः कन्यां वरो देशान्तरं नत । नुद । त्रीनृतून्समतिक्रम्य कन्यान्यं वरयेद्वरम ॥ २४ ॥ 
जो पुरुष विवाह करके देशान्तरमे ; उसकी मार्या ३ कतुकाल बीतजाने दूसरा वर 


करलेवे ।। २५ ॥। 
स्रीका नियोग ४. 


(१ ) मनुस्मृति--९ अध्याय । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ॥ ५६ ॥ 
थ्रातुउजेष्ठस्य भार्या या गुरुपत्न्यनुजस्य सा । यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता॥५७॥ 
उयष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान्वा्रजख्ियम। पतितो भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापादि ॥ ५८ ॥ 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा खिया सम्यङ्नियुक्तया। प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ ५९ ॥ 
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निहि । एकमुत्पादयेतपुत्रं न द्वितीयं कयश्वन॥ ६०॥ 
ढितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्रीषु तद्विदः । अनिवृत्त नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ ६१॥ 
वियवाया नियोगार्थ निवत तु यथाविधि । गुरुवच्च स्नुषावचच वर्तेयातां परस्परम्‌ ॥ ६२॥ 
नियुक्तौ यी विधि हित्वा वत्तेयातां तु कामतः । ताबुभी पतितौ स्यातां स्नुषागगुरुतल्पगी ॥ ६३ ॥ 
अब स्त्रियोके आपत्कालका धर्म कहताइं ॥५६॥ छोटे भाईके लिये बड़े भाईकी खी शुरुपत्नीके समान और 
बड़े भाईके लिये छोटे भाईको खी पतोहूके तुल्य हे ॥५७॥। बढ़ा भाई छोटे भाईकी खीसे अथवा छोटा भाई 
बड़े भाईकी रूीसे विना आ।पत्काखके अर्थात्‌ सन्तान रहनेपर नियुक्त हाकर भी गमन करनेसे पतित दोजाता 
है ॥५८ीक्षीको चाहिय कि सन्तान नहीं होवे तो देवर अथवा अन्य सपिण्ड पुरुषस नियुक्त होकर ममोवा- 
रिछत सन्तान उत्पन्न करे ।०९॥ नियुक्त पुरुष अपने दारीरमें घी लगाकर मौन हो रातमें विधवा खीसे मैथुन 
करके एक पुत्र उत्पन्न करे, दूसरा नहीं ॥६०॥ खीतश्वके जाननेवाळे अन्य आचार्य कडतेहे कि एक सन्तानसे 
नियोगका उद्देश्य सिद्ध नहीं होसकता इस लिये नियोगसे २ सन्तान उत्पन्न करना धर्म है ॥ ६१ ॥ 


~ प्रकरण ११] भाषाटीकासमेत । (२२१) 


विधन्राका नियोग विधिपूर्वक सम्पन्न देनिपर छोटे भाईकी खी पतिके बड़े भाईको गुरुके समान मान और बडा 
भाई छोटे भाईकी खोको पतोहके समान जाने ॥ ६२ यादि नियुक्त होकर अपनी इन्छानुसार विधिको ठोडकर 
छोटे भाईकी मार्यासे बडा भाई अथवा बडे भाईकी भायीसे छोटा भाई गमन करेगा तो बडा भाई पतोहसे 
गमन करनेवालिके समान और छोटा भाइ गुरुपत्नीसे गमन करनेवालेके तुल्य पतिन होजायगा & ॥ ६३ || 


द्विजातिमें नियोगनिषेध । 
नन्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभि?। अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना धर्म हन्युः सनातनम ४ 
; नोद्वाहिकेबु मन्त्रेषु नियोगः कीत्यंते क्कचित्‌ । न विवाहविधावुक्तं वियवावेदनं पुनः ॥ ६५ ॥ 
ड अयं द्विहि विद्वद्भि या वि । मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्य प्रशासति ॥ ६६ ॥ 
7८ म महीमोसेलाँ सुजन ¦ पुरा । वणोनां संकरं चक्रे कामोपहतयेतनः ॥ ६७॥ 
£ १ ततः प्रथ्षति यो मोहात्ममीतपतिकां खियम । नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगहन्ति साधवः ॥ ६८ ॥ 
यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । तामनेन विवानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ६९ ॥ 
यथाविष्यचिगम्येनां शुक्रवखां शुचित्रताम । मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सक्ृहतावृतौ ॥ ७०॥ 
विधवाका नियोग कराना द्विजातियोके लिये उचित नही है, नियोग करानेवाले सनातन धर्मका! नाश 
करतेहैँ ॥ ६४ ॥ विताहरे किसी मन्त्र्मे नियोगका विधान और विवाहके विधानमे विधवाओके पुनायिवाह- 
की बिधि नही दै ॥ ६ ॥ यह पशुधम विद्वान्‌ छोगोंमें निन्दित है, कहतर्हे कि राजा वेनके समय ममु 
प्योके बीच नियोगी रीति प्रचित हुई ॥ ६६ ॥ वेन अपने चुजबळसे सम्पूर्ण प्रश्वीका राजा बना, राज- 
वियॉमे अग्रगण्य उसने कामादिरे वश होकर यह विधि प्रचलित करके वर्णसङ्कर धर्म चलाया ॥ ६७॥ 
तसे जो पुरष मोइवश होकर विधवामे सन्तान उत्पन्न करनेके लिये नियोग करताहै, साधुछोग उसकी 
निन्दा करतेदें ॥ ६८ ॥ वागदत्ता कन्याे वरकी मृत्यु हो जानेपर उसके देवरके साथ उस कन्यारे समा- 
गमकी विधि दै ॥ ६९ ॥ उस देवरको चाहिये क्रि विधिपूर्वक कन्याको अङ्गीकार करके जबतक उसको 
गर्भ नहीं रहजावे तबतक प्रतिक्रतुकालर्मे वैधव्यसूचक श्वेतवल्न धारण करनेवाली उस कन्यासे 
गमन करे छठ ॥ ७० ॥ 
यस्तल्पजः प्रमीतस्य छीबस्य व्याधतस्य च । स्वधर्मेण नियुक्ताया स पुत्रः क्षेत्रजः स्टृतः॥ १६७॥ 
मरेटण, नपुसक अथत्रा भसा'य रोगी पुरुषी खीमे धमेपूवेक नियुक्त पुरुषके वीर्यसे उत्पन्न पुत्रका 
क्षमजञ पुत्र कहदेहै ॥ १६७ ॥ 


(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-) अध्याय । 
अपुत्रां गुर्वेनज्ञातो देवर! पुत्रकाम्यया । सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥ ६८ ॥ 
आगर्भेसंभवादू गच्छेत्पतितस्त्वन्यया भवेत्‌ । अनेन विधिना जातः क्षेत्रजोस्य भवेत्सुतः ॥ ६९ ॥ 
पुत्रहीन खीका देवर, सपिण्ड अथवा सगोत्र पुरुष खीके ( पिता, ससुर आदि ) बड़ोवी आज्ञा हाने- 
पर खीके ऋतुकाळमें अपने शरीरम धी लगकिर पुत्रकी इच्छासे उससे गमनकरे ॥ ६८॥ जततरु गर्भा 
धान नहीं होवे तमीतक उस खीसे प्रसङ्भकरे, गे रहजानेपर उक्षसे गमन करनेसे बह्‌ पतित होगा, इस 
भांति उपत्ल पुत्र क्षेत्रजपुत्र कहाताँह ॥ ६९ ॥ 


( १८ ) गौतमस्मृति-१८ अध्याय्‌ । 
अपतिरपत्यलिप्सुदेवराद्‌ गुरुप्रसूतान्नतुमतीयात्‌ पिण्डगोत्रकऋषिसंबन्धिभ्यो योनिमात्राद्वा नादे- , 
वरादित्येके ॥ १ ॥ 


$ मनुस्मृति--२ अध्याय-१७३ इछोक । जो पुरुप अपने मरेहुण भाईकी खाीमं घर्मपूवेरु नियुक्त 
होकरभी नियमको छोड़कर कामनापूर्वक रमण करताहै बह दिधिपूपति कहळातादै । नारदस्मृति--१२ 
निषादपद । बढ़ोंकी आज्ञासे पुत्रहीन खी पुत्र उत्पन्न करनेके लिये देवरसे सहवास करे ॥ ८१ ॥ पुत्र उत्पन्न 
होजानेपर फिर सहवास नहीं करे क्योकि फिर ऐसा करनेसे वर्णसङ्कर उत्पन्न होगा ॥ ८२ ॥ जो खी वित्र 
रोकी आह्वासे देवरसे सन्तान उत्पन्न करतीदै उस सन्तानको अझवादीळोग जारज सन्तान कहतेहे ।। “2? ।। 
॥ ८५ ॥ विना बड़ोकी आज्ञासे यदि बडे भाईकी खीसे छोटा भाई अथवा छोटे भाईकी खासे बडा भाई 
गमम करतादै तो यह दोनो गुरुकी खीसे गमन करनेवाले समझे जातेहें || ८५-८६ ॥ 
हित यह नियोग कट्क्किकिष अन्य स्यातियोसे तथा इसी मनुस्मृतिके ऊपर टिस्बेहुए इछोकोसे अयोग्य 
सानपड़ताहै । 


IS SD Si me >र०-- 


(२२२) घर्मशास्रसंत्रह- [पुत्र 


स्वासो नही रहनेरर यदि खोको सन्तानको इन्ठा होवे तो देवर अथबा पिण्ड, गोत्र वा ऋषि 
सम्बन्धी अथवा प॒तिरू कुछके किसी पुरुष क्रतुकाङम सहवास करके सन्तान उत्पन्न करे; किसी आचा- 
यका भव ह कि देयरकों ठोडकर अन्य पुरुपसे नियोग नही करे ॥ १॥ + 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-१७ अध्याय । 
प्रेतपत्नी पण्मामान्प्रतचारिण्यक्षारलवणं भुञ्जानाऽघः झायीतोर्ध्वं षड्भ्यो मामेभ्यः स्नात्वा श्राद्ध 
च पत्ये दर्वा विद्याकर्मगुरुयोनिमंवंधान्मन्निपात्य पिता भ्राता वा नियोगं कारयत्तपमे ॥ ४९ ॥* 
न सोन्मत्तामवशां व्यायितां वा नियुञ्ज्यात्‌ ॥ ५० ॥ ज्यायसीमपि षोडशा वर्षाणि, न चेदाम- 
यावी स्थात्‌ ॥ ५१ ॥ ग्राजापत्ये मुहुत्तै पाणिग्राहवदूपचरत्‌ ॥ ०२ ॥ लोभान्नास्ति नियोगः ॥ 
॥ ५७ ॥ प्रायाश्चित्तं वाऽप्युपनियुञ्ञ्यादित्येके ॥ ९८॥ 
सरेहए पुरुषकी खी ६ मासतक खार लवणको छोड़कर ( हबिष्य भोजन करके )श्नत केरे, भूमिपर 
सावे, ६ महीनेके वाद खान करके पतिका श्राद्व करे, उसके पश्चात्‌ विधबाका पिता अथवा भाई इसके 
पतिके विशागुरु, कर्मगुर और बन्धुजनोंको इकट्ठा करके उनकी अनुमति ळकर सन्तान उत्पात्तके लिये उसका 
नियोग करादेवे ॥ ४९॥ यदि वद्द खी, उन्मत्ता, स्वेन्छाचारिणो, रोगिणो अथवा १६ वपसे कम अवस्थाकी 
होवे तो उसका नियोग नहीं करावे ओर खीसे कम अवस्थाक पुरुषके साथ नियोग न करावे ॥ ५०-५१ ॥ 
नियुक्त पुरुप चार घडी रात रहनेपर विवाहित पातके समान नियुक्ता स्रीसे सहवास कर ॥ ५० ॥ काम 
भोगके लोभले नियोग नही है ॥ ५७ ॥ एक आचार्य कहते है कि लोभसे नियोग करनेवालेको प्रायश्चित्त 
करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


( २५ ) बोौधायनस्प्रति-२ प्रश्न-२ अध्याय । 
संवत्सरं प्रेतपत्नी मधुमांसमचलवणानि वर्जयेदधः शयीत ॥६६॥ षण्मासानिति मौहल्यः ॥ 
॥ ६७ ॥ अत ऊर्ध्व गुरुभिरनुमता देवराञ्ञनयेत्पुत्रमपुत्रा ॥ ६८ ॥ अथाप्यदाहरन्ति ॥ ६९ ॥ 
व॒शा चोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतप्रजा । नाकामा संनियोज्या स्यात्फलं यस्यां न विद्यते हति9० 
मत धुरुपकी खो १ वर्षतक मधु, मां, मद्य और नोनको छोडकर भूमिवर सोवे, मौट्टल्य ऋषि 
क्हतेहें कि ६ महीनेतक ऐसा कर ॥ ६६-६७ ॥ पुत्ररहित खी इसके पश्चान इवशुर आदि बडे छोगाकी 
आज्ञाचुसार दररसे पुत्र उत्पन्न कर ॥ ६८ ॥ और उदाहरण देतेहें ॥ ६५ ॥ चन्ध्या, पुत्रवती, ऋतुहीन, 
मरेहए पुत्रकी माता और कामचेष्टासे रहित खीका नियोग करनिस कुळ ५७ नही होताहै || ७० ॥ 


पुत्रप्रकरण १४. 
पुत्रका महत्व ओर पुत्रवान्‌ मनुष्य १. 


( १ ) मञुस्मृति-९ अध्याय । 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पेत्रिणानम्त्यमञ्नुते । अथ पुत्रस्य पात्रेण अप्नस्थाप्नोति विष्टपम ॥ १३७॥ 
पुन्नाम्नो नग्काद्यस्मात्‌ तायने पितरं सुतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ १३८ ॥ 
मनुत्य पुत्रसे सब छोकोको पाताहै, पौत्रस बहुत कालतक स्वर्गर्म बसताहे और प्रपीत्रसे सूयैलोकमें 
जातहि के ॥ १३७ ॥ पुनाम नरकका है उससे पुत्र अपने पिताको बचाताहै, इसलिये स्मयं ब्रह्माने “पुत्र''नाम 
रक्खाहै है! ॥ १३८॥ 
श्रातृणामेक जातानामेकश्चेतपुत्रवान्‌ भवेत्‌ सर्वास्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रबीत्‌ ॥ १८२ ॥ 
मर्वासामेकपत्नीन मिका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । सर्वास्तास्तेन पत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः ॥ १८३ ॥ 
एक माता पितासे उत्पन्न बहुतसे भाइयोंके बीच यदि एकही भाईका पुत्र हांगा ता उसी पुत्रम सब 
भाई पुत्रबाले समझे जायगे, ऐसा भगवान्‌ मनुने कहाँद ॥?८२॥ एफ पतिकी अनेक भार्याआमस यदि एकही 
भार्याका पुत्र होग। सो उसी पुत्रसे सत्र भार्या पुत्रवती समझी जावेगी, ऐसा मनुने कहाह्दै $. ॥ १८३ ॥ 


$ बसिष्ठस्मति--१७ अध्याय-५ इलोक, बृहृद्विष्णुस्ृति-१५अ'याय- 8५ उछोफ और बौधायनस्मृति-२ 
प्रश्‍न--९अध्याय,-उश्लोकने ऐसाही है । 

३ रहदिष्णुस्मृति-१'५ अध्याय -४३ इलोकमें ण्साही दै । 

५) बृहद्विष्णुस्ति=-१५ अध्यायके ४०-४१ उलोरुमे और बसिठ्ठम्मृति--१७ अध्यायके? ०-११ 
वढोकमें भी एसा है । 


£ 


भ्रकरण १४] माषाटीकासमेत । ( २२३ ) 
(३ ) अजिस्मृति । 


पिता पुत्रस्य जातस्य पझ्येब्रेज्जीवतो मुखम्‌ । ऋणमस्मिन्संनयति अमृतत्वं च गच्छति ॥ ५३ ॥ 
जातमात्रेण पुत्रेण पितृणामनृणी पिता । तदद्दि धुद्धिमामोति नरकात्त्रायत हि सः ॥ ५४॥ 
पुत्रके जन्म होनेपर जीवित पुत्रका मुख देखनेसेही पित्ता पितरोक कणसे मुक्त होताहे और मरन पर 
स्वगमे जाताहै & ॥ ५३ ॥ पुत्रके जन्म होनेसे ही पिता पितरोके कणसे छूटताहे और उसी दिन अद्ध 
होजाताहै, क्योकि पुत्र पिताको नरकसे बचाताई ॥ ५४ ॥ 


( २० ) वसिष्ठस्शृति-१७ अध्याय । 


अनन्ताः पुत्रिणां लोका नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति श्रयत ॥ २ ॥ 
पुत्रबाले मनुष्यको अनन्त काळतक स्वगेलोक मिलताहै; पुत्रहीन मनुष्यको स्वर्ग प्राप्त नही होता, 
एसा श्रतिमें है ॥ २ ॥ 


( २५ ) बोधायनस्मृति-२ प्रश्न-९ अध्याय । 


जायमानो वे ब्राहणम्रिमिर्क्रेणी जायते अह्मचयेणर्षिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥९॥ 
ब्राह्मण ३ ऋणसे युक्त होकर जन्म ठेताहे, वह ब्रक्षचारी होनेसे ऋषिऋणसे, यज्ञ करनेसे देवकणसे और 
सन्तान उत्पन्न करनेसे पितक्रणस छूटताह ॥ ५ ॥ 


बारह प्रकारके पुत्र ओर कुण्ड तथा गोलकपुत्र २. 
( १ ) मनुस्मृति अध्याय । 


पत्रान्द्रादश यानाह नृणां स्वायम्धुवो मनुः । तषां पड़ बन्धुदायादाः पडदायादवान्ववाः ॥१५८॥ 
स्वायम्धुव मनुने १२ प्रकारके पुत्र कहेहे, उनमेंसे ६ वनमें भाग पानके अधिकारी और बान्घत्र हे, 
किन्तु ६ थनमें भाग पानेका अभिकारी नही है, व कवळ बान्धव है ॥ (५८ ॥ 
स्वक्षत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम । तमौरसं विजानीयात्वत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
(१) जो पुत्र विवाहसश्कररसे युक्त भायामें पतिक वीर्यस उत्पन्न होताहै, उसको औरस कहतेद्दे वही 
पुत्र मुग्य है ॥ १६६॥ 
यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्वीबस्य व्याधितस्य वा। स्वधर्मेण नियुक्ताया म पुत्र; क्षेत्रजः स्मृत।१६७॥ 
(२) जो पुत्र मरेहुए, त्ुपुसक अथवा असा'यरोगी पुरुषकी खीमें धर्मपूवक नियुक्त अन्य पुरुषके 
बीर्यसे उत्पन्न होताहै उसको क्षेत्रज कहतेहे ॥ १६७ ॥ 
माता पिता वा दद्यातां यभद्विः पुत्रमापदि । सहद प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥ १६८ ॥ 
(२) जब माता पिता आपरकालमे प्रीतिपूषक किसी समान जातिके मनुष्यको जलसे सङ्कल्प करके 
अपन पुत्रको देवेतंह तब उसको दृत्तक पुत्र कहतहे ॥ १६८ ॥ 


क बृहृद्धिप्णुस्ृति--- १% अप्यायक ४४२लाकम और पसिष्ठस्मृति-१७अध्यायके १ इलोकमे भी पसा है। 

(१) याज्ञवल्क्यस्साति--२ अध्याय-१३२ | इलाकमे, रहद्विष्णुस्मृति-१५ अध्याय-२ अक्क, 
बतिष्ठस्मृति-१७ अध्याय~१३ अङ्कमे और बौधायनस्मृति--२ प्रइन-२ अध्याय-१४ अङ्कम ऐसाही है। 

( २) याज्ञबस्क्यस्मति---२ अध्याय १३२ इळोक । अपनी भायीमे सगोत अथवा दूसरे पुरषस 
उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कद्दा जाताहै । बृहदविष्णुस्मति-१५ अध्याय-३ अङ्क । नियोग धर्मके अनुसार सपिण्ड 
अथवा उत्तम वर्णके पुरुषके वीयसे अन्यकी भार्यामें उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज हातांदे । वसिष्ठस्म्रति-१७अध्याय--१ ४ 
अङ्क । औरस पुत्र नही होनपर नियुक्त ख्रीम उत्पन्न पुत्र क्षत्रज कद्दाताददै । बौधायनस्सृति--२ प्रश्‍न-२ 
अध्यायके २०-२१ अङ्क । मृत पुरुप, नपुसक अथवा रोगी पुरुषकी खीमि नियोगद्वारा उत्पन्न पुत्रको क्षेत्रज। 
कहे, बह्‌ २ पितावाला और २ गोत्रवाला कहलातीहै, वह दोनो पिताको पिण्ड देताहै और दोनोके धनमे 
भाग पाठा ५ 

( ३) याक्ष५« "एसाति--रअध्याय-( ३४ इछोक । माता पिताका दिर [हुआ पुत्र दसकथुश्र कद्दातादै । 
बृहद्िष्णुस्माति-१५ अन्य हक यी पाराशरस्मृति-४ अध्यायके २४ इलोकमे और वसिष्ठस्मृति-- 

१७ अध्यायके २९ अङ्कमे मी रेसा हे । कोकप्ण्नस्मति--२ प्रश्‍न-२ अध्यायके १४अङ्कुमे है कि जब कोई 
पुत्रकी माता पितास या अन्यै सम्बन्धसि पुत्र बनानेके (के उद़का ठेताहे तब वद दत्तकपुत्र होताहै । 


(१२४) थर्मशाखसंप्रह- है 


सदृशं तु प्रकुर्यायं गुणदोषाविचक्षणमू । पुत्रं पुत्रगुणेयुंक्ते स विज्ञेयश्च कृत्रिमः ॥ १६९ ॥ 

(४ ) जब कोई मनुष्य शुणदोषक बिचार करनेमे चतुर, गुणयुक्त और अपनी जाविके बाइकको 

महण करके अपना पुत्र बनाताद तब उसको कृत्रिम पुत्र कहतेहे ॥ १६९॥ 
उत्पद्यत गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य स! । स गृहे गूढ़ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥ १७० ॥ 

( ५ ) जब किसीकी सीम कोई विना जानाहुआ पुरुष गुप्त सहवास करताहे तब उससे उत्पन्न पुत्रको 

पृढात्पन्न पुज कहतेदे, बह ्षत्रस्वामीका पुत्र बनताँह्‌ ॥ १७० ॥ 
मातांपितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा । यं पुत्रं परिशुह्णीयाद्पविद्धः स उच्यते ॥ १७१ ॥ 

(६ ) जब माता पिता अथवा पुत्रका रक्षक बाळकको त्यागंदेताहे और अन्य पुरुष उसको प्रण करके _ 

अपना पुत्र बनाताह तब वह अपविद्ध पुत्र कहठढातादै ॥ १७१ ॥ 
पितृवेश्मनि कन्या तु यं पत्रं जनयेद्रहः । तं कानीनं वदेज्ञाम्ना बोदुः कन्यासमुद्भवम्‌ ॥ १७२ ॥ 

(७) कन्या कुमारी अवस्थामें गुप्तसहवास करके पिताके घरमें जिस पुत्रको उत्पन्न करतीहै वह पुत्र 

कन्यासे विवाह करनेवाळेका कानीनपुत्र कहाजाताहे ॥ १७२ ॥ 
या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञातापि वा सती । बोढुः स गर्भा भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ १७३॥ 

( ८ ) बिना जानेहुप अथवा जानकर गर्भवती कन्यास विवाह करनेपर विवाहके पश्चात उस गमेसे शो 

पुत्र उत्पन्न होतादै उसको विवाह करनेवाले पतिका सह्दाढु पुत्र कदृतदे ॥ १७३ ॥ 
कीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थ मातापित्रोर्यमन्तिकात्‌ । स क्रीतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा॥ १७४॥ 

(९ ) जो माता पिताको मूल्य देकर खरीदा जाताहै, बह्‌ समान हो अर्थवा असमान होवै, खरीदने 

चालेका क्रीतपुत्र कहछाताह ॥ १७४ ॥ 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया! । उत्पादयेत्पुनभूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ १७५ ॥ 
सा चेदक्षतयोनिः स्याहतप्रत्यागतापि वा । पीनर्भवेन भत्रो सा पुनः संस्कारमहोते ॥ १७६ ॥ 

( १० ) जब स्त्री पतिके छोड्देनेपर अथवा विधवा दोनेपर अपनी इन्छासे फिर अन्य पुरुषकी भार्या 
बनकर पुत्र उत्पन्न करतीहै तब वह पुत्र पौनभेव कहाजातांदै ॥ १७५ || वह खी पुरुषके सहवाससे बचकर 
यदि दूसरे पतिके पास जावे ता दूसरा पति उससे विवाह संस्कार करळेवे और यादि पतिके त्यागदेनेपर पुरुषके 
सहवाससे बचकर अन्यके घरस अपने पहिले पतिके धर छौट आवे तो पहिला पति उससे फिर बिवाह 
सस्कार करे, ऐसी खरी अपने पतिकी पुनर्भू पत्नी कहीजातीहै ॥ १७६॥ 

(४ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-१३५ इलोक । जिसको कोई अपना पुत्र बनळिताहै वहु कृत्रिम 
पुत्र कद्दा जाताहै । बृद्ददिष्णुस्सति-१५अध्याय ओर वसिष्ठस्तृति-१७अध्यायमे जहा १२ प्रकारके पुत्र ळिखे गये 
हैं बहा ऋत्िम पुत्र नही है, उसके स्थानपर “पुत्रिकापुप्र” है । बौधायनस्मृति-२ प्रश्‍न २ अध्याय/+-२५ 
अङ्क । जब कोई समान जातिके छङ्केको अपनी इच्छासे पुत्र बनाळेताह तब वदद इत्रिमपुत्र कहाताहै । 

(५) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-१३३ इलोक । जो गृहमें गुप्रभावसे उत्पन्न होताहै उसको 
गृढज याने गुढोत्पन्न पुत्र कहतेहें । वसिष्ठस्सृति-१७ अध्यायके २६-२७ अङ्कमे और ब्रौधायनस्म्रति-र 
प्रभ-२ अध्यायके २६ अङ्कमे ऐसाही है । बहद्विष्णुस्मति-१५ अभ्यायके १३-१४अङ्मे मनुस्सृतिके समान है। 

( ६ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्यायके १३६ इलोकमें अहािष्णुस्मृति-१५ अध्यायके २४-२६ अकमे 
बहिप्रस्पृति-१५ अध्यायके ३४ अंकमे और बौधायनस्मृति-२ प्रश्‍न-२ अध्यायके २७ अकमें ऐसाही है । 

(७ ) बृद्ददिष्णुस्माति-१५ अध्यायके १०-१२ अकमेभी ऐसा है । याज्ञवल्क्यस्मृंति-२ अध्याय-१४३ 
इळोक । विना विवाहीहुई कन्यासे उत्पन्न कानीन पुत्र है,वह नानाके लिये पुरके तुल्य दोतादै)। बसिठस्मृति-१७ 
अध्यायके २२-२५ अक । कुमारी कन्या कामवश होकर अपने पिताके घरमे किसी अपने तुल्य पुरुषसे संभोग 
करके जिस पुत्रको उत्पन्न करतीहै बह कानीनपुत्र कहळाताहे, वह अपने नानाके पुत्रके स्थानमें होकर नासाका 
पिण्डढान करतांहै और उसका उत्तराधिकारी होताईै । बोधायनस्मूति-२ प्रभ रअध्याय,-२८अंक । जब कन्या 

कुमारी रहनेपर गुप्भावसे पुरुषसे सहवास करके पुत्र उत्पन्न करतीहै तब उस पुत्रको कानीनपुत्र कहतेहें । 

(८) बृहद्िष्णुस्यति--१५ अभ्यायके १५-१७ अंकमें और बौषायनस्मृति-¬२ प्रभ-२ अध्यायके 
२५ अकमें ऐसाही है । याक्षवस्क्यस्सृति-२ अध्याय--१ क । जो विवाहके समय कन्याके गर्भमें रहता 
वह जन्म ठेनेपर विवाहनेवालेका सहोढ़ पुत्र दोताहै । बसिष्ठम्मृति-१ ७ अध्यायके २८ अंकमे भ ह्‌ । 

(९ ) याज्ञवस्क्यस्शृवि-र अध्याय-१३५ इछोक । जिसको माता पिता बेडे , 9 पुत्र 
sb । बृहद्विष्णुस्मरति-१५ अ वद्चिष्ठस्पृति १७ अ और 

१ प्रश्‍न-२ अध्यायके ३० अंकमे एसादी दै । A 

( १० ) याज्ञवस्क्यस्मति-~-२ अध्याय=१३४.७ _ ` भव अल रो आतर 

दुथारा भिवादीहुई खोसे उत्पन्न पूत्र पौनः २३ बृहद्विष्युस्वृति- ई 


ट 


प्रकरण १४] भाषाटीकासमेत । ( २२५) 


मातापिठविद्ीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । आत्मानं स्पशयेयस्मे स्वयं दत्तस्नुस स्मरत! ॥ १७७ 
(११) माता पितासे हीन अथवा बिना कारणके माता पिताका त्यागदि्याहुआ पुत्र जब स्वय जाकर 
किसीका पुत्र बनजाताहे तब वह लेनेवाळेका स्वयंदत्त पुत्र कहळाताहै ॥ १७७ ॥ 
यं आहाणस्तु शाद्रायां कामाइुत्पादयेत्सुतम । स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मरत; ॥ १७८ ॥ 
( १२) जिस पुत्रको त्राद्माण कामवश होकर शाद्रा भार्यामें उत्पन्न करताहै उस पुत्रको पारशव ( शोद्र) 
कहते; वह जीतेहुएदी खृतकके समान है, इसलिये वह पारशव कहळाताहै ॥ १७८ ॥ 
कषत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितान्‌ । पुत्रप्रतिनिधीनाइः क्रियालोपान्प्रनीविणः ॥ १८० ॥ 
य पुतेऽमिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजञाः । यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥१८१॥ 
श्राद्ध आदि क्रियाओंके छोप होनेके भयसे विद्वान्‌ लोग क्षेत्रज आदि ११ प्रकारके पुत्रोको पत्रक 
प्रतिनिधि अर्थात्‌ पुत्र कहतहे ॥ १८० ॥ प्रसङ्ग आजानेसे अन्यके वीर्यसे जन्मेहुए पुत्रको क्षेत्रके स्वामीका 
पुत्र कहागया; वास्तव जिसके वीर्यसे सन्तान उत्पन्न हातीहै, वह उसीकी सन्तान है; अन्यकी नही ॥१८१॥ 


( २ ) याक्षवर्क्‍्यस्मृति-२ अध्याय । 
औरसो धर्मेपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः ॥ १३२ ॥ 
विवाहिता सवर्णा ख्रीमें उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र कद्दाजाता है,पुत्रिकाका पुत्रभी उसीके समान है ॥ १३२॥ 


( ३) अत्रिस्मृति । 


अपृत्रेणेव कत्तव्यः पुब्रप्रतिनिधिस्सदा । पिण्डोदकक्रियाहेतोयस्मात्तस्मात्मयत्नतः ॥ ५२ ॥ 


-है। बौधायनस्मृति--२ प्रभ-२ अध्याय,-३१ अङ्क । पतिके त्यागदेनेपर या नपुसक) अथवा पतित हो- 
जानेपर जो खी दूसरा पति करळेतीहै वह पुनभू और उसका पुत्र पौनर्भत्र कहाताहै । वसिए्ठस्मृति-१७ 
अध्याय । पुनभू खीसे उत्पन्न पुत्र पौनभव है ॥ १५॥ जो खी अपने कुमार पतिको. त्यागके अन्य 
पुरुषरे साथ रहकर फिर पहिले पतिका आश्रय लेतीदै वह पुनर्भू कहलातीहै ॥ २० ॥ जो श्री पतिक नपुंसक, 
पतित या उन्मत्त होजानेपर अथवा मरजानेपर अन्य पतिको प्राप्त दोतीददे वह भी पुनर्भू कहातीहै ॥ २१॥ 

( ११ ) घहउिष्णुस्पृति--१५ अध्यायके २२-२३ अङ्कमें प्रायः एसाही है । याज्ञवल्क्यस्थाति--२ 
अध्याय-१३५ इलोक । जो अपनी इच्छासे किसीका पुत्र बनजाताह उसको स्वयंदत्त पुत्र कहते । पसिप्र 
स्मृति--१७ अध्यायके ३२ अङ्कुम.प्रायः ऐसाही दै । बौवायनस्मृति---२ प्रइन-२ अध्यायक्रा ३२ अङ्क । 
मातापितासे हीन लड़का जब अपनिको दुदेतहि तब वह स्वयंदत्त पुत्र कहाताहै । 

( १२) तरहद्विऽ्णुस्मृति-~१५ अध्याय-२ अङ्क । किसी खीमे उत्पन्नकियाहुआ पुत्र बारहवा पुत्र है । 
बसिषस्मृति-- १७ भध्याय-३५ अङ्क । शुद्राका पुत ( १२ पुत्रोमें ) छठवां है ¦ बधायनस्मृति--२ प्रश्‍न- 
२ अध्यायके ३३-३४ अंक । त्राह्मणसे शूद्रामे उत्पन्न पुत्र निपाद्‌ और व्यभिचारसे शुद्रामे उत्पन्न पुत्र पारशव 
होताहे । याज्ञवल्क्यस्थाति--२ अध्यायके १३२ इछोकमे बहद्विष्णुस्मृति-१५ अध्यायके ४-५ अंकमे और 
गौतमस्सृति--२९ अध्यायके ९ अंकमे जहाँ १२ प्रकारके पुत्रोका वृत्तान्त है वहां पारशवका नाम नही है, 
उसके स्थानपर “'पुत्रिकापुत्र” ।छिखाहै । 

क्ष मनुस्म्रतिसे ठिखेहुए १२ ध्रकारके पुत्रॉमें पुजिकाका पुत्र नहीहै;किन्तु याज्ञवल्क्यस्स्रति, गृहदविष्णुम्मृति 
गौतमस्मृति, बसिष्ठस्मृति, बौधायनस्मृति और नारदस्मृतिमें लिखेहुए १२ प्रकारके पुत्रोमे पुन्िकापुत्र दै । 
बृहद्विष्णुस्मृति-१५ अध्यायके४--६ अङ्क । पुजिकाका पुत्र ( १२ पुत्रामेसे ) तीसरा पुत्र हे, जब भाइसे 
हीन कन्याका पिता एववा कहकर वरको कन्या देताहै कि इसस जो पुत्र होगा वह हमारा भाद्धादि कर्म करेगा 
तब उस कन्याको “पुत्रिका”? कहतेहें । गौतमस्मृति-२९ अध्याय ३ अंक विना पुत्रवाला पुरुष जब आग्नि और 
प्रजापतिको आहुति देकर ऐसे प्रतिज्ञाके साथ कन्यादान करताहै कि इसका पुत्र हमारे पुत्रक स्थानपर होकर 
हमारा श्राद्धादि कर्म करेगा तब वह कन्य।“पुत्रिका” कहलातीदे, किसी आचार्यका मत है कि मनमे भी ऐसी 
इच्छाकरके कन्यादान करनेसे ऐसी कन्या “पुत्रिका”? ,बनजातीहे.। वसिष्ठस्मृति-१७ अध्यायके १५-१७ अंक 
और १८ इळोक । “पुत्रिकापुत्र' ( १२ पुत्रोमेसे ) तीसरा पत्र है । भाईसे हीन कम्याका पुत्र नानाके घर 
ऊाफर श्राद्ध आदि करके ।पेतररोको संसारसे पार करताहे । यहां उछोकका प्रमाण है;-कन्यार्की पिता बरस 
कहदताहे कि विना भाईबाली कन्याको वक्ष भूषणोंसे शोभित करके मे तुमको देताहुँ, इस कन्यामे जो पुत्र 
उत्पन्न होगा वह मेरा पुत्र बनेगा । बौधायनस्मृति--२ प्रश्‍न-२ अध्याय,-१७ अंक । प्रतित्ञापूर्वक दी हुई 
कन्याक पुत्रको “पुत्रिकापुत्र”' और अन्यकन्याक पत्रको दौहित कहतेहे । नारदस्सृति-१३ वित्रादपदके 
४४-४६ इलोक । औरस, क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र, कानीन, सहोढ गूढोत्पन्न, पौनर्भव, अपवि, लव्व, कीत, 

आँ -कै्रिम भौर स्वयं उपगत; ये १२ प्रकारके पुत्र है । 
भु १९ 
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( २२६ ) धर्मशाखसंभह- [ पुत्र०प्र०१४ ] 


पुत्र हीन मनुष्यको उचित है कि पिण्ड और जलदानके लिये यत्नपूर्वक किसी प्रकारसे पुत्र बनावे ॥ ५२ ॥ 


(१३ ) पाराशरस्मृति-४ अध्याय । 
तद्वत्पराखियाः पुत्री द्वी सुती कुण्डगोलकी । पत्यौ जीवति कुण्डस्तु सृते भतेरि गोलकः ॥ २३ ॥ 
औरस! क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिमकः सुतः । दयान्माता पिता वापि स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इसी प्रकारसे परकी खीमें गमन करनेपर कुण्ड और गोलक दो प्रकारके पुत्र होतेहेँ,-पतिके जीतेहुए 
जारसे उत्पन्न होतादै बढ कुण्ड और पतिके मरनेपर विना नियोगुके अन्य पुरुषसे उत्पन्न होताहै बह गोलक 
कद्दातादै छ ॥ २२ ॥ औरस, क्षेत्रज, दत्तक और कृत्रिम (४ प्रकारके ) पुत्र होतेहे, जिसको माता अथवा 
पिता दृसरेको देदेतादै बह ऊेनेबाळका दत्तकपुत्र होताहे ॥ २४ ॥ 


( २०) वसिष्ठस्मृति-१५ अध्याय । 
शाणितद्युक्सभवः पुरुषो मातापिठानिमित्तकः ॥ १ ॥ तस्य प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरो 
प्रभवतः ॥ २ ॥ न त्वेकं पुत्रं दद्यात्मतिण्ह्णीयाद्वा॥ ३॥ स हि संतानाय पूर्वषाम्‌ ॥ ४ है 
रज वीर्यके निमिन्तकारण माता पिता हैं, रज वीयेसे सन्तानका शरीर बना है ॥ १ ॥ माता पिताको 
अधिकार है कि अपने पुत्रको किसीको वेदेवे अथवा किसीके हाथ बेचदेवे या परित्याग करदेवे,किन्तु यदि एकही 
पुत्र होवे तो उसका देनेका माता पिताका या लेनेका किसीका अधिकार नहीं है, क्योकि बही पूर्वपुरुषोंकी 
सन्तान चढानेवाळा होगा ॥ २-४ ॥ 
न खी दद्यात्मतिणृह्णीयाद्वाऽन्यत्राचुज्ञानाद्वर्तुः ॥ ५ ॥ पुत्रं तिम्रहीष्यन्बन्धूनाहूयं राज॑नि यावेदय 
निवेशनस्य मध्ये व्याहृतिभिहत्वा दरेबान्थवं बन्धुसाश्िकृष्टमेव प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ ६ ॥ 
किसी खीको विना अपने पतिके अनुमतिसे किसीको अपनी सन्तान देने अथवा किसीकी सन्तान 
लेनका भधिकार नहीं ह ॥ ५ ॥ जो मनुष्य दृसरेके पुत्रको लेताहे उसको उचित है कि अपने अन्धुगणोको 
चुळाकर,राजाको जनाकर और अपने घरमे व्याहतियांसे होम करके और यादि उसके बन्धु बान्धव दूर होवे तो 
उनको जनाकर पुत्रको प्रण कर ॥ ६ ॥ 


बीज और क्षेत्रकी प्रधानता २. 


( १ ) मनुस्पृति-९ अध्याय । 
पत्रे प्रत्युदितं सद्विः पूर्वजेश्च महर्षिभिः । विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निबोधत ॥ ३१ ॥ 
# भर्तुः पुत्र विजानन्ति श्रुतिद्वैधं तु भतोरि । आहुरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥ ३२ ॥ 
"7 क्षेत्रभूता स्मृता नारी बीजमूतः स्मृतः पुमान। सत्रबीजसमायोगात्संभवः सवेदेहिभाम ॥ ३३ ॥ 
( दिश कुत्री चद्गीने स्री योनिस्त्वेव कुत्रीचत्‌ । उभयं तु समं यत्र सा प्रधूति; प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ 
स्य चेव योन्याश्च बीजसुत्कृष्टसुच्यते । सर्वभूतप्रसतिहिं बीजलक्षणलक्षिता ॥ ३५ ॥ 
यादृसं तृप्यते बीजं क्षेत्र कालोपपादिते । ताइग्रोहाति तत्तस्मिन्बीजं स्वैव्योश्चित गुणी: ॥ ३६ ॥ 
प्राचीन महुषियेनि पुत्रोत्पत्तिके विषयमे जो पुराना इतिहास कहाहै) उस जगत्के उपकार करनेवाले और पित्र 
उपार्यानको मै कहता, सुनो ! ॥३१॥ पुत्र पतिकाही होताहै, किन्तु पतिके विषयमें दो प्रकारकी श्रुति है, 
अतिके एक स्थानमें लिखाहै कि सन्तान उत्पन्नकरतेत्राळे पुरुषकाही पुत्रके ऊपर स्वामित्व ह और दूसर स्थानमें 
दे कि अन्यक वीयसे उत्पन्न पुत्रके ऊपरभी विवाहकरनेबाले क्षेत्रस्वामीका स्वामित्व है ॥ ३२ ॥ खी क्षेत्र- 
रूपी और पुरुष बीजस्वरूप है, क्षेत्र और बीजक सयोगसे सब जीव उत्पन्न होतेहे ॥ ३३ ॥ किसी स्थानमें 
बीजकी और किसी र्थानमे खीयानिकी प्रधानता है, किन्तु जहा बीज और योनि दोनाकी समानता रहतीदै 
अयान्‌ अपनी भायोती सन्तान उत्पन्न होतीहै वही सन्तान उत्तम $हीजातीहै ॥ ३४ ॥ बीज ओर कषेत्रम 
बीजकी ही प्रधानना देख पडतीहै, क्योकि बीजके ढक्षणोंसे युक्त होकरके ही सत्र प्राणी उत्पन्न हुआ 
करतेहे ॥ ३५ ॥ थथासमयपर जोतेहुर खेतमें जैसा थीत ओयाजाताहे उसीके गुणके अतुध्ार अंडर 
छत्पञ्न होतेढे ॥ ३६ ॥ 
तत्माज्ञेन विनीतेनज्ञानविज्ञान वेदिना । क केक न व्तव्य न जातु परयोषिति ॥ ४१॥ 
यफ्मेत्रिणो बीजवन्तः परकषेत्रप्रवापिणः। ते बे सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्रचित्‌ ॥ ४९ ॥ 
कियाम्युपगमास्वेतद्वी मर्थ यत्मदीयते । तस्येह भागिनी दष्टं बीजी क्षेत्रिक एव च ॥ ५३ ॥ 
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१ मनुस्याति-३' अध्यायके १७४ उठोकर्मे ऐसाही दै । 


जातिप्रकरण १५ ] भाषाटीकासमेत । (२२७) 


बुद्धिमान, विनीत, वेद वेदाङ्गोके जाननेत्रालि तथा दीधजीवी होनेकी इच्छावाळ पुरुषको उचित हे कि 
परकी खोमे कमी बीज नहीं डछि॥9१॥ज्ञिसका खेत नहीं है, केवळ बीजद्दी है वह यदि किसी दृसरेके खेतमे 
बीज यो देताहे तो उससे उसको कुठ फळ नही मिलताहै; खेतका स्वामी ही उसका कळ भोग करवाहै ॥४९॥ 
जब बीजवाले पुरुष और खेतके स्वाभीकी सम्मतिसे बीज बोयाजातादै तब दोनो फळके भागी होतेह$ ॥५३॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-४ अध्याय । 
ओधवाताहतं बीजं यस्य क्षेत्रे प्रगेहति । स क्षेत्री लभते बीज न बीजी भागमरहति ॥ २२ ॥ 
तद्वत्परस्रिय; पुत्री द्वौ सुतो कुण्डगोलकी । पत्यो जीवात कुण्डस्तु मृते भतोरे गोलकः ॥ २३ ॥ 
जब औधीक वेगसे उड़कर बीज किसी दूसरेके खेतमे उपजजाताहे तब वह अन्न होनेपर खेतवाठेका ही 
होताहै, उसमें ब्रीजवाला भाग नहीं पाताहै, इसी प्रकारस अन्य पुरुषके बीय॑से ख्रीमें उत्पन्नहुआ पुत्र ख्रीवाले- 
का ही होगा &; ऐसे कुण्ड और गोलक दो पुत्र हावेहै, पतिके जीते रहते जो अन्य पुरुषसे होताहे बह 
कुण्ड और पतिके मरनेपर जो अन्य पुरुषसे (विना नियोग किये ) ोताहै वह गोलक कदाजाताहै ॥२२-२३॥ 


(१८) गौतमस्मृति--१८ अध्याय । 
जर्नयितुरपत्यं समयादन्यत्र जीवतश्च क्षेत्रे परस्मात्तस्य दयोर्वा रक्षणाद्वतृग्व ॥ १ ॥ 
यदि कोई खी नियोगके नियत समयसे भिन्न कालमे नियुक्त पुरुषके साथ सहवास करेंगी तो उससे उत्पन्न 
सन्तान नियुक्त पुरुपकी हागी और पतिके जीतेरहतेही यदि अन्य किसी पुरुषले उसकी ख्रीमे सन्तान उत्पन्न 
होगी तो बह सन्तान क्षेत्रस्वामीकी अथवा दोनोकीमानी जावेगी अथवा जो उसका पालन करेगा, 


उसीकी होगी ॥ १ ॥ 
(२०) वसिष्ठस्मृति-१७ अध्याय । 
अनियुक्तायासुत्पन्न उत्पादयितुः पुत्रो भवतीत्यादृः ॥ ५५ ॥ 
बिना नियोगके अन्यकी खीर्मे उत्पन्न कियाहुआ पुत्र उत्पन्न करनेवाछे पुरुषका | होताहै, ऐसा ऋषि 


लोग कह्देत ॥ ५५ ॥ 
नि जातिप्रकरण १५. 
जातियोंकी उत्पत्ति और जीविका £ १. 


(१) मनुस्मृति-१ अध्याय। 
लोकानां तु विवृद्धयर्थ स॒ख॑बाहूरुपादतः । ब्राह्मण क्षत्रियं वैश्य शूदश्व निग्वत्तेयत्‌ ॥३१॥ 

शरक्षाने लोकोंकी वृद्धिके 'लिये अपने मुखसे आश्मणको, बाइसे क्षात्रियको, जघासे वैश्यको और चरणसे 
शद्॒का उत्पन्न किया (७ ॥३१॥ 1100 

४8 नारवस्मृति---१२ बिवादपद्क ५८-५९ इलोक । जब किसीकी अनुमतिस कोई उराक क्षेत्रमे 
बीज बोताह तब उससे उत्पन्न सन्तान बीजबाले और क्षेत्रवाले दोनोकी होती दै । 

& मद॒स्प्रति;९ अध्यायक ५४ इलोकमें और नारदस्मृति-१२ विवादपदके ५६-५७ स्होकमे भी ऐसा हे! 

इट एक एक वर्णमे वहुतसी जातियां बनगई है, इस लिये इस समय यह निश्चय कइशा कठिन होगया है 
कि कौन कौन जाति वैश्य और कौन कौन जाति शूद्रहै । प्राह्ण और क्षत्रियकी सब जातियोके साथ उनका 
बर्ण छगाहुआ है तथा मनुष्यगणनाके समय त्राझाणकी सब जार्तियां ब्राह्मणमें और क्षत्रियकी सब जातिया 
क्षत्रियमें लिखी जातीहैं, किन्तु वैश्य और शूद्रके छिये ऐसा नहीं है । घर्मेशाखोमे बर्णोकी वासि, संस्कार; 
शर्म वर्म आदि नामान्व तथा अशौच भिन्न भिन्न प्रकारसे लिखेहुए हैं, किन्तु इस समय इसका विचार 
नही है । वैश्यको कृषि तथा गोपाङन वृत्ति तो वैश्यसे छूट करके आझण और क्षत्रियकी प्रधान रत्ति बन 
गयीहै; केवळ वाणिज्य वैद्ययकी वृत्ति रहगई दै और शुद्रकी सेवावृत्ति भ बहुत नीच नहीं समझीजाती । तीनों 
द्विजातियोंका उपनयन आदि संस्कार तथा यज्ञसूत्र एकही तरहके होतेहे । अग्रवाड़े आदि वैश्यके नामके साथ 
भी दास शब्द जो शूद्रके लिये दै, लगाहुआईै । गोप, नाई आदि कई जातियां धर्मशार्ोसे शूद्र जानपड़तीहैं 
उनका अशौच भी १५ दिनपर समाप्र होजाताहै । वैश्ययमें बहुत छोगोका उपनयन संस्कार छृटायाह। 
जिस जातिमें परम्परासे वाणिज्य होताहे उसको वैश्य और जिस जातिमें दासद्गीत हे उसको शूद्र जानना- 
चाहिये । बहुत छोग अपनी जातिकी उत्पत्तिको प्रमाण दूढतेहेँ; किन्तु किसी प्राचोन प्रन्थमे उनको उत्पत्ति 
नहीं मिळती; क्योंकि प्राचीन समयमे चारही वर्णेकी चःर जातिया थीं, पीछे एक एक बणमे बहुत जाति पाति 
होगई; वर्णसङ्कर जातियॉमें भी बहुत जातियां बढ्गई । धर्मशाख्रोंम लिखी हुई बहुतसी जातिया अब नही हैं । 

(छ यावल्क्यस्पृति-२ अध्यायके १२६ इऴोकमें, हारीतस्मृति १ अध्यायके १२-१३ श्लोकमे और 

बसिएस्थति-४ अध्यायके २ श्छोकमें भी एसा है । 


(२२८) धर्मेशाखसंमह- [ जाति-- 


३० अध्याय्‌ । 


ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्रयो वर्णा द्विजातयः । चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु परमः ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण,क्षत्रिय और वैश्य; ये ३ वर्ण द्विज हैं;चौथा वर्ण शुद्र, इनके सिवाय पांचवां वणे नहीं है $।।४॥ 
सर्ववणेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु । आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ ९॥ 

सम्पूर्ण वर्णाम समान जातिकी शाकी रीतिसे व्याहीहुई और पर पुरुपके सम्पर्कसे बचीहुई कन्यामें 
अनुलोमतासे अर्थात्‌ श्राह्मणसे ब्राह्मणीमें, क्षत्रियसे त्रियामे, वेश्यसे वैश्यामें और शूद्रसे शूद्रानें उत्पन्न पुत्र 
अपने पिता माताकी जातिके होतेहे, एसा जानना चादिये। % ॥ ५ ॥ 

ख्रीष्वनन्तरजातासु द्विजेरुत्पादितान्ध्षुतान्‌ । सदृशानेव तानाहुर्माठृदोषविगहितान्‌ ॥ ६ ॥ 

अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः । द्ेकान्तराश्चु जातानां धर्म्य विद्यादिमं विधिम्‌ ॥ ७ ॥ 

द्विजों द्वारा अनुलोम क्रमसे अनन्तर बर्णजा पत्नीमें उत्पन्न अर्थात्‌ ज्राझणसे क्षत्रियामें, क्षत्रियसे बैश्यामें 

ओर वेश्यासे शाद्र'में उत्पन्न पुत्र माताकी हीन जाति होनेके कारण अपने पिताकी जातिके तुल्य नहीं होतहें 
शट ॥६॥ अनन्तर जातिकी खरियोंमें उत्पन्न सन्तानोंकी सनातन विधि कहीगईै अब पतिसे एक वर्णके अन्तरकी 
ओर दो वर्णके अन्तरकी पत्नीमें उत्पन्न पुत्रोंका वृत्तान्त कहताँहँ ॥ ७ ॥ 

ब्राह्मणद्रश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते । निषाद; शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ ८॥ 

क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्राराचारधिहाग्वान । क्षत्रशूद्रवपुजेन्तुरुमो नाम पजायते ॥ ९ ॥ 

ब्राह्मणसे वैद्यकी कन्याम अम्बष्ठ जाति उत्पन्न होतीदै `) और जाद्मणसे शूद्रकी कन्यामें निपाद जातिका 
पुत्र जन्म लताहै, जिसको पारशव भी कहृतहै ॥८ ॥ क्षत्रियस शूद्रक्ी कन्याम कुर चेष्टावाढी तथा कर 

छ व्यासस्मृति- १ अध्यायके ५ ६ इलोक । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन वर्ण द्विजाति हैं; यही 
तीनों बेद, स्मृति और पुराणमें कहेहुए धर्मके अधिकारी हैं; अन्य नहीं। चौथा वर्ग शूद्र भी वर्ण होनेके कारण 
वेदमन्त्र, स्वधा, स्वाद्वा, वपट्कार आदिको छोड़कर धर्मका अधिकारी है । 

३, याज्ञवल्क्यस्मृति -१ अन्याय-९० इलोक । शुद्ध विवाहसे व्याहीहुई अपन वर्णकी स्त्रीसे अपने वर्णके 
पुत्र उत्पन्न होतेहे और उनसे सन्तानकी बढ़ती होतीहै । बहाद्विष्णुम्मृति--१६ अध्याय-१ अंक । अपन 
वर्णकी भायामें अपने वर्णके पुत्र उत्पन्न होतेहे । गौतमस्मृति-४ अध्याय ७ अंक । ग्राह्मणसे ब्राह्मणीमें ब्राह्मण 
जन्म ढेताहै, क्षत्रियसे क्षत्रियामें क्षत्रियका जन्म होताहै, वैश्यसे पेश्याम वैश्य उत्पन्न होताहै और 
शद्रसे शाद्रामे द्र जन्मताहे । बौधायनस्मृति-१ प्रश्‍न-८ अध्याय-६ अंक । अपने वर्णकी भायोम उत्पन्न पुत्र 
अपने वणेका होताहै; अन्य वर्णकी भायामें उत्पन्न पुत्र अपने वणेक। नहीं होता । 

श बृहद्विष्णुस्मति--१६ अध्यायके २-३ अङ्क । बड़े वर्णक पुरुषसे छोटे बर्णकी कन्थामें माताके 
वर्णके पुत्र उत्पन्न होतेहे और छोटे वर्णके पुरुपसे बड़े वर्णकी कन्यामे निन्वित पुत्र जन्मतेहे । व्यासस्म्राति-? 
अध्यायके 3-८इलोक । आह्मणसे विवाहीहुडे त्राह्मणको कन्याकी सन्तानका जातकम आदि संस्कार ्राह्मणके 
संस्कारके समान, आझणसे विवाहीहुई क्षत्रियाकी सन्तानका संस्कार क्षत्रियके संस्कारके तुल्य और त्राह्मणसे 
विवाही हुई शूद्रकी कन्याकी सन्तानका संस्कार शूद्रके संस्कारके समान करना चाहिये । ब्राह्मण अथवा 
क्षत्रियस विवाहीहुई वैश्यकी कन्याकी सन्तानक , संस्कार वैञ्यके संस्कारके तुल्य और किसी ह्विजासिसे 
विवाही हुई शूद्रकी कन्याकी सन्तानका संस्कार मरक संस्कारके समान होना चाहिये; नीच वर्णके पुरुषसे 
उच्चबर्णकी कन्याम उत्पन्न सन्तान शुद्रसे नीच कही गईहै । 

@ वसिष्ठत्मृति--१८ अध्यायके ६ अंक, बौधायनस्मृति--१ प्रश्‍न-९ अध्यायके ३ अंकमें और 

„ याज्ञवल्क्यस्दति--१अध्याय-९१३लोकमें भी ऐसा दे। औझनसस्माति-३१इलोक । त्राह्मणकी विवाहिता वैञ्यारमे 
उत्पन्न पुत्र अम्बष्ठ होताह । मनुस्मृति--१० अध्याय-४७ इछोक । अम्बधकी जातिकी इत्ति चिकित्सा है) 
औशनसरृतिके ३१-३२ म्होऊ । अम्बछकी त्रत्ति खेती, लकड़ी, सेना और शख है। 

दय याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-९१ इळोक । त्राह्मणसे शुद्रार्म उत्पन्न पुत्र निषाद होताहै, जिसको 

पारशव भी कहतेदै । बौधायनस्मृति १ प्रश्‍न-९ अध्याय-,३ अंक | त्राह्मणसे शूद्रा खरीमें उत्पन्न पुत्र निषाद 
होताहे, जिसको एक आचार्य पारशव कहतेहें । गौतमस्मृति--४अध्याय-७अंक । त्राह्मणसे शूद्रा खीम उत्पन्न 
पुत्र पारशव होताहे । औशनसस्मृतिके ३६---३८ इलोक । आक्षणक्री विवाहिता शुद्र में उत्पन्न पुत्र पारशव 
फहलातेह ये भद्रक आदि पते. पर रहतेदै और पूतक कहाते, शिवादि आगमविद्या और मण्डल वृत्तिसे 
जीविका करतहें । और पारशवसे पारशवीमें उत्पन्न पुत्र निपाद फहदेजातेहै, व बनमें दुष्ट मगोको मारकर 
उनके मांस बेचकर निर्वाह करतेहे । मनुम्मृति-१० अध्याय~४८ इछोक । निषादकी दृस्ति मछली मारना दै । 


ल्म 


प्रकरण १५ | भाषाटीकासमेत । (२२९ ) 


कर्म करनेवाली क्षत्रिय आर शूदके स्वभावसे युक्त उम्र जाति होतोई $ ॥ ९ ॥ 
विग्रस्थ तरिषु वर्णषु नृपतेवणयोद्वेयोः । वेश्यस्य वर्णे चेकस्मिन्पडेतेऽपसदाः स्थृताः ॥ १० ॥ 
ब्राझणसे क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा आयाम उत्पन्न; क्षत्रियसे वेश्‍या और शूद्राम उत्पन्न और वश्यसे 
शुद्रामें उत्पन्न, ये ६ प्रकारके पुत्र अपने वणेकी भायांके पुत्रसे नीच होतेहे ॥ १० ॥ 
क्षत्रियाद्विमकन्यायां सूतो भवति जातित; । वैश्यान्मागधवदेही राजविप्राइनासती ॥ ११ ॥ 
शूद्रादायोगवः क्षत्ता चाण्डालश्चाधमो नृणाम्‌ । वेश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वणेसंकराः ॥१२ ॥ 
क्षत्रियसे जाझणकी कन्यामें सूत, दई वैश्यसे क्षत्रियामें मागध ६और वैश्यसे ब्राइणांम वैदेह जातिका 


पुत्र उत्पन्न होताहै कऔः॥१ १।॥ शुद्रसे वैश्यामें आयोगव, £ राद्रसे क्षत्रियामें क्षत्ता 4६ और शाद्रसे ज्राह्मणीमें 
चाण्डाल (छै; ये सत्र वर्णसंकर जन्म लेतेहे ॥ १२॥ 


क्क याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-९२ श्लोक । क्षत्रियकी विवाहिता शुद्राम उत्पन्न पुत्र उम्र होताह। 
वासिषठस्मृति-१८ अध्याय-६ अंक और बौधायनस्मृति-१ प्रश्‍न-९ अध्याय-,५ अंक । क्षत्रियकी शुद्रा खीम 
उत्पन्न पुत्र उम्र कहलाताहै । औशनसस्मृति-४०--४१ श्लोक । ज्राह्मणकी शूद्रा सीम उत्पन्न पुत्र उमजाति 
कहा जाताहे, उभर जातिके लोग राजाके दण्डघार ( चोबदार ) होतेहे और राजाकी आज्ञा होनेपर दृण्डयोग्य 
मनुप्योंको दण्ड देतेह । मनुस्मति--१० अध्याय-४९ इलोक । उम्र जातिकी वृत्ति बिळमें बसनेवाले जीवॉका 
वध करना तथा बान्घना है । 

द याशवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-९३ इलोक, बृह द्विप्णुस्मृति--१६ अध्याय-६ संक, गौतमस्मृति-४ 
अध्याय-७ अंक, वसिष्ठस्मति-१८ अध्याय-३ अंक और बौधायनस्मृति-१ प्रश्‍न-९ अध्याय,-९ अंक । 
क्षत्रियकी जाह्मगी सीम उत्पन्न पुत्र सूतजाति कहलाताहै । औशनसस्मृति-२--३ उत्ठोक । क्षत्रियकी 
विवाहिता ब्राह्मणी ख्रीर्मे उत्पन्न पुत्र सृतजाति कहाजाताहे । मनुस्मत्ति-१० अध्याय-४७ इलोक और 
बृहठिण्णुस्माति--१६ अध्याय-१३ अंक । सूतजातिकी वृत्ति रथ हांकना है । 

3३ याज्ञवल्क्यस्मृति-? अध्याय-९४ इलोकमें ऐसाही है । गौतमस्मृति-४ अध्याय-७ अंक । 
औशनसस्मृति-७ इ्छोक । वेश्यक्री ब्राह्मणी खीमें उत्पन्न पुत्र मागथ होताहे । बृहद्दिष्णुस्मृति.-१६ 
अध्याय--५ अंक । शुद्रकी क्षत्रिया खीर्मे उत्पन्न पुत्रको मागध कहाताहे । त्रौधायनस्मृति-१ प्रश्‍न-९ अध्याय,- 
७ अंक । शद्रकी वैश्या स्त्रीमें उत्पन्न पुत्रको मागघ जाति कहतेहैँ । मनुस्मृति -१० अध्याय--४७ इलोक । 
मागधकी श्रीत्त वाणिज्य दै । इंहृठिष्णुम्शाति-१६ अध्याय-१० अंक । भागधकी उत्ति प्रशंसा करना है । 
औशनसस्मृति--७--८ इलोक 1 मागध लोग ब्राह्मणोंकी और विशेष करके क्षत्रियोंकी प्रशंसा करतेदैँ; प्रशंसा 
करना और वैश्यकी सेवा करना उनकी वृत्ति दै । 

है£ याज्ञवल्क्यस्मृति--.१ अंध्याय-९३ इलोक, वहद्विप्णुस्माति१६ अध्याय-६ अङ्क, और बौधायनस्मृति-१ 
प्रश्न-९ अध्याय,-८ अङ्क एसाही है । औशनसस्मृति-२० फछोक और गौतमस्साति-४ अध्याय -७ अंक । 
शुद्रकी विश्या ख्रीमे उत्पन्न पुत्र वैदेह जाति कहाताहै । मनुस्मृति-१०अध्याय-४७छोक और वृद्दद्विष्णुम्मृति- 
१६अध्याय- १२ अंक । विदेहक वृत्ति अन्तःपुरकी रक्षा करना है । औशनसस्माति-२०-२१ स्छोक । वैदेहे 
जातिके लोग बकगी, भैंस और गौको पालतेहे और दही, दूध,घी तथा मठ्ठा बेचकर अपना निर्वाह करतेहें । 

श याज्ञबल्क्यस्माति---१अध्याय-९४०होक और तरहद्वि्णुम्प्रति-१६ अध्याय-४अंकमे ऐसाही है। औशन- 
सस्मृति-१२ इलोक और बौधायनस्मृति-? प्रश्‍न-९ अध्याय,-८ अंक । वैश्यकी क्षत्रिया ख्रीमें उत्पन्न पुत्र 
आयोगव जाति होताहै । मनुस्मृति--१० अध्याय-४८ इछोक | आयोगवकी वृत्ति काठ छीलना है । वरहद्विष्णु- 
स्मृति--१६ अध्याय-८ अंक।आयोगवकी उत्ति रङ्गावतारण है । औशनसस्मृति--१३ इलोक । आयोगव लोग 
वस्न बीनकर और कांमेके व्यापारसे जीविका करतेहैं; इनमें जो बस्रपर रेम आदिकं कसीदे निकालतेह ने 
शीलिक कहलातेहे | 

अष्ट याज्ञवन्क्यस्मृति-१ अध्याय-९३ इलोक और बौधायनस्मृति-१ ग्रइन-९ अध्याय;-७ अंकमें 
एसाही है। मझुस्मृति-१० अध्याय--४९ इलोक । बिलमें बसनेवाले जीर्वाको मारना तथा बांधना क्षत्ता 
जातिकी वृत्ति है । 

@ याज्वल्क्यस्पति -१ अध्याय-९४ शलोक, पहादिष्णुम्माति-१६ अध्याय-६ अंक,औशनसस्साति-८श्होक, 
व्यासस्मृति-१ अव्याय-९३ढोक, गौतमस्मृति-४अध्याय ७ अंक, वसिष्ठस्मृति १८अध्याय १अंक और बौधाय- 
नम्मृति--१ प्रभ-९ अध्याय,-७ अंकमें भी ऐसा हे व्यासस्मृति-१ अध्यायके ९-१० श्होकर्भ है कि चाण्डाल ३ 
प्रकारके होतेहे;--पहिळा कुपारी कन्यामें उत्पन्न, दूसरा अपने गोत्रकी कन्यामे उत्पन्न और तीसरा शट्रसे 
आझाणकी कन्याम उत्पन्न । मनुस्मृति-१० अध्याय ५५ ज्होक । चाण्डाल और इवपच लोग अनाथ मुर्देको 
गांवसे बाहर फेकतेद । ५६ ऋक । जिनको राजा शाखकी आक्ञानुसार बघदण्ड देताहे उनको चाण्डाल और 
इनपाक जघ करतेहे और सतककी शय्या और भूषण लेतेहेँ । इहठ्विष्णुस्मृति-१६ अध्याय-११ अंक । वधयोग्य 
मनुध्योका वधकरना चाण्डाळकी इत्ति है । ( 'चाण्डाळका कुछ वृत्तान्त आगे लिखाहै ) । 


(२३०) धर्मशाखसंग्रह~ [ जाति- 


एकान्तरे त्वानुलोम्यादम्बष्ठोग्री यथा स्मृती । क्षतंवैदेहको तद्वत्मातिलोम्ये$पि जन्मनि ॥ १३ ॥ 
पुत्रा येनन्तर्स्रीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम्‌ । ताननन्तरनाम्रस्तु मातृदोषात्मचक्षते ॥ १४ ॥ 

जैसे अनुलोम ( शोधा) क्रमसे एकान्तर वर्णज अस्बष्ठ और उम्र जाति कहेगयेहे उसी भाति 
प्रतिळोम ( उलटा ) कमसे एकान्तर वर्णज क्षत्ता और वेद्ह हैं ॥ १३ ॥ द्विजातियोंके जो अनुलोम 
क्रमसे अनन्तर जातिकी खियोमें उत्पन्न पुत्र कहेगंयहै ज पतिस छोटी जातिका माता होनेके कारण अनन्तर 
नामवाले कहेजातेहें ।। १४ ॥ 

आ्राह्मणादुम्रकन्यायामावृतो नाम जायते । अभीरोऽम्बष्ठकन्यायामायोगव्यां तु धिग्वणः ॥ १५॥ 
्राह्मणसे उप्रकी कन्याम आवत जाति, आक्मणस अम्बछकी कन्याम आभीर और श्राह्मणसे आयोगवकी 
कन्यामे घिग्वण जातिका पुत्र 8 उत्पन्न द्वाताहे ॥ १५ ॥ 
अयोगवश्च क्षा च चण्डालश्चाधमो नणामू । प्रातिलोम्येन जायन्ते श्वृद्वादपसदास्रय; ॥ १६ ॥ 
वेशयान्मागधंवेदेहो क्षत्रियात्सूत एव तु। प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदान्रयः ॥ १७॥ 

शूद्र द्वारा प्रतिलोम ( उलटा ) कमसे उत्पन्न ( उपर लिखेहुए ) आयोगव, क्षत्ता और चाण्डाल 
मनु'योंमें अधम और पितरके कार्योंसे रहित हैं ॥ १६॥ इसी भाति प्रतिलोम क्रमसे वेशय द्वारा उत्पन्न 
मागध और वैदेह और क्षीत्रय द्वारा उत्पन्न सूत जाति भी पिठकार्यके अधिकारी नही है ह ॥ १७॥ 

जातो निषादाच्छुद्रायां जात्या भवति पुक्कसः । शूद्राजञातो निषाद्यां तु स वे ङुक्कुटकः स्मृतः १ ८॥ 
क्ष्तजोतस्तथोग्रायां श्वपाक इति कीर्त्यते । वैदेहकेन त्वम्धष्धामुत्पन्ना वेण उच्यते ॥ १९॥ 
निषादसे दाद्रामे पुस जाति, यद्रे निपादीमें कुकटक जाति होताहै ॥ १८ ॥ क्षत्तासे उम्रामे 
उवपाक जाति शर और वैदेहसे अम्बष्ठामे वण जातिके पुत्र होतेहे @, ॥ १९॥ 
द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यव्रतांस्तु यान्‌ । तान्सावित्रीपरिभ्रष्टान्त्रात्यानिति विनिर्दिशेत्‌ ॥ २०॥ 
व्रात्याचु जायते विग्रात्पापात्मा भूजेकण्टक; । आवन्त्यवाटथानी स्‌पुष्पच, सेख एव च ॥२१ ॥ 
शलो मलश्च राजन्याड्रात्यान्निच्छिविरेव च । नरश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च॥ २२॥ 
वेश्यात्तु जायते व्रात्यात्सृथः्वाचार्यं एव च । कारुषश्च विजन्मा च मैत्रः सात्वत एव च ॥ २३ ॥ 
द्विजाती ढोग अपनी सवर्णा ख्रीमें जिन पुत्राको उत्पन्न करतेहेँ वे यादि उपनयन सस्कारसे रहित हो- 
जातहैं । तो ब्रात्य कहेजातेहे ॥ २० ॥ त्रात्य त्राझणकी सवर्णा खोमे पापकर्मा भूजकण्टक जातिका पुत्र 
उत्पन्न हाताहे,जिसको आवन्त्य,वाटघान,पुष्यथ ओर शैरव भी कहतहैँ॥२१।। हि ब्रात्य क्षत्रयकी सवणा खीमे 
उत्पन्न पुत्रको झळ, मह, निच्छिवि, नट, करण, खस और द्रविड जाति कहतर्हे ॥ २२॥ त्रात्य वश्यकी सवर्णा 
खीमें उत्पन्न पुत्रको सुधन्वा, आचार्य, कारुप, विजन्मा, मैत्र और सात्वत जाति कहतेहै ॥ २३ ॥ 
व्यभिचारेण वर्णांनामवेद्यावेदनेन च । स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णमंकगः ॥ २४॥ 

व्यभि वारकरनेसे, विवाहके अयोग्य सगोत्र आदिम विवाह करनेसे और उपनयन आदि अपने कर्मांको 
त्यागनसे त्राण आदि वरणामे वर्णसकर हुआकरंतहैं ॥ २४ ॥ 

४ भर्ञुस्माति--१० अध्याय ४५ इलोक । चमडेका काम धिग्बणजातिकी वृत्ति है । 

€ गौतमस्मृति-? अध्याय ९ अंक । नीचवर्णके पुरुषस उच्च वणकी खोसे उत्पन्न तथा द्विज द्वारा 
शूद्रामे उत्पन्न पुत्र धर्म कर्मसे रहित होतेहे ओर शूद्रसे द्विजकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र पतित और पापी होतेहे । 
नारदस्मृति--१२ विवादपद-१०३--श्छोफ । छोटे वर्णके पुरुषस बढ़े वर्णकी कन्यामें उत्पन्न पुत्रको वर्णसकर 
जानना चाहिये । 

ड्र बोधायनस्मृति-१ प्रश्‍न-५ अध्यायके १४ >होकमें ऐसाही है । मनुम्मृति-१० अध्याय ४९ ऋक । 
बिलके जीवोको मारना और बावना पुकसकी बृत्ति है । उहृद्विष्णुस्माति १६ अध्याय-९ अडक । व्याधाका 
कमे पुकसकी वृत्ति दै । 

# वौधायनस्मृति-? प्रश्‍न-९ अध्यायके १५ श्होकरमे भी एसा है । 

४2 बौघायनस्मृति--१ प्रश्‍न-९ अध्यायके १२ भंकमे उम्रसे क्षत्ताखीम उत्पन्न पुत्रको इवपाक लिखादे । 
मनुस्मृति-१० अध्यायके ५५-५६ म्होक । चाण्डाल और इवपच अनाथ सुदौको गावसे बाहर फॅकतेहै, 
जिनको राजा शाखकी आह्वानुसार ववदण्ड देताहे उनको वे लोग वध करतेहे और सृतककी शश्या और 
भुषण । 

4 बौधायनस्मति-? प्रश्न-९ अध्यायके १३ अहकमें ऐसाही है । बसिष्ठस्मृति--१८ अध्याय-१ अंक | 
शूद्रसे क्षत्रियामे उत्पन्न पुत्र वेण होताद्दै । औशनप्रस्साति-४ रोक । सूतसे आकणीमें उत्पन्न पुत्र ढणुक 
कहलाताहै | मनुस्मृति--१० अध्याय ४९ ज्छोक । सृदङ्ग आदि वजाना मैण जातिकी वृत्ति है। 

हे गौतसस्मृति-४ अध्याय-७ अङ्क । जाझणते वैञ्यामं उत्पन्न पुत्र भूक कण्टक होताहे । 


प्रकरण १५ } माषाटीकासमेहै । (२३१) 


संकीणेयोनयो ये तु प्रतिलोमाचुलोमजाः । अन्योन्यव्यतिपक्ताश्च तान्मक्ष्याम्यशेषतः ॥ २५॥ 
दिहकश्चेव चण्डालश्च नराधमः । मागधः क्षत्तुजातिश्च तथाऽयोगव एव च ॥ २६ ॥ 

एते षटू सहृश्षान्वणाञ्जिनयन्ति स्वयोनिषु । माठृजात्यां प्रधयन्ते प्रवरासु च योनिषु ॥ २७॥ 

यथा त्रयाणां वर्णानां दयोरात्मास्य जायते। आनन्तर्यात्स्वयोन्यां तु तथा बाह्येष्वपि क्रमात्‌ २८॥ 

ते चाप बाह्यानसुूंस्ततोऽप्यधिकटूषितान्‌। परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगहितान्‌ ॥ २९ ॥ 

यथेव झुद्रो आझण्यां बाह्यं जन्तुं प्रसूयते । तथा बाह्यतरं वाह्यश्चातुरैण्यं प्रसूयत ॥ ३० ॥ 

संकीर्णे योनि अर्थात्‌ दो वर्णके मेळसे प्रतिलोम आर अनुछोम होतेहे तथा परस्पर अन्यकी खियोंमें आसक्त 

दोनेसे जो वर्णसंकर उत्पन्न होतेहैँ उनको पूरी रीतिसे कहताहुं।२५॥सूत,वैदेह,मनुष्योमें अथम चाण्डाल,मागध, 
क्षत्ता और आयोगव, ये ६ प्रतिलोमज वर्णसंकर अपनी जाति, माताकी जाति और अपनेसे श्रेष्ठ जातिकी 
कन्यामे अपने समान जातिके पुत्रको उत्पन्न करतेहें जैसे शूद्रसे वैश्या खीमें आयोगव होताहे तो वह आयोगव 
जातिकी खीमे, भाताकी जाति वैश्यामें और श्रेष्ठ जाति ज्राझणी तथा क्षत्रियामें आयोगव जातिका पुन उत्पन्न 
करताहै || २६-२७ ॥ जैसे जाह्मण द्वारा क्षत्रिया, वैश्या और शूद्राम उतपन्न सन्तानॉमेसे क्षत्रिया तथा 
वैश्यामें उत्पन्न सन्तान द्विज होतादै और ब्राह्मणसे ्ाझणीमें उत्पन्न सन्तान भी द्विज हे और जैसे वैश्यामे 
उत्पन्न पुत्रसे क्षत्रियामे उत्पन्न पुन और क्षत्रियामे उत्पन्न पुत्रसे आह्मणीमे उत्पन्न पुत्र श्रेष्ठ है बैसेही प्रतिलोम 
ऋमसे आहाणीसें क्षत्रिया द्वारा उत्पन्न सन्दानसे बैश्य द्वारा उत्पन्न सन्तान और वैश्य द्वारा उत्पन्न सन्तानस 
शुद्र द्वारा उत्पन्न सन्तान नीच होतीहै ॥ २८ ॥ प्रतिळोमज वर्णसंकर जब परस्पर जातिकी खिर्योम, जैस 
सूतवैदेहकी खीं वा वैदेह सुतकी खीमें पुत्र उत्पन्न करतेहैं तब वे पुत्र अपने पिता मातासे आक दूषित और 
निन्दित होतेहे ।। २९ ॥ जैसे शुद्रते आह्यणीमें चाण्डाल उत्पन्न होताहै मेसेही वर्णसकर द्वारा आक्षण आदि 
चारो वणाकी खियोमें चाण्डालसे भी नीच पुत्र उत्पन्न होतेहे ॥ ३० ॥ 

मरसाधनापचारज्ञमदासं दासजीवनम्‌ । सारिन्धन बागुरावृत्ति सूत दस्युग्योगबे ॥ ३९ ॥ 

भत्रयक त वेदेहो माधूकं संमसूयत । नन्मशंसत्यजखं यो घण्टाताडोऽरुणोदये ॥ ३३ ॥ 

निषादो मार्गवं सूते दासं नोकर्मजीविनम्‌ । कैवर्त्त्मिति यं प्राहुरायविर्तनिवासिनः ॥ ३४ ॥ 

मृतवखगत्सु नारीषु गर्दितान्नाशनासु च । भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः प्रथक्त्रय; ॥ ३५ ॥ 

कारावरो निषादात्त चर्मकारः प्रसूयते । वैदेहकादन््रमेदी बहिमांमम्रतिश्रयी ॥ ३६ ॥ 

चाण्डालात्पाण्डुसो पाकस्त्वबैसारव्यवहारवान्‌। आहिण्डको निषादेन वैदेह्यामेव जायते ॥ २७ ॥ 

चाण्डालेन तु सापाको मूलश्र्यसनवृत्तिमान्‌ । पुक्कस्यां जायते पाप; सदा सर्जनगर्हितः ॥ ३८ ॥ 

निषादखी तु चाण्डालातुत्रभन्त्यावसायिनमू । इमशानगोचरं सूते बाद्यानामपि गाहतम ॥३९॥ 

संकरे जातयस्त्वता; पितभातप्रदर्शिता; । प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः ॥ ४० ॥ 

ढाक जातिसे आयोगवकी ख्रीमें उत्पन्न पुत्रको सैरिन्ध जाति कहतेहँ वे लोग केशरचना, देह दाबना 

आदि दासके काम करनेम चतुर होतेहै, दास नहीं होनेपरभी दासकर्म करके निर्वाह करतहै भौर फदेस 
मुगकों मारकर जीविका चलातेहै ॥ ३२ ॥ वैदेहस आयोगवी खरीमे उत्पन्न सन्तानको भेत्रय जाति कहतहे, 
च लोग मीठी बात बोळनेवाले होतेहे और सूर्योद्यके समय घण्टा बजाकर जीविकाके लिये राजा आविकी 
प्रशसा करतेहै | ३३ || निषादसे आयोगबीमे उत्पन्न सन्तानको मार्गच और दास जाति कहतेहे, वे छाग 
नाथ चलाकर जीविका करतेहे आर्यावर्सके लोग इनको केवत्त कहतहे ॥ ३४ ॥ मुर्देका वखर पहननवाली 
करर तथा जुठा खानेबाळी अयोगवीमें जन्मदाताके मेदस सारे”, मेय और मार्गव, ये ३ होन जाति 
उत्पन्न होती है 1 ३५ ॥ निषादसे वैदेही खीभ कारावर सन्तान उत्पन्न हातीढे, चामका काटना इनकी 
जीविका है, वैद्‌हसे कारावरीमें अन्त्र और निषादीम भेद उत्पन्न होतेहे, य गावसे बाहर बसतेहैँ । चाण्डाल्स 
अदेही खमे वासके काम चटाई, पखा आदि बनाकर जीविका करनेवाली पाण्डुसोपाक जाति और निषादसे 
शवेदीमें आदिण्डिक जाति उत्पन्न होतीद।३६॥। २७) चाण्डालसे पुकसी खोमे पापी सोपाक जाति होतीहै, वह 
साधुओकरके निन्दित है और जलाद्का काम करके निर्वाह ऊरतीदे ।। ३८ ॥ चाण्डाळसे निषादकी स्त्रीस 
अन्यावसायी जाति उत्पन्न होतीहै, वे छोग इमशानके काससे अपना निर्वाह करतेहे, और ये नीच जातिसे भी 
नीच हैं & ॥२९॥ वर्णसंकर जाति और इनके मातापिताका नाम वर्णन कियागया, इनके सिवाय अन्य छिपी 
हुई अथवा प्रकट वर्णेसकर जाति कार्मोंसे पदहचानी जातीहेँ ॥ ४५ ॥ 


सजातिजानन्तरजाः षद्‌ सुता द्विजचीमणः । झाद्राणां तु सयमाणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः ॥ ४१ ॥ 
छि & बसिष्ठस्थृति-- ६८ अध्यायन? अंक । शुद्रसे वैश्यामे अन्त्यावसायी पुत्र उत्पन्न होताह्‌ | ॥ 


( २३२) धर्मशाखसंग्रह- [ जाति~ 


ब्राह्मणस ब्राह्मणीमे, क्षत्रियसे क्षत्रियामे, वेदयसे वैश्याम और अनुढोम क्रासे ज्राह्णसे क्षत्रियामें, 
ब्राह्मणसे वैदयाम और क्षात्रियसे वैश्यामे उत्पन्न, ये ६ प्रकारके पुत्र द्विजधर्मपर चळनेवाले अर्थात यज्ञोपदीतके 
योग्य होतेदे,किन्तु द्विजोके सब प्रतिळोमज पुत्र अर्थात्‌ क्षत्रियसे आकणीमें और वैश्यसे क्षत्रिया तथा आक्षणीमें 
उत्पन्न पुज राद्रधर्मी हुआ करतेहें ॥ ४१ ॥ 
तपं।बीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगेयुगे । उत्कर्ष चापकर्षं च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥ 
झनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादशनेन च ॥ ४३ ॥ 
पेण्डरकाश्चोइद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । पारदापहुवाश्वीना; किराता दरदाः खञ्षाः॥४४॥ 
मुखबाहुरुपज्ञानां या लोके जानयो बहिः । म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृता; ॥ ४५ ॥ 
मनुष्य सत्र युगोमें तपके प्रभावसे ( विश्वामित्रके समान ) और बीयके प्रभावसे ( ऋष्यशज्ञ आदिक 
समान ) अपनी जातिसे श्रेष्ठ जातिके बनजातेहे और फकियाहीन द्दोजानेसे बडी जातिके मनुष्य हीन 
जातिके होजातिहै ॥ ४२ ॥ पौण्डूक, औड़, द्रविड़, काम्बोज, यतन, शक, पारद, पहन, चीन, किरात, 
दरद और खश देशके रहनेवाले क्षात्रय यज्ञोपवीत आदि कियाओके लोप होनसे और उन देशोमें आद्वाणके 
रहनेके कारण धीरे धीरे शुद्र होगयेहि ॥ ४३-५४४ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र छोगोमे चांद 
आर्यभापा बोळनेवाले दे अथवा म्लेच्छभापावाले हैं क्रियाळाप आदि कारणोंसे जो बाह्य जाति बनगयेदै वे 
दस्यु अर्थात्‌ डाकूजाति कहेजातेई ॥ ४५ ॥ 
ये द्विजानामपसदा ये चापध्वेसजाः स्मृताः । ते निन्दितेवत्तेययुर्दिजानामेवं कर्मभिः ॥ ४६॥ 


मेदान्धरचुञ्चुमद्गूनामारण्यपशुहिसनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
्षत्ुग्रपुक्कसानां तु विलीकावधवन्धनम्‌ । धिग्वणानां चर्मकार्यं वेणानां भाण्डवादनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
चत्यट्रमहमशानेषु शछपपवनेषु च । वसेयुरेते विज्ञाना वर्तयन्तः स्वकर्मभिः ॥ ५० ॥ 
चाण्डालइवपचानां तु बहिग्रांमात्मातिश्रयः । अपपात्राश्च कर्सव्याःघनमिषां इवगदभस ॥ ५१॥ 
वासांसि मृतचेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌ । काष्णायसमलंकारः परिव्रज्या च नित्यशः ॥ ५२ ॥ 
नतेः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन्‌ । व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृरीः सह ॥ ५३ ॥ 
अन्नमषां पराधीनं देयं स्याद्विनभाजने । रात्री न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥ ९४ ॥ 
दिवा चरेयुः कार्यार्थ चिद्विता राजशासनेः। अबान्धवं शवं चव निर्हरेयुरिति स्थितिः ॥ ५५ ॥ 
वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशाख्नं नृपाज्ञया । वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥ ५६ ॥ 
द्विजातियाकी अनुलोम क्रमसे ( बडी जातिके पुरुषसे छोटी जातिकी कन्याम ) उत्पन्न सन्तान अथवा 
प्रतिलोमक्रमसे ( छोटी जातिके पुरुसे घड़ी जातिकी कन्यामें ) उत्पन्न सन्तान द्विओंके कर्मात भिन्न निन्दित 
कमेसि अपनी जीविका करतीद्दे ॥ ४६ ॥ मेद, अन्ध, चुञ्चु और मदूशु जातिकी वृत्ति बनेळे पशुओका वध 
करना है ॥ ४८ ॥ क्षत्ता, उग्र और पुकसकी वृत्ति बिलमें वसनवाले जीवोका मारना तथा बाधना, धिग्वणकी 
वृत्ति चमड़ेका काम करना और वेण जातिकी वृत्ति मृदङ्ग आदिका बजाना दै ॥ ४५ ॥ इन जातियोके मनुष्य 
अपनी अपनी वृत्तिका अवलम्बन करके प्रसिद्ध वृक्षोकी जडके पास, पवेतके समीप और उमशान तथा उपवनमे 
वास करें ॥ ५० ॥ चणण्डाळ और श्वपचको गावसे बाहर बसाना चाहिये,य निपिद्ध पात्र रखनेबोग्य दे, कुत्ते 
और गहे इनके धन दे ॥५१॥ ये लोग मुर्दके वख पहनतेहै, टूटे बस्तेनमे खातेहे, लोहेके गहते पद्दनतेहे और 
एक जगहसे दूसरी जगद्‌ भ्रमण किया करतेदै ॥ ५२ ॥ धर्मकार्यके समय इनको नहीं देखना चाहिये, इनका 
लेन देन व्यवह्दार और विवाह अपन समानवाळोके साथ होना चाये ।५३॥ इनको अन्न देना होवे तो दासा- 
द्वारा टूटे बर्तनभ दूना चाहिये, और रातके समय इनको गांव अथवा नगरमे नहीं आनेदेना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
ये छोग राजाकी आज्ञा लेकर अपनी जातिका चिल्ल धारण करके किसी कार्यके लिये दिनमे गांव या नगरमे 
जावें और अनाथ मुर्दाको गावसे बाहर फेक $ ।। ५५॥ जिसको शाखकी आज्षानुसार राजा वध करनेका 
ठण्ड 'देताहे उसका ये लोग वध करें और मृतकके बरू, शय्या और गह्नेको लेवे ॥ ५६ ॥ 
वर्णापेतमवित्ञातं नर कडषयोनिजम्‌ । आयेरूपमिबानार्य कर्मभिः सैर्विमावयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अनार्यता निप्ठ्रता करता निष्क्रियात्मता । पुरुषं व्यंजयन्तीह लोके कडषयोनिजम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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छ औशनसस्मृति-९--११ इछोक । चाण्डाल सीसे और ढोहेके गहने पइनतेहै इमको चाहिये कि 
कण्ठमें चमड़ेका पट्टा और कोखमें झालरी बांधकर मध्याहसे पहिढेही गांवमें जाकर गांवकी शुद्धिके जिये 
मल उठावे; मध्याहके पश्चान्‌ गांवम नही जावे, गांवसे बाहर नेत्य दिशामें निवास करें, सब एकही जगह 
रहें यदि ऐसा नही करे तो विशेष दण्डके योग्य होतेहे । 


प्रकाण १५ ] भाषाटीकासमेत । (२३३) 


फिय वा भजते शीलं मातुवोभयमेव वा । न कथश्वन दुर्योनिः प्रकृति रवां नियच्छति ॥ ५९ ॥ 
कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसङ्गरः । संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥ ६० ॥ 
यत्र त्वेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः । राष्ट्रिकैः सह तद्राष्टं क्षिप्रमेव विनश्यातै ॥ ६१ ॥ 
जो वर्णसंकर अनार्य मनुष्य अपनेको छिपाकर आर्यके वेषसे रहतेहै उनको नीचे लिसेहुण कर्मोसे 
पहचानना चाहहिये।।५७॥ कठोरता, निष्ठुरता, क्रूरता, और शास्त्रोक्त कर्मसे रहित होना, ये सब वर्णसकर की 
जातिको छोकमे प्रकट करदेतेहैँ अर्थात्‌ जिनमे कठोरता आदि होय उनको वर्णसंकर जानना चाहिये । ५८॥ 
ये ढोग पिताके स्वभावके अथवा माताके स्वभावके या दोनोंके स्वभावके होतेहे; अपने नीचकुलके स्वभावका 
किसीप्रकार छिपा नहीं सकतेहें ॥ ५९॥ बडे कुलमे उत्पन्न होनेपरभी वर्णसकरमे थोड़ा अथवा बहुत अपने 
पिताका स्वभाव रहताहै ॥ ६०॥ जिस राञ्यम वर्णदूपक वर्णसङ्कर उत्पन्न होतेहे वह राज्य शीघ्रही प्रजा ओके 
सहित नष्ट हो जाताहे ॥ ६१ ॥ 
्रा्णार्ये गवार्थे वा देइत्यागोऽनुपस्कृतः । ख्ीबालाभ्युपपत्ती च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥ ६२॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शीचभिन्द्रियानिग्रहः । एतं सामासिकं धर्म चातुर्वण्येऽब्रवीन्मनुः ॥ ६३ ॥ 
विना पुरस्कारकी आशाके ब्राह्मण, गौ खी अथवा बालककी रक्षाके लिये प्राणत्याग करनसे वर्णसंकरोको 
स्वगे सिळताददै &॥६२॥ भगवान्‌ मनुने कहाहै कि हविसा नही करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, पवित्र 
रहना और ईन्द्रयोको वशमे रखना ये सब धर्म चारो वर्ण और वर्णसंकर जातियोके लिये भी हे ५ ॥ ६३ ॥ 
शूद्रायां आहझणाजातः श्रेयसा चेत्मजायते । अश्रेयाञ्श्रेयसी जाति गच्छत्यासप्षमाद्युगात्‌ ॥ ६४॥ 
शूद्रो आह्मणातामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्‌ । क्षत्रियाजातभेवन्तु विद्याद्वश्यात्तयैव च ॥ ६५ ॥ 
ब्राह्मण द्वारा शुद्रामे उत्पन्न सन्तान भ्रेष्ठसे सम्बन्ध होनेके कारण सातवी पीढ़ीमें नीच जातिसे श्रेष्ठ 
जाति ह्दोजातीहै ( जैसे ब्राह्मणसे शूद्रा ख्रीमे उत्पन्न पुत्र निषादजाति होताहै, यदि त्राह्मणकी शुद्धा ख्रीमे 
कन्या उत्पन्न होवे और बह जा्मणसे विवाहीजाय और उसकी कन्यासे फिर त्राझणका विवाह होवे इसी 
प्रकारसे लगातार सात पीढ़ी तक हो तो सातवीं पीढ़ीका निपादीका पुत्र श्रेष्ठ जाति अर्थात्‌ ब्राह्मण हो 
जाताहे ) ॥ ६४॥। इसी भाति शूद्र ब्राह्मण होताहे और ब्राह्मण शूद्र होजाताहे, क्षत्रिय और वैश्यसे उत्पन्न 
सन्तानके विपयमे भी एसाही जानना छु ॥ ६५ ॥ 


अनार्यायां समुत्पन्नो आह्मणात्तु यदृच्छया । आह्मण्यामप्यनायाच्च श्रेयस्त्वं केति चेद्भेत ॥ ६६ ॥ 
जातो नार्यामनायांयामायांद्रायों भवेद्गुण; । जातोऽप्यनार्यादार्यायामनार्यं इति निश्चयः ॥६७ ॥ 
तावुभावष्य्सस्कार्याविति धर्मों व्यवस्थितः । वेगुण्याजन्मन; पूर्व उत्तरः प्रतिलामनः ॥ ६८ ॥ 
सुबीजं चेव सुक्षेत्रे जातं संपांधते यथा । तथाऽ्याज्ञात आर्यायां सर्वसंस्कारमहीत ॥ ६९ ॥ 
बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्बै मनीणिणः । बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥ ७० ॥ 
अक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टमन्तरेव विनश्यति । अबीजकमाप क्षेत्रं केवलं स्यण्डिलं भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
यस्माद्वीजप्रभावेण तियेग्जा ऋषयोऽभवन्‌ । जिताश्च प्रशस्ताश्व तस्माद्वीजं प्रशस्यते ॥ ७२ ॥ 
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छ वृहद्रिष्णुस्मृति--१६ अध्यायके १८ स्होकमे ऐसाही है । 

३६ याश्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय १२२ श्लोक । हिंसा नहीं करना, सत्य बोळना, चोरी नहीं करना 
पवित्र रहना इन्द्रियोंको बशमे रखना, दान देना, दया करना, अन्त करणको रोकना और क्षमा करना 
महुष्यमात्रके मेका साधन है अर्थात्‌ ग्राझाणसे लेकर चाण्डाळपयन्तके लिये ये सब धर्म हैं । 

१४ याश्षवल्क्यस्मृति-१अभ्याय~-९६ रहोक । पांचवी अथवा सातवीं पीढीमे जातिकी उत्कर्षता (श्रेष्ठता)होतीहै 
यदि कमाँकी विपरीतता होय तो पांचवीं वा सातवीं पीढ़ीमें छोटी जातिका मनुष्य बडी जाति और बडी 
जातिका मनुष्य छोटी जाति होजाताह और नीच प्रतिळामज तथा उत्तम अनुळोमज भी पूर्वके समान होतेहे । 
गौतमस्मृति-४ अध्ययाके ८-९ अंक । अनेक आचायौका मत है कि सातवी अथवा पांचवी पीढ़ीमे वर्णसकर 
पुरुष अपने पिताकी जातिमे ऊंच वा नीच दोजाताहै और सष्टयन्तर नाम वर्णसंकरोस जो वर्णसंकर जाति 
होतीदै वे भी इसी भांति सातवीं अथवा पांचवीं पीढीमें अपने अपने पिताकी जातिमें होजातोहे । 
भौधायनस्मृति १ प्रभ-८ अध्यायके १३-१५ अइक । आह्मणके पुत्र निषादसे निपादीमे उत्पन्न पुत्रोंकी 
पांचवी पीढ़ीमें शूद्रता छटजातीहै, छठवीं पीढीमें उनका यज्ञोपवीत करना चाहिये तथा उनको यज्ञ कराना 
चाहिये, किसी आचार्यका मत है कि सातवीं पीढीमे उसकी शूद्रता छूटतीदै, एक आचार्यका मत है के 
समान बीजवाळे अर्थात्‌ आझण हो जातेदे । १ प्रइन-५ अध्याय ३ अक । ब्राक्मणसे झद्रामे निपाद होतादै । 
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3 
(२३४) धर्मशाखसंग्रह~ [ जाति- 


आझणद्वारा शूढा खीसें इच्छापूर्वक उत्पननहु सन्तान और शूद्र द्वारा आह्षणीमें उल्णर्स सन्तान, इन 
दोनोंमें कौन भेप्ठ है ॥ ६६ ॥ आराह्मणसे शुद्रामें उत्पन्न पुत्र पाकयज्ञानुष्ठानगुणयुक्त दोनेसे चद्रसे-` नरही में 
उत्पन्न पुत्रध्चे निश्चय करके श्रेष्ठ होताहै ॥ ६७ ॥ धमकी व्यवस्था है कि आक में उत्पन्न पुत्र 
(पारशव) अथवा शुद्रसे आह्मर्णामें उत्पन्न पुत्र ( चाण्डाल ); इन दोनोके बीच कोइ उपनयन संस्कारके योग्य 
नही है; क्योकि पारशव तो निन्वित क्षेत्रमै जन्मा और चाण्डाळ प्रतिलोमज है ॥ ६८ ॥ जैसे उत्तम खेतमै 
अच्छे बीज बोनेसे उत्तम सस्य उत्पन्न होताहे वैसेद्दी दविजातिद्वारा अनुछोम कमसे द्विजकी कन्यामें उत्पन 
पुत्र उपनयन आदि संस्कारोके योग्य होतेह ॥ ६५ ॥ पण्डितोंमें कोई बीजकी और कोई क्षेत्रकी प्रशंसा 
करतेहे और कोई बीज और क्षेत्र दोनोकी प्रशंसा किया करतेहें, इस मतमभदम नीचे कहीहुई व्यवस्था उत्तम 
दै ॥ ७० ॥ ऊपर भूमिमें अच्छा बीजमी नही जमताहै और विना बीज बोयेहुए उपजाऊ भूमि भी निष्फळ 
होती ह, इसळिये बीज और क्षेत्र दोनों प्रधान है ॥ ७१ ॥ वीर्यके. प्रभावसे तियेक्‌ योनिमें उत्पन्न ऋषि 
अर्थात्‌ इरिणी आदिकसे उत्पन्न हुये श्टङ्गी ऋष्यादि युनि होकर पूजित तथा स्तुतिके योग्य हुये इसलिये बीज 
श्रेष्ठ कद्दागयादै ॥ ७२ ॥ 


(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 


विग्रान्मुद्धीवपिक्तो हि क्षत्रियायां विशः खियाम्‌। अम्बष्ट; शूद्रयां निषादो जातः पाग्शवोऽपि वा 

वेश्याशूद्रचोस्तु राजन्यान्माहिष्योग्री सुती स्मृती । वेश्यात्त करणः शूद्रां विज्ञास्वेष विधिःस्मृतः९२ 

माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते । असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः ग्रतिलोमाबुलोमजाः ॥ ९५ ॥ 

ब्राह्मणसे क्षत्रियामें जाति, ® वैश्यामें अम्बष्ठ और शाद्रामें निपादू जाति, जिसको 

पारशव भी कहते उत्पन्न होतीहे । ९१ ॥ क्षत्रियसे वैञ्यामे उत्पन्न पुत्र माहिष्य “# और शाद्रामें उत्पन्न पुत्र 
उप्र और बेच्यसे शूद्वामें उतपन्न पुत्र करण (छ जाति होतीदे, यह विवाहिता खियोंमें जानना॥ ९२॥ माहिष्यसे 
करणकी खीमें रथकार उत्पन्न होताहै £; इनमेंसे नीच जातिके पुरुषस ऊंच जातिकी खीमें उत्पन्न पुत्र 
बुरे और ऊंच जातिके पुरुषसे नीच जातिकी खीमें उत्पन्न पुत्र अच्छे समझ जातेहे ॥ ९५ ॥ 


(१३) पाराशरस्मृति--११ अध्याय । 


शाद्रकन्यासमुत्पन्नो आहाणिन तु संस्कृतः । संस्कृतस्तु भवेद्दासो ह्यसेस्कारेस्तु नापितः ॥ २३ ॥ 

्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां समुत्पन्नस्तु यः सुतः। स गोपाल इति ख्यातो भोज्यो विमेर्न संशयः।२४॥ 

वेश्यकन्यासमुद्धतो आह्मणेन तु संस्कृतः । स ह्याद्धिक इति हेयो भोज्यो विग्रन संशयः ॥ २५ ॥ 

न्राह्मणसे शुद्रकी कन्यामें उत्पन्न पुत्रका यदि आह्र्ण संस्कार करताहै तो वह दासजाति कहलाताहे 

और यदि उसका संस्कार नहीं करताह तो बह नापित ( नाई ) जाति होताहै ३४ ॥ २३ ॥ क्षत्रियसे 
झूद्रकी फन्यामें उत्पन्न पुत्रको गोपाल जाति कहत, उसके घर आक्षण निःसन्देहर . भोजन करे ॥ २४ ॥ 
ब्राइमणसे विदयकी कन्यामें उत्पन्न पुत्रका यदि ह्मण संस्कार करताहै तो वह आर्दधिक कहाताहै; उसकै धर 
ब्राह्मण निःसन्देद्द खावे ॥ २५ ॥ 


( १८ )गोतमस्मृति-४ अध्याय । 


बाहमण्यजीजनतपत्रान्वणेम्यभानुपूव्यात्‌ जाहणसूतमागधचाण्डालान्‌ तेभ्य एव क्षत्रिया मूर्दा- 
वपिक्तक्षत्रियधीवरपुल्कसान्तेभ्य एव वैश्यागृज्ञकण्टकमा हिष्यैदेहान्तेभ्य एव पारशवयवनकरण- 
शुद्राङशाद्रेत्येके ॥ ७ ॥ 


४ गोतमस्माति-४ अभ्यायके ७ अङ्कमें ऐसाही है । २ 

"३ गौतमस्मृति-४ अध्यायके ७ अंकमें भी ऐसा है । 

@ गोतमस्मति-४ अध्यायके ७ अंकमें ऐसाही है । 

शु औशनसस्मृति-५ शलोक । क्षत्रियसे नाह्मणीमें व्यभिचारसे उत्पन्न पुत्र रथकार होताहे; वह शूद्रधर्मी" 
है । बीधायनस्मृति-१ प्रश्‍न--९ अध्याय,-६ अंक । वैश्यसे शूद्रामें उत्पन्न पुत्र रथकार होताहै । 

२४ औशनसस्मृति-३२--३३ शोक । चोरीसे ब्राह्मणद्वारा वैश्याम उत्पन्न पुत्र कुंभार कहाताहे, बह 
मिट्टीके बसन बनाकर जीविका करताहै, इसी प्रकार ब्राह्मणसे वैश्यामें उत्पन्न नाई होतेई जो जन्म सूतक और 
रणसूतक में तथा दीक्षाके समय केशोंको काटतेहे । 


प्रकरण १९ ] भाषाटीकासमेत । (२३५) 


क्षत्रिया खरम वैश्यसे घीवर जाति पुत्र उत्पन्न होताहै । शूद्रा खोमें क्षत्रियस यवन जाति पुत्र उत्पन्न 
होताहै &॥ ७ ॥ ह 


( २० ) वसिष्ठस्तृति-1८ अध्याय । 


वैश्येन आह्मण्यासुत्पत्नो रोमको भवतीत्याहुः राजन्यायां पुल्कसः ॥ २॥ 
वश्यसे श्राह्मणीमे उत्पन्न पुत्र रोमक और क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र पुल्कस जाति होताहे, ऐसा कहतेह छि? 


(६ ख ) औशनसस्मृति ! 


सूतादिप्रप्रसृतायां सुतो वेणुक उच्यते । नृपायामेव तस्येव जातो यश्चर्मकारकः ॥ ४ ॥ 
चाण्डालाट्रेश्‍यकन्यायां जातः श्वपच उच्यते ॥ ११ ॥ 
श्वमांसभक्षणं तेषां श्वान एव च तद्धऊम ॥ १२॥ 
आयोगबेन विभायां जातास्ताम्रोपजीविनः । तस्येव नपकन्यायां जातः सूनिक उच्यते ॥ १४ ॥ 
सूनिकस्य उपायां तु जाता उद्वन्धका; स्मृताः । निर्णजयेयुर्वखाणि अस्पृझ्याश्व भवन्त्यतः ॥ १५॥ 
पायां वेश्यतश्वीयांत्पुलिन्दः परिकीतितः । पशुवृत्तिभवेत्तस्य हन्युस्तान्दुष्टसस्वकान्‌ ॥ १६ ॥ 
पुल्कसाद्वेश्यकन्यायाञ्जातो रजक उच्यते ॥ १८ ॥ 
उपायां शाद्रतश्चीर्याउजातो रञ्जक उच्यते । वेश्यायां रक्षकाज्जातो नर्तको गायको भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
वेदेहिकाचुविम्रायां जाताश्चमोपजीविनः ॥ २१ ॥ 
नपायामेव तस्येव सूचिकः पाचकः स्मृतः । वेश्यायां शूद्रतश्रोयोज्जातश्रक्री च उच्यते ॥ २२ ॥ 
तैळपिष्टकजीवी तु लवणं भावयन्पुनः । विधिना आह्मणः ग्राप्य तपायां तु समन्त्रकम्‌ ॥ २३ ॥ 
श सूतसे श्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्र वेणुक और क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र चमेकार जाति दोताहै ॥ ४॥ 
व्वाण्डाळस वैश्यकी कन्यामे उतपन्न पुत्रको श्वपच कहते; ये ढोग कुत्तेका मांस खातेहे और कुत्ताही इनका 
बढ है || ११-१० ॥ आयोगवसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्रका ताम्रोपजीवी और आयोगवमे क्षत्रियकी कन्याम 
उत्पन्न पुत्रको सूनिक कहत ॥ १४ ॥ सूनिकसे क्षत्रियामे उत्पन्न पुत्र उद्वन्धक कहाताहै, जो वस्र धोताह, 
स्पश करनेयाग्य नहीहै ॥ १५ ॥ चोरीसे वैश्य द्वारा क्षत्रियाम उत्पन्न पुत्रको पुळिन्द जाति कद्दतहै, जो द॒ 
जीवोंको मारताहै और पझुआंको मारकर उनका मास बेचकर जीविका चलाताहदै ॥ १६ ॥ पुएकससे 
वैश्यकी कन्याम उत्पन्न पुत्र रजक, शूद्रद्वारा चोरीसे क्षत्रियामे उत्पन्न पुत्र रजक ( रङ्गरेज ) और रकमे 
वैश्याम उत्पन्न पुत्र नत्तक और शायक कहलाताहे ॥ १८-१९ ॥ वेरह्विकसे ब्राह्मणीसे उत्पन्न पुत्र चर्मो- 
पजीवी और वेदोहिकले श्रत्रियाभि उत्पन्न पुत्र सूचिक ओर पाचक कहाजाताहै ।। २१-२२ ॥ चोरीस शुद्र 
द्वारा वैश्यामे उत्पन्न पुत्रको चक्री ( तेळी ) कहतेदे, यह तळ, खळी और छवणसे जीविका करताहै २२-२३ 
जातः सुवण इत्यक्त सानुलोमद्विजः स्मृतः । अथवणीक्कियां ङुवेन्नित्यनेमिनिकी क्रियाम ॥ २४ ॥ 
अश्वं रथं हस्तिनं च वादयेद्वा नपाज्ञया । सनापत्यं च मेषज्यं कुर्याज्जीवेत्त वानिपु ॥ २५ ॥ 
नपायां विप्रतश्चीर्यात्सजातो यो भिपकू स्मृतः । अभिषिक्ततृपस्याज्ञा परिपार्येत्तु वद्यकम ॥ २६ ॥ 
आयुर्वेदमयाशाङ्ग तन्त्रोक्तं घम्मैमाचरेत्‌ । ज्योतिष गणितं वापि कायिकी वृत्तिमाचरेत्‌ ॥२७॥ 
नृपायां विधिना विमाज्ञातो नृप इति स्मृत । नपाया नृपसंसगोतममादाद्रूढडातकः ॥ २८ ॥ 
सोऽपि क्षत्रिय एव स्यादाभषेके च वर्जितः । अभिषेक बिना प्राप्य गोज इत्यभि वायकः ॥२९॥ 
सर्व तु राजवृत्तस्य दास्यते पदवन्द्नम्‌ । पुनर्भूकरणे राज्ञां नृपकालीन एव च ॥ ३०॥ 
वेश्यायां विप्रतश्चोयोत्कुम्भकारः स उच्यते ॥ ३२ ॥ 
कुलालवृत्त्या जीवेत्तु नापिता वा भवन्त्यतः ॥ ३३ ॥ 


ome ee गण 


४४ मूलकी और बातें अन्य स्थानपर टिप्पणीमें लिखी गई । 

ह गौतमस्मृति--४ अध्याय-७ अंक । शूद्रसे क्षत्रियामे उत्पन्न पुत्र पुल्कस जाति होताहे । ऑशन- 
सस्म्राति-१७-१८ म्होक । शुद्रसे त्रियामे उत्पन्न पुत्रको पुरकस कहतेहै, वे छोग सुरा ओर मदिरा वेचनहे, 
बनीहुई सुराको घेंचतेहे और पकातेदै । 

५४ औशनसस्मृतिकी अनेक बातें अन्य स्मृतियोंसे नहीं मिलतीहँँ और इसमें अन्य स्थतियोसे अधिक 
जातियोंकी उत्पत्ति छिखीहुई दै । 


(२३६) घमंशाक्षसंप्रह- [ जाति~ 


नपाजातो$थ वश्याया शह्यायां विधिना सुत; । वश्यवृत्त्या तु जीवेत क्षत्रधर्म न चारयेत्‌ ॥ ३८॥ 
तस्या तरयेव चीरेण मणिकार; प्रजायते । मणीनां गजतां कुर्यान्सुक्तानां वेधनक्रियाम ॥३९ ॥ 
प्रवालाना च सृत्रित्वं शाखानां वल्यक्रियाम्‌ । शूद्रस्य विप्रसंसगाजात उग्र इति स्वतः ॥ ४०॥ 
जपस्य द्ण्डधारः स्याइण्डं दण्डेषु संचरेत्‌ । तस्यैव चोयसंवृत्त्या जातः शुण्डिक उच्यते ॥४१॥ 
जातदुष्टान्समारोप्य शुण्डाकमाणि योजयेत्‌ । शूद्रायां वेश्यसंसगाँद्विधिना सृचकः स्मृतः ॥४२॥ 
सूचकाद्विप्रकन्यायाँ जातस्तक्षक उच्यत। शिल्पकमोणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा ॥ ४३ ॥ 
नपायामेय तस्येव जातो यो मत्स्यबन्धकः । द्रायां वेश्यतश्चीयोत्‌ कटकार इति स्मृतः ॥४४॥ 


ब्राझणसे विधिपूर्वक विवाही हुई आत्रियकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र सुवर्ण कहळाताहे, वह अनुलोम 
ड्विज है, नित्य, नैमित्तिक ठ्विजके इमाँको करताहै, राजाकी आज्ञासे घोड़ा, रथ और हाथीको चलाताहै और 
सेनापति बनकर अथवा औषधसे अपना जीवन निवोह करताहै ॥ २३-२५॥ चोरीसे ब्राह्मण हारा 
कषत्रियामे उत्पन्न पुत्र मिपक कहलाताहे बहु राजाकी आज्ञासे वैद्यका काम करताहे ॥२६ ॥ अष्टाङ्ग भायुबेंद 
या तमे कहेहुए धर्मको करै और ज्योतिष तथा गणित विद्यासे अपना निर्वाह करे ॥ २७॥ ब्राह्मणसे 
विवाद्वी क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र नुप क्हलाताहै, नुपसे क्षत्रियामे उत्पन्न पुत्रको गृढ कहते, वह क्षत्रिय हे, 
किन्तु राजतिळकके योग्य नहीं है, राजतिलकके अयोग्य हानेके कारण उसको गोज कहतेहे ॥ २८-२९ ॥ 
सब प्रभारसे गजाके चरणों ही वन्दना फरना श्रेष्ठ है, यहद गोज राजाओके पुनर्भूकरणमें अथात्‌ दूसरा पिवाह 
करेनमें राजाके समान है अर्थात्‌ इनके यहा राजा दूसरा विवाह करळेवे ॥ ३० ॥ चोरासे ब्राह्मण द्वारा 
श्रेश्यामे उत्पन्न पुत्र कुम्भक,र ( कुम्हार ) कद्दातहै, ते मिद्टकि बर्तन बनाकर जीविका चलातहेँ, इसी 
प्रकार आ्राह्णस वैश्यामें उत्पन्न नापित (नाई ) होतेहे ॥ ३२-३३ ॥ क्षत्रियसे विधिपृत्रेक निजाद्दीहुई 
वैशय क्न्याके पुत्र वेदयकी वृक्तिसे अपना निर्वाह करें, क्षात्रियके धर्मपर नही चळे ॥ ३८ ॥ चोरीसे 
क्षमियद्वारा वैद्यकी कन्यामे उत्पन्न पुत्र मणिकार ( भीनाकार) होतेहे, वे मणियोको रगतेहे, मोतियोंको छेदत 
हे और मृगोंकी माळा और म्ड बनातेह ॥ ३९-४० ॥ त्राझणसे शूद्वामे उत्पन्न पुत्र उम्र जाति कहाते 
वे लोग राजाका दण्ड धारण करतेदे और दण्डके योग्य मनुप्योको दण्ड देतेहे ॥ ४०-४१ ॥ चोरीसे आक्षण 
दारा झद्रामें उत्पन्न पुत्र शुण्डिक कहङातेहै, राजाको चाहिये कि इनको जन्महीसे दुष्टोका अधिपति 
बनाकर शुण्डाकर्म ( शूछीदेने ) मे नियुक्त करे ॥ ४१-४२ ॥ वैश्यसे विवाहीहुई शाद्रासें उत्पन्न पुत्र सचक 
( दर जी ) कहलाताहै ॥ ४२ ॥ सुचकस ब्राह्मणकी कन्यार्मे उत्पन्न पुत्रको तक्षक ( बढ़ई ) जाति कहदर्दै, 
वे छोग कारीगरीका काम करतेहे और मकान बनातेह ॥ ४३ ॥ सचकसे क्षत्रियामे उत्पन्न पुत्र भत्स्यवन्धक 
और चोरीसे वैश्यद्वारा शाद्रामें उत्पन्न पुत्र कटकार कहळातेदे ॥ ४४॥ 


प्रकरण (५ ] भाषादीकासमेत । (२३७) 
जातियोंकी तालिका । 


जातिको जीविका 


न 


अ 


मनु, याशवत्कय, हारीत और 

वसिष्ठ 

मनु, याज्ञबस्कय, अत्रि, हारीत, 

शख, गौतम भोर बासए स्मृति 
मनु, याज्ञबक्क्य, हारीत और 
वसिष्ट 


मनु अत्रि इत्यादि 


७ 


यज्ञकराना, वेद पढाना और 
दान छना 


भस्त्र शाक धारण और प्राणि- 
योकी रक्षा करना 


० 


मनु, याज्ञवल्क्य, हारीत, 
ओर वसिष्ठ 

मनु, याशंवर्क्य, गौतम और 
वसिष्ठ 

मनु, याज्ञवल्क्य, हारीत आर 
वसिष्ठ 

मनु, याइवत्रटक्य, आत्रि इत्या 


खती, पशुपालन, वाणिज्य, 
और ब्याज 


द्विजातियोंकी सेवा भोर इनके 
भभावमें शिव्पकर्म 


चिकित्सा 


० 


मनुख्म्रृति 

वसिष्ठ भौर बौधायन म; 
याज्ञबत्क्य 

भौरनस 


६ | निषाद वा मनुस्भृति 
पारशब याशवल्क्य, गौतम जोर बोधा- 
यनस्म्रति 
निषाद | पारशव | पारशबी | अनेळे मूर्गोका बध करना औशनसम्धृति 
पारशव ब्राह्मण विवाहिता शिवादि भागम विद्या और 9१ 
झूद्रा मडल वृत्ति _ 
५७. ' क्षत्रिय शूद्का कन्या|| बिळमे रहनेबाळे जीवोकी हिसा | मनुस्मृति 
“77 बिवाहिता याजवल्क्य 
शुद्रा 
11 शूद्रा ७ बसिष्ठ और बौधायन 
ब्राहण | | राजाका चोबदार होना औशनस _ औशनस ` 
८ क्षत्रिय ब्राझणको | रथद्वांकना मनु और बृइदिष्णुस्मृति 


कन्या 
त्राह्मणी 


याज्ञवल्क्य, गौतम, वसि 
बौधायनस्मृति 
औरानस 


उ 


विवाहिता 
ब्राह्मणी 

# जहां विवाहिता शब्द है बहां उसी पुरुषकी विवाहिता पर्नी जानना चाहिये भोर जहा बिना व्याही 
हुई शब्द है वहां व्यमिचारक्षे पुत्रका जन्म समझना चाहिये । 


(२३८) धर्मशाखसंग्रद-- [जाति - 
९, धेशय | क्षत्रिया वाणिज्य मनुस्मृति 
ST १२ ० याइवन्क्य 
शूदर 5 | प्रशसाकरना | चृूहद्विष्णु. २ 
वैश्य ब्राह्मणी ० रत गौतम 
१) ११ | प्रासा और वैश्यको सेवा करना| औद्नस 
शूद्र वैश्या ० ह ञकीधायन २ घायन 
१7॥ देह | व | आक्षणी | अन्त पुरको रक्षाकरना | मधु भौर बृदविषणुसपृति 
क 
कह... ककि साकार लक. 
१३ 1) बकरा, मैस और गौका भोरनस 
पालन करना 
११ आयोगब | शद्ग वेश्या काठ छीलना मनुस्मृति 
TS कि याज्षवल्क्यर्ग्माति 
११ 22 रक्षावतारण ब्रृहृद्विणु 
वैद्य | क्षत्रिया ० "ण" बौधायन 
७ वस्त्र वीनना और कासेका औशनसस्प्रति | 
ब्यापार करना 
| १२। क्षत्ता शूद्र | क्षत्रिया बिलमे रहनेवाले जीवीका | मनुस्मृति 
वध करना 
११ दर ० “7 याज्वत्क्य और बौधायन 
१३ | चाण्डाळ | गदर बराह्मणी | मुदा पेकना और झूरी देना | मुस्माते | 
र ० याज्ञवल्क्य, ब्यास, गोतम, 
बसिष्ठ ओर बौवायन 
४ REY वधयोग्यका शूळी देना | खृहद्रिण्णु | 
पख EOE __गांबका मळ उठाना _ औशनस कि 
उग्रकीकन्या ० मनुस्मृति 
अम्बष्ठकी ० मनुस्म्रति 
कन्या गाला 
आयोगवका चमडका काम मनुस्मृति 
कन्या 
शूद्रा बिळके जीवोका बघकरना मनुस्मृति 
9 ० बौधायन 171 
० |. व्याधाका काम वृ्हद्रष्णु 
निषादी ० मनु भोर बौघायन 
उप्रा | मुदेको पैंकना और शी टेना | मनुस्मृति i 
क्षाद्ी | ० बीधायन 
अम्बष्ठा मृदङ्ग आदि बजाना मनुस्मृति 
१। ० बौधायन २ 
कषत्रिया ० बसिष्ठ कही 
ब्राह्मणी ० औशनस 


आंब 
त्य बाटघान 
| ओर 
शैख कहतेहे 
मज कण्टक |  घ्वैस्या गौतमस्मृति 
“३२ | झल, मछ] त्रात्यक्षत्रिय | सबर्णात्री ० मनुस्मृति 
निच्छिवि,नट 
करण, खस 
ओर द्रविड 
सुधन्वा, आ-| बरात्यधेशय | सवर्णा द्री ० मनुस्मृति 
चार्य,कारूण 
विजन्मा मैत्र 
और सात्त्वक ७ 
२४ सत्र । डाकू | आयोगवी | मृगादिबध और सेवा करना _ मनुस्मृति 
मत्रेय वेदेह | आयोगवी | प्रात काळ राजा भादिकी प्र मनुस्मृति 
शसा करना 
२६ मार्गबदास | निषाद | आयोगवी | नाव चछाना २ मनुस्मृति 
२७ | कारावर वैदेही चमडेका काम मनुस्मृति 
२८ |पाण्ुसोपाक | चाण्डाछ | वैदेही | बासका काम मनुस्मृति २ 
२०९ | आहिण्डिक निषाद | कही ० मनुस्मृति 
३० | सोपाक | चाण्डाङ | पुकसी | जलादका काम ____ मनुस्मृति कक 
३१ |अन्त्याबसाया| चाण्डाक | निषादी  सशानकाकाम |_ म्जुस्तति 
यहा पिया | ०» वसिष्सति _ 
"पद | बह | निषादी | बनेढे पशुओंका वध करना ___मनुस्मांत 
क निके जी न जी त क 
अन्ध्र वैदेह | कारावरी | वनेठे पशुओंका बध करना मनुस्मृति 
चुञ्चु ० | ० | वनेळे पशुओका बध करना मनुस्मृति 
प्रदृश | ० | ० | बेळे पशुओंका वध करना मनुस्मृति 
३६ | मूद्धीर्वाषक्त | आहण | क्षत्रिया ० याज्ञवल्क्य और गौतम 
३७ | माहिष्य | क्षत्रिय | पैश्या ० याज्ञवल्क्य शोर गौतम 
करण वेश्य शूद्र ० याज्ञवल्क्य और गौतम 
३९ | स्थकार | माहिष्य | करणजाति|| 0 1... याज्षवस्क्य 
कां जली 
कय | शद्रा BR पु बौधायन 
कंबर पियकबि पू |. औशनस | 
ना व्याही 
ग्राझणीस्नी 
दास ब्राह्णण | शूद्रकीकन्य ० न पाराशरस्मृति 
नाई | ब्रामण |शद्रकोकन्यां ० २. पाराशर 
| बिनाव्याही| केश काटना भोशनस 


बाल | क्षत्रिय पाराशर 


( २४० ) धर्मशाखसंम्रह- [ जाति” 


पाराशर 
गोतमस्मृति 
ह 
षसिष्ठस्मृति 
बसिष्ठस्मृति 
““त्मा 7 


ओशनस 
११ 


र 


र । 
अै्यकीकन्या 
NU AS 


0 


° 
घस्र धोना १! 
पशुमांस बेचना बृहत्पाराशर 


ठ  औरानस 


ru चर्भोपजीबी | वैदेहिक 
५८ | सूचिक और बैदेहिक 


क्षत्रियघमी क १2 


करना 
शुढा कमे ( शूली देना) 


बृहरपाराशरीय धमैशा्र 
wae orasensnunsnsensnnnsensntnenie 


प्रकरण १५ ] माषाटीकासमेत । (२४१) 


जातियोंके विषयमै विविध बातें २. 


(१) मनुस्मृति-४ अध्याय । 
न संवसेश्व पतितिर्न चाण्डालैर्न पुक्कमे; । न मूर्खैनोवलिमैश्व नान्त्यर्नान्त्यावसायिभिः ॥ ७९ ॥ 
पनित, चाण्डाळ, पुक्षस, मूखे, धन आदिके मवसे मतवाले, अन्त्यज ( धोबी, चमार, नट, बुरुड, कैवत्ते, 
भद और भील ) और अन्त्यावसायी जातिके साथ नहीं वसना चाहिये ॥ ७९ ॥ 


९ अध्याय । | 
सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारन्तु पार्थिवः । प्रवतंमानमन्याये छेदयेलवशः क्षुरः ॥ २९२ ॥ 
सब पापियोंमे सोनार बड़े पापी हे,राजाको उचित है कि सोना आदि तोळे कम देनेवाळे(मथवा उनमे 
अन्य धातु भिळा दनेवाढे सोनारकी देहको छूरेसे टुकड़े टुकड़े करवा देवे ॥ २५२ ॥ 


१२ अध्याय्‌ । 
मणिमुक्ता प्रवालाने हृत्वा लोभेन मानवा! । विविधानि च रत्नानि जायते हेमकतेषु ॥ ६१ ॥ 
लोभ वश होकर मणि, माती, मूगा और अनेक प्रकारके रत्न चारानवाले मनुष्य ( नरकस निकलने 
पर ) सोनार होतेहे # ॥ ६१ ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
चाटतस्करदुदृत्तमहामाहसिकादिभिः । पीडचमानाः प्रजा शक्षेत्कायस्यश्च विशेषतः ॥ ३३६ ॥ 
राजाको उचित दै कि छडी, चोर, दुष्टत्रत्तिवाले और डाकू आदि साहसिकसे विशेष करके कायस्थोसे 
पीडित प्रजाओकी रक्षा करे £ ॥ ३३६॥ 


( ३ ) अत्रिस्मृति । 


*, रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च ॥ १९५ ॥ 
च [4 

कंवत्तमद्भिल्ला श्र संपेत अन्त्यजाः स्मृताः ॥ १९६ ॥ 

अन्त्यहस्ताज्ञ विक्षिप्तं काष्ठलोष्तणानि च । न स्पृशेत्त ततोच्छिष्टमहोरात्रं समाचरेत्‌ ॥ २६४ ॥ 

चमेको रजका वेण्यो धीवरो नटकस्तया ॥ २८४ ॥ 

एतान्स्पृष्टा द्विजो मोहादाखमेत्मयतोपि सन । एत स्पृष्टो द्विजो नित्यमेकगात्रं पयः पित्त ॥२८५॥ 

घोबी, चमार, नट, बुरुष्ध (वेण या बेसफोर, ) +वत्त (मलाह ), मंद ( एक प्रकारका व्याध ) और 

भील, ये ७ जाति अन्त्यज अर्थात बहुत नीच कहलातहे [8 ॥ १५५ ॥ १९६ ॥ धोबी आदि अन्त्यजोके 
हाथसे फेकेहुए फाठ ढले अथवा तृणऊं अथवा उनके जूठेको स्पश करनेवाले द्विज दिनरात उपवास कर 
॥ २६४ ॥ जो द्विञ अश्षानके वश होकर चमार, धोबी, वेण,घीवर तथा नरको स्पश कर वह सावधान होकर 
आचमन करे और जो जानकर इनका स्पहीकरे वह एक रात दृध पीकर रहे ॥ २८४-१८५ ॥ 


(८) यमस्शृति । 
चाण्डाले; इवपच! स्पृष्टो विण्मूत्रे च कृते द्विज'। त्रिरात्रं तु प्रकुर्वीत भुक्त्वोच्छिष्टः षडाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
द्वि्तको उचित है कि यदि विष्ठा मूत्र त्यागनके पीछे ( विना शौच कियेहुए ) चाण्डाल अथवा 
शवपच उसको छू देवे तो बह ३ रात उपवास करे और यादे उसी अवस्थामे वह भोजन करळेवे ता ६ 


रात उपवास करे ।। १० ॥ 
( १०) संवर्तस्त्ति। . 


चाण्डालं पतितं स्पृष्ट्वा शवमंत्यजमेव च। उदक्यां सूतकां नारी सवासाः स्नानमाचरत्‌ ॥१८ ४॥ 
'चाण्डाळ, पतित, युर्दे, धोबी आदि अन्त्यज, रजस्वला और प्रसूतिका जीको स्पर्श करके वस्जाके सहित 
खान करे ॥ १८४ ॥ 


छु बृहत्पाराशरीयधमेशाख-१० अध्याय--राजधर्म । राजाको चाहिये कि पवित्र, विद्वान्‌ और स्वपर्मको 
जाननेबाले आझणको मुद्राकर और छिखनेमें चतुर कायस्थको लेखक बनावे ॥१०॥ कायस्थ, छली और चारस 
पीडित प्रजाओंकी रक्षा करे ॥ २४ ॥ 


बि भङ्गिरास्मृति--३ इकोक और यमश्मृति--३३ इलोकमेंभी ऐसा है। 
३१ 


(२४२) धर्मशाखसंग्रह- [ धनविमांग- 


( १३ ) पाराशरस्मृति-६ अध्याय । 

इवपाक चापि चाण्डालं विग्रः संभाषते यदि। द्विजसभाषणं कुर्यात्तावित्री च सकृज्जपेत्‌ ॥२२॥ 

चाण्डाले! सह संपर्क मासं मासाद्धमेव वा । गोमूत्रयावकाहारो मासार्दन विशुष्यति ॥ ४३ ॥ 

रजकी चर्मकारी च डब्धकी वेणुजीवनी । चातुवेण्यस्य तु गृहे त्वविज्ञाता नु तिति ॥ ४४ ॥ 

ज्ञात्वा तु निष्कृति कुयात्पूरवोक्तस्याद्वेमेव तु ॥ ४५॥ 

आहणाको उचित है कि यदि शवपाक अथवा चाण्डाळखे बोळे तो आहझणसे सम्भाषण करके पक बार 

गायत्रीका जप करे ॥ २२ ॥ चाण्डाळके साथ एक महीना अथवा पद्रह दिन ससगै करनेवाळा १५ 
दिनतक गोमूत्र और यवका काढ़ा पीकर रहनेसे शुद्ध दोताहै ॥ ४३ ॥ चारो वर्णके मनुध्योंको उचित है कि 
यदि उनके घरमे अहातसे, घोविन, चमारिन, बदिन अथवा वेणुजीविनी टिकजावे तो जानछेनेपर पूर्वोक्त 
प्रायश्रित्तका आधा प्रायश्चित करे ॥ ४४-४५ ॥ 


( १३ क ) बृहत्पाराशरीयधर्मशास्र-६ अध्याय । 
शराश्च पुलिन्दाश्व केवटाश्च नटास्तथा । एतान्‌ रजकसतुल्यान्केचिदाइर्मनीषिणः ॥ ३१२ ॥ 
कोई विद्वान कहतेहै कि शाबर, पुलिन्द केवट ( कैवर्ते ) और नट धोबीके समान है ॥ ३१२॥ 


धनविभागप्रकरण « १६. 
>" „ ˆ भाइयोंका भाग, ज्येष्ठांश बांटनेके अयोग्य 
* «” धन और दादाके धनमें पोतोंका भाग १. 
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ह (१ ) मनुस्श्ृति--९ अध्याय । 
2° उध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः ममम । भजेरन्पेतूकं गिक्यमनीशास्ते हि जीवतोः 0१०४ ॥ 
> ज्येष्ठ एव तु शृह्णीयात्पित्य वनमशेषतः । शेषास्तमुपजीवेयुर्ययैव पितर तथा ॥ १०५ ॥ 

ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः । पितृणामनणश्रैव स तस्मात्सर्वमहति ॥ १०६॥ 

यस्मिन्त्रण सन्नयति येन चानन्त्यमइनुते । स एव वर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ १०७ ॥ 

यो ज्येष्ठी ज्येष्ठयात्तेः स्यान्मातेव स पितेव सः । अज्येष्ठवृत्तियस्तु स्यात्स सपूज्यस्तु बन्धुवत्‌ ११०॥ 

एव सह वसेयुर्वा पृथग्वा धर्मकाम्यया । पृथग्विवधते धर्मेस्तस्माद्वरम्या पृथक्क्रिया ॥ १११ ॥ 

सब भाई अपनी मातापिताकी खत्यु हानेपर पिताके घनको धराबर भागकरके बाटलेबे, किन्तु उनके 

जीते रदनेपर धन बाटनेको पुत्रका अधिकार नहीं है डँ॥॥।१०४॥बड़ा भाई पिताकी सारी सम्पातिका आधकारी 
होकर अन्य सब भाइयेको भोजन वख आदि देकर पाठन करे, छोटे भाई अपने बड आईको पिताके समान 
माने ऋ ॥ १०५ ॥ मनुष्य बढ़े पुत्रके जन्म होतेही पुत्रवान्‌ होताहै और पितराके ऋणसे छूटजाताँह, 
इसलिय बड़ा पुत्र पिताकी सब सम्पत्ति पानके याग्य है ॥ १०६ ॥ जिस बड़े पुत्रके जन्म छेनेसे मनुष्य 
पितरोंक ऋणस छटजाताहै और स्वर्ग पाताहै वह पुत्र धमसे उत्पन्न पुत्र है,अन्य पुत्र कामज हैं, एसा पण्डित 
लोग कहतेद्दे ॥ १०७ ॥ आइयोके साथ यथार्थ वतोब करनेवाला बड़ा भाई छाटे भाश्योंके लिये पिता माताके 
समान पूज्य है, किन्छु ऐसा बरताव नहीं करनेवाला बन्युके समान है ॥ ११० ॥ भाइयोको उचित है कि 
इक रहं अथवा घमैक्री वृद्धिफी इच्छासे धन बॉटकर अलग अछग निवास करें, अलग अछग रहनेसे धर्मकी 
बृद्धि होतीहै इस लिये अछग रहना भी घमेसञ्चत है € ॥ १११॥ 

क नारदस्मृति--(३ विवादूपद्‌-१ इळोक । पुत्र पिताके धनका विभाग करतेहूँ, बुद्धिमानोंने उसको 
दायभाग नामका व्यवहारपद कहादे । 

ह$ याज्ञस्क्यस्सति--२ अध्याय-११९ ज्होक । माता और पिताके मरनेपर सब पुत्र पिताके धन और 
ऋणको बराबर हिस्सेमे बाटलेब, किन्तु माताके मरनेपर उसका ऋण चुकाकर उसके धनको उसकी पुत्रिया 
'ढबे, यदि पुत्री नदी कोवे तो पुत्र आदि ग्रहण करे । 

% गोतमस्मृति---२९अध्याय--१अङ्क। बढ़ा भाई सब धनका माळिक रहे और पिताके समान सब भाइ- 
योका भरण पोषण करे । नारदस्माति-१३ विवादपदू-५ श्लोक, ज्ये्ठ भाई पिताके समान सबका मब 
कर, यदि ज्ये भाई शक्तिहीन होवे तो फनिष्ठ भाई सबको पाळे, शक्तिवाळे पुरुषसे कुलकी स्थिति रहती द 

९७ अढग अळग रहनेसे सव लोग अलग अळग पश्चयज्ञ आदि क्म करेंगे, जिंससे धर्मकी वृद्धि 
दागी, इसी ढिये अळग दोना घर्मसङ्गत है । 
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प्रकरण (१) भाषाटीकासमेत । (२४३) 


ज्येष्ठस्य विश उद्धार; सर्वद्रव्याञ्च यद्वरम्‌ । ततोर्थ मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥ ११२ ॥ 
उथेष्ठश्वेव कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्‌ । येऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम्‌ ॥ ११३ ॥ 
सर्वेषां धनजातानामाददीताग्यमग्रजः । यच्च सातिशयं किञ्चिहशतश्चाप्नुयाद्वरम्‌ ॥. ११४ ॥ 
उद्धारो न दशस्वस्ति संपत्नानां स्वकमेसु । यत्किश्चिदेव देयं तु ज्यायसे मानवर्धनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
एवं समुद्धतोद्दारे समानेशान्प्रकल्पयेत्‌। उद्धारेमुद्धते तेषामियं स्यादंशकल्पना ॥ ११६ ॥ 
एकाधिकं हरेउज्येष्ठ; पुत्रोऽप्यर्थ ततोऽनुजः । अंशमंशं यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः ॥ ११७ ॥ 
अजाविकं सैकशफं न जातु विषमं भजेत्‌ । अजाविकं तु विषमं ज्येष्ठस्येव विधीयते ॥ ११९ ॥ 
यवीयाञ्ञ्येषभायायां पुत्रमुत्पादयेद्यदि । समस्तत्र विभागः स्यादिति घमो व्यवस्थितः ॥ १२० ॥ 
उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते । पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धर्मेण तं भजेत्‌ ॥ १२१॥ 
पुत्रः कानिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वज! । कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत्‌ ॥१२२॥ 
एकं वृषभमुद्धार संहरेत स पूर्वजः । ततोऽपरे ज्येष्ठयूषास्तटूनानां स्वमातृतः ॥ १२३ ॥ 
ज्येष्ठस्तु जातो अ्येष्ठायां हेरदवृषभषोडशाः । ततः स्वमातृतः शेषा भजेरन्निति धारणा ॥ १२४ ॥ 
सहृशखीषु जातानां पुत्राणामविदषतः । न मातृतो अ्यष्ठयमस्ति जन्मतो अ्येश्व्यमुच्यते ॥१२५॥ 
जन्मञ्येष्ठेन चाह्वानं स्वग्राझण्यास्वपि स्सृतम्‌। यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ॥ १२६ ॥ 
पिताका धन बांटनेफे समय घनका बीसवां भाग और सब वस्तुओंमेखे श्रेष्ठ एक वस्तु बढ़े पुत्रको; चाळीसव! 
चालीसवां माग सब मळे पुत्रोको और अम्सीवां भाग छोटे पुत्रको अधिक मिळना चाहिये ।। ११२-११३ ॥ 
यदि बड़ा भाई गुणवान्‌ होवे तो सब वस्तुओंमेंसे एक श्रेष्ठ वस्तु और १० गौओमेंसे एक श्रेष्ठ गौ भी उसको 
अधिक मिळना चाहिये ॥ ११४ ॥ यदि सत्र भाई समान गुणवान्‌ हार्वे तो ऊपर कद्दीहुई दस वस्तुओंमिसे एक 
वस्तु अधिक बढेको नही देना चाहिये; किन्तु जेठेकै सम्मानके लिये कुछ अधिक देना योग्य है ॥ ११५ ॥ 
इसप्रकारसे ज्येघांश आदि निकल जानेपर बाकी घन सब भाइयोंको समान भागमें बांटलेना चाहिये; यादे ऐसा 
नहीं होवे तो नीचे लिखेहुए प्रकारसे धनमें भाग लगाना चाहिये ॥ ११६ .॥ पिताके घनमें बड़ा पुत्र दो भाग 
इससे छोटा पुत्र डेढ़भाग और इससे छोटे पुत्र एक एक भाग लेवें इसप्रकार धर्मकी व्यवस्था है ४३ ॥११७ ॥ 
बकरी, भेड़ अथवा घोड़े आदि पकखुरबाले पशु यदि समान भागमें बटने योग्य नही होवें तो वह बड़े भाईको 
मिळना चाहिये ११९॥ यदि छोटाभाई अपने बंडेभाईकी खतीमें ( नियोगद्वारा ) पुत्र उत्पन्न करे तो वह (क्षेत्रज 
पत्र) अपने दादाके धर्नावमाग झुनेके समय अपने चाचाके समान भाग पावे, इसप्रकार धमकी व्यवस्था है।१२०॥ 
बंडे भाईके क्षेत्रज पुत्र होनेसे उसको ज्ये छांश नही मिलेगा; क्योंकि निजक्षेत्रमें सन्तान उत्पन्न करनेके लिये क्षेत्रीही 
मुख्य है। १२१॥यवि पुरुषकी वही स्रीका पुत्र छोटा और छोटी खीका पुत्र बड़ा होगा तो घन विभाग होनेके 
समय बड़ी खीका पुत्र एक बडा बैल और छोटी खीका पुत्र एक छोटा बैल ज्येष्टांश पावेगा;किन्तु यदि बडी खीका 
पुत्र अवर्थामे बड़ा होगा तो १६ इषभ अर्थात्‌ १५ गौ और १ वृषभ उ्येप्ठाश छेगा और अन्य पुन्नोको उनकी 
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४७४ गौतमस्मृति-२९ अध्याय-२ अंक । यदि धमकी व्रद्धिके छिये सब भाई धन विभाग करतो ज्येष्ठ 
भाईको धनका बीसवां भाग और एक रथ तथा एक दैढ अधिक देवें; मझिले भाईको काना, रगडा और 
गंजा बैठ अधिक मिळे; यदि कई एक मझिळे भाई दोवें तो मेड, धान्य, ढोहेकी वस्तु और गृहमें जो अधिक 
हो उनमेंसे यथासम्भव उनको अधिक विया जावे और छोटेभाईको एक चतुष्पद अधिक मिले, बाकी धन सब 
भाई बरावर वांटळेवें अथवा अ्येष्ठभाई दोभाग और अन्य सब एक एक भाग ठेवे अथवा छोटे छोटे भाइकी 
अपेक्षा एकएक धनरूप मूल्यवान्‌ अंश बड़ेबढे भाइको अधिक मिळे अथवा बड़ेभाईको १० पशु और १ बेळ 
अधिक दियाजावे । बसिष्ठस्पृति-१७ अध्यायके४०-४२ अंक । ज्येप्ठभाई घनमे दो भाग लेवे आर गौ तथा 
घोड़ोंमिंसे दसवां हिस्सा अधिक ऊेवे; छोटेमाइको भेड़, बकरी और गृहमें दोभाग मिळे और मधिले भाईको 
होहाआदि काळीवस्तु और घरका अन्यसामान दोमाग दियाजवि । नारदस्मृति-१३ विवाद्पद-२१३१इलोक । 
बढ्पुत्रको अ्येष्ठअंश, उससे छोटेको उससे कम देकर बाकी धन सब पुत्रोंको बराबर हिरसेमें पिता बांटदेदे । 
बृह्दद्रिष्णुस्मृति-१८ अध्यायके ३६--२७अंक । सवर्णा खीमें उत्पन्न सब पुत्र एकसमान भाग ठेवे; किन्तु बड़े 
भाईको अ्येष्ठांश देना चाहिये । बोधायनस्मृति-२ प्रश्‍न--२ अध्यायके ६०९ अंक । ज्येष्ठ पुत्रको दसभागोमेसे 
एक भाग उ्येष्ठांश देवे भौर अन्य पुत्रको एकसमान भाग देदेवे,पिताके रहनेपर उसकी अनुमतिसे घन बां 
जाताहै; दारों वणामें गी, घोड़ा और बकरी ज्येष्ठका अंश है । 


(२४४ ) अर्मशाखासंम्रह- [ धनविभाग-- 


मातावी ज्येछतानुसार गोव मिलेगी & ॥ १२२-१२४ ॥ समान जातिकी खियोंमें उत्पन्न पुत्रोके लिये 
माताकी ज्येष्ठता नही मानीजातीहै वहां किसी खीमे पहिलेका उत्पन्न हुआ पुत्र जेठा पुत्र समझा जाता 
है ॥ १२५ ॥ ज्योतिष्टोम यज्ञमे स्वत्राह्मणाख्य मन्त्रसे बड़े पुत्रके द्वारा इन्द्रका आवाहन कियाजाताहै 
अर्थात्‌ कद्दाजाता है कि अमुकका पिता यज्ञ करताहै, इसलिये बड़ापुत्र मुख्य है यमज पुत्रोमें जो प्रथम 
जन्म लेता है बद्दी जेठा कद्दाजाता है ॥ १२६॥ 
यत्किश्चित्पितरि प्रेते धनं अ्येष्ठऽधिगच्छति । भागो यवीयसा तत्र यादे विद्यानुपालिनः ॥ २०४ ॥ 
अविद्यानां तु सर्वेषामोहातश्रेद्वनं भवेत्‌ । समस्तत्र विभागः स्यादपित्र्य इति धारणा ॥ २०५॥ 
पिताक मरजानेपर यदि जेठा पुत्र भाइयोके साथ इकट्रे रहकर अपने पौरुषसे धन उपार्जन करेगा ता 
उस उपाजित धनमेसे उसका छोटाभाई यदि विद्वान होगा तो भाग पावेगा ॥ २०४ ॥ यदि विद्यासे हीन 
सब भाई इकट्ठ रहकर धन उपाजन करेंगे तो घन बाटनेके समय सबको बराबर भाग मिलेगा ॥ २०५ ॥ 
विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्येव धनं भवेत्‌ । मेञ्यमौद्राहिकं चैव माधुपर्किकमेव च ॥ २०६ ॥ 
अनुपप्नन्पितृद्॒ब्यं श्रमेण यदुपाजितमू । स्वयमीहितलब्धं तन्नाकामो दातुमर्हति ॥ २०८॥ 
पेतृक तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्नुयात्‌ । न तत्पुप्रैम॑जेत्सार्थमकामः स्वयर्माजितम्‌ ॥ २०९॥ 
विद्यासे, विवाहे, भित्रतासे अथवा मधुपक देनेके समय पूज्यतासे मिछाहुआ धन नही बांट! जावेगा, 
जिसको मिलेगा उसीका होगा £ ॥ २०६ ॥ जो मनुष्य पिताके धनको बचाकरके परिश्रमसे घन उपाजन 
करेगा उसकी बिना इन्छाके उसके उपार्जित धनमेंस किसीको नही मिलेगा ॥ २०८॥ पिताक असमर्थ 
होनेके कारण उसकी कोई सम्पत्ति उसके हायसे निकलगई होगी यादि उसका एकपुत्र अपनी शक्तिसे उसका 
उद्धार करेगा तो विना उसकी इन्ञाके उस सम्पत्तिमेसे कोई भाग नहीं पावेगा & ॥ २०९ ॥ 
विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्पुनर्याद्‌ । समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठ्यं तत्र न विद्यते ॥ २१०॥ 
यो ज्येष्ठो विनिकुवीत लोभाद्भातृन्यवीयसः । सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः।२१३॥ 
न चादस्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठ; कुर्वीत यौतकम ॥ २१४ ॥ 
श्रातणामविभक्तानाँ यद्यत्थानं भवेत्सह । न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्कथंचन ॥ २१५ ॥ 
उव विभागाज्ञातस्तु पिञ्यभेव हरेद्धनम्‌ । संसृष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तेः सह ॥ २१६ ॥ 
ऋण यने च मर्वस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि । पश्चाहृर्येत यत्किञ्जित्तत्सर्व समतां नयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
यदि सब भाई भळग अळग होकर फिर इकट्रे रहेगे तो दृसरीबार धनविभाग होनेके समय सब भाइयाँको 
बरावर भाग मिलेगा, जेठाभाई ज्येछाश नहीं पावेगा ॥ २१० ॥ यदि जेटाभाई छोभवर होकर छोटे भाइयोंको 
घाखा देगा तो उसको ज्येष्ठाश नही मिलेगा और वह राजाके द्वारा दण्ड पावेगा ॥ २१३ ॥ विना छोटे 
भाइयोंके दियेहुए बड़ाभाई साधारण धनमेंसे अपने लिये सभ्य नहीं करसकेगा ॥ २१४ ॥। यदि भाई पिताके 
साथ रहकर अपने पराक्रमसे धन उपाजन करे तो धन बांटनेके समय पिता सबको बराबर भाग देवे€@।।२१५। 
घन विभाग होजानेपर यदि पिताका पुत्र उत्पन्न होगा तो वह पिताका भाग पाबेगा, किन्तु यादिभाई लोग फिर 
पिताके साथ इकट्ठा होकर रहेंगे तत्र धनविभाग इोनेके समय भाइयोसे उसको भाग मिलेगा ई ॥ २१६॥ 


४ गोतमस्मृति-२९ अध्याय-३ अङ्क । बड़ी ख्रीके बडे पुत्रको १६ वृषभ अधिक मिलै अथवा सब 
एक समान भाग लेर्वे अथवा माताकी श्रेष्ठताक_अनुसार भाश्योका भाग स्थिर होवे । 

शट नारदस्म्रति--१३ विवादपद । शूरतासे प्राप्तहुआ धन, भर्याका घन, विद्यासे प्राप्हुआ धन और 
भन्न होकर पिताका दियाहुआ धन तथा प्रीतिपूर्वक माताका दियाहुआ धन नहीं बाट'जायगा ॥ ६-७ ॥ 
जो मनुष्य विद्यापढनेके लिये गयेहुए भाईके कुटुम्बका पालन करेगा वह मूर्ख होनेपर भी विद्यासे उपाशित 
वनमे भाग पावेगा ॥ १० ॥ 

& याश्वस्क्यम्शृति-२ भध्यायके १२०-१२१ इछोक । विना पैतृक धनकी सहायतासे अपने 
पुरुषार्थसे उपार्जित कियेहुए घनमेसे, मित्रसे मिलेहुण घनमेसे और विवाहमे मिढेहुए धनमेंसे भाइयोंको 
भाग नहीं मिलेगा । जो मनुष्य अपने बापदादेकी स्ोईहुईै वस्तुका उद्धार करेगा उसमेंसे कोई भाई भाग 
नही पावेगा और विद्यासे प्रापरहुए घनमें भी किसी भाईको भाग नहीं मिलेगा । 

€ याज्ञवल्क्यस्माति-२ अध्यायके १२२ शळोकमें इस इलोकके समान है । 

दँ याशवरक्यस्पृति-२अध्याय-१२४ इछोक । यदि पुत्रको धन बाट देनेपर पिताको सवर्णा स्त्रीसें पुत्र 
उत्पन्न होगा तो वह पिताका भाग पावेगा, यदि पिताकी मृत्यु होजानेपर भाइयोके विभागके समय साताका 
गभ ज्ञात न होय और विभाग करनेके पीछे पुत्र उत्पन्न होय तो बहू आयव्ययका शोधन करके भाइयोसे” 


प्रकरण १६ ] भाषाटीकासमेत । ( २४९) 


यादि सब ऋण और धन बांटनेके पश्चात्‌ छिपाहुआ पैतृक ऋण अथवा धन देखपड़ेगा तो उसमें सच भाइयोको 
समानभाग मिलेगा $ ॥ २१८ ॥ 
वस्नं पत्रमलंकारं कृतान्नमुदकं खियः । योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ २१९ ॥ 
वस्त्र, पत्र ( वाइन ), अलंकारकी बर्त, भातआदि कृतान्न, जल, स्त्रियां, योगक्षेम और गौआदिके 
प्रचारका मागे; इतनी वस्तु नही बाँडी जावेगी हु ॥ २१९ ॥ 
( २) याज्ञवस्कयस्श्ति--२ अध्याय । 
विभागं चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेतकुतान्‌ । अये वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिन:? १६ 
शक्तस्यानीहमानस्य किश्चिक्ष्स्वा पृथक्रियात्‌ । न्यूनाविकविभक्तानां घम्थः पितृकृतः स्मृतः १०८॥ 
अनेकपितृकाणान्तु पितृतो भागकल्पना ॥ १२२॥ 
भर्या पितामहोपात्ता निबन्धो द्वव्यमेष च । तत्र स्यात्सदृशं स्वाम्यम्पितुः पुत्रस्य चोभयोः १२३॥ 
पितृभ्यां यस्य यदत्तं तत्तस्थेव धनम्भवेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
असंस्कृतास्तु संस्कार्या श्रातभिः पूर्वसंस्कृतेः ॥ १२६ । 
यदि पिता अपने जीवित अवस्थामै ही अपने पुत्राको वन बांट देना चाहें तो उसका अखतियार ह 
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कि उयेष्ठ पुत्रको ज्ये्ठांश दवे अथवा सब पुत्रोको बराबर भाग देदेवे / ॥ ११६ ॥ जो पुत्र घन उपार्जन 
करनेमें समर्थ होनेके कारण पिताके घन लनेकी इच्छा नही कर उसको कुछ धन देकरके शेप घन अन्य 
पुत्रको बांटदेवे, धर्मके अनुसार कम या अधिक पिताका विभाग कियाहुआ नही बदलता है € ।। ११८ ॥ 
यदि पौत्रढोग अपने पितामहका घन बांटे तो अपने अपने पिताका भाग छगा करके उसमें अपना अपना 
भाग लगावे ॥ १२२ ॥ पितामहकी भूपि, निब्रन्ध ( चंगीआदि प्रबन्ध ) और द्रव्यमें पिता और पुत्र अर्थात्‌ 
घनके स्वामीके पुत्र और पौत्र दोनोका तुल्य स्वामित्व है९:॥ १२ ३॥माता पिता अपनी जो वस्तु जिसका देंगे वह 
उसीकी होगी ॥१२५॥ घनविभाग हेनिके समय जिस भाईका विवाह आदि संस्कार नहीं हुआ होगा उसका 
संस्कार सत्र भाइयोको करवादेना पढ़ेंगा | १२६ ॥ 


(५ क्‌ ) लघुहारीतस्मृति । 
ये जाता येऽपि चाजाता ये च गर्म व्यवास्थिता; । वृत्ति तेऽपि हि काङ्गक्षन्ति ब्रत्तिदान॑ न सिध्यति॥ 
पितृप्रसादाद्युञ्जन्ते धनानि विविधानि च । स्थावरं न तु मुज्येत प्रसाद मति पैतक ॥ ११६ ॥ 
स्थावरं द्विपदं सेव यद्यपि स्वयमजितम । असंभूय सुतान्सर्वान्न दानं न च विक्रयः ॥ ११७ ॥ 
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माग पावेगा । रहदिष्णुस्मृति---१७ अध्याय-३ अंक । यदि पुत्रोको धन बांट देनेपर पिताको पुत्र होगा तो 
भाइयों को उसके लिये उचित भाग दूना पड़ेगा । तारदस्मृति-१३ विवादपद-४२ इछोक । यदि पुत्रोका धन 
बांट देनेपर पिताको पुत्र होगा तो वह पिताका भाग पाबेगा | 

क याज्ञबल्क्र्यर्स्मृति-२ अध्याय -१२८ उलोक । यदि धन बाटलेनेके पश्चात किसी भाईके पास ठिपाकर 
रक्खाहुआ घन देखपड़े तो उसको सब भाई बराबर आगमे बांटळेवे । 
हुत बरहदद्विष्णुस्साति-१८ अध्यायके ४४ इलोकमें भी ऐसा है । उसमें लिखा है! कि पढ्नेकी पुस्तक भी 
नहीं बांटी जायगी । गौतमस्मृति-२९ अध्याय-९ अंक । घनविभागके समय जळ, योगक्षेम, भात आदे 
कुवान्न और 'खियांये सब नही बांटे जांयो । लोगाक्षिस्म्रति । तत्त्वक्ञांन बावली, कूप आदि निर्माण 
पूर्वकमैको क्षेम और अभ्निोत्र, तपस्याआदि इष्टकर्मको योग कहांदै, ये और शय्या तथा आसन 
विभागके अयोग्य है ( २) । 

१८ गौतमस्मृति--२९ अध्याय-१ अंक । पिताके जीते रहनेपर भी जब माताका रजोधर्म बन्द होजावे 
तब पिताकी इच्छा होनपर पुत्रढोग धन बांट लेवें । नारदस्मृति-१३ विवादपदके३--४दळोक । यदि पुत्रोंकी 
माताका रज निवृत्त होगया होयऔर बहिनोंका विवाह होगया होय और पिताका मन मैथुनसे निवृत्त होगया 
हाय तो बह्‌ अपना धन पुत्रोंको बांटदेवे; बढ़े पुत्रको अ्ये्राश देवे अथवा अपनी इच्छानुसार भाग छगावे । 

छ नारदस्मृति-१३ वित्राद्पदके १५-९६ इलोक । पुत्रोका धर्म है कि पिता जो कम अधिक भाग देवे 
उसको स्वीकार करे; क्योकि वह सवका प्रमु दै; किन्तु यदि वह रोगी, क्रोधी, विषयमे आसक्त अवत] 
नास्तिक होगा तो विभाग करनेमें प्रभु नहीं समझा जायगा । 

श वृहृ्विष्णुस्दृति--१७ अध्यायके १--९ अंक | पिता अपना उपार्जित धन अपनी इन्छानुखार अपने 
पुत्रॉंको बांटसकता दै; किन्तु पितामहके धनपर पिता और पुत्रका तुल्य स्वामित्व है । 


(२४६) घर्मशाखसंग्रह- [ धनविमाग- 


जो मनुष्य उत्पन्न हुण्है, जो नहीं उत्पन्न हुएहैँ तथा जो गर्भमें हैं, वे सब निजवृत्तिकी कांक्षा करतेहैँ, 
इसलिये सत्र ळागोकी जीविकाकी वस्तु किसीके दान करनेसे वद्द दान सिद्ध (जायज ) नही होताई ॥ १११ 
पुत्र अपने पिताके प्रसन्न होनेपर अनेक प्रकारके घन अकेले ही भोग सकता है; किन्तु भूमि आदि स्थावर 
घनको नहीं ॥ ११६ ॥ पिता विना अपने पुत्रोंकी सम्मतिके अपना उपाजन कियाहुआ सी स्थावर भन 
अथवा दास दासी आदि दविपदका दान अथवा विक्रय नहीं करसकताहै ॥ ११७॥ 


(२५ ) बोधायनस्मृति-- प्रश्न-२ अध्याय । 
तेषाममामव्यवहाराणामंशान्सोपचयान्सुनियुप्तान्निदध्युराव्यवहरप्रापणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
लड़का जबतक व्यवहारयोग्य नहीं होव तबतक व्याजके संहित उसके भागकी रक्षा अन्य ।भाइयोको 


करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
( २६) नारदस्मृति--१३ विवादपद । 
द्वावंशौ प्रतिपद्येत विभजक्नात्मनः पिता ॥ १२ ॥ 
यच्छिष्टं पितदायेभ्यो दत्त्वर्ण पेतक॑ च यत्‌॥ ३१॥ 
श्रातृभिस्तद्विभक्तव्यस्णी न स्याद्यदा पिता ॥ ३२ ॥ 
पुत्रोंको धन वांटदेनेके समय पिता २ भाग ठेषे ॥ १२ ॥ धनविभाग दोजानिके पश्चात्‌ यदि पिता 
सग्जावे तो उसके पुत्रहा उसके भागमेसे उसका ऋण देवें, यदि ऋण नहीं होवे तो सम भाई उस धनको 


बांटेछेव। ३१ ३२॥ का 
वारहप्रकारके पुत्रोंका भाग २. 


(१) मनुस्मृति-९ अध्यायः। 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि ख्रिया! १३४ 
अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथश्वन । धनं तत्पुत्रिकाभत्ती हरेतैवाविचारयन्‌ ॥ १३५ ॥ 
अकृता वा कृता वापि यं बिन्देत्सदृशात्सुतम्‌ । पौत्री मातामहस्तेन दयात्पिण्डं हरेद्धनम्‌ ॥१३६ ॥ 
“पुत्रिका?” बनानेपर यदि अपुत्रक पुरुषको औरस पुत्र उत्पन्न होगा तो पुत्रिका और पुत्र दोनो एक 
समान भाग पावेगे, घुत्रिकाको ज्येष्ठांश नहीं मिडेगा; क्योंकि स्रीका अ्येषठांशके लिये जेठापन नहीं है ॥१३४॥ 
यादि पुत्रिका नि.सन्तान मर जायगी तो उसका घन विना विचार कियेहुए उसका पति लगा ॥ १३५ ॥ छत 
पुत्रिका अथवा अकृत पुत्रिकाके गर्मसे समान जातिके पतिसे उत्पन्न पुत्र नानाका पौत्र बनेगा और वह 
नानाको पिण्ड देगा तथा उसका धन ढेगा ॥ १३६॥ 
उपपक्षो गुणे; सर्वे! पुत्रो यस्य तु दत्रिमः । स हरेतैव तद्रिक्थं संग्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः ॥ १४१॥ 
गोत्रीरिक्ये जनयितुर्न हरेइत्रिम कचित्‌। गोत्रारेक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा ॥ १४२ ॥ 
अन्य गोत्रेस आयाहुआ भी दत्तकपुत्र यदि सब गुणोंसे युक्त शोगा तो औरस पुत्रके होनिपर भी माग 
पावेगा छ ॥ १४१ ॥ दत्तकपुत्र अपने जन्मदाता पिताके गोत्रमें नहीं रदेगा तथा उसके घनमें भाग नहीं 
पावेगा, जो जिसको पिण्ड देताहै वही उसके धनम भाग पाताहे; दत्तकपुत्र अपने जन्मदाताफे श्राद्धका 
अधिकारी नहीं है ॥ १४२॥ 
हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो. यथी रसः । क्षेत्रिकस्य तु तद्वीजं धर्मतः प्रसवश्च सः॥ १४५ ॥ 
धने यो विशरयाद्‌ रानुर्खृतस्य खियमेव च । सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य ददयात्तस्यैव तद्धनम्‌ ॥ १४६॥ 
या नियुक्तान्यतः पत्र देवराद्वाप्यवाप्नुयात्‌ । तं कामजमारिक्यीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षते ॥ १४७ ॥ 
विधिपूर्वक नियुक्त धर्मसे जन्माहुआ क्षेत्रज पुत्र औरसपुत्रके समान पिताके धनका अधिकारी दोगा, 
क्योकि उस बीजमें क्षेत्रके स्वामीका ही अधिकार दै और धमपूत्रेक वह पुत्र उत्पन्न दुअदै १४ ॥१४५॥ 
कोई पुरुष सम्पात्ति छोड़कर निःसन्तान मरजावे तो उसका भाई अपने मृत अआताकी भार्यामे नियुक्त घमेले 
पुत्र उत्पन्न करे और भाईकी सब सम्पत्ति उसी पुत्रको देदेवे ॥ १४६ ॥ विना यड़ोंकी आज्ञासे यदि कोई 
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४ वसिष्ठस्मृति---१५ अध्याय -९ अंक । यदि दृत्तकपुत्र बनानेके पश्चात्‌ औरस पुत्र जन्मेगा ता 
दृत्तकपुत्र पिताके धनम चौथाई भाग पावेगा । 

3६ याज्ञवल्क्यस्सृति-२ अध्याय-१२९ इलोक । जब पुत्रहीन पुरुष दूसरेकी खीमें नियोगसे पुत्र उत्पन्न 
करेगा तब वह पुत्र धर्मके अनुसार अपने दोनों पिताओंके अर्थात्‌ जन्मदाता पिता और अपनी माताके पतिके 
ध नका भागी दोगा और दोनोंको पिण्ड देगा । नारदूस्मृति--१३ विवादपद -२३ इछोकर्मे भायः ऐसा दी दै। 


प्रकरण १६ ] भाषाडीकासमेत । ( २४७ ) 


सी कासदश होकर देवर अथवा अन्य पुरुषसे पुत्र उत्पन्न करावेगी तो बह पुत्र कामज होनेके कारण पैतक 
घनका अधिकारी नहीं होगा; उसको बया जन्माहुआ कहतेहे ॥ १४७ ॥ 
भुत्रान्द्रादश यानाह तृणां स्वायम्मुवो मनु! । तेषां षडबन्धुदायादाः पडूदायादबान्धवा; ॥ १५८ ॥ 
; क्षेत्रजश्वैव दत्तः कृत्रिम एव च । गूढोत्पन्नोपपकिद्धश्व दायादा बान्धवाश्च पट्‌ ॥ १५९ ॥ 
कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पोनभेवस्तथा । स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः ॥ १६० ॥ 
स्वायम्भुव मनुने जो १२ प्रकारके पुत्र कहेहे, उनमेंसे ६ धनसे भाग पानेके अधिकारी और बान्धव 
हें भोर ६ घनमें भाग पानेके अधिकारी नही दे, वे केवळ बान्धव हैं ॥ १५८ ॥ ( १ ) औरस, (२) 
क्षेत्र) (३) दत्तक, ( ४ ) कृत्रिम, ( ५ ) गूढोत्पन्न और ( ६ ) अपविद्ध; ये ६ पुत्र घनमें भाग पानेके 
अधिकारी और बान्धव हैं ॥ १५५॥। (७) कानीन, (८) सद्दोढ ( ९) क्रीत, ( १०) पौनर्भव, 
( ११) स्वयंदष्त और (१२ ) शौद्र; ये ६ पुत्र धनके अधिकारी नही हैं; केवळ बान्धव देँ % ॥१६० ॥ 
यथेकरिक्थिनौ स्यातामौरसक्षेत्रजी सुता । यस्य यत्पैतकं रिक्थं स तदू ग्रह्मात नेतरः ॥ १६२ ॥ 
एक एवीरसः पुत्रः पित्र्यस्य वञ्चुन; प्रभुः । शेषाणामानूशंस्यार्थ प्रदद्यात्तु प्रजीवनम्‌ ॥ १६३ ॥ 
षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यातपैतकाद्धनात्‌ । औरसो विभजन्दायं पिञ्य पञ्चममेव वा ॥ १६४॥ 
औरसक्षेश्रजी पुत्री पितृरिक्थस्य भागिनी । दशापरे तु कमशी गोत्ररिक्यांशभागिनः ॥ १६५ ॥ 
" श्रेयस! श्रेयसोऽलाभे पापीयान्निक्यमहाति। बहवश्चेत्तु सदृशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥ १८४॥ 
यदि एक पुरुषको औरस भौर क्षेत्रज २ प्रकारके २ पुन्न होंगे तो दोनोंको अपने अपने जन्मदाता 
पिताका धन मिलेगा ॥ १६२ ॥ औरसपुत्र ही पितृधनका अधिकारी है; किन्तु निठुरता छोड्नेके लिये 
अन्य पुत्रोंको भोजन, वस्त्रादि देकरके पालन करना चाहिये ॥ १६३ || पिताका घन बांटनेके समय औरस- 
पुत्र अपने भागका छठां अथवा पांचबां भाग क्षेत्रज पुत्रको देवे ॥ १६४ ॥ इस प्रकारसे औरस और 
क्षेत्रजपुत्र पिताके धनके भागी हैं, और बाकी दत्तक आदि १० प्रकारके पुत्र गोत्रभागी हैं चे भौरस और 
क्षेत्रजके नही रहनेपर क्रमसे धनमें भाग पावेंगे £ ॥ १६५ ॥ औरसआदि उत्तम पुत्र नही रहनेपर अधम 
पुत्र पिताके धनके अधिकारी होंगे; सब पुत्र तुल्य होनेसे सब एकसमान भाग पार्बेगे ॥: १८४ ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 

औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रणतरेण वा ॥ १३२ ॥ ` 

गृहे 9च्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु हप स्मृतः । कानीनः कन्यकाजातो मातामहसृतो मत; ॥ १३३ ॥ 
अक्षतायां क्षताथां वा जातः ; सुतः । दद्यान्माता पिता वायं स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥१३४॥ 
ऋतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिम; स्यात्स्वयंकृतः। दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गभों विन्नः सहोढजः १३५॥ 
उत्सृष्टो गद्यते यस्तु सोपविद्धो भवेत्सुतः । पिण्डदोगहरश्चैषां पूर्वाभावे परः परः ॥ १३६ ॥ 
सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु :मथा विधि! । जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोशहरो भवेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
सृते पितरि ङुर्युस्तम्भ्रातरस्त्वद्ध॑भागिकम्‌। अश्रातृको हरेत्सर्वं दुहितृणां चुताइते ॥ १३८ ॥ 

( १ ) घर्मपत्नीसे उत्पन्न पुत्र औरस, (२ ) उसीके समान पुत्रिकापुत्र, (२) अपनी भार्यामें 
सगोत्र पुरुषस अथवा अन्यस ( नियोग द्वारा ) उत्पन्न पुत्र क्षेत्र, ( ४) गृद्वमें गुप्तमावसे उत्पन्नपुत्र 
गूढज, ( ५ ) कुमारीकन्यामें उत्पन्नपुत्र कानीन, यह नानाका पुत्र कहागयादै, ( ६) अक्ष॒तयोनि अथवा 
क्षतयोनि पुनर्भूखीमें उत्पन्नपुत्र पौनभेव, ( ७ ) मातापिताका वियाहुआ पुत्र दृत्तक, ( ८) मातापिताने 
बच दियाहुआ पुत्र क्रीत, ( ९ ) स्वयं बनायाहुआ पुत्र कृत्रिम, (१० ) स्वर्यं अपनेको देदेनवाळा स्वयं- 
दस ( ११ ) माताके विवाइके समय उसके गर्ममें रहनेवाळा पुत्र सहाढज और ( १९ ) मातापिताके 
त्याग देनेपर प्रअ करके पुत्र बनायाहुआ अपविद्ध कहळाता है, इन १२ प्रकारके पुत्रोमें पहिले पहिलेवाले 
पुओंके नहीं रह्नेपर पीछे पीछेवाके पुत्र पिताके पिण्ड देने और पिताके घन छेनेके अधिकारी होतेहे अथात्‌ 
औरसके नहीं रहनेपर पुत्रिकाका पुत्र, पुत्रिकाके पुत्रके नहीं रइनेपर क्षेत्रजपुत्र इत्यादि ॥ १३२-१३६ ॥ 


क याजझवल्क्यस्मृति,-बद्दद्विष्णुस्पृति, गौतमस्यृति, वसिष्ठस्मृति, बौघायनस्सृति और नारवृस्म्रतिमें १२ 
प्रकारके पुत्रोंके भाग पानेका विधान भिन्न भिन्न प्रकारसे है, आगे देखिये । मनुस्मृतिमें १२ प्रकारके पुमे 
पुत्रिकापुत्र नही दै; किन्तु अन्य स्सतियोमि है । बौधायनस्मृति-२ प्रश्‍न-२ अध्यायके ३६-३७ स्डोकामें 
पुत्रिकापुत्रके साहित १३ पुत्र हैं और मडस्सृतिमें ढिखेहुए शौद्रपुत्रके स्थानमें निषाद ठिखाहै । 

१६ इसका भाव यह दै कि औरस पुत्र रहनेपर क्षेत्रजपुत्र और, औरस तथा क्षेत्रज रइनेपर दत्तक आदि 
पुत्र नहीं बनाना चाहिये । 


(३४८) घमेशाखसंगरह- [ घनबिमाग-- 


यह विधि सजातीय पुत्रोकी कहीगई, दासीमें उत्पन्न भी शुद्रका पुत्र पिताकी इच्छा होनेपर घनमें माग 
पाबेगा; ॥ १३७ ॥ पिताके मरनेपर शुकी सवर्णा खीसे उत्पन्न पुत्र दासीपुत्रको आधा भाग देवेगा, यदि 
मरेहुए शूद्रको भाइ, दुहिता या दौहित्र नही होया तो दासीका पुत्र सब घन ळेबेगा ॥ ११३८ ॥ 


(१८) गौतमस्मृति--२९ अध्याय । 
१ पुत्रा औरसक्षेत्रजदत्तङ्गत्रिमगूदोत्पन्नापविद्धा रिक्थभाजः कानीनसहोढपोनर्भवपुत्रिकापुत्रस्वयंदत्त- 
क्रीता गोत्रभाजश्चतुथाशिनश्चीरसाद्यभावे ॥ ९ ॥ 
औरस, क्षत्रज, दत्तक, कृत्रिम, ग़ढोत्पन्ने और अपविद्ध, ये ६ प्रकारके पुत्र पेतुक घनके अधिकारी 


होतहे और कानीन, सहाढ्‌, पौनर्भव, पुत्रिकाका पुत्र, स्वयदत्त और कीत, ये ६ प्रकारके पुत्र पिताके गोत्र है 
और औरस आदि पुत्रोकी अपेक्षा चौथाई अँशके भागी हैं ॥ ९ ॥ 


(२०) वसिष्टस्मृति-1७ अध्याय । 
द्वादश इत्येव पुत्राः प्राणदृष्टाः ॥ १२ ॥ स्वयमुत्पादित; स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथमः ॥ १३ ॥ 
तदलाभे नियुक्ताया क्षेत्रजो द्वितीयः ॥ १४ ॥ तृतीय पत्रिका विज्ञायते ॥१५॥ पानर्भवश्चतुर्थः ॥ 
॥ १९ ॥ कानीनः पञ्चमः ॥ २२ ॥ गृहे च गूदोत्पन्नः षष्ठः ॥ २६ ॥ इत्येते दायादा वान्धवाख्ना- 
तारो महतो भयादित्याहः ॥ २७ ॥ अथादायादनन्धूनां सहोढ एव प्रथमो या गर्भिणी संस्क्रियते 
तस्यां जातः सहोढ! पुत्रो भवति ॥ २८ ॥ दत्तको द्वितीयो यं मातापितरो दद्याताम्‌ ॥ २९॥ 
क्रीतस्तरतीयस्तच्छुनःशेपेन व्याख्यातस्‌ ॥ ३० ॥ स्वयं क्रीतवान्‌ स्वयमुपागतञ्चतुर्थः तच्छनः 
गेपेन व्याख्यातम्‌ ॥ ३२॥ अपविद्धः पञ्चमो यं मातापितुभ्यामपास्तं प्रतिग्रह्णीयात्‌ ॥ ३४ ॥ 
झुद्रयुत्र एत पधा भवतीत्याहुः ॥ ३० ॥ इत्यतऽदायादा बान्धवाः ॥ ३६॥ अथाप्युदाहरन्ति 
॥ ३७ ॥ यस्य पूर्वेषां षण्णां न कश्चिद्दायाद्‌; स्यादेते तस्य दायं हरेरन्निति ॥ ३८ ॥ 
प्राचीन अन्थोमे १२ प्रकारके पुत्र देखजाते दे ।। १२ ॥ पहिला अपनी विवाहिता खीमे उत्पन्न पुत्र 
औरस ॥ ६३ ॥ दूसरा औरसके नही रहनेपर नियुक्त ख्रीम उत्पन्न पु क्षत्रज ॥ १४ ॥ तीसरा पुत्रिकाका 
पुत्र ॥ १५ ॥ चौथा पौनर्भव ॥ १९ ॥ पाचवा कानीन ॥ २२ ॥ और छठा गृहमे शुप्रूपर उत्पन्न पुत्र 
सूढोसन्त ॥ «६ ॥, य ६ पुत्र पिताके धनके दायभागी और बड़ भयसे बचानेवाळे है ॥ २७॥ नही भाग 
पानत्राळ पुत्राम पहिला पुत्र सहोढ है, यह माताके विवाहके समय उसके राभमे रहताहै ॥ २८॥ दुसरा पुत्र 
दत्तक है, जिसकी मातापिताने जिसको अन्यको देदिया ॥ २५ ॥ धन देकर मोळ लियाहुआ तीसरा पुत्र 
कीत कहाता है, जैसे शुन शेप हुए॥ २० ॥ जो स्वय जाकर किसीका पुत्र बन जाता है वह चौथा स्त्रय- 
युपागत पुत्र कहदछाता है जैसे शुन शेप हए ॥ ३२॥ जिसको माता पिता त्यागदेतेहे और अन्य मनुष्य लाकर 
अपना पुत्र बनाता है उसको पाचवा अपविद्ध पुत्र कहतेहे । ३४ ॥ और छठा शुद्राका पुत्र है ॥ ३५॥ ये 


६ प्रकारक पुत्र पैतुकधनमे भाग नही पातेहे ॥ २६ ॥ कऋषिलोग कद्दतहै कि जिसके औरस आदि ६ प्रकारके 
पुत्रामसे कोई नहीं रहतांह उसके धनको सहोढुआदि ६ प्रकारके पुत्र लतेहे & ॥ ३७-३८ ॥ 


( २६ ) नारदस्मृति-१३ विवादपद । 
, Pe औरसः क्षेत्रजश्चैव पुत्रिकापुत्र एव च ॥ ४४ ॥ 
कानीनश्च सहोढश्च गरुढोत्पन्नस्तंवव च । विद्धश्च लब्यक्रीतः कृतस्तथा ॥ ४५ ॥ 
स्वये चेपगतः पुत्रो द्वादशेत उदाहृताः । एषां पड़न्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ ४६ ॥ 
पूर्व: पूर्वः स्मृतः श्रेयाघन्यो यो य उत्तरः ॥ ४७॥ 
औरस, क्षेत्रज, पुत्रिकापु्, कानीन, सहाढ, गूढोत्पन्न, पौनर्भव, अपविद्ध, लब्ध ( दृशक ), क्रीत, 
कृत्रिम और स्वय उपगत, य १२ प्रकारके पुत्र कहगये है ॥ ४४-४६ ॥ इनमे ६ बन्धु और धनमें भाग 
छेनेवाले हैं और ६ घनमें भाग ठेनेवाले नहीं हैं, केवळ बान्धव है, इनमे क्रमसे पहिले कहहुए श्रेष्त और 
पिछले निन्दित है # ॥ ४६-४७॥ _ _ शि बह 
छ बृहडिष्णुस्मृति १५ अध्यायमें १ अकसे ३१ अकतक ऐसा दी है, किम्तु वहा लिखाहै कि इन १२ 
प्रकारके पुत्रोमि पिछलेकी अपेक्षा पहिले छिखे हुए पुत्र श्रेष्ठ है और क्रमसे वह पिताके घनके अधिकारी 
होतेहे जो धनका स्वामी होव वही अन्य प्रकारके पुत्रोका सरण पोषण करे और अपने धनके अनुसार 
अपनी बहिन और भाइयोका सस्कार करावे । 
७६ नारदस्मृति---१३ विवाद्पद्के १७०१८ इलोक । कानीन, सहीढ़ और गृढोतपन्न पुत्रका पालन 
करनेवाळा पिता दोगा, य सब धनमे भाग नही पावेंगे । विना विवादी कन्यामें गुप्त रीतिसे उत्पन्तपुत्र कानीन 
है; वह अपने नानाको पिण्ड देवे और उसका घन ढेवे । 


प्रकरण १६] भाषाटीकासमैत । (२४९ ] 


अनेकवर्णकी भायाओं में उत्पन्न पुत्रोंका भाग ३. 


(१) मनुस्मृति -९ अध्याय । 
एतद्विपान विज्ञेय विभागस्येकयोनिषु । बह्वीषु चेकजातानां नानास्त्रीषु निबोधत ॥ १४८ ॥ 
ब्राझणस्थानुपूर्व्षण चतस्रस्तु यदि खिय! । तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विथिः स्मृतः ॥१४९॥ 
कीनाझो गोबृषो यानमलड़ारश्व वेश्म च । विप्रस्याद्वारिक देयमेकांशश्च प्रधानतः ॥ १०० ॥ 
श्र्यंशा दायाद्धरेद्रिप्रो द्वावेशी क्षत्रियासुतः । वझ्याजः सार्थमेवांशमंश शढासुतो हरेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
सर्व वा रिक्थजातं तदशधा परिकल्प्य च। धर्म्यं विभागं कुर्वीत विधिगाऽनेन धर्मवित्‌ ॥१५२॥ 
चतुरोंऽद्ान्हेरट्रिप्रीनंशान्क्षत्रियामुतः । वश्यापुत्रो हरेद्वयशमश शूद्रासुता हरेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
यद्यापे स्यात्तु सत्पुत्रोऽप्यसत्युत्रोऽपि वा भवेत्‌ । नाधिकं दशमाद्द्याच्छुद्रापुत्राय धर्मतः ॥ १९४ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियाविशां हाद्रापुत्रा न रिक्थभाक । यदेवास्या पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
शूद्रस्य तु सवर्णेव नान्या भाय्यां विधीयते । तस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥१५७॥ 
सबर्णा खीमे उत्पन्न पुत्राका विभाग ऊ्रहागया, अब अनेक घर्णकी भायायोमें उत्पन्न पुत्रके विभागकी 
विधि कहीजाती हे ॥१४८॥ ब्राह्मणकी विवाहिता चारो वणांकी स्त्रियोमे उत्पन्न पुत्रीक विभागका विधान 
इसप्रकार कहागया है ॥ १४९ ॥ ब्राह्मणीका पुत्र खेतीवाला १ बैल, एकएक यान, आभूपण, एफ वर और 
एक प्रधान अंश ज्येष्ठांशस्वरूप पावेगा ॥ १५० ॥ ब्राह्मणीका पुत्र २ भाग, क्षत्रिपाका पुत्र २ भाग, वेश्याका 
पुत्र डेढ़ भाग और शुद्राका पुत्र १ भाग लेगा ॥ १५१ ॥ अथवा धर्मको जाननेवाले धर्मेपूर्वक सब धनको 
१० भागमें करें, उसमेसे ४ भाग ब्राह्मणीका पुत्र, भाग क्षत्रियाका पुत्र, २ भाग वेश्याकु पुत्र और १ भाग 
शूद्राका पुत्र लेवे 8॥१५२॥ १५३॥ त्राह्मणकी ब्राझणी, क्षत्रिया, और विश्या खियोॉमेंसे किसीको पुत्र हो बा 
न हो शूद्राका पुत्र पिताके धनम दशवें भागसे अधिक नहीं पावेगा ॥ १५४ ॥ जाह्मण, क्षत्रिय अथवा 
दैशयकी शूद्रा खीमें उत्पन्न पुत्र धनका भागी नहीं है; किन्तु इसका पिता अपनी इच्छासे जो कुछ उसको 
देदेगा बह उसीको पावेगा ॥१५५॥झुद्रको सबर्णाखीके अतिरिक्त अन्य वर्णकी श्री नहीं दोसकती है, इसलिये 
शूद्रके एकसौ पुत्र शोनेपर भी सबको समान भाग मिलेगा ॥ १५७ ॥ 


( 9 क ) बृहद्विष्णुस्मृति-१% अध्याय । 
प्रतिलोमासु खौद चोत्पन्नाश्चाभागिनः ॥ ३६ ॥ तत्पुत्राः पेतामहेऽप्ययं ॥ ३७॥ 
अंशग्राहिभिस्ते भरणीया, ॥ ३८ ॥ 
प्रतिहोमज अर्थात्‌ उञ्चवर्णकी खीमे नीच वणेके पुरुषस उत्पन्न पुत्र पेवूकधनमे थ,ग नहीं पावेगा, 
उसके पुत्रभी पितामहके धनम भाग पानेके अधिकारी नहीं दोगे, किन्तु जो उस घनका अधिकारी होगा बद्दी 
उनका पालन करेगा छै॥ ३६-३८॥ | 
१८ अध्याय । 


आकणस्थ चतु वर्णेपुचेत्‌ पुत्राः भवेयुस्त पेतरकमक्थं दाधा विभजेयुः ॥१ ॥ तत्र आह्मणी- 
ुत्रश्चतुरोंऽशानाद्द्यात्‌ ॥ २ ॥ क्षत्रियापुत्रखीन्‌ ॥ ३ ॥ ढावेशो वश्यापुत्रः ॥ ४ ॥ झद्रापुत्र- 
स्त्वेकम्‌ ॥ ५ ॥ अथ चेच्छूद्रापुत्रवर्ज ब्राह्मणस्य पुत्रत्रये भवेत्‌ तदा तद्वनं नवधा विमजेयु; ॥६॥ 
बर्णौनुक्रमेण चतुखिद्विभागी कृतानेशानादुः ॥ ७॥ वेश्यवजेमष्टयाकृतं चतुरस्रीनेकश्चादद्युः ॥८॥ 
क्षत्रियवज सप्तधाकृतं चतुरा डावेकश्च ॥ ९ ॥ ब्राह्मणवर्जं पइघाकृतं त्रीन्‌ द्वावेक॑ च ४ १० ॥ 
कै बौधायनस्माति-२ प्रश्‍न-२ अध्यायके १० अङ्कमे इस १५२---१५३ म्होककं समान है । याज्ञवल्क्य 
स्पृति--२ अध्यायके १२७ श्वोकमे भी ऐसा है और लिखा कि क्षत्रियकी क्षात्रेया खीम उत्पन्न पुत्रको 
( ६ भागोमेसे ) हे भाग वैश्यामें उत्पन्न पुत्रको २ भाग और गठरामेँ उत्पग्त पुत्रको १ भाग मिलेगा और 
बैश्यकी वैश्या खीमें उत्पन्न पुत्र ( ३ भागोंमेंसे ) २ भाग और शूद्रामे उत्पन्न पुत्र १ भाग पावेगा ( आगे 
बृहद्विष्णुस्मृतिमं देखिये ) इससे नीचे मनुस्मृतिके १५५ ोकमें है कि त्राह्मण, क्षत्रिय अथवा बैश्यस उत्पन्न 
शुद्राका पुत्र घनका भागी नद्दी होगा, किन्तु उसका पिता अपनी इन्ठासे जो कुछ उसको देगा वही उसका 
धन होगा सो यह वचन उस धनके विषयमें है जो पिता अपनी जीवित अवस्थामे अूद्राके पुत्रको देदेवे, यदि 
झद्राके पुत्रका पिताने उसको धन नहीं दिया होगा तो वह १० भागोमेसे १ भाग पावेगा । 
@ गौतमस्मति-२९ अध्याय-९ अंक । प्रतिळोमज पुत्रको शुद्राके पुत्रके समान ( भोजनादिके, निर्वाह 
मात्र ज्ञीषिका ) मिळना चाहिये । 
श्रे 


( १५०) घर्सेशाख्रसंग्रह- [ घनेविमागे= 


क्षत्रियस्य क्षात्रियाश्याद्रापुतरेष्वयमेव विभागः ॥ ११॥ अथ आहाणस्थ आ्लणक्षत्रियो पुत्री 
स्याता तदा समथा कृताद्धनादू आह्मणश्चतुराऽशानादद्यात्‌॥ १२ ॥ त्रीन्‌ राजन्यः ॥ १३ ॥ अथ 
बराह्मणस्य ज्राह्मणवेश्यो तदा पड़धा विभक्तस्य चतुरोऽशान्‌ ब्राह्मण आदद्यात्‌ ॥ १४ ॥ द्वावशी 
वश्यः ॥ १५॥ अथ ब्राह्मणस्थ ्रा्मणञचुद्रौ पुत्री रयातां तद्धनं पञ्चधा विभजेयाताम्‌ ॥ १६ ॥ 
चतुराऽशान्‌ आह्मणस्त्वादद्यात्‌ ॥ १७॥ एकं शूद्रः ॥ १८॥ अथ श्राझणस्य क्षत्रियस्य वा 
क्षत्रियंवेश्या स्यातां तदा तद्धन पञ्चधा विभजेयाताम्‌ ॥ १९ ॥ त्रीनशान्‌ कषत्रियस्त्वादद्यात्‌ 
॥ २० ॥ द्वावंशौ वैश्यः ॥ २१ ॥ अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्म वा क्षज्रियगूद्री पुत्री स्थाता तदा 
सद्वनं चतुद्धा विभजेयाताम ॥ २२ ॥ प्रीनंशान क्षत्रियस्त्वादयात्‌ ॥ २३ ॥ एक शूद्र: ॥२४॥ 
अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वैश्यस्य वा वशयवद्र पुत्रौ स्याता तदा तद्वनं त्रिधा विभजेयाताम॥२५॥ 
रावंशौ पैस्यस्त्वादद्यात्‌ ॥ २६ ॥ एक शद्रः ॥२७॥ अर्थकपत्रा आझणरय आह्णक्षत्रियवेश्या; 
सर्वहराः ॥ २८ क्षत्रियस्य राजन्वयैइ्यं/॥ २९॥ वैश्यस्य वश्यः ॥ ३०॥ शूद्रा! शूद्रस्य ॥३१॥ 
द्विजातीनां शूद्रस्तेकः पुत्रोऽद्वहरः ॥३२॥ अपुत्ररिकथस्य या गतिः सात्राद्व॑स्य द्वितीयस्य ॥३३॥ 


यदि आझणकी चारों वणेकी खिर्यासे पुत्र होवें तो उनमें भ्राह्मणीका पुन १० भागोंमेंसे ४ भाग, 
क्षत्रियाका पुत्र ३ भाग, वैश्याका पुत्र भाग और शुद्राका पुत्र १ भाग लेवे ॥ १-५ ॥ यदि त्राझणकी 
जाणी, क्षत्रिया और वेड्या तीन खियोके ३ पुत्र होवे तो उसका धन ५ भागोमे होकर४ भाग त्राह्मणीका 
पुत्र, ३ भाग क्षत्रियाका पुत्र और दो भाग वैश्याका पुत्र पावे ॥ ६-७ गदि आकझषणकी जाह्मणी, त्रिया 
और शूद्रा तीन खियोमें तीन पुत्र होने तो उसका धन ८ भागोमें करके ४ भाग ब्राह्मणीका पुत्र, ३ भाग 
क्षत्रियाका पुत्र और १ भाग शृद्रका पुत्र लेवे || ८ ॥ यदि ब्राह्मणकी ब्राह्मणी, वैश्या और शूद्रा तीन 
खियोके ३ पुत्र होषे तो उसका घन ७ भागोमें होकर ४ भाग त्राझणीका पुत्र, २ भाग वैद्याका पुत्र और १ 
साग शुद्राका पुत्र पावे ॥ ९ ॥ और यदि ब्राद्मणकी क्षत्रिया, वैद्या और शूद्रा ३ खियोके ३ पुत्र धोबे तो 
ज्राहणका धन ६ भागोमें करके ३ भाग क्ष्रियाका पुत्र, २ भाग वैश्याका पुत्र और १ भाग शूद्वाका पुत्र 
लेवे ॥ १० ॥ क्षत्रियी क्षत्रिया, व्या और शूद्रा तीन खियोके ३ पुत्र होवें तो इसी भाति अर्थान्‌ उसका 
धन ६ भागोमें करके ३ भाग क्षत्रियाका पुन, २ भाग वैश्याका पुज और १ भाग डृठ्राका पुत्र प्रण करे 
॥ ११ ॥ यदि ब्राह्मणकी ब्राह्मणी और क्षत्रिया २ खियोमेसे २ पुन होवे तो धनको ७ भागभें करके ४ 
भाग ब्राह्मणीका पुत्र और ३ भाग क्षत्रियाका पुत्र लवे ॥ १२ -१३॥ यदि ब्राह्मणी और बेश्या २ खियोके २ 
पुत्र हवे तो धनको ६ भागोंमे करके ४ भाग त्राझणीका पुत्र और २ भाग वैश्याका पुत्र लेवे ॥१४-१५ ॥ 
यदि ब्राह्मणी और शद्रा दो खियोके दो पुत्र होजे तो धनको ५ भागोमे विभक्त करके ४ भाग आ्राह्मणीका 
पुत्र और १ भाग द्युद्राका पुत्र महण करे ॥ १६-१८॥ यदि आहाण अथवा क्षत्रियी क्षत्रिया और 
वेश्या दो खियोके दो पुत्र होवें तो धन ५ भागोंमें विभक्त कियाजावे उसमेसे ३ भाग क्षत्रियाका 
पुत्र और २ भाग वैश्याका पुत्र ठेवे ॥ १९--२१॥ यदि आण अथवा क्षत्रियकी क्षत्रिया और शद्रा 
दो ख्ियोंमें दो पुत्र दोषे तो धनको ४ भागोमे करके ३ भाग क्षतियाका पुत्र और १ भाग शुद्राका पुत्र छेवे 
॥ २२-१४ ॥ और यदि ब्राह्मण; क्षत्रिय अथवा वैश्यकी वेश्या और शूद्रा दो खियोमे दो पुत्र होबें तो 
धनको ३ भागोमे करके २ भाग वेव्याफा पुत्र और १ भाग शुद्राका पुत्र लेवे ॥ २५-२७ ॥ यदि” 
ब्राह्मणकी आह्ाणी, क्षत्रिया अथवा वेश्या औसे क्षत्रियकी क्षत्रिया अथवा वेश्या खीसे, वैश्यकी वेश्या खाीसे 
और शूद्रक सूद्रा ख्रीसे केवळ एक ही पुत्र होवे तो बह्‌ सत्र धनका अधिकारी बने ॥ २८--३१ ॥ यदि 
नाहा ग, क्षत्रिय अथक वेश्यका कत्रळ शूद्रा खीसे एकमात्र पुत्र दोवे तो वद्द धनमेंसे आधा भाग पावे और 
आमै धनको अपुत्रकमृत मनुष्यके धनक समान दूसरे लोग ठवें ॥ ३२--३३॥ 


यदि द्वो बाहमणीपुत्री स्यातामेक; इदरापृत्रस्तदा नवधा विभकस्या्यस्य आ्राह्मणीपुत्रावष्टी 
भागानाद्यातामेकं शद्रापुत्रः ॥ ३८॥ अथ शृद्रापुत्रावुभी स्यातामेको ब्राह्मणीपुत्रस्तदा 
षडूवा विभक्तस्यार्थस्य चतुरोऽशान्‌ आहणस्त्वादयाह्मावंशौ इद्रापुत्र ॥ ३९ ॥ अनेन कमेणा- 
न्यत्राप्यशकल्पना भवति ॥ ४०॥ 
यादे आझणकी ब्राहणीसे २ पुत्र और शाड़ाखीसे ९ पुत्र होवे तो उसका धन ९ भागोंमें करके चार 
चार भाग ब्राह्मणीक दोनों पुत्र और १ भाग झाद्राका पुत्र छेव॥३२८॥ यदि ब्राझणकी शूद्रा शीसे २ पुत्र और 
त्राह्मणी खीसे १ पुत्र होने तो धनको ६ भगोमे करके २ भाग शाद्राके दोनों पुत्र और ४ भाग आझणीका पुत्र 
ढेढेबे ॥ ३९ ॥ इसी रीतिसे अन्यत्र भी भागेकी कल्पना होगी ॥ ४० || 


प्रकाण १६ ] आषाटीकासमेत। , (२५१) 


( १८ ) गौतमस्मृति-२९ अध्याय । 

ब्राह्मणस्प राजन्यापुत्रो अ्येष्ठो गुणसंपन्नस्तुल्यांशभाग ज्येष्ठांशहीनमन्यद्राजन्यावेश्यापुश्रसभ- 

वाये स यथा ब्राझणीपुत्रेण क्षत्रियाच्चेच्छुद्रा पुत्रो;प्यनपत्यस्य गुश्वृषुश्वेलभेत वृनिमूलमन्तेवासिवि- 

घिना सबर्णापुत्रोऽप्यन्यायवृत्तो न लमेतैकेषाम्‌ ॥ ९१॥ 

थादै माह्मणकी क्षत्रिया खीमें उत्पन्न पुत्र ज्येछ और गुणवान होगा तो यह ब्राह्मणीके पुत्रके समान 

भाग पावेगा, अन्यरूप होनेसे ज्येष्ठाश नदी पावगा, यदि त्राह्मणकी क्षत्रिया और विश्या दोनों सियाँंके २ 
पुत्र होंगे तो क्षत्रियाके पुत्रको उसी प्ररारका भाग मिढैगा जैसे आाह्षणकी ब्राह्मणी और क्षत्रियाम दो 
पुत्र होने पर ब्राह्मणीके पुत्रको मिलता, यदि किसी पुत्रहीन क्षत्रियकी शूद्रा खीका पुत्र शिष्यके समान 
पिताकी सेवा करेगा तो वृत्तिमूल पावेगा, & किसी आचार्यका मत है कि सवणा ख्रीमे उत्पन्न पुत्र भी यदि 
कुमार्गी होगा तो उसको भाग नहीं मिलेगा ॥ ९ ॥ 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-१७ अध्याय । 
यादि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीक्षत्रियावैश्यासु पुत्राः । स्युरूयशं ब्राह्मण्या; प्रो हरेद्‌ दयशं राजन्या- 
या! पुत्रः सममितरे विभजेरन्‌ ॥ ४४॥ येन चेरा स्वयमुत्पादित स्याद्ढव्यागमेव हरेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
यदि त्राह्मणकी भ्राह्मणी, क्षत्रिया और वश्या, इन तीनो खियो। पु शागे तो ब्राह्मणीका पुत्र २ 


मांग क्षत्रियाका पुत्र २ भाग और अन्य बराबर भाग पावेंगे ॥४21) इनका स्वय उपार्जन कियेहुए धनमेंसे 
दो भाग मिलेंगे ॥ ४५ ॥ 


माता, स्री और बहिनका भाग ४. 
( १) मनुस्पति-९ अध्याय । 
८<ह्ेभ्योःशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रददयुश्जातर; पृथरु । स्वात्स्वादंशाजचतुभोगं पतिताः स्युरदित्सवः ११८॥ 
विना विवाहीहुई बहिनोंक विवाद्दक लिये सग भाइयोका अपने अपने भागमस चौथा भाग देता 
चादिये, नही दनेवाळा पतित होजाताहे ॥ ?२८॥ 
येषां ज्येष्ठ, कनिष्ठो वा हीयेताशप्रदानत; । म्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न लुप्यते ॥ २११ ॥ 
सोदर्या विभजेरंस्तं समेत्य माहिताः समम । भ्रातरो ये च ससष्टा भन्गितयश्व सनाभयः ॥ २१२ ॥ 
धन बाटनेके समय यदि बड़ाभाई अथवा ठोट भाई सन्यासी होगया हो अथवा मरगया हवि तो उसका 
भाग लोप नही होता सब सहोदर भाई और सहोदरा प्रहिन उसके भागको समान ह्विस्से करके बाट- 
लेवे ॥ १११-२१२ ॥ 
५ (२) याक्षवर्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
यदि कुर्यात्समानेशान्पल्य; कार्याः समारिकाः । न दत्तं ख्रीधनं यासा भर्त्रा वा श्वशुरण वा ११७ 
विभजेरन्सुताः पित्रोरूर्ध्वं रिक्यम्टृणं समम्‌ । मातुदुंहितरः शेषग्टणात्ताभ्य ऋतेन्वयः ॥ ११९ ॥ 
पितुरूध्व॑ विभजतां माताप्यंशं समं इरेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
जब सब पुत्रोको समान भाग बाटदेवे तो अपनी ख्रियोको भी, जिनको पति अथवा ससुरसे घन नहीं 
मिला होवे, पुत्रोंक समान भाग देवे ॥ ११७ ॥ मातापिताके मरनेपर सब पुत्र धन और क्रणको बराबर बाट 
ठेवे, साताका धन उसका करण चुकाकर पुत्रिया ळेगीं किन्तु यदि पुत्री नद्दी हागी तो पुत्रोको मिलेगा 
& ॥ ११९ ॥ यदि पिताके मरनेपर पुत्रछोग पैतृकघनको बादेगे तो माता भी पुत्रोके समान १ भाग 
पाबेगी ९१ ॥ १२५ ॥ 

४ बौध'यनस्मृति-२ प्रशन-२ अध्यायके १२--१३अङ्क । सवर्णापुत्र और अनन्तरापुत्र अर्थात्‌ अपनेसे 
एकवर्ण नीथेकी खाीमें उत्पन्न पुत्रम यदि सवणांपुत्रसे अनन्तरापुत्र गुणवान्‌ होगा तो बह ज्येष्ठाश पावेगा; 
क्योंकि गुणवाम्‌ पुत्र सबका पाठन करनेवाला होतादै । 

याज्ञवस्क्यस्माति-२ अध्यायके १२६ श्होकनें भो ऐसा है । बृहदिष्णुस्माति-१५ अध्याय--३१अङ्क । 
जो पुत्र पिताके घनका मालिक दोवे वह अपने घनके अनुसार स्वरच करके अपने बद्दिनों विवाह और 
असंस्कृत भाइयोका सस्कार करादेवे । 
& कै मनुस्मृति-९ अध्याय-१३१ २छोक । माताके दहेजमे मिलाहुआ घन माताके मरनपर कुमारी 
कल्याका भाग होगा । 

श पहदिष्णुस्पति--१८ अध्याय -३४ अङ्क । माता अपने पुत्रके समान भाग पावे । नारदस्टृति-१३ 
“बवादपर-१३ ऋक । माता अपने पतिके सरतेपर पुत्रके समान भाग पावगी । 


(२९२) #- बैमंशाखसंग्रद-- ( घनविमाग= 


भागका अधिकारी ५. 


( १) मनुस्मृति-९ अध्याय । 
अनियुक्तासुतश्चेव पुत्रिण्यापतश्व देवरात्‌ । उभी तो नाईती भागं जारजातककामजो ॥ १४३॥ 
नियुक्तायामापे पुमान्नार्या जातोऽवियानतः । नेवाईः पेतृकं रिकथं पतितोत्पादितो हि सः ॥१४४॥ 
विना ससुरआदि बडाकी आज्ञाक अन्य पुरुपसे उत्पन्न पुत्र और पुत्रवती रूम नियोग द्वारा देवरसे 
उत्पन्न पुत्र जारज और कामज कहेजातेहै, ये दोनो प्रकारके पुत्र पित॒थन अर्थात्‌ अपनी माताके प्रथम पतिके 
धनके अधिकारी नही होसकतेहै $ ॥ १४३॥ नियुक्तखीमें भी विना विधानसे जन्माहुआ पुत्र अपने क्षेत्रि- 
कपिताका धन नहीं पावेगा, क्योकि वह पतितसे जन्मा है ॥ १४३॥ 
अनंशौ होबपतिती जात्यन्धवाधेरो तथा । उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ २०१ ॥ 
सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शत्तया मनीषिणा । ग्रामाच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्यददद्भवेत ॥ २०२॥ ` 
यद्यर्थिता तु दारे; स्यात्क्गीवादीनां कथंचन । तेषामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमहैति ॥ २०३ ॥ 
नपुसक,पतित,जन्मका अन्धा,जन्मका बहिरा,छन्मत्त,जड और गंगा आदि इन्ट्रियहीन मनुष्य भाग नही 
पावेगे,किन्तु सम्पात्ते लेनेवाळोको न्यायपूरैक अपनी शक्तिके अनुसार उनके निर्वाहके योग्य भोजन, वख- 
आदि देना होगा, वे यदि नहीं देंगे तो पतित होजागेगे ॥ २०१-२०२ ॥ नजुसक, अन्धा आदि यदि विवाह 
करेंगे और उनकी न्रियोमे (क्षजज, औरसआदि ) पुत्र उत्पन्न होग तो ब लोग पितामहे घनम भाग 
पावेगे ॥ २०३ ॥ 
सर्व ण्व विकर्मस्था नाइन्ति भ्रातरो वनम ॥ २१८॥ 
कुकर्मम फसाहआ मनुष्य भाइयासि भाग नहीं पावगा ॥ २१३ ॥ 


( २ ) याज्ञवल्कयस्मृति-२ अध्याय । 
ह्वीबोथ पतितस्तञ्जः पंगुरुन्मत्तको जड; । अन्वोऽचिकि/म्यरोगाद्या भव्याः स्युर्निरँशका १४४ 
औग्सा; क्षेत्रजास्त्वेपा निदापा भागहारिणः । बरुताश्चषा प्रभत्तेव्या यावंद्र भतुसात्कृता; ॥१४५ ॥ 
अपुत्रा योषितश्चपा भर्तव्या; ख्वाधुवृत्तय; । निवास्या व्यभिचागिण्यः ग्रतिकूलास्तथेव च ॥१४६॥ 
नपुसक, पतित, पतित पुत्र, लगडा, उन्मत्त, जड, अन्धा, असाध्यरोगी आदिको इनके निर्वाहयोग्य 
भोजन वस्रजादि ददेना चाहिये, धनमे भाग नही ॥ १०४ ॥ इन लोगोके औरस अथवा क्षेज्जपुत्र, यादि 
निदोप हागे तो भाग पार्वेगे, इनकी कुमार्रकन्याआँको भत्तीके पर जानेकै समयतक पाठन करना चाहिये 
॥ १४५ ॥ इनकी पुत्रहीन खियाका यदि ये अन्ड आचरणवाली होवे तो पालन करना चाहिय और यदि 

व्यमिचारिणी अथवा प्रतिकूला होरे तो घरसे बाहर करदेना चाहिये ॥ (२६ ॥ 


(४ क ) बृहद्विष्णुस्शति-१५ अध्याय । 
पतितक्लीवाचिकित्स्यरोगविकलास्त्वभागहारिणः॥ ३२ १ रिक्यग्राहिभिस्ते भर्तव्याः ॥ ३३॥ 
तेषां चीरसाः पुत्रा भागहारिणः ॥ ३४॥ न तु पतितस्य पतनीये कर्मणि कृते त्वनन्तरोत्पन्ना ३९ 

पतित, नपुसक, असाध्यरोगी और अन्धा आदि विकलेद्रिय मनुष्य पैटरफ घनमें भाग नहीं पावेंगे, 
किन्तु जा धनका अधिकारी होगा बही इनका पालन करेगा ॥ २२-३३ ॥ इनके औरसपुत्र पितामहके धनमें 
भाग पावेगे, किन्तु पतितहोजानेकं पश्चात्‌का जन्माहुआ पतितका पुत्र भाग पानिका अधिकारी नही 


होगा ॥ ३४-३५ ॥ 
(१८) गौतमस्मृति--२९ अध्याय । 
सवर्णापुत्रोऽप्यन्यायवृत्तो न लभेतेकेषां जडक्वीबौ भत्तव्यावपत्यं जडस्य भागाहम्‌ ॥ ९ ॥ 
किसी किसीका मत है कि सवर्णा खीका पुत्र भी कुमार्गी होगा तो पैतूकधनमे भाग नही पावेगा । 
जड़ अर्थात मूढ और नपुसकको भाग नही मिलेगा, जो भाग पावेगा वही उनका पालन करेगा, किन्तु जड़का 
पुत्र घनमें भाग पावगा ॥ ९ ॥ 


(२०) वसिष्ठस्मृति-१७ अध्याय । 
अनंशास्त्वाश्रमान्तरगता ॥ ४६ ॥ ह्वीबोन्मत्तपतिताश्व ॥ ४७॥ भरणं ह्लबोन्मत्तानाम्‌ ॥ ४८ ॥ * 
& नारदस्म्राति-१३ विवादपद-१९ इळोक । विना खीके रवशुरआदिकी आज्ञाके अन्य पुरुषस उत्पन्न 
पुत्र, माताके प्रथम पतिका धन नहीं पावेगे, क्योकि वे बीजवाळके पुत्र हैं । 


टा 
प्रकरण १६ ] हि भाषाटीकासमेत । (२५३ 


गृहस्थस वानप्रस्थ अथवा सन्यासी द्वीजानेबाले मनुष्य पिताके घनम भाग नहीं पावेगे॥ ४६ ॥ नपुसक, 
उन्मत्त और पातित भाग नही पावगा॥४७॥भाग छेतेवाळेको नपुसक और उन्मत्तका पालन करना पडेगा।।४८॥। 


( २५ ) बोधायनस्पृति-१प्रश्न- अध्याय । 
अतीतव्यवहारान्य़रासाच्छादनोर्बेश्युः ॥ ३३ ॥ अन्वजङङ्कीवव्यसनिव्याधितादीश्च ॥ ४४ ॥ 
अकामिण; ॥ ४५ ॥ पतिततज्जातवर्जम ॥ ४६ ॥ 


जो लोग व्यवहारयोग्य नही हे भोजनधर््रादि देकर उनका पाछन करना चाहिय ॥ ४५ ॥ इसी 
प्रकारसे अन्धा, जड, नपुंसक, व्यसनी, असाध्यरोगी तथा कमेरहितका भो पालन करना उचित है ॥४४७-४ 41 
पातित और पतितसे उत्पन्न सन्तानको कुछ नहीं देना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


(२६) नारदस्मृति-१३ विवादपद । 
पितृद्विट्‌ पतितः पण्डो यश्च स्थादौपपातिकः। औग्सा अपि नेतश लभेसज्क्षेत्रणा कुत; ॥ २१॥ 
दर्धितीत्रामयग्रस्ता जडोन्मत्तान्धपड्वव; । भतेव्याः स्युः कुलेनते तत्पत्रास्त्वशभागिनः ॥ २२ ॥ 
पिताका वेरी, पतित, नपुसक और उपपातकी य सब औरम पुत्र हानेपर भा पिताके घनक्रा भाग नही 


पाते तो क्षेत्रज कैसे पावेगा ॥ २८ ॥ असाध्य रागरी, जड, उन्मत्त अन्धा और पडगुको भनर्मे भाग नहीं 
देकर पालन करना चाहिय, किन्तु इनको यदि पुत्र हागे तो व घनम भाग पावव ॥ २२॥ 


१ > अ धि 
` पुत्रहीन पुरुषके धनका अधिकारी ६. 
५ ( १ ) मनुस्टति-९ अध्याय। 

ययैवात्मा तथा पुत्र; पुत्रेण दुहिता समा । तध्यामात्मान तिष्ठन्त्या कथमन्यो धन हरेत्‌ ॥ १३०॥ 

मातुस्तु योतकँ यत्स्थात्कुमारीभाग एव सः । दाहित्र एव च हरेदपुत्रस्थाखिछ वनम ॥ १३१ ॥ 

दोहित्रो खिल ग्क्यिमपुत्रस्य पितुर्हरेत्‌ । स एव दद्याद्वौ पिण्डो पित्र मातामहाय च ॥ २३२ ॥ 

पीत्रदौहित्रयोलेकि न विशेषोऽस्ति वर्मतः । तयोहि मातापितरो सभूता तम्य देहतः ॥ १३३ ॥ 

पुत्र पिताक आंत्माके समान है ओर पुत्री भी पुत्रक ही समान है इसलिये पुत्रीक र्हनपर पुत्रहीन 

पुरुषकी सम्पत्तिको अन्य कोई कैसे लेसकेगा ॥ १३० ॥ माताके दृहेजम मिलाहआ घन माताके मरनेपर 
कुमारीकन्याका राग हावे और पुत्रहीनपुरपका सम्पूर्ण घन उसके दौहित अगात्‌ उसकी पुर्जीक पुत्रका 
मिले ॥ १३१ ॥ विना पुत्रवाले नानाका सम्पूण घन दाहय लय और बहू अपन पिता और नाना दानाका 
पिण्ड देवे ॥ १३२ ।| ळोकमे धमक अनुसार पौ और दौ हत्रम फुउ भद्‌ नही है, क्योकि एक ह्वी पुरुषस 
पौत्राके पिता और दौहित्रकी माताका जन्म है $ ॥ १३३ ॥ 

न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः। पिता हरेदपुत्रस्य ग्क्थ भ्रातर एव च ॥ १८५ ॥ 

अनन्तरः सपिण्डादयस्तस्य तस्य धन भवेत्‌ । अत ऊर्ध्व सकुल्य' स्यादाचार्यः शिष्य एव वा १८७॥ 

सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः । त्रविद्या. शुचय दान्तास्तथा वर्मा न हीयते ॥ १८८॥ 

अहार्य ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः । इतरेषा तु वर्णाना सर्वाभावे हरेन्नूप ॥ १८९ ॥ 

पुरुषके धनका अधिकारी उसका भाई अथवा पिता नहीं होवेगा, उसफ पुत्र ही दाग, किन्तु यदि 

उसका पुत्र नहीं दोगा तो उसका पिता और पिता नही दरोगा ता उनका भाई उसके धनका ग्रहण करगा 
॥ १८५ ॥ सपिण्डठोगॉमे जो सबसे अधिक शारीरिक सम्मन्वियाम समीपी हागा वहा घनका अधिकारी 
बनेगा और उसके नहीं रहनपर उसके बादका समीपी, उसके नही हानेपर सकु य अर्थात्‌ समानोद्क, सभा 
नोद्कके नही रहनेपर आचार्य और आचार्यक नहीं रहनेपर शिष्य धनका मालिक होगा ॥ १८७ ॥ इन 


मॅसे किसीके नहीं रह्नपर तीनों वेदोको जाननेवाळा, पवित्र, तथा जितेन्द्रिय ब्राह्मण पुरुषके धनका स्वामी 
होगा, ऐसा होतेस मरेहुए पुरुषके श्राद्धआदि घर्मेकी हानि नही होतोहै ॥ १८८ ॥ राजाको उचित है कि 


४ नारद्स्मृति-१३ विवादपद्के ४९-५० शाक । श्रेष्ठपुत्रके नही रइनिपर उसरे' नाच पुत्र और पुत्रके 
नहीं रहनेपर कन्या मरेहुए पुरुषके धनको पाती दै, क्योकि वह पुत्रके तुल्य है । 


है 


( २५४ ) धर्मशाखसंग्रह- हि [ धनविमाग-< 


जाह्मणकी सम्पाति कमी नहीं ठेवे, किन्तु आात्रियआदि अन्यको सम्पत्तिको, यदि उसका छेमेवाढा कोई 

सम्बन्धी नहीं हाव ता, छलने & ॥ १८९ ॥ 

« सस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत्‌। तत्र यद्रिकथजातं स्थात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
पुत्रहीन विधवा खा सगोत्रपुरुषस पुत्र उत्पन्न करके अपन मृत पतिका सब धन उस पुत्रको 

देदवे ई 11 १९० ॥ 

अनपत्यस्य पुश्ररय माता दायमवाप्बुयात्‌ । मातर्यपि च वृत्ताया पितुर्माता हरेद्धनम्‌ ॥ २१७ ॥ 

सन्तानहीन पुत्रके मरनेपर (यदि उसका आयो नहीं होगी तो) उसका घन उसकी माताको और 

माताके अभावमे उसकी दार्दाको मिलगा ॥ २१७॥ 


(२) याज्ञवरक्यस्मृतिं-२अध्याय । 
पली दुहितरश्चैव पितरी भ्रातरस्तथा । तत्युता गोत्रजा बन्धुशिष्यसब्रह्मचारिण: ॥ १३९॥ ' 
एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य स्वेवर्णेष्वय विधिः ॥ १४० ॥ 
सत्र वर्णोके लिये यद्दी विधि है कि जो सन्तानहीन मरजावेगा उसका धम उसकी सीको, खौ नहीं होगी 
तो पुत्रीका, पुत्री नहीं होगी तो झतमनुष्यक पिताको, पिताके अभावम माताको माताके नहीं ग्हनेपर भाइको, 
भाई नहीं रहनपर भाईक पुजका, इनके नही रहन पर गातियेको, गोतियेके नहि रहनेपर बन्धुवर्गको, इनके 
नहीं रहनेपर शिष्यको आर झिप्यक भो नहीं हानेपर सहपाठी ब्रह्मचारीको मिलेगा ह ।। १३९-१४० ॥ 
४४ नीचे याज्ञवल्क्यस्पृति और उसकी टिप्पणीम॑ दीखय । 
१ गौतमस्साति-२५ अध्याय-४ अङ्क । पुत्रद्दीन विधवा खी देवरसे ( नियोग विधैसे ) पुत्र उत्पन्न 
करके पतिका सब धन पुत्रको देवेगा, यादे ( देवरके रहनेपर) अन्य पुरुपस पुत्र उत्पन्न करेगी तो उस पुत्रको 
बह धन नहीं मिलगा। 


हहे प्रदद्धिप्णुस्शति--१७ अध्यायक ४-९२ अङ्कमे भी ऐसा है और १३-१४ अकमे है कि सहपाठीके 
नही रह्नेपर मृतपुरुषका घन गजाको मिलेगा, किन्तु ताह्मणका धन आझणकोही मिलना चाहिये । बघु- 
हारीतस्मरतिक ६०-६५ स्टाऊमे भी ऐसा हे और ६६-६७ म्होकमें है कि भार्या जबतक व्यभिचार केसे 
रहित और नियमस रहेगी तमीतक पतिके घनपर उसका अधिकार रहेगा, यादि विधवा अथवा युवती खी 
कृर्केशा होगी तो सदाके निर्वाहयोग्य उसको धन देना होगा । वृद्धमनुस्मृति-जो अपुत्रा बिधवा खी अपने 
पतिकी शरयाको पाठतीहै अर्थात पतित्रत घमेमे रहतीदै बद्दी पतिको पिण्ड द्‌ और उसका सघ धन लेवे 
(१) गौतमस्मृति--२९ अध्याय ४ अक । सृत मनुध्यका समीपी नहीं रइनेपर उसके धनको सपिण्डी, 
सगोत्री अथवा गुरु, शिष्य आदि बदविद्या सम्बन्धी छेवेंगे । सन्तानहीन पुरुपके मरनेपर उसका घन 
उसकी स्त्री ळेवेगी_। ९ अक । यदि अन्यसम्बन्धी नहीं होवेंगे तो सन्तानद्दीन~्राहमणके धनको ओ्रोन्रिय- 
राहाण और क्षत्रिय आदिके धनको राजा ढेवेगा । वसिष्ठस्यृति-१७ अध्यायके ७२-७५ अक । जिसका 
पूर्वोक्त ( औरस, क्षेत्रज, पुजिका पुत्र, पौनर्भव, कानीन, और ग॒द्ोत्पन्न ) ६ प्रकारके पुत्रोमेसे कोई नहीं 
होगा उसके धनको पुत्रके स्थानापन्न ( सहोढ, दसक आदि पुत्र ) अथवा सपिण्डी लेबेंगे, इनके नहीं रददनपर 
आचार्य या अन्तेवासी शिष्य और इनके नहीं रहनेपर वह धन राजा ळेवेगा, किन्तु आझणका घन राजाको 
नहीं ढेना चाहिय । ७८ अझ्‌ । ब्राह्मणाका धन तीनों वेद नाननेवाळे सज्जन आाझणको देना चाहिये । 
बौधायनस्माते-- १ प्रश्‍न--. अध्यायके ११६-११८ अक । मृत जझणका सपिण्ड नहीं होगा तो उसका 
बन सकुल्य ( समानोदक ) को और सकुल्यके नहीं रहनेपर क्रमसे आचार्य, पिता, अन्तेवासी शिष्य और 
ऋत्विकूको एमिळेगा, यदि इनसेसे कोई नहीं होगा तो राजा तीनो वेदाके जाननेबाले इद्ध आहाणको देवेगा । 
भारदस्मृति-- १३ विवाद्वदके २५-२६ इलोक । भाश्योमेंसे कोई सन्तानहीन मरजावे अथवा संन्यासी 
होजावे तो सब भाई धनको छोड़कर उसके धनको बॉट ठेवे, यदि उसकी खी पतित्रता होकर रहै वो-- 


प्रकरण १६] भाषाटीकासमेत । (२५५) 


ख्रीधनका अधिकारी ७, 


० (9) मनुस्मृति-९ अध्याय । 
५ मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव स! । दोहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिळ धनम ॥ १३१ ॥ 
| _ ~ माताको दद्देजमें मिछाहुआ धन उसके मरनेपर कुमारी पुत्रीको और पुजहीन पुरुषका सत्र धन उसकी 
पुत्रको मिळना चाहिये &॥ १३१ ॥ 
संस्थिताया तु समं सर्वे सदोदराः । भजेरन्मातकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥ १९२ ॥ 
नो स्युईहितरस्तासामापे यथाईत; । मातामह्या धनात्किश्चिदेयं प्रीतिपूवकम ॥ १९३ ॥ 
माताके मरनेपर उसका धन उसके सत्र पुत्र और कुमारी कन्याये समान भागमे बाटेलर्वे, , यदि 
पुत्रीकी पुत्री होवेगी तो उसके सम्मानके लिये उसको भी कुठ देना होगा ॥ १९३-१९३ ॥ 
अध्यग्न्यध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि । अश्रातमातृपितप्राप्तं पादवं खीधनं स्मृतम ॥ १९४ ॥ 
_अन्वाधेयं च यदत्तं पत्या परीतेन चेव यत्‌ । पत्यौ जवात वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌ ॥ १९५॥ 


ST ~ रका ~ ~ ~ हक 
बे लोग जन्मपर्यन्त उसका पालन करे और यदि न्यभिचारिणी होजावे ता उसको त्याग देव । मनुस्स- 
तिका छेख ऊपर देखिये । 
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मांडलाकफे अनुसार 8स टयुरम ५७ डिगारयाम गान विभक्त कियागयाहे । सृतपुरुषसे सात दज 
नीचेकी लाइन और सात दर्ज ऊपरकी लाइनमें गाज मानागयाहै । दर्जा ३३ से सात दुर्जने और नीच तथा 
दर्जा २८ से सात दुर्ज और ऊपर समानोद्क मानाजाताहै । इस टेवुङका साराश यह है कि सृतपुरुपकी 
सपत्ति द्‌ो १। २। ३ यानी उसके पुत्र पौत्र और प्रपौत्रके न द्दोने पर दर्जा ४ ख्रीको पहुचतीद इसी 
प्रकार दर्जीके क्रमानुसार सपत्ति प्राप्त होतीहै। मयूख इस सिद्धातको थोडा विरुद्ध मानताहै उनके सिद्धातके 
अनुसार बीर्थ्यकी प्रधानतासे पहिळे सपत्ति पिताको ओर फिर माताको मिळतीहै । परन्तु भिताक्षराकारके 
सिद्धातके अनुसार माताऊा विशेष अश होनेसे प्रथम माताको और उसके बाद पिताको सपति प्राप्त होदीदै । 
मांडलीक दिन्दूलाके अनुसार तीन तीन दजोँमे सात घुइत ऊपर सपत्ति प्राप्त द्वोतीदे यानी पुरुष, उसका 
लड़का और उसका एडका । देखो दर्ज ८ पिताक, बाद उसके पुत्र ( मृतपुरुषक्रे सद्दोद्र ) को और उसके 
धाव्‌ उसके लड़के ( सहोद्रभाईके लड़के ) को । इसी प्रकारसे बराबर ऊपर, सात पुइत तक चला जाताहे । 
इस गोत्रटेबुछके संबधमें स्मरण रखना चाहिये कि यह क्रम बटेहुए हिन्दुपरि बारका है । 

क याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अभ्याय-११९ म्होक । मातापित के मरनेपर सब पुत्र पैठूक घन और ऋणको 
बराबर भागमे बाट ठेवे, किन्तु माताके मरनेपर उसका ऋण चुकाकर उसका घन पुत्रियाँ छेवे, यदि पुमियॉ 
नहीं होवें तो पुत्रोको मिले । नारद्स्टृति-१३ विवादपद्‌-३ रोक । माताका धन उसके भरनेपर पुत्रीको मिले 
गदि पुत्री नही होवे तो उसके पुत्रभादि लेवे । 


(२५६) धर्मशा खसम्रह- [ धनविभाग- 


ख्रीवन ६ प्रकारका दै, (१) विवाहके होमके समयका मिछाहुआ, (२ ) ससुरालमें जानेके 
समयका मिलाहुआ, (३) प्रीतिनिमित्तक श्वामीका दियाहुआ, ( ४ ) भाईसे मिलाहुआ (५) मातासे 
मिलाहुआ आरै( ६ ) पितास मिळाहुआ ॥१९४॥ विवाहके बाद पतिके कुछ तथा पिताके कुलसे मिढाहुथ 
और प्रतिनिमित्तक पतिका दियाहुआ धन पतिकी जीवित अवस्थामें खीके मरनेपर उसकी सम्तानोंको 
मिलेगा $ ॥ १९५ ॥ 
ब्रहदैवार्षगान्धवेप्राजापत्यघु यद्वसु । अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥ १९६॥ 
यस्वस्याः स्याद्नं दत्त विवाहेष्वाधुरादिषु । अप्रजायामर्तातायां मातापिश्रोस्तदिष्यते ॥ १९७ ॥ 
नाह, दैव; आप, गान्ध और प्राजापत्यविवाहकी खियोंके नि.सम्तान मरजानेपर उनका धन उनके 
पतिका और आसुर, राक्षस तथा पैशाच विवाइकी ख्लियोके निःसन्तान मरनेपर उनका घन उनके माता 
पिताको मिलेगा (8 ॥ १९६-१९७ ॥ 
खिया तु यद्वित्तं पित्रा दत्तं कथञ्चन । ब्राह्मणी तद्वरत्कन्या तदपत्यस्य वा मवेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
श्राह्मणकी अनेक वर्णकी भार्याआमेसे यदि कोई भार्या नि,सन्सान मरजावे पा उसके पितासे 
मिलाहुआ उसका धन उसकी त्राह्मणी सौतकी कन्याको और कन्या भही रहनेपर उस कन्याकी सन्तानको 
मिळना चाहिये ॥ १९८ ॥ 
पत्या जीवाते यः स्रीमिरलेकारो घृतो भवेत्‌ । न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ २००॥ 
पतिकी जीवित अवस्थाम जिन भूषणांको खरी पहनतीहे पतिके मरनेपर उसके जीवित रहतेट्टए उसके 
पुत्रआदि उन भूपणोको नहीं बाटसकेगे, यदि छेबेगे तो पापी होंगे ॥ २०० ॥ 


_ (२) याज्ञवर्क्यस्मृति-२ अध्याय्‌ । 
दुर्भिक्षे धर्मकार्यं च व्याधो सम्प्रतिरोधके । गृहीतं ्रीधनम्भत्तां न खिंये दातुमहंति ॥ १५१ ॥ 
यदि दुर्भिक्षे प्राणरक्षाके लिये, घर्मकायके लिये, रोगकी चिकित्साके लिय अथवा बन्धनसे छूटनेके 
लिये पति अपनी खीका धन ळेवेगा तो पीछे उसको बह नहीं लौटाना पडेगा ॥ १५१ ॥ 


( १८ ) गोतमस्मृति-२९ अध्याय । 


स्रीधनं दृहितृणामप्रत्तानामर्मारतष्ठितानां च भगिनीशुरकं सोदर्याणामूर्ध्व मातु; पूर्व चेके ॥ ९॥ 
माताका निजका धन विना विवाहीहुई अथवा बिवाहीहुई दीन दु,खित पुत्रियोको मिलना चाहिये। 
सहोद्र बहिनके विवाहम कन्याके पितामाताने जो वरसे धन छिया होगा बह्‌ भी माताके मरनेपर पुत्रियोका 
धागा, किसीका मत दे कि माताकी विदयमानतामें ही बह धन पुत्रियोका होजाबेगा ॥ ५ ॥ 


(२५ ) बोधायनर्श्रृतिः-२ प्रश्न-२ अध्याय । 


माठुर्लङ्कारं दुहितर; सांप्रदायिक रमेरन्नन्यद्वा ॥ ४९॥ 
माताफे अळकार पुत्रियोंको अथवा अन्य कोई सांप्रदायिककी मिलना चाहिये ॥ ४९॥ 


वानप्रस्थ आदि और व्यापारी आदिके धनका अधिकारी ८. 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः । क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्मश्रात्रेकतीर्यिनः ॥ १४१ ॥ 

"8 याज्ञवस्क्यस्माति-२ अध्यायके १४७-१४८ जोक । पिता, भाता, पति और भाईसे मिळाहुआ, 
विवाहके होमके समयका मिलाहुआ और दूसरा विवाह करनेके समय अपनी पहिळी खीको पतिका दियाइुभा 
ख्रीधन कहलाताहे । बन्धुका दियाहुआ, वरसे कन्याका मूल्य लियाहुआ और विवाइके बाद पतिके कुछ 
सथा पिताके कुळसे मिछाहुआ वन भी खीधन कहाज.ताहै, यदि खी निःसन्तान मरजायगी तो उसका धन 
उसके ( पतिआदि ) बान्धव कगे । इहद्िष्णुस्मृति-१७ अध्यायके १८ अंकमें प्रायः ऐसा है । नारदस्मृति--१३ 
विवाद्पद्के ८ श्वोकमे मनुस्मृतिके १९४ स्होकके समान दै । 

कै नारदस्पृति-१३ विवादपदके ९ ऋोकमें भी ऐसा है । याज्ञबलक्यस्मति-२अभ्याय-१४९३होक । ब्राह्म, 
देव आप और प्रजापतय, इन ४ प्रकारसे विवादी हुई खियोका धन उनके निःसन्तान मरनेपर उनके 
पतियोको और सन्तान रहतेहुए मरनेपर उनकी पुत्रियोको मिळेगा और अन्यप्रकार अर्थात्‌ आसुर, 
गान्धर्व, राक्षस और पैशाच विवाहसे विवाहीहुई खियोका धन उनके पिवाओंका दोगा । इहद्विषुस्मृति 
१७ अध्यायके १९-२१ अंकमे ऐसा हौ है। 


दानप्रफरण १७ ] भाषाटीकासमेत । ( २५७ ) 


वानप्रस्थके घनको एक आश्रममें रहनेवाळा धर्मञ्राता ( सहपाठी )सन्यासाके धनको श्रेष्ठ शिष्य और 
अझचारीफे धनको आचार्य लेवे $ ॥ १४१ ॥ 
देशान्तरगते मेते द्रव्ये दायादबान्धवाः । ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतास्तैविना उपः ॥ २६८ ॥ 
यदि कोई व्यापारी अन्यदेशमे जाकर मरजाबे तो उसके द्रव्यको उसके पुत्रादि दायाद्‌, बान्धव अथधा 
आतिके मनुष्य वहा जाकरके लेवे, यदि इनमेसे कोई नही आवे तो उस द्रव्यको राजा छेछेवे ॥| २६८॥। 


( २६) नारदस्मृति-३ विवा पद्‌ । 

एकस्य चेत्स्याद्व्यसनं दायादोऽम्य तदाप्नुयात्‌ । अन्यो वासति दायादे सत्ताश्चेत्सर्वं एव वा ॥७॥ 

ऋत्विजां व्यसनेप्येवमन्यस्तत्कर्मं निस्तरेत्‌ । लमेत दक्षिणाभागं स तस्मात्संम्रकल्पितम ॥ ८ ॥ 

कञ्चिचेत्सश्चरन्देशान्प्रेयादभ्यागतो वाणिक। राजास्य भाण्डं तद्रक्षेद्रावदायाददर्शनम्‌ ॥ १४ ॥ 

दायादे सति बन्धुभ्यो ज्ञातिभ्यो वा तदपेयेत्‌ । तदभावे सुगुप्तं तु धारयेद्वशती; समाः॥ १५ ॥ 

अस्वामिकमदायादं दशवषंस्थितं पुनः । गाजा तदात्ममात्कु्यादेवं धर्मा न हीयते ॥ १६ ॥ 

साशीदार त्यापारियोमस यदि एक मरजावे ता उसके हिम्सका धन उसके पुत्रादि दायाद लेबे, दायाद्‌ 

नहीं होवे ता अन्य सम्मन्धी पाज और व भी नही होव ता साझीटार बाटलेव ॥ ७ ॥ इसीप्रकारसे बहुत 
ब्विजोमेसे एक ऋरिविजके मरनेपर उसका कोई दायाद नही होजे ता जो ऋरियज उसका काससमाप्त करे बही 
उसके दविस्सेकी दक्षिणा लेवे ॥ ८ ॥ यदि कोई व्यापारी परदेहीम जाकर मरजात्रे तो जबतक उसका कोई 
दायाद नही आवे तबतक राजा उसके धनकी रक्षा कर ॥ १४ ॥ यदि उसका दायाद नही होवे तो उसके 
बान्धवको, बान्धव भी नहीं होये तो उसकी जातिके मनुष्यको उसका धन दवे, यदि वे भी नही आवे तो १० 


बर्षतक उस धनको अमानत २क्ख ॥ ९५ ॥ स्वामी तथ, दायाद्रहित उस धनको १० वर्षके बाद लेलेनेस 
राजाके धमेमे हानि मही होगी ॥ ९६ ॥ 


दानप्रकरण १७. 
सफलदान १. 


(१) मनुस्मृति-२ अध्याय । 
मिक्षामप्युदपात्र वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम। वंदतस्ार्थविदुषे आहझणायोपपादयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
भिक्षा हो अथवा जलस भरा पात्र ही हाये बदार्थतत्तके जाननेवाळे' आझणका विधिपूर्वक देना 
चाहिये ॥ ९३ ॥ 
७ अध्याय । 
आवृत्ताना गुरुकुलाईप्राणा प्रजको भवेत्‌ । नपाणामक्षयो हष नाधत्रोहो;भिघीयते ॥ ८२ ॥ 
राजाका उचित दै क्रि जा त्राह्मण रुरुके घरस मेद समाप्त करके गृहस्थाश्रमर्मे आते हैं सदा धनषान्यस 
उनका सत्कार पर एमे दान दूनसे धनधान्यमे उडी उद्रि होती है ॥ ८२ ॥ 
८ अध्याय । 
अन्धो जड; पीठसर्पी सक्षत्या स्थविरश्च यः । ख्रात्रियेप्पकुवेश्व न दाप्यः केनचित्काम्‌ ॥ ३९४॥ 
श्रोत्रिय व्याधितातों च बालवृद्धावकिश्वनम । महाङुलीनमार्य च गाजा संपूजयेत्मदा ॥ ३९५ ॥ 
राजाको उचित है कि अन्ध, जड़, पञ्च मणरवर्पके पूढ और श्रातियोंपर सदा उपकार करनेवाले 
मनुष्यस किसी प्रकारका राजफर नही लेवे और श्रात्रिय, रोगी, आर्त, बाळक, वृद्ध, कुछ नही पासमे रखमे- 
वाळे, सदाकुलीन और उत्तम चरित्रवाळे मनुप्योका दान मानसे सदा सम्मान करे ॥ ३९४-३९५ | 


११ अध्याय । 
सान्तानिक यक्ष्यमाणमध्वगं सर्ववेदसम्‌ । गुर्वर्थ पितृमात्रर्थ स्वाध्यायाथ्युपतापिनी ॥ १ ॥ 
नवैतान्स्नातकान्विदयाट्राह्मणान्धर्मभिक्षकान्‌ । निःस्वेभ्यो दयमेतभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ २॥ 
एतेभ्यो हि द्विजाग्यभ्यो देयमन्ने सदक्षिणम । इतरभ्यो बहिर्वेदि कृतान्नं देयमुस्थते ॥ ३॥ 
के बह्डिप्णुस्मति----१७ अध्यायक १५-१६ अक । वानप्रस्थका धन आचार्यं अथवा शिष्य लेगा 
( सज्जितनीवार आदि वानप्रम्थका वन,आरऊादनका वख कमण्डल, और खडाऊ सन्यासीका धन और पुस्तक 


आदि अझचारीकां धन दै ) 
डड 


न Semmes Save 


(२५८ ) अ्मेशा खसंमह- [ दान; 


सवंरत्नानि राजा तु यथाई प्रतिपादयेत्‌ । श्राह्मणान्वेदविदुषो यज्ञार्थ चेव दक्षिणाम्‌ ॥ ४॥ 
घनानि तु ययाशक्ति बिप्रेषु म्रतिपादयेत्‌ । वेदवित्यु विविक्तेषु मत्य स्वर्ग समश्नुते ॥ ६ ॥ 

( ९ ) सन्तानके लिये विवाहकी इस्छावाळा, ( २ ) यज्ञकरनेकी इर्छाबाळा, (३ ) पथिक, (४) 
सवेस्वदृक्षिणा देकर विश्वजित्‌ यज्ञ करनेकी इन्ठावाला, (५ ) गुरुके भोजनादिके लिये याचनेवाछा, 
( ६ ) पिताके भोजनादिके लिये याचनवाला, (७ ) माताके भोजनादिके किये याचनेवाला, ( ८ ) अन्य» 
यनके लिये थाचनेवाळा और (९) रोगी, इन नवप्रकारके स्नातक विद्वान्‌ ब्राक्षणोकों धर्मभिश्षुक जानना 
चाहिये, इन निधनत्राह्ममोको वियाके अनुसार दान देना उचित है ॥ १-२ || इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोको यज्ञवेदी 
के बीचमे बेठाकरके दक्षिणाके साहित अन्न और अन्य ब्राह्मणको यज्ञवेदीसे बाहर पकायाहुआ! अन्न देना 
चाहिये ॥ ३ ॥ राजाको उचित है कि वेदजाननेमे प्रवीण आह्यणोको यथायोग्य सबध्रकारके रत्न और यहाके 
लिये दक्षिणा देवे $ ।। ४॥ जो मनुष्य वेष जाननेवाळे और कुटुम्त्री आहझणोको यथाशक्ति धनदान देतादै 
बह मरनेपर स्वर्गमें जाताहे ॥ ६ ॥ 


( २ ) याज्ञवरक्यस्मृति-१ अध्याय । 


न विद्यया कवळ्या तपसा वापि पात्रता । यत्र वृत्तमिमे चोभे ताद्धि पात्रं प्रकीतितम ॥ २०० ॥ 
गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमचितम्‌ । नापात्रे विदुषा किञ्चिदात्मनः श्रेय इच्छता ॥ २०१॥ 
कवळ विद्या और तपसे ब्राह्मण सुपात्र भद्दी द्दोतादै, जिसमे विद्या, तप और झाखोक्त कमॉका 
अनुष्ठान है वढी ्ाह्मण सुपात्र कहाजाताहे ॥ ९०० ॥ अपना कल्याण चाइनेवार्ळोको उचित है कि गौ, 
भूमि, तिळ ,सोना आदि जा कुठ दान देना होचे वह सुपात्र ब्राह्मणको देवे, कुपात्रको नही ॥ २०१ ॥ 


( ३) अत्रिस्मृति । 


ब्राह्मण वदविदरुषि सर्वशार्खावशारद्‌ । मातपितपरे चव ऋतुकालाभिगामी ॥ ३३९ ॥ 
शील्यारंत्रसपूर्णे प्रातः ख़ानपरायणे । तस्येव दीयते दानं यदीच्छेच्छेय आत्मनः ॥ ३४० ॥ 
दाता यादि अपना कल्याण चाहे तो पेद जाननेम प्रवीण, सब शाखोके जाननेमे चतुर, मातापिसाके भक्त, 
कत्रल ऋतुकालमे अपनी खीसे गमन करनवाळे, उत्तम स्वभाव और आचरणवाळे और सदा प्रात काळ 
स्नान करनेवाले, आझणोको दान देवे ॥ ३३९-२४० ॥ 
( < ) वृहद्यमस्मृति-४ अध्याय । 
विद्यातपोभ्या संयुक्तः शान्त; शुचिरलम्पट: ॥ ५३ ॥ 
रछुब्याह्वादानिष्पापा मूदेवा नात्र संशयः । पात्रभूताश्च विज्ञेया विप्रास्ते नात्र संगयः ॥ ९४ ॥ 
तेभ्यो दत्तमनन्तं हि इत्याद भगवान्यमः ॥ ५५॥ 
विद्या ओर तपसे युक्त, शान्त, पवित, अलम्पट, छोभरहित, सदा प्रसन्न और पापरहित आझण 
नि.सन्देह भूदेव हैं, ऐसे ही ब्राहमण नि.सन्देइ दानके पात्र कहेजातेद्दै ॥ ५३-५४ ॥ ऐसे आझणोंको दान 
देनेसे अनन्तफछ मिळताहै, एसा भगवान्‌ यमने कद्दाहै ॥ ५५ ॥ 


( १० ) संवतेस्म्रृति । 
दानं तु विविधं देयमशुभानां विनाशनम्‌ । ययदिष्टतमं लोके यच्चास्य दायितं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
तत्तद्गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता । नानाविधानि द्रव्याणि धान्यानि सुबहूनि च ॥ ४६॥ 
श्रोत्रियाय ङुलीनायाभ्यायने हि विशेषतः। यहाने दीयते भक्तया तद्भवेत्युमहृत्फलम ॥ ४९ ॥ 
आहूय शीलसंपन्नं श्रतेनाभिजनेन च। शुचि विमं महाम्राज्ञं इयकव्येः सुपूजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


es ह Po VS 


४७ बौधायनस्पाति-२ प्रश्न-३ अध्याय,-२४ अक । सुपात्र, श्रोत्रिय, वेदपारग, गुरुके लिये, विवाहके 
लिये या औषधक लिये याचनेवाले, जीविकाहीन; यजक लिये अथवा पढ्नेके लिय याचनेबाछे, पाथिक 
और विशवीजत्यज्ञके लिये याचनेवालेको यथाशक्ति द्रव्यका विभाग करके देना चाहिये, अन्य भिश्ुकोंको 
वेडीसे बाहर पकाया अन्न देना चाहिये । गौतमस्मृति-५ अध्याय-९ अक । गुरुक लिये, विवाहके लिये 
और औषधके लिये याचनेदाढे; जीविकाहीन, यज्ञ करनेके लिये और विद्या पढ्नेके लिये याचनेत्राले, पथिक 
और विइवजित्यक्षके लिये याचनेवाळेको द्रव्यका विभाग करके और अन्य भिक्षुकोंको वेदीसे बाहर पकाहुभा 
अन्न देना चाहिये। 


प्रकरण (७ ] भाषाटीकासमेत । (२५९) 


अक्षय पुण्यको चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि अशुभोको नाश करनेवाले अनेक प्रकारके द्रव्य और 
बहुत अन्न और जो जो वस्तु इस छोकमें मलुष्यको इष्ट और 'यारी होवे वे वस्तु गुणवान जहाणको देवे ॥ 
॥ ४५-४६ ॥ श्रोत्रिय, कुछीन और विशेष करके भिक्षुकोंको % भक्तिपूर्वक दान देनेसे महान फल मिलताहे 
॥ ४९ ॥ बुढिमानको उचित है कि शीळवान्‌, वदको भछीभाति जाननेवाढे कुछीन और पवित्र श्राझणको 
बुळाकरके हव्य और कव्यभ ठृप्त करे ॥ ५० ॥ 
( ११ ) कात्यायनस्मृति-१५ खण्ड । 
सम्निकृष्टम धीयाने बाहर्ण यो व्यतिक्रमेत्‌। यद्ददाति तमुलंध्य ततस्तेयेन युज्यते ॥ ७ ॥ 
यस्प त्येकग्रहे मूर्खा दूरस्थश्व गुणान्वितः । गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विग्र वेदविर्वाजिते । उ्वलन्तम परिमृत्सज्य न हि भस्मनि हूयते ॥ ९ ॥ 
समीपके विद्वान आह्यणको छोड करके अन्य ब्राह्मणको जितना द्रव्य दान दियाजाता है दाताको 
इतना द्रव्य चोरी ऊरनेका दोप लगताहै ॥ ७॥ निकट रहनेवाले मूर्ख त्राह्मणको छोड़ करके दूर रदनेकले 
'बिदज्ञ आद्मणको घुळाकरके दोन देना चाहिय, वेदसे होन त्राझणका उलंघन उठघन नही कहाजाताहै; 
क्योंकि जलतीहई आगको छोडकर भम्ममे आहुति नही दीजातीहै छु ॥ ८-५ ॥ 


( १२ ) बृहस्पतिस्मृति । 
श्रोत्रियाय कुलीनाय दीरद्राय च वासव ॥ ५६ ॥ 
सन्तुष्टाय विनीताय सर्वभूतहिताय च । बदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ॥ ९७ ॥ 
ईहशाय सुरश्रे यदत्तं हि तदक्षयम्‌ ॥ ०८ ॥ 
हे इन्द्र ओज्रिय, कुलीन, दरिद्री, सन्तोषी, नम्र, सब जीवोँफा हितकारी, वेदा भ्यासी, तपस्वी. और 
जितेन्द्रिय श्राह्मणरो दियाहआ दान अक्षय होनाहे ॥ ५६-५८ ॥ 


( १३) पागशरस्मृति-१ अध्याय्‌ । 
सुक्षेत्रे वापयद्वी जं सुपात्रे निक्षिपेद्धनम । मुक्षत्रे च सुपात्रे च ह्युप तन्न विनश्यति ॥ ६५ ॥ 
अन्छे खतमे बीज बोना चाहिये और सुपात्रको घन देना चाहिये क्योंकि अच्छे खेतमै बोयाहुआ 
अन्न और सुपात्रका दियाहुआ घन नष्ट नही होता ॥ ६५॥ 


१२ अध्याय । 
कुटुम्बिने दरिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः । यदान दीयते तस्मे तद्दानं शुभकारकम ॥ ४८ ॥ 
जो ब्राह्मण कुटुकवाला) ढरित्र और विधेपकरके श्रोत्रिय होवे उसको दियाहुआ दान वाताका शुभ 
करताहै ॥ ४८॥ ६ 
( १४ ) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 
यहूमुंक्ते वेदविद्विपः स्वकर्मनिरतः शुचिः। दातुः फलमसंख्यातं प्रतिजन्म तदक्षयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
वेदविद और स्वकर्ममे तात्पर पवित्र त्राह्मणको जो कुछ ग्यिळायाजातांडे उसक फलकी सख्या नहीं दै, 
बह्‌ प्रतिजन्मम अक्षय होताहै। ५५ || 


( १७) दृक्षस्मृति-२ अध्याय । 
दीनानाथविशिष्टेभ्यों दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ ३८ ॥ 
ऐडवर्यको 'चाहनवाठका उचित है कि दीन, अनाथ और सज्जनको दान देवे ॥ १३८ ॥ 
निक ३ अध्याय । 
1 भित्रे विनीते चोपकारिणि। दीनानाथविदिष्टेषु दत्तं च सफलं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


माता,पिता,गुरु,मित्र, नम्न मतुष्य,उपकारी मनुष्य, दीन, अनाथ और सञ्जनको देना सफल है ॥ १६ ॥ 


(१९) शातातपस्मृति । 
सन्निकृष्टमधीयानं आझणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । भोजने चैव दाने च दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
“7 ९ प्रकारके धमेमिश्ुक हैं, मनुस्मृतिमें ऊपर देखिये । 
@ गोमिलस्मति-२ प्रपाठकके ६६-६९ होकमे ऐसा हौ है । व्यासस्सृति-४ अध्यायके (३५-३७ 
म्होक और शातातपरमृतिके ७६-७८ म्होकमे प्राय, ऐसा दै । बृहस्पतिस्मृतिके ६०-६१ स्होकमे और बसिष्ठ- 
स्यृति-३ अध्यायके १०-११ शहोकमं कात्यायनस्मृतिके ८-९ फ्होकक्के समान है । 


(१६०) घमेशाखसंग्रद- [ दान- 


भोजन कराने अथवा दान 'देनेके समय समीपमें रहनेवाळे विद्वान्‌ आह्णको छोडदेनेसे दाताकी ७ 
पीढ़ी भस्म होजांतीदै ।। ७८ ॥ 


शा (२०) वसिष्ठस्मृति-६ अध्याय । 
स्वाध्यायोत्यं योतिमन्त प्रशान्तं वेतानस्थं पापभीरु बहुज्ञम्‌ । 
खी शान्तं धामिक गोशरण्यं त्रतेः क्षान्त ताह पात्रमाहुः ॥ २९ ॥ 
जा आझण स्वाभ्याय-सम्पन्न, कुढीन,प्रशान्त, अभ्निहोत्रो,पापसे डरनवाला, बहुश सियाँमे क्षमाशीड, 
घमीत्मा और गौकी सेवामें तत्पर है और ब्रत करनेसे दुबेळ ह॒आहे वद्दी सुपात कहाजाताहै ॥ २५ ॥ 


( १३ क ) बृहत्पाराशरीयधमेशासत्र-८ अध्याय । 
क्कीबान्धबधिरादीना रोगातकुशरीरिणास । तेषा यदीयते दान दयादानं तदुच्यते ॥ २४६ ॥ 
नपुस्रक, अन्धे, बहिरे, रोगी और कुत्सितशरीरवाळेको जा दान दियाजाताद उसको दृयादान 


क्षै ॥ २४६॥ 
निष्फलदान २. 


(१) मनुस्मृति- अध्याय । 
नश्यन्ति हृष्यकव्यानि नराणामविजानताम्‌ । भस्मीभूतेषु विभेषु मोहाइत्ताने दातृभिः ॥ ९७ ॥ 
विद्यातप/सस्द्धेषु इतं वि्रमुखाग्निषु । निस्ताग्यति दुगोच्च महतश्वव किल्बिषात ॥ ९८ ॥ 
ज्ञामोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवीपि च। न हि हस्तावसरिदेग्वा स्विरेणेव शुद्धधतः ॥ १३९॥ 
जो दाता तिना दानधर्मको जानेहुए मोहबश होकर मूसे ब्राह्मणको देवताआके निमित्त हन्य और पित- 
रोके निमित्त कव्य देता उसके हव्यकण्यका कछ नाश होजाताहै॥ ९७ ॥ विद्यावान और तपतेजसे 
युक्त जाझणके सुखरूपी आगे हव्य कव्यका आहुति करनस विवधसकटस और षड पापोसे उद्धार होजाता 
है ॥ ९८ ॥ जनमे भ्र त्राह्मणको ही देवता और पितराके निमित्त भाजन कराना चाहिये, मुलको नहीं, 
क्योकि रुभिरसे भीगाहुआ दाथ रुघिरसे घोनेपर शुद्ध नहा होता ॥ १३२ ॥ 


४ अध्याय । 
हिरण्यं भूमिमश्व गामन्नं वासस्तिलान्धृतम्‌ । मातिग्रहु्नविद्वास्तु भस्मीभवति दास्वतू ॥ १८८ ॥ 
धैद्यासे दीन आझण सोना, भूमि, घोडा, गौ, अन्न, वख, तिठ अथवा घृतदान ठेनेस काठके समान 
भस्म होजाताहे $ ॥ (८८ ॥ 
न वार्यीपे मरयच्छेतु बैडालव्रतिके दिजे । न बकर्ब्रातिक विप्र नावेदविदि वर्मवित्‌ ॥ १९२ ॥ 
वर्को जाननेवाळे मनुष्यको उचित है कि विडालत्रती, मकती ओर वदाध्ययनसे हीन श्राह्षणको जळ 
भो नहीं देवे ३४ ॥ १९२॥ 
त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यजित धनम ! दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ १९३ ॥ 
इन तीनों प्रकारके माझणोंको घमैपूर्गक उपाजित वन भी दान देनसे दाता और दान ढेनेवाला) 
दोनों नरकमें जातेहै ॥ १९३ ।। 
बथा प्लवेनोपलेन निमजत्युदके तरन्‌। तथा निमजतोःधस्ताद्ञी दातुप्रतीच्छको ॥ १९४॥ 
जैसे पत्थरकी बनीहुई नावसे पार जानेवाला नावके सहित पानीमे ड्रबजातादै बसे ही दानधर्मको 
नहीं जानकरके दान करनेवाला मनुष्य दान ढेनेवाले व्राह्राणके साथ नरकमे डूबतादे | १५४ ॥ 
घर्मध्वजी सदा डब्धश्छाप्निको लोकदम्भकः । बैडालत्रतिको ज्ञेयो हिखः सर्वाभिसन्धक; ॥१९५॥ 
भ्धोदृशनैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्पर; । शठो मिथ्या विनीतश्च वकप्रतचरो द्विजः ॥ १९६ ॥ 
ये बकव्रतिनो विमा ये च माजीरलिङ्किनिः । ते पतन्त्यन्धतामिस्ने तेन पापेन कर्मणा ॥ १९७ ॥ 
जो छोगोको देखा करके उनके जाननेके लिये पाखण्डसे ध्म करता है, सदा छोभ करता है, कपट वेष 
धारण करके लोगोको ठगता है, परहिसामै तत्पर रहताहै और द्रेषम सबकी निन्दा करतादै, उसको 'विडा 
छृत्रती? कहतेंहे ॥ १९५ ॥ जो श्राद्माण अपनी नम्रता दिखानेके लिये पाखश्हसे नीचे दृष्टि रखताहे, किन्तु 
छे याज्ञवल्क्यस्थ्राते-१ अध्याय-२०२ श्लोक । विद्या और तपसे हीन त्राण दान नहीं लेव, क्योंकि 
दान ढेनेस वह दाताके सहित नरकमे जायगा । नहत्पाराशर्राप घमेशास्त्र-४ अध्याय-२२२ कोक । मूर्ख 
ब्राह्मण तिळ, सोना, गौ और मूमिदान ढेनेसे शीघ्र ही भस्म होजाताहै, दाताको फल गहीं मिळता । 
% रहदूविष्णुस्मृति-९३ अध्यायके ७ कमें भी ऐसा है । 


प्रकरण १७} भाषाटीकासमेत । (२६१) 


उसका अन्तःकरण स्वाथसाधन और निठुरतासे पूर्ण दै, उस मूर्ख तथा वृथा नम्रता दिखानेवाळेको बकत्रती 
कहतेहे; क्योंकि उसका आचरण बगुढेके समान है ॥ १९६ ॥ बकत्रती और बिडाळज़ती आझण उस पापसे 
अन्धतामिश्र नरकमें जातेहे $ ॥ १९७ ॥ 


(३) अत्रिस्मृति । 


अक्र्ताश्वानघीयाना यत्र भेक्ष्यचरा द्विजाः । तं आम दण्डयेद्राजा चौरभक्तददण्डवत्‌ ॥ २२ ४ 
विदद्वोज्यमावद्वांसो येषु गष्टेष भुञ्जते । तेप्यनावृष्टिमिच्छन्ति महद्वा जायते भयम्‌ ॥ २३ ॥ 
राजाको उचित है कि व्रत और वेदविद्यासे हीन ब्राह्मण जिस गांवमें भिक्षा मागतेरे उस गांवके छोगोको 
बोरॉको भात देनेबाले अर्थात्‌ पालनेवाळाके समान दण्ड देवे ईई ॥ २२ ॥ जिस देशमै विद्वानोंके भोगनेयोग्य 
वस्तुको मूर्ख भोगतेहै उस देशमै अनाशष्टि होतीहै अथवा कोइ बडा भय उपस्थित होताहे (छ॥| ०३ ॥ 
अपात्रेष्वापे यहत्तं दहत्यासप्तमं कुलम्‌ । हव्यं देवा न गृह्णन्ति कव्यं च पितरस्तया ॥ १४९ ॥ 
कुपात्रको दियाहुआ दान ७ पीढ़ीतक मस्म करतादै, उसको दियेहुए हव्यको देवगण और कब्यको 
पितरगण ग्रहण नही करते है ॥ १४९ ॥ 


( ५ ) हारीतस्मृति-१ अध्याय । 
स्मृतिहीनाय विमाय श्रुतिहीने तयेव च ॥ २३ ॥ 
दार्न भोजनमन्यन्च दृत्तं कुलबिनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
वेद और धर्मशाखसे हीन आकषणको दान देनेसे अथवा भोजन करानेसे या भन्न देनेसे कुछका नाश 
होजाताहै ॥ २३-२४ ॥ 


( ८ क) बृहद्यमस्मृति-४ अध्याय । 
कुकर्मस्थास्तु य विप्रा छोढपा वेदवजिताः ॥ ५९ ॥ 
सन्ध्याहीना व्रतव्रष्टा; पिशुना विषयात्मकाः । तेभ्यो दत्तं निष्फलं स्यान्नात्र कार्या बिचारणा॥५६॥ 
कुकर्मी, डोमी, वेदद्दीन, सम्'योपासनासे रहित, ब्रतश्रष्ट, चुगुल और_विषयी त्राह्मणको दान देनेसे कुछ 
फळ नहीं मिळताहै, इसमे विचार नही करना चाहिये ॥ ५५-५६ ॥। 


( १२ ) वृहस्पतिस्मृति । 
आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षारं दघि घृतं मधु ॥ ५८॥ 
बिनश्येत्पात्रदौर्बस्यात्तच्च पात्रं विनश्यति । एवं गां च हिरण्यं च वख में मही तिलान्‌ ॥ ५९ ॥ 
आविद्वान्पतिणह्वाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌ ॥ ६० ॥ 
जैसे मिट्टीके कश्च बत्तनमें रखनेसे दृध, दही, घी और मधु उस बर्तनकी दुर्बलतासे नष्ट होजातेहे और 
घह चतेस भी नए होताहै, वैसे ही गौ, सोना, वस्न, भन्न, भूमि और तिळ दान ठेनेसे मुर्ख त्राण और उस 
वानका फळ; ये दोनों काठके समान भस्म होतेहे ५, ॥ ५८ ६८ ॥ 


(१३ क ) तृहत्पाराशरीयधर्मशासत्र-८ अध्याय । 


पण्यस्थानेषु यइत्तं बृथादानं तदुच्यत । अरूढपातित चव अन्यायोपार्जितं च यतू ॥ ३१४ ॥ 
व्यथेमब्राह्मणे दाने पतिते तस्करेपि च । गुगेरप्रीतिमनके कृतप्ने ्रामयाचके ॥ ३१५ ॥ 
अक्षबन्धी च यहत्तं यदत्तं वृषलीपता । वेटविक्रयिणे चेव यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ ३१६ ॥ 
खीजिते चैव यइत्तं व्यालग्राहेषि निष्फलम । परिचारकेपि यहन्तै वृथा दानानि षोडश ॥ ३१७ ॥ 

१ सौदा बेचमेके स्थानका दिया दान अर्थान्‌ घलुआ, २ सश्च,पतितको दिया, ३ अन्यका उपान 
किया दान ४ अन्राह्मण, पतित ६ चोर, ७ गुरुद्वेषी, < कुतत, पआमयाचक, १० निन्दित, ११ वृषळीपति, 
१३ वेदु्बेचनेवाळे, १३ जिसक गमे उपपति है, १४ स्रीके वशमे रहनेवाले, १५ सर्प पकडनेवाळे और १६ 
दास त्राह्मणको दियाहुआ दान ये १६ त्रथादान कहातेहैँ ॥ ३२४-३१७ ॥ 


क्ष बृहदिष्णुस्माते ९३ अध्याथके ८-१० फ्कोकमे ऐसा ही दै । 

ईँ पाराशरम्मृति-१ अध्यायके ६६ स्होकम और वसिप्रस्म्रति-३ अभ्यायके ५ स्टोकने भी ऐसा हैं । 
छ वसिएस्मृति-३ अध्यायके १३ ऋकमें इस २३ ज्होकके समान है । 

ॐ बसिष्ठस्पृति-६ अध्यायके ३०-३१ शोकमे एसा ही दै । 


(२६२) धर्मशाखसंभह- [ दत 


( १४ ) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 

विद्याविनयसंपन्ने आह्मणे गृहमागते । क्रीडंत्योषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥ ५० ॥ 

नष्टशोचे ब्रतश्रष्टे विभे बेदविर्वाजते । दीयमानं रुदत्यन्नं मयादे दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ५१ ॥ 

वेदपृर्णसुखं ह सुसुक्तमापि भोजयेत्‌ । न चमृर्ख निराहारं षड्रात्रमुपवासिनम ॥ ५२॥ 

उपरे वापितं बीजं भिन्नभाण्डेषु गोदुह । हतं भस्मनि व्यं च मूर्ख दानमशास्वसम्‌ ॥ ६२ ॥ 

जब गृहस्थके घरमें यिद्या और विनयस युक्त ब्राह्मण मिक्षाक लिय आताह तब उसके घरके सब अभ अति 
प्रसन्न होकर कहतेदैँ कि अव हम छोग इसके पास जानेसे परम गतिफो प्राम करगे और जब शौचाचारसं 
रहित, व्रतत्रष्ट और वदृहीभ त्राझणको अन्न दियेजातहें तब व अन्न रोकर कहतेहे कि इस दाताने हमको 
देकर बडा नीच काम किया # ॥ ५---५१ ॥ भोजनस तमभी वेदपारग ब्राह्मणको आग्रह करके फिर 
भोजन करावे किन्तु ६ रात उपवास कियेट्रण मूसे ब्राह्मणको नही खिलावे ॥ ५२ ॥ ऊपर भूमिमें 


भूर्खको क २ 


बोनेसे बीज, फ़्टेहण भाण्डम दुहनस “घ, भस्ममे आहुति ढेनस साकल्य और मूर्खको देनेस दान व्यथ 


होजाताहै € ॥ ६२ ॥ 
( १७) दक्षस्मृति-३ अध्याय। 
धूते बन्दिनि मले च झि कितवे शठे । चाट्चाग्णसरिभ्यो दत्तं भवाति निष्फलम्‌ ॥ १७॥ 
धूत्ते, बन्दा, मल) कुवे, कपटी, मृख, उली चारण और चोरको देना निष्फल है ॥ १७ ॥ 
विविहीने यथाऽपाने यो ददाति प्रतिग्रहम्‌ ॥ २७ ॥ 
न केवलं हि तद्व्यर्थ शेषमन्यत्र नइयति ॥ २८ ॥ 
विधिसे हीन तथा कुपात्रको दान देनेस कवळ उस दानका %लही नही त्यर्थ होताहै, किन्तु उस 
दाताके पद्विलके पुण्यभी नाश होजातेहे ॥ २७ २८ ॥ 
मन्त्रपृतं तु यच्वन्नममन्त्राय च दीयते । हस्त कृन्तति दातुस्तु भोर्तामद्दा निकृन्तति ॥ ८५ ॥ 
मन्नसे पवित्र कियाहआ अन्न वेदहीन आह्मणका सिलानेसे वह अन्न द्वाताके हाथको और सानेवाले- 
की जीभको काटतहि ॥ “५ ॥ 


भ (२० ) बसिष्टस्मृति-२ अध्याय । 
श्रोत्रियायव दयानि हव्यकव्यानि नित्यश; । अश्रोत्रियाय दत्तं हि पितृन्ननि न देवताः ॥ ९ ॥ 
श्रातरिय ही ब्राह्मणको नित्य हव्य कऱ्य देना चाहिये, वदहीन त्राह्मणका दनमे पितर तथा देवगण दृप्त 
नहीं होतेह ॥ ९ ॥ 


दानकी विधि ओर दाताका धर्म ३. 


(१) मनुस्मृति-४ अध्याय । 
यो$चित प्रतिणह्वाति ददात्यचितमेव च । तावुभो गच्छत स्वर्ग नरक तु विपर्यये ॥ ३३५ ॥ 
सत्कारपूर्वक दान लनेवाला और सत्कारसे दान ढनवालळा, दोनो मरनपर स्वर्गमे जातेहैँ, किन्तु एस 
नही करनेसे दोनोको नरकमें जाना पडताहे ॥ २३५ ॥ 
वर्म शनिः संचिनयाद्वरुमीकमिव पुत्तिकाः । परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ 


हि जैसे दीमक भिठ्रीका टिल्ला तयार करतेह,वैसे ही किसा जीवको दुःख नहीं देकर परलोककी सहायताके 
रिय धीरेधीरे धर्म सश्वय करना चाहिये ॥ २३८ ॥ 


< अध्याय । 

घमार्थे येन दत्तं स्यात्कस्मैचिद्याचते धनम्‌ । पश्चाञ्च न तथा तस्मान्न देयं तस्य तद्भवेत्‌ ॥ २१२ ॥ 
यदि संसाधयेत्ततु दर्पालोभेन वा पुनः । गज्ञा दाप्यः सुवण स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥२१३॥ 
क शातातपश्मृति-८३-८४ होक । जब वेदविद्या और जअह्यचयंत्रतसमाप्तिका खान करके श्रोत्रिय आकण 
याचनाके छिये किसी गृहस्थके घर आतहे तब उस गृहर्थके सम्पूर्ण अन्न प्रसन्न होकर कहतेह कि अब हम 
ढोग इस श्राह्मणके पास जाकर परम गति प्राप्त करेगे और जत्र शाँचसे हीन और वदसे रहित आहाणको अन्न 

दियाजातांहे तब वह अन्न रोनेलगताहै और कहताहै कि मैने कौन पाप किया कि इसके पास आया । 
छै रृ-पाराशरीयधमेशाख-४ अध्याय, २१७-११८ रोक । मूर्ख ब्राह्मण भस्मके समान और ब्रिद्वान 
आझण प्रज्वलित अभिके तुल्य हे, दीप्त अभिमे हवन करना चाहिये, अस्ममें कोन होम करताहै । शूद्रके समान 

मूख दै, भस्मके तुल्य शूद्रके साथ सवेश नही कर तथा सूख आझणको दान नहीं देवे । 


प्रकाण १७] भाषाटीकासमेत (२६३) 


कोइ दाता किसी याचकको धमैकार्यके छिये धन देवे अथवा वन देनेको कहे, यदि याचक उस कार्यको 
नही करे तो दानाको उचित है कि दियेहुए धनका याचकसे लौटाळमे तथा देनेको कहेहुए धनको नही देवे, 
यदि वह याचक अहङ्कार अथवा लाभसे दाताका घन नही छौटादव अथवा देनेको कहेहुए धनको बळसे मागे 
तो राजा याचककी जुद्धिके लिय उसपर एक मोहर दण्ड करे १ ।।२१२-२१ ३ ॥ 


११ अध्याय । 
शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । मध्वापातो विपास्वाद्‌ः स वमेप्रतिख्पक; ॥ ९ ॥ 
शृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्योध्वंरेदिकम । तद्ववत्यसुखादर्क जीवतश्च सुतस्य च ॥ १० ॥ 
जिसके पिता, माता, भाइ आदि स्वजन खाल उहनेनंका कष्ट पातेहे, वह जब अन्यको दान दताहै 
तब उसका वह दान निष्फळ होजाताहे उम दानस पहिल वो उसका यश होताहै, किन्तु अन्तमें उसका 
नरकमे जाना पड़ताहै ।। ९ ॥ जो पुरुष पालन करन योग्य लोगाका पालन नही करके अपने परलाक बननेकी 
इच्छासे दान करताहै उसको इस लोकमें तथा परलोकमे दु ग्व भोगना पढ्ताहै ॥ १० ॥ 


(२ ) याज्ञवस्क्यस्मृति १ अध्याय । 
दातव्यं प्रत्यहं पात्र निमित्ते तु विशेषतः । याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूतन्तु शक्तितः ॥ २०३ ॥ 
प्रतिदिन विशेष करके प्रहणआदि निसित्तकालाते तथा याचनपर अरनी झक्तिक अनुसार श्रद्धापूर्वक 
सुपात्रको दान देना चाहिये ॥ २०३ ॥ 


२ अध्याय । 
स्वङुटुम्बाविरोधेन देयं दारसुताइत । नान्वये सति सर्वस्व यच्चान्यस्मं प्रतिश्रुतम्‌ ॥ १७९ ॥ 
प्रतिग्रहः प्रकाश; स्यात्स्थावर्स्य विशेषतः । दय मतिश्रत चेव दत्ता नापदृरत्पुनः ॥ १८० ॥ 
जिरा धनर दान दनेस २ पन कुडुस्यक टोगाक़ा दु ग्य राज वढू छा और अपनी ज्ञां गया पुत्रका कभी 
दान नहीं करना चा दिये, छे सन्तानवाळ मनुध्यका अपना सवस्व दान करना उचित मही है, एकको देनेक 
कही हरे कोई वस्तु दूसरेको नही दान देना चाहिये ॥ १७९ ॥ दानको विशेपकरक भूमिआदि स्थावर सम्पत्तिको 
अनेकळोगोके सामने हेला चाहिय, जिसको जो वस्तु देनेका कदे उसको अवश्य देना चाहिये और दान कीहुई 
बस्तुको ( विन्ता कारणके ) ळौटाछना नही चाहिय ॥ १८० ॥ 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-१% खण्ड । 


कलात्विजमधीयान सन्निकृष्ट तथा गुरुम्‌ । नातिक्रामेत्सदा दित्मन्य इच्छदात्मनो हितम्‌ ॥ ४॥ 
अहमस्मे ददामीति एवमाभाष्य दीयन । नतावपृष्टा ददत; पात्रेशप फ्लमस्ति हि ॥ ५ ॥ 
ठूरस्थाभ्यामपि द्वाम्या ्रदाय मनसा बरम्‌ । इतरभ्यस्ततो दयादेष दानवियिः परः ॥ ६ ॥ 
अपन कल्याण आहुनेवाळ मनुष्यका उचित दे कि यदि छुळका क्विज विद्वान्‌ हावे और रुरु समीपम 
ह्वोय तो इनको छोड करक दूसरोको दान नहीं दच ।। ४ ॥ इनसे पूँठकर अन्यको देव, इनकी विना सम्मतिके 
युपात्रको भी दान देनेसे दानका फळ नहीं होताहे ॥ ५॥ यदि ये ढोग दूरदेशमे होवे तो इनके नामसे उत्तम 
बस्सुओका सकल्प करके बाकी वस्तुए अन्यका दान कर, यह उत्तम दानकी विधि है॥ ६॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-१ अध्याय । 


अभिगम्योत्तम दानमाहूयेव हु मध्यमम्‌ ॥ २९ ॥ 
अधमं याचमानाय सेवादान तु निष्फलमृ॥ ३० ॥ 
जो दान आद्ाणके समीपमे जाकर दियाजातांह वह उत्तम, जो बुढाकरक दियाजाताह बह 
मध्यम और जा मागनेपर दियाजाताह वह अध1 और जा दान अपन सेवकको दियाजाताह वह 
निष्फळ है छु ॥ २९-३० ॥ 
यतये काचन दस्वौ ताम्त्रल ब्रह्मचारिणे । चोरेभ्याप्यभय स्वा दातापि नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ६०॥ 


के गौतमस्मृति-५ अध्याय-१० अक । अधर्मीका घन देन ४ प्रतिज्ञा करके भी कुछ नही देना चाहिये। 

छ नारदस्मति- विवादपद । कुटुम्बके छोगोके पाळनेयोग्य द्रव्य रखकर दान देना चाहिये,जा अन्यथा 
वान करतेहैँ वे दोषभागी होतेहे ॥ ६ ॥ 

श व्यासस्मृति--४ अध्याय-२६ मक । युगका अन्त होगा, किन्तु अयाचकके पास जाकर दियेदुए 
दानके फळका अन्त नहीं होगा । 


(२६४) घर्मशाखसंग्रह- [ दान= 


संन्यासीको द्रव्य, अक्षचारीकों पान और चोरको अभयदान देनेवाले दाता भी नरकमें जातेहैँ ।। ६०॥ 


१२ अध्याय । 
खलयते विवाहे च संक्रान्ती ग्रहण तथा । शर्वेर्या दानमस्त्येव नाऽन्यत्र तु विधीयते ॥ २२॥ 
पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा चात्ययकर्मणि । राहोश्च दर्शने दानं प्रशस्तं नान्यदा निशि ॥ २३ ॥ 
खियानके यज्ञ, निवाइकाल, सक्रांति, पुत्रजन्म, यज्ञ, सृतकके कर्म और प्रहणमें रातके समय भी दान 
देना चाहिये अन्यत्र नही $ ॥ २२--२३॥ 
सर्व गंगासमं तोयं राहुम्रस्ते दिवाकरे । सोमग्रहे तंथवोक्तं स्नानदानादिकर्मखु ॥ २७ ॥ 
सूयेप्रहुण और चन्द्रमहणके समय खान, दान आदि कमोके लिये सब जळ गञ्गाजलके समान 
होजातेहे £ ॥ २७ ॥ 
(१४) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 
मृतवत्सा यथा गौश्च कृष्णा लोभेन दुह्यते । परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धर्मतः ॥ २७॥ 
जैसे मृतवरला काली गाका दूध लोभसे लोग दुद्दतहै, धर्मसञ्गत नहीं दै, वैसे परस्परका दान ढोककी 
रीति है घमेयुक्त नहीं है ॥ २७॥ 
आहाणपु च यद्दत्तं यञ्ज बवान इतम्‌ । तद्धनं थनमाख्यातं धनं शष निरर्थकम ॥ ३९ ॥ 
जो धन आहाणको दियाजाताहै अथवा अप्रिके होममें लगायाजाताँद वही धन धन कहाताहै; 
अन्य घन व्यर्थ है ॥ ३९ ॥ 
शतु जायते शूरः सहखेषु च पण्डित; । वक्ता शतसहस्रघु दाता भवति वा नवा ॥ ५८ ॥ 
न रणि विजयाच्छूरोऽध्ययनान्न च पण्डितः । न वक्ता वाकपदुत्वन न दाता चार्थदानतः; ॥ ५९ ॥ 
इष्द्रिया्णा जये शूरो धमं चरति पण्डितः । हितमायोक्तिमिवेक्ता दाता सन्मानदानतः ॥ ६० ॥ 
सौमं एके बीर, इजारमें एक पण्डित और ठाखर्मे एक वुक्ता.होतादै, किन्तु छाखोमे दाता होना 
दुभ है ॥ ५८ ॥ रणम जीतजानसे शूर नहीं होता, पढनसे पण्डित नही होता, वचनकी चतुराईसे वक्ता 
नही दाता और घनक वनसे दाता नहीं होता ॥ ५९ ॥ इन्द्रियोको जीवनेबाला बीर, शाखोक्त धर्म 
करनेवाला पण्डित, दितका उपदेश करनेवाला वक्ता और सन्मार्नंपूवक दान देनेधाळा दाता है ॥ ६०॥ 


( १७) दक्षस्मृति-३ अध्याय । 
सामान्य याचितं न्यासमाधिदौराश्च तद्वनम्‌ । अन्वाहितं च निःक्षेपं सर्वस्वं चान्वये सति ॥ १८ ॥ 
आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि सबैदा । यो ददाति म मूखेस्तु प्रायश्रित्तेन युज्यते ॥ १९ ॥ 
सर्वसाधारणकी वस्तु, मगनी लाइइुइ वस्तु लन्यद्वारा रक्साहुआ किसी अन्यमचुष्यका घरोहर, बन्धककी 
वस्तु, भार्या, खीका धन, जो द्रव्य एकके घर रक्साहो और उसने भी अन्यक घर रखदिया होय बह द्रव्य 
निनाकर रक्खाहुआ धरोहर और वश रहतेहुए अपनी सर्वस्व, ये ९ प्रकारकी वस्तु आपत्कालमें भी किसीको 
नहीं देना चाहिये, जो इन वस्तुओको किसीको देताहे वह मूर्ख दै, उसको प्रायश्चित्त करना चाहिये॥ १८--१९ा। 


( १९) शातातपस्मृति । 


अनियोगेन यो द्ाट्टराह्मणाय प्रतिग्रहम । स पूर्व नरकं याति ब्ाह्मणस्तदनन्तरम ॥ ४८ ॥ 
बिना दानकी विधिको जानेहुए दान देनेस पाहिले दाता और उसके पीछे दान लनेवाला आझण 


नरकमे जातादै ॥ ४८ ॥ ह 
दानका फल आर महत्व ४. 
(१ ) मनुस्मृति-) अध्याय । 
लप; परं कृतयुगे बेतायां ज्ञानमुच्यते । टापरे यज्ञमेवाहुदानमेक कला युगे ॥ ८६ ॥ ॥ 
सतयुग तपस्या, त्रतामें ज्ञान, दापरमे यज्ञ और ऊलियुगमें दान मुख्य घर्म है कछी।। ८३॥ 


omer me क me शा 


“----> “> ~~ ~ — 


क अत्रिस्मृति ३९३-३२४ हाक । ग्रहण, विवाह, सक्रान्ति और पुत्रजन्मके समयका दान नैमित्तिक 
दान कइळाताहै; वह रातझें भी करना चाहिये । 
४ कात्यायनस्सृति-१० खण्डके १४ रहोकमें और गोमिलस्माति प्रथम प्रपाउकके १५० ज्होकमें 


भौ ऐसा दै । 
@ पाराशरस्माति-१ अध्यायके २३-२४ जहोकमें एसा ही दै । 


(प्रकरण १७] आषाटीकासमेत । (२६५) 


४ अध्याय । 

बारिदस्तृप्तिमामोति सुखमक्षय्यमञ्रदः । तिलमदः प्रजामिष्टां दीपदश्वधुरुत्तमम्‌ ॥ २२९॥ 

यानशय्यामदो भार्यामेश्वयमभयप्रद! । धान्यदः शाश्वत सौर्यं अदो ग्रहसाष्टिताम ॥ २३२ ॥ 

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । वार्येञ्गोमहीवासस्तिलकाश्चनसपिषाम्‌ ॥ २३३ ॥ 

येनयेन तु भावन यद्यहानं प्रयच्छति । तत्तसेनेव भावेन प्राप्तोति मतिपूजितः ॥ २३४ ॥ 

जळदान करनेवाला तृप्ति, अन्नदान करनेवाला अक्षय सुख, तिलदाता इच्छानुसार सन्ताति और 

दीपदान करनेवाळा उत्तम नेत्र पाताहै &।॥ २२९ ॥ सबारी और शय्या देनेवाला भार्या, अभयदान फरमनेकळा 
ऐश्वर्य, धान्य देनेवाला चिरस्थायी सुख और बेद्दानबाढा “रथात्‌ वेद पढ़ानेबाछा शलोक पाताहै ॥ २३९॥ 
जल, अन्न, गौ) भूमि, वस्न, तिळ, सोना, धी आदिके दानोसे वेददान ही श्रेष्ठ दे & २३३ ॥ जिस 
अभिप्रायस जो दान दियाजाताहै प्रतिपूजित होकर उसी अभिप्रायसे वह दान जन्मान्तरमें मिछताहै ॥२३४।॥। 


. (२) याज्ञवर्क्यस्मृति-१ अध्याय । 

।' हेमशृङ्गी खुरे राप्य; सुशीला वखसंसुता । सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी.गा; सदाक्षिणा ॥२०४॥ 
दातास्याः स्वर्गमाप्नोति वत्सरात्रोमसम्मितान्‌ । कपिला चेत्तारयति भूयश्चासप्तमं कुलम्‌ ५ २०५ ॥ 
सवत्सारोमतुल्यानि युगान्युभयतोसुखीम्‌। दातास्याः स्वर्गमामोति पूर्वेण विधिना ददत्‌ ॥ २०६ ॥ 
याबद्वत्सस्य पादौ द्वौ मुखं योन्यां च इश्यते । ताबङ्गीः एथिवी ज्ञेया यावद्वर्भ न सञ्चातै ॥ २०७॥ 
यथा कथश्चिद्स्वा गां घेनु वा धेबुमेव वा । अरोगामपरिह्किां दाता स्वर्गे महीयते ॥ २०८ ॥ 
श्रान्तसंवाहनं रोगिपरिचर्या सुराचेनम्‌ । पादशाचं द्विजोच्छिष्टमाजन गोप्रदानवत्‌ ॥ २०९ ॥ 

जो मनुष्य सोनेसे सींग और रूपेसे खुर सँढाकर, वख ओदाकरके, कांसकी दोहनी और दृक्षिणाके 
सहित सुशीला दुग्धवती गौका. दान करताहै, बह जितने रोम उस गौके शरीरसें रहतेहैँ उतने वर्षोतक स्वशमे, 
निषास करताहै, जो इस रीतिसे कपिछा गौ देतादै, उसके ७ पुरुखे तरजातेहं ॥ २०४-१०५ ॥ जो 
कोई इसी रीतिसे उभयतोमुखी गौका दात करतादै बह जितने रोम उस गौ भौर उसके बछड़ेके शरीरमें होते 
इतने युगोंतक स्वर्गमें बसंताहे ॥ २०६ ॥ जबतक गोके व्यानेके शमय उसकी योलिमें बछड़ेके दोनों पांव 
और मुख, ये तीनों देखपढतदै । और बछडा भूमिपर नहीं गिरतादै शतक बढ गौ उभयतीमुखी कहळाती है 
और प्रृथ्वीफे समान रद्तीदै ॥ २०७ ॥ व्याईदुई अथवा विना व्याईहुई रोगरहित गौको देनेवाळे स्वामि 
जातेहें ॥ २०८ | थकेहुएके श्रमको दूर करनेसे; रोगीकी सेवा तथा दवताकी पूजा करनेसे और ब्राह्मण? 

चरणको स उसके जूठ को धोनेसे गोदान करनेका फल भिळताहे ५६ ॥ २०९॥ 


नट: जाल ना आन 


कुश याज्ञबल्क्यस्मृति-१ अध्याय-२१० सशोक । जल, अन्न, तिल और दीपआदि दान करनेवाछोको 
स्वर्गछोकमै सुख मिलता । अत्रिस्मृति-३२८-३२९ श्लोक । दुभिक्षमे अन्न देनवाला और जलसे शून्यं 
ब-मे जळदान करनेवाला स्वगेर्मे पूजित होताहे । संषत्तेस्पाति । अन्न तथा जलदान करनेबालेको सुख 
मिछताह ॥ ५४ ॥ अन्नदान करनेबाला सदा तृप्त और पुष्ट और जरूदान करनेवाला सुखी तथा सक केसि 
युक्त ह्ोताहे ॥ ८० ॥ सब दानोंम अन्नदान उत्तम दै, क्योकि मम्पूर्ण प्राणी अन्नसे ही जीतेहँ ॥ ८१ ॥ जो 
मनुष्य पैरआदि धोगके लिये ज्राझणकेो जळ देताहै सदा उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है ॥ ८५-८६ ॥ वहस्पति- 
स्मृति । अन्नदान करनेवाळा सदा. सुखी रदताह।। १३ ॥ दीपदान करनेवाले मनुष्यका शरीर सुम्दर 
होताहै ।।६६॥। पापी मनुष्य भी याचकको विशेषकरके ग्राहाणको अन्नदानदेनसे पापसे लिप्त नहीं दोताह।। ६७।। 
बौधायनस्मृति---२ प्रभ-३ अध्याय । अन्नके आश्रित सब जीव रहतेहैँ, अन्न सबका प्राणस्वरूप है 
'एसी श्रुति है, इसलिये अन्नदान देना चाहिये ॥ ६८ ॥ जो मनुष्य दक्षिणाके सहित अन्नदान करताहे बह 
शान्तिको प्राप्त होताहै; ऐसी श्रुति है ॥ ६९ ॥ 

की, याशवल्क्यस्पराति-१, अध्याय । धान्य, अभय,सवारी, शरया आदि दान देनेवाल अत्यन्त सुखी होतेहे 
॥ २११ ॥ वेद्‌ सर्वघर्मरूप है, इसलिये वेवदान करनेवाला अथात्‌ बदकों पढ़ानेबाला सबाके छिये अझलो कोभ 
नित्रास करतादे ॥ २१२ ॥ संवतेस्माते । प्राणियोंको अभयदान देनेवाला सम्पूर्ण कामना, बडी अवस्था और 
सदाके लिये सुख प्राप्त करताद्दै ॥ ५३॥ शय्या, सवारी आदि दान करनेवाले धनी होतेहे ॥ ५७॥ बुद्धिमान 
मनुष्य विद्यादान करके जद्यछोकमें प्रजित होताहै ॥ ८९ !। 

३१ मनुम्मृति-४ अध्याय-२३१ होक । गोदान करनेवाळेको तूयेळोक मिढताहे । अत्रिस्मृति । 
अधव्याइहुई गी ए*त्रीके तुल्य है, ऐसी गौ दान करनेवाळा प्रुथ्वीद/न करनेका फल पासाह ॥ ३२९-३३१ ॥ 
जो मनुष्य नित्य गोदान करताहै उसको अभिहोत्र करनेका फळ मिछताहै, उसके पितर तृप्त धोतेहँ और उसको 

टक्षष देषताओंके पूजनेका फळ प्राप्त होताहै ॥ ३३०-३३१॥ संव्तेस्थ॒तिं । जो मलुष्य कांख्ेके पा्रसहित--- 
, देडे * 


(१६६) धर्मशाखसंग्रइ- [ दाग" 


भूदीरपाँश्चान्वस्राम्भास्तलसापै.प्रतिश्रयान्‌ । नेवेदिकं स्वर्णधुर्य दर्वा स्वर्ग महीयते ॥ २१० ॥ 
ग्रहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुलेपनमू । यानं वृक्षं भियं शाय्यां दत्वात्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥ २११ ॥ 
[ भूमि, दीप, अन्न, वस्न, जळ, तिळ ] # धी, परदेशीको वासस्थान और गृइस्थको कन्या [ सोना 
और बैल ] दनवाले स्वर्गमें जातेहे (१ ॥ २१० ॥ [ धान्य, अभय, सवारी, शय्या ] गृह, जूता, छावा) 
माळा, अनुछेपन और वृक्ष दान देनेवाछे अत्यन्त सुखी होतेहे क।॥ २११ ॥ 


(३) अत्रिस्मृति । 


नास्ति वेदात्वरं शाख नास्ति मातुः परो गुरु; । नास्ति दानात्परं मित्रमिहलोके परत्र च ॥ १४८ ॥ 
इस ढोक और परळोकमें वेदसे बड़ा कोई शाख नहीं, मातासे बड़ा कोई गुरु नही और दानसे बडा 
कोई मित्र नही है ॥ १४८॥ 
कांस्यस्य भाजनं दद्यादूवृतपूर्ण सुशोभनम्‌ ॥ ३२५॥ 
तथा भत्तया विधानेन अग्निष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
तेलपात्रं तुयो दथात्संपूर्ण सुसमाहितः ॥ १२७॥ 
सं गच्छति धवं स्वर्ग नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ ३२८ ॥ 
कृष्णाजिनं तु यो दद्यात्मवीपस्करसंयुतम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
उद्वरेभर्कस्थानात्ङुलान्येकोत्तरं शतम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
जो घीसे भराहुआ कासेका पात्र भक्तिपूर्वक विधिस दान देताहै उसको अझ्निष्टोमयश्षका फल 
मिटताहे ॥ ३२५-३२६ ॥ जो मनुष्य सावधान होकर तछसे अराहुआ पात्र दान करताहे बह निश्चय 
करके स्बरमें जाताहे ॥ २५७-३२८ ॥ उपकरणके सहित काली मूगछाला दान करनेस पकसौ एक कुहका 
नरकस उद्धार होजातांद ॥ ३३९-३३३ ॥ 


(१०) संवत्तेस्मृति । 
4खदाता सुवेषः स्यादूप्यदो रूपमेव च । हिरण्यदः समृद्धिं च तेजश्चायुश्च विन्दत ॥ ५२ ॥ 
घान्योदकपदायी च सर्षिदः सुखमेधते । अलेकृतस्त्वरंकारं दाताम्ञोति महत्फलम ॥ ५४॥ 
फलमूलानि विप्राय शाकानि विविधानि च। सुग्भीणि च पुष्पाणि दत्ता प्रज्ञस्तु जायते ॥ ५५ ॥ 
ताम्बूढै चैव यो दद्याद्राह्मणेभ्यो विचक्षणः । मेधावी सुभगः प्राज्ञो द्दीनीयश्च जायते ॥ ५६ ॥ 
पाईकोपानही छत्रं शयनान्यासनानि च । विविधानि च यानानि दर्वा द्रव्यपतिर्भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
दद्याद्यः शिशिरे वहि बहुकाष्ठ प्रयत्नतः । कायाभिदीपिप्रा्तत्व रूपं साभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥ ५८ ॥ 
औषधं स्रेइमादार रोगिणो रोगशान्तये । दत्ता स्याद्रीगरहितः सुखी दीघौयुरेव च ॥ ५९ ॥ 
इन्भनीनि च यो दद्याद्रिपेभ्यः शिशिरागमे । नित्यं जयति स्रामे श्रिया युक्तस्तु दीव्यते ॥ ६०॥ 


RI ee “7: हि क क क नि क त छ क 
० “---“ 


वसस अळंकृत करके दुग्धवती गौ जाहमणको देताहे बह स्वगेमें पूजित होताहै॥»२॥ जो मनुष्य अउप्रसूता 
अर्थात्‌ अधव्याईहुई गौ वेदपारग जाह्मणका देताहै जितने रोम उस गौके श्वरीरमें रहतेहे बह उतने बर्षेतक 
रवर्गसें निवास करताहे ॥ ७३--७४ ॥ जा मनुष्य रूपेसे खुर और सोनेसे सींग मढाकरके रोगरहित 
सुशीळा, सवत्सा तथा दुग्धवती गौ दान करताहै, जितने रोम उस गौ और उसके बछड़ेफे शरीरमें रहतेहँ 
उसने वर्षतक वह मह्याक समीप निवास करताहै ।॥ ७५-७६ ॥ जो मनुष्य पूर्वोक्त विधिसे गौके साथ बढिष्ठ 
अङ दैन करताहै उसको दशगुणा फल मिळताहे ॥ ७७ ॥ 

क [ ] ऐस कोष्ठके भीतरकी वस्तुका वर्णन दूसरी जगह है । 

१६ संबतस्मृति | भी दान करनेबाळा सुखी होताहै।।५४ ॥ जो मनुष्य भुषणादिस अलंकृत करके नाहम. 
निबाहकी रीतिसे तुल्य बरका कन्या देताहे उसका बढ़ा कल्याण द्वोताई; साघुसमाजमे उसकी प्रशंसा होतीदै 
और बड़ी की ति फैलतीहै; होमके मन्त्रांसे संस्कारको प्राप्तहुई कन्याको दानकरके बह दृशहजार अमिष्ठोम और 
अतिरात्र यज्ञ करनेका फल पाताहै ॥ ६१-६३ ॥ 

@िमनुस्मति-४ अध्याय-२२० ज्होक । गृहदान करनवाळा उत्तम गृह प्राप्त करताहै । अत्रिस्मृति-३२६ 
३२७ रहोक । आद्भकालमें जूता दान करनेवाला अन्न मिलनेवाले मार्गसे जाताहू और घोड़ा दान करनेका 
कळ पाताहे । संवरीस्बुति । जूता, छाता आधि दान करनेवाळे धनी होतेहे ॥ ५७ । तेल, भांवढा और 
उनुउेपन दान करनेबाक्ा प्रसपाभित्त और भाग्यवान्‌ दोताहै ॥ ६९ ॥ 


प्रकरण १७] भावाटीकालमेत। . (२६७) 


वक्ष देनेवालेका सुन्द्रवेष; रूपा. देनवालेका सुन्दररूप [ और सोना दात. करनेबाछेका ऐश्वर्य, बडी - 
आयु और तेज ] होताहे ४ ॥ ५२॥ [ अन्न, जळ और थी दान करनेवालेको सुख और ] भूषण आदि 
अङङ्कार दान करनवाळेको महान्‌ फळ मिळतादे || ५४ ॥ जो आझणको फळ, मूल, नानाविध शाक भोर 
गल्बयुक्त फूल दान करताहे बह्‌ पण्डित होताहे और जो पान देताहै वह बुद्धिमान्‌, पण्डित, भाग्यवान्‌ , 
तथा सुन्दर होताहै ॥ ५५-५६ ॥ [ छाता, य्या, जता, सवारी ] खड़ाऊं और आसन दान करनेवाले घनां 
होतेहे ॥ ५७ ॥ शिशिरक्ततुमे आग और बढुतसी काष्ठ देनेवालिकी जठराभि तेज हातीहै और वह 
मनुष्य पण्डित, रूपवान और भाग्यवान्‌ हाताह ॥ ५८ ॥ रोगियोके रोग शान्त करनेके लिये उनका 
औषध, घी, तेळ, आदि चिकनीवस्तु और आहार देनेवाळा मनुष्य रोगरहित, सुखी और बड़ी आयुवाला 
होतादे छ, ॥ ५९ ॥ जाडेके दिनोमि आशह्मणोको ळ$ड़ी देनेवाला सदा युद्ठमे जोतंताहे और घनी होकर 
दीप्रिमान होताहै ॥ ६० ॥ 
अनझाही तु यो व्याहिजे सीरेण संयुता । अर्छकृत्य यथाशत्तया पूर्वी शुभलक्षणी ॥ ७० ॥ 
सर्वपापविशुद्धात्मा सर्वकामसमन्वित! । वर्षाणि वसते स्वगे रोमसँख्याप्रमाणक ॥ ७१ ॥ 
जा मनु'य अढक्कत करके हलसहित + बैल त्राह्मणको देतहै वह पापोसे शुद्ध होजाताद और जितने 
राई उन वैछोंके जरीरमे रहतेदे उतने बर्षांतक स्वगमे वसताहे हु ॥ ७०--१? ॥ 
अग्नेरपत्यं प्रथम सुवर्ण भूर्वेष्णवी सूर्यसुताश्च गावः । 
लोकाखयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काञ्चनं गां च म्रहीं च दद्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 
संवैषामेव दानानामेकजन्मानुगं फलम्‌ । हाटकक्षितिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अग्निका प्रथमपुत्र सोना, विष्णुकी पुत्रा प्रवी और सृयकी पुत्री गौ है इसलिये जो मनुष्य सोना, 
भूमि और गौदान करताहै बह्‌ तीनों डोक दान करनेका फल पाताहै ॥ ७८ ॥ सब दानोंका फळ एक ही 
जन्ममे मिलताहै, किन्तु सोना, भूमि और गीदानका फळ सातजन्मतक प्राम होताहे ७ ॥ ७५ ॥ 
मृत्तिका गोशकूदर्भानुपवीतं तथोत्तरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
दस्वा गुणाढ्याविप्राय कुले महति जायते । मुखबासँ तु यो दद्याइन्तथावनमेव च ॥ ८४॥ 
शुचिगन्धसमायुक्तो अवाग्दृष्टस्सदा भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
गुडमिक्षुरसं चेव लवणं व्यञ्जनानि च ॥ ८७॥ 
सुरभीणि च पानानि दस्वात्यन्त सुखी भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
जो मनुष्य मिट्टी, गोबर, कुशा और जनेऊ गुणवान्‌ त्राह्मणको देताहै वह वडे कुरुमे जन्म ठेताह 
हु ॥ ८३--८४ ॥ भो आहाणको इलायची जादि मुखको सुगन्धकरनेवाली वस्तु और दृतवन देताहै वह 
श्रुद्धगन्धवाढा होताह और तोतला अथवा गूया कभी नही होता ॥ ८४-८५ ॥। गुड़, रुखका रस, नोन, 
दही आदि व्यःजन और गन्धयुक्त पीनेकी वस्तु दान करनेवाला अत्यन्त सुखी होताहै ॥ ८७--८८ 
अन्योन्यान्नप्रदा विप्रा अन्योन्यप्रतिपृजकाः ॥ ८९ ॥ 
अन्योन्यं प्रतिएह्वन्ति तारयन्ति तरन्ति च ॥ ९० ॥ 
त्राह्मणलोग गम्य आहणोंको अन्नदान देकर, ज्राह्मणोंकी पूजा करके तथा अन्य ब्राह्मणॉसे दान 
लेकर अन्यका उठार करतहे और अपने भी तर जातेदै ॥ ८९-९० ॥ 


% मनुम्मृति-४ अध्याय । रूपा दान करनेवाला उत्तम रूप पाताहै ॥ २३० ॥ वस्त्रदान करनेवालेको 
चन्द्रळोक मिलतारे ॥ २३१ ॥ याज्ञवल्क्यस््ति १ अध्याय । वस्ष आदे दान क्रनेबोल स्वगैमे जातेहें 
॥ ९१० ॥ बृहुस्पातेस्मृत्ति । वक्षदान करनेवाला रूपवान्‌ होताहै॥ १३ ॥ 

& संवतेस्टति-८६-८७ म्होक । रोगिर्याको औषध, पश्य, आहार, तेछआदि चिकनी, वस्तु, डब्टन 
और रह्नेका स्थान देनेवाला व्याधिरहित होताहै । 

@ मनुस्थति-४ अध्याय-१३१ श्लोक । बेळदान करनेवाला बड़ा धनी होताहे और घोडा दान करने- 
बालेको अश्विनीकुपारका छोक मिलताहै । 

3 बहस्पतिस्पृतिकै ३०-३१ और ३३-३४ २होकमें भी ऐसा हे और ४ क्लोकसे लिखाहै कि सोना, 
गौ और भूमिदान देनेवाला सब पापॉसे छूटजाताहै संबर्तस्मृति-२०७ श्लोक । सोना, भुमि और गौदान 
करनेषाछेके अन्य जन्मके सब पाप शीघ्र नाश दोजातेहें । 

छि अत्रिस्मति--२२४-३२५ रछोक । तीसीके छालके सूत, कपासके सूत अथवा पाटके सूतका जनेक 
दान करनेवाछा बद्दान करनेका फळ पाताहै। 


(२६८) बमेशाकासंग्रइ- [ दाकनक 


तिछँ घेवु च यो दयात्संगताय द्विजातये । अह्महत्यादिभिः पापेमुस्यते नात्र संशयः ॥ २०८ ॥ 
माघमासे तु सँमाप्ते पोर्णमास्यामुपोषितः । आह्षणिभ्यस्तिलान्द्स्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २०९ ॥ 
उपवासी नरो भूत्वा पौणमास्यां तु कार्तिके । हिरण्यं वखमत्नं च दस्वा तरते दुष्कृतम्‌ ॥ २१० ॥ 
जो मनुष्य जितेन्द्रियआाझणको तिळ और धेनु दान करताह वह निःसन्देह रहस्या आदि पार्पोसै 
छटजाताहै ॥ २०८ ॥ जो माधकी पूर्णमासोको उपवास करके आाहणको तिलदान देताहै बृह सव पापोँसै 
एटलाह ॥ २०९ ॥ जो काविककी पूर्णमासीको उपवास करके सोता वख तथा अन्न दान करताहै वह पापोते 
मुक्त होताह ॥ २१० ॥ 


- ( १२ ) बृहस्पतिस्मृति । 

सुवर्ण रजतं वद्ध मणि रत्नं च बासव । सर्वमेव भवेहत्तं बसुधां यः प्रयच्छाते ॥ ५॥ 

फाछकृष्टां महीं दर्वा सषीजां सस्यशालिनीम्‌ । यावत्सूर्यकरा लोके तावत्स्वर्ग महीबते ॥ ६॥ 

य त्कि्चित्कुरुते पाप पुरुषो पृत्तिकर्शित; । अपि गोचमेमात्रेण भूमिदानेन धुद्धघति ॥ ७ ॥ 

दशहस्तेन दण्डेन श्रिशहण्डा निवर्तनम । दश तान्येव विस्तारो गोचमैतन्महाफलम्‌ ॥ ८ ॥ 

सदूर्ष गोसहखन्तु यत्र ति्ठत्यतन्द्रितम्‌ । बालवत्सापसूतानां तदूगो चर्म इति सहतमू ॥ ९॥ * 

विप्राय दद्याञ्च गुणान्विताय तपोनियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 

यावन्मही तिष्ठति सागरान्ता तावत्फलं तस्य भवेदनन्तम्‌ ॥ १०॥ 

यथा बीजानि रोहन्ति कीर्णानि प्रहीतले । एवं कामाः प्ररोइन्ति भूमिदानममजिताः ॥ ११ ॥ 

अन्नदाः छुखिनो नित्यं वस्दश्चेव रूपवान्‌। स नरम्सर्वदो भूप यो ददाति बसुन्धगम्‌ ॥ १३ ॥ 

त्रीण्पाहुरतिदानानि गाव! पृथ्वी सरस्वती । तारयन्तीह दातारं जपवापनदोहनैः ॥ १८ ॥ 
वडशीतिसहस्राणां योजनानां बटुन्धरा ॥ ३१॥ 

स्वयं दत्ता तु सर्वत्र सर्वकामप्रदायिनी । भूमि यः प्रतिशह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छति ॥ ३२ ॥ 

उभी ती पुण्यकर्माणी नियतं स्वगगामिनो ॥ ३३ ॥ 

हे इन्द्र सोना, रूपा, बस्तर, मणि और रत्नदान करनेका फल भूमिदान करनेवाळेको भिलताहै ॥ ५ ॥ 
जनतक जगत्में सूर्यका प्रकाश रहता है तबतक बोआहुआ खेत दान करनेवाला स्वाम बसताहै ॥ ६॥ जो 
मनुष्य जी विकास दुःखी होकर पाप करताहे वह गोचर्ममात्र भूमिदान करनेसे निश्चय शुद्ध होजाताहै 
॥ ७ ॥ दृश हाथके दण्डसे तीस दण्डका पक निवर्तन और दश निवर्तनका महाफल देनेवाळा गोचर्म फह- 
छाताद ॥८॥ जितनी भूमिपर वृष और बछड़ोके सहित एक हजार गो सुखसे निवास करसकें उतनी भूमिको 
भी गोच कहतेहें & ॥ ९ ॥ गुणी, तपस्वी और जितेन्द्रिय श्राह्मणको गोचर्ममात्र भूमिदान देनेसे जबतक 
परथिवी और समुद्र रदे तबतक देनेवाळा अनन्तफल भोगताईै ।। १० ॥ जैसे पृथ्वीपर बोयेहुए ब्रीज जमते 
हें वैस ही भूमिदान करनेसे कामनाओंकी बुद्धि होती दे ॥ ११ ॥ | अन्नदान करनेवाला सदा सुखी रहताहे, 
वस्त्रदान करनेवाला रूपवान्‌ होताहै और ] भूमिदान करनेवाछा सदा राजा रहताहै ॥ १३॥ गोदान, 
भूमिदान और विद्यादान ये तीन श्रेष्ठ दान हैं; इनमेंसे गौ दुददेजानेसे, खेत बोयेजानेसे और विद्या जप 
कियेजानेसे दाताको तारतेहें ॥ १८ ॥ छियासीहजार योजन पृथ्वीका विस्तार है; जो मूमिदान करताहै 
इलडी सव कामना वह पूर्णे करतीहे ॥३१-३२ ॥ जो भूमिदान ढेता है और जो भूमिदान फरताहै बे दोनों 
पुण्यात्मा निश्चय स्वरगमें जातेदै  ॥ २२-३३ ॥ 

यस्तड़ागं नवं कुयोत्युराणं वापि खानयेत्‌ । स सर्व कुलमुद्धृत्य स्वगेलोके यहीयते ॥ ६२ ॥ 
बापीकूपतड़ागानि उद्यानोपवनानि च । पुनः संस्कारकर्ता च लभते मौलिकं फलम ॥ ६३ ॥ 

क दूसरी शातातपस्सृति-१ अध्यायके १५ श्होकमे ८ म्होकके समान और पाराशरस्यति--१२अध्यायके 
४६ म्होकर्मे ९ म्होकके समान है । 

@ मनुस्मति-2 अध्याय-२३० ऋोक । भूमिदान करनेवाळा भूमि पाताहै। थाहवल्क्यस्पृति-! 
अध्याय-२१० इछोक । भूमिभादि दान दृनेवाळे स्वर्गमें जातेहैँ । अत्रिस्म्ति-२३३-३३४ इछोक । और 
रहस्पत्तिस्मीत १६ इछोक सूर्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अभि और छिप भूमिदान करनेवालेकी प्रशंसा 
करतेह्‌ । संवर्तस्मृति-»२-५७४ कोक । जो मनुष्य भन्नसे सम्पन्न श्रेष्ठ भूमि वेदपारग आझणका दृताह, जितने 
अन्नको पौपेकी जड़ उस खेतमें रहतीदै इतने बषतक वह स्वगेमं वसताहै । पाराशरस्म्ाति-२२ भध्याय-४७ 
उछोक । ओ मनुष्य गोचमेमात्र भूमि दान करताहै बह्‌ मन, वचन और शरीरस कियेहुए अक्षहृत्यादि पापोंसे 
छुर जाला । 


, अकरण १७] भाषाटीकासमेत । (२६९) 


निदाघकाले पानीयं मस्य तिष्ठति बासव । स दुर्ग विषमं कृत्रनं न कदाचिद्वाप्युपात्‌ ॥ ६४ ॥ 
एकाहं तु स्थितं तायं एथिव्यां राजसत्तम । कुलानि तारयेत्तस्य सप्तसप्त पराण्यपि ॥ ६५ ॥ 
नया तड़ाय घनवानेवाळा और पुराने तड़ागका जॉर्णेद्रार करानेवाळा अपने कुढका उद्धार करके स्वर्ग” 
नवास करताहै ।। ६२॥ प्राचीन बावडी, कूप, तडाग, बाग अथवा उपबनका जीणोद्वार करनेवाला नथ 
बनानेफे समान फल पाताहै ॥ ६३ ॥ ह इन्द्र जिसके बनायेहुए जळाशयमें गरमाके दिनोंमें पानी रहतादै 
डक्षको कभी कठोर विषम दु.ख नही होता ॥ ६४ ॥ जिसके जलाशयमें एकदिन भी पानी रद्दताहे उसके 
खात अगठी और सात पिछली, पोढीके मनुष्य तरजातेहै ॥ ६५ ॥ 


(१३ क ) बृहत्पाराशरीयधर्मशात्र-८ अध्याय । 

आत्मतुल्यं सुवर्ण यो रजत द्रव्यमेव च । प्रयच्छति द्विजाम्येभ्यस्तस्याप्येतत्फलं भवेत्‌ ॥ २०१॥ 

्र्महत्यादिभिः पापैर्यदि युक्तो भवेन्नः; । स ते; पापविनिर्मुक्तः प्रोक्तं विष्णुपुरं वसेत्‌ ॥ २०२ ॥ 

गर्ड वा यदि वा खण्ड लवणं वापि तोलितम । यो ददात्यात्मना तुल्यं नारी वा पुरुषोपि वा॥२०४॥ 

पुमान्प्रश्ुस्नवत्स स्पान्नागी स्यात्तु रतेः समा । सुभगे रूपसम्पन्ने भुञ्जाता ती त्रिविष्टपम्‌ ॥ २०५ ॥ 

हिरण्य दक्षिणायुक्तं सवर भूषणान्वितम्‌ । अलकृत्य द्विजाग्यं तं परिधाप्य च वाससी ॥ २०६॥ 

खण्डादि तोलितं सर्व विप्रेभ्यः प्रतिपादयेत्‌ । सवैकामसमृद्धात्मा चिरकालं वसेदिवि ॥ २०७ ॥ 

जो मनुष्य अपने शरीरके बराबर तोखकर सोना अथवा रूपा त्राह्मणोंको देताहै वह अक्षइत्यादि 

पापोंसे युक्त होनेपर भी सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुपुरमे निवास करताहै ॥ २०१-२०२ ॥ जो खी 
धवा पुरुष अपने शरीर बरावर गुड, खाण्ड या निमक दान करताई वह पुरुप कामदेव समान और खी 
रतितुल्य होकर स्वगेते नानाप्रकारके भोर भागतीहै ॥ २०४-२०५ ॥ आकणको वख और अढङ्कारसे 
युक्त करके सुवर्णदक्रिणाके सहित अपने झररिसे तौलेहुए स्वाण्ड आदि देनेसे मनुष्य सत्र कामनाओऑसे पूर्ण 
होकर बहुतसमयतक स्वरम निवास करताहै ॥ ५०६-२०७ ॥। 

किश्षव बहुनोक्तेन दानस्य तु पुनःपुनः । दीयत यहरिद्राय तदक्षय्यं कुटुम्बिने ॥ ३१०॥ 

दानके विषयमै बहुत कहनेका क्या प्रयोजन दे जो दरिद्रकुटुम्बीको दियाजाताह उसका फळ भक्षय 
होताहै ॥ ३१० ॥ 


( १४ ) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 
अष्ट चाशुभ दानं भोक्ता चेव न दृश्यते । पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ ॥ २८॥ 
मातापितृषु यद्द्याड़ातषु श्वशुरेषु च । जायापत्यषु यहद्यात्सोऽनन्तः स्वर्गसंक्रमः ॥ २९ ॥ 
पितुः गतगुण दान सहं मातुरुच्यते । भगिन्याः शतसाहस्रं सोद्रे दत्तमक्षयम्‌ ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्य न वी किसी पापक नाशक लिये, न फल मिळनेके लिय और न तो फिर जगतूमें आनेकी 
इच्छासे दान करताह उस दानके फछका अन्त नहीं है ॥ २८ ॥ माता, पिता, भाई, उवशुर, खी भौर 
सन्तनिको देनेवाले अतन्तकालतक स्क्रीमै बसतेहे ॥ २९ ॥ पिताको दान देनेसे सौगुना, माताको दनेसे हजार- 
गुना, बहिनिको देनेसे ळाखरुना और सहोदर भाईको देनेस अक्षय फळ मिळताहे ॥ ३० ॥ 
समे हि आझणे दानं दिगुण ज्राह्मणबुवे । सह्रगुणमाचार्यं ह्यनन्तं वेदपारगे ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मबीजसमुत्पन्नो मन्त्रसंस्कारवर्जित; । जातिमात्रोपजीवी च स भवेट्टाह्मणः सम; ॥ ४१ ॥ 
गर्भाधानादिभिर्मनरवेदोपनयनेन च । नाध्यापयाते नाधीते स भवेद्न्राझणब्नुव, ॥ ४२ ॥ 
अझ्निहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेञ्च यः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय॑ प्रचक्षते ॥ ४३ ॥ 
इष्टिभिः पशुवन्वैश्व चातुर्मास्यैस्तयैव च । अग्निशेमादिभियश्षैयेंन चेष्टं स इष्टवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
भीमांसते च यो वेदान्षड भिरड्वैः सविस्तरेः । इतिहासपुराणानि स भवेद्रेदषारगः ॥ ४५ ॥ 
समत्राह्मणको दान देनेसे जो फळ होताहै आहाणत्रवको दान देनेसे उसका दूना फळ, भाचार्य (बेदपदा- 
नेवाले ) के, देनेसे दृजारगुना फळ और वेदपारगत्र। क्षणको दान देनेसे अनन्तफल मिछतादै $ ॥ ४० ॥ 


ee "7 ee -> -> ->>->--> ——— 


छ दक्षस्सृति-३३ अध्यायके २६-२७ इलोक । जाझणसे अन्यको देनेसे समानफळ, आझणत्रुवको 
बनेसे दूना, आचायको देनेस सहस्तगुना और वेदपारगको देनेसे अनन्त फळ होताद । मनुम्माति-७ अध्याय- 
८५ इळाक । ्राह्मणसे भिन्न ( क्षत्रियआदि) को दान दनेसे समानफछ, ग्राझणत्रुवकोा देनेसे उसका दूना 
विद्वाभत्राशणको दुनेस ठाखरुना और वेदपारग आह्षणकी दान दनेस अनन्तफढ होताहै। इद्दाद्वेष्णुस्माति- 
९३ अध्मायके१-४अङ्क | माझणसे मिन्नको दान दुनेसे समानफळ होताहे, जाहणमृवको देनेसे उसका दूना,- 


(२७० ) भर्मशाखसंभ्रह- ( आई= . 


जो भ्राहणके वीर्यस उत्पन्न है, किन्तु मन्त्र और संस्कारसे रहित होकर अपर्नेको आझण कहके जीविका 
करताह. उसको समत्राझण कहते ।। ४१॥ जिसका गर्भाधानआदि सस्कार और वेदोक्त यज्ञोपवीत हुआहै; 
किन्तु वह पढ़ता पढ़ाता नहीं हे वह आह्षणत्रुव व हळाताहै ॥४२॥ जो आहण अभिद्दोत्री और तपस्वी है और 
कल्प तथा रहस्यके सहित वदोको पढाता है उसको आचार्य कहतेहँ !। ४३॥ जो आझण पशुवन्ध, चातुर्मास 
और अभ्निष्टोमआदि यज्ञोसे दवताऑकी पूजा करता और विस्तारसहित वेदके छवों अङ्ग, सम्पूर्ण वैद, 
इतिहास तथा पुराणका विचार करताह वह वदपारग कहाजाताहै ॥ ४४-४५ ॥ 


(१६ क) शङ्कलिखितस्मृति । 


ग्रान्प्रासान्ध्नुधितो भुङ्के ते ग्रासाः क्रतुभि; समा; ग्रासे तु हयमेधस्य फलं प्रामोति मानवः ॥८॥ 
मूखिमतुष्यका जितने प्रास भोजन कराया जाता है उतने अश्वमेघयज्ञ करनेका फळ मिळताहे ॥ ८॥ 


( १९ ) शातातपस्मृति । 

अयने दानमादी स्याद्विपुवे मध्यवर्तिनि । षड्शातिसुखेऽतीते समन्ताञ्जष्द्सर्ययोः ॥ १४२ ॥ 

भर्वाक षोड़श विज्ञेया नाइथः पश्चाञ्च षोडश । कालः पुण्योऽ्कसंकान्त्यां विदवद्विः परिकी तितः १४६ 

आतामन्दुक्षये दाने सहस्रं तु दिनक्षये । विषुवे शतसाहस्रमाकाचेत्यनन्तकम ॥ १९० ॥ 

अयनेषु च यदत्तं षडशीतिमुख तथा । चन्द्रसूर्योपरागे च दत्तं भवति चाक्षयम्‌ ॥ १९१ ॥ 

मकर और कर्कको सक्रान्तिके आदिमं मेप और तुळाकी सफ्रान्तिके मध्यमे और पडशीतिमुखकी 

सक्रान्तिके अन्तमे % और महणमें सदा दान देना चाहिये १४२॥ विद्वान्‌होग कहतेहै कि सूयेकी संक्रान्ति 
१६ दण्ड पहिळेसे १६ दण्ड पीठेतक पुण्यकाल रह्ताहै ॥ १४६ ॥ अमावास्यामें दान देनेसे सौगुना, तिथिके 
हानिके दिन दान देनसे इजारगुना, भष और तुळाकी सक्रान्तिम दान देनेस छाखरुना,, और ब्यतीपातमें 
देनेसे अनन्तगुना फल होताहै । मकर, कके और षडशीति सुखकी सक्रान्ति और सूर्यप्रहण लथा चन्द्रपणमें 
दान देनेसे अक्षय फल मिलताहे &, ॥ १५०-१५१ ॥ 


श्राडप्रकरण १८ 
पितरगण और विश्वेदेवे १. 


( १ ) मनुस्पृति-३ अध्याय । 
अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः । न्यस्तशखा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १९२॥ 
यस्मादुत्पत्तिरेतेषां सबेषामप्यशेषतः । ये च यरुपचयाः स्युनियमैस्तान्षिबोधत ॥ १९३ ॥ 
मनोट्रण्यगर्भस्य ये मरीस्यादयः सुता! । तपास्ृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥१९४ ॥ 
विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृता । अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः १९५ 
दरत्यदानरयक्षाणां गन्धर्वारगरक्षसाम्‌ । सुपर्णकिन्नराणां च स्मृता वर्हिषदोऽत्रजाः ॥ १९६ ॥ 
सोमपा नाम विमाणां क्षत्रियाणां हविउँजः । वैश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणां तु घुकालिनः १९७ 
सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरःघुताः । पुलस्त्यस्याव्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य धुकालिनः १९८ 
अमिदग्धानमिदग्धान्काव्यान्बीहषदस्तथा । अभ्निष्याशाश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशत्‌॥ १९*.॥ 
य॒ एते तु गणा मुख्या पिठृणां परिकीर्तिताः । तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम्‌ ॥ २०० ॥ 
ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः । देवेभ्यस्तु जगत्सर्व चरं स्थाण्वचुपूर्वशः ॥ २०१ ॥ 
-विद्वान्‌ आझणको देतेस हजारगुना और वेदपारगन्राझणको दान देनेसे अनन्तफछ मिळताहै । गौतमस्टृति-५ 
अध्याय-.८ अङ्क । आइणसे भिन्न (क्षत्रियआदि ) को दान देतेस समानफछ भिढताहै, जाद्मणको देनेले 
दूना फळ, श्रोत्रिय ज्राह्मणको देनेसे हजारगुना फळ और वेदपारगत्राह्माणको देनेसे अनन्तगुना फल प्राप्त होतहै। 
६७ कन्या, मीन, घन और मिथुनकी सक्राल्तको पहशीत्यानन कहतेहे दोपिकामें एसा छिखाहै । 
& संवतेस्टरीत-२११-२१३ इछोक , वक्षिणायन, उत्तरायण, तुडाकी सक्रान्ति मेषकी, संक्रान्ति व्यतीपात, 
तिथिके हानिके दिन, चन्द्रमद्दण और सुर्यम्रहणका किया दान अक्षय होतादै । अमावास्या, दादशी, विशेष 
करके सक्रान्ति और रविवार, ये बहुत नेछ हें । इनमें स्नान, जप, होम, अकणमोजन, उपवास और दान 
कृरमेसे मनुष्य पवित्र होजाताहे । 


प्रकरण १८] भाषाटीकासमैत । (२७१ ! 


पिवरकोग क्रोधरहित, शौचपरायण, सदा अह्मचारी, शक्षत्यागी, दयाआदि गुणांसे युक्त प्राचीन देवता 
हैं॥ १९२ ॥ पितरोंकी उत्पत्ति, उनके नाम और उनकी पूजाका विधान सब कहताहूँ ॥ १९३ ॥ हिरण्यगभ २ 
पुत्र मनुके जो मरीचिआदि पुत्र हैं, उन सब ऋषियोंफे पुत्र पितरगण कद्दातद ॥१९४॥विराट्के सोमसवूनामफ 
पुत्र साध्यगणों के पितर कद्दातहैं, मरीचिके अभिष्वात्तानामक पुत्र देवताओके पितर छोकमे विख्यात है और 
अश्रिके बार्हिषद्‌ नामक पुत्र दैत्य, दानव, यक्ष, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, सुपर्ण और किन्नरोंके पितर कहाते: 
॥ १९५-१९६ ॥ त्राह्मणॉके पितर सोमपा, क्षत्रियॉके पितर हबिभुंज, वैश्योके पितर आज्यपा और शूद्रोके 
पितर सुकालिन हैं ॥ १९७ ॥ भुके पुत्र सोमपा, अङ्गिराके पुत्र हविष्मन्त अर्थात्‌ हविर्भुज, पुछस्यके पुत्र 
आक्यपा और बसिप्ठके पुत्र सुकालिन हैं ॥१९८॥ अभिद्ग्ध, अनग्रिदग्ध, काव्य, बाहिषद, अग्निष्वात्ता और 
सौम्थ; य सब त्राह्मणॉके पितर कहातेहे ॥ १९९ ॥ ये सब मुख्य पितर कद्देगये, इनके पुत्र पौत्र जगनमे 
अनन्त पितरगण हैं ॥ २०० ॥ ऋषियोंसे पितरगण, पितरोसे देवगण और मनुष्य और देवदाओंसे जगत्के 
सम्पूर्ण चराचर जीव उ पन्न हुएदै ॐ ॥ २०१ ॥ 

बसून्वदन्ति तु पितन्रद्रांश्रेव पितामहान्‌। प्रपितामहांस्तथादित्याञ्छुतिरेषा सनातनी ॥ २८४ ॥ 
अनादिश्रत्िमें है और ऋषिछोग कहातेहै फि पिता वसुस्वरूप पितामह रुद्रस्वरूप और प्रतिवामह 


सूयेस्वरूप है ॥ २८४ ॥ 
( २ ) याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
वभ्ुरुद्रादातख्षुता; पितरः श्राद्वदेवता! । प्रीणयन्ति मनुष्याणा पितृञ्श्राद्वेन तापताः ॥ २६९ ॥ 
आयुः प्रजा घनं विद्यां स्वर्ग मोक्षं सुखानि च। प्रथच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता तृणां पितामहाः२७० 
आद्धके देवता पितरस्थरूप वसु, रुद्र और सुर्य श्राद्धखे तृप्त होनपर मनुष्योके पितरोंको तृप्त करतेहे 
और पितामह प्रसन्न होकर और श्राद्ध करनेवाले मनुष्यको आयु, पुत्र, घन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष और राज्य 


देतेहें ॥ २६९-२५० ॥ 
( १६) लिखितस्मृति । 


॥ क्रतुदेक्षो बुः स यः कालकामौ पूरिलोचनी ॥ ४७ ॥ 
पुरूरवाद्रवाश्वेव विश्वेदेवाः प्रकार्तिताः ॥ ४८ ॥ 
इहिश्राद्धे कतुदेशो वसुः सत्यश्च दैविके ॥ ४९ ॥ 
कालकामोऽगिकार्येषु काम्येषु धूरिलाचनो । पुरूरवा्द्रवाश्वेव पाषणेप नियोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
ऋतु, दक्ष, वसु, सत्य, काळ, काम, धूरी, लोचन, पुरूरवा और आर्द्रवा, ये विश्वेदेवा कहेगये हैं 
॥ ४७-४८ ॥ अमाक्रस्या, पूर्णमासीआदि इष्टिश्राद्धम कतु और दक्ष, दवश्राद्वमे वसु और सत्य, अभिके 
कमेमे काळ और काम; काम्यश्राद्धमे धूरी और लोचन और पार्णवश्रा सें पुरूरवा और आद्रा विश्वेदेषाको 
आवाहन करना चाहिमे छ || ४९---५० ॥ 


च 
श्राडका समय आर फल २. 
(9 ) मनुस्मृति-२ अध्याय । 
पत्किश्िन्मधुना मिश्रं मदद्यात्तु त्रयादशीम । तदप्यक्षयमेवस्याद्रर्षासु च मघासु च ॥ ,२७३ ॥ 
अपि नः स कुल जायाद्यो ना दद्यात्रयादशीम । पायसं मधुसपिभ्यौ प्राकृछाये कुअरस्य च९७४॥ 
ययइदातति विधिवत्सम्पक अ्रद्धासमन्वितः। तत्तात्पितणा भवति परत्रानन्तमक्षयम ॥ २७५ ॥ 
कृष्णपक्ष दशम्यादी वर्जयित्वा चतुर्देशीम । श्राद्ध प्रशस्तास्तिथयो यबैता न तथेतराः ॥ २७६ ॥ 
® बृद्दपाराशरीयधर्मशाख्--२ अध्याय, पदकर्मणि श्रा द्वप्रिधि) १९०-१९१ शोक । फव्यवाइ, अनल, 
सोम, यम, अर्यमा, अभिष्वात्ता, सामपा, बर्हिषद और अन्य भी पितर प्रयत्नमे प्रजनीय हैं, इनके तुम होनेसे 
पुरुष सनुष्यमे तर्पित होतेहैं। ५ अध्याय-१६५-१६६ श्गेक । सामसद अग्निप्तात्ता, बहिपद,सोसपा,हणजिभुंज 
जाज्यपा,वत्स, सुकाळिन आदि पिनर द्विजके लिये पूज्य हैं । भनुस्मति-१अभ्याय -६६--६७ म्होक । मनुष्योक 
पक महीनेमें पितराकी एक दिनरात होतीहे, उसमें कृष्णपक्ष उनका डिन और शुह्ृपक्ष उनकी रातहै, कृष्णपक्ष 
काम करने भौर शुक्ठपक्ष इनके सोनेका समथ है । मनुष्योंके एकबर्पमे देवाताओकी एक दिनरात हातीहे, 
इष्तरायण उनका दिन और दक्षिणायन उनकी रात है। 
@ प्रजापतिस्यतिके १८० शोकम दै कि सपिण्डीकरणश्राद्धमे काळ और काम और वृद्धिभाद्धमे सत्य 
और बसु भेश्वेदेवा होतेहे । ॥ 


(९७२) धर्मशाद्रसंम्रह- [ श्राध 


वषषीकाळकी मघा नक्षत्रयुक्त तरयोदशीमे अभआदिर्मे मधु मिळाकरके पितरोको देनेसे उनकी अक्षयदृत्ति 
होतीहे &॥२७३॥ पितरलोग ऐसी इच्छा करते कि ऐसा पुरुष हमारे कुमे जन्म जो त्रयोदशीमे, और जब 
पूर्वगजच्छाया योग पडे, घी और मधुके सहित पायससे हमको तृप्त करे छै 1२७४ ॥ जो कुछ विधिपूर्वक 
पूरीभ्रद्धासे पितरोंके निमित्त दियाजातादे बद परलोकमे पितरोंको अनन्त और अक्षय प्राप्त होतहै ॥ २७५ ॥ 
श्राद्धक छिये जैसी कृष्णपक्षकी दृमी, एकादशी, डादशी, त्रयोदशी और अमावास्या तिथि श्रेष्ठ हैं वैसी 
अन्य तिथि नहीं हैं ॥ २७६ ॥ 
युक्षु कुरवन्दिनक्षेंपु सर्वान्कामान्समश्चुते । अयुक्ु तु पितृस्म॑वान्ध्रजां प्राभोती पुष्कलाम्‌ ॥ २७७ ॥ 
द्वितीया, चतुर्थी आदि युग्मतिथियोभे और भरणी, रोहणा आदि युग्मनक्षत्रोमे श्राद्ध करनेसे सब पाछित 
काम मिळतेहें और प्रतिपदा, तृतीया आदि अयुग्मतिथियोमे तथा अश्विनी कृतिका आदि अयुग्म नश्नज्रॉमें 
वितरोका श्राद्ध करनेसे धन, विद्यादिसे युक्त सन्तति प्राप्त होतीदै | २७७ ।। 
यथा चेवापर! पक्षः एवंपक्षाद्विशिष्यते । तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्मदपराहो विशिष्यते ॥ २७८ ॥ 
श्राद्धकर्मके लिये जैसे शुक्छपक्षसे कृष्णपक्ष आधिक फलदायक है वैसे ही पूर्वाहस अपराह्न अधिक 
कल देनेवाढा है ॥ २७८ ॥ 
रात्री श्राद्ध न कुवीत राक्षसी कीर्तिता हि सा । सन्ध्ययोरुभयोश्चिव सूर्ये चवाचिरोदित ॥ २८० ॥ 
रात्रि काळ राक्षसी समय कहळाता है इसलिये राजिम श्राद्ध नही करना चाहिये और दोनों सन्ध्याओमि 
तथा सूर्योद्यस कुछ पीछे तक भी श्राद्ध नही करना चाहिय ४ ॥ २८० ॥ 
अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरदस्येह निर्वपेत्‌ । हेमन्तग्रीष्मवर्षासु पाअयज्ञिकमन्वहम ॥ २८१ ॥ 
न पैतृयज्ञियो होमो लोकिकेऽमी विधीयत । न दर्शन विना आद्वमाहितम्रट्रिजन्मनः ॥ १८२॥ 
यदेब तपेयत्यद्विः पितृन्स्नात्वा द्विजोत्तमः । तेनेव कृत्स्नमाप्नोति पितृयज्ञाक्रियाफलम्‌ ॥ २८३ ॥ 
यदि प्रतिमासमें श्राद्ध नहीं हो सके तो हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षाऋतुमें ( वेमे ३ बार ) करे और 
पच्वमदायहका श्राद्ध नित्य ही करना चाहिये ॥ १८१॥। पितश्राद्धका होभ छौकिकआप्निमें नहीं करना चाहिये; 
आप्निशोत्री श्राह्मणको अमावास्याके सिवाय अन्य तिथियोमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये ॥ २८९ ॥ जो आझण 
स्नानकरके जळसे पितराका तर्पण करताह बह्‌ संपूर्ण पित॒यज्ञ करनेका फळ पाताहै ॥ २८३ ॥ 


(२) याज्ञवल्कयस्मृति-१ अध्याय । 


अप्रावास्या्टका वृद्धिः कृष्णपक्षोऽयनद्वयम्‌ । दरव्यं ्राह्मणसम्पत्ति्िषुवत्सूर्यसंग्रमः ॥ २१७ ॥ 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः। श्राद्धं प्रतिरुचिश्चेव श्राद्वकालाः प्रकीतिताः ॥२१८॥ 
अमावास्या, अष्टका ( अगन, पूस और माघके कृष्णपक्षकी अष्टमी),पुत्रजन्मआदि बृद्धि, कृष्णपक्ष, मकर 
और कर्ककी सक्रान्ति,द्रव्यप्रापि,उत्तम आद्वर्णोकी प्राप्तिमिष और तुळाकी सक्रान्ति,सूयैकी बारहौसकान्ति, & 


# याझवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-२६१ शोक । वर्षाकाढकी मघा नक्षत्रयुक्त त्रयोदशीका श्राद्ध 
अनन्तफढ देनेवाळा है । उशनस्मुति-३ अध्याय-११० तलोक । व्षीकाठकी मघा नक्षत्र युक्त कृष्णपक्षकी 
अयोदशीका श्राद्ध विशेष फलदायक है । शङ्कस्मृति--१४ अध्यायके ३२-३३ शछोक। भावों मासकी पूणेमासी 
बीत जानेपर मधानक्षत्रसे युक्त त्रयोदशीमे मधु वा स्वीरस श्राद्ध करनेसे पितरछोग प्रस्न होकर मनुष्यकी 
सन्तान, पुष्टता, यक्ष, स्वर्ग, आरोग्य और धन देतेहैँ । वसिष्ठम्मृति-११ अध्याय-३७ म्होक । वषा काठके 
मधानक्षत्रमे श्राद्ध करनेस पितरोंको विशेष सन्तोष दाताहै । दृहछिप्णुस्म्रुति-७६ अध्यायके १-२ अङ्क । 
भादोकी पूर्णमासीके बादकी कृष्णात्रयोदशीको आद्ध करना चाहिये । 

छ रइहिष्णुस्मृति- 3८ अध्याय--५२ और ५३ ऋक । पितरळोग ऐसा चाहते है कि जो व्षाकालम 
कृष्णपक्षकी त्रयोदशीको और गजच्छाया योगम और कार्तिकमासम प्रयाससे श्राद्ध करे ऐसा नरात्तम 
इमारे कुछमें उत्पन्न होवे । ( जब मधायुक्त त्रयोदशीक दिन हस्तनक्षत्रपर सुर्य रहतेहेँ तब गजन्छयायोग 
कहछाता है ) । 

शु ठघुहारीतस्मृति-१०२३ळोकम ऐसा दी है और १०३ इराकमे है कि प्रहणमे किसीसमय श्राद्ध 
करेनेस अक्षय फल मिलताहै। बृहद्विष्णुस्सति-७७ अध्याय ८ श्लोक । बुद्धिमानकों उचित है कि रातमें 
और सन्ध्याओंक समय श्राद्ध नहीं करे, किन्तु प्रहण ळगतेपर इन समयोंमे भी श्राद्ध करे । शातातपस्माति- 
९४ श्छोक । बिना महणके रातमें और दोनों सन्थ्याभोसे कभी श्राद्ध नहीं करना चादिये । 

शातातपसरमाति--१४६ चोक । विद्वानोग कहते हैं कि सूयेकी संक्रान्तिमें १६ दण्ड पाहछेस १६ 
दण्ड पुण्यकाळ रहताहे । डर 


प्रकरण १८] भाषाडीकासमेत । (२७३) 


आतीपातयोग, गजच्छाया, पन्द्रप्रदण, सूर्यग्रहण भौर आमे भवा, थे सब श्राद्ध करलेके समय 
कहेगये हैं & || २१७--२१८ ॥ 
कन्यां कन्यावेदिनश्च पशून्वै सत्सुतानपि । द्रात क्षिं च बाणिज्य दिशफैकदाफास्तथा ॥ २६२ ॥ 
ब्रह्मवर्चास्वन! पुत्रान्र्न्णरूप्पे सकुप्यके । जातित्रैष्ठय स्वकामानामोति श्राददद; सदा ॥ २६१ ॥ 
प्रतिपत्मभ्रतिष्वेकां वर्जयित्वा चतुर्दशीस्‌ । शखेण तु हता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥ २६४ ॥ 
प्रतिपदा आदि तिथियोमे श्राद्ध करनेवालोको ( १) कन्या, (२ ) जमाई, (३) बकरीआदि पशु, 
(४) श्रेष्पुत्र, ( ५) जूआमै ढाभ, (६) खेदीमे छाम, (७) वाणिब्यमे लाभ, (८) गौ आदि 
ळे पशु, (९) घोढाआदि एकशफवाले पशु, ( १०) अश्लतजवाला पुत्र, (११) साना ( ११) 
छपा, ( १३) जातिमें अरेता, (१४ ) तास्बाभारदि घातु और (१५) सम्पूणकामना मिठती है अर्थात्‌ 
अखियदामें श्राद्ध करनेवाळके कन्या, द्वितीयामें श्राढकरनवाळेकी जमाई, इत्थावि, जो मनुष्य झरद्वारा मरता 
है उसका श्राद्ध चतुर्दशीमें होतादै अन्यका नहीं & ॥ २६२-२६४ ॥ 
स्वर्ग ह्यपत्यसो जश्च शौर्य क्षेत्र बलं तथा । पुत्र श्रेय च सौभाग्य सम्ताद्ध मुख्यता झुभम्‌ ॥२६५॥ 
प्रवृत्तवक्तता चेव वाणिञ्यप्रशृतीनपि। अरोगित्वं यशो वीतशोकता परमा गतिम ॥ २६६ ॥ 
धनं वेदान्भिषाक्सद्वि ङुप्मं गा अप्यजाविकम्‌ । अश्वानायुश्च विधिवद्यः श्राद्धं सप्रयस्छाते॥२६७॥ 
कृत्तिकादिभिरण्यन्तं स कामानाप्ुयादिमान्‌। आस्तिक! श्रदधानश्च व्यपेतमद प्रत्सरः ॥ २६८ ॥ 


विश्वासी तथा श्रद्धायुक्त होकर गव और ईपासे रदित हो कृत्तिकास भरणी नः7त्र तक श्राद्ध करनेवा- 
छोको यथाक्रम ( १ ) स्वरी, ( २ ) सन्तान, (३) अविकशक्ति, ( ४ ) झूरना, ( ५ ) भूमि, ( ६ ) बढ़, 
(७) पुत्र, (८) श्रेष्ठता, (९) सौभाग्य, ( १०) घनआदिमें वृद्धि, ( ११) मुख्यता, ( ११) शुभ, 
( १३) राज्य, ( १४ ) वाणिक्यमें बुद्धि, ( १५ ) आरोग्य ( १६ ) यश, ( १७ ) सुख, ( १८) परमगति, 
( १९) धन, (२०) विद्या, (२१ ) वेयकका सिद्धि, (२२) साम्थाआदि धातु, (२३) गौ, (२४) 
ककरी, ( १५ ) सङ्‌, (२६) घोड़ा और (२७ ) आयु मिलतीई अर्थात्‌ कृशिकाम भाद्ध करनेबाकेफों स्वर्ग, 
रोदिणीमें आठ करनेवाकेको सम्बान, इत्यादि ® ॥ ६६५-२६८ ॥ 


(३) अत्रिस्मृति । 


सूर्य कन्यागते कु्याच्छाद्ध थो न गृहाश्रमी ॥ ३५७ ॥ 
धनं पुत्रान्कुलं तस्म पितूनिश्वासंपीडया। कन्यागते सवितरि पितरो यान्नि सत्सुतान्‌ ॥ ३९८॥ 
झून्या प्रेतपुरी सदी यावदूवाश्चिकदर्शनम्‌ । ततो दृश्चिकसंग्राप्ती निराशा; पितरो गताः ॥ ३५९ ॥ 
पुन! स्वभवनं याम्ति शापं दर्वा सुदारुणम्‌ । पुत्र वा आतर वापि दोहिजं पीत्रकं तया ॥ ३६० ॥ 
जो गृहस्थ कन्याक सूर्य होनेपर श्राद्ध नहीं करताहे पितरोंकी लम्त्री इवामसे उसका धन, पुत्र और 
कुछ नष्ट द्ाजाताई ॥ २५७-३५८ ॥ जब कन्याराशिपर सूर्य आतंहे तब पितर अपने उत्तम पुत्रके निकट 
जतेहे, जवतक दृञ्चिककी सक्रान्ति नहीं होती. तबतक प्रेतपुरी क्षय रद्दतीदै, ब्रश्चिककी संक्रान्ति होनेपर 
किंतर पिण्ड नहीं पानसे निराश होकर पुत्रा, भाई, दोदित्र और पोतेको कठोर साप देकर लौटजाते 
ह ॥ ३५८--२६० ॥ 
पितृकार्ये प्रसक्ता ये ते यान्ति परमा गतिम । यथा निर्मथनादृग्निः सवकाष्ठेषु तिष्ठति ॥ ३६१॥ 
तथा संदृर्यते वम! श्राद्वदानाश्न संशयः ॥ ३६२ ॥ 

४8 झखस्मृति-१४ अध्याय-. ३१ स्छोक | गजच्छाया, महण, मेष और तुळाकी सक्रान्ति तथा मकर 
और कर्केकी सकान्तिमे श्राद्ध करनेस अनम्तफछ भिलतादै । गौतमस्मति--१५ अध्याय-८ अङ्क । अमावास्याभे 
अथवा कृष्णपक्षका पच्चसीआवि तिथियोमे या जब भाडूके योग्य द्रव्य, देश तथा ज्राझण मिळे तही 
वितरोंके ख्यि श्राद्ध करना चाहिये । वसिष्ठस्यात-११ अध्याय-१४ अङ्क । क्रष्णपक्षमें चतुर्थीतिषिके पश्चात 
विसरोका श्राद्ध करना चाहिये | ४० अङ्क । साबनकी पूर्णमासी, अगद्दनकी पूर्णमासी, अगहन, पूस और 
आघके कृष्णपक्षकी नवमी और जब श्राद्धयोग्य द्रव्य, देश तथा राह्मण मिलें तब ही पितरोंके निमित्त श्राद्ध 
करना चाहिये । 

& रददिष्णुस्मति---७८ अध्याधके ३६ स ५० अबतक प्राय ऐसा ही दै । शौनकत्मृति~- भादोके 
इष्णपश्चमें और मास मासम शखद्वारा मरेहुपका श्राद्ध करना चाहिये (२) । 


@ रुहिष्णुस्यति-७८ अध्यायके 2 से ३५ अङ्कृतक प्राय! ऐसा ही है। 
१५ 


ह 0 पै 


( २७४ ) धर्मशाखसंग्रह- [ श्राद= 


पितरोंके श्राद्धमे तत्पर होनेसे मनुष्य परमगति पातेदै जैसे काठ मथनेसे उसमें आप्रिकी स्थिति दृ्खि- 
पढ्तीदै वैस ही श्राद्धदान करनेसे निःसन्देह धर्मका बढ़ती दृखनेमे आतीहै ॥ ३६१-३६२ ॥ 
सर्वशाखा्थेगमनं सवेतीर्धावगाहनम्‌ । सर्वयज्ञफलं विद्यास्ट्राद्धदानान्न संशय! ॥ ३६३ ॥ 
महापातकसंयुक्तो यो युक्तश्चोपपातकः । घनैमुक्तो यथा भानू राहुमुक्तश्च चन्द्रमाः ३६४ ॥ 
सर्वेपापबिनिखुक्त; सर्व पापं विलंघयेत्‌ । सर्व सौख्यमयं प्राप्तः श्राद्धदानाश्न संशयः ॥ ३६५ ॥ 
सर्वेषामेव दानानां श्राद्वदानं विशिष्यते । मेरुतुल्यं कृतं पापं श्राद्धदानं विशोधनम्‌ ॥३६६ ॥ 
श्राद्ध कृत्वा तु मत्यों वै स्वगेलोके महीयते ॥ ३६७ ॥ 
आद्धेकरनेसे निःसन्वेद्द सम्पूर्ण शाख जानने, सब तीथामें स्नान करने और सम्पूर्ण यज्ञ करनेका फड प्राप्त 
दोताहै ॥३६३॥ महापातकी भौर उपपातको मनुष्य भी श्राद्धकरनेसे मेघसे निकले हुये सूर्य और राहुसे छुडेहुए 
अन्द्रमाके समान पापसे मुक्त होतेहे ॥ ३६४ ॥ आद्धकरनेवाला निःसन्वे सब पापोसे छूटजाताहै, ! सब 
पापॉसे पार होजाताह और सब सुखोंको पाताहै ॥ ३६५॥ सम्पूर्ण दानोंम आद्धदान भे है; मेशके 
समान पापसे श्रादधदान उद्धार करदेताहै ॥ ३६६ ॥ श्राद्धकरनेवाछा मनुष्य स्वीळोकमें पूजित होतादै ॥ ३६७॥ 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-१६ खण्ड । 
पिण्डान्वाहाय्यक श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते । वासरस्य तृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः ॥ १ ॥ 
बद्धैमानाममावस्यां लमेचेदपरेईहनि । यामांखीनधिकान्वापि पितृयज्ञस्ततो भवेत्‌ ॥ १०॥ 
अमावास्याके दिन दिनके तीसर पहरम पिण्डान्वाह्वाय्यके आद्ध करना चाहिये, सम्प्याके निकटके 
नहीं ॥ १ ॥ यवि चतुर्दशीके अगले दिन तीनपहर अथत्रा उससे आधिक अमावास्या होव तो उसीदिन श्राद्ध 


करना चाहिये ॥ १० ॥ 
(9७) दृक्षस्वृति-२ अध्याय । 
देवकार्याणि पूर्वाह्ने मनुष्याणां तु मध्यमे । पितृणामपराह्वे तु कार्याण्येताने यत्नतः ॥ २६ ॥ 
देवकार्य पूर्वाहमे, मनुष्यकाये अर्थात्‌ अतिथियज्ञञादि कमे मध्यदिनभ और ,पितरकार्यं अपराहमें 
थत्नपूबक करना चाहिये # ॥ २६ ॥ 


(२१) वसिष्टस्मृति-११ अध्याय । 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभवात भास्करः । स काल; कुतपो नाम पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दिनके आठवे भाग ( ८ वे मुहूत ) में सुयेका तज मन्द होतादै, उसको कुतपकाळ कहतेहैँ; उस समय 
श्राद्ध करनेसे पितरोंकी अक्षय तृप्ति होतीहै &ै ॥ २३ ॥ 


( २१ ) प्रजापतिस्मृति । 

बृद्ध क्षयेऽहनि महणे युगादौ महालये श्राद्वममासु तीर्थे। सूये क्रमे पर्वसु वैधृती च रुची व्यती- 

पातगतेष्टकासु ॥ १७ ॥ द्रव्यस्य संपरद्षुयुनीद्रसंगे काम्येषु मन्वादिषु सदूवते स्यात्‌। छायासु 

मातङ्गभवासु नित्यं श्राद्धस्य कालः स च सर्वदोक्तः ॥ १८ ॥ 

पुत्रउत्पत्तिके समय, मृत्युकी तिथिमें, णमे, युगादि तिथियोंमे आश्विनके, कृष्णपक्षमे, अमावस्याम, 

तीय॑मे, संक्ान्तिमें, पर्वमें+ वैश्ृतियोगभे, व्यतीपातयोगमें, अगद्दन, पूस और माघके कृष्णपक्षकी अष्टमीस 
द्रव्य तथा सत्पात्र आमण मिळजानेपर, आद्धकी इच्छा होनेपर, मन्वादि तिथियोमें और गजच्छायामें आद 
करना चाहिये छै। १७-१८ ॥ क 

बृद्धी प्रापे यः कुयोच्छाद् नान्दीसुखं पुमान्‌ । तस्या$रोग्यं यशः सौर्यं बिवर्धन्से धनप्रजाः१९ 

श्राद्ध कृतं येन महालयेऽस्मिन्पित्रोः क्षयाहे ग्रहणे रायायाम्‌ । 


के देवठस्मृति-देवकमे पूर्वाह्रम, पितृकर्म अपराहमें, एकोदिष्ट मध्याहमे और बृद्धिभाद्ध 
प्रात.काळमें करे ( ५ ) । 

कै शातातपस्मृति--१०९ स्होक और उघुहारीतस्म्रति-९९ “छोकमे ऐसा ही है; ठघुह्दारीतस्म्ृतिक 
१०९ रछोकर्मे लिखा है कि पण्डितछोग कहतेहै कि ७ सुर्के ऊपर और ५ मुहुर्तके भोतरका समय 
कुतपकाळ कहलाताहे । प्रजापतिस्मृति-१५५ शोक । सदा १५ मुहुसका दिन होताई उसका आठवां 
मुहूर्त कुतपकाळ कहळाता है । १६० रक । यादि वार्षेकआमें सृत्युकी तिथि दोदिन पड़े तो जिस दिनमें 
कुतपकाल हो उसी दिन श्राह्न करना चाहिये । 

® ठघुभाश्‍्वढायनस्माति-२४ आद्धोपयोगी प्रकरणके ११-२५ न्होकनें प्रायः पेसा है । 


प्रकाम १८ माषाटीकासमेत । ( २७५ ) 


किमश्वमेचेः पुरुषेरनेकेः पण्येरिमेरन्यतमेः कृतेः किम्‌ ॥ २० ॥ 
दशेश्राद्धं च यः कुर्याद आहणिअरह्मयादिभिः । पितरस्तेन तुष्टा यै प्रयच्छान्ति यथेप्सितम्‌ ॥२१॥ 
पुत्र उत्पन्न होनेपर नान्दीश्राद्ध करनेसे शरीर आरोग्य होता, यश और सुख मिल्ताहै तथा घन और 
प्रजाकी वृद्धि होतीदै ॥ १९ ॥ आश्चिनके कृष्णपक्षमे, भातापिताके मरनेकी तिथिमे, प्रणमे और गयामें श्राद्ध 
करनेसे अश्वमेधआहि पुण्यकम करनेकी आवश्यकता नही रहतीहै ॥ २० ॥ जो मनुष्य ब्रह्मवादी आझणके 
सहित अमावास्यामे श्राद्ध करताहे उसके पितर सतुष्ट हाकर इन्छित फळ दतेहें ॥ २१ ॥ 
माघे पश्चदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयोदशी । तृतीया माधवे गुक्का नवम्यूजे युगादयः ॥ २२॥ 


भाद्रे कलिद्वारश्रेव माघे अता तृतीया नवमी कृते च । 
युगादयः पुण्यतमा इमाश्च दत्तं पितृणां किल चाक्षयं स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
भादोबदी १३ को कलियुगका, माघवदी १५ को द्वापरका, वैशाखसुदी ३ को त्रेताका और कार्तिक 
खुदी ९ को सत्ययुगका जन्म हुआथा, इसलिये ये युगादि तिथि कही जाताहै, इन तिथियोंमें पितरोक्रो पिण्ड 
आदि दने इनकी अक्षयट्पि होतीहै ॥ २२-२३ ॥ 
संक्रान्तो च व्यतीपाते मन्वादिषु युगादिषु । श्रद्वया स्वल्पमात्रै च दन कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
छायासु सोमोद्भवजास पुण्ये देवाचनं गोतिलभूमरदानम्‌ । 
करोति यो बे पितुपिण्डदानं दरे न तस्यास्ति विभोर्विमानम्‌ ॥ २७॥ 
सक्राति, व्यतीपात, मन्वादि तिथि और युगादि तिथियोमे श्रद्वापूवेक थोड़े दान देनेसे भी कोटिगुणा 
फळ प्राप होताहे ॥ २५ ॥ चन्द्रप्रहणम देवाचन करने, गा, तिळ और भूमिदान देने और पितरॉको 
पिण्डदान करनेसे स्वर्गीय विमान मिलताहै ॥ २७ ॥ 
शराद्वान्यनेकशः सन्ति पुराणोक्तानि वैरुचे । फलप्रदानि सर्वाणि तेषामग्र्यो महालय! ॥ ३७ ॥ 
फलोको देनेवाळे अनेकम्रकारके श्राद्ध पुराणोमे कहे गयेहैं, छनमें आश्विनके कुष्णपक्षका आढ 


डुख्य है ॥ ३७ ॥ 
श्राद्ध करनेका स्थान ३. 
( १ ) मनुस्मृति-३ अध्याय । 
अवकाशेषु चोसेषु नदीतीरेषु चैव हि। विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥ २०७॥ 
स्वाभाविक पवित्र वनआदि देशोमे नदीआदिके किनारेपर तथा एकान्त स्थानमै भाद्ध करनेसे पितरगण 
सदा सन्तुष्ट होतेहे ॥ १०७ ॥ 


( २) याज्ञवर्क्यस्म्ृति-१अध्याय । 


यहदाति गयास्थश्च सर्वमानन्त्यमश्नुते ॥ २६१ ॥ 
गयातीर्थमे पितरोको पिण्ड देनेसे अनन्त कालतक उनकी तापि होतीहै ॥ २६१ ॥ 


( ३ ) अत्रिस्मृति । 
कांक्षन्ति पितरः सर्वे नरकांतरभीरवः । गया यास्यति यः पुत्रस्सनखाता भविष्यति ॥ ५६ ॥ 
महानदीमुपस्पृश्य तर्पयेत्पिठदेबताः । अक्षयालमते लोकान्कुछं चेव समुद्धरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अन्य नरकोख्े डरतेहुए पितरगण ऐसी इच्छा करतेदै कि जो पुत्र गयामे जायगा वह हमारा रक्षक 
होगा ॥ ५६ ॥ जो मनुष्य फर्गुनदीमें स्नान करके पितर और देवताओका तपण करतादै वह अशक्षयछोकोंमें 
जाताहे और अपने कुलका उद्धार करताहै $ ॥ ५९ ॥ 


(६) उशनस्मृति-« अध्याय । 
दक्षिणाप्रवणं स्निग्ध विभक्तशुमलक्षणम्‌ । शुचिदेशं विविक्तश्च गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
नदीतीरेषु तथिंधु स्वभूमौ गिरिसानुषु । विविक्तेषु च तृप्यन्ति दत्तेन पितरस्तथा ॥ १४ ॥ 
परस्य भूमिभागे तु पितृणां वै न निर्षपेत्‌ । स्वामित्वाद्विनिहन्येत मोहायत्क्रियते नरैः १ १५ ॥ 
अटव्यः पर्वताः इण्यास्तीथांन्यायतनानि च । सर्वोण्यस्वाभिकान्याहु् हि तेषु परिग्रहः ॥ १६ ॥ 


IGN FO तमासा न्यासा 


के उक्षतसस्मृति-३ अध्यायके १३०-१३२ “होकमें, बददस्पतिस्मृतिक २०-२१ इलोकर्म और ढिसखित- 
स्पुतिके १०-१२ स्ठोकसें भी गयाका श्राद्ध फलदायक दिखाई । 


( ९७६) धर्मशादासंग्रद- [ वाढ 


आद्धके लिये दक्षिणकी ओर ढाळुञा, थिकषा, शुमढक्षणयुक्त, पवित्र, या निर्जनस्थान धोबरखे 
डिपवाना चाहिये ॥ १३॥ नदीके तीर तीर्थस्थान अथवा अपनी भूमिमें पबित्र तथा निर्जनस्थानमें भाळ 
करनेसे पितरगण सतुष्ट होतेहे ॥ १४ ॥ दूसरेकी भूमिमें आद्ध मदी फरना चाहिये, क्योंकि मोइवश ऐसे 
स्थानमें भाड करनेखे उसपर दूसरेका स्वामित्व होनेके कारण शद्रा फछ नहीं मिळताहै ॥ १५ ॥ 
पदि बन, पवित्र पर्यत, तीर्थस्थान और यज्ञशाळा, ये सव किसाके नहीं फढदेजातेहँ, इनपर किधीचा 


अधिकार नहीं दै॥ १६ ॥ 
( १९) शङ्कस्मृति-१४ अध्याय । 
मइदाति गयास्थश्च प्रभासे पुष्करे तया । प्रयागे नैमिषारण्ये सर्वमानन्त्यमश्चुते ॥ २७ 0 
गङ्गायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यमरकण्टके। नर्मदायां गयातीरे सर्वमानन्त्यसुच्यते ॥ २८ ॥ 
वाराणस्या कुरुकषेते भृगुतुब्ने महालये । सप्तवेण्युषिकूपे च तद्ष्यक्षयसुच्यते ॥ २९ ॥ 
गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नेभिषारण्य, अमरकण्टक, काशी, कुरुक्षेत्र और भृगुषुक्त 
बदाळयसे तथा गङ्गा, यमुना, पयोष्णी, नमंदा, सप्तवणी और ऋषिकूपे तीरपर पितरॉके निमित्त भो झक 
दियाजातादे उसका अ& य फड होताहै ॥ २७-२९ ॥ 
(१६) लिखितस्मृति । 
गमादिरे तु यत्कासम्राम्ना पिण्डन्तु निवपेत्‌ । नरकस्थो दिवं याति स्वर्गस्थो मोसमाप्दुषात्‌ १९ 
गयामे जिसके # मसे पिण्ड दियाजाताहे बह यदि मरकमें रइसादै तो स्वगेमें चळालातादै भौर 
स्थर्गेमें रहतादे तो मोक्ष पातादै ॥ (२ ॥ 
( २० ) वसिष्ठस्मृति-1१ अध्याय। 
नन्दन्ति पितरस्तस्य सुवृष्टोरिव कर्षकाः । यद्गयास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः ॥ १९ ॥ 
जैसे अच्छी बर्षा होनसे कृषकछोग प्रसन्न होतेदैँ वैस दा गयामें जाकर पिण्डदान करनेसे पितर आन” 
न्विच होतेहे और उससे अपनेको पुत्रवान मानते ॥ ३९ ॥ 


( २१ ) प्रजापतिस्टति । 


सरित्समुद्रतोयैक्ये वापीकृपसरित्तटे । देवजुष्टे च संप्रासे देशे श्रादे ग्रहान्वरे ॥ +३ ॥ 
भात्रीविल्ववटाश्वत्यसान चत्यगजाविना । श्राद्ध छायासु कर्तव्य प्रासादाद्री महावने ॥ ९४ ॥ 
नदी और समुट़के सङ्ग मके पास, वावछी, कूप अथवा नदाके तटमें, देवमान्द्रमें, शराद्धके देशमें, घरक 
भीतर, भाबरा, बेळ, वट, पीपछ, अगस्त अथवा प्रसिद्धवक्षडी छायामें या पर्वेतपर अथवा महावन वथा 
श्रासादमें श्राद्ध करना चाहिये ॥ ५३-५४ ॥ 


श्राडके योग्य ब्राह्मण ४. 
( १ ) मनुस्मृति-३ अध्याय। 


श्रोत्रियायैव देयानि इष्यकव्यानि दातृमिः। अहत्तमाय विमाय तस्मै दत्तं महाफलम्‌ ॥ १२८ ॥ 
एकैकमपि विद्वामं दैवे पिधर्ये च भोजयेत्‌ । पुष्कलं फलमाभोति नामन्त्रज्ञान्बहुनापे ॥ १२९ ॥ 
दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मण वेदपारगम्‌ । तीर्थ तद्वव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्म्टृतः ॥ १३० ॥ 
सहस्रं हि सह्ताणामनूचा यत्र सुजते । एकस्तान्मन्त्रवित्मीतः सर्वानहति धर्मतः ॥ १३१ ॥ 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवीषि च। न हि इस्तावसग्दिग्धी रुधिरेणैव शुद्धयतः ॥१३९॥ 
यावतो ग्रमते ग्रासान्हव्यकव्येष्वमन्त्रवित्‌ । तावतो ग्रसते प्रेत्य दाप्तशूलष्ट्ययोगुडान्‌ ॥ १३३ ॥ 
ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठास्तथापरे । तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्च कमेनिष्ठास्तथापरे ॥ १३४ ॥ 
ज्ञाननिष्ठेषु कव्यामि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः । इव्यानि तु ययान्यायं सर्वेष्वेव चतुर्ष्वपि ॥ १३५ ॥ 
अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्यादेदषारगः।अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्पिता स्याद्वेद्पारगः ॥१३६॥ 
ज्यायांसमनयोविद्यादयस्य रयाच्छोत्रियः पिता । मन्त्रसंपृजनार्थ तु सत्कारमितरोऽ्ईति ॥ १३७ ॥ 
यत्नेन भोजयेच्छादे बहूवचं वेदपारगम्‌ । शाखाम्तगम थाध्वर्यु छन्दोगं तु समापिकम्‌ ॥ १४९ ॥ 
एपामन्धतमो यस्य सुझीत श्राद्रमभित; । षिठुणां तस्य तुस्तिः स्याच्छाश्वती साप्तपौरुषी १४६ ॥ 


प्रकरण १८ ] भाषाटीकासमेत । (९७७) 


वेद पढेहुए आझणको पितर तथा देवताओंके निमित्त ओजन कराना चाहिये; क्योंकि ऐसे पूज्य 
ब्राह्मणको देनेसे दाताको महान्‌ फळ होताह ॥ १२८ ॥ देव और पितरके काममें एकएकभी विद्वान्‌ 
ब्राह्राणको खिछानेसे महाफल मिठताहै, किन्तु बहुतसे भो वेदद्दीन आ्राहमणोको भोजन करानेसे कुछ फर 
नहीं होतादे ॥ १२९ ॥ वेदपारग प्राह्मणको दूरसे खोजछाना चाहिये, क्योंकि हव्य कव्य देनेके लिये वह 
तीर्थके समान ( पवित्र ) अभ्यागत कहागयाहे ॥ १३० ॥ एक देव्‌ पढेहुए ज्राइणको भोजन करानेसे १० 
ढाख वेवृद्दीन भाहणोंको खिछानेके समान फळ मिळतादै ॥ १३१ ॥ ज्ञानमें श्रेष्ठ आहाणको दी देवतोंके 
छिये हव्य भौर पितरोके लिये कव्य दूना चाहिये, मूखाको नहीं, क्योंकि रुधिरसे भीगाहुआ हाथ रुषिरहीसे 
धोनेपर शुद्ध नहीं होताह ॥ १३२ ॥ मूर्खआद्वण हृव्यकव्यके जितने मास भोजन करताहै उसको मरनेपर 
उतने ही तप्षकियेहुए छोइके पिण्ड खाने पड़तहैं ॥ १३३ ॥ त्राह्मणोंमे आत्मज्ञानी, तपस्वी, तप और 
अध्ययन करनेवाळ और यह्ञादिकर्म करनेवाले, ये ४ प्रकारके आहण होतेहे, पितरोंके उद्देश्यसे कव्य 
आत्मज्ञानी ब्राह्मणको यरनपूर्वक देवे और देवकार्यका दव्य इन चारों प्रकारके आहणोंको यथाविधि देना 
चाहिये १३४-१३५ ॥ वदद्दीन आणकं वेदपारग पुत्रसे वेदपारग आराइणका वेदद्दीन पुत्र मेछ है, 
किम्तु वेद्दीन पिताका वेदपारग पुत्र बेदकी पूजाक लिये सत्कारके योग्य है ॥ १३६-१३७ ॥ ऋग्वेदकों 
समाप्त कियेहुए ऋगेदी, शाखाको समाप्त कियेहुए यजुवॅदी तथा सम्पूर्ण सामवेदकों जाननेबाले सामबेदीको 
यत्नपूर्वक आद्धमें भोजन करावे ॥ १४५ ॥ जिसके आद्धमें इनमेंसे एक आझण भी सत्कारपूर्वक भोजन 
करताहै उसके पितृ आदि सात पुरुषोंको अक्षयदृपि होताहै ॥ १४६ ॥ 
एष वै प्रथमः कल्पः मदाने हव्यकव्ययो! । अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्भिरनुष्ठितः ॥ १४७ ॥ 
मातामहं मातुलं च स्वखीयं श्वशुरं गुरुम्‌ । दौहित्रं विट्पति बन्धुमत्विग्याज्यो च भो जयेत्‌॥ १४८॥ 
न आझणं परीक्षेत देवे कर्मणि धर्मवित्‌ । पिच्ये कर्मणि तु प्राप्त परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ १४९ ॥ 
हव्य और कव्य देनेक लिये ऊपर कहेहु ब्राह्मण मुख्य हैं, उनके नहीं मिळनेपर नीचे लिखीहुई 
विधि है, जिसको सज्जनोंने सदा किया दै ॥ १४७ ॥ श्राद्ध करनेवाले ( राण) को उचित है कि 
अभावकाङमे नाना, मामा, भानजा, श्वशुर, गुरु, नाती, दामाद, बन्धु अर्थात्‌ मौसीके पुत्र, या फृफूके 
पुत्र, ऋत्यिफ्‌ और यज्ञकरानेवाळे ( आहण ) को भोजन करादेवे # । १४८ ॥ धर्मज्ञ मनुत्यको उचित है 
कि (आद्धके) देवकार्यमें श्राह्मणकी बहुत परीक्षा नहीं करे, किन्तु पिठकार्यमें यत्नपूर्वक परीक्षा करे (@॥ १४९) 
अपाङ्कयोपहता पंड्किः पाव्यते यर्दिजोत्तभै; । तान्रिबीधत कात्स्न्यन द्विजाग्र्यान्पक्रिपावनान १८३॥ 
अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु सश्र वचनेषु च । श्रोत्रियान्वयजाश्चेतर विज्ञेयाः पद्धिपावना; ॥ १८४ ॥ 
ब्रिणाचिकेतः पश्चामिख्रिधुपर्ण; षडङ्गवित्‌ । ब्रह्मरेयात्मसंतानो अ्येष्ठमामग एव च ॥ १८५॥ 
बेदार्थवित्मवक्ता च श्रह्मचारी सहखद्‌ः । शतायुश्च विज्ञेया ्रा्मणाः पक्तिपावनाः ॥ १८६ ॥ 
जिन पिपावन आहाणोसे पाक्तहीन आझणोसे वृषितपाक्त भी पावेत्र होजाती है, उनका वृत्तान्त में 
बूरीरीतिसे कहताहू ॥ १८३ ॥ ओ सम्पूर्णवेदोके जाननेमे अग्रगण्य है, वदाङ्गोंके जाननेमे श्रेष्ठ है और वेद 
बड्नेवाछोके घरमें रुत्पश्न हुएहे उन्हे पक्तपावन कद्दतहै ॥ १८४ ॥ जो यजुर्वेदका त्रिणाचिकेतभाग पढ़ेहुए है, 
पश्याप्तिवाढे हैं, आरवेद और यजुर्वेदका त्रिसुपर्णमाग पढ़ेहुए है, छवा वेदाङ्ग जानतेहेँ, श्राक्षविवाहसे 
विषादीहुई खीके पुत्र दें, सामबेदका अरण्यकभाग गातेहे, वेदका अर्थ जानदेदैँ, प्रवक्ता और ब्रह्मचारी हैं, 
बहुत वान देखेदैँ और एक सौ वर्षकी अवस्थाके हैं, वे ब्राह्मण पक्तिपाबन कहेजातेहे छै ॥ १८५-१८६ ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 

अप्याः सर्वेषु वेदेषु श्रोश्रियो ब्रह्मविद्यवा । वेदार्थविज्ज्येहसामा त्रिमधुत्चिसुपणिकः ॥ २१९ ॥ 
स्वस्तीयऋत्विगजामातृयाज्यश्वदरमातुलाः । त्रिणाचिकेतदी हित्ररिष्यसम्बन्धिवान्धवाः ॥२२०॥ 

कर्मनिष्ठास्तपोनि्ठाः पश्चामित्नेझवारिण; । पितृमातपराश्चव आह्मणाः श्राद्वसंपद्‌ः ॥ २२१ ॥ 
सब बेदोंकों जाननेमें अमगण्य, भोजिय, ब्रह्मज्ञानी, युवा, बदके अर्थका जाननेवाळा, अ्येष्सामवेदको 
एढनेवाछा, ऋग्वेर्‌का त्रिमघुभाग और ऋग्वेद और यजुर्वेदका त्रिसुपर्णभाग पढनेवाळा, भानजा, ऋत्विक्‌ 
दामाद, यज्ञ करानेयोग्य, श्वशुर, मामा यजुर्वेदका त्रिणा चकेतभाग पढ्नेवाला, नाती, शिष्य, सम्बन्धी, बान्धव, 
अपने धमेमें निष्ठा रखनेवा छा, तपस्वी, पच्वाभिवाला, अकझचारी और मातापिताके भक्त, इतने ब्राह्मण आद्धको 

क्षफछ करनेवाले हैं॥ ११९-२२१॥ 


& आगे उशनरमृतिके ४ अध्यायमें देखिये । 
& शङ्कस्एति-१४ अध्यायके १ इखोकमें इस इळोकके समान है । 
@ पर्तिपाबन आहाणोंका विशेष वणेत आझाणके प्रकरणमें है । 


(१७८ ) धर्मेशाढासंग्रइ- [ त्राइ- 


( ३) अभिस्मृति । 


थोगस्यैलोचनैर्युक्त; पादाग्रे च प्रपश्यात । लौकिककैश्व शाख्रोक्त पश्येश्रेषों ध्रोत्तम ॥ ३५२ ॥ 

वेदैश्च ऋषिभिगीत दृष्टिमाञ्छास्रवेदबित्‌ । व्रतिनं च ङुलीनं च श्चृतिस्मृतिरतं सदा ॥ ३५३ ॥ 

तादृशं भोजयेच्छादे पितृणामक्षयं भवेत्‌ । यावन्तो ग्रसतो आसान्पितृणां दीपतेजताम्‌ ॥ १५४॥ 

पितापितामहश्रैव तयैव प्रपितामहः । नरकस्था विमुच्यन्ते वं यान्ति त्रिविष्टपम ॥ ३५५ ॥ 

तस्माद्विम परीक्षेत श्राद्धकाले प्रयत्नतः ॥३५६ ॥ 

योगी, कुदृष्टि नही करनेवाला, सदाचार युक्त, शाखमे कहेहुए विधिनिषेषकों देखनेवाला, ज्ञानथान्‌, 

शाख और वेदको जाननेवाळा, तरती, कुळीन और वेद और शाल्नमे सदा, तत्पर रह्नेवाढा, ऐसे ग्राझर्णोको 
भाद्धमे भोजन करानेसे पितरोकी अक्षयतृप्ति दोतीहे ॥ ३५२-.३५४ ॥ जितने प्रास श्राद्धमें पूर्वाक्त आझण 
खाताहै उतनेही प्रकाशमान पितर अर्थात्‌ पिता, पितामह और प्रपितामह शीघ्रही नरकसे निककृकर 
स्वर्गमें चळेजातेहे, इसलिये श्राउके समय यत्नपूर्वक आह्यणकी पररक्षा करना चाहिये ॥ ३५४-४१५६ | 


(६क) उशनस्त्रृति-३ अध्याय । 


सक्षिकृष्टमतिक्रम्य श्रोगियं य! प्रयच्छाते स तेन कर्मणा पापी दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ ११६॥ 
यदि स्यादविको विप्र; शीलविद्यादिभिस्स्वयम । तस्मै यत्नेन दातव्यमतिक्रम्यापि सभिधिम्‌११७॥ 
जो मनुष्य निकट रहनेवाळे वेदपाठी आक्षणको ठोडकरके मूर्ख आझणको भाद्धमे बुछाताहै उसके 
उस पापसे उसके ७ पुरुषे तक दग्ध होतेहे ॥ ११६ ॥ श्राद्धकतीको उचित है [कै यदि दूर रहनेबाला आझण 
निकट रहनेवालेभाहमणसे शील, विद्याआदि गुणोंमे श्रछ होवे तो निकट रहनेवाळे आझणको छाड करके दूर 
रह्नेबाले आझणको यस्नपूनेक दान देवे ।। ११७॥ 
४ अध्याय । 


भोजयेद्योगिनं प्रव तस्वज्ञानरतं परम । अलाभे नेष्ठिकं दान्तमुपकुबाणकन्तु वा ॥ ९ ॥ 

तदलाभे गृहस्थस्तु मुमुक्षः सँगवर्जितः । सर्वालाभे साधकं वा गृहस्थ वा विभोजयेत्‌ ॥ १०॥ 

एष वे प्रथमः कल्प प्रदाने इव्यकव्ययोः । अनुकल्पस्त्वयं ज्ञयस्तदा सद्धिरनुच्छितः ॥ १३ ॥ 

मातामह मातुलं च स्वसेयं श्वशुरं गुरुम । दौहित्रं विबुध सर्वमग्निकल्पाश्च भोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

श्राद्धमे पहिले योगियोको उनके पश्चात्‌ तत्त्वज्ञानियोंको, उनके अभावमें नैष्ठिक अथवा 

उपकुर्वाणक त्रह्मचारियोको और उनके नही मिलनपर मुमुक्षु और सगवर्जित गृहस्थोंको भोजन कराना 
चाहिये, स्वार्थी और लोभी गृइस्थको कभी नहीं खिळाना चाहिये । ९-१० ॥ हव्य कब्य देनेका यदी प्रथम 
कल्प है, इसके अभावमें नीचे ठिखीहुई विधि है, जिसको सजर्नोने कियाहै, कि नाना, मामा, भाजा, श्वशुर, 
गुरु और नाती यदि पण्डित और ब्रह्मतेशसे युक्त होवें तो इनको श्राद्धम॑ भोजन करावे ॥ १३-१४ ॥ 


( १३ क ) बृहत्पाराशरीयधमेशास्र-* अध्याय । 


यत्र वेदास्तपो यत्र यत्र वृत्तं द्विजाग्रजे । पितृश्राद्वेषु तं यत्नादिद्रान्विमं समर्चयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

वेदशाख्रार्थविच्छ्रातः शुचिर्धर्ममनाः सदा । गायत्रीजरह्मचिन्ताकृत्पितृश्राद्वेषु पावन ॥ १६ ॥ 
रथन्तरबृदऽञ्येष्ठसामवित्जिसुपर्णकः । त्रिमधुश्चापि यो विग्रः पितृश्राद्धे स पूजित ॥ १७॥ 

कृष्येकवृत्तिजीवी यो भक्तो मात्रादेकेषु च । षट्कर्मनिरतः प्रञ्यो हव्यकव्येषु सर्वदा ॥ २२ ॥ 

विद्वानको उचित है कि जिस आझाणमें वेद, तपस्या और सद्वन्ति हे उसीको श्राद्धमे पूजे ॥१५ ॥ बेद 

और शाखको जाननेबाला, शान्त, शुचि घमेमे रत और गायत्री और त्रह्मका चिन्तन करनेवाळा आझण 
पितुश्राद्धमें पावन है ।। १६ ।। रथन्तर ब्रहृज्ण्येछ सामको जाननेवाळा, त्रिसुपर्ण और व्रिमघुको जाननेबाळा 
ब्राह्मण पितृश्रादधमें पूजने योग्य दै ॥ १७ ॥ जो आझण केवळ कृषिकमेसे जीविका करताहे, किन्तु माता 
पिताका भक्त है और ६ कमो ( वेद्पढना, वेद्पढाना, यज्करना, यज्ञकराना, दानदेना भौर दानलेना ) में 
तत्पर है बह सदा देवकर्म और पितरकर्ममें पूज्य है ॥ २२ ॥ 


( २१ ) प्रजापतिस्मृति । 


ब्रझकमैरता; शान्ता अपापा अग्निमंश्रिताः । कमैनिष्ठास्तपोनिष्ठा वेदार्थज्ञाः ङुछोङ्गवाः ॥ ७० ॥ 
माठृपितपराचेव ब्राह्मवृत्यृपजीविनः । अध्यापको ब्रह्मविदो ब्राह्मणाः शराद्वसंपद्‌ ॥ ७१ ॥ 


प्रकरण १८ ] माषाटीकासमेत । (२७९) 


बेद पढ्नेमे तत्पर, शान्त स्वभावबाळा, पापरहित, अभिहोत्री, अपने कर्ममें तत्पर, तपस्वी, वेदार्थ 
आननेवाढा, कुळीन अर्थात्‌ वेदाभ्यासियोके कुछमें उत्पन्न, मातापिताका भक्त, ज्ाह्मणकी वृत्तिति जीविका 
चढानेबाछा और वेद पढ़ानेवाला ये ब्राह्मण श्राद्धको सफळ करनेवाले दै ॥ ७०-३१ ॥ 


( २४ ) लघुआश्वलायनस्मृति-श्राद्धोपयोगीप्रकरण । 
विमाञ्निमन्त्रयेच्छाद्धे बहढूचान्वदपारगान्‌ । तदभावे तु चेबान्यशाखिनो वाऽपि चेव हि ॥ १५ ॥ 
रोगादिरहितो विमो धर्मज्ञो वदपारगः । धुञ्जीयादमले श्राद्धे साम्निकः पुत्रवानपि ॥ २० ॥ 

ऋणग्वेद्पारग ब्राक्षणोंकों उनके नहीं मिलनेपर अन्य दाखाचाळे ब्राह्मणोकी आद्धमे निमन्त्रण देना 
भाहिये ॥ १५ ॥ रोगआदिसे रहित, धर्सज्ञ, वेदपारग, अग्निहोत्री और पुत्रंबाले त्राझणको श्राद्धमे भोजन 


कराना चाहिये | २० ॥ हि 
श्राडके अयोग्य ब्राह्मण ५. 


(१) मनुस्मृति-२ अध्याय । 
न श्रद्धे भोजयेन्मित्र धनैः कायोऽस्य संग्रह: । नार न मित्रं यं विद्यात्तं श्राद्धे भोजयेहिजम्‌ १३८७ 
यस्म मित्रप्रधानाने आद्वानि च हवींषि च । तस्य प्रेत्य फलं नास्ति श्राद्वषु च हविःषु च॥ १३९॥ 
श्राद्धमे मित्रताके कारण मित्रको नदी खिळाना चाहिये, अन्यप्रकारसे घन देकर मित्रको मित्रता दिखाना 
चाहिये; जो शत्रु अथवा भित्र नही है, ऐसे ब्राह्माणोको श्राद्धमे भोजन कराना चाहिये ॥१३८ ॥ जिसके श्राद्ध 
अथवा यज्ञमें मित्र दी भोजन करतेह उसको श्राद्ध तथा यज्ञका फल परलोकमे नहीं मिलताहै $ ॥ १३५ ॥ 
यथेरिणे बीजमुप्त्वा न वप्ता छभते फलम । तथाऽनृचे हविर्देखा न दाता लभते फलम ॥ १४२ ॥ 
दातुन्परतिग्रहीतुंश्च ङुरुते फलभागिनः । विदुषे दक्षिणां दस्वा विधिवत्मेत्य चेह च ॥ १४३ ॥ 
जैसे ऊषर भूमिमे बीज बोनेसे कृषकको कुठ लाभ नही होता वैसे ही मूर्ख त्राझणको हवि भोजन 
करानेखे दाताको कुछ फळ नही मिळताहे ॥ १४२ ॥ विद्वान्‌ व्राह्राणको विधिपूर्वक दक्षिणा देनेसे दाता और 
दान ठेनेवाळा परलोक और इस लोकमे फळ भोगतेहे ॥ १४३ ॥ 


थे स्तेनपतितक्कीबा ये च नास्तिकबृत्तयः । तान्हव्यकव्ययोर्विम्राननर्हान्मनुग्त्रबीत्‌ ॥ १५० ॥ 
जटिलं चानधीयानं दुर्बलं कितवं तथा । याजयन्ति च ये पूगांस्तांश्च श्राद्धे न भोजयेत्‌ ॥ १५१॥ 
चिकित्सकान्देवलकान्मांसविक्रथिणस्तथा । विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युहव्यकव्ययोः ॥ १९२॥ 
प्रेष्यो यामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः । प्रतिरोद्धा रारोश्चेव त्यक्ताभ्िवार्डुषिस्तथा ॥ १५३ ॥ 
यक्ष्मी च पहुपालश्व परिवेत्ता निराकृतिः । ब्रह्मद्विटूषरिबिसिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥ १५४ ॥ 
कुशीलवोधकीणी च वृषलीपतिरेव च। पानर्भवश्व काणश्च यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ १५५ ॥ 
भृतकाध्यापको यश्च हृतकाध्यापितस्तथा । श्रूद्राशिष्यो गुरुश्चैव बारदुष्टः कुण्डगालकी ॥ १५६ ॥ 
अक्कारणपरित्यक्ता मातापित्रारारोस्तथा । आह्ल्योनेश्च संबन्ध; संयोगं पतितिर्गंतः ॥ १५७ ॥ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । समुद्रयायी बन्दी च तेलिकः कूटकारकः ॥ १५८॥ 
पिश्रा विवदमानश्च कितवो मद्यपस्तथा । पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥ १५५ ॥ 
घुबु; शराणां कत्तां च यश्चाग्रेदिधिषपातिः । भित्रधक्‌ यृतवृत्तिश्च पुत्रा चायस्तथेव च ॥ १६० ॥ 
भ्रामरी गण्डमाली च शित्यथो पिञुनस्तथा। उन्मत्तोऽन्धश्च वज्या! स्युवदानिन्दक एव च॥१६१॥ 
हस्तिगोश्वोष्टदमको नक्षत्रैयंश्च जीवति । पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचायेस्तयेव च ॥ १६२ ॥ 
क्षोतसां मेदको यश्च तेषां चावरणे ग्तः । शृहसवेशको हूतो वृक्षणेपक एव च ॥ १६३ ॥ 

श्रक्कीडी श्येनजीवी च कन्याहषक एव च। हिंस्रो वृषलवृत्तिश्च गणानां चेव याजकः ॥ १६४॥ 
आचारहीनः छ बश्च नित्यं याचनकस्तथा । कृषिजीवी छीपदी च सद्विनिन्दित एव च ॥१६९॥ 
भौरञ्रिको माहषिकः परपूर्वापतिस्तथा । मेतनिर्यातकश्चैव वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ १६६॥ 
पतान्विगहिताचारानपाङ्केयान्द्रिजाधमान्‌ । दिजातिम्रवरो विद्वानुभयत्र विवजेयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
आ्राझणस्त्वनघीयानस्तृणाभिरिव शाम्याति। तस्मै हव्यं न दातव्यं न हि भस्मानि इयते ॥ १६८ ॥ 


नवया शीण 


— 


६४ मतुस्मृति--३ अध्याय-१४४ शलोक । विद्वानआ्ाण नहीं मिळनेपर मित्रको भोजन करावे; 
किभ्लु विद्वान्‌ झल्को भी नही खिरापे क्योकि उसके भोजन करानेका फर परछोकमे नहीं मिळताहै । 


(२८०) अमेशाखसंग्रह- [ त्राढ- 


$ 

भगवान्‌ मनुने कहा है कि चोर,पातत, नपुंसक अथवा नास्तिक त्राझणको देवकार्यं अथवा पितरकार्यमें 
नहीं खिळाव ॥ १५० ॥ जटा धारण करनेवाले, बेद्हीन, रोगी, जुआरी और बहुत लोगोको यज्ञ करनिवाळे 
श्राझणोको द्धम नहीं भोजन फरावे ॥१५१॥ वैद्य, पुजारी, मास बेचनेवाळे, वाणिज्यसे जीविका करनेबा* 
लेको देवपितृकार्यमें परित्याग करना चाहिये ॥१५३॥ गांवके सेवक, राजाके सेवक, कुनखी, काळे वातवाले, 
गुरुके विरोधी, अभिहोत्र त्यागंदेनिवाे, ब्याज छेनेबाढ़े, क्षयी रोगवाळे, पशुपालन करनेवाले, बड़े भाईक 
कारे रहतेहुए अपना विवाह करलेनेवाठे, पकममदायज्ञोंकी नहीं करनेवाले, आश्मणोंसे हेष रखनेवाळे, 
छोटे आहेका विवाह होजानेपर कारे रहनेवाढे, समृहळोगोसे इकट्ठा कियेहुए धनसे निर्वाह करनेबाछे, 
नतंकआदि शीछरह्ित ब्राहमण, श्रीससर्गसे अ्रह्मचय खोनेवाठे अह्वाचारी, वृषळीके पति, पुनर्भूखीके पुत्र, 
काणा और किसीकी रख्लेडिनीके पतिको श्राद्धमें नहीं बुळाना चाहिये ॥ १५३-१५५॥ वेतनळेकर पढानेवाळे, 
वेतनदेकर पढनेवाळे, झाद्रके शिष्य,शद्रके गुरु,सदा कठोरवचन बोळनेवाळे, पिताके जीतेहुए जारसे उत्पन्नहुए, 
पिताके मरआनेपर जारधे जन्मेहुए,विना किली कारणके पिता,माता, अथवा गुरुको त्यागनवाळे और पतितके 
साथ सबन्ध रखनेवाठे ब्राह्मणको श्राद्धम त्याग देवे ॥ १५६॥ १५७ ॥ घर जळानेवाळे, विष देनेवाछे पतिके 
जीतेहुए जारसे उत्पन्न पुत्रका अन्न खानेवाळे, सोमळता बेंचनेवाले, समुद्रमें यात्रा करनेवाळे, राजाभादिकी 
स्तुति फरनेबाळे, तेळके लिये तिळआदि पेरनेवाळे, तौछ अथवा ढेखके विषयमे जाळ करनेवाले, पितासे झगडा 
करनेवाले, जआडी, मथ पीनेवाळे, कुछआदि पापरोगी दोषी, दाम्भिक, रस बेंदनेवाठे, घनुषषाण बनानेवाळे, 
अमेदियिपूपति कै, मित्रसे बुराई करनवाळे, जुआ खेळाकर जीविका करनेवाले, अपने पुत्रके पढ़ायेहुए पिता, 
मृगी रोगसे युक्त, गण्डमाळारोगसे युक्त, श्वेतकुष्ठी, चुगुळ, उन्मत्त, अन्धा भौर वेदनिन्दक आझणको आद्धमें 
नहीं बुळाना चाहिये ॥ १५८-१६१ ॥ द्वायी, मैल, घोड़े, भौर ऊटकी शिक्षा करके जीविका थठानेवाळे, 
ज्योतिषी, पक्षियोंको पाढनेवाळे, शखविद्याके शिक्षक, नददरआदिकी धाराको बहादेने अथवा रोकदेनेवाळे, 
वास्तुनिद्यासे जीविका करनेवाले, दूतका काम करनेवाले, वृद्ध छगानेका काम करनेवाले, ऋीड़ाके ढिये कुसे 
पाठ्नेबाढे, बाजसे जीविका करनेराळे, कन्यासे मैथुन करनेवाले, हिंसा करनेवाले, शूद्ररृत्तिवाळे और गणोंका 
यज्ञ करानेवाळे, ब्राह्मणको श्राद्धम नहीं खिलाना चाहिये ॥ १६२-१६४ ॥ आचरसे हीन, धर्भकार्यमे उत्साः 
हरद्वित नित्य याचना करनेवाले, सेती करनेवाठे, दाथीपान बाळे, राघुओंखे निन्दित, भेढे और मैंसे पाठने” 
वाळे, विवाद्दीहुई खीसे विवाह करनेवाले और मूल्य लेकर मई ढानेवाछे आकझषणोको श्राद्धमे यत्तपूर्वक त्याग" 
देना चाहिये ॥ १६५-१६६॥ द्विजोंमें भ्ठ विद्वाननाह्मणोको उचित है कि निन्दित आचारवाठे, पिमे 
बैठनेके अयोग्य इन अधमआझणोंको देव और पितुकार्यर्मे परित्याग कर देवे ॥ १६७ ॥ वेददीन, आझण 
फूसकी आगके समान है,उसको हव्य आदि नहीं दूना चाहिये, क्योकि अस्ममे कोड होम नहीं करताहै१६८॥ 


अपाङ्कदाने यो दातुर्भवत्यूध्य॑ फलोदयः । देवे हविषि पिञ्ये वा तत्मवकष्याम्यशेषतः ॥ १६९ ॥ 

अम्रतियाद्रिजैथुक्ते परिवेत्रादिभिस्तथा । अपाङ्केषर्यदन्यैश्च तद्व रक्षांसि भुञ्जते ॥ १७० ॥ 

तो तु जातो परक्षेत्रे प्राणिनी प्रेत्य चेह च। दत्तानि इव्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्‌ ॥ १७५ ॥ 

अपाङ्कयो यावत, पाङ्कघान्‌ चुज्ञानाननुपश्यति । तावता न फलं मेत्य दाता प्रामोति वारिकः १७६ 

वीक्ष्यान्धो नवनेः काणः षष्टेः श्ित्री शतस्य तु । पापरोगी सहर्रस्य दातुनांशयते फळम ॥ १७७ ॥ 

दैव अथवा पितरक काममें पङ्क्तिदूषक आकझणोको खिलानेस दाताको परखोकमें जो फल मिळताहै सो 

मै सम्पूर्ण कहदताहू ॥ १६५ ॥ श्रह्मचर्यत्रतसे हीन, परिवेत्ता आदि और अन्य पङ्क्तिदूषक आझणोका भोजन 
राक्षसोको प्राप्त होतादै ॥| १०७ ॥ दूसरेकी खी जन्मेहुए कुण्ड और गोळकको हव्य कव्य देनेसे दाताको 
इसळोक अथवा परळोकमें कुछ फल नहीं मिठताहै।। १७५ ।। पक्तिद्वीन आहण जितने छोगोंको पांतिमे भोजन 
करतेहुए देखताहै इतने ठोगोंके भोजन करनेका फळ मूर्ख दाताको कुछ नदी मिळता ॥ १७६ ॥ बाझर्णोको 
मोजन करतेहुए भब अन्धा देखतादै अर्थात्‌ देखनेयाग्य स्थानर्म बेठतादै तब ९० आझणके भोजनका फर, अब 
काणा देखतादै तब ६० आझणके खानेका फळ, जव इवेतकुष्ठी देखताहै तब १०० आझणके भोजनका झक 
और जब पापरोगी आझण देखतादे तब १००० ब्राह्मणके भोजनका फळ दाताको नहीं मिळता ॥ १७७॥ 

यावतः संस्पृरोदद्र्झणाञ्छूद्रयाजकः । तावता न भवेहातुः फलं दानस्य पोतिकम्‌ ॥ १७८ ॥ 

सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम्‌ । नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं तु बाधुषी ॥ १८० ४ 

यत्तु वाणिजके दृत्तं नह नामुत्र तद्भवेत्‌ । भस्मनीव हुतं इव्यं तथा पीनभेबे द्विजे ॥ १८१ ॥ 

इतरेषु त्वपाइत्तयेषु ययोहिरेयु साधुषु । मेदोसडमासमज्ञास्थि बदन्त्यस्नं मनीषिण ॥ १८२ ॥ 


क जब बढ़ी वदितके नही विवाहे जानेएर छोटी बहिन विवादी जातीहै तव वह अप्रेपूदिनि कहातीहै 


ne) 


प्रकरण १८] भाषाटीकासमेत । (२८१) 


शुद्रको यज्ञ करानेषाला आह्षण पातिमें जितने ब्राह्मणाका अङ्ग स्पर्श करताहै दाताको उतने त्राह्मणोके 
खिलानेका फल नष्ट द्वोजाताहै ॥ (७८ ॥ सोमलता बेंचनेवाळे त्राह्मणको दियाहुआ पदार्थ दाताके ढिये 
विष्ठाके समान,विकित्सककों दियाहुआ पदार्थ पीन और रुधिरके तुल्य है, पुजारीको और वार्घुषिक त्राह्मणको 
दियाहुआ पदार्थ निष्फळ होताहे ॥१८०॥ वाणिज्य करनेवाले तथा पौनर्भव ब्राह्मणको हव्य-कव्य देनेसे भस्ममे 
डाढीहुई आहुतिके समान इस लोक तथा परलोकमे उसका कुछ फल नही भिळताहे ॥ १८१ ॥ इनके सिवाय 
ऊपर कह्देहुए पातिद्दीन असाधु त्राझणोको जो पदार्थ भोजन करायेजातेहे उनको विद्वान लाग, मेद, रुघिर, 
भास, मज्जा और हड्डीके समान समझंतेंदे ॥ १८२॥ 


(२ ) याज्षवल्क्यस्मृति १ अध्याय । 

रोगी हीनातिरिक्ताड काण पीनर्भवस्तया । अवकोणी कुण्डगोलो कुनखी श्यावदन्तक ॥२२२॥ 
भृतकाध्यापक क्वीब कन्याद्ष्यमिशस्तक । मित्रध॒क्पिशुन सोमविक्रयी परिविन्दक ॥ २२३ ॥ 
मातापितृगुरुत्यागी कुण्डाशी वृषलात्मजः । परपूर्वापतिः स्तेनः कर्मदुष्टाश्व निन्दिताः ॥ २२४ ॥ 
रोगी, हीन अद्भवाल,अधिक अङ्गवाले, काना, पुनर्भू स्त्रीफे पुत्र, जवसे नष्ट ब्रह्मचारी, पिताके जीते 
हुए जारसे उत्पन्न पुत्र, पिताक मरनेपर जारसे जन्मेहुए पुन, कुनग्प्री, कालेदातवाछे, वतन ळेऊर पढानेवाले 
नपुसक) कन्याको दूषित करनेवाले, महापातकयुक्त, मितरद्रोी, चुगुळ, सामलता बचनेवाट, परिवेत्ता, माता, 
पिता अथवा गुरुके त्यागनवाले, कुण्डका अन्न खानेवाळे, वृपळके पुत्र, खीके दूसर विवाहके पति, चोर भौर 

शाखविरुद्ध कर्म करनवाले ब्राह्मण श्राद्धकर्ममें निन्दित दे ॥ २२०-२२४ ॥ 


( ३ ) अत्रिस्मृति । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि श्राद्धकर्मणि ये द्विजाः । पितणामक्षयं दानं दत्त येषा तु निष्फलम्‌ ॥ ३४२॥ 

न हीनाङ्गो न रोगी च श्वृतिस्सृतिविर्वाजतः । नित्य चानतवादी च वणिक श्राद्ध न भाजयंत्‌३४३॥ 

हिसारत च कपटं उपगुह्य क्रतं च यः। किड्डरं कपिल काण शिात्रण रोगिण तथा ॥ ३४४ ॥ 

दुश्चर्माणं शीर्णकेश पाण्डुरोगं जटाधरम्‌ । भारवाहितरोद्रं च द्विभार्यं वृषलीपतिमृ ॥ ३०८० ॥ 

भेदकारी भवेच्चव बहुपीडाकरोपि वा । हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्तथा ॥ ३४६ ॥ 

बहुभोक्ता टीनमुखं। मत्सरी करखुद्धिमान्‌ । एतेषा नव दातव्यः कदाचित्तु प्रतिग्रहः ॥ ३४७ ॥ 

अथचेन्मन्त्रविठ॒क्तः शारः पड्कटृपणः । अदुष्यन्तं यमः प्राह पक्तिपावन एव सः ॥ ३४८ ॥ 

श्राद्धकमम पितरौक लिये जिन ब्राह्मणोको दान दनेसे अक्षय फल होता और जिनको देनेसे कु 

भी फळ मही होता उनको में कहताइ ॥ ३४२ ॥ हीनअङ्गवाळे, रोगी, बद्‌ तरा घमझाखको नही जाननेवाळ, 
सदा झूठ बोलनेवाले वाणिज्य करनेबाळ आहाणोका श्राद्धमे नहीं सिलाना चाल्यि ॥ ३४३ || हिसाम 
तत्पर कपटी, वेदका खडकर दास बननेवाछे, पीछे रगवाले, काना, इवेतकुप्ठा,रागी, चमरोगी, विना केशवाल, 
पाण्डुरोगी, जटा धारण करनेवाले, बोझा ढोनेराळ, भयङ्कर रूपबाछे, टो खी रम्पनेवाळ, वृषलीपति, झगड़ा 
छगानेबाले, बट्टुतलोगोंका पीड़ा दनेवाले, दीन अङ्गवाले अथवा अधिक अङ्गवाळ आकझणाका श्राद्धम नही 
बुळाना चाहिये ॥ २४४-३४६ ॥ बहुत भोजन करनेवाछे, सदा मुख्य सालन रखनवाल, म सरा 
अर्थात्‌ दूसरेके गुणोमें दोषोंको देखनेवाळे और कठोरबुद्धिवाळेका श्राद्ठम ऊभा उऊ नहीं दूना चाहिय 
॥३४७॥ जो ब्राह्मण वेद पढेहुए है उनके शरीरभे पक्तिदृषकके चिह्न हानेपर भा उनका यमन शुद्ध हाहे, व 
पक्तिको पवित्र करनेवाले हे & ॥ ३४८ ॥ 

श्रुति; स्म्ृतिश्व विप्राणा नयने ढे प्रकीत्तिते। काणः स्यादेकहीनोपि द्वाभ्याम 4: प्रकीत्तितई॥ ३े ४९॥ 

न श्षतिन स्म्वीतियंस्थ न शीलं न कलं यतः । तस्य श्राद्ध न दातव्य त्वन्वकस्यात्रिरत्रवीत्‌ ॥ ३०० ॥ 

वेद और धर्मशाख ये त्राह्मणोंके दा नेतर हे, जो इनमेस एकका नहीं जानता बह काणा ओर दोनाका 

नहीं जानता वह अन्धा कहाजाता है ॥ ३४९ ॥ जो ज्राह्मण वेद नही जानता, शास्त्र नही जानता, जिससे 
शीळ नहीं है और जो पण्डितोके बंशमे उत्पन्न नही है, उस अन्धका आद्धम ऊुठ नही दना ऐसा अत्रिने 


कहाहे ॥ २५० ॥ | 
( ६ क) उशनस्मृति-४ अध्याय । 
यश्च वेदस्य {दी च विच्छिद्यत त्रिपकपमू ॥ १९ ॥ 
स वै दुओोह्मणो ज्ञेयः श्राद्धादौ न कदाचन । शूद्रभेष्योद्धतो राज्ञो वृपला ग्रामयाजकः ॥ २० ॥ 
ध दृद्दयमस्मृति-२ अध्यायके ४१ -छोकमे, ळघुशद्वस्ृतिक ५५ त्होकमे और वसिप्स्म्रति--११ 
अभ्यायके १७ ज्छोकने भी ३४८ म्होकके समान है । 
३९ 


(१८२) घर्मशास््रसंप्रह- [ भद्दे 


बघबन्थापजीवी च पडेते अह्मवन्धव । दस्वा तु वेदानत्यर्थ पतितान्मनुरजवीत्‌ ॥ २१॥ 
बेद्विक्रयिणश्रैते श्राद्धादिषु विगर्हिताः । श्रतिविक्रयिणो यत्र परपूवो; समुद्रगाः ॥ २२ ॥ 
असमानान्याजयन्ति पतितास्ते प्रकीतिताः । असँस्तुताध्यापका ये बृतकान्‌ पाठयन्ति ये ॥ २३ ॥ 
अवीयीत तथा वेदान्‌ भ्रतकास्ते प्रकीर्तिताः ॥ ,२४ ॥ 
अनाश्रमी यो द्विज! स्यादाश्रमी स्यालिरथंक; ॥ २६ ॥ 
मिथ्याश्रमी च क्मिन्द्रा विज्ेया पंक्तिदूषकाः । दुश्चर्मा, कुनखी कुष्ठी शित्री ,च श्यावदन्तक; २७ 
कूरो वाणिजिकश्चेव स्तेनः क्कीबोशथ नास्तिकः । मद्यपो बृषठीसक्तो वीरहा दिधिषपति;ः ॥ २८ ॥ 
अगारदाही कुण्डाशी सोमविक्रयिणो द्विजाः । परिवेत्ता तथा हिखः परिवित्तिनिराकृतिः ॥ २९ ॥ 
पीनभेवः कुसीदी च तथा नक्षत्रदर्शकः । गीतवादित्रशीलश्च व्याधितः काण एव च ॥ ३०॥ 
हीनागश्चातिरिक्तागो अवक्कीणी तथेव च। कन्याद्रोही कुण्डगोली अभिइास्तोऽय देवल; ॥ ३१॥ 
मित्रधुक्‌ पिशुनश्चव नित्यं नाय्या निकृन्तनः । मातापितृगुरुत्यागी दारत्यागी तयेव च ॥ ३२ ॥ 
अनपत्यः कूटसाक्षी पाचको रोगजीवकः । समुद्रयायी कृतहा रथ्यासमयभेदकः ॥ ३३ ॥ 
वेदनिन्दारतश्चव देवनिन्दारतस्तथा । द्विजनिन्दारतञ्चैव ते वञ्याः श्राद्धकमंसु ॥ ३४॥ 
जिस ब्राह्मणके ३पुइतसे बदका पढ़ना और यज्ञवेदीका उपवेशन छूटगया है वह निन्दित दे, उसको आद्धमें 
कभी नही बुळाना चाहिये । शुद्ध करा दास पिताआदिका अपमान करनेवाला,घर्मको रोकनेवाळा, राजाका दास, 
सब लोगोको यज्ञ कर'नेवाळा, वध और बन्धनके काम करके निर्वाह करनेवाला, ये ६ प्रकारके आझण बहुत 
निन्दित हैं, वेदुदान करनेपर भी मनुने इनको पतित कहाहे ॥१९-२१॥ वेद्बेंचनेवाखे, पुनस्‌ खीका पति और 
समुद्र्मे यात्रा कग्नेवाळे ब्राह्मण आद्धकर्ममें निन्दित हैं ॥ २२ ॥ जो ब्राह्मण विना विचारकिये सब छोगोॉंको 
यज्ञ करातेदें वह पतित कहेजातेहै, जो अपरिचितको वेद पढातेहैँ, वेतनदेकर पढृतेदे, बतनछेकर वेद पढते 
बे भृतक कहदेजातेहे ॥ २३-२४ ॥ चारा आश्रमोंसे बाहर रद्दनवाळे अथया निर्थक आश्रमी वा मिथ्या 
आश्रमी आ्णह्मको पक्तिवूषक त्राण जानना चाहिये ॥ २६-२७॥ चमेरोगी, कुनखी, कोढ़ी, श्वेतकुष्ची, 
काळे दातवाळे, कर, वाणिज्य करनेवाले, चोर, नपुसक, नास्तिक, मद्य पीनेवाळे, बृषळीमें आसक्त रहदनेवाछे, 
बीरघाती, दिधिपृपति, घर जळानेवाळे, कुण्डका अन्न सानेवाळे, सोम बेचनेवाळे, परिवेत्ता, हिंसक, परिवित्ति, 
प'महायन्ञ नही करनेवाले, पौनर्भव, व्याज लेनेवाळे, ज्योतिषी,गाने बजाने वाळे, रोगी और काने आ्राह्मणाँको 
श्राद्धमे नही बुळाना चाहिये ॥ २७-३० ॥ हीनअङ्गवाले, अधिर भङ्गवाले, श्रह्मचर्यसे भ्रष्ट बह्मचारी, कन्या, 
दूषक, कुण्ड, गोलक, प्रायश्चित्तयोग्य दोषी, पुजारी, मित्रद्रोही, चुगुल, सदा छोगोंको केश देनेवाळे, माता, 
पिता, गुरु अथवा भार्याको त्याग दनेबाळे, सन्तानद्दीन, झूठी साक्षी देनेवाले, रसोईदार, वैद्य, समुद्रम यात्रा 
करनेवाले, कृतघ्न, मारी तोडनेबाले, वेदनिम्दक, देवनिम्दक और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाळे, ग्राझण 
आद्धमे वर्जित हैं ॥। ३१-३४ ॥ 
( ८क ) बृहद्यमस्सृति-२ अध्याय । 
श्वित्री कुष्ठी तथा झूली कुनखी इयावदन्तक?। रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः पिशुनो मत्सरी तथा॥ ९४॥ 
दुर्भगो हि तया पण्डः पाखण्डी वेदनिन्दकः । हैतुकः झूद्रयाजी च अयाज्याना च याजकः ॥३५ ॥ 
नित्यं प्रतिभ्रह डुब्यो याचको विषयात्मकः । इयावदन्तोऽथ वैद्यश्च असदालापकम्तथा ॥ ३६ ॥ 
एते श्राद्धे च दान च वर्जनीयाः प्रयत्नतः । तथा देवलकश्चेव भृतको वेदविकयी ॥ ३७ ॥ 
एते वर्ज्याः प्रयत्नेन एवमेव यमोऽब्रवीत्‌ । निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति ऋणभागिनः ॥ ३८॥ 
अवेतकुष्ठी, शुलृरो गवाले, कुनखी, काले दन्तवाले, रोगी, दीनअङ्गवाळे, अषिकअङ्गवाले, चुरुल, मत्सरी, 
भाग्यहीन, नपुसक, पाखडी, वेदातिन्द्क, वेद विरुद्ध तर्क करनेबाळे, शूद्रको यज्ञ करानेबाळे, अनधिकाराको 
यज्ञ करानेवाळ, नित्य दान ळेनेमें आसक्त, नित्य याचना करनेवाठे, विषमी, वैद्य और शूठ बोलनेबाळे 
प्राक्षणोंका यत्नपूर्वक आद्ध तथा दानसे अलग रखना चाहिये ॥ ३४--३७ ॥ पुजारी, सेवावृत्तिवाळे भौर 
बेद वेचनेवाळे ज्राह्मणोको यत्मपूर्वक भादमे त्यागदेना चाहिये, ऐसा यमने कहादै, इनको स्विलानेसे पितर- 
छोग निराश होकर चळेजातीई, श्राद्ध करवेवाळा ऋणी रहजाता है ॥ ३७--३८ || 


( १८ ) गोतमस्मृति-१५ अध्याय । 
न भोजयेत्स्तेनछी वपतितनास्तिकत््तिवीरहामे दिधिषूदिधिपूपतिखीमामयाजकाजपालोस्सृष्टा- 
प्रिमथपकुचरकूटसाक्षि्रातिहारिकानुपपतिर्यस्य च कुण्डाशी सोमविकस्यगारदाही गरदावकी- 


प्रकरण १८] भाषाटीकासमैत । (२८३ ) 


फिगणमेष्योगम्यागामिहिखपरिवित्तिपारवेचूपयांहतपयाधातृत्यक्तात्मदुर्वलाः कुनखिश्यावद्न्त- 
श्वित्रपीनर्भवकितवाजपराजमेष्यम्रतिरूपकशूद्रापतिनिराकृतिकिरासिकुसाद्वाणिक्राशिल्पोप- 
जीविज्यावादित्रतालनृत्यगीतश्षीलान्पित्रा चाकामेन विभक्तारिशाष्यांश्चेके सगोत्रांश्न ॥ २॥ 
चोर, नपुंसक, पतित, नास्तिक, नास्तिकताके कामोसे जीविका करनेषाळे, वीरघाती, अग्रेदिधिषु, 
दिभिषूपाति $ खीको यज्ञ करानेवाले, गावभरके छोगोंको यज्ञ करानेवाले, बकरे पाळनेवाले, अभिहोत्र 
त्यागनेबाले, मद्य पीनेवाळे, आचारहीन, झूठी साक्षी देनेवाले, दूतके काम करनेवाले, उपपतित्राली ख्रीके पति, 
कुण्डका अन्न भोजन करनेवाले, सोम बचनेवाले, घर जळानेवाळे, विष देनेवाले,अ्रक्षचर्यत्रतसे भ्रष्ट अझचाशी, 
समूहलोगोके दूत, अगम्याख्रीसे गमन करनेवाले, हिंसा करनेवाले, परिवित्ति, परिवेत्ता, सब प्रक्रारके दान 
छनेवाठे, अपने दुर्बळ पुत्रादिकोंको लागनेवाले, कुनखी, काले दातवाले, श्वेतकुष्ठी, पौनर्भव, जुआरी, बकरी 
चरानेवाळे, राजाके दूत, बहुरूपिया, शूद्राके पति, पः्चमहायज्ञ नही करनेवाळे, किलासि ( एक प्रकारका 
कुष्ठी ), व्याज ठेनेवाळे, वाणिज्य अथवा शिल्पसे जीविका करनेवाले, घनुष, ताळ, नृत्य तथा गीतमें तत्पर 
रहनेवाळे और पिताकी विना इच्डासे धन बाटकर अलग रहनेवाले नाह्मणोको श्राद्धमे नहीं खिलाना चाहिये, 
कोई आचार्य कहतेहैँ कि अपने रिष्यॉंको और गोत्रे लोगोंको भी नहीं भोजन कराना चाहिये (छ, ॥ २॥ 


& जो पुरुषकामवश होकर विना नियुक्त हुए अपने मृतभाईकी भायोमे आसक्त होताहे उसको दिधि- 
घूपति कहतेहेँ,-मनुस्मृति--३ अध्याय--१ ७३ इछोक । जब बड़ी बहिनके नहीं विवाहे जानपर छोटी बहिन 
बिवाद्दीजातीदै तब छोटी बहिन अम्रेदिधिषु और बडी बहिन दिधिपृ कहलाती है,--देवलस्मृति । 

५ मनु, याज्ञवल्क्य, उदान, रहयम और गौतमस्मातिमे दे कि काले दांतवाले, कुनखी और नपुसक 
ब्राह्मणको श्राद्धमे नही खिछावे । मनु, याळवल्क्य, उदान और गौतमस्मृतिमे है कि कुण्डका अन्न खानेवाले, 
चोर, परिवेत्ता, पौनर्भव, सोम बचनेवाठे और अवकीणि त्राह्मणको, मनु, याज्ञवल्क्य और उशनमें है कि 
काने ध्राह्मणको, मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि और उशनस्म्रतिमे दै कि कुण्डत्राझणको, मनु, याज्ञवल्क्य और 
उनमे है कि कन्यादूषक, गोलक, प्रायश्चित्तकरने योग्य, परपूर्वीके पति और मित्रद्रोद्दी ्राह्मणका, मनु, 
याज्ञवल्क्य,उशन और बृहद्यमभें है कि चुगुल ग्राझ्णको ,मनु,याज्ञवल्क्य और उशनमें है कि पिताको त्यागनेवाले 
वेतन लेकर पढ़ानेवाळे, वेदन देकर पढनेवाळे और माताको त्यागनेवाले ब्राह्मणको, मनु, याज्ञवल्क्य, आत्रि, 
उशन और गौतममे दै कि बृपलीपतिको,मनु,याज्ञवस्क्य और! अन्रिस्मृतिमे है कि मूर्ख प्राह्मणको, मनु, याज्ञव 
ल्क्य, अत्रि, उशन और रहद्यममे है कि रोगी ब्राह्मणको, मनु, याज्ञवल्क्य और गौतममे है कि आचारहीन 
ब्राह्मणको श्राद्धमे नहीं खिलाना चाहिये । मनु और अत्रिस्सृतिमें है कि कठोरवचन बोळनेबाले, गावभरके 
काम करनेवाले और जढ़ाधारी ब्राह्मणको, मनु, अत्रि, उगा और गौतमस्मृतिमें है कि वाणिज्यकरनवाले 
ब्राह्मणको,मनु,अत्रि,बृद्दद्यम और गौतसमें है कि श्वेतकुष्ठी ब्राह्मणको श्रादर्मे नई! भोजन कराना चाहिये । मनु 
और उशनस्मृतिमें दै कि गुरुको त्यागनेवाले,ज्योतिषी और पतितके संसर्गी ब्राह्मणको, मनु, उशन और गौतममे 
है कि परिवित्ति, नाचने गानेवाले,घर जलानेवाळे, नास्तिक वाध॑पिक तथा व्याज लेनेवाने और मय पीनेराळे 
त्राझणको; मनु, उशन और इृहद्यममे है कि पुजारी और शुद्रको यज्ञ करानेवाळे ब्राह्मणको, मनु, उशन,उदथम 
और गौतममे है कि विना विचार किये बहुत लागोको यज्ञ करानेवाळे ब्राह्मणको, मनु और उशनमे है कि 
्राह्मणोके द्वेषी, शूद्रके शिष्य और समुद्रम यात्रा करनेवाले ब्राह्मणको मनु,/उशन और वहद्यममें है कि वेदके 
निन्दा करनेवाले त्राझणको, मनु, उशन और गीतममे है फि राजाकी सेवा करनेवाले और पश्च महायज्ञ नही 
करनेवाले ब्राह्मणको श्राद्धमे नही खिछाना। मनु, उशन, रह्यम और गौतममें है कि नित्य याचना करनेवाले 
और वैद्य जआह्मणको; मनु और गौतममे है कि जूआ खेळनेवाळे, पतित, विष देनेवाछे; अग्रे दिधिपूर्पत और 
उपपतिवाली ख्रीके पति, दृतका काम करनेवाले और अभिहोत्र त्यागनेवाले त्राद्मणको श्राद्धमे नही भोजन 
कराना चाहिये । मनुमे है कि कुते पाळनेवाले,खेती करनेवाळे,गुरुके निरोधी,गण्डमाला रोगवाले,वास्तुविथासे 
जीविका करनेवाले,जाल करनेवाले जूआ खेलाकर जीविका करनेवाले,तेळके लिये तिळआदि पेरनेवाले.दम्भिक, 
घनुषषाण बनानिवाठे, नहरआदि ताडुनवाळे, पशुपालक, पितासे झगड़ा करनेवाले, पापरोगी, पुत्रके शिष्य, 
पिता, पक्षी पालनेवाळे, समूहलोगोके अन्नसे जीनेवाळे, स्तुति करनेवाले, वक्ष लगाकर जीविका करनेवाळे 
बाजको पालकर जीविका करनेवाले, मास वेचनेवाले, मृगी रोगवाळे, मढे और मेंसे पालनेवाले, वेतन ळकर, 
मुहे ढोनेवाळे, रस बेचनेवाले, शुद्रके शुरु, यद्रदत्तिवाले, शर्खावद्या सिखानेवाले, दाथीपांव रोगवाले, 
हाथी, घोडे आदि पझुको सिखानेवाले, क्षयी रोगवाले, अन्धा,ब्रह्मचर्यश्रतसे हीन और उन्मत्त ब्राह्मणोको 
भांग नहीं बुढाना 'चाहिये । याज्ञवल्क्य, आत्रि, उशन और इद्दयममे है कि दीन अङ्गवाळे और आधिक 
अङ्गवाळेको; अत्रि और दृद्दद्यममे दै कि सदा झूठ बोछनेबाले और मत्री ब्राह्मणको, अत्रि, उशन और 
गौतमले दै कि हिंसा करनेवाले आझणको, अत्रि और दशनम है कि चमेरोगी त्राह्मणको, उशन और गौतममे 


(१८४) धर्मशास््रसंग्रह- [ बाह 


श्राद्रम निषेध ६. 


(१) मनुस्मृति -२े अध्याय । 

चाण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तयेव च। रजस्वला च षण्डश्च ने्षेरन्नश्नतो द्विजान्‌ ॥ २१९ ॥ 

होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिगभिवीक्ष्यते । देवे कर्माणि पिञ्ये वा तह़च्छत्ययथातथम्‌ ॥ २४० ॥ 

घ्राणेन सूकरो हन्ति पक्षवातेन कुक्कुटः । श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पदौनावरवर्णजः ॥ २४१ ॥ 

खञ्जो वा यदि बा काणो दाशः प्रेष्योऽपि वा भवेत । हीनार्तिरक्तगात्रो वा तमप्यपननयेत्पुनः २४२ 

श्राद्ध करनेत्रालेको एसा प्रबन्ध करना चाहिये कि जिसमे भोजन करतेहुए ब्राह्मणोंको 'चाण्डाळ, 

सूभर, मुर्गा, कुत्ता, रजस्वळाख्ली अथवा नपुंसक नही देखसकें; क्योंकि देव अथवा पितरोके कार्यम होम, 
दान, भोजन, आदि जो कुठ इनसे देखाजाताह बह्‌ निष्फळ होताहे ॥ २३९-२४० ॥ सूभरके सूंघनेसे, 
मुर्गेके पांखकी हवासे, कृत्तेके देखनेसे और नीचजातिके छ्नेसे श्राडादिक अन्नका फल नष्ट होताहै ॥ २४१ ॥ 
श्राद्धकर्ताको उचित है कि यदि लंगडा, काना, अङ्गहीन, अथवा अधिकअङ्गवाळा उसका सेवक होवे तौ भी 
इसको श्राद्धके स्थानसे अलग करदेवे 8 ॥ २४२ ॥ 


( ३) अत्रिस्मृति । 

आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपदीयते । श्वानविष्ठासमं सुंक्ते दाता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ १५० ॥ 

इतरेण तु पात्रेण दीयमाने विचक्षणः । न दद्याद्वामहस्तेन आयसेन कदाचन ॥ १५१ ॥ 

मुन्मयेषु च पत्रेषु यः श्राद्धे भोजयेत्पितृन-। अन्नदाता च भोक्ता च तावेव नरकं ब्रजेत्‌ ॥ १५२ ॥ 

अभावे मृन्मये दद्यादनुज्ञातस्तु तौद्रजे; । तेषां वचः प्रमाणं स्यादन्नं चातिरिक्तकम्‌ ॥ १५३ ॥ 

सौवर्णायसताम्रेषु कांस्यरीप्यमयेषु च । भिक्षादातुनं धर्मोस्ति मिध्ुमुक्ते तु किल्विषम्‌ ॥ ११४॥ 

श्राद्धमे लोहेके बर्तनसे अन्न परोसनेसे वह भन्न खानेवालोके लिये कुत्तेकी विधाके समान होताहै और 

भोजन करानेवाछा दाता नरकमें जातादै (छ || १५० ॥ वुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि अन्यपात्रका अन्न 
--है कि बीरघाती, दिधिपूपति और झुठी साक्षी देनेवाले ्राह्मणोंको श्राद्धमे नद्दीं खिलाना चाहिये । अत्रि- 
स्मृतिमे दे कि कपटी, पीले बणवाले, पाण्डुरोगी, बोझा ढोनेवाले, भयंकर रूपवाले, दो खी रखनेवाले, 
झगड़ा छगानेवाले, बहुत लोगोको पीड़ा देनेवाल, बहुत भोजन करनेवाले, सदा मुखको मछीन रखनेवाले 
और केशरहित त्राह्मणोंको श्राद्धमें नही भोजन कराना चाहिये । उशनस्मृतिमे है कि वधबन्धसे जीविका 
करनेवाले, अपर्गिचतको पढ़ानेबाले, चारो आश्रमोसे बाहर रहनेवाले, मिथ्याआश्रमी, कोढी, फर, भार्याको 
त्यागनेत्राखे, सन्तानहीन, रसोइदार,कृतन्न, मार्ग भन्द करनेवाले और देवताके निन्दा करनेवाले ज्ाह्षणॉको 
श्राद्धमे त्यागदेना चाहिये । तृहद्यमस्मृतिमे ह कि झालरोगठाले, भाग्यहीन, विषयी, सेवाइत्तिवाळे, वेद्‌ 
बचनेवाले और पाखंडी आहामणोको श्राद्धम नही खिळाना चाहिये । गौतमस्मृतिमे है कि स्रीको यज्ञ करानेबाले, 
बकरा पाळनेवाले,बहुत लोगोंके दूत, अगम्या स्त्रीसे गमन करनेवाळे, दुबळ पुत्रआदिको त्यागंनवाले, बहुरूपिया 
और पिताकी विना इच्छासे धन बांटकर अलग रहनेवाले ब्राह्मणोको श्राद्धमे नदी भोजन कराना चाहिये 
बहत्पाराशरीयधर्मशाख--५ अध्यायके पसे १३स्टोक तक लिखादे कि काना, पुनर्भूखीसे उत्पन्न, रोगी, चुगुळ, 
वाधुंषिक, कृतघ्न, मत्सरी,कृर, भित्रद्राही,कनखी, श्रतकुष्ठी, काले दांतवाळे, अवकीर्णी, हीन अङ्गवाले, अधिक 
अंगवाले परिवेत्ता, नपुंसक, दोषी, कुवचन बोलनेवाले, मूल्य लेकर वेद्‌ पढानेवाळे,कन्याको दूषित करनेवाले, 
वाणिज्य करनेवाले, अभिद्दोत्र नहीं करनेवाले, सोम भचनेवाले, ख्रीके वशमें रहनेवाले, सन्तानद्दीन, कुण्डका 
अन्न खानेवाळे, कुण्ड, गोलक, पितामाताको त्यागनेवाले, चोर, बृषलीपति, वृषलीपतिके पुत्र, अनुक्तवृत्तिवाले, 
विना जानेहुए, परपूवोके पति, बकरा पालन करनवाले, भैस पाळनेवाले, दुष्टकर्मवाळे, निन्दित, असत्मातिम्रह् 
लेनेवाले, नित्य दान लेनेवाळू, ज्योतिषी और दूतक काम करनेवाले त्राह्मय पित॒कायेमें वर्जित हें । तेल 
परनेवाल, बहुत लोगोंका यज्ञ करानेवाले, याचक, वकवृत्ति, काकपृत्ति, बिडालबृत्ति, शाद्रदत्ति, वागुदुष्ट 
वालदुष्ट, सदा अप्रियबोछनेवाले, जूए आदिमें आसक्त, बहुत बोळनेवाळे, आचाररद्वित और पितामातासे, 
अलग रहनेवाले, ब्राह्मण विद्वान्‌ होनेपर भी पिठकायेमें पूजनीय नहीं हैं । 

& उशनस्तृति-५ अध्यायके ३१-३३ तलोक । श्राद्धकत्ताको चाहिये कि हीनअङ्गवाढे, पतित, कोढ़ी- 
पुक्कस. नाकले दुर्गन्ध निकळनेवाछे, सुर्ग; सूअर और कुत्तेको श्राद्धसे दूर रक्खे; भयङ्कररूपसाळे, अपवित्र, 
म्ठच्छ और रजस्वलाखीका स्पर्श नही करे; नीलवम््र और कपायवस्थ तथा पाखण्डीमनुष्यको परित्याग करे । 

@ ख्घुशङ्घस्थावि-२७ उहोकमं ऐसा द्वी है । प्रजापतिस्मृति-११३--११४ स्छोक । छोदेके भर्तनमें 
पकायाहुआ अन्न काकके मांसके समान दै जो उसको खाताह बह चान्द्रायणत्रत करे;किन्तु केवळ आद्धकर्ममें- 


प्रकरण १८] भाषाटीकासमेत । (२८५) 


भी बांये हाथस अथवा छोहेक वत्तेनसे कभी नहीं परोसे ॥ १५१॥ श्राद्धके समय मिट्टोके पात्रॉमे पितृ- 
श्राह्मणोंको खिलानेसे दाता और भोजन करनेवाला, दोनों नरकमें जातहैं छ ॥ १५२॥ यदि भोजनयोग्य 
अन्य कोई पात्र नही मिले तो जाद्षणोंसे आज्ञ। लेकर मिट्टीके बर्त्तनमे ही ब्राह्मण भोजन करावे: क्योंकि उनका 
वचन प्रमाण दे डरॅई अतिरिक्त अन्न साने, लोहे, ताम्बे, कांसे अथवा रूपेके बत्तेनमें मिक्षुकको देनेसे दाताको 
कुछ धर्म नही होताहे और भिक्लुक उसके खानेसे पापके भागी हातेहे ॥ १५३-१५४ ॥ 


(४ क ) दृहद्विष्णुस्मृति-७९ अध्याय । 
अथ न नक्तं ग्रहीतेनोदकेन श्राद्ध कुर्यात्‌ ॥ १ ॥ उग्रगन्थीन्यगन्वीने कण्टकिजातानि 
रक्ताने च पुष्पाणि ॥ ५ ॥ शुक्लानि सुगन्वीनि कण्टकिजातान्यपि जलजाने रक्तान्यपि ददात 
॥ ६॥ वसां मेदश्च दीपार्थ न दद्यात्‌ ॥ ७॥ घृतं तेलं वा दद्यात्‌ ॥ ८ ॥ न प्रत्यक्षलवणं दद्यात्‌ 
॥ १२॥ हस्तेन च घृतव्यञ्जनादि ॥ १३ ॥ पिप्पलीमुकुन्दकभूस्तृणशिग्रुसपपसुगसासर्जकपुव्चे- 
लकूप्माण्डालाबुवार्ताकपालक्योपोदकीतण्डुलीयकक॒ घुम्भ[+ण्डाडकम हिपीक्षीराणि वजेयेत्‌ ॥ १७॥ 
गाजमापमस्‌रपर्युषितकृतलवणानि च ॥ १८ ॥ 
रातके लायेहुए जलसे श्राद्ध नही करे ॥१॥ उत्कटगन्धवाछा, विना गन्धका, कांटेदारवृक्षका आर लाल 
रञ्जचका फूल श्राद्धकर्ममें निषिद्ध है, किन्तु सफेदरङ्गका और गन्ध्रवाला फूळ काटेदार इक्षके दोनेपर भी और 
कमलका फूल लालरज्ञका होनेपर भी निषिद्ध नहीं है [9 ॥ ५-६ ॥ वसा अथवा मेद्से दीप नहीं जलाव, 
घी अथवा तेलसे जलावे ॥ ७-८ ॥ खाली नोन नही परोसे ॥ १२॥ हाथसे घी अथवा व्यञ्जन नही देवे 
& ॥ १३ ॥ पिप्पढी, सुकुन्दक, भूस्तुण, हिन, (संहिजना ), सरसो, सुरसा, सर्जक, सुवर्चल, कुंहड़ा, 
लोकी, बैगन, पालकी, उपोदकी तण्डुळीयक, कसुम्भ, सळगम और मैसका दृध श्राद्धके काममें नहीं 
छगावे ॥ १७ ॥ राजमाष ( सफेदउारिद ) मसर, बासी पदार्थ और बनायाहुआ ढवण श्राद्धके काममे 


वजेदेवे ४६ || १८ ॥ 
( ११ ) कात्यायनस्मृति-१७ खण्ड । 


आसुरेण तु पात्रेण यस्तु दयात्तिलोदकम्‌ । पितरस्तस्य नाइनन्ति दश वर्षाणि पञ्च च ॥ ९ ॥ 
कुलालचक्रनिष्पन्नमासुरं मृन्मयं स्मृतम्‌ । तदेव हस्तंघटितं स्थाल्यादि दैविक भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


ee “> ति ति “----->> 


“-यह्‌ निपेघ दै, अन्थत्र नही । श्राद्धके समय ताम्बेके बर्तनर्मे गौका दूध और लोहेके बर्तनमे अन्न नदी पकावे 
परन्तु ताम्येके बत्तनबै घी और छोदेक बत्तनमे तळ युक्त पदार्थ पकानेमे दोप नदी है । 

क लघुशइस्वस्ष्मृतिके २५ स्लोकमें इस म्होकके समान है । लिखितस्मातिके ५४ ज्छोकमे है कि श्राद्धके 
समय मिट्टीके पात्रोंमे पितत्राझ्षणोको भोजन करानेसे दाता, पुरोहित और भोजनकरनेवाळा; ये तीनों 
नरकमें जातेहै । उशनस्मृति--५ अध्याय--६० श्लोक और वृद्धशातातपस्मृति-५० उहोकमे भी ऐसा है । 

हुई लिखितस्माति-५५ तोक । यदि श्राद्धमे ब्राह्मणभोजन करानके लिये योग्य बर्तन नहीं मिळे तो 
ब्राक्षणोँसि आज्ञा लेकर मिट्टीके पात्रम ही भोजन करादेवे । भिट्टीके पात्रपर घी छिड़क देनेसे वह 
पवित्र होजाताहे । 

७७ शंखस्मदि-१४ अध्यायके १५-१६ २होक । श्राद्धकर्समं उत्कट गन्धवाला, विना गन्धवाढा, पूज्य 
वृक्षका और ठालरंगका फूल वार्जितद्द; किन्तु जल्में उत्पन्न कमढआदिका छालफ़छ विशेष फलदायक है । 

&, रघुशंखस्मति--२६ जोक । हाथसे घी, तेलआदि चिकनीवस्तु, वा नोन अथवा व्यःक्षन देनेसे 
दाताको कुछ फल नही मिळताहै और खानेवाळे पाप भोजन करनेके दोषी होतेहे । उशनस्मृति-५ अध्याय 
५८ म्होक । हाथसे कोई वस्तु नहीं परोस तथा खाली नोन नही देवे । 

१४ शंखस्मृति-१४ अध्यायके १९-२१ श्होक । भूस्तण, सरसों, शिप्रु ( सजना ), पाळकी, 
सिन्धुक, कुम्हड़ा, लौकी, बेगन, कचनार, पिपढी, मिरच, सढगम, बनाया नोन, बांसका अग्रभाग, सफेद 
उरदी, मसूर, कोदो, कोरदूषक और वृक्षका छाल गोद श्राद्धकर्ममें वर्जित है। प्रजापातिस्माति--१२६-१२९ 
शलोक । सांवा, कोदो, कांगुन, कळ जा, सफेद उदी, निष्पावक, कदश्व, करैयाका फळ, बैंगन, कुम्दड़ा, 
घुंघुची, कत, लौकी, अमचुर, करजीरा, घकुआर, सरसो और राईको तेल वाजत हे । बकरी और भेड़ीका, 
वृ, दृही, घी तथा मठ्ठा और मैंसका दही तथा दूध यत्नपुर्वक श्राद्धमे त्याग देवे । उशनस्मृति-३ अध्याय 

१४३-१४५ इलोक । पिप्पली, क्रमुक, मसूर, कश्मल, लौका, बैंगन, भूस्तृण, सुरस, कूट भद्रमूङ, तण्डुळीयक 
सफद्‌ उर्दी, मैंसका दूध, कोदो, कचनार, स्थळपाक और आमरी क्षाद्धकमंमे वर्जित दे । 


(२८६) धर्मशा खसंग्रह- [त्राद्द- 


जो मनुष्य आसुरपात्रसे तिलोदक देताहै उसके घर १५ वर्षतक पितरछोग नही खातेहैँ ॥ ९॥ 
कुम्हारके चाकसे बनेहुए मिट्टीके पात्रको आसुरपात्र और हाथसे बनेहुए थाळी आदि मिट्ठीके पात्रको देवता- 
ओके पात्र कहतहैं ॥ १० ॥ 


(२५ ) बोधायनस्वृति--२ प्रश्न-८ अध्याय । 
काषायवासाः कुरुते जपहोमप्रातिग्रहान । न तदेवगर्म भवति हव्यकव्येषु यद्धविः ॥ २४ ॥ 
गोरुआवख धारण करके जर, दोस तथा प्रतिप्रह करनेसे और हव्य तथा कव्यकी इषि देनेस ते देवता” 
ओंको प्राप्त नहीं ह्वोतीहै ॥ २४ ॥ 


श्राडकर्ताका धर्म ओर श्राडकी विधि * ७. 


( १ ) मनुस्मृति-३ अध्याय । 
पितृयज्ञं तु निर्वत्यं विग्रश्चन्दुक्षयेऽम्रिमान्‌ । पिण्डान्वाहायेक श्राद्धं कुयोन्मासानुमासिकम्‌ ॥१२२॥ 
पितृणा मासिकं श्राद्धमन्वाहायं बिदुर्बु वा; । तञ्चामिषेण कत्तेव्यं प्रदास्तेन प्रयत्नतः ॥ १२३॥ 
तत्र ये भोजनीया? स्युर्ये च वर्या द्विजोत्तमाः । यावन्तश्चैव थेश्चाननस्तान्म्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १२४॥ 
दी देवे पितृकार्ये त्रीनेकेकमुभयत्र वा । भोजयेत्सुसस्रद्धोऽपि न प्रसञ्ञेत विस्तरे ॥ १२५ ॥ 
सत्क्रियां देशकालो च शौच ्राह्मणसंपदः । पञ्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥ १२६ ॥ 
प्रथिता प्रेतक्कत्यपा पिञ्यं नाम विधुक्षये । तस्मिन्युक्तस्येति नित्य मेतकृत्येव लोकिकी ॥ १२७॥ 
अभनिट्टोमी ्राह्मणको उचित है कि पितृयज्ञ समाप्त करके भ्रतिमासमे श्रमावास्याके दिन पिण्डसे युक्त 
“अन्वाददार्यक श्राद्ध” करे &, ॥ १२२॥ पितरोके मासिकश्राद्धको बुद्धिमान्‌छोग अन्वाहार्य श्राद्ध कहते वह 
यत्नपूर्वेक दुगेन्धरहित माससे करना चाहिये छ@॥ १२३ ॥ उल श्राद्धमे जिन ब्राह्मणोंगो खिलाना चाहिये 
और जो ब्राह्मण वर्जित हे और जितनी सख्याके तथा जो अन्न खिलानेफो कद्दागया है उन सबको पूरी 
रीतिसे कहतेहें ॥ १२४ ॥ देवकार्यमे २ और पितृकायेमें ३ अथवा दोनो कार्यॉमे एकएक ही ब्राह्मण खिलाना 
चाहिये, धनवान्‌ होनेपर भी इससे आधेक आ्रह्मणको नहीं भोजन करावे, क्योकि बहुतत्राहणोको खिलानेसे 
सत्क्रिया, देश, काळ, शुद्धता ओर सुपात्रन्राह्मणका लाभ, इन पाथोका नियम भङ्ग होजाता है, इसलिये 
आहणभोजनका विस्तार नही करे छु ॥ १२५-१२६ ॥ इस श्राद्भको अमावास्यामे करनेसे पितराँका 
उपकार होताहै और श्राद्ध करनेवाळेकी सन्तति और सम्पत्तिकी इद्धि होतीहै ॥ १२७ ॥ 
पूर्वद्युरपरेद्युवा श्राद्वकमेण्युपस्थिते । निमन्त्रपेत ऽयवरान्सम्यम्विप्रान्यथोदितान्‌ ॥ १८७ ॥ 
निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा । न च च्छन्दास्यर्धीयीत यस्य श्राद्धं च तद्भवेत्‌ १८८ 
श्राद्वकत्तांको उचित है कि आद्धके दिनसे एक दिन पहिले अथवा उसी दिन सत्कारपू३क ३ योग्य 
ब्राह्मणोको निमन्त्रण करे ॥ १८७ ॥ निमान्त्रत हुए ब्राह्मणोंकी और श्राद्ध कर्ताको चाहिये कि श्राद्धके दिन 
रात नियमखे रहे और वेदका पाठ नही करे ॥ १८८ ॥ 
राजतेर्भाजनेर्यपामथो वा राजतान्वितैः । वार्यपे श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते॥ २०२ ॥ 
देवकार्या द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते । देवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाप्ययनं श्रतम्‌॥ २०३ ॥ 
तेषामारक्षभूतं तु पूर्व देवं नियोजयेत्‌ । रक्षांसि हि विछम्पन्ति श्राद्वमारक्षवजितम्‌ ॥ २०४ ॥ 
'देवादन्तं तदीहेत पित्रायन्तं न तद्भवेत्‌ । पित्रायन्तं त्वीहमानः क्षिमं नश्यति सान्वयः ॥ २०५ ॥ 
रूपाके पात्रस अथवा रूपा मिछाहुआ अन्य घातुके पात्रसे श्रद्धापूवक जळ भी देनेसे पितरोकी अक्षय 
तृप्ति होतीहै ॥ २०२ ॥ द्विजातियोको उचित है कि देवकार्यसे अधिक पिठकार्य करें, क्योकि देवराय 
पितुकार्यका अङ्गस्वरूप पूर्वपोषक मात्र कहके शाखे वर्णित दै ॥ २०३ ॥ देवकार्य पित॒कार्यका रक्षक है; 

४४ मृत्युके श्राद्धका वर्णन भशौचप्रकरणके प्रतकर्मके विधानमे देखिये । 

& कात्यायनश्मृति--२अबण्ड-१ इलोक । जिस कर्मके आदिमें आभ्युवयिकश्राद्ध दोताहै और अन्तमें 
दृक्षिणा दीजाती है और अमावसको दूसरा श्राद्ध दोताहै उसको अन्बाद्दा्य कद्दतेदें । 

(छ पुलस्त्यस्मति--नीवारआढ़ि मुनियोंके अग्नसे श्राद्ध करना ब्राह्मणक लिये, मासते श्राद्ध करना 
क्षत्रिय और वैश्यके लिये और सहतसे श्राद्ध करना शूद्रके लिये प्रधान श्राद्ध कहागया है और शाख्रोक्त श्राद्ध 
सब वर्णोके लिये हैं ॥ (१) 

५ बौधायनस्सृति--२ प्रभ-८ अध्यायके २५-३० इछोक और वसिष्ठस्पति--११ अध्यायके २४-२५ 
झोकमे सब भ्राद्वोके ढिये ऐसा दी लिसरादै । 


प्रकरण १८ ] भाषाटीकासमेत । (२८७) 


इसीलिये पितृकीयैमे विश्वेदेव आवाहनआदि देवकार्य पहिले कियाजाताहै, यदि इस प्रकारसे भाद्धकी रक्षा 
नहीं की जातीदै तो राक्षस लोग उसको भ्रष्ट करतेहै ॥ २०४ ॥ श्राद्धके आदिम विश्वेदेवका आवाहन और 
अन्तर्मे उनका विसजन कियाजाता है, जो मनुष्य श्राद्धके आदि और अन्तमें देवकार्य नही करके पितरकार्य 
करताहे बह श्राद्धमें विघ्न दोजानेक कारण अपने कुटुम्ब सहित नष्ट होजाताहे ॥ २०५ ॥ 


शुचि देशं विविक्तं च गोमयेनोपछेपयेत्‌। दक्षिणाप्रवण चेव प्रयत्नेनोपपाद्येत्‌ ॥ २०६॥ 
अवकारोषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चव हि । विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥ २०७ ॥ 
श्राद्धकायेके लिये पवित्र और एकान्तस्थानको गोबरसे लिपवाकरके उसको! यत्नपूर्वक दक्षिणकी ओर 


ढालुआ करना चाहिये ॥ २०६ ॥ स्वाभाविक पवित्र नदीआदिके किनारेपर तथा एकान्तस्थानमे श्राद्धकरनसे 
पितरगण सदा सन्तुष्ट होतेहे | २०७ ॥ 


आसनेएपक्लपेषु बर्हिष्मत्यु प॒यक्पृयङ । उप्पष्टोदकान्सम्याम्विपास्तानुपवेशायेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वजुगुप्सितान्‌ । गन्वमाल्ये, सुरभिभिर्चयददेवपूर्वकम्‌ ॥ २०९ ॥ 
तेवामुदकमानीय सपवित्रास्तिलानपि। अग्नो उर्यादनङ्गातो ब्राह्मणों ब्राह्मण, सह ॥ २१० ॥ 

अग्नेः सामयमाभ्का च कृत्वाप्यायनमादितः । हविदांनन विधिवत्पश्चात्सतपयेत्पितृन्‌ ॥ २११ ॥ 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवापपादयेत्‌ । यो ह्यग्निः स हिजो विप्रमेन्त्रदशिभिरुच्यते ॥ २१२ ॥ 
अक्रोधनान््रुप्रसादान्बदन्त्येतान्पुगतनान्‌ । लोकस्याप्ययने युक्ताञळाद्वदेवान्द्रिजोत्तमान्‌ ॥२१३ ॥ 
अपसव्यमग्नौ कृत्वा सर्वमावृत्य विक्रमम । अपसव्येन स्तेन निर्वपदुदक भुवि ॥ २१४ ॥ 

श्रीस्त तस्माद्वविःशेषात्पिण्डान्कृत्वा समाहितः । आदक्नैव विविना निवंपद्दक्षिणामुसः ॥ २१५ ॥ 
न्युप्यपिण्डास्ततस्तास्तु प्रयतो विविपूवकम । तेषु दभषु त हस्त निमुञ्यालेपभागिनाम्‌ ॥ २१६॥ 
आचम्योदक्पराबृत्य त्रिरायम्य शनेरसून । पडत्रत्तूश्व नमस्ङु्यात्पितृनव च मन्त्रवित्‌ ॥ २१७ ॥ 
उदक निनयेच्छेपं शनः पिण्डान्तिके पुनः । अवजिध्रेच्च तान्पिण्डान्यथान्युप्तान्समाहितः ॥ २१८॥ 
पिण्डेभ्यस्त्वरिपका मात्रा समादायानुपूर्वशः । तानेव विप्रानासीनान्विधिवत्पूर्वमाशयेत्‌ ॥ २१९॥ 


श्राद्धकरनेवालेको उचित है दि उस स्थानम ङुशो सहित अळग अलग बिठापहए सुन्दर आसनोंपर आचमन 
आदिसे शुद्हुए आहझणोको एकएक करके बैठाव ॥ २०८ ॥ उन अनिन्दित आह्मणोको आसनापर बैठाकरके 
केशरआदि सुगन्ध, फूल भाला और घूपसे पहिल दवकमेके नाह्मणोको और पीछे पितरकर्मके ब्राह्मणको 
पूजे ॥ २०९ ॥ ब्राह्मगोके लिय उशा और तिळमिश्रित अघेजळ इमा करके सबका आज्ञा लेकर 
इसभाति अग्निम होस्‌ करे ॥ २१० ॥ पहिल अग्नि, चन्द्रमा और यमका विधिनूवक हासे प्रसन्न करके 
पीछे पितरोको तप्र करे ॥ २११ ॥ यदि अग्नि नदी होवे तो आह्मणके हाथम दवी आहति दये, क्योंकि बेद 
जाननेवाले ब्राह्मण कहंतेदे फि अमिके समान ब्राह्मण हे ॥ २१२ ॥ ऋषियोने क्रोधरद्वित, प्रसन्नमुख, 
विद्याव्द्ध और लोगोड़े कल्याण करनेम तत्पर ब्राह्मर्णोको श्राद्ध कर्मके पाज कहाहै ॥ २१३ ॥ द्वोम 
करनेके सामानको कम्रसे दादिंनी ओर धरके पीठ दाहिने हाथसे पिण्ड घरनेको भूमिमे जल ठिडके ॥ २१४ ॥ 
श्राद्धकर्ताको उचित है कि श्राद्धके हमसे बचहुण अन्ने ३ पिण्ड बनावे और जळदानकी ही विधिसे 
वृक्षिणकी ओर मुर करके सावघानचित्तसे उनको कुशक ऊपर र्खे ॥ २१५ ॥ अपने गृह्यसे कहीहुई 
विधिले कुशोके ऊपर पिण्डदान करके लेपभागी अर्थात्‌ अपन प्रपितामद्दके पिताआदि तीन पुरुषोकी तृप्तिके लिये 
कुशास हाथ पोछे ॥ २१६॥ उत्तरमुख हो आचमन करके धीरे २ तीन प्रणायाम और बसन्तआदि ६ ऋतुओंको 
नमस्कार फरे और दक्षिणयुख होकर मन्त्रयुक्त पितरोंको नमस्कार करे ॥ २१७ ॥ पिण्डके पास 
रक्खेहुए पात्रभका शेष जळ धीरे धीरे तीनों पिण्डोके समीपम गिराव और जिस क्रमस पिण्ड रक्सेगय थे 
उसी क्रमसे उठाउठाकर प्रत्येक पिण्डको सावधान होकर मघे ॥ २१८॥ पिताक पिण्डफे क्रमसे तीनो 
पिण्डोमेंसे थोडाथोडा भाग लेकर पाहिले बेठाएहुए ब्राहाणांका मोजन करावे ॥ २१९ | 


धरियमाणे तु पितरि पूर्वषामेव निर्वपेत्‌ । विप्रवद्वापि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाशयेत्‌ ॥ २२० ॥ 
पिता यस्य निवृत्तः स्याज्ञीवेज्चापि पितामहः । पितुः स नाम संकीत्य कीतेयेत्रपितामहम॥२२१॥ 
पितामहो वा तच्छ्राद्धं सुञ्जीतेत्य्रवीन्मनः । काम वा सभनुत्ञातः स्वयमेव समाचरेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
तेषा दर्वा तु इस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्‌ । तरिपण्डाग्रं प्रयच्छेत स्ववैषामस्त्यात ब्रुवन्‌ ॥ २२३॥ 
पाणिभ्यां तुपसंग्रह्म स्वयमन्नस्य वर्द्धितम। विमान्तिके पितृन्ध्यायञ्छनकेरुपनिक्षिपेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
उभयाहस्तयासुंक्त यद्समुपनीयते । बढ्विमद्धम्पन्त्यसुरा; सहसा दुष्टचेतस ॥ २२५॥ 


(२८८) धर्मशाखसंमरह- [ श्रा 


गुणांश्च सूपशाकाद्यान्पयोदधिघृतं मधु । विन्यसेत्मयतः पूर्व भूमावेव समाहितः ॥ २२६ ॥ 

भक्ष्यं ज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च। हृद्यानि चेव मांसानि पानाने सुरभीणि च२२७ 

उपनीय तु तत्स शनकैः सुसमाहितः । परिवेषयेत प्रयतो गुणान्सवोन््रचोद्यत्‌ ॥ २२८॥ 

नाखमापातयेज्जातु न कुप्येन्नानृतं वदेत्‌ । न पादेन स्पृशेदञ् न चेतदवधूनयेत्त ॥ २२९ ॥ 

अखं गमयति प्रेतान्कोपोऽरीनन्रतं शुनः । पादस्पर्शस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम्‌ ॥ २३०॥ 

यद्यद्रोचत विभेभ्यस्तत्तदद्यादमत्सरः । बह्मोद्याश्च कथाः कुयात्पितुणामेतदीप्सितम्‌ ॥ २३१ ॥ 

स्वाध्यायं श्रावयेत्पिच्ये धर्म शाख्राणि चैव हि। आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च२३२ 

हर्षयेद्राह्मणांस्तुष्टो भोजयेच्च शंनेःशनेः । अन्नाथेनासङ्गंचतान्गुणेश्च परिचोदयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 

पिताके जीविन रह्नेपर मरेहुए पितामहआदि ( तीनपुरुपो ) का श्राद्ध करे अथवा पितृबाझणके स्थानमें 

जीवित पिताको ही खिळादेवे ॥ २२० ॥ यादि पिता मरगये होर्वे; किन्तु पितामह जीतेहों ते! पिताको पिण्ड 
बनेके बाद प्रपितामहको पिण्ड दवे अथवा पितामहफे प्राह्मणके स्थानम जीवितपितामह स्वयं भोजन करे; 
एसा मनुने कहा है अथवा पौत्र उनकी आज्ञा लेकर स्वयं ही अपनी इच्छानुसार श्राद्धका काम पूरा करे, कै 
॥ २२१-२२२ ॥ श्राद्धकरनेवालेकों चाहिये कि उन त्राह्मणोके हाथमे पवित्रसाहत तिळ और जलको देकर 
स्वधा अस्तु इत्यादि मत्रोंको पढ्ताहुआ ऊपर कहेहुए पिण्डोके अभ्रभागोको क्रमस देवे? उसके बाद अन्नसे 
पूणेपात्र दोनो हाथोसे उठाकर पितरोका स्मरण करताहुआ ब्राह्मणो के निकट रक्खे ॥ २२३--१२४॥ जो 
अन्न एकहाथसे आहामणोंके पास पट्चायाजाताहै, दुष्ट असुर छोग हठात्‌ उसको हरण करलेतेहे ॥ २२५ ॥ 
श्राद्धकतीको उचित है कि दाळ, शाक आदि व्यःजन, दृध, दही, घी, और मधु, लड़डूआदि भक्ष्य, खीरआदि 
भोज्यपदार्थ, विविधप्रकारके सूळ तथा फल, सुन्दर सास (छ और गन्धयुक्त जलको सावधानह्दोकर पकाप्रचित्तसे 
लाकर ब्राह्मणोके पास भूभिपर रक्खे, पश्चात्‌ उन लोगोको परासे आर परोसनेके समय उत वस्तुओका गुण 
कहे ॥ २२६--२२८॥ परासनेके समय रात्रे नही, कोध नही करे, झठ नहीं बोले, अन्नको पेरसे नही छूवे 
तथा अन्नके पात्रको नही उठाछे ॥ २२५ ॥ उससमय रोनस अन्न प्रतोको प्राप्त होताहे, क्रोध करनसे बह 
अन्न शत्रुओंको मिळताहे, झूठ बोलनेसे कुत्तोको प्राप्त दोताडे, पैरसे स्पर्श करनसे राक्षस स्वाजातेहे और 
अन्नके पात्रको उछा२नेसे वड्‌ अन्न पापीपुरुषोको पहुंचता है ॥ २३० ॥ जो जो भोजनऊी वस्तु ग्राह्माणोको 
अच्छी लगे वदी वस्तु कुटिलताको छोडकर परासे और वेदसम्बन्धी बात कहे, यह पितरोंकों वाङिछित है ॥ 
॥ २३१ ॥ वेद, घमेशाख्न, सौपर्ण, मेत्रावरुणआदि आख्यान, महाभारतआदि इतिहास, पुराण ओर श्रीसूक्त, 
दिवसुक्तआदि खिल ब्राह्मणोको सुनावे ॥ २३२ ॥ प्रसन्नचित्त होकर प्रियवचनोसे ब्राह्मणोंको प्रसन्न करे, 
धीरे २ उनको भोजन करावे और भाजनके पदार्थांका गुण कहकर वारम्वार उनसे फिर ठेनेको कह।।२३३॥ 


्रतस्थमपि दौहित्रं श्राद्धे यत्नेन भोजयेत्‌ । कुतपं चासन दद्यात्तिलश्व विकिरन्महीम्‌॥ २३४ ॥ 
श्रीणि श्राद्धे पवित्राणि देहित्रः कतपर्तिला' । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शो चमकोधमत्वराम॥२ ३५॥ 


ब्रह्मचर्यत्रतमे स्थित भी निज पुत्रीके पुत्रको यत्नपूर्वक शाडमे भाजन करावे; थेठनेको नेपाळी कम्बल 
दे और श्राद्धस्थानमे तिळ छिडकदेवे ॥ २३४ ॥ श्राद्धकर्ममें पुत्रीका पुत्र, कम्बल और तिळ, ये तीन 

क कात्यायनस्मृति--१६ खण्ड । पिताके जीवित रद्दनेपर पुत्रको पितृक करनेका अधिकार नहीं है; 
क्योंकि वेदम लियाह कि जीतेहुएका उल्लद्वत करके अथात्‌ जीवित पिताको छोड़के पिताभद्दादिको कुछ नहीं 
देव ॥ १२॥ पितामहके जीवित रहतेहुर यदि पिता मरगया हो तो पिताको पिण्ड देवे, प्रपितामहके रहतेहुए 
यादि पिता और पितामह मरगये हो तो दोनोका श्राद्ध करे। १३ ॥ यदि पिता, पितामह और प्रपितामह 
तीनो मरगय हो तो तीनोंको तीन पिण्ड देवे ॥ १४॥ दूसरे वदमें है कि द्विज जीतेहुएका उल्लङ्घन करके 
मरेहुएको अन्न और जल देवे, जिसका पिता जीवित है वह अपने पिताके पितरोंको श्राद्ध करे॥ १५॥ 
यदि पिताक मरनेके बाद पितामहकी मृत्यु हो तो पोता एकादशाइआदि सोलद्दश्राद्ध करे; किन्तु यदि 
पितामहका कोई अन्य पुत्र होथ तो पोता श्राद् नही करे ॥ १६-१७ ॥ १८ खण्ड-२१ इलोक । जबतक 
पुत्रोका विवाह नही हो तबतक पिता अपने पुत्रोके नामकरण आदि संस्कारामें अपने पितरोंको पिण्ड देवे; 
विवाद हाजानेपर पुत्र भी पितरोको पिण्ड दे, पिताके मरजानेपर जो अधिकारी हो वही पिण्ड देवे । 
दबळस्मृति-५९-६० इळोक । यादि माता अथवा पिता म्ठेच्छ होगये हों तो देवलके वचनानुसार पुत्र श्राद्धके 
समय म्ढेच्छ माता या पिताको छोड़कर पितामह औदिको पिण्ड देवे | 


छै प्रजापतिस्ट्रति--१५२ इछोक । ब्रह्माने मांसके स्थानमें उर्दी नियत कियाद्वै, पितरळोग उस्रीसे 
खूप होतेहे, विना उदॉका श्राद्ध नहीं करना चाहिये । 


प्रकरण १८) आधाटौकासमैत । ( २८९ ) 


परमपवित्र हैं और पवित्र रहना; क्रोधरोदित होना और शीव्रता न करना, ये तीन काम प्रशंसाके 
बोगध हैं # ॥ २१५ ।| 


ब्राह्मणं भिक्षुकं वापि भोजनायेसुपर्थितम्‌। आह्मणैरभ्पनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
आयकत/को उचित है कि आझणमोजनके समय यदि महण अथवा भिक्षुक भोजनके लिये आजावे 
लो निमन्त्रित श्राह्मणोसे आज्ञा लेकर अपनी शक्तिके अनुसार उनका सत्कार करे ॥ २४३ ॥ 
सावैवणिकमनायं संनीयाद्जाव्य वारिणा । समुत्सजेद्भुक्तततामग्रतो विकिग्न्युवि ॥ २४४ ॥ ' 
असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम्‌। उच्छिष्ट भागघेयं स्यादभेवु विकिरश्च थः ॥ २४५॥ 
उच्छेषणं भूमिगतमजिह्स्याशठस्य च । दासवर्गस्य तत्पिज्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥ २४६॥ 
व्यखनभादि मिलेहुए त्राझणॉके जूठे अन्नको एकत्र करके जलसे धोकर भोजनकियेहुए ब्राक्षणोंके आगे 
भूमिपर कुशाके ऊपर फैठादेवे,बह्‌ अन्न अभ्विसेस्कारके अयोग्य मृत बाळक तथा विना अपराध कुलकी ख्रियोंफी 
स्थागनेवालोको प्राप्त दोतादै॥ २४४--२४५ ॥ जो श्राद्धकी भूमिमें पिण्ड बनाये अन्नका शेष गिरताहै बह 
आखसरहित सबै सेवकोंका भाग कहागया है £ ॥ २४६ ॥ 
आसपिण्डक्रियाकर्मे द्विजाते संस्थितस्य तु । अदेवं भोजयच्छाई पिण्डमेकं तु निर्वपतू ॥ २४७ ॥ 
सह पिण्डक्रिवायां तु कृतायामस्य धर्मतः । अनयेवावूता काये पिण्डनिर्वपणं सुतै! ॥ २४८ ॥ 
मरेहुए प्विजातिका श्राद्ध सपिण्डीकरणके पहिले बिना विश्वेदेषका करे एक' ब्राह्मण भाजन करावे और 
एक पिण्ड दे ॥ २४७ ॥ मृत ममुष्यके पुत्रको उचित है कि पिताको सपिण्डीकरण धमंपूर्वक समाप्त होजानेपर 
पावैणभाद्धकी विधिसे मृताह आदि तिथियोमे पिण्डदान कर ।॥ २५८ ॥ 
श्राद्ध मुक्त्वा य उाच्छिष्ट वृषलाय प्रयर्च्छात । स मूढा नरकं बाति कारसूत्रमवाळ्शिराः॥२४९॥ 
जो मनुष्य आद्ध भोजनका जूठा अन्न शूद्रको दताहि वह मूख अधोमुख होकर कालसूत्र नामक नरकमे 
पढ़तादे & ॥ २४५ ॥ 
पृष्टा स्वदितमित्येवं ठृप्तानाचामयेत्ततः । आघान्तांश्चातुजानीयादभितो रम्यतामिति ॥ २५१ ॥ 
स्वधा स्त्वित्येव ते ब्वयु ब्राझणास्तदनन्तरम । स्वधाकारः परा ह्याशीः सर्वेषु पितकमंक्ु॥ २५२ ॥ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत्‌। यथा ब्वयुस्तथाङुर्यादनुज्ञातस्ततो द्विंगः ॥ २५३ ॥ 
पित्र्ये स्वदितमित्येव वाच्यं गोष्ठे तु सुश्चतम्‌। मंपन्नमित्यभ्युद्ये देवेरुचितमित्यापि ॥ २५४ ॥ 
न्राह्मणोको तृप्तह्ठआ जानकर भोजन होचुका ऐसा पुँछकर उनको आचमन करावे, आचमन कहनेपर 
डतको विशाम करनेके लिये कहै ॥ २५१ ।। आहाणलोग श्राड्धकतासे स्वधास्तु कहै, सब पिवृकार्यॉरमे स्वधा 
शब्दका उच्चारण ही परम आशीर्वाद समधाजातादै ॥ २५२ ॥ श्राद्धकर्ताको उचित है [कि आराह्मणभोजमखे 
बचाहुआ अन्न जिसक्चे दनेको त्राह्मणळोग कहै उसको देवे ॥ २५३ ॥ माता पिताके एकोहिष्ठभ्राद्धमेँ 
“स्बदितिम्‌” अर्थात्‌ अच्छा भोजनदुआ, गोऐिश्राद्ठमें “सुश्रतम्‌” अर्थात्‌ अच्छा श्रवणकिया, आभ्युदयिक 
्राद्धमें ““सम्पन्नम्‌?? अर्थात्‌ अच्छाहुआ, देचकर्मम “रचितम्‌? ऐसा वचन कहे ॥ २५४ ॥ 
अपराहुस्तथा दर्भा वास्तुसंपादनं तिलाः । स्टिस्ष्टिट्रिजाश्राग्या! श्राद्वकर्मसु संपदः ॥ २५५ ॥ 
दर्भा पवित्रं पूर्वाह्वी हविष्याणि च सर्वशः । पवित्रं यञ्च पूर्वोक्त विज्ञेया हव्यसंपदः ॥ २५६ ॥ 
मुन्यज्ञानि पयः सोमो मांसं यश्चानुषस्कृतम। अक्षारलवणं चेव परकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥ 
अपराहकाल, कुशा, भाजके स्थानआदिकी शुद्धि, तिळ, प्रसन्नमनसे अन्नादि दान, अन्नअदिकी शुर 
औट पंक्तिपावनत्राइण श्राद्धकी सम्पत्ति दे अयात ये सत्र श्राद्धमे अवश्य होना चाहिये ॥ २५५॥ ङुशा, 
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छ बसिष्ठस्मृति-११ अध्यायके ३९ म्होकमे और शावातपस्मृतिके १०७ शोकम इस श्योकके समान है। 

३ बसिछस्मति--११ अध्याय । श्राद्धके आ्मणभोजनका जुठा अन्न सूर्यके अम्त होनेसे पहिछे नहीं 
उठाबि; क्योंकि उसमें असृतकी धारा झरतीहे, उनको वे पितर पीतेहे जिनको जलदान नहीं कियागया है 
॥ १८ ॥ जबतक सूर्य अस्त नहीं हा तबतक श्राधके जुठेको उठाकरके स्थानकी शुद्धि नहीं करे क्योकि उससे 
अक्षयवृधकी धारा पंक्तिभागी पितरोंको प्राप्त होतीहै ॥ १५॥ अपन बशका जो मनुष्य उपनयनसस्कारस 
पहिछे सरजातेहै उनका भाग माझणभोजनका जूडा और उच्छेषण ६, ऐसा मनुने कहाहे ॥ २० ॥ जो पिण्ड 
बनाये अनका शेष कैप भूमिपर गिरताहे उसको उस्छेषण कहतेहे; जो मनुष्य सन्तानहीन अथवा अल्पाथु 
होकर सराहो उसको बह देना चाहिये ॥ २१ ॥ 

& वृद्णातातपस्मीत-५१ स्टोक । जो मनुष्य श्राञ्र भोजनका जुठा अन्न शुद्रको देताहै बहू घोर नरकमें 
जाताहै और पशु पक्षीकी योनिमें अन्म ढेदादै । 
३५ 
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मस्त्र, पूवोहकाल, सब प्रकारकी हविष्य और पूर्वोक्त पवित्र वस्तुसंपादनादि देवकर्मकी सम्पत्ति हैं ॥ १५६ 0 
नीवारआदि सुनियोके अन्न, दूध, सोमळताका रस, दुगैन्धआदि रहित मांस और विना बनावाहुआ ( सम्ब: 
आदि ) नोन; ये सब स्वामाजिक हवि कहेजातेहैँ ॥ २५७ ॥ 
एवं निर्वपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम्‌। गां विग्रमजमप्नि वा प्राशयेदप्सु बा क्षिपेत्‌ ॥ २६० ॥ 
पिण्डनिर्वपणं केचित्परस्ता देव कुवैते। बयो,भ; खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपत्मनलेऽप्षु वा ॥ २६१ ॥ 
श्राद्गकत्तांको उचित है कि कार्यके अन्तम सत्र पिण्ड गौ, जाहाण अथवा बकरीको खिळादेवे या अप्निमें 
अथबा जळते डाळदेव छै ॥ २६० ॥ कोई २ आचाय पहिळे जाह्मणोंको भोजन कराके पीछे पिण्डद।न करते 
हैं, कोई पक्षियोको पिण्ड खिलातेदे और कोइ पिण्डको अभि अथवा जळमे डाळदते है ॥ २६१ ॥ 
पतिव्रता धर्मपत्नी पितृपूजनतत्परा । मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्सम्मक्‌ सुतार्थिनी ॥ २६२ ॥ 
आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेधासमन्वितम्‌ । धनवन्तं प्रजावन्तं सास्विकं धार्मिकं तथा ॥ २६३ ॥ 
यदि पतिश्रता, धर्मपत्नी और पितर(की पूजामे तत्पर रहनेवाली खी पुत्रकी इच्छा करे तो उसको 
पितामइका पिण्ड खिछाना चाहिये, उसके खानसे उसको बड़ी अवस्दावाला, यशस्त्री, बुद्धिमान्‌, घनवाम्‌, 
पुत्रवांन्‌, सत्त्वगुणी; और धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा ॥ २६२-२६३ ॥ 
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकरपयेत्‌। ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा बान्यवानपि भोजयेत्‌ ॥२६४॥ 
उच्छेषणं तु तत्तिष्ठे्यावद्धिप्रा विसाजता; । ततो गहर्वाल कुयोदिति धमा व्यवस्थितः ॥२६५ ॥ 
श्राद्धफर्ताको उचित है £7 उसके पश्चात्‌ दोनो हाथ धोकर और आचमन करके अपनी ज्ञातियोको 
भोजन करावे और उनके भोजन कराने रे बाद माताके पश्चवाळोको भी खिलाव ॥ २६४॥ आझणलोगोंके 
चलेजानेपर उनका जुठास्थान साफ करे उसके वाद्‌ श्राद्धकर्म समाम होजानेपर बळिवेइवदेव, होम भाति 
नित्यकर्म करे, यही घमव्यवस्था है ॥॥ २६५ ॥ 
(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति- अध्याय । 
अमावास्याष्टेकावृद्धिः कृष्णपक्षो यनद्वयमू । द्रव्यं जा्मणसम्पत्तिर्विुवत्सूरयेसंक्रमः २१७ ॥ 
ऽयतिपातो गजच्छाया अहणं चन्द्रमर्ययोः । श्राद्धं प्रतिरुचिश्चैव श्राद्वकालाः प्रकीिताः॥ २१८॥ 
निमन्त्रयेत पृषद्याब्रोझणानात्मबाञ्छ्चिः । तश्चापि मंयतरभाव्ये मनोवाक्ायकर्मभिः ॥ २२५ ॥ 
अपराह्ने समभ्यच्य स्वागतेनागतांस्तु तान । पवित्रपाणिगाचान्तानासनेपषवेशयत्‌ ॥ २२६ ॥ 
युग्मान्दैवे यथाशक्ति पिः्यऽयुर्मास्तशत च । परिस्तने शुचा देश दक्षिणाप्रवणे तया ॥ २०७॥ 
द्वी देवे प्राकू त्रयः पिऱ्ये उदककेकमव बा । मातामहानामप्यवं तन्त्रे वा वश्वदविकम ॥ ३२८ ॥ 
धाणिप्रक्षालनं दरवा विष्टरार्थं कुशानपि । आवाहयेदनुज्ञातो विश्वदेवास इत्यृचा ॥ २२९ ॥ 
यवैरन्ववकीर्याय भाजने सपवित्रके । शन्नोदेव्या पय; क्षिप्त्वा यवोसीति यवांस्तथा ॥ २३० ॥ 
थादिष्या इति मन्त्रण हस्तेष्यध्यं विनिक्षिपत्‌ । दन््ोदकं गन्धमाल्यं धूपदानं सदीपकम्‌ ॥ २३१ ॥ 
तथाच्छादनदानं च करशाचार्थमंखु च । अपसब्यं ततः कृत्वा पितृणाममदक्षिणम ॥ २३६ ॥ 
द्वियुर्णास्तु कुशान्दस्वा द्यशंतस्त्वत्यचा पितन्‌ । आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायांतु नस्ततः ॥२३३॥ 
अपहता इति तिछान्विकीर्य च समन्ततः। यवार्थास्तु तिलः कार्याः कुर्यादर्ध्यादि पूवैवत्‌ ॥९३४॥ 
दस्वार्ध्य संखबांस्तषां पात्रे कृत्वामिधानतः। पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्जं पात्रं करोत्यधः २३९॥ 
अग्नौ करिष्यन्नादाय पृच्छत्यन्नं घृतप्डतम्‌ । कुरप्वेत्यभ्यनुज्ञाता हुत्वाग्नौ पितृयज्ञवत्‌ ॥ २३६, ॥ 
हुतदोषं प्रदद्यात्त भाजनेषु समाहितः । यथालाभोपपन्नेषु रौप्येषु च विशेषतः ॥ २३७ ॥ 
दस्वान्न॑ प्रथिवीपात्रमिति पात्राभिमन्त्रणम । कृत्वद विष्णुरित्यन्ने द्विजांगुई निवेशयेत्‌ ॥ २३८॥ 
सव्याहृतिकां गायत्री मधुवाता इति ञयृचम्‌। जप्त्वा यथासुखं वाच्यं सुञ्जीरंस्तेपि वाग्यताः२३९॥ 
भन्नामिष्टं हविष्यं च दृद्यादक्राघनोऽत्वरः । आतृपस्तु पवित्राणि जप्ता पूर्वजपं तथा ॥ २४० ॥ 
अभमादाय तमास्थ शेष चवानुमान्य च । तदन्नं विकि, दुभृमो दद्याश्जापः सकृत्सकृत्‌॥ २४१॥ 
सर्वभन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः । उस्छिष्टमन्निवो पिण्डान्‌ दद्याद्वै पितृयज्ञवत्‌ ॥ २४२ ॥ 
मातामहानामप्येवं दद्यादाचमनं ततः । स्वास्ति वाच्यं ततः कुर्यादक्षय्योदकमेव च ॥ २४३ ॥ 
दश्वा तु दक्षिणां शत्तया स्वधाकारसुदाहरेत्‌ । वाच्यतामित्यनुङ्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम॥ २४४७ 
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प्रकरण १८] भाषाटीकासमैत । (२९१ ) 


बयुरतु स्वघेत्युक्ते भूमौ सिचेत्ततो जलम । विश्‍वेदेवाइच प्रीयंतां विग्रैश्चोक्तमिदं जपत ॥ २४५॥ 
दातारो नोमिषधेन्ता वेदा; सन्ततिरेव च ।"श्रद्धा च नो माव्यगमद्भहु देयं च नोस्वाते ॥२४६ ॥ 
इत्युक्तोक्स्वा मियाःवाचः प्रणिपत्य विसजैयेत्‌ । वाजेवाज इति प्रीत; पितृपूर्वं विसर्जनम्‌ ॥२४७ ॥ 
अस्मिंस्ते संखवा! पूवेमध्येपात्रे निवेशिता; । पितृपात्रं तदृततानं कृत्वा विप्रान्‌ विसर्जयेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
प्रदक्षिणमनुव्रञ्य भुञ्जीत पितृसेवितम्‌ । अह्मचारी भवेत्तां तु रजनी ब्राह्मणेः सह ॥ २४९ ॥ 
अमावास्या, अष्टका, पुत्रजन्मआदि बुद्धि, कृष्णपक्ष, मकर और कर्ककी संक्रान्ति, द्वव्यप्राप्ति, उत्तम 
जाह्मणोंकी प्राप्ति, मेष और तुळाकी संक्रान्ति, सूर्यकी बारदो संक्रान्ति, व्यतिपातयोग, गजञरुछायायोग, चन्दर- 
प्रहण, सूर्यप्रहण और श्राद्धमे श्रद्धा; ये सब श्राद्धकरनेके समय कहेगयेहें ॥ २१७-२१८ ॥ श्राउसे एकदिन 
पहिळे योग्य आझ्षणोंको निमन्त्रण देवे और उसदिनसे जितेन्द्रिय तथा पवित्र रहे; निमन्त्रित ब्राक्मणोंको भी मन, 
बचन तथा कर्मसे संयमसे रहना चाहिये ॥ २२५॥ श्राद्धकर्ता निमन्त्रित त्राह्मणीका अपराह्कालमे स्वागत 
करके और हाथ शुद्ध करके उनको आचमन कराकर आसनॉपर बैठावे ।२२६॥ देवकार्यमें युग्म और पितका- 
येमें अयुग्म ्ाह्मणोंको यथाशक्ति बेठावे;आच्छादित,पवित्र और दक्षिणको ढालुआ भूमिपर श्राद्ध करे ॥२२७॥ 
विश्वेदेयोंकी ओर २ ब्राह्मण पूषोमिमुस और पितरोकी ओर ३ ब्राह्मण उत्तराभिमुख अथवा दोनों ओर 
एक एक जाझण मैठाबे और इसी प्रकार मातामह आदिक श्राद्धम भी त्राह्मणोको वेठावे अथवा पिदृभ्राद्ध 
और मातुश्राद्धमे विश्‍वेदेवोंका काम एकही जाश्मणसे करालेवे + ॥ २२८ ॥ त्राह्मणोंको हाथ घुळाकर बैठनेके 
लिये कुशा देवे और उनसे आज्ञा छूकर “विश्वेदेवास” मन्त्रसे विश्वेदेवोंका आवाहन करे।॥ २२९ ॥ यव 
प्रक्षेप करनेके पश्चात्‌ पवित्री सद्दित अर्घपात्रमें “शक्नो देवी” भन्त्रसे जड और “'यवोसि” मन्त्रसे यव डाळे 
॥२३०॥ “या दिव्या”? मन्त्रसे ब्राह्मणोंके द्वाथमें अध्येको छोड़े, उसके बाद जल, चन्दन, माळा, धूप और 
दीप देवे ॥ २३१॥ आच्छादनके लिये वस्र और हाथ घोनेको जल देकर फिर अपसव्य हो पितरोको वामावत्तेसे 
आसनके लिये दोहरे कुशाओंको देकर आझणोंकी आज्वासे“उजन्त”इत्यादि क्रचाँसे पितरोंका आवाहन करे और 
“आयन्तु नः” इत्यादि सन्त्रोको जपे॥२३२--२३३॥“अपह्ता” मन्त्रमे चारों ओर तिल छिड़के;यबके स्थानमें 
तिळसे काम ठेवे, अर्घ्य आदि पहिळेके समान करे ॥२३४॥ब्राह्मणोके हाथमं अध्य देव और उनके हाथसे जो 
जळ चुवे उसको पात्रमें करके “पितृभ्यः स्थानमासे'? मन्त्रसे उस पात्रको औधाढेवे ॥ २३५ ॥ घी मिलेहुए 
अन्नको लेकर अम्नौकरणके लिये त्राह्मणोंसे पूड़े, जब वे लोग आज्ञा देवें तत्र पितयज्ञके विधानसे अभिमें होम 
करे ॥२३६॥ होमसे बचेहुए अन्नको एकाग्रचित्त होकर पात्रम विशेष करक रूपाके पात्रमें रक्खे ॥ २३७ ॥ 
पात्रमे अन्नको रखकर “प्रूथिवीपात्रम्‌” मन्त्रसे पात्रका अभिमन्त्रण करक“इद विष्णु:” मन्त्रसे अन्नफे ऊपर 
ब्राक्षणके अंगूठेका स्पर्श करावे ॥ २३८ ॥ व्याहतियो सहित गायत्री और “मधुवाता”? इन तीन ऋचाओंका 
जप करके ब्राद्मणोल्ै कहे कि सुख्से भोजन करो, वे ढोग मौन होकर भोजन करे ॥ १३९ ॥ 
श्राउकतोको चाहिये कि क्रोध भौर शीत्नताको छोड़कर प्रिय आर हविष्य अज्ञ हो तप्तिपयेन्त देव और पवित्र 
मन्त्रोंको जपकर पूर्वोक्त प्रकारसे गायत्री आदिको जपे ॥ २४० ॥ अन्न लेकर ब्राह्मणोंसे पूछे कि आप छोग 
तुप हुए? जब खे छोम कद कि तृप्त होगये तय उनकी आज्ञासे बचहुए अन्नको कृशा रखकर भूमिपर विकिरा 
देवे,फिर मुखगजाद्धके लिये त्राह्मयोकोा एकएक थार जलद्वे ॥ २४१ ॥ तिळसरिन सत्र अन्नको लरुर दक्षिणमुख 
होकर उच्छिष्टके समीपमें ही पितयज्ञक समान पिण्ड दब ॥२४२॥ इमी प्रकारसे ( आवाहनखे पिण्डुपर्यन्त ) 
मातामह आदिका भी पिण्डकर्म करे, त्राह्मणांको आचमन करावे, ब्र ह्मण उस समय कहें कि स्वस्ति हो और 
अक्षय हो || २४३ ॥ श्राद्ध करनेवाला त्राह्मणोकों यथाज्ञाक्ति दक्षिणा दवे और उनसे कट्दै कि पिता आदि 
और मातामह आदिको दियाहुआ स्वधा होय अर्थात्‌ उनको पहुँचे ॥ २४४ ॥ जब ब्राह्मण कहुदेवे कि 
स्वधा हो तब भूमिपर जळ छिड़के और कहे कि विश्वदेवा प्रमन्न दोवें, जब ज्राह्मषणभी ऐसाही कहद तव 
ऐसा कहे कि हमारे कुळमे दाता, वेद भौर सन्ततिकी यढ़ती होवे, पितकमेसे हमारी श्रद्धा दुर नहीं होव और 


88 शंखस्मृति-१४ अध्यायके ९--१० श्होक । देवकार्यम पूर्वाभिमुख २ आह्मणोंको और पितृकार्यमें 
इसरामियुख ३ त्राझाणोंको अथवा दोनो जगह एकएक ब्राह्मणको विधिपूर्वक भोजन करावे था पितृकायमें 
पकडी पंक्तिपावन आद्ाणफो खिळाकर देवकार्यके निभित्त बनेहुए नैवेद्यको पश्चात्‌ आप्रिमें डालदेवे ) गौतमस्याति 
१५ अध्याय १ अंक । श्राद्धमे अपने उत्साहके अनुसार नवस कम विषम संख्याके ( १, ३, ५ अथवा ७ ) 
अच्छे वचन, रूप, अवस्था ओर स्वभाववाले श्रोत्रिय त्राह्मणोंको भोजन करावे; कोई आचार्य कहतेहैँ के 
पैसे गुणवान्‌ युवा ब्राह्मणको पहिले देवे । वासिष्ठस्मति “१ अध्यायके २६-२८ कोक । अथवा वेइपारग, 
शाक्राभ्यासी, सौम्य स्वभाववाळा और कुछक्षणोंसे रहित एकही ब्राह्मणका खिलावे; यदि पितृकार्यम एकही 
जाइणको भोजन करावे तो पकायेहुए सब अन्नोमेसे एक पात्रमें परोसकर विइवेदेवोंके निमित्त देवमन्दिरमे 
रखकर श्राद्ध करे; पीछे उस अन्नको अभिमें होम करदेवे अथवा त्रझचारीको देदेवे । 


१९९५) थमेशादरसंमरई- [ अदन 


दान देने थोग्य बहुत पदार्थ हमको होवें ॥२४५-२४६॥ इसके पश्चात्‌ प्रियवचन कहकर “वाजेवाजे” इस 
अत्याको पढ़कर पहिळे पितरोंका उसके बाद विश्वेदेवोंका विसर्जन करे ॥२४७॥ जिस अर्धसम्यायि पितृपात्रकी 
आझणोंके हाथसे गिरेहुए जलसहित औँवादिया था उसको उत्तान करके आह्मणोका विसजेन करे ॥२४८॥ 
आह्वाणोंकी प्रदक्षिणा करके और उनको अपनी सीमातक पहुचाकर आद्धका बचाहुआ अन्न भोजन करे । 
इस रातमें आ्राउकर्ता और श्राद्धके आझणोंको त्रझचारी रहना चाहिये २४९ ॥ 

एवं प्रदक्षिणावृत्को वृद्धौ नान्दीमुखान्पितृन्‌ । यजेत दधिकर्कधुमिश्रान्‌ पिण्डान्‌ यवे क्रिया; २५० 

एकोहिई देवहीनमेकार्प्मेकपवित्रकम्‌ । आवाहनाग्नौकरणरीहस॑ ह्यपसव्यवत्‌ ॥ २५१ ॥ 

उपतिष्॒तामक्षय्यस्थाने विप्रविसजैने । अभिरम्यतामिति वदेदूहूयुस्तेमिरताः स्म ह ॥ २५२ ॥ 

इसी प्रकारसे पुत्रजन्म आदि द्वोनेपर नान्दीमुख पितरोकी पूजा वृक्षिणावरतसे करे, ददी और बेरसे 

सिम्रित पिण्ड देवे और तिळका काम यवसे करे।। २५० ॥ पकोरदिष्ट अथात्‌ एकके उद्देशसे होनेवाळे द्मे 
विश्वेदेव नहीं होतेहे, एकही अर्ध्य दोसादै और एकद्दी पवित्री होतीहै; आवाहन तथा अभौकरण होम 
नहीं दोता भौर सब कर्म अपसथ्यसे ।कियेजातेहै ॥ २५१ ॥ इस शद्भमें अक्षय्यके स्थानमें, “बपतिछ+ 
तामू”और माझणोंके विसजेनमें “कमिरम्यताम” कहना चाहिये और त्राहमणांको कहना चाहिये कि “अभिर” 
ताः स्मः? ॥ २५२ ॥ 

गन्धोदकतिरैयुक्त कुपो त्पात्रचतुष्टथम्‌ । अध्यार्थं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसिश्वयेत्‌ ॥ २५३ ॥ 

ये समाना इति द्वाभ्यां येषं पूर्ववदा वरेत्‌ । एतत्सपिण्डीकरणमेको द्विष्टं स्रिया आ ॥ २५४॥ 

अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य संवत्सराद्भवेत्‌ । तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सर द्विजे ॥ २५९ ॥ 

शृतेहनि तु कर्तव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ । प्रतिसंवत्सरं चेबमायमेकादशेहनि ॥ २५६ ॥ 

अर्ध्यं लिये चन्दन, जल और तिलके सहित ४ पात्र बनावे और भेतपात्रसे पितंशोके पात्रमें “ चे 

समाना”? इन दो ऋचाओंसे जळ सींचे; बाकी कर्म पूर्वके समान करे, सपिण्डीकरण और पकोदिष्ट राद्ध 
खीका भी होताहै ॥ २५३-२५४ ॥ यदि किसीका सपिण्डीकरण वर्ष दिनसे पहिले होवे तो भी वद वर्ष 
दिनतक ( प्रतिदिन अथवा भ्रति मास ) त्राह्मणको जळपूर्ण धड़ा ओर अन्न देवे ॥ २५५ || मासिक श्राद्ध 
प्रति मास मरनेकी तिथिमे, वार्षिक ५ ॥, प्रतिवर्ष मरनेके महीने और तिथिमे और आधश्राद्ध मरनेके ११ वे 


दिन ( राह्मण ) करे छ ॥ २५६ ॥ 
(३) अत्रिस्मृति । 


तीर्थस्नानं महादानं यज्चान्यत्तिलत१णम्‌। अब्दमेकं न कुवीत महागुरुनिषाततः ॥ ३९३ ॥ 
| गङ्गा गया त्वमावास्या वृद्धिश्वा& क्षयहाने। मधापिण्डप्रदानं स्यादन्यत्र परिवर्जयेत्‌ ॥ ३९४॥ 
पिताके मरनेपर एक वर्षतक तीर्वेस्नान, महादान और तिलोसे अन्य किसीका तर्पण नहीं करे ॥३९१॥ 
गङ्गा, गया अथवा अमावास्यामे तथा इद्विशरादध, मृत्युकी तिथिका श्राद्ध और मघा नक्षत्रका श्राद्ध एक वर्षकै 
भीतर भी करे; अन्य कर्मोको त्याग देवे ॥ ३९४ ॥ 


( इक ) उशनस्मृति-२ अध्याय । 


कमीरम्मेषु सवषु छुयांदभ्युद्यं ततः ॥ ११४॥ 
पुत्रजन्मादिबु श्राद्ध पाणां पार्वण स्मृतम्‌ । अहन्यहाने नित्य स्यात्काम्थं नेमित्तिकं पुनः।११९॥ 
पुत्रजन्म आदिफे समय कर्मके आरम्भमें जो श्राद्ध कियाजातादै उसको अश्युद्यिक श्राद्ध, पर्वफे 
समय जो कियाजाताहे उसको पारेण श्राद्ध, प्रतिदिन जो ।कयाजाताहै उसको भित्यश्राद्ध, स्वर्गादिकी 
इच्छासे जो कियाजातादै उसको काम्यश्राद्ध और गजच्छाया आविमें जो कियाजाताहै उसको नैमित्तिक 
श्राद्ध कद्दतेहैं & ॥ ११४-११५ ॥ 
प्रीदिभिश्व यवैमानिरद्विर्मूलफलेन वा । श्यामाकैश्व तु वे शाक्नीवारेश्व मियड्गुभि; ॥ १३८ ॥ 
गोधूमेश्च तिठेमुहर्मांवै: प्रीणयते पितुन । मिष्टान्फलरसानिक्षन्मृदुकाञ्छस्यदाडिमान्‌ ॥ १३५ ॥ 
विदार्याश्च करण्डाश्च श्राद्धकाले प्रदापयेत्‌ । लाजान्मधुयुतान्दधाइ्ना शर्करया सह ॥ १३६ ॥ 


क वद्धशातातपस्मृतिके ४० शोकम इस म्होकके समान है । 


हु) यमस्ट्रति-८२ स्होक । पणित छोग नित्य, नैमित्तिक, काम्य वृद्धि ( आभ्युदयिक ) भौर पार्षण 
थे ५ प्रकारके आड कहते । 


प्रकरण १८] माषाटीकासमेत । (२९३) 


थान, यव, उर्वी, जल, मूळ, फङ, सांवा, शाक, तिन्नी, कांगुन, गेट, तिल), मूँग और माषसे पितरोको 
तृप्त करे ॥ १३४--१३५॥ मीठे फछका रस, कख, कोमल शस्य, अनार, बि ॥रीकन्द, करण्ड, मधुके साहित 
घानका लावा और शकरके सहित दही श्राद्धके समय देवे | ॥ १३५-१३६ ॥ 


५ अध्याय । 
आपि मूलफलैवापि प्रकुर्यान्रिद्धंनो द्विजः । तिलोदकेशतपेयित्वा { पितृन्स्नात्वा द्विभोत्तम; ॥ ८१ ॥ 


निर्धेन आझण फल अथवा मूलसेही श्राद्ध करे और खान करके जल और तिलस पितरोका तर्पण करे८१ 


( ८ क ) बृहद्यमस्मृति-« अध्याय । 

अनके यस्य ये पुत्रा; संसृष्टा हि भवन्ति च । ज्येठ्रेन हि कृतं सर्व सफलं पैतृकं भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
वेदिकं च तथा सर्व भवत्येव न संशयः । पृथक्‌ पिण्डं पथ श्राद्ध वेश्वदेवादिकं च यत ॥ १५॥ 

श्रातरश्च पूथक्कुर्युनांविभक्ताः कदाचन । अपुत्रस्य च पुत्रा; स्युः कर्त्तारः सांपगयणाः ॥ १६॥ 

सफलं जायते सवेमिति शातातपोशत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 

जिसको अनक पुत्र है और वे एकत्रित रहतेहों तो उसका पितूकम उठ पुत्रक ही करनेसे सफल 

दोताहै; इसी भोति वेदिक कम ( अभिद्दोत्र आदि ) भी -येछ्ठके करनेसे नि सन्देह सफल होताहे ॥ (४-१५॥ 
सब भाई अलग अछग पिण्डदान, श्रा् और विश्वेदेवादिक कर्म करे, किन्तु यदि धनका विभाग नहीं दुआ 
होवे तो अळग अलग कभी नही करें अर्थात ज्येप्ठ भाईहा करे । शातात कहंतेहे कि पुत्रहीन मनुप्यका श्राद्ध 
इसके भाईके पुत्र आदिके करनेसे सकळ होताहे $ ॥ १५-२१ ॥ 


( ३१ ) कात्यायनस्मृति-१६ खण्ड । 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेत्पुत्रिकासुतः । द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्वृतीयन्तु पितृ; पितुः ॥ २३ ॥ 
पुन्निकाके पुत्रको उचित है कि पहिला पिण्ड अपनी मात।को, दूसरा पिण्ड नानाको और तीसरा पिण्ड 


नानाके पिताको देवे € ॥ २३ ॥ 
( १६) लिखितस्भृति । 


सपिण्डीकरणाहूई प्रतिसंवत्सरँ द्विजः । मातापित्रोः पथ्‌ कुर्यादकोदिष्टै मृतेऽहनि ॥ १७॥ 
वषव तु कतेव्यं मातापित्रोस्तु सन्ततम्‌ । अदेवं भोजयेच्छाद्धे पिण्डमकन्तु निर्वपेत्‌ ॥ १८ ॥ 
संक्रान्ताबुपरागे च पर्वेण्यापे महाल्ये। निर्वाप्यास्त त्रय, पिण्डा एकतम्तु क्षयेऽहानि ॥ १९ ॥ 
एकोद्दिष्ट परित्यज्य पार्वणं कुरते द्विजः । अकृतं तद्विजानीयत्म मा्तापतघातकः ॥ ९० ॥ 
अमावास्यां क्षयो रयस्य प्रेतपक्षेशथ वा यदि । सपिण्डीकरणाटृध्वं तस्योक्तः पार्वणो विधिः ॥२१ ॥ 
सपिण्डी करणके पीछे प्रति बर्ष माता पिताके मरनेके दिनम द्विज प्रथक्‌ प्रथक ण्फोहिए श्राद्ध करे 
॥ १७॥ उस श्राद्धमे विउचेदेवको छाड़कर एक ब्राह्मण खिळाव और कबळ एक पिण्ड देव ॥ १८॥ 
संक्राति, प्रहण, अमावास्या और आश्विनके कुप्णपक्षके पाउण श्राद्रमे ३ पिण्ड और मातापिताकी मरनेकी 
तिथिमें एक पिण्ड देवे ॥ १९ ॥ जो मनुष्य मा्तापिताकी सृत्युकी तिथिमे एकोदिष्ट श्रा नदी करके पार्वण 
श्राद्ध करताहै, उसका त्राइ निऽ#छ होतादे और उसको माता पित, वय करनेङा पाप छगताहै ४८ ॥ २०॥ 
यदि कोई अमावास्या अथवा आश्विनके कृष्ण पक्षमें मरजाचे ता उसक निमित्त सपिण्डीकरण फरनेक पश्चात्‌ 
पार्वण श्राद्ध करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
अनग्निको यदा वप्रः श्राद्धं करोति पार्वणम्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्र मातामहानां च कतेव्यमभये सदा । अपुत्रा ये मृताः केचित्पुरुषा वा खियोपि वा ॥ ३१ ॥ 
घ उशनस्मृति-५ अध्यायमें विस्तारपूर्वक श्राद्धका विधान है । शंखस्मृनि--१४ अध्यायके १७-१८ 
रोक । पिण्डके पास घी अथवा तिलक तेळसे दीप जळावे, पी और मघुसे युक्त गुग्गुलका धप और 
पीसकरके केशर और चन्दन देवे । २२-०३ म्होक। आम, आवरा, अस, दाग, दही, अनार, विदारीकन्द, 
का, मधु सहित धानका छावा, शक्कर सहित सत्त्‌, सिगाड़ा और विसेतक य-नपूर्वक शाद्धमें त्र'क्षणोको खिलावे। 
& रदत्पाराशरीयधर्मशारा--५ अध्याय-४३ होक । अपुत पुरुषफे भाइका पुत्र उसके पुत्रके समान है, 
बही उसका पिण्ड इत्यादे क्रिया करे । 
छै ठटघुशंखस्पृति-२१ स्टोक और हिखितस्मृति ५३ अरोकमे भी ऐसा दै । कात्यायनश्मृतिके १ 
खण्डते ५ खण्डतक श्राद्धकी विधि दै । 
अ जो एकके लिये किया जाताहै उसको एकोददिष्ट श्राठ और जो अनक, पितरोके लिये कियाजाताद 
इसको पार्वण श्राद्ध कृढतह्‌ । 


(९९४) धर्मशाकसंप्रह- [ धाड- 


तेभ्य एव प्रदातव्यमेको हिट न पार्वणमू । यस्मिन्राशिगते सूर्य विपत्तिः स्यादूद्रिजन्मन ॥ ३२ ॥ 
तस्मिन्नहानि क्त्यं वानपिण्डोदकफ्रिया, । बपेदृद्वयमिपेकादि कर्तेध्यमधिकेत तु ॥ २३ ॥ 
अधिमासे तु प्र स्पाच्छादं संवत्सराद्पि ॥ ३४ ॥ 
अभ्िहोत्रले रहिर्त बाझण अदि पाण श्राद्ध करे तो नाना आदिको भी पिण्ड देने ॥ ३०-३१ ॥ 
को पुरुष अथवा खी सन्तानहीन मरगई है, उतका एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिये, पार्वण नहीं ॥ दै १-३३ ॥ 
जिस राशिके सूर्यमे ह्विजकी मत्यु हो उसी राशिके उसी दिनमे दान, पिण्डदान और तर्पण कर ॥ ३२-६३ 
बर्षकी बुद्धिमें ख़ान आदि अधिकके साथ अधिक करे, मळमास आजानेपर वर्षपूर्तिसे पहिले भी श्राद्ध 
करे ॥ ३३--३४ ॥ 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्धे यस्तु सुजीत विहलः । पतन्ति पितरस्तस्थ ढप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ५६ ॥ 
श्राद्धं दरवा च मुक्त्वा च अध्वाने योधिगच्छति । भवन्ति पितरस्तस्य तम्मामं पासुभोजना!॥५७॥ 
जो मनुष्य श्राद्ठ करके लोभस व्याकु हो ( उस दिन अभया उस रातमें ) दूसरेके श्राद्धमे भोजन 
करताहे उसके पितर पिण्डोदक क्रियासे रहित द्वाकर नरकमें जातेहै ॥ ५६ ॥ जो मजुण्य स्वयं श्राद्ध करके 
शभवा दुसरेके आउमें खाकर वूरतक मार्गमे चछतांह, उसके पितर एक महीनेतक धूछ भोजन करतेहै।५७१ 


( १८ ) गौतमस्म्ृति-१९ अध्याय । 

पुत्राभाषे सपिण्डा माठृतपिण्डाः शिष्याश्च दद्युस्तदभावे क्रत्विगाचार्यी ॥ १॥ 

पुत्रके नही रहनेपर सपिण्डी माताके सपिण्डी अथवा दिष्य और इनके नही रहनेपर ऋत्विक्‌ अथवा 
आचार्य श्राद्ध करें ॥ १॥ 

श्वचण्डाछपतितविक्षणे दृष्टं तस्मात्परिश्रिते दद्यातिठेर्बा विकिरेस्पङ्किपावनो वा दामषेत्‌ ॥ ४॥ 

कुत्ते, चाण्डाळ अथवा पतित छोगोंके देखनेसे श्राद्ध दूषित होजाताहै, इस लिये धेरेहुए एकान्त स्थान 
पिण्डदान करे अथवा श्राद्धके स्थानकी चारो ओर तिल छिड़कदेवे अथवा श्राद्धमे पक्तिपावन आझणके रहनेपर 
भी श्रात्रका दोष शाम्त होजाताहै ॥ ४ ॥ 


(२१ ) प्रजापतिस्मृति । 


अष्टकाधु च सर्वास्तु साम्निकैनेवदैवतम्‌ । पित्रार्य श्रातृमध्यं च कतेव्यं न निरम्रिकः ॥ ३१ ॥ 
महँयक्षरताः शान्ता लोकिकार्भि च रक्षयेत्‌। धर्मशाखोक्तमार्गी थः स साम्निकसमो मतः ॥ ३९ 
अष्टकाओम भादर करनेका अधिकार केवळ अभिहोत्रीका है, यह श्राद्ध ९ दैवतका होताहै, प्रथम पिता, 

पितामह और प्रपितामहक।, उसके पश्चात माता, मातामही और प्रमातामद्दीका और उसके बाद मातामह 
प्रमातामह और वृद्धप्रमातामहका ।। ३१ ॥ पश्चसहायज्ञ करनेवाले, शात स्वभाववाले, लौकिकाभिकी रक्षा 
करनेवाले और घमैशारूक मार्गसे चळनेवाले मनुष्य भी अभिहोत्रीके समान हैं॥ ३२॥ 

स्वगोत्रा सुभगा नारी श्राठमठुंसुताम्विता । गुरुशुश्भडणोपेता पित्रन्नं कर्तुमहेति ॥ ५७ ॥ 

आचार्यानी मातुलानी पितृमातुष्वसा स्वसा । एता ह्यविधवा कुर्युः पितृषाकं सुतास्नुषा ॥५८ ॥ 

बहुप्रजास्तु या नायो श्राठृवत्यः कुलोद्भवाः । पश्चाहात्परितोऽन्डानां यादे वा विधवा अपि ॥५९ ॥ 

पिठृव्यश्रातजायाश्च मातरः पिठमातर । पाकं कुर्युः सदा पिश्यं मृदुशीला च गोत्रिणी ॥ ६० ॥ 

भ्राता पितृव्यो भ्रातृव्यः स्वसुपुत्रः स्वयं पसेत्‌। पित्रचे च सृतः शिष्यो दौहित्रो दुहितुः पतिः २॥ 

गोत्रकी, सौभाग्यवती, आइवाली, पतिवाली, पुत्रवती और भ्रष्ठाकी सेवा करनेवाली खी भ्राद्धमें आझण 

भोजनका पाक बनाने । ५ »।आचार्यकी भाया,मामी,फुक, मौसी, बदिन, पुत्री और पतोहू यदि विधवा नहीं होगें 
तो श्राद्धमै पाक बनावे ॥५८॥ बहुपुत्रवती, भाईवाळी, कुढीत और ५० वर्षसे अधि$ अवस्थाकी श्री विधवा 
होनेपर भी श्राद्धके पाकको बनासकतीहै ॥ ५९ ॥ चाची, भौजाई, माता, दादी और अच्छी स्वभावबाढी 
गोत्रकी खी आद्धका पाक बनावे ॥ ६०॥ भाई, चा प, भतीज्ञा, भानजा, पुत्र, शिष्य, दौहित्र और दामाद 
पिठरोंके पाक बनानेके अधिकारी हैँ | ६१ ॥ 

पितरश्च पितामहास्तथा च प्रपितामदा; । एवं पार्वणसंज्ञा य तथा मातामदेष्बपि ॥ १८१ ॥ 

एषां पत्न्यः क्रमादाह्मास्तिसस्तिसश्र पार्वणे । उक्तानि चत्वार्येतानि पार्षणानि च पञ्चमम्‌ ॥१८२॥ 

वृद्धी द्वादशदैवत्याल्न येवान्यष्टकासु च । षइ दशैं त्रीणि यत्ते च एक एवं क्षपेड़नि ॥ १८३ ॥ 

अन्वष्टकासु नवभिः पिण्डैः श्रादमुदाहतम्‌ । पित्रादौ मातुमध्यस्थं ततो मातामहान्सिकम्‌ ॥ १९१॥ 

मातरः प्रथमे पूज्याः पितरश्च ततः परम्‌। मातामहाश्च तदनु पृद्धिश्राद्धे त्वयं कमः ॥ १९३ ॥ 


प्रकरण १८ ] माषाटीकासमैत । ( २९६) 


१ पिता, पितामह, प्रपितामह, २ मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह; ३ भाता [पितामदी और 
प्रक्तामदी और ४ मातामही प्रमातामही और वृद्ध प्रमातामही इन ४ पंक्तिको पार्वण कहतेई पांचवी पाके 
पावेण नहीं है ॥ १८१-१८२ ॥ वृद्धिश्राद्धमी पूर्वोक्त ६ पितर और ६ उनकी खियोंका दोताहै, किन्तु 
अष्टकारे बादकी नवमीका श्राद्ध इन १२ का नहीं होता, अमावास्याका श्राद्व ६ देवश्य अथोत्‌ 
पिता, पितामह और प्रापतामहका, माता पितामही और प्रपितामदीका, यज्ञका श्राद्ध ३ दैवस्य अर्थात्‌ 
पिता, पितामह और प्रपितामहका और मरनेकी तिथिका श्राद्ध केबल मृत मतुष्यका दोतादै $ ॥ १८३॥ 
अष्टकाके बादकी नवमीका श्राद्ध ९ पिण्डोसे ९ पितराक। होताहै, आदिमें पिता, पितामह और प्रपितामइका, 
मध्यमें आता, पितामही और प्रपितामहीका और अम्तभ मातामह, प्रमातामह और वृद्धप्रमातामहका ॥१९१॥ 
मान्बीश्रादधमें प्रथम माता,पितामही (दादी) और प्रपितामहदीका, उसके बाद पिसा, पितामह और प्रपितामहका 
ओर उसके पश्चान (सपत्नीक) मातामह (नाना), प्रमातामह और बृद्धपमातामहका श्राद्ध होताहै & ॥१९३ ॥ 

( २४ ) लघुआश्वलायनस्मृति-१८ नान्दीश्राद्वप्रकरण । 
आधाने पास सीमन्ते जातनामानि निष्क्रमे । अन्नप्राशनके चौले तथा चेवोपनायने ॥ १ ४ 
सतश्वेव महानान्नि तयेव च महाव्रते । अथोपनिषद्गोदाने समावतेनकेषु च ॥ २॥ 
विवाहे नियतं नान्दीश्राद्वमेतेषु झस्यते ॥ ३ ॥ 

गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकम, देडपनयन 
महानाभिळत, महाव्रत, उपनिषदव्रत,केक्षान्त समावत्तेन और विवाहके समय निश्चय करके गन्व्र्राद्ध करना 


चाहिये १४ | १-३ ॥ 
( २० ) प्रेतकर्मप्रकरण । 


नित्य नेमित्तिक काम्यं यत्र कामप्रयोदितम्‌ । सूतके मृतके चेव नेव कुयात्कथआम ॥ ७९ ॥ 
सूतक भयषा मृध्युके अशोषर्मे नित्य, नैमित्तिक और काम्यभ्राद्न कभी नहीं करमा चाहिये श. ।। ७१1 


श्राद्धमे खानेवाले ब्राह्मणका धम <. 
( १ ) मनुस्मृति-३ अध्याय । 


निभन्त्रितो द्विज! फि$ये नियतात्मा भवेत्सदा । न च च्उन्दांस्पधीयीत यस्य श्राद्धं च तद्भवेत्‌ १८८ 
निमन्त्रिवारिह पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्रिजान। वायवच्चानुगच्छन्ति तथामीनानुपायने ॥ १८९ ॥ 
केतितस्तु यथान्या हव्यकव्ये द्विजोत्तमः । कथंचिदप्यतिक्रामन्पाप; सुकरता प्रजत्‌ ॥ १९० ॥ 
झामंत्रितस्त यः श्राद्े वृषल्या सह मोदते । दातुयद्दुष्कृत किचिन्तत्‌ सर्व प्रतिपद्यत ॥ १९१॥ 
श्राद्धमे निमन्त्रित आझणोको उचित है कि भोजन करनेके दिन तथा, उस दिनकी रातमें नियमसे रहे 
और बद्‌ नही पढ़े, श्राद्ध करनेवालेको भी इस्री नियमसे रहना चाहिये ॥ १८८ ॥ निमन्त्रित ग्राझणोके 
शरीरे अहश्यरूपस पितरगण स्थित होतेहे, चे ढोग प्राण वायुके समान उनके चळनेपर चछतेहे 
और बैठनेपर बैठतेहँ ॥ १८९ ॥ जो त्राझ्मण देवकर्म तथा पितुक्ममे शाश्के अनुसार निमन्त्रित होकर 
उसमें कलह आदि अयोग्य काम करताहै वद्द उस पापसे मरनेपर सूअर दोताहै ॥ १९० ॥ जो आहण 
श्राद्धमें निमन्त्रित होकर शुद्रसे गमन करताहै, उसको दाताका सब पाप लगताद्दै ॥ १९१ ॥ 
अत्युष्ण सर्षमञ्नं स्यामुझरस्तै च वाग्यता; । न च द्विजातयो बूयुदांत्रा पृष्टा हाविगुणान्‌ ॥२३६॥ 
यावदुष्णं भवत्यत्नं यावदइनान्ति वाग्यताः । पितरस्तावद्श्नन्ति यावन्नोक्ता हविग्रुणाः ॥ २३७ ॥ 
यद्रेष्टिवशिरा भुङ्क्त यद्मुङ्क्ते दक्षिणासुखः । सोपानत्कश्च यदूसुड्े तदव रक्षासि सुञ्जते ॥ २३८ ॥ 


बया “ना mere ere तन a माला पलक तया 


के कात्यायनस्थृति----२४ खण्ड-१४ होक । अर्धा सहित आग्रश्राठ) वर्षीतक षाढशा श्राउ और 
प्रति वर्षके बार्षिक श्राद्धको छोड़कर शेप पारवेणादि श्राद्धांतिं ऊ छ पिण्ड देला चाहिय प्रह मर्यादा है । 

& प्रजापतिस्थृतिम सर्वत्र भाका ही वर्णन है । 

3६ कात्यायनस्मृति>-१ खण्डके १ १-१३२्हाक । नान्दीमुखश्राद्धमे गणेशके सहित गौरी, पद्मा, शची, 
मेधा, सावित्री, विजया, जया, देबसेना, स्वधा, स्वाहा, माठ, लोकमात, प्रति, पुष्टि, तुष्टि भौर आत्सदेवता, 
इन १६ मातुकाओको पूजना चाहिये । 

£ लूघुआश्वडायनस्मृतिके २३ वें श्रद्धघकरण'और २४ वें श्राद्धोपयोगी प्रकरणमें विस्तारसे श्राद्धका 
विधा दै । 


(२९६ ) धर्मशाखसंमह- [ अशौच 


श्राद्धमे भोजनका अन्न खूब गरम रहे; आण ढोग मौन दोकर भोजेन करे; (यजमानके पूछनेपर भी 
भोजनकी वस्तुओके गुण दोषको बचनसे नही कहे, क्यों कि जवतक अन गरम रहताहे, आझण कोग 
चुपचाप भोजन करतेहें और भोजनकी वस्तुओके गुण दोष नहीं कहेजाते तभीतक पितरलोग आणो 
सुखस भोजन करतेहै %।। २२६-२३७ ॥ श्राद्धके समय दिरमें घल्ल वान्धकर, दक्षिण ओर मुख करके 
अथवा जूता पहनकर भोजन करनेसे उस अन्नको राक्षस खाठेतेहैँ, वह पितरोको नहीं प्राप्त दोतादै ॥ २३८ 


(५ क ) लघुहारीतस्मृति । 

पुनभाँजनमध्वान भाराध्ययनमैथुनम । दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धमुगष्ट वजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

अध्वनीनो भवेदश्वः पुनर्मोक्ता तु वायसः । कर्भकृज्ञायते दासो दरिद्रत्व प्रतित्रहे ॥ ७६ ॥ 

होमं कृत्वा तु रोगी स्यात्सूकरो मेथुनी भवेत्‌ । पाठादायुः क्षयं याति दानं निष्फलतामियात्‌॥७७॥ 

एकोद्दिष्ट तु योऽइनीयाह्गन्धो लेपनमेव च । विप्रस्य विदुषो देढे तावद्रझ न कीर्तयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

दुबारा भोजन करना, मारी चलना, बोझा ढोना, विद्या पढ़ना, मेथुन करना, दान देना, दान ला 

और होम करना ? ८ काम श्राट्ठटमे भोजन करनेवाळेको नहीं करना चाहिये क ॥ ७५ ॥ भाद्धमें भोजन 
करके मार्गमे चछनवाल। थोड़ा, दुबारा भोजन करनेवाला काक, बोझा ढोनेवाल दास, दान लेनेवाछा दारिद्री 
होम करनेवाळा रोगी, भुन करनेवाला सूअर ओर विद्या पढ्नेबाला आयुद्दीन द्वोताह और देनेवालेका कषान 
निष्फळ होजाताह \4 ॥ ७६-७७॥। एकोद्दिष्ट श्राद्वमें भोजन करनेवाले विद्वान्‌ ्राहमणको उचित है कि 
जबतक चन्दन आद्‌ छपका गन्ध उसके शरीरमें रहे तबतक वेव नही पढ़े ॥ ७८ ॥ 


( ६ क) उशनस्मृति-९अध्याय । 

आरमत्रिताश्च य विप्रा श्राद्धकाल उपस्थिते । वसेरक्षियता सर्वे ब्रझचर्यपरायणा; ॥ ५ ॥ 

अक्कोधनोऽत्वरो यत्र सत्यवादी समाहितः । भयमैथुनमध्वानं श्रद्वयुग्वजयेजपम्‌ ॥ ६ ७ 

आमात्रितो बाझणो 4 योऽन्यस्मे करुत क्षणम । आमंत्रयित्वा यो मोहादन्यं वामंत्रयेहिजः । 

स तस्मादविकः पापी विष्ठाकीरा हि जायत ॥ ७॥ 

श्राद्धे निमन्त्रितो विप्रो मैथुन योऽथिगच्उति । ब्रहझहत्यामवाप्नोति तिर्यग्योनिषु जायते ॥ ८ ॥ 

निमन्तित्रश्च यो विप्रो अध्वाने याति दुर्मतिः । भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांशुभोजनाः ॥९॥ 

निमन्त्रतश्च यः श्राद्धे प्रकुयात्कलहं द्विः । भवन्ति तस्य तन्मासं पितरो मलभोजनाः ॥ १० ॥ 
श्राद्धमे निमन्त्रित हुए भ्राह्मणोका उचित दै कि ब्रह्मचर्य और नियमसे रहे, क्रोध और शीघता नही करे और 
सत्य बोळे, भोजन करके उस दिन भय अथवा मेथुन नही वेर,किसी दुर स्थानमै नही जावे तथा जप नही करे 
॥ ५-६ ॥ जो आहण निमन्त्रण लेकर श्राद्वकर्ताके घर भोजन नही करताहै उसको बडा पाप छगत्ह और जो 
श्राद्धकत्ता निमन्त्रण देकर जाहाणको नही सिल्यताह वह उससे भी अधिक पापी हे, वह मरनेपर विष्ठाका कीड़ा 
होताहै ॥७॥ जो ब्राह्मण श्राद्धमे भोजन करके मैथुन करतांहै उसको ब्रह्महत्याका पाप छगताहै और मरनेपर 
बहू कीट पतङ्गकी योनि्में जन्म लेताहे | ८॥ जो मतिहीन ब्राह्मण श्राठमे खाकर दूर स्थानमें जाताहै 
उसके पितर उस महीनेमे केवल धल ग्याएर रहतंहे ॥९॥ जो ब्राह्मण श्राठमे निमन्त्रित होकर कलह करताहै, 
उसके पितरछोग उसमहीनेमे केवले मल साकर रहतेदें ।। १० ॥ 


अशौचप्रकरण १९. 
जन्मका अशोच १. 
La 
( १ ) मनुस्तृति-« अध्याय्‌ । 
बथेदं शावमाशाचं सपिण्डेषु विधीयते । जननेऽप्येवमंब स्यान्निपुणं शुद्धिमिस्छताम ॥ ६१॥ _ 
कै वसिष्ठम्सृति-११९ अ याये २९-२०, सशोक । जबतक भोजनका अन्न गरम रहताहै, जबतक 
निमन्त्रित ब्राह्मण मौन होकर भोजन करतहे और जत्रतक भोज्य पढार्थके गुण नहीं कहेजाते तभी सक 
पितर लोग जाह्मणोद्वारा भाजन करतेहे । जबतक पितरगण तुम न हो अर्थात्‌ ब्राह्मण लोग भोजन नहीं 
कर चक तबतऊ वे छोग भाोजनके पदाथोंके गुण वर्णन नहीं कर; भोजन करेनके पश्चात्‌ ह कहे कि हविष्य 
बहुत उत्तम बनादै। गरहलमस्मृति-ई३ अध्यायक २७-२८ शोक और शातातपस्मृतिके १०३-०१०४ 
होकमे भी ऐसा है। 
“ & सघुशखस्मृति-२५९ होक और लिखितस्मृति-५८ म्होकमे भी ऐसा है । 
1४ डिखितर्सृति-५८-५९ जोक । श्राद्धमे भोजन करके मार्ग चऊनेवाळा घोडा, दुबारा भोजने 
करनेवाला काक, बोझा ढोना भादि काम करनेवाळा दास और खीले मैथुन करनेवाला सूअर होताहै । 


प्रक्षण १९ 1 भाषाटीकासमेत । (२९७) 


जो छोग पूर्ण शुद्धिकी इन्छा रखतेहें उनके लिये जसा अशौच माननेको सपिण्ड मलुष्यकी मृत्यु 
होनेपर कहागया है वैसाह्दी अशौच सपिण्डके जन्म ढेनेपर भी जानो ॥ ६१ ॥ 
सवेषां शावमाशीचं मातापित्रोस्तु सूतकम । सूतकं मातुरेव स्याढुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ ६२॥ 
जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्विरिष्यते ॥ ७१ ॥ 
सूताशौचमे अस्पृश्यरुप अशौच सबको एक समान होताहे, किन्तु जन्मका अस्पृश्यरूप अशौच कवळ 
माता पिताको लगताहै, उसमें भी स्नान करनेरर पिता स्पर्श करनेयोग्य होजाताह # ॥ ६२॥ जन्म 
सूतकमें सात पीढीके वादके लोग ३ रातपर शुद्ध होजातेहे ॥ ७१ ॥ 


( २ ) याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अर्ध्यायः। 
पित्रोस्तु सूतकम्मातुस्तदसग्दशेनादधुवम्‌ । तदहं प्रदुष्येत पूवेषां जन्मकारणात्‌ ॥ १९ ॥ 
जन्मके अशौचमें माता और पिताको, विशेष करके माताको नही छुना चाहिये, क्यॉकि माताको 


रुधिर देख पडतांदै, बाळकके जन्मके दिन श्राद्व आदि करनेमे कुछ दोप नही होता, क्योंकि पिताही बालक 
रूपसे उत्पन्न होताहे ॥ १९ ॥ 


( ६ क ) उशनस्मृति-७ अध्याय । 
जाते कुमारे तदहः आमं कु्यात्मतिग्रहमू । सुवणेधान्यगोवासस्तिलान्नगुडसर्पिषः ॥ ४ ॥ 
फलानाक्षुश्च शाकश्च लबणं काष्ठमेव च । तोयं दवि घृतं तलमोषधं क्षीरमेव च ॥ ५ ॥ 
अशोचिनो ग्रहादू गाह्रो शुष्कान्न्ेव नित्यशः ॥ ६॥ 
पुत्र उत्पन्न होनिपर उसके घरसे उस दिन खोमा, धान्य, गौ, वख, तिळ, कथा अन्न, गुड़ और घी दाने 


लेना चाहिये ॥ ४ ॥ अशौचवालेके बरसे नित्यही फळ, उस्व, झाक, नोन, काउ, जल, दही, घी, तळ, 
औषध, दूध और सूखा अन्न लेना घाहिय ७, ॥ ५-६॥ 


७ ९। 
(१० ) संवर्तस्मृति । 
जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचलं तु विधीयंत ॥ ४२ ॥ 
माता शुद्धथेदशाहेन स्‍्नानात्त स्पीन पित; । होमं तत्र प्रङुवीत शुष्कान्नेन फलेन वा ॥ ४३ ॥ 
पुत्र उत्पन्न होनेपर पिताको वश्लोसहित स्थान करना चाहिये, माता १० ढिन पर शुद्ध होतीहै, किन्तु 
पिता ज्ञान करनेपर स्पर्श करनेयोग्य दोजातहि ॥ ४२-४३ ॥ 
पञ्चयज्ञविधानं तु न कुर्यान्मृत्युजन्मनोः। दशाहात्तु परं सम्यग्विप्रोऽघीयीत धर्मवित्‌ ॥ ४४ ॥ 
जन्म सूतकमें सुखे अन्न अथवा फछख होम कर, जन्मके अशीचभ और मरणक अशीचमं पञ्चयन् 
नहीं करे, धमका जाननेवाला ब्राह्मण १० दिनके बाद सम्यक प्रकार बद्‌ पढे ॥ ४३-४४ || 


( १३) पाराशरस्मृति-३ अध्याय । 
जाती विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । वेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुड्यति ॥ 4 ॥ 
एकाहाच्छुद्वचते विमो योभिवेद्समन्वितः । ब्यहात्केवलवेदस्तु द्विहीनो दशाभिदिनिः॥ ५ ॥ 
जन्मक अशौचमें आझण १० दिनमे, क्षत्रिय १२ दिनमे, वेश्य १५ दिनमे और शूद्र १ मासमे शुद्ध 
होताई ॥ ४॥ अभ्निददोत्री और वदज्ञ ब्राह्मण १ दिनमे, केवल वेदज्ञ ब्राह्मण ३ दिनमें और अभिहोत्र तथा वेद, 
इन दानोसे हीन ब्राह्मण १० दिनमे शुद्ध होतेहे छै ॥ ५ ॥ 
& पाराशरस्मृति--३ अध्यायक ३६ इळोकभ एमा है और २५ इ्छोकस ह कि जन्मफ अशौच- 
भै यदि पिता सूतिकागृहका स्पर नही करेगा तो स्नान करने ही से वह शुद्ध होजायगा, किन्तु माता १० 
दिनपर शुद्ध होगी । २७ श्छोकमें है कि वेदके छवो अल्लोको जाननेवाला ब्राह्मण भी यदि अपनी प्रसूता 
झीका संपर्क करेगा तो उसको सूतक लगेगा | वसिष्ठस्मृति-४ अध्याय-२११ इरोक । जन्मसूतकम पुरुष 
यदि आज संसगै नही रक्खे तो वह अशद्ध नही होतादे, क्योंकि जन्मसतकमे रज अशुद्ध है जो पुरुषमे 
नही रहतादे । 

क छ वृद्धश्यातातपस्माति--'१९ अङ्क । बाळक उत्पन्न होनेके समय नाड फाटनेसे पहिले उसके घरसे 
गुड, घी, सोना, वस्न और प्रावरण दान लेनेखे दोष नही लगता, एफ आचार्यका मत है कि उस दिन छेनेमे 
दोष नहीं होता । वृद्धया्जवस्क्यस्याति--वालकके जन्म होनेके दिन उसके घरसे ब्राह्मण सोना, भूमि, गौ, 
घोडा, बकरी, वख, शय्या और आसन आदि लेवे, किन्तु उसके घरका पकाहुआ अन्न नहीं खावे, जो 
मोहवश क्षेकर खातादै बह चान्द्रायण ब्रत करे ( २-३ ) ॥ 

@ अत्रिस्पतिके ८२ और ४ इळोकमे एसाही है ( जद्दा एक दिन लिखा दै बद्धा दिन रात और 
आहां १० दिन लिखाहै वहां १० दिन रात समझना चाहिये)। 
३८ 


(२९८ ) धर्मशाखसंमह- [ भंशौच= 


( १७) दक्षस्मृति-६ अध्याय । 
बर्णानामालुलोम्येन ख्रीणामेको यदा पतिः । दश षट्‌ मयहमेकाहः प्रसवे सूतकं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
स्वस्थकाले त्विदं सवैमशौचं पारेकीर्तितम्‌ । आपद्गतस्य सर्वस्य सूतकेऽपि न सूतकम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि एक पतिकी अनुलोम क्रमसे अनेक आया होगी ता आक्षाणीके प्रसवर्मे १० दिन, क्षत्रियाके प्रसबर्भे 
४ दिन, वैश्याके प्रसवर्मे ३ दिन और शाद्राके प्रसवर्भे १ दिन पतिको सूतक छगेगा ॥ १७ ॥ यह सब सूतकका 
विधान स्वस्थ दशाके ढिये कहाहै, आप-काळमे सूतकमे भी सूतक नहीं छगतादै॥ १८॥ 


( २८ ) मार्केण्डेयस्मृति । 
रक्षणीया तथा षष्ठी निशा तत्र विशेषतः । रात्री जागरणं कार्य जन्मदानां तथा बढि; ॥ 
पुरुषाः शस्रहस्ताश्च नृत्यर्गीतिश्च योषितः। रात्री जागरणं कुर्युदेशम्या चैव सूतके ॥ 
सूतकमे छठी रात्रिकी विशेष रक्षा करे, रात्रिमे जागे और जन्मदा नाम देवताको बलि देवे । पुरुष 
हाथमे शखर रक्खे और स्त्री नृत्य और गीतसे रातमें जागे, ये सब कर्म दशै दिनकी रातमै करे । 


वालककी मृत्युका अशोच २. 


( १ ) मनुस्मृति-« अध्याय । 

रात्रिमिमासतुल्यामिगरभखावे विशुद्धचीत। राजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्री रजस्वला ॥ ६६ ॥ 

नणामकृतचूडाना विद्याद्धिनेशिकी स्मृता । निवृत्तचूडकानान्तु त्रिरात्राच्छुद्विरिष्यत ॥ ६७॥ 

उनद्विवार्षिक प्रेतं निदध्युवान्ववा बहिः । अलंकृत्य शुची भूमावस्थिसञ्चयनाइृते ॥ ६८ ॥ 

नास्य कार्योःभिसंस्कारो न च कार्यांदकक्रिया । अरण्ये काष्ठवर्यक्स्वा क्षपेयुरूयहमेव च ॥६९॥ 

नात्रिवषैस्थ कर्तव्या बान्धवैरुदकक्रिया । जातदन्तस्य वा कुर्युर्नाम्नि वापि कृते सति ॥ ७० ॥ 

गमेस्राव होजानेपर ( तीसरे मह्दीनसे छठे महीने तक ) जितने महीनेका गर्भ मिरता है उतनी रात पर 

शुद्धि द्ोतीहे, $ रजस्वला खरी रजस्राव बन्द होनेपर स्नान ऊरनेसे शुद्ध होतीहै ॥ ६६ ॥ विना मुण्डन 
कियेष्टए घाळकफे मरनेपर एक रातम और मण्डन होनेके बाद ( जनेऊ होनेसे पहिले ) बाळककी मृत्यु 
हानेपर ३ रातमे ( सपिण्ड लोग ) इद्ध होतेह ॥ ६७॥ जब २ वषसे कम अवस्थाका वाळक मरजावे 
तो उसके वान्धवाको उचित है कि उसको माछा, चन्दून आदिसे अलक्गत करके गावसे बाहर पवित्र भूमिमे 
गाड देवे, उसका अस्थिसभ्चयन नहीं करे,उसका अम्निदाह अथवा जलदान कुछ नहीं करे, उसको वनमें काठके 
समान त्याग देवे और ३ राततक अशौच मान ॥ ६८-६९ ॥ ३ वर्षसे क्म ( दो वर्षेसे अधिक ) अवर्थाके 
बाळककी मृत्यु होनेपर वान्व ढाग उसका जळदान नही करें अथवा दात जमने तथा नामकरण होनेके 
बाद उसके मरनेपर जलदान करे (छ ।। ७० ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय । 


ऊनद्विवर्ष निखनेन्न इयांदुदकं तत; । आइमशानादनुब्रज्य इतरो ज्ञातिभिः ॥ १॥ 
यमसूक्तं तथा गायां जपद्धिलोकिकाभिना । स दग्धव्य उपेतश्चेदाहिताग्न्यावृतार्थवत्‌ ॥ २ ॥ 


—— जनता — A >> 


४७४ याज्ञवस्क्यस्मृति----३ अध्याय-२० म्होक, शङ्खस्मति--१५ अध्याय-४ ज्होक, गौतमस्मृति-१४ 
अध्यायके-१ अङ्क, बौधायनस्मृति-१ प्रश्न-५ अध्याय,-१३६ अङ्क, यमस्मृति-७७ इछोक और पाराशर 
स्मृति-३ अध्याय-१६ इढोकमे भी ऐसा दे, यमस्सृतिके ७६ उहोकमें है कि एक मासका गर्भ गिरजानेपर 
३ दिनका अशीच होताहै और पाराशर स्मृतिके १७ २होकमें है कि जो गर्भ ४ मासके भीतर गिरजातादे 
उसको गर्भस्राव, पाचवें अथवा उठे मासमे गिरताहँ उसे गर्भपात कहतेददै, उसके बाद जो गिरता है वह 
प्रसव वटा उसका सूतक १० दिन रहता है । मराचिस्मृति (४ ) मे पाशाशरस्मृतिके १७ श्छोकके 
समानहै। 

ब» शद्भस्पृति १५ अध्याय-५ ज्लोकमेंभी ऐसा है । 

@ चौ गयनस्मृति-प्रथम प्रभ-५ अध्याय,--१०९ अङ्क 1७ महीनेके भीतर अथवा दांत निकछनेसे पहिखे 
बाळकके मरजानेपग केवल स्नान करनेसे शुद्धि दोजातीहै, ३ वर्षसे कम अवस्थाके बाळकके मरनेपर प्रेतका 
जलदान या पिण्डदान नही द्दोताहै। वसिष्ठस्मति---४ अध्याय--२९ अङ्क । २ वर्षसे कम अवस्थाके बाढ़कके 
मरनेपर अथवा गर्भपात होनेपर ३ दिनमें सपिण्डोंकी शुद्धि दोतीदै, पर गौतमका मत है कि तत्काळ शुद्धि 
कर लेना चाहिये ( आगे याज्ञवस्क्थ स्मृतिर्म देखिये ) । 


मकरण १९] माषाटीकासमेत । (२९९) 


ऊनद्विवर्ष उभयोः सूतकम्मातुरेव हि॥ १८ ॥ 

२ वर्षसे कम अवस्थाका घालक मरजाबे तो उसको भूमिमें गाड देना चाहिये, उसके ळिये जढवान 
अर्थात्‌ तिला खली देनेकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु उससे अधिक अवस्थाका बालक भरे तो उसकी 
जातिके छोगोंको चाहिये कि उसके साथ श्मशान तक जावे, यमसूक्त और यमगाथा मन्त्रका जप करे क 
और छौफिळ अभिसे उसको जछावें, यदि बाढकका जनेऊ हो चुका होवे तो अभ्निद्दोत्रीकी प्रक्रियासे 
छौकिकाभिसे ही उसका दाइ करें ॥ १-२ ॥ दो वर्षसे कम अवस्थाके बाळकके मरनेपर माता और पिताको 
बाळकके जन्मके समय केवळ माताके ही अशौच होताहै ॥ १८ ॥ 

आदन्तजन्मनः सद्य आचूडान्नेशिकी स्मृता । त्रिरात्रमात्रतादेशादशरात्रमतः परम्‌ ॥ २३ ॥ 

दात निकळनेसे पहिले ( ( ्राहमणके ) बाळकके मरने पर उसी क्षण तक, मुण्डनसे पहिळे मरनेपर १ 

राततक, मुण्डनके बाद यज्ञोपनीतसे पहिले मरनेपर ३ राततक ओर यज्ञोपवीतके बाद मरनेपर १० राततक 


अशौच रहताहे कै, । २३ ॥ 
( ३) अत्रिस्मृति । 


बालस्त्वतदेशाहे तु पञ्चत्वं यदि गच्छति । सद्य एव विशुद्धिः स्यान्न प्रेत नेव सूतकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
कृतचूडे प्रकुर्वीत उदकं पिण्डमेव च । स्वाकारं प्रकुवीत नामोच्चारणमेव च ॥ ९४ ॥ 
जो बालक जन्मसे १० दिनके भीतर मरजातादै उसक जन्म अथवा मृत्युका अशौच नही मानना 
याहिये छै ॥ ९३ ॥ जो बालक मुण्डनसे पीठे मरजाताहे उसका नाभ और स्वधा शब्द उच्चारण करके 
उसको जळदान और पिण्डदान देना चाहिय ।। ९४ ॥ 


( दक ) उशनस्मुति-६ अध्याय । 
आदन्तात्सोद्रः सच आचोलादेकरात्रकम्‌ ॥ २६ ॥ 
आप्रदानात्रिरात्रै स्यादशमन्तु ततः परम ॥ २७॥ 
दात निकछनेखे पहिले पुत्र तथा कन्याके मरजानेपर उसके पिताके कुछको अशौच नहीं लगता है, 
दात निकळनेके पश्चात मुण्डनसे पहिले कन्याके मरनेपर १रात और मुण्डनके बाद विवाहसे पहिछे मरनेपर ३ 
रात अशौच रहतादे ६४ और विवाहके पश्चात्‌ ( ्राह्मणकी ) कन्याके मरनपर ( उसके पतिके कुछको ) १० 
रात तक अशौच लगताहै।॥ २६-२७॥ 


( १५) शङ्कस्मृति-१« अध्याय । 
अनूढाना तु कन्यानां तथैव झद्वजन्मनाम । अनूटमार्यः शूद्रस्तु घोडशाद्वत्सगत्परम ॥ ६ ॥ 
खृत्यु समधिगच्छेब्वेनमासात्तरयापि बान्धवा । शुद्धि समधिगच्डेयुनांत्र कार्यां विचारणा ॥ ७॥ 
विना विवाहीहुई कन्या और विना विवाहेहुए शूद्रके मरनेपर उनक बान्धव ३ दिन पर शुद्ध हो 
ज्सतेहँ, किन्तु १६ वर्षकै बाद तिना विवाहहुए शूद्रके मरनेपर वे १ मासमे गुद्र होतेहे, इसमें विचार नही 
करना चाहिये ॥ ६-७ ॥ 


( २५ ) बोधायनस्मृति-१ प्रश्न अध्याय । 
आद्न्तजननाद्वा9पि दहन च न कारयेत्‌ । अप्रत्तासु च कन्यासु प्रत्तास्वेकेह कुर्वते ॥ ११० ॥ 


४ ये दोनो यम देवताके वेदोक्त मन्त्र है । 

क रृददूविष्णुस््रति--२२ अध्यायके २६-३० अङ्गम, उशनस्मृति-६ अध्यायके १३ >होकमें, पाराशर- 
श्भृति-३ अध्यायके १९ म्होकम और शद्भस्मृति-१ ५ अध्यायके ४-५ उोकम भी ऐसा है । 

@ र्दमतुस्टाति-दृश दिनके भीतरका बालक मर जावे तो उसके मत्युका अशीच नहीं हाताहै, किन्तु 
जन्मका अशौच होताहे (४) । 

झु मनुस्मृति-५ अध्याय--७२ जोक । विना विवाहीहुई कन्याके मरमे पर उसके बान्धत्र ३ दिनमें 

शुद्ध दोतेहै। वसिष्ठस्तृति--४ अध्याय-१८ अङ्क । विना विवाहीहुई खाकी मृत्यु होनेपर उसके पिताके 

कुढके ३ पीढ़ीतकके छोगोको ३ दिन अश रहतांद । रहद्विष्णुस्टृति-२२ अध्यायके ३२-३३ अङ्क ! 
बिबाह्के बाद खीके मरनेपर उसके पिताके कुलको अशौच नही लगेगा, किन्तु यदि पिताके घरमें कन्याकी 
सन्धान उत्पन्न होगी अथवा कन्या मरजायनी तो पिताको ३ रात अशौच ळगेगा । शखस्म्रति-१५ अध्याय 
१४ होक । विवादी कन्या पिताके घर मर जायगी तो पिताको' ३ रात अशौच होगा । बौधायनम्म्रति-१ 
प्रश-५ भंप्याय-१११ शोक । विवाह्दीहुई कन्याके मरनेपर उसके बान्भव ३ दिनमें शुद्र होतई। 


(२००) धर्मशाकासंमह- [ भशौच-- 


दांत निकळनेसे पहिले बाळक मरजावे और विवाहसे पहिले कन्या मरजावे तो उसको नहीं जढाना 
चाहिये; एक मदर्षिका मत है कि विवाह होजानेपर यदि कन्या पिताके घर मरे तो उसका दाह 
करना चाहिये ॥ ११० ॥ 


मृत्युका अशीच, उसकी अवधि 
और अन्य वणका अशौच ३. 


( १ ) मनुस्मृति-९ अध्याय । 


प्रेतशार्दे प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धि तयैव च । चतुणीमपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः ॥ ५७ ॥ 
दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते । अङुद्धा बान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते ॥ ५८ ॥ 
दशाहं शावमाझोचं सपिण्डेषु विधीयते । अवाक्‌ सञ्चयनादस्थ्नां व्यहमेकाहमेव च ॥ ५९ ॥ 
चारो वर्णोंकी प्रतशुद्धि ओर द्रव्यशद्धिका विधान यथाक्रमसे कहवाहूं, सुनो ! ॥ ५७॥ दांत उत्पन्न 
होनेपर तथा दांत होनेके पश्चात्‌ और मुण्डन तथा यज्ञोपवीत हानेपर मनुष्य मरजातेहै तो सम्पूर्ण बान्धव 
अशुद्ध हातेह और बाळकोके उत्पन्न होनेपर भी इसी प्रकारका अशौच होताह ॥ ५८ ॥ सपिण्डके मरनेपर 
( ब्राह्मणको ) १० दिन तक अथवा अस्थि संचयके पहिले किम्वा ३ दिन वा १ दिन अशौच रहताहै ॥५९॥ 
सपिण्डता तु पुरुष सप्तमे विनिबत्तैते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ ६० ॥ 
सातवी पीढ़ीमें सपिण्डता दूर होजातीहे परन्तु समानोदक भाव ( जळ सम्बन्ध ) जन्म और नामके 
ज्ञात नही रदनेपर, अर्थात्‌ जब यह नही जानपड़ता कि इनका जन्म हमारे कुलमें है तव दूर होताहै &।!६०॥ 
अह्ना चैकेन राज्या च त्रिरात्ररेव च त्रिभिः । शवस्पृशो विशुध्यन्ति ्यहादुदकदायिनः ॥ ६४ ॥ 
गुरो; प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन । प्रेतहारे समं तत्र दशरात्रेण शुद्धयति ॥ ६५ ॥ 
स अह्मचा रिण्येकाहंमर्ताते क्षपणं स्मृतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मृत्युके अशौचमे सपिण्डवाले १० रातपर ओर समानोदक वाले ३ दिन पर शुद्ध दोतेहै॥ ६४ ॥ 
गुरुका प्रेतकम करनेवाला असपिण्ड शिष्य भी सपिण्डाके समान १० रातपर शुद्र होताहै ॥ ६५॥ सहपाठी 
नरह्मचारीके मरनेपर १ रातपर शुद्धे होतीहे ॥ ७१ ॥ 
त्रिरात्रमाहुराशोचमाचार्य संस्थिते सति। तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थिति ॥ ८० ॥ 
आचायके मरनेपर ३ राततक और आचार्यक पुत्र अथवा ख्रीके मरनेपर १ राततक अशौच रद्दताहे ८० 
श्रोत्रिय तुपसपन्ने त्रिरात्रमझुचिभ्वेत्‌ । मातुले पक्षिणीं रात्रि दिष्यींत्वग्बान्धवेषु च॥ ८१ ॥ 
प्रेते राजनि सज्योतिर्यस्य स्याद्विपय स्थितः । अश्रोत्रिये त्वहः कृत्स्नमनूचाने तथा गुरौ ॥ ८२ ॥ 
£ वृद्ठमनुस्सृति--सातवीं पीढीम सपिण्डता दूर होतीहै ओर चौद्हवी पीढीतक समानोदक भाव रहताहै; 
किन्तु कोई कद्दतादै कि जन्म और नामके ज्ञात नही रहनेपर दूर होतादे चौदह पीढीके बाद वाळे गोत्र कडातेहे 
(२-३ )। अत्रिस्सृति--<५ सोक । पक वेशमे उत्पन्न ७ पीढ़ियो तक सपिण्डसञ्ञा ह्वोतीरै, इनको ही 
पिण्डदान जळदान और मृवकके अशौचका अधिकार है । उशनस्मृति ६ अध्याय-५२ होक मनुके ६० 
श्होकके समान दै ओर ५३ श्होकम है कि पिता, पितामह और प्रपितामह ये ३, ढेपभागी अर्थात्‌ प्रपिता 
महका पिता, पितामह और प्रपितामह य ३ और जिसस गिना जातांहै वढ्‌ १, यही ७ सपिण्ड हैं ५४-५५ 
श्होकमे दै कि एक पुरुषके वीयसे अनेक वाकी स्त्रियॉमे उत्पन्न पुत्रोकी परस्पर सपिण्डता ३ पीढ़ी तक 
होतीद्दै । वसिष्ठस्मृति--४ अध्याय-?१७ अङ्क । ७ पीढीके मनुष्योमं सपिण्डता मानी जातीहै । बोधायनस्मृति 
7१ प्रश्-५ अध्यायके ११३-११४ इलोक । प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं भाष, सहोदर भाई, सवर्ण 
सीके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र ये सब सपिण्ड है,प्रपौत्रके पुत्र तथा पोत्र नही,फिन्तु यदि ये अळग नहीं रहतेहोबें 
तो चे भी सपिण्ड कद्देजातेहू और धन बांटकर अलग रहतेहद तो सकुल्य कहङातेहै । लघुआ श्वळा यनस्मृति--२० 
भ्रतकमे प्रकरणके ८२-८४ इलोक । पिता आदि ३ अथोत्‌ पिता, पितामह और प्रपितामदद; इनके पूर्वज ३ 
अर्थान्‌ प्रपितामहका पिता, पितामह और प्रपितामह और सातवां स्वयं आप, इन्हींको पण्डित ढोग सपिण्ड 
कहतेहें । सपिण्ड, सोदक और सगोत्र, इनको एक एकके ऋमसे एक एक की ७ पीढीको सपिण्ड जानना । 
+ उशनस्मृति--६ अध्यायके ३१ ब्लोक और शङ्कस्मृति-१५ अध्यायके १४ और १५ नहोकमें 
एसाही है । 


प्रकरण १९ | भाषाटीकासमेल । (३०१) 


श्रोत्रियकी मृत्यु होनेपर उसके साथ बसनेवाढेको ३ राततक और मामा,शिष्य, ऋत्विक तथा असपिण्ड 
बान्धवके मरनेपर दो दिनोके सहित एक रात अशौच होतादै ॥ ८१ ॥ अपने देशका राजा यदि दिनमें मरे 
तो सूर्यास्त होने तक और रातमे मरे तो तारा गणोंके रहनेतक अशौच मानना चाहिये छ वेदधोन 
श्राह्मणके मरनेपर ( उसके साथ बसनवालेकों ) और उपाध्यायके मरने पर भी ऐसाही अशौच रहताहै ॥८२॥ 
शुद्धचेद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । वेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्वी मासेन झष्यति ॥ <३ ॥ 
ब्राह्मण १० दिनमे, क्षत्रिय १२ दिनमै, विश्य १७ दिनमे और शुद्र १ मासमें शुद्ध दाते छ ॥ ८३ ॥ 
असपिण्डं द्विज प्रेतं विग्रो निहत्य बन्धुवत्‌। विशुध्याते त्रिरात्रेण मातुराष्तांश्च बान्धवान्‌ ॥१०१ ॥ 
य्यन्नमात्त तेषां तु दशाहेनैव शुध्यति । अनदन्नन्नमंदैव न चेत्तस्त्रिन्गृहे वसेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
जो ब्राह्मण असपिण्ड मृतकको और मामा आदिवान्धवोको दाह अपने बन्छुके समान करता वह ३ 
रातमे शुद्ध होतहि ॥ १०१ ॥ सृनकके सपिण्डका अन्न खानेपर उसको १० दिनॉतक अशौच छगताहै; 
यादि उसका अन्न नद्दी खाब तथा उसके घरमे भी नही बसे तो एक दिनमे और उनके घरमे रहै किन्तु उनका 
अन्न नहीं खावे तो पूर्वोक्त ३ रातमे शुद्ध होताहै ॥ १०२ ॥ 


( २ ) याज्ञवरक्यस्मृति-३ अध्याय । 


अहस्त्वद्त्तकेन्यासु वालेषु च विशोधनम्‌ । गुर्वन्तेवास्यनूचानमातुलश्रात्रियेषु च ॥ २४ ॥ 
अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगतासु च ॥ २५ ॥ 
विना विवाही कन्या, बालक, गुरु ( उपाध्याय ), अन्तेजासी शिष्य, मामा, श्रोत्रिय, अनौरस ( दृत्तक- 
आदि ) पुत्र और अन्य पुरुपमे आसक्त भार्याके मरनेपर एक दिन अशीच रहताह ७ ॥ २४-२५॥ 


(४ क्‌) बृहद्विष्णुस्श्रृति-२२ अध्याय । 


पत्नीनां दासानामानुलोम्येन स्वामिनस्तुस्यमाशोचम ॥१८॥ मृते स्वामिन्यात्मीयम्‌ ॥ १९॥ 


हीन वर्णकी पत्नी और दासको ( स्वामीके अशौचके समय ) स्वामीके समान अशौच होगा ॥ १८॥ 
स्वामीकी मृत्यु होजानेपर अपने वर्णके तुल्य अशौच लगेगा &, ॥ १९॥ 
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के याज्ञबल्क्यस्मृति-३ अध्याय-२५ छोक और शड्डस्मृति-१५ अध्याय १५ इछोक । अपने देशके 
राजाकी मृत्यु होनेपर एंकद्दी दिनमे शुद्धि होतीहै । प्रचतास्मृति--ऋत्विज और यज्ञ करानेवाळेको मरनेक 
अशौच तीन रात रहताहे (३ ) । जाबालिस्मृति-माताके बन्धु, मित्र और राजाकी सत्युका अशौच एक 
दिन रहताह (१) 

अत्रिस्मृतिके ८४ श्लोक, इहद्विष्णुम्सवि--२२ अध्यायके १-३ अङ्क, उशनस्मृति-६ अध्यायके ३४ 
श्र्ठोक और संवतस्मातिकै ३७-३८ इडोकमे ऐसाद्दी है, किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्यायके २२ म्होकमे 
हे कि क्षत्रियको १२ दिन, वैश्यको १५ दिन शुद्रको ३० दिन तथा न्यायवर्ती शूद्रको १५ दिन अशौच 
रहताहै और वसिछस्टाति-9 अध्यायके २४ इलोकमे है कि १० रातमे ब्राह्मण, १ पक्षमे क्षत्रिय, २० रातमें 
वैश्य और १ मासमें शुद्र भशौचसे शुद्ध होताहै । पाराशरस्माति-३ अध्यायके १-२ इछोक । मरणके 
सूतकमे आझण ३ दिनमे, क्षत्रिय १२ दिनमें, वैश्य १५ दिनमें और शूद्र १ मासमें श॒द्व होतेह । ६ श्छोक । 
संस्कारहीन तथा सन्ध्योपासनासे रदित नाम धारण करनेवाले ब्राह्मण १० दिनमे शुद्ध द्वोतेहँ । शंखस्मुति-१५ 
मब की इलोक । अभ्निहोत्री और ववृज्ञ त्राह्मण अपने सपिण्डीके जन्म या मरणके अशौचमें ३ दिनपर 
शुद्ध होतेहे । 

छु बृहृद्विष्णुस्मृति--९२ अध्याय-४२ इछोक और४३अङ्क । अनौरस पुत्र और परपूर्वा भार्याका जन्म 
अथवा मरणका अशौच १ रात रहताहै । शंखस्मृति--१५ अध्याय-१३ श्लोक । अनौरस पुत्र, अन्य पुरुषमें 
आसक्त भार्या और परपूवा भायांके मरनेपर ३ दिन अशौच रहताहे । मरीचिस्म्रति--परपूर्वा भायां और 
इतके पुंत्रोंके जन्म तथा म्रृत्युका अशोच तीन रात रहतादै (१) 

& देवळस्ट्रति--६ इछोक और अत्रिस्मृति--८७ इलोकमे भी ऐसा है, किन्तु उनमें दासके स्थानमे 
दासी ठिखाहै । उशनस्मृति-६ अध्यायके ३५ इलोकमें है कि त्रादाणके अशोचके समय बाह्ाणका सेवक 
१० वितपर शुद्ध होगा । बृहद्यमस्सृति-३ अध्याय-५५ इलोक । दासको अपने स्वामीके समान अशौच 
दोताहै । अत्रिस्मृति--८९ *छोक । सौतके पुत्रक! जन्म अथवा मरण होनेपर एक समयमें व्याही हुई 
और पक घरमें अन्न खानेवाली असवर्णा माताओको पीतके समान अशौच दोगा; किन्तु यदि ये सब अलग 
भकग रहती होगी अधवा अळग भळग व्याद्दीगई होंगी तो अपने अपने वर्णके तुल्य भक्षीच ढगेगा । 


(१०२) धर्मशा्संमह- [ मरौच- 


हलाल सपिण्डेषु तथा शोचव्यपगमे शुद्धिः ॥ २० ॥ जाहणस्य क्षत्रिद्ञञदे- 
षु सपिण्डेषु पड़रात्रत्रिराजेकरात्रे! ॥ २१ ॥ क्षात्रयस्य विट्शूद्रयोः ष्रात्रत्रिरात्राभ्याम्‌ ॥२२ ॥ 
वेश्यस्य शूद्रेषु षड्रात्रेण ॥ २३ ॥ 
उच्च वर्णके सपिण्डके अशौचमे नीच वर्णके सपिण्डांकी शुद्धि उश वर्णके साथ ही होगी अर्थात्‌ क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र अपने वेमात्रेय भाता जाह्मणके मरनेपर दृश रातपर,वैशय और शुद्र अपने वैमात्रेय भाई क्षत्रियके 
अशैचर्म १२ रातपर और शुद्र अपने वैमात्रेय भ्राता वैश्यके अशौचमें १५ दिनपर शुद्ध होगा ॥ १० ॥ 
ब्राह्मण अपने सपिण्ड क्षत्रिये जनन मरणभें ६ रातपर, सपिण्ड वैश्यके जनन मरणमें ३ रातपर और 
सपिण्ड शूद्रके जनन मरणमें १ रातपर शुद्ध हो जायगा ॥ २१ ॥ क्षत्रिय अपने सपिण्ड वैश्यके जनन मरणमें 
६ रातपर और सपिण्ड शूद्रक जनन मरणमें ३ रातपर शुद्ध होगा ॥ २२ ॥ वैश्य अपने सपिण्ड शूद्रके जनन 
मरणकी अशौचमे ६ रातपर शुद्ध होजायगा $ ॥ २३ ॥ 
आचार्यमातामहे च व्यर्ताते त्रिरात्रेण ॥ ४१॥ 
आचार्य और नानाकी मृत्युका अशीच ३ रात रहतादै (9 ॥ ४१ ॥ 


( १० ) संवर्तस्मृति । 
तत; संचयनादुर्ध्वमङ्गस्पशों विधीयते । चतुर्यःहान विग्रस्य षषे वै क्षात्रियस्य च ॥ ४० ॥ 
अष्टमे दशमे चेव स्पशः स्याद्विश्यश्द्वयो । जातस्यापि विधिदृष्ट एष एव महर्षिभिः ॥ ४१ ॥ 
आस्थिसचयनके पीछे किसीके शरीरका स्पर्श करे, चौथे दिन त्राह्मणका, छठे दिन क्षत्रियका आठवें 
दिन वैश्यका और दवें दिन शुद्रका स्पर्श करना कहाहै, महर्षियोंने जन्मके जशौचमें भी यही विधि 
देखीहै @ ॥ ४०-४१॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-३ अध्याय । 

एकपिण्डास्तु दायादाः पृथग्दारानिकेतनाः। जन्मन्यपि विपत्तौ च तेपा तत्सूतकं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

तावत्तत्सूतक गोत्रे चतुर्थपुरुषेण तु । दायाद्विच्छेदमामोति पञ्चमो वात्मवराजः ॥ ९ ॥ 

चतुर्थे दशरात्रे स्यात्षणू निशाः पुंसि पञ्चमे । षष्ठे चतुरहाच्छुद्विः सप्तमे तु दिनत्रयात्‌ ॥ १० ॥ 

जो मनुष्य सपिण्ड और घनका भागी है उसको खी तथा निवास स्थान अळग रसनेपर भी जन्म भौर 

मरणका अशौच छगताद ॥ ८ ॥ चौथी पीढीतक गोत्रका पूरा अशीच दोताहै, क्योंकि पाचवी पीढ़ीवाळे धनमें 
भाग नहीं पातेहै, वे वशज कहलातेहे ॥ ९ ॥ चौथी पीढीतक १० रात, पाचवीं पीढीमे ६ रात, छठी 
पीढीमें ४ रात और सातवी पीढीमे ३ रात भशोच रदतादै छै ॥ १०॥ 


(१९ ) लिखितस्भृति । 


मरणारब्वमाशोचं संयोगो यस्य नाम्निभिः । आदाहात्तस्य विज्ञेयं यस्य वैतानिको विधिः ॥ ८८ ॥ 
अभिहोत्रसे रहित द्विजका अशौच उसके मरनेके समयसे और अम्निद्दोत्रीका अशौच उसके जलानेके 
समयसे होताहै ७ ॥ ८८॥ 


छै उशनस्सृति-६ अध्यायके ३५-३९ शोके, ठघुद्दारीतक ८२-८४ इलोकमें और शखस्मृति-१५ 
अध्यायफे १७-२० इढोकमे भी ऐसा है और आपस्तम्बस्ट्रति--९ अध्यायके १२-१३ इलोकर्मे बहृद्विष्णुके 
२१ अङ्कके समान है । 

{® शखस्मृति--१५ अध्याय-१४ श्छोकमें एसाही है । 

& ठघुद्दारीतस्म्रतिके ८५-८६ इश्छोक । सब वर्णके मनुष्य जन्मके अशौच अथवा मरणके अशाँचमें 
अज्ञीचका एक तिहाई भाग बीत जानेपर स्पर्श करने योग्य होजातेहै, किन्तु नियमित समयपर शुद्ध होतेहैँ । 
आहण ३ रातपर, क्षत्रिय ४ रावपर, वैश्य ५ रातपर और शूद्र १० रातपर स्पर्शकरने योग्य होतेह, १० 
रातपर त्राझ्मणका अन्न और इसी भाति शुद्ध होनेपर क्षत्रिय आदिका अन्न खाना चाहिये । 

@ अत्रिस्पतिके ८५-८६ इलोक । सब सपिण्डोंम सात पीढीतक गोत्रज दोवाहे उसको पिण्डदान, 
जळदान और मुर्देके अशौचका अधिकार है । चौथी पीढीतक ( आक्षणका ) १० रात, पाचवी पाँढीमें 
६ दिन, छठी पीढामें ३ रात और सातवीं प्ीढीमें २ दिन अशौच रदताहै । लिखितस्माति--८७ श्छोक । 
छठी पीढीमें १ दिनका, पाचवी पीढीमै २ दिनका, चौथी पीढीमे ७ रातका और तीसरी पीढीमे १० दिनका 
सुतक ळगताहै । 

श इशनस्सृति-६ अध्यायके ५१ इलोकमें ऐसाही दै । पैठीनपिस्मृति । अभिददोश्रसे रदित द्विजका भशौच 
ढसके मरनेके दिनसे और विदेश मरेहुए अभिदोत्रीका अशौच वादके दिनसे दोतादै ( ४) । र 


मरण १९] भाषाटीकासमेत । (३०३) 


(१७) दक्षस्मृति-६ अध्याय । 
आशौचे तु मवक्ष्यामे जन्मसृत्युनिमित्तकम। यावज्ञीव तृतयिन्तु यथावदनुपूर्वशः ॥ १ ॥ 
सद्यः शौच तयैकाहो दित्रचतुरहः्तया । दशाहो द्वादशाहश्च पक्षो मासस्तयैव च ॥ २ ॥ 
मरणांत तथा चान्यदृश पक्षास्तु सूतके । उपन्यासक्रमेणेव वक्ष्याम्यहमशेषतः ॥ ३ ॥ 
्रन्थार्थं यो विजानाति वेदमङ्गैः समन्वितम । सकर्पं सरहस्यं च क्रियावांश्चेन्न सूतकी ॥ ४ ॥ 
राजलिंग्दीक्षितानां च बाले देशांतरे तथा । ब्रतिनां सत्रिणां चेव सथः शौचं विधीयते ॥ ५ ॥ 
एकाइस्तु समाख्यातो योग्निवेदसमन्वितः । हीने हीनतरे चैव ठित्रिश्रतुरहस्तथा ॥ ६ ॥ 
जातिविग्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । वैश्य; पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धघति ॥ ७॥ 
अस्नात्वाचम्य जप्त्वा च दा हुत्वा च भुझते । एवं विधस्य सर्वस्य यावजीवं हि सूतकम्‌ ॥ ८॥ 
व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा । क्रियाहीनस्य मूखेस्य त्रीजितस्य विशेषतः ॥ ९॥; 

» व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यश; । श्रद्धात्यागविहीरस्य भस्मान्तं सूतकं भवेत्‌ ॥ १०॥ 
न सूतकं कदाचित्स्यादयावर्जावं तु सूतकम्‌ । एवं गुणविशपेण सूतकं समुदाहृतम्‌ 4 ११॥ 
स्वस्थकाले त्विदं सवेमशोचे परिकीतितम्‌ । आपदूगतस्य सर्वस्य सूतकेपि न सूतकम ॥ १८ ॥ 

अशौच ३ प्रकारका है,जन्मक़ा अशौच, मृत्युका अशौच और जीवन पयेन्तका अशौच क्रमसे तीनोको 
कहताहुँ ॥ १ ॥ अशौचका समय १० प्रफारका है,-सल्य जशौच, १ दिनका, २ दिनका, ३ दिनका, ४ 
दिनकी, १० दिनका, १२ दिनका, १५ दिनका, १ मासका और मरणपयन्तका, इन सबको क्रमसे भै 
कद्दताहू ॥ २-३ ॥ जो अन्थोके अर्थका और अङ्गां सहित और कल्प तथा रहस्य सहित वेदको जानताहै 
और वेदोक्त कर्म करताहे उसका अशौच नहीं छगता॥४॥ राजा,क्र लिर,दीक्षित, बालक, देशान्तरमे रहनेवाले 
ब्रती और सत्रीको सत्र, शौच होताहे ।॥ ५ ॥ अभ्निहात्री और वदसम्पन्न त्राह्मणका १ दिन, उससे हीनको 
२ दिन, उससे हीनको ३ दिन और उससे भी होनका ४ दिनतक अश्च लगताहै ॥६॥ जाति मात्र ्राह्मणको 
१० दिन, क्षत्रियको १२ दिन, वैश्यको १५ दिन और शूद्रको १ मास अशौच रहताहै ॥ ७ ॥ विना खान, 
आचमन, जप, दान और होम क्येहुए भोजन करनेनालोको तथा रोगी, कदर्य, सदा ऋणमरम्त, क्रियाद्दीन, 
मूख, जीके वशम रहनेवाले, जुआ आदि व्यसनमे आसक्त, सदा परके आधीन रहदनेवाठे और श्राद्धद्दीनको 
चितामें अस्म हानेतक अशीच रहताह % ॥ ८-१० ॥ किसीको कभी नहीं अशौच लगता और किसीको 
मरण पर्यन्त अशीच रहताहै इस प्रकार गणकी विशेपतासे अशाच कद्दागयाहै ॥ ११ ॥ ये सब अशौच स्वस्थ 
कारके लिय कहे गये हैं, आपत्काळमे अशैचके समय भी अशौच नही हाताहे ॥ १८ ॥ 


सद्यः अशोच ४. 


( १ ) मबुस्मृति--५ अध्याय । 
न राज्ञामघदोषोऽस्ति व्रतिनां न च सत्रिणाम्‌ । ऐेन्द्रस्थानसुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥९३ ॥ 
राज्ञामहात्मिके स्थाने सथः शोचं विधीयते । प्रजाना परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
राजाको ब्रती अर्थात्‌ चान्द्रायण आदि ब्रत करनेवालेफो और सदा अन्नदान करनेवाळेको अशौच 
नहीं छगतादै, क्योंकि राजा इन्द्रके स्थानपर स्थित रहतेददे और ब्रती तथा सत्री ब्र्मके समान नि्पापहें छ 
॥ ९३ ॥ मद्वात्म्य युक्त राजासनपर बैठेहुए राजाके लिये तत्काळ शुद्धि कहीं गई दे, प्रजाओंकी रक्षाके छिये 
राजासनपर बैठनेके कारणसे ही उसको अशौच नही लगता है ॥ ९४ ॥ 


mmm 0 >>“ 


& अत्रिस्मुतिके १००-१०१ इछोक दक्षस्मृतिके ९-१० इलोकके समान हें । शंखस्माति-१५ अध्याय 
८ इढ्ोक । जब विना व्याहीहुई कन्या पिताके घर रजराला होतीहै तब उसके सरनेपर उसका अशौच 
कभी नही छूटताहै । 

@ बसिष्ठस्मति-१९ अध्याय-२४ श्लोक, याज्ञवल्क्यस्मृति ३ अध्यायके-२७-२८ इलोकमे; और 
पश्षनस्माति---६ अध्यायके ५६---०७ इलोकमे भी ऐसा है । बृहद्विप्णुस्मृति-२२ अध्यायके ४७-४९ अङ्क । 
राजक करनेके समय राजाको, प्रतके समय व्रतीको और अन्नसत्र अर्थान्‌ सदावर्तमें सन्नी अर्थात 
सदावतवाढेको अशौच नही लगता है । उशनस्मृति--६ अध्याय-५६ इछोक । राजाके शत्यको अशीच नही 
होता । शंखस्मृति-१५ अध्याय~२२ इछोक । राजा, त्रती और राजाश्ाकारीको अशौच नही ढगताहै 

“ गौततमस्मृति-१४ अध्याय--१ अ$ । राजकायोंकी हानि नही दो शस लिये राजाको अशौच नही लगता । 
दक्षस्मृति-६ अध्याय-५ इछोक । राजा, अती और सत्रीको सद्यः अशौच दोतादै । 


(३०४) भर्मशाखसंग्रद- [ अशीच 


डिम्भाहवहतानां च विद्यता पार्थिवेन च । गोब्राह्मणस्य चैवार्थे यस्य चेच्छति पाथिव; ॥ ९५॥ 
राजरहित युद्धमे मारे जानेपर, बिजली अथवा राजदण्डसे मृत्यु होनेपर, गौ अथवा आझणकी रक्षाके 
लिये प्राण त्यागने पर और जिसके लिये राजाकी इच्छा हो कि इसको अशौच नहीं हो, इनके स्वजनोको 
अशोच नहीं छगतादै छ ॥ ९५ ॥ 
लोकेशाधिषितो राजा नास्याशोच विधीयते । शोचाशौच हि मर्त्याना लोकेशमभवाप्ययम्‌ ॥९७॥ 
इन्द्रादि छोकपालगण राजाके शरीरमे स्थित रवत, इस लिये उसे अशौच नही लगता, क्योंकि 
लोकपालेसेही मनुष्योको शोच तथा अशौच हुआकरताहै ।। ९७ ॥ 
उद्यतेराहवे शास्त्रे! क्षत्रधर्महतस्य च । सद संतिष्ठते यज्ञस्तवाशोचमिति स्थितिः ॥ ९८ ॥ 
जो क्षत्रधमके अनुसार सम्मुख सपाममे शखसे मरताँह बह यज्ञोके करनेका फल पाताहै और उसके 
मरनेका अशौच उसी समय समाप्र होजाताहै झि ॥ ९८॥ 


( २ ) याज्ञवर्क्यस्मृति-३ अध्याय । 


ऋत्विजा दीक्षिताना च यज्ञिय कर्म कुर्वताम्‌ । सत्रित्रतिब्रह्मचारिदातन्रह्मीवदा तथा ॥ २८॥ ` 
दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविप्लवे । आपद्यपि हि कष्टाया सद्यः शोचं विधीयते ॥ २९॥ 
ऋत्विक, यज्ञमें दीक्षित, यज्ञके कर्म करनवाले, अन्नसत्र ( सदावते ) मे प्रवृत्त, जती ( चान्द्रायण आदि 
ब्रत करनेवाले ), ब्रह्मचारी, दाता ( नित्य दान करनेवाछ) और वदविद्‌ ( बद और घर्मशाखको भळी 
भाति जाननेवाले आझण ) को अशौच नही छगताहे ॥२८॥ दान, विवाह, यज्ञ, सप्राम, देशोपद्रव और अति 
कष्टदायक आपत्काळके समय अशौच नहीं होता शु ॥ २९॥ 


( ३) अत्रिस्मृति। 
ब्रह्मचारी यतिश्चैव मन्त्रे पृवक्ृते तथा । यत्ञे विवाहकाले च सद्य: शोध विवीयते ॥ ९५ ॥ 
ब्रह्मचारी, सन्यासी और अशीचके पहिल मन्त्रके जपका सकल्प करनवालेको तथा यज्ञ और 


विवाहके समय अशौच नहीं लगताहे € ॥ ९५ ॥ 


> 
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$ याज्ञवस्क्यस्यृति-३ अध्याय-२७ श्‍लोक । गौ अथवा आह्णके लिये मरने पर, समाममे मृत्यु दोने- 
पर और जिसके लिय राजाकी इच्छा हो कि इसको अंशौच नहीं लगे, इनके स्वजनोको अशौच नहीं 
होताहे । बृ्दद्विष्णुस्मृति-२२ अध्याय-५१ अङ्क । राजाकी इच्छा हानेपर राजाज्ञाकारीको अशौच नही 
लगता । पाराशरस्म्रति--३ अध्याय- ३१ इलोक । ्राह्मणकी रक्षाके लिये अथवा गोके उद्वारके लिये मरजग्ने- 
पर अथवा सम्राममें मृत्यु होनेपर उसके स्वजनोको १ रात अशौच रह्ताहै । 

हि] बृहद्विष्णुस्साति--२२ अध्याय-४६ अङ्क । सम्राममें मरनेवाउका अशौच किसीको नहीं लगता । 

& उशनस्मीत--६ अध्यायके ५६ और ५८ इलोक । नियमी, वेदविद्‌, ब्रह्मचारी और निरन्तर दान 
करनेवाळेको तथा यज्ञ, विवाह, दूवयाग ( देवपूजा ) दुर्भिक्ष और उपद्रवके समथ उसी समय शुद्धि हो 
जातीहै । बहद्विष्णुस्म्रीत---२२ अध्यायके ५२-५४ अङ्क । देवप्रतिष्ठा और विवाहके कार्यं आरम्भ हो 
जानेपर, देशापद्रवके समय और कष्टजनक विपत्काळमें अशीच नहीं लगता । वक्षस्मृति ६ अध्याय-५*ज्होक 
और शातातपस्मृति--१२३ श्छोक । यश्षमे दीक्षित मनुष्य और कर्भकरातेहुए ऋत्विकको अशोच नही 
होताहै । अत्रिस्मृति-९६ इलोक आपस्तम्बस्मृति-१० अध्यायके १५-१६ कोक, पाराशरस्मृति---३ अध्याय 
२९ इलोक और दृक्षस्मृति--६ अध्याय-१९ इलोक । विवाह, उत्सव अथवा यज्ञका कार्य आरम्भ होजानेषर 
यदि जन्म अथवा मरणका अशौच द्वोजाबेगा तो पहिलेफे सङ्कल्प कियेहुए कामोके करनेमे कुछ दोष नहीं 
होगा । दक्षस्मृति--६ अध्याय-२० इलाक । यज्ञ, विवाह और देवयागके समय जन्म मरणका अक्षौच 
नहीं होताहै । छघुआश्वलायनस्मूति-१५ विवाश्षप्रकरणके ७२-७४ इळोक । विवाह, उत्सव, यज्ञ, देवकर्म 
और पितृकमेमे क्रिया आरम्भ होजानेपर उसकी समाप्तिकक अशीच नही लगताहै, ऐसा पण्डित छोग 
कहते यज्ञमे आझणोका वरण, ब्रत और सत्र सकल्प, विवाहम नान्दीश्राद्ध और श्राद्धमे पाकका काम 
क्रियाका आरम्भ समझा जातादै । दृहत्पाराशरीयधर्मशाख--६ अध्याय, १०-११ इलोक । दान, विवाद, 
यज्ञ, सप्राम और देशोपद्रवके समय तथा नित्य दान करनेवाले, तरती और सदाबतंवाळेको अशौच नहीं 
होताहै। १८ इछोक दुर्भिक्ष, देशोपद्रव और विपत्काळमे सद्य शौच कद्दागयाहि । पैठीनसिस्मृति-“विवाइ, 
यज्ञ, यात्रा और ठीर्थमें अशौच नहीं हाता, यज्ञ आदि कमे करे । 

छ शङ्खस्पृति--१५ अध्याय-२२ इछोक और शातातपस्पृति-=१२३ इछोक । सन्यासी और अहः 
बारीको अशीच नहीं छनहाईे । 


प्रकरण १९) मार्वाटीकासमैत । (३०५ ) 


(६क) उशनस्मृति-६ अध्याय । 
'नैष्ठिकानां वनस्थानां यतिनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । नाशौचं विद्यते सद्भिः पतिते च तथा मृते ॥ ६१ ॥ 
नैष्ठिक अझचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी और पतित मनुष्यके मरनेपर उनके सपिण्डॉंको अशौच नहीं 
छगताहै, ऐसा पण्डित छोग कहे ॥ ६१ ॥ 


(१३ ) पाराशरर्मृति-३ अध्याय । 
शिल्पिनः कारुका वैद्या दासीदासाश्च नापित? । राजानः श्रोत्रियाश्रैव सचःशीचा: प्रकीतिता?२२ 
शिल्पी ( बढ़ई, लोहार आदि ), कारक ( चित्रकार, सोनार आदि ), वैद्य, दासी, दास, नाई 
राजा और श्रोत्रिय आकषण ( अपने अपने कार्यके लिये ) अशौचके आरभभे ही शद्ध दोजातेहै & ॥२२ ॥ 
सब्रतो मन्त्रपूतश्च आहिताम्निश्च यो दिजः। राज्ञश्च सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥२३॥ 
व्रती, वेदमन्त्रसे पवित्र रदनेवाळ, अभ्निहात्री राह्मण, राजा और जिसका नही अशौच होना राजा 
चाहे उसको अशौच नही छगतादै दई ॥ २३॥ ०» 
उद्यतो निधने दाने आतों विमो निमन्त्रितः । तदेव ऋषिभिहष्ट यथाकालेन शुद्धयात ॥ ,२४ ॥ 
असाध्य रोगी, दान देनेमें तत्पर और आते मनुष्य और निमन्त्रित राह्मण, ये यथासमयमे शुद्ध हो 
नातेहे, एसा ऋषियोने देखा दै £ ॥ १४॥ 


ha 
( १८ ) गोतमस्मृति-१४ अध्याय । 
बालदेशान्तरितप्रत्रजितासपिण्डाना सद्यः शौच राज्ञा च कार्येविरोधाद्‌ ब्राह्मणस्थ च स्वाध्या-? 
यानिवृत्त्यर्थम्‌ ॥ १॥ 
बाळक, देशान्तरमें रहनेवाठे, सन्यासी और किसी असपिण्डडे मरनेपर, इनक स्वजनांको अशौच 
नहीं छगता, राजकायोंकी हानि नहीं हो इसलिये राजाको और वेदाभ्ययनका नियम भन्ग नही हावे इस लिये 
नित्य नियमले वेदाध्ययन करनेवाळे जाहमणको अशौच नहीं दोतादै, उसी समय शद्धि दोजातीदै ॐ ॥ १॥ 


(२०क) बृद्धवसिष्ठस्मृति। 
भगिन्यासंस्कृताया तु भ्रातर्येप च सस्कृते । मित्रे जामातार मेते दो हित्रे भागिनीसुते ॥ 
इयालके तत्धुते चेव सद्य, स्नानेन झुध्याति । 
बिवाहीहुई बदन, असरक्षत भाई, मित्र, दामाद, दीडित्र, भानजा, शाले और शालके पुत्रके मरनेमे 
स्नान मात्रसे उसी समथ शुद्धि होती दै । 


प्रेतक्रियानिषिध ५. 


( १ ) मनुस्तृति-« अध्याय्‌ । 
वृथा संकरजातानां प्रब्रज्यासु च तिष्ठताम्‌ । आत्मनस्त्यागिना चेव निवर्तेतोदकक्रिया ॥ ८९ ॥ 
पाखण्डमाश्चिताना च चरन्तीनां च कामतः। गर्भभतेदुहा चैव सुरापीना च याविताम्‌ ॥ ९० ॥ 
नीचवर्ण पुरुषसे उच्चवर्णकी कन्याम उत्पन्न वर्णसकर, सन्यासी और आत्मघात, करनेवाळेके मरनेपर 
उनकी जळदान क्रिया नद्दी करना चाहिये ॥ ८९ ॥ पाखण्डी | पुरुष और व्यभिचारिणी, गर्भपात करने- 


88 उशनस्सृति--६ अध्याय-५५ इछोक । कारुक, शिल्पी, वैद्य, दासी और वासको अशीच नहीं 
छगताहे । प्रचेतार्मृतिमें भी ऐसा है (४ ) । शखस्मृति---१५ अध्याय-२२ इळोक । कारुकको अशीच नही 
छगतांदे । बृहद्विष्णुस्ट्ति---२२ अध्याय ५० इलोक । कारुकको कारुकममें अशौच नद्दी लगताहै। 

झु अत्रिस्सातिके ८३ इछोकमें इस इळोकसे केवळ इतना भेद दै कि जिसके अशौच नहीं दोनेको ब्राह्मण 
चाहे उसको अशौच नहीशरगतादै । दक्षर्स्यात--६ अध्याय-९० इलोक। अभ्निदोत्रीको भग्निह्दोत्रके समय 
जन्म मरणका अशौच नहीं ळगताढे । लघुआश्वलायनस्मति--३० प्रेतकर्मविधि प्रकरणके ९० इलोक 
अश्निद्दोत्रीको अशीच नहीं छगता । 

श ढघुआश्वळायनस्मृति--२० प्रेतकर्मविधि प्रकरणे ९०-९१ इळोक । निमन्त्रित जाझणको ० शौच 
नहीं होता, श्राद्धमे जिस आक्षणका चरण घोआजातादे बह जबतक बद्दासे घरके लिय विदा नही होता 
चत्रतक उसको कोई अशौच नहीं छगताहवै । 

क ठघुआश्वलायनस्यति--२० प्रेतकर्मेविधि प्रकरण-९० इलाफ । वेद पढनेमें निरत आक्षणको 
अशौच नहीं होताहै । दक्षस्माति--६ अध्याय-५ इछोक । बालक तथा देशान्तरमे रहनेवाळेको सद्य; 

होतादे | 
३९ 


(१०६) धर्मशारासंप्रह- [ भहीच- 
बाढी, पतिका वध करनेबाली तथा सुरा पीनेवाली खियोंकी मृत्यु शोनेपर उनकी उदकक्रिया नहीं करता 


हये ७ ॥ ९० ॥ 
(२ ) याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्याय । जन 
हतानां नपगोबिमरेरन्बक्षै चात्मघातिनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
और त्राह्मण द्वारा बघहुप तथा आत्मघात करके मरेहुएका अशौच उसी समय निवृत्त हो जाताहै 
अथात्‌ नहीं ढगताहै, क्रिया करनेकी आवश्यकता नहीं है छै ॥ २१॥ 
(१० ) संवतस्मृति । 
गोविप्रप्रहते चेव तथा चैवात्मघातिनि ॥ १७७ ॥ 
नेवाश्रपतनं कार्य सद्धिः श्रेयोमिकांक्षिभिः । एषामन्यतमं प्रेतं यो वहेत दहेत वा ॥ १७८ ॥ 
कृत्वा चोदकदान तु चरेच्चांद्रायणव्रतम्‌ । तच्छव केवलं स्पृष्टा अश्रु नो पातितं यदि ॥ १७९ ॥ 
पूर्वकेष्यपकारी चेदेका क्षपणं तथा। महापाताकिना चेव तया चेवात्मधातिनाम्‌ ॥ १८० ॥ 
उदकं पिण्डदानं च श्राद्धं चेव हि यत्कृतम्‌ । नोपति्ठात तत्सर्व राक्षस बैप्रढप्यते ॥ १८१ ॥ 
चाण्डालेस्तु हता ये तु दिजा दंष्टिसरीसुपेः । श्राद्धं तेषा न कर्नव्यं ब्क्षदण्डहताश्व ये ॥ १८२॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाले सज्ननको उचित है कि गौ अथवा त्राह्मणसे मरहुए या आत्मघात करके 
मरेहुएके लिये रोदन भी नहीं करे ॥ १७७-१७८॥ जो मनुष्य इस प्रकारसे मरेहुएक्की देहको इमशानमें 
ढेजाताहै, जळाताहै अथवा उसको जलदान करताद वह अपनी शुद्धिके लिये चान्द्रायण ग्रत करे, किन्तु 
जो केवळ उसका स्पर्श करताहे, उसके लिये रादन नहीं करता तथा जो पूर्वाक्त प्रायश्चित्त करनेमें असमर्थ 
है वह एक रात उपवास करे ॥ १७८-१८० ॥ महापातकी और आत्मघातीके लिये जो जढदान पिण्डः 
दान और श्राद्ध कियाजाताहै वह सब उनको नदी मिलता दे क्योकि उले राक्षस नष्ट करदेतेहँ॥१८०-१८२॥ 


अत arena es लिलाम 


इनका अशौच नहीं माले और इनका जलदान नही देवे । 
@ मनुस्म॒ति--५ अध्याय -५५ इछोक, बृहद्विष्णुस्मुति२२ अध्याय-४६ इछोक भौर उशनस्मृति-~ ६ 
अध्याय--५९ इछोक । राजदण्डसे मरनेवालेका अशौच उसी समय नित्रत्त होजातादै । 
श्र याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-२१ ३छोक ।/गौ या त्राद्दाणस अथवा आत्मघात करके मरेहुएका अशौच 
नही मानना चाहिये । अनिस्सृति-२६१ इलाफ । शसक वचनानुसार गौ और जाझणसे मारेगयेहुएका 
अञ्निसे दाह नहीं करना चाहिये । उशनस्मृति-६ भध्यायके ५९--६० इलाक । गौ त्राह्माणसे, सर्पके काटनेसे 
और विष खाकर मरनेवालोका अशौच नहीं मानना चाहिये । शसस्मुति -१५ अध्याय -२१ इळोक । आत्म- 
घातीका भशौ च किसीक्रो नही लगता । बृहद्विष्णुम्मृति-२२ अध्यायके ५५ और ५७-६० भङ्क। आत्मघाती 
मनुष्य अशौच और जळका भागी नहीं है । फासी छगाकर मरनेवाछेके फास (रस्सी ) को काटनेवाले, वाहावि 
संस्कार करनेवाछे और उसके लिये रोनेवाले तप्तकृच्छ्र रत करनेपर शुद्ध होतेहे, किन्तु सब बन्धव 
भिळकर रोदून करनेवाले ख्ानकरनेसे शुद्ध होजातेहै | पाराशरस्म्रति-४ अध्याय । जो खी अथवा पुरुष 
अत्यन्त मान, क्रोध, रद्द अथवा भयसे फासी लगाकर मरजातेह वे पीव और रुधिरसे भरेहुए नरकमें ६० 
हजार वर्षतक रहतेहे ॥ १--२ ॥ उनके सपिण्डोंको उचित है कि उनका अशौच नहीं माने, उनको जला खळी 
नहीं देवे, उनका अभ्निदाह नहीं करें तथा उनके लिये रोदन नहीं करें, क्योकि जो मनुष्य उनके शरीरको 
इमशानमें ठेजातेदै या जळतिरें अथवा फासको काटतेहै वे तप्तकृच्छ्र करनेपर शुद्ध होतेहे, ऐसा प्रजापतिने 
कहाहै ॥ ३-०४ ॥ जो मनुष्य गौसे मारागया हो, फासी छगाकर मरा हो या आद्ाणसे मारागया हो जो 
आहण उसका स्पशं करे, उसकी देको इमशानमें लेजाय अथवा अभिने दाह करे, उसके संग ९मशानमें जाय 
अथवा फांसी काट वह सप्रकृच्छ प्रतसे जुद्ध दोकर प्राक्षणोंकी भोजन करावे और बैलके सहित एक गौ आह- 
शको दुक्षिणा देवे ॥५---६।। रिखितम्मृति । जो मनुष्य सर्पे काटनेछे, आहमणखे, सींगवाले पशुके मारनेसे, 
दांतवाळे जीवके काटनसे अथवा आतमधात करके मरजाताँह उसका श्राद्र नद्दी करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
जो आक्षण गौके मारनेसे फासी ळगाकर अथवा त्राझणद्वारा मरेहुए मनुष्यके शरीरका स्प करतहि बह 
मरनेपर गौ, बकरा या घोडा द्वोताह ॥ ६५ ॥ जो इनको जलाताहे अथवा फाँसी छगानेवाठेके फ्रांसको 
काढताहे गह तप्तकछू करनेपर शुद्ध होताहे, ऐसा मनुप्रजापतिने कदादे ॥ ६६॥ वसिएस्मुति-१३ अध्याय -+« 


प्रकरण १९ ] भाषाटीकासमेत । ( ३०७) 


( १५ ) शङ्कस्म्रति-१« अध्याय । 
भ्रवग्न्यनशनाम्भोमिम्धेतानामात्मघातिनाम्‌ । पतितानां च नाशौचं शख्विद्युद्धताश्व ये ॥२१॥ 
पेत आदि ऊचे स्थानसे गिरकर, अप्रिमे जलकर, निराहार रहकर, जकमें डूबकर, आत्मघात करके 
( फांसीलगाकर ), पतित होकर, शखसे दिर काटकर और बिजली गिरनेसे मरनेवालोका अशौच नहीं 


मानना चाहिये & ॥ २१॥ 
(२२) देवलस्मृति । 


माता म्लेच्छत्वमागच्छेत्पितरो वा कथञ्चन । असूतकं च नष्टस्य देवलस्य वचो यथा ॥ ५९ ॥ 
मातरं च परित्यज्य पितरं च तथा सुत । ततः पितामहं चेव दोषषिण्डं तु निर्वपेत्‌ ॥ ६०॥ 
यदि माता अथवा पिता म्ठेच्छ होजांब तो देवळके वचनानुसार उनके मग्नेपर उनका अशौच नहीं माने; 
कभी श्राद्ध करे तो उनको छोड़कर पितामद्द आदिको पिण्ड देवे ॥ ५९-६० ॥ 


(१९ क्‌ ) दूसरी शातातपस्मृति-६ अध्याय ! 


अश्वशूकरशग्याद्रिदुमादिशकटेन च । भग्वम्रिदारुशखाइभविषोद्वन्धनजैमेताः ॥ १॥ 
व्याघ्रादिगजमूपालचोरवैरिवृकाहता । काष्ठशल्यम्ृता ये च शीचसंस्कारवजिताः ॥ २ ॥ 
विसूचिकान्नकवलदवातीसारतो मृताः । डाकिन्यादिगरहम्रेस्ता विद्यत्पातहताश्च ये ॥ ३ ॥ 
अस्पृश्या अपवित्राश्च पतिताः पुत्रवर्जिता! । पञ्चत्रिदात्मकारेश्च नाप्नुवंति गति मृताः ॥ ४॥ 
जो मनुष्य ( १ ) घाड़ेसे गिरकर, ( २) तूअरक दातसे, ( ३ ) पशुके सींगसे, ( ४ ) पर्मतच्ने 
गिरकर, ( ५) वृक्षादिसे गिरकर या दबकर, ( ६ ) गाडीस दूबकर, ( ७ ) ऊचे स्थानसे गिरकर, (८) 
अन्तिमे जलकर, ( ५ ) दारूम, (१० ) शरूसे घात करके, ( ११) पत्थरकी चोटसे, ( १२) विष खाकर, 
और ( १३ ) फांसी लगाकर मरतेहँ, ॥ १॥ जो मनुष्य ( १४ ) वाघे मारनेसे, ( १% ) सांपके काटनेसे 
( १६ ) हाथीके मारनेसे, ( १७) राजदण्डसे, ( १८ ) चारके मारनेसे, ( १९ ) शत्रुके मारनेसे, (२०) 
भेडियाके मारनेखे, ( २१ ) काठसे, ( २२ ) काटेसे, ( २३ ) विना शौच कियेहुए, ( २४ ) विना संस्कारे 
हुए मरजातेहै, ॥ २॥ जो मनुष्य ( २५ ) विसूचिका अर्थात्‌ महामारी रोगसे, ( २६ ) गलेमें प्रास अटक 
जानेसे, ( २७ ) बनदाढ़ामें जलकर, ( २८ ) अतिसार रोगसे, ( २९ ) शाकिनी आदिके मारनेसे, ( ३० ) 
““आत्मघात करनेवाढके सपिण्डोंको उचित है कि उसका प्रेतकर्म नहीं करे ॥ ११ ॥ जो मनुष्य काठ या 
मिट्टीसे दबकर, जलमें हूबकर, परत्थरसे दबकर, शस्रसे शिर काटकर, जिप खाकर और फासी ळगाकर 
मरजातेहे वे आत्मघाती कहळातेहै॥ १२॥ और प्रमाण कहतेहै ॥ १३॥ जो द्विज स्नेहवश होकर आत्म 
घातीकी प्रेतक्रिया करताहै वह तप्तकच्छ्रके. सहित चान्द्रायण व्रत करे ॥ १४ ॥ 
४8 अननुस्ट्रति-% अध्याय -९५ इडोक । बिजलीसे मरनेबालेका अशौच नदी मानना चाहिये । बहद्विष्णु 
स्मृति-२२ अध्याय--2६ अङ्क । पर्वत आदि ऊंचे स्थानसे गिरकर, अभ्निमे जलकर, निराहार रहकर, जलमें 
र और बिजली गिरनेसे मरनेवालॉका अशीच किसीको नहीं लगता अथात्‌ इनकी प्रेतक्रिया नहीं करनी 
'बाह्विये । ५५ अङ्क । पतित मनुष्य अशौच और जळदानका भागी नहीं है । अत्रिस्मृति-२६१ इलोक । 
पतित मनुष्यका अभिदाह नही करना चाहिये । २१५-२१७ इलोक । जिस वृद्ध) मनुष्यका शौचाशौ चका 
ज्ञान नहीं दे और जिसने चिकित्सा करना छोड़दिया है, वह यदि पर्वत आदि ऊंचे स्थानसे गिरकर, 
अंभ्रिमें जलकर, निराहार रहकर अथवा जलमे इवकर आत्मघात करे तो उसका अशौच ३ रात मानना 
चाहिये, दूसरे दिन अस्थिसच्वयन और तीसरे दिन जलदान करके चौथे दिन उसका श्राद्ध करना चाहिय । 
खशनस्मृति ६ अध्यायके ५९-६० इलोक | ऊचे स्थानसे गिरकर, अग्निमँ जळकर, निराहार रहकर जलमें 
डूबकर और बिजली गिरनेसे मरनेवालोका अशोच नही मानना चाहिये | ७ अध्याय-१-३ इछोक । पतित 
मनुष्यका अभ्निदाइ, अस्थिसभ्वयन, उसके लिये रोदन, उसका पिण्डदान और आद्ध नही करना चाहिये । 
जो मनुष्य आगमे जळकर या विष खाकर आत्मघात करताहे उसका अशोच नहीं माने तथा उसको 
जळा जली नहीं देवे, किन्तु यदि कोई अनजानमे आगमे जळजावे अथवा विष खाकर मरजावे तो उसका 
अशौच माने तथा उसको जल ठेवे । बृद्धशातातपस्मृति-३२ इळोक । यदि कोई अज्ञानसे आगमे जलजावे 
था जळ आदिसे मरजावे तो उसका अशौच मानना चाहिये तथा उसकी जळदानादि किया करनी चादिये । 
बृहृत्पाराशरीयधर्मशाख्-६ अध्याय, ५०-५२ इलोक । सपे, सींगबाले पशु, जल अथवा अम्निसे या 
आस्मघात करके मरेहुए मनुष्यको अभिमें नहीं जलाबे, किन्तु उसको भूमिमे गाडदेवे, उसकी उद्कक्रियादि 
नहीं करे; ६ मासके बाद उसकी दाहादि क्रिया करे, एसा पाराशरने कहा है | 


(३०८) धर्मशाखसंग्रह- [ चतौ 


प्रहृस्त होकर और ( ३१ ) बिजली गिरनेसे मरतेहें; ॥ ३ ॥ ओ मनुष्य ( ३२ ) स्पशं करनेके अयोग्य 
रहकर, (३३ ) अपवित्र होकर, ( ३४ ) पतित होकर और (३५ ) पुत्रहीन रहकर मर जातेहें, इन १५ 
कारके मनुष्योकी अच्छी गति नहीं होतीहै ॥४॥ 
व्याघ्रेण इन्यते जन्तुः कुमारीगमनेन ख । विषदश्चैव सर्पेण गजेन ठपदुश्कृत्‌ ॥ ९ ॥ 
राज्ञा राजङुमारप्रश्चोरेण पशुहिंसकः । वैरिणा मित्रमेदी च बकद्ृत्तिवेकेण तु ॥ १० ॥ 
गुरुघाती च शय्यायां मत्सरी शौचर्वाजत; । द्रोही संस्काररहितः शुना निक्षेपहारकः ॥ ११ ॥ 
नरो विहन्यतेऽरण्ये शूकरेण च पाशि २; । कृमिभिः कृतवासाश्र कृमिणा च निकृन्तनः ॥ १२ ॥ 
शृङ्गिणा शेकरद्रोही शकटेन च सूचक! । भुशुणा मेदिनीचोरो वहिना यज्ञहानिकृत्‌ ॥ १३ ॥ 
दृबेन दक्षिणाचोरः शखेण श्जतिनिन्दकः। अइमना द्विजनिन्दाक्रद्विषिण कुमतिमदः ॥ १४ ॥ 
उद्वंधनेन हिखः स्यात्सेतुभेदी जलेन तु । दुमेण राजदन्तिहृदतिसारेण लोइहृत्‌ ॥ १५ ॥ 
गोग्रासहद्वियूचिक्या कबलेन द्विजान्नहत्‌ । श्रामेण राजपत्नीहृदतिसारेण निष्क्रियः ॥ १६ ॥ 
डाकिन्यायैश्च स्रियत सदर्प कायकारकः । अनध्यायेऽप्पथीयानो भ्रियते विद्युता तथा ॥ १७॥ 
अस्पृश्यस्पशेसङ्गी च वान्तमाश्रित्य शाखहत्‌ । पतितोऽपत्यविक्रेतानपत्यो द्विजवखहृत्‌ ॥ १८ ॥ 
(१) कुमारी कन्यासे गमन करनेवाला, दुसरे जन्ममें वाघसे माराजाताहै, (२) विष देनेवाला 
सांपके काठनेसे, ( ३) राजाके सङ्ग दुष्टता करनेवाला हाथीसे, (४ ) राजपुत्रका वध करनेवाळा राज 
दृण्डस, ( ५ ) पशुका वध करनेवाला चोरके मारनेसे, ( ६ ) भित्रसे भेद रखनेबाळा शत्रके वध करनेसे 
और ( ७ ) बकवृत्ति मनुष्य दूसरे जन्ममे भेडियाके काटनेसे मरताहे ॥ ९-१० ॥ (८) गुरका वघ 
करनेवाढा इाय्यापर, ( ९ ) मत्सरवाला मनुष्य शौचद्दीन रहकर, ( १० ) लोगोंसे द्रोह करनेवाला 
सरकारहीन दशाम, ( ११ ) घरोइर हरण करनेवाला कुत्तेके काटनेस, ( १२ ) फासीसे मनुष्यका बघ 
करनेवाला वनशूकरके मारनेखे और ( १३ ) कीडॉका वध करके वलन बनानेवाला दूसरे जन्ममे कीडोंके 
काटनेसे मरजाताई ॥ ११-१२ ॥ ( १४ ) शकङ्करका द्रोही सीगवाले पशुके मारनेसे, ( १५) निम्दक 
मनुष्य गाडीसे दवकर, ( १६ ) भूमि हरण करनेवाला ऊंचे स्थानसे गिरकर, ( १७) यज्ञमें विघ्न करने 
बाळा आगमें जळकर, ( १८) दक्षिणा चोरानेवाळा वनदाढ़ामे जलकर, ( १९ ) वेदकी निन्दा करनेवाला 
शख्रको चोटसे, ( २० ) आक्षणकी निन्दा करनेवाला पत्थरको चोटसे और ( २१ ) बुरे कामको सिखाने- 
वाळा दूसरे जन्मम विष खानेसे मरताहे ॥१३-१४॥ (२९) हिंसा करनेवाला फांसीसे, ( २३ ) पुछ तोड़ने 
वाळा जलम डूबकर, ( २४ ) राजाके दार्थाको चोरानेवाला बृक्षसे गिरकर, (३५ ) लोहा चोरानेवाला 
अतिसार रोगसे,(२६)राजाकी गोग्रास हरण करनेवाला महामारी रोगसे(२७) ब्राक्षणका अन्न हरण करनेवाला 
प्रासकं अटक जानेसे, ( २८ )वाला खीका हरण करनेवाला भ्रम रोगसे और ( २९ ) क्रियाहीन मनुष्य दूसरे 
जन्ममं अतिसार रोगस मरताहे ॥ १५-१६ ॥ ( ३० ) अहङ्कार से काम करनेवाळा डाकिनी आदिके मारनेसे, 
(३१ ) अनध्यायमे पढनेवाला बिजळीके गिरनेसे, ( ३२ ) स्पर्शके अयोग्य मनुष्यका संग करनेवाळा मळ 
मूत्रादिस लिप्त होकर, (३३) शाखको चोरानेवाला वमन रोगसे, (३४) अपनी सन्तानको बचनेवाला पतित 
होकर आर ( ३५ ) ब्राह्मणका वख चोरानेवाछा दूसरे जन्ममें सन्तानद्दीन रहकर मरजाताहै । १७-१८ ॥ 
अथ तेषां क्रमेणेव प्रायाश्चत्त विधीयते । कारयेन्रष्कमात्रं तु पुरुष प्रेतरूपिणम्‌ ॥ १९०॥ 
चतुर्भुजं दण्डस्तं माडिषासनसंस्थितम्‌ । पिष्टः कृष्णतिल; कुर्यात्पिण्ड प्रस्थप्रमाणत;॥ २०॥ 
मध्वाञ्यशकंरायुक्तं स्व्णेकुण्डलसं युतम्‌ । अकालमूलं कलश पञ्चपछ्वमं युतम्‌ ॥ २१ ॥ 
कृष्णवख्रसमाच्छन्नं सवौपथिसमन्वितम । तस्योपरि न्यसेहेबं पात्रं धान्यफलेयुतम्‌ ॥ २२ ॥ 
सप्तधान्यन्तु सफलं तत्र तत्संसुख न्यसेत्‌ । कुम्भोपरि च विन्यस्य पूजयेत्मेतरापणम्‌ ॥ २३ ॥ 
कुयांत्पुरुषसक्तेन प्रत्यहं दुग्धतर्पणम्‌ । षडङ्गं च जपेदुद्रं कलशे तत्र वेदवित्‌ ॥ २४ ॥ 
यमसूक्तेन कुर्वीत यमपृजादिकं तथा । गायच्याश्रेव कर्तव्यों जप! स्वात्मविशुद्धये ॥ २५ ॥ 
अहशान्तिकपूर्व च दशांश जुदृयात्तिलेः । अज्ञातनामगोत्राय प्रेताय सतिलोदकमू ॥ २६॥ ^ 
प्रद्धात्पितृतार्थन पिण्डे मन्त्रमुदीरयेत्‌ । इमं तिलमय पिण्डं मधुसार्पस्समन्बितस्‌ ॥ २७॥ ` 
ददामि तस्मे प्रेताय यः पीडां कुरुते मम । सजळान्कृष्णकल्शांस्तिलपा्रसमन्वितान ॥ २८ ॥ 
द्वादशपेतपुदिश्य दद्यादेक॑ च विष्णवे । ततोऽमिपिश्वेदाचायों दम्पती कलशोद्केः ॥ २९ ॥ 
शुचिर्वरायुधधरो मन्त्रेवेरणदैवते! । यजमानस्ततो दद्यादाचार्याय सदक्षिणामू ॥ ३० ॥ 
ततो नारायणबारः कर्तव्य; शाखनिश्चयात्‌ । एप साथारणषिधिरगतीनाुदाहतः ॥ ३१ ॥ 


प्रकरण १९ ] माषाटीकासमेत । (३०९) 


अब क्रमसे उनका प्रायश्चित्त कहताहुँ;---उनके प्रायश्चित्त करनेवालोंको उचित है कि ४ भर (सोने) 
का चार भुजाओंसे युक्त हाथमें दण्ड ढियेहुए और मैंसेपर चढ़ेहुए प्रेतरूपी यमराजकी प्रतिमा बनावे; एक 
प्रश्थ प्रमाण पिसान और तिछका, जिसमे मधु, घी और गुड़ मिलें, एक पिण्ड बनावे, उसपर सोनेका 
कुण्डळ रक्खे ॥ १९-२१ ॥ एक कछश, जिसमें काला चिह्न न हो, स्थापित करके उसके मुखमें पभा- 
पलव रखदेवे, कढशको नील बर्से आन्छादित करे, उसमें सब औषधियोको डाळे और इसके उपर 
सप्त घान्य और फलोंके सहित एक पात्र रक्खे, पात्रके ऊपर ' प्रेतरूपी यमराजकी प्रतिमाको रखकर उसकी 
पूजा करे ॥ २१-२३ ॥ प्रीत दिन पुरुषसूक्त मन्त्र पढकर दूधसे यमराजका तर्पण करे, वेद जाननेवाले 
कढशके निकट षडङ्गसहित रुद्रका जप करावे ॥ १४ ॥ वेदोक्त यमसूक्तमे यमको पूजा आदि करे, 
अपने आत्माकी शुद्धिके लिये गायत्रीका जप करे, || २५ ॥ ग्हशान्ति करके तिळते दशांश होम करे, अज्ञात 
नाम गोत्र भेतको पितृतीर्थ अर्थात्‌ अगूठे और तर्जनी अगुलीके मध्यसे तिछोदकके सहित पूर्वोक्त पिण्ड देवे,उस 
समय यह मन्त्र पढ़े कि में उत प्रेतको जो मुझको भी दु.ख देताहै, मधु और घीसे मिलाहुआ तिलका यह 
पिण्ड देताइ ॥ २६-२८ ॥ उसके बाद जलसे पूर्ण नील रगके १२ कश, जिनपर तिळ मेरेहुए पात्रके 
रक्खेहुए होतें, प्रेतके लिये और १ कलश विष्णुके नामसे दान कर ॥ २८-२९ ॥ उसके पश्चात्‌ आचार्यको 
चाहिये कि इस मन्त्रको पढ़कर कि हे श्रेष्ठ आयुध धारण कियेहुए वरुणदेवला पवित्र करा, सीके सहित 
यजमानको कलशके जळखे स्नान करावे और यजमान आचार्यको दक्षिणा देवे और शाखके विधामस 
नारायणकी पूजा करे ॥ ३०-३१॥ 


विशषस्तु पुनङ्ञेयो व्याघ्रादिनिदतेष्वापे । व्याघ्रेण निहते परते परकन्या विवाइयेत ॥ ३२ ॥ 

जिनकी सुगति नहीं होतीह उनकी यदद साधारण बिधि कहीगई, अब वाघ आदिसे मरेहुए छोगोंके 

विषयमें एक एक करके विधान दिरातेदै ॥ ३१-३२ ॥ 
सपद्‌शे नागवलिदैयः स्वेषु काञ्चनम्‌ । चतुर्निष्कामित हेमगजं दद्याद्रेजैहैते ॥ ३३॥ 
राज्ञा विनिहते द्यात्पुरुषन्तु हरिण्मयम्‌ । चोरेण निरते धेनुं वैरिणा निहते वृषम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वृकेण निहते दद्यायथाशक्ति च काश्चनम्‌ । शय्याम्रृते प्रदातव्या शय्या तूलीसमन्विता ॥ ३५ ॥ 
निष्कमात्रं सुवर्णस्य विष्णुना समाधिष्ठिता । शोचहीने मृते येव द्विनिष्कस्वर्णेजं हरिम ॥ ३६ ॥ 
संस्कारहीने च मृते कुमार च विवाहयेत्‌ । शुना हते च निक्षेपं म्थापयेन्निजशक्तितः ॥ ३७ ॥ 
शुकरेण हते दद्यान्महिषं द^,णान्वितम्‌ । कृमिभिश्च सृते दद्याद्‌ गोधूमान्न द्विनातये ॥ ३८ ॥ 
शृङ्गिणा च इते दद्योदूवृषभं वखसंयुतम्‌। शकटेन मृते दद्यादर्ख सोपस्करान्वितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भृगुपाते मृते चेव Binns । अग्निना निहते दद्यादुपानहं स्वशक्तितः ॥ ४० ॥ 
द्वेन निहते चेव कर्त्या सदने सभा । शख््रेण निहते दद्यान्महिपी दक्षिणान्ब्ितास्‌ ॥ ४१ ॥ 
अइ्मना निहते दद्यात्सवत्सां गां पयस्विनीम्‌ । विषेण च मृते दद्यान्मेदिनी क्षेत्रमंयुताम ॥ ४२ ॥ 
उद्वन्धनमृते चापि प्रदद्याद्‌ गां पयस्विनीम्‌ । सृते जलेन वरुणं हेमं दद्यात्त्रिनिष्ककम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वृक्ष दक्षहते दचात्सौवर्ण स्वर्णसंयुते । अतिसारमृते लक्षं साविष्या संयतो जपेत्‌ ॥ ४४॥ 
डाकिन्यादिमृते चैवं जपेटुद्रं यथोचितम्‌ । विद्युत्पातेन निहते विद्यादानं समाचरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अस्पर्श च मृते कार्य वेदपारायणं तथा । सुशाख्पुस्तकं दद्याद्वान्तमाश्रित्य संस्थिते ॥ ८६ ॥ 
पातित्येन सृते ङुयांत्राजापत्यानि षोडश । मृते चापत्यरहिते कृच्छाणा नवति चरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
निष्कत्रयमितं स्वर्ण दद्यादर्थ हयाहते । कपिना निहते दद्यात्कर्षि कनकनिमितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विसचिकाम्हृते स्वादु मोजयेश्व शतं द्विजान्‌। तिलघेनुः प्रदातव्या कण्ठेन्नकवलेसृते ॥ ४३ ॥ 
केशरोगमृते चापि अष्टौ कृच्छ्रान्समाचरेत्‌ । एवं कृते विधानेन विदध्यादीष्वंदे हिकम्‌ ॥ ५० ॥ 
ततः प्रेतत्वनिभुक्ताः पित्रस्तापतास्तथा । दद्युः पुत्राश्च पीत्राश्च आयुरारोग्यसंपदः ॥ ५१ ॥ 

(,१ ) वाघसे मरेहुए मनुष्यके उद्धारके लिये दूसरेफी कन्याका विवाह करादेये, (२) सापके काटनेसे 
मरेहुएके उद्धारक लिये सब बढियोंम कुछ कुछ सोमा रखकर सापोके लिये बलि दवे, (३) हाथी द्वारा मरे 
हुएके उद्धारके लिये १६ भर सोनेका हाथी वान करे ॥ ३२-२३ ॥ (४ ) राजदण्डते मरेहुएके लिये 
सोनिका पुरुष बनाकर दान करे, ( ५) चोरसे मारेगयेहुए मनुष्यके उद्धारके लिये ब्याईहुई गौ दान करे, 
(६) शशुसे मरिगयेहुए मनुध्यके उद्धारके लिये बैल दान करे, ( ७ ) भेड़िया" द्वारा मारेगयेहुएके उद्धारके 
किये यथाशक्ति सोना दान करे, ( ८) खटियापर मरेहुए मनुष्यके उद्धारके निमित्त ४ भर सोनेकी विष्णुकी 
प्रन्रिमाको तोक तकिये सहित शय्यापर बैठा करके दान करे, ( ९ ) अशुद्ध दशाम मरनवाळेके उद्धारक 


(११०) धमंशार्तसंग्द- [ भशौच- 


लिये ८ भर सोनेकी विष्णुको प्रतिमा दान करे ॥ ३४-३६ ॥ ( १० ) संस्कारहीन रहकर मरनेवाळेके 
उद्धारके लिये कुमार रड़केका विवाह करादेवे, ( ११ ) कुसेके काटनेसे मरतवाळके उद्धारके, छिये 
अपनी ' शक्तिक अनुसार धर्मके लिये किर्साके पास द्रव्य रखदेवे || ३७॥ ( १२ ) सुअरसे मरेहुदके 
उद्धारके छिये देक्षिणाके सहित सैंसा दान करे, ( १३।) कीड़ेके काटनेसे मरमवाळंके उद्धारके किये 
जाह्णको गेह दान करे ।। ३८॥ ( १४ ) सागबाछे पशुसे मरेहुएक उद्धारके लिये वर्क सहित 
बैल दानकरे, (१५) गार्डीसे मरजानेवाळेके उद्धारके लिये जोन आदि सामग्री सहित घोड़ा दानकरे 
॥ ३९ ॥ ( १६ ) ऊंचे स्थानसे गिरकर मरजानवाळके उद्धारके लिये अन्नका पर्वत बनाकर दानकरे, ( १७) 
आगसे मरतेवालेके उद्धारक लिय शक्तिके अनुसार जूता दानकरे ॥ ४० ॥ ( १८) दावामिसे मरनेपालेके 
उद्धारके' लिये सभागृह बनादेवे, (१९ ) शख्स मरजानेवालेके उद्धारके लिय दक्षिणासीदत मैंस दानकरे 
॥ ४१ ॥ ( २०) पत्थरसे मरनेवाळके उद्धारके लिये बछड़ सहित दुग्धवती गौ दान देबे, (२१) 
विषसे मरेहुएफे उद्धारके छिये खेती योग्य भूमि दान कर ( २२) फांसीसे मरेहुएके उद्धारके अर्थ दूध- 
देनेवाली गौ दान करे, (२३) जलस मरनेवाळेक उद्धारके लिये १२ भर सोनेको वरुणडी प्रतिमा बनाकर दान 
करे ॥४२-४३१॥ (२४),दृक्षसे मरनेबाठक उद्धारके लिये सोनाके सहित सोनेका शक्ष दान करे, (२५)अतिसार 
रोगसे मरनेवाळेके उद्धारक लिये नियम युक्त होकर १ लाख गायत्रीका जप करे ॥ ४४ ॥ ( २६ ) डाकिनी 
आदिकी बाधास मरनेवालके उद्धारक लिये विधिपूर्वक रुद्रका जप कर, (२७ ) बिजली गिरनेसे मरने 
बालेफे उद्धारके लिये विद्या दान करे ॥ ४५ ॥ ( २८ ) स्पर्श करनेक अयोग्य होकर मरनेवाळेके उद्धारके 
ढिये वेदका पारायण करे, ( २९) वमन रागसे मरजानेवाछेके उद्धारके लिये अच्छे शाख्रको पुस्तक दान करे 
॥ ४६ ॥ ( ३० ) पतित होकर मरनेवाळेके उद्धार लिये सोलह प्राजापत्य ब्रत करे, ( ३१ ) सन्तान हीन 
होकर ४ मरनेवालेके उद्धारके लिये ९० कृच्छ्र ( प्राजापत्य ) करे, ( २२ ) घोडेसे मरनेवाळेके उद्धारके 
लिये १२ भर सोनेका घोड़ा दान कर, ( ३३) वानरके काटनेसे मरनेवालेके उद्धारके लिये सोनेक। वानर दान 
करे ॥ ४७-४८ ॥ ( ३४ ) महामारीसे मरनेवालके उद्धारके लिये एकसौ घाझणोंको स्वादिछ अनन भोजन 
कराबे और (३५ ) कण्ठमे प्रास अटककर मरजानेवालेके उद्धारक लिये तिळघेनु दान करे ओर केश 
रोगसे मरजानेवाढेके उद्धारके लिये आठ कृच्छर करे ॥ ४९-५० ॥ ऐसा करके मृतकका श्राद्धादि कमे 
करना चाहिये; ऐसा करनसे मृतक प्रेतयोनिसे छूटताहै और पितर छोग तृप्त होकर पुत्र, पौत्र, आयु, 
भआरोग्यत! और सम्पत्तिकी वृद्धि करतेहें ॥ ५०-५१ ॥ 


( १३ क ) बृहत्पाराशरीयधमंशास्र-« अध्याय । 


अथान्यत्पापसृत्यूनां शुद्धघर्थ पापमुच्यते । कृतेन तेन येषां तु प्रदत्तमुषतिष्ठति ॥ २९९ ॥ 
्ङ्गिदन्त्युरगव्यालनीरास्युद्वन्धनैस्तया । विद्युनिघोतबमैश्च विप्रेश्वेवात्मना इताः ॥ ३०० ॥ 
प्रणसञ्जातकीरेश्च म्लेच्छेश्चेव हता नराः । पापमृत्यव एते वे शुभगत्यर्थं मुच्यते ॥ ३०१ ॥ 
नारायणो बलिः कार्यो विधानं तस्य कथ्यने। ऊर्ध्व षण्मासतः कुर्यादेके ऊर्भ तु वत्सरात्‌ ३०२॥ 
तेषां पापव्यपोहार्थ कार्या नारायणो बालिः । घौतवासाः शुचिः स्नात एकादश्यामुपोषितः।३०३॥ 
शुह्कपक्षे तु संपूज्य विष्णुमीशं यमं तथा । नदीतीरं शुचिगंत्वा प्रद्याइश पिण्डकान्‌ ॥ ३०४ ॥ 
्षोद्राञ्यतिलसंयुक्तान्हवविषा दक्षिणामुखः । अभ्यच्ये पुष्पधूपाद्यैस्तन्नामगोत्रपूर्वकान्‌ ॥ ३०५ ॥ ४ 
विष्णुध्यानमनाः कुर्यात्ततस्तानम्भसि क्षिपेत्‌ । निमन्त्रयेत विग्ांश्च पञ्च सप्ताथ वा नव ॥३०६॥ 
द्वादश्यां कुतपे स्नातान्वीतवखान्समागतान्‌ । कृष्णा राधनकृद्धत्तया पादप्रक्षालिताञ्छुभान्‌॥ ३ ०७॥ 
दक्षिणाप्रवणे देशे शुचींस्वानुपवेशयेत्‌ । द्वी देवे तु त्रयः पित्र्ये प्राडमुखोदळूमुखान्दिजान॥ १०८॥ 
आसनावाहनाद्ं च कुर्योत्पार्वणवद्विजा, । भोजयेद्भकष्यभोज्येश्च क्षोद्रैक्षवाञ्यपायसै; ॥ ३०९ ॥ 
तृप्तांस्तानथ विभिशांस्तृप्ति पृच्छेद्ययाविधि । साज्येन तिलमिश्रेण हविष्येण्‌ च ताम्पुनः ॥ ३१० ॥ 
पश्च पिण्डान्प्रदयादे देवं रूपमनुस्मरन्‌ । विष्णुत्रझशिवेभ्यश्च त्रीन्पिण्डांश्च यथाक्रमस्‌ ॥ ३११॥ 
यमाय सानुगायाथ चतुर्थ पिण्डमुत्सृजेतू । सृतं संचिन्त्य मनसा गोत्रनामकपूवेकम्‌ ॥ ३१२॥ « 


& मनुस्ट्रति-९ अध्यायके १८२-१८३ इलोकमें, बृहद्विष्णुस्सति-१५ अध्यायके ४०-४१ कोकमें 
और वसिष्ठस्तृति-१७ अध्यायके १०-११ रहोकमें दै कि सहोदर भाइकी सन्तान 'रह्नेपर पुरुष निःसन्तान 
नहीं समझाजाताहै और सौतकी सन्तान रह्नेपर खी सन्तानहीन नही कहाजातीदै । 


प्रकरण १९] माषाटीकासमेत । (३११) 


विष्णु स्मृत्वा क्षिपेत्पिण्डान्पश्ञ पथ ततः पुन! । दक्षिणाभिमुखो भूत्वा निर्वपेत्पञ्च पिण्डकान्‌ ॥ 

आचम्य आह्मणान्पश्चात्पोक्षणा दिकमाचरेत्‌ ॥ ३१३ ॥ 

हिरण्येन च वासोभिगों मिर्भूम्या च तान्द्रिजान । प्रणम्य शिरसा पश्चाद्विनयेन प्रसादयेत्‌ ॥३ १४॥ 

तिलोदकं करे कृत्वा प्रेतं संस्मृत्य चेतसा । गोत्रपूर्षै क्षिपेत्पाणी बुद्धौ विष्णु निवेश्य च ॥३१५॥ 

बहिर्गत्वा तिलाम्मस्तु तस्मे दद्यात्समाहितः । मित्रमत्योनैज्ञि; सार्धं पश्चाद्‌ मुल्लीत वाग्यतः३ १६॥ 

एवं विष्णुमते स्थित्वाथोदद्यात्पापम्त्यवे । समुद्धरति तं परेतं पराशरवचो यथा ॥ ३१७ ॥ 

स्वेषां पापम्ृत्यूना कायो नारायणो बालः । तस्मादूर्ध्वं च तेभ्यो वै प्रदत्तसुपतिष्ठति ॥ ३१८॥ 

पापमृत्युकी शुद्धिके लिये दूसरा उपाय कहताहू जिसके करनेसे उनको दियेहुए पिण्डादि उनको 

भिङताहै ॥ २९९ ॥ सींगवाले पशु, हाथी, सपे, वाघ, जल, असि, फासी, बिजली, दक्ष, ब्राह्मण, आत्मधात, 
घावसे उत्पन्न कीट और स्ढेच्छसे मरेहुए मनुष्य पापमृत्यु कहेजातेहें उनकी सुगति होनेका उपाय कहताहू 
॥ ३००-३०१ ॥ उनके पापक नाशके लिये उनकी मृत्युसे $ मास अथवा एक घर्षके बाद नारायणवळि 
करना चाहिये उसका विधान कहताहू ॥ ३१२-३० ॥ स्नान करके धायेहुए वस्त्र पहने, शुद्धपक्षकी 
एकादशीमे उपवासकर विष्णु, शिव और यमकी पूजा करे पश्चात्‌ नदीके किनारे जाकर दक्षिण सुस होकर 
मधु, घी आर तिळसे युक्त १० पिण्ड प्रेसको देवे और मनमें विष्णुका ध्यान करताहुआ नाम और गोत्रका 
उक्षारण करके पुष्पधूपाद्सि पूजन के, उसके बाद पिण्डेको जळमें डाळदेवे ॥ ३०३-२०६ ॥ पाच 
सात अथवा नब बआाहणोका निमन्त्रण करे, द्वादशीमे कुतप काछमे स्नान करके धायेहुए वल्को पहने, 
आयेहुए भ्राह्मणोंका भक्तिपूर्वक चरण धोकर उनको दक्षिणाको ढालुआ पवित्र स्थानें बैठाने, दैवस्थानमें 
पूर्व मुखसे २ श्राह्मर्णोको और पितस्थानमें उत्तर मुखसे २ ्राह्मणोको बैठादेव ॥ ,३०६-३०८ ॥ द्विजको 
उचित है कि पार्वण श्राद्रके समान आसन देवे और आवाहन आदि करे, मधु, शर्करा, घी, पायस इत्यादि 
और लड्डू, मण्डा आदि भक्ष्य तया भात, दाळ आदि भोज्य पदार्थ ब्राह्मणोंको भोजन करावे ॥ ३०९ ॥ 
तृप्त आझणोँसे विधिपूर्वक तृप्त होनेका प्रश्‍न करे, घी, तिल और हृविष्पस युक्त ५ पिण्डाको दैव रूप स्मरण 
करके देवे, विष्णु, श्रह्मा ओर शिवको त्रमसे ३ पिण्ड दे ॥ ३१०-३११ ॥ चौथा पिण्ड अनुचरोंके सहित 
यमको देवे, गोज और नाम उच्चारण पूर्वक मृतकका चिन्तन करके विष्णुका स्मरण करताहुआ फिर मृतक 
और विष्णुको पाच पाच पिण्ड २, इनमें दक्षिण मुख होकर मृतकको ५ पिण्ड देने, उसके पश्चात्‌ भ्राह्मणोको 
आचमन कराके पादप्रक्षाउनादि करे ॥ ३१२-३१३ ॥ सोना, वख, गौ और भूमि ब्राह्मणोंको देकर 
प्रणाम करे, पश्चात्‌ विवय करके उनको प्रसन्न करे तिळोदक हाथमें ळकर ॥ ३१४ ॥ प्रेतका स्मरण करता" 
हुआ गोत्रका उच्चारण करके मनमें विष्णुका ध्यानकर तिळसदित जल हाथम डाळे ॥ ३१५ || बाहर जाकर 
तिलोदक प्रेतको देवे, उसके बाद अपने मित्र और भ्रृत्याके साथ मौन हाकर भोजन करे ॥ ३१६ ॥ 
जो मनुष्य महार्ष पाईाशरके कथनानुसार इसप्रकार विषणुमतमें रहकर पापमृत्यु मनुष्यको पिण्ड देताँह 
बह उस भेतका उद्धार करताह ॥ ३१७ ॥ ऊपर लिखेहुए सींगवाले पशु इत्यादिसे मरेहुए सब प्रकारके 
पापमृत्युके छिये नारायणबलि करना चाहिये, उसके बाद पिण्डादि जो डुछ उनको दिया जाताहै सब 
डनको मिळताहै || ३१८ ॥ 


एक समयमें दो अशीच ६. 


( १ ) मनुस्मृति~ अध्याय । 
अन्सदेशाहे स्याता चे'पुनर्मरणजन्मनी । तावत्स्यादशुचिर्विमो यावत्तत्स्यादनिर्दशम्‌ ॥ ७९ ॥ 
यादि १० दिनके भीतर फिर मरणका दूसरा अशोच होजावे अथवा बालकके जन्मसे १० दिनके 
भीतर फिर अन्य बाळक जन्मे तो पहिले अशौचके १० दिनतक] आहणका अशौच रहेगा अथात प्रथमके 
अशौचके साथ पीछेका अशौच समाप्त हो जायगा $ ॥ ७५ ॥ 


(६ क) उशनस्मृति-६ अध्याय । 
सूतके यादि सूतिश्च मरणे वा गतिभेवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
$ याशवल्क्यस्ृति--३, अध्याय-२० श्लोक, यमस्टृति~-७५-७६ इछोक, पाराक्षरस्मृति--३ 
अध्याय-२० ऽछोक, बसिष्ठस्मृति--४ अध्याय-२२ अङ्क, शनस्ट्रति-६ अध्याय-१९-२० इडोक, 
बक्षस्दाते--६ अध्यायके १४-१५ इछोफ, बृहढिष्णुस्थत--२२ अध्यायके ३४ और ३७ अङ्क भौर गौतम 
स्पृति--१४ अध्यायके १ अकमें भी ऐसा है । 


(६१२) धर्मशाखसंप्रह- ( नशोध- 


शेषेणेव उ 'शेषे द्विरात्रकम्‌ । मरणोत्पत्तियोगे तु मरणेन समाप्यते ॥ २० ॥ 
अघबृद्धिम a येत्तेन शुध्यति ॥ २१ ॥ 
यदि जन्मके अशौचर्मे जन्मका दूसरा अशौच अथवा मरणके अशोचसें मरणका दूसरा अशौच हो 

जाताद्दै तो पहिळे अशौचके बाकी दिनोंमें दूसरा अशौच छटजाताहे; किन्तु यदि पिछे! अशौचका केवळ 
एक दिन शेष रहनेपर दूसरा अशौच होताहे तो पहिळे अशौ चके अन्तकेसे दिन २ रात बाद शुद्धि होतीदै 
४8 ॥ १९-२० ॥ यदि मरणके अशौचके भीतर जन्मका भशौच अथवा नन्मके अशौचमें मरणका अशौच 
होताह तो मरणके भशौचके अन्तके दिन अशौच छूटताहै, ४४ जघ पीहु अशौचमें उससे बड़ा दूसरा अशौच 
होताहै तब पिछले अशौचे साथ पहिठेकी शुद्धि होतीहै । २०-२१ ॥ 


( १५) शङ्खस्मृति-१५ अध्याय । 
समानं खल्वशोचं तु प्रथमेन समापयेत्‌ । असमानं द्वितीयेन धर्मराजवचो यथा ॥ १० ॥ 
एक समान २ अशौच अर्थात्‌ जन्मसूतकमे जन्मसूतक अथवा मरणसूतकर्मं मरणसूतक होनेपर 
पहिले अशौचके साथ दूसरा अशौच समाप्त दोजावाहै; किन्तु छोटा बड़ा २ अशौच अथात्‌ मरण अशौचमें 
जन्मका अशौच या जन्मके अशौचमें मरणका अशौच होनेपर दूसरे ( पीछेवाले ) अशोचके साथ पिछा 
अशौच छूटताहै; ऐसा धर्मराजन कहाहै ॥ १० ॥ 


he 
विदेशमें मरेइएका अशौच ७. 
( १ ) मनुस्मृति-« अध्याय । 
सन्निधावेष वैकलपः शावाशोचस्य कीर्तितः । असन्निधावयं ज्ञेयो विधिः संबन्धिबान्धवैः ॥ ७४ ॥ 
समीपके मृतककी अशौचकी विधि कद्दीगई; अब विदेशमे मरेहुए सम्बन्धी और बान्धर्वोके अशौचकी 
विधि कददताहूं ॥ ७४ ॥ 
विशते तु विदेशस्थं श्रणुयाद्यो ह्यनिर्देशम्‌ । यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत्‌॥ ७५ ॥ 
अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमञ्चाचेभैवेत्‌ । संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्टेवापो विशुद्धधति ॥ ७६ ॥ 
निर्देश ज्ञातिमरणं श्रत्वा पुत्रस्य जन्म च। सवासा जजमाप्डत्य शुद्धो भर्वति मानव; ॥ ७७ ॥ 
बाळे देशान्तरस्थे च पृथक पिण्डे च संस्थिते। सवासा जलमाप्छुत्य सथ एव विश्वष्याति ॥७८॥ 
विदेशमें मरेहुए ( ब्राह्मण ) का समाचार यदि १० दिनके भीतर सुने तो १० दिनम जितने दिन 
बाकी होवे उतने दिनतक और यदि १० दिनके बाद मरनेकी खबर मिळे तो ३ राततक ( सपिण्डको ) 
अशौच रहताद और यदि १ वर्षके पीछे मृत्युका समाचार मिळे तो केवळ स्नान करके वह शुद्ध दोतादै छ 
॥७५-७६॥ १० दिनके पश्चात्‌ सपिण्ड मनुष्यकी मृत्यु अथवा पुत्र जन्मकी खबर सुननेपर वर्खोसहित स्नान 
करने पर मनुष्य ( स्पशेयोग्य ) शुद्ध होजाताहे ॥ ७७ ॥ विदेशे रहनेवाले बालक अथवा असपिण्ड 
( समानोदक ) के मरनेका समाचार सुननेपर वखोसददित स्नान करनेसे उसी समय शुद्धि दोजातीदै ॥७८ ॥ 


( २ ) याज्ञवरक्यस्मृति-३अध्याय । 

प्रोषिते कालशेष! स्यात्पूरणे द्स्वोदकं शुचिः ॥ २१॥ 
विदेशमें मरेहुए ( सपिण्ड ) का समाचार यदि अशौचके नियमित समयके भीतर सुननेमें आवे तो 
अशौचके जितने दिन बाकी होवें उतने दिनतक अशौच मानि और यदि अशौचका समय बीत जानेपर मरनेकी 
खबर मिळे तो स्नान और जळदान करके उसी समय शुद्ध होजावे ॥ २१ ॥ 


ens ee लल 


क गौतमस्मृति---१४ अध्याय-१ अंक, वसिष्ठस्मृति--४ अध्याय-२३ अंक और बृहद्विष्णुस्मृति--- 
२२ अध्यायके ३५-३६ अंक । यदि पहिले अशौचकी १ रात वाकी रहनेपर दूसरा अशौच द्वोताहै तो 
पहिळे अशौचके अन्तिम दिनसे २ रात शाद और यदि पहिळे अशौचके अन्तिम विनमें प्रातःकाळ दूसरा 
अशौच दोजातादै तो उस दिनसे ३ रात बाद दोनों अशौचोंकी शुद्धि होतीदै अर्थात्‌ ३ रात अशोका 
समय बढादेना चाहिये । 

४ दक्षस्मृति--६ अध्याय-१२ इळोकमें एसाही है । छिखितस्मृति---८६ और खघुहारीतस्मति- ८० 
झ्ढोक । यदि मरणके अज्ञोचमे जन्मका अशौच होज्ञाताहै तो मरणके अशौचके साथ जन्मका अशीच 
छूटताहै; किन्तु जन्मके अशै वर्मे मरणका अशौच होतेपर मरणका अझौच अपने पूरे दिनपर निवृत्त होताह । 

छ उशनस्मृति--६ अध्यायके २१-२३ श्लोक और शंखस्सृति--१५ अध्यायके ११-१२ इलोकर्मे 
शसाही है । ( यहां श्राह्मणके छिये १० दिन ढिखाहै, इसी प्रकार क्षत्रियके लिये १२ दिन, वैश्यके दिये १५ 
दिन और शूट़के ढिये १ मास जानना चाहिये ) 
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प्रकरण १९ ] भाषाटीकासमेत । (११३ ) 


( १३ ) पाराशरस्मरति-२ अध्याय । 

दशरात्रेष्वर्तीतेषु त्रिराजाच्छुद्धिरिष्यते । तत; संवत्सरादूध्वं सचैलं स्नानमाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 

देशाम्तरमृतः कश्चित्सगोत्रः श्रूयते यदि । न जिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा शुचिर्भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 

आत्रिपक्षात्रिरात्रं स्यादापण्मासाञ्च पक्षिणी, अहः संवत्सरादर्वाक्‌ सद्यः शोचं विधीयते॥ १३॥ 

१० रात बीतजानेपर सपिण्डके मरनेशी खबर सुन ३ रातमें (आझण ) की शुद्धि दोतीहै और १ 

वर्षबाद सुननेपर वख्रोके सहित स्नानरूरनेसे उसी समय शुद्धि दोजातीदै ॥ ११ ॥ जब सगोत्री मनुष्यके 
देक्षान्सरमें मरनेका सम्वाद सुनाजाताहै तब न तो ३ रात और न एकरात अशौच रहताहै; किन्तु उसी समय 
स्नान करनेपर शुद्धि होजातीदे ॥ १२॥ डेढ़ मद्दीनेतक ( सपिण्डके ) मरनेकी खबर सुने तो ३ रात, छ 
भहीनेतक सुने तो दो दिनोके सहित १ रात और वर्षदिनतक सुने ता १ दिन अशीच मनि आर १ वषके बाद 
सुने तो उसी समय शुद्ध होजावे $ ।॥ १३ ॥ 


(८ क) बृहद्यमस्मृति-५ अध्याय । 
कन्याप्रदानसमय श्रुतवान्पितरं सृतम्‌ ॥ १० ॥ 
कन्यादानं च तत्कार्य वचनाद्भवति क्षमः । पितुः पात्रादिकं कर्म पश्चात्सवं यवाविधि ॥ ११ ॥ 
कन्याके विवाहका काम आरम्भ होजानेपर यादि पुत्र अपने पिताके मरजानेकी खबर सुन तो उसको 
चाहिये कि कन्यादानको समाप्त करके उसके बाद विधिपूर्वक पिताका श्राद्ध आदि कमे करे ॥ १०-११ ॥ 


अशोचीसे संसग करनेवालोंकी शुद्धि ८. 


( १ ) मञुस्म्रति-« अध्याय । 
अनुगम्येच्छया मेते ज्ञातिमज्ञातिमेव च । स्नात्वा सचेलः स्पृष्टाभ घृतं प्राञ्य विशुध्याति ॥ १०३॥ 
जो मनुष्य ( सपिण्डसे भिन्न ) अपनी जाति अथवा अन्य जातिके मुर्देके साथ इमशानमें जाताह वह 
बस्त्रोंके सहित स्नान करके अभिका स्परो करने और घी सानेपर शुद्ध दोताहे क्ष, । १०३ ॥ 


(२ ) याज्ञवस्क्यस्मृति- अध्याय । 
ब्राह्मणेनाचुगन्तव्यो न शूद्रो न द्विजः कचित्‌ । अनुगम्याम्भसि स्नात्वा स्पष्टाम्नि घृतथुक्छुचिः२६॥ 
ब्राहणको उचित है कि ( असपिण्ड ) द्विज अथवा शके मुदेंके साथ श्मशानमें नहीं जावे, किन्तु यदि 
जाव तो जलमें स्वान करके अभिका स्पर्शे और घी भोजन करके शुद्ध होवे ॥ २६ ॥ 


( ६क्‌ ) उशनस्मृति-६ अध्याय । 
थस्ते; सहात्नं कुर्याच थानादीनि तु चैव हि। बरह्मणे वा परे वापि दशाहेन विशुध्यति ॥ ४८॥ 
यस्तेषामन्तमश्नाति स तु देवोऽपि कामतः । तदा शोर्चनिदृत्तेपु स्नानं कृत्वा विशुध्यति ॥ ४९॥ 
यावत्तदन्नमश्‍नाति दुभिक्षाभिहतो नरः । तावन्त्यहान्यशुद्धिः स्यात्प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌॥ ५०॥ 
आह्ाण अथवा अन्य वर्णका मनुष्य जो कोई अशौचीके सहिन अन्न भोजन या एकत्र यानादि 
व्यवहार करेगा बह १० दिनपर अर्थात्‌ अशौचीके गुद्ध होनेपर गुद्ध होगा ॥ ४८ ॥ जो जान करके 
अशौचबाछेके घर अन्न खाताहै बह देवता होनेपर भी अशौचवालेके शुद्ध होनेपर स्नान करके शुद्ध 
दोताददै, किन्तु जो दुर्भिक्षसे पीडित होकर प्राणरक्षाके लिये अशौचवालेके घर जितने दिन भोजन करता 
बह उतने दिनतक अशुद्ध रहताहै, उसके बाद स्नान आदि प्रायश्चित्त करके शुद्ध दोजातादै ॥ ४९-५० ॥ 


(९ ) आपस्तम्बस्मृति-९ अध्याय । 
जन्मप्रभ्रतिसंस्कारे श्मशानान्ते च भोजनम्‌ ॥ २१॥ 
असपिण्डैने कर्तव्यं चूडाकार्य विशेषतः ॥ २२॥ ` 
छ वृद्धवसिष्ठम्पृति-३ मदीनेस पहिले ( माता पितासे भिन्न पुरुष ), सपिण्डके मरनकी खबर सुने 
तो ३ रात, ६ मदीनेसे पीहले सुने तो १ रातके सहित २ दिन और ५ माससे पहिले सुने तो १ दिन अशौच 
मानि और इससे अधिक दिनमें सुने तो स्नान करके शुद्ध द्दोवे ( १) पेठीनसिस्मति-यदि पुत्र परवेशमें माता 
दिताके मरनेकी खबर सुने तो १० दिन अशौच माने ( ३ ) । 
क्ष पारादारस्मृति-३ अध्यायके४४ इळोकमे ऐसादी ६ और कात्यायनस्थृति--२२ खण्डके १० इछोकमे 
है कि मुर्देके साथ इमशानमें जानेवाे सुर्देके वान्धवोंसे अन्य मनुष्य स्नान करके अभ्निका स्पश और घी 
खानेपर शुद्ध दोजातेहँ ( आगे प्रेतकमेप्रकरणकी दिप्पणीमें याक्षपल्क्यस्मृतिका १२-१४ होक देखिये ) । 
४५ 


(३१४) धर्मशाखसंम्र- [ अशौच 


जातकर्म आदि संस्कारके समय,प्रेतकमेमें और विशेष करके चुड़ाकरणके समय असापिण्डके घर भोजन 
मही करमा चाहिये ॥ २१-२२॥ 


( १३) पाराशरस्त्ृति-R अध्याय । 
संपर्कादुदुष्यते विप्रो जनने मरणे तथा । संपकीच्च निवृत्तस्य न प्रेतं नेव सूतकम्‌ ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मण असपिण्डके मृत्यु तथा जन्मके अशौचमें केवळ सम्पर्कलेद्दी दूषित होताहे, यादे वद भशौचवाठेसे 
सम्पर्क नहीं रक्खे तो उसको मरणका अथवा जन्मका अशौच नहीं लगताहै ॥ २१ ॥ 
अनाथन्राहमणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः । पदेपदे यज्ञफलमानुपूर्व्यालभन्ति ते ॥ ४१॥ 
न तेवामशुभं किञ्चित्पापं वा शुभकर्मणाम्‌ । जलावगाहनात्तेषां सद्यः शोचं विधीयते ॥ ४२ ॥ 
असगोत्रमबन्धुश्च ्रेतीभूतद्विजोत्तमम्‌ । वहित्वा च दहित्वा च प्राणायामेन शुध्यति ॥ ४३ ॥ 
जो द्विजाति अनाथ ब्राह्मणक मृत शरीरको दोकर इमशानमें लेजातेहे वे पद्‌ पद पर यज्ञ करनेका फळ 
पातेहे, उन शुभ कर्म करनेवालोंको न तो कुछ दोप लगतादै न अशुभ होताहै, वे लोग जलमे स्नान करनेसे 
उसी समय शुद्ध होजातेहे $ ॥ ४१-४२ ॥ जो ब्राह्मण अन्य गोत और अबान्धव मृतकको ढोताहै और 
जलाताहै बह्‌ प्राणायाम करनेपर शुद्ध होजाताहे @, ॥ ४३ ॥ 


(१५) शङ्कस्मृति-१५ अध्याय । 
वराझाँचे नरा युक्त्वा कृमियोनौ प्रजायते । भुक्त्वान्नं भ्रियते यस्य तस्य योनौ प्रजायते ॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य अन्यके अशौचमे अर्थान्‌ उसके शुद्र दोनेसे पटिळ उसके घर भोजन करताहे वह कीड़ेकी 
योनिमें जन्म ळेतादै और जो जिसका अन्न ग्याकर अर्थात्‌ पेटमें उसका अन्न रहनेपर मरजाताहे वद्द उसीकी 
जातिमे जन्मताहै ॥ २० | 
( २० ) वसिष्ठस्मृति-४ अध्याय । 
अनिर्देशां; पकान्न॑ नियोगायस्तु शक्तवान्‌ । कृमिर्भूत्वा स देहान्ते तद्विष्ठामुपजीबति ॥ २७ ॥ 
द्वादशमासान्द्वादशार्दमासान्बा$नइनन्संहितामधीयान; पता भवतीति विज्ञायते ॥ २८ ॥ 
जो ब्राह्मण अशौचवाछे आह्मणके घर १० दिनके भीषर निमन्त्रित होकर पकाहुआ अन्न खाताहे बह्‌ 


मरनेपर कीडा दाकर अशौचवालेकी विष्ठासे जीताद ( । २७ ।॥ वह मनुष्य १२ मास अथवा ६ मास 
अभ्नको छोड़के ( केवल दूध पीकर ) वेदकी सहिताका पाठ करनेपर शुद्ध होजाताहै, ऐसा शाखसे जाना 


गयादै ॥ २८ ॥ 
प्रेतकमका विधान, कर्म करनेवालोंका 


धर्म ओर प्रेतकमके अधिकारी ९. 


( १ ) मनुस्मृति--« अध्याय । 


अक्षारलवणान्नाः स्थुर्निमजेयुश्व ते यह । मासाशनं च नाश्नीयुः शर्यारंश्व पथक्‌ क्षितौ ॥७३॥ 
मृत्युका अशौच होनेपर बनायाहुआ नमक नही खावे, रे दिन नदी आदिमे स्नान करे, मास नहीं खावे 
और भूमिपर अलग शयन करे ॥ ७३ ॥ 
न बर्षयेदघाहानि प्रत्यृहेजाम्निषु क्रिया! । न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यशुचिर्भवेत्‌ ॥ ८४॥ 
अशौचकी दिनसख्या नहीं बढाना चाहिये, अशौचके समय ( श्रौत ) आभेहोत्रका कार्य बन्द नहीं 
करे, क्योंकि अभिट्टोत्र कार्य करनेके समय सपिण्ड मनुष्य अशुद्र नही होताहै ॥ ८४ ॥ 
दक्षिणेन मृतं शुद्र पुरद्वारेण निहेरेत्‌ । पश्चिमोत्तरपर्वस्तु यथायागे द्विजन्मनः ॥ ९२ ॥ 


& बहेस्पाराशरीयर्धमशाख्--६ अध्यायके २५-२६ ोकसे भी ऐसा दै । इहादेष्णुस्मृति-१९ अध्याय 
५ क । जो आहण अनाथ आझणके मृत शरीरको श्मशानमें छजाकर उसका दाह करताहै बह स्वर्गळाकसे 
जातादे । 
+ ॐ बहत्पाराशरीयधर्मशाख-६ अध्याय-२७ शोक । जो डिजे असगोत्र और असम्बन्ध मृत दिजको 
ढोताह और जलाताहै वह स्नान करनेसे शुद्र दोताहै । 
@ क्षत्रियके अशौचमें १२ दिनके भीतर, वैश्यके अशौचमें १५ दिनके भीतर और शूद्रके अशौचम १ 
मासके भीतर खानिवालेकी यही गति जानना चाहिये । 


प्रकरण १९ | भाषाटीकासमेत । (११५) 


पुरके दक्षिण द्वारसे शूद्रका मुर्दा, पश्चिमके हारसे वैदयका मुर्दा, उत्तरके द्वारसे क्षत्रियका मुदा भौर 
पूरके डारसे प्राह्मणका मुदी निकाळना चाहिये ॥ ९२॥ 
विम शुध्यत्यपः सुषा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ । वेश्यः प्रताद रश्मांन्वा यष्टि शुद्र; कृतक्रियः ॥ ९९ ॥ 
अशौचकी क्रियाके अन्तमे जाझण जछ स्पर्श करनेपर, क्षत्रिय बाहन तथा क्न छनेपर, वैश्य इछका 
वैन अथवा जोतेको स्पश करनेपर और शुद्र लाठी छनेपर शुद्ध होताहे ॥ ५९ ॥ 
न विग्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मतं शूद्रेण नाययेत्‌ । अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्थास्छुद्रसस्पर्शदूषिता॥१०४॥ 
आझणको उचित है कि आह्णाके रहनेपर शद्रोस अपने मुर्दको नही उठवावे, क्‍योंकि झाट्रके स्पर्शसे 
दृषित दोनेपर शरीरकी आहुति स्वगेक लिये दित नहीं हाताहे ॥ १०४ ॥ 


(२) याज्ञवरक्यस्मृति-३ अध्याय्‌ । 

म दग्धव्य उपेतश्चेदाहितारन्यावृतार्थवत्‌॥ २ ॥ 
सप्तमाइदामाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः । अपनः शोशुचदघमनेन पितृदिहसुखा। ॥ ३ ॥ 
एवम्माताहाचार्यमेतानामुदककियाः । कामोदक सखिप्रत्तास्स्ीयश्वशुरत्विजाम्‌ ॥ ४ ॥ 

* सकृत्प्रसिश्चन्त्युदकन्नामगोत्रेण वाग्यता । न ब्रह्मचारिणः ङुर्युरुदकम्पतितास्तथा ॥ ९ ॥ 
यदि बालकका जनेउ दोचुका होवे तो अग्निहोत्रीकी प्रक्रियासे टौकिकामिसे ही उसका दाह करे 
॥२॥ जातिके मनुष्य सातवे दिन अथवा दऽवे दिनसे पहिले ( अयुग्मदिनमे ) जलके पास दक्षिण मुख "होकर 
"जल हमको पवित्र करो” इस मन्त्रको पढतेहुण जलदान करें 8 ॥ ३ ॥ इसी प्रकारसे नाना और आचार्य 
प्रतको भी जल देवे, जिसकी इच्छा हावे वह मित्र, विवाही हुई कन्या, भानजा, श्वशुर तथा ऋत्विकुको भो 
जल दान करे ॥ ४ ॥ जलदान करनेवाले प्रतका नाम और गात्र उच्चारण करक मौन दोकर एक बार जरू 
देवे, श्रह्मचारी और पतित जलदान नही करे ॥ ५ ॥ 
क्रीतलब्धाशना भूमी स्वपेयुस्ते थक्प्रथक । पिण्डयज्ञावृता देयम्पेतायान्नन्दिनत्रबम ॥ १६ ॥ 
जलमेकाइमाकारो स्थाप्यं क्षीर च मृन्मये ॥ १७ ॥ 
अशौचवालेको उचित दै कि मोळ लेकर ( अएना) अन्न भोजन करे, भूमिपर अळग अलग सोवे, अपसव्य 
होकर ३ दिन मृतकको पिण्ड दवे (१ ॥ १६॥ एक दिन मिद्टीके पात्रमें जळ और दृष सृतकके डिये 
आकाशमें (किसी आधारपर ) रक्खे || १७ ॥ 


( ३ ) अत्रिस्मृति । 


गृहशुद्धि प्रयामि अन्तस्थः शवदूषिताम्‌। प्रयोज्यं मृन्मयं भाण्डं सिद्धमन्नं तयैव च ॥ ७६ ॥ 
गृहान्निष्क्रम्य तत्सर्वं गोमयेनोपलेपयेत्‌ । गोमयेनोपलिप्याय छागेनाध्रापयेत्पुनः ॥ ७9 ॥ 
आहीमेन्त्रैस्तु एतं तु रिगण्यकुशवागिभिः । तेनेवाभ्युकष्य तद्वेहम शुध्यते नात्र संशयः ॥ ७८ ॥ 
जिस घरमें मनुष्य मरजाताहे उस घरकी शुष्ठिका परिधान कहताह,-उस घरके मिट्टीके बर्तन और पकी 
हुई रखोई त्यागदेवे ॥ ७६ ॥ उन पस्तुओको घरसे मिकालकर घरको गोबरसे छीपके बकरासे सुघाबे 
॥ ५७ ॥ सोनाझा जल और कुशाका जल छिडककर वदके मन्त्रोसे घरको पवित्र करे, ऐसा करनेसे 
नि सन्देह घर शुद्ध दोचाताह ॥ ७८ ॥ 


(छुक ) उशनस्मृति-७ अध्याय । 
पञ्चमे नवमे चेव तथवेकादशेःहनि । अयुग्मान्भोजयेदिप्रान्तव श्राद्धन्तु तद्विदुः ॥ १२॥ 
पाचवें, नवें और ग्यारहवे दिन अयुग्म ज्राह्मणाको भाजन करावे, इसीको पण्डितछोग नबभाद्ध 


कहते  ॥ १२ ॥ 


४ सवतस्मृति--३८--३९ इरोक । पहिले, तीसरे, सातवे ओर नवे दिन अपने गोत्रके छोगोके सहित 
स्नान करक प्रतको जल देना चाहिय | गौतमस्मृति--१४ अध्यायः-१ अङ्क । सूतक माननेवाछे छोग पिछ 
तांसरे, पाचवे, सातवें ओर नवव दिन प्रेतको जल देवे । दूसरी दबळस्मृति -दसवे दिन प्रामसे बाहर स्नान 
करे उसी दिन वख त्याग दवे तथा शिरका कश और वाढो मूँछ तथा नख मुण्डन करादेबे (६) 

श प्रचेतास्मृति--जिसका सरकार न हुआहो उसका पिण्ड भूमिपर भौर जिसका सस्कार हो चुकाही 
उसका पिण्ड कुशाआंपर रसे (२) 

& उघुझहारातम्सात--१०८ इलोक । चौथ, पांचवे, नवें और ग्यारइवें दिन प्राणिओको जो अन्न दिया 
ज्ञाताहै, उसीको नवश्राद्ध कहतेहे । 


नाल लकल pape me 


(११६) , "` ` धर्मशोह्मसंतइ- [ नौक 


(८) यमस्मृति । 
एकादशाहे मेतस्य यस्य चोत्सज्यते वृष; । मुच्यते प्रेतलोकत्सः स्वर्गलोके महीयते ॥ ८९ ॥ 
जिस मृतकका ग्यारहतें दिन इृपोत्सग होताहे वह प्रेतलोकसे निवृत्त होरूर स्वगैछेकम जाताहे $ ॥ ८९॥ 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-२१ खण्ड । 
स्वं होमासमथस्य समीपमुपसपणम्‌ । तत्राप्यशक्तस्य तत! शयनाओपवेशनसू ॥ १ ॥ 
हुतार्या सायमाहुत्यां दुबेलश्रेद्‌ गृही भवेत्‌ । प्रातहोंमस्तदेव स्याज्जीवश्चेत्स पुनने वा ॥ २॥ 
दुर्बलं स्नापयित्वा तु शुद्धचेलाभिसंवृतम्‌ । दक्षिणाशिरसं भूमी बहिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
घृतेनाभ्यक्तमाप्लाव्य सवखमुपबीतिनम । चन्दनोक्षितसर्वाड्रं सुमनो भिविभूषितस्‌ ॥ ४॥ 
हिरण्यशकलान्न्यस्य क्षिप्त्वा छिद्रेषु सपसु । मुखेष्वथापिधायेन निईरेयुः सुतादयः ॥ ५ ॥ 
आमपात्रे$न्रमादाय प्रेतमाग्नेपुर;सरम । एकोऽनुगच्छेत्तस्याद्धमद् पथ्युत्सजेदू भुवि ॥ ६ ॥ 
अर्धमादइनं प्राप्त असीनो दलिणामुखः । सव्यं जान्वाच्य शनकेः सतिलं पिण्डदानबत्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ पुत्राद्राप्डुत्य कुयोद्दारुचय महत्‌ । भूप्रदेश दाचा देशे पश्चाचित्यादिलक्षणे ॥ ८ ॥ 
तओत्तानं निपात्येनं दक्षिणाशिरसं मुखे । आज्यपूर्णा खरचं द्यादक्षिणाग्रां नसि खुबम ॥ ९ ॥ 
पादयोरघरां प्राचीमरणीमुरसीतराम्‌ । पार्श्वयोः शूपंचमसे सव्यदक्षिणयोः क्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
मुशलेन सह न्युब्जमन्तरूर्वारुलखलम्‌ । चात्रोविलीकमत्रेवमनश्रुनयनो विभी! ॥ ११ ॥ 
भपसब्येन कृत्वेतद्वाग्यतः पितृदिइ्मुखः । अथाग्नि सव्यजान्वक्ती दद्यादषिणतः शनै; ॥ १२ ॥ 
भस्मास्वमधिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः । असो स्वगीय लोकाय स्वाहेति यजुरीरयन्‌ ॥ १३ ॥ 
एवं गृदपतिईग्घ; सर्वे तरति दृष्कृतम्‌ । यश्चेन दाहयेत्सोपि प्रजां प्राभोत्यनिन्दितामू ॥ १४॥ 
यथा स्वायुधधक्पान्थो ह्यरण्यान्यपि निर्भय; । अतिक्रम्यात्मनोभीष्टं स्थानमिष्टं च बिन्दाति॥ १५॥ 
एवभेषोप्रिमान्यज्ञपात्रायुधविभूषिताः । लोकानन्यानतिक्रम्यपरं अहेव बिन्दाति ॥ १६ ॥ 
यदि अभिद्दोत्रीको ( मरनेरे समय ) स्वयं होम करमेका सामथ्ये नहीं होय तो अभिके निकट जाबैठे; 
यदि समीपमें भी नहीं जासके तो राय्यासे उतरकर नीचे बैठे ॥ १ ॥ यदि सायंकालके होम करनेके पश्चात 
गृहस्थ मरनेके समान होजाय तो प्रातःकालका होम उसी समय होजाय; यदि वह प्रातःकाळतक जीता रहेगा 
तो प्रातःकाळका होम फिर होगा, नहीं तो नही ॥ २ ।॥ उसके सरनेके समय उसको स्नान कराके शुद्धवस्र 
पद्दनावे और दक्षिण ओर सिर करके कुश बिछाई भूमिपर लिटादेवे।३॥ मरजानेपर उसकी देहमे घी लगाकर 
सबख स्नान करावे; नये जनेऊ पहनाते; सब अङ्गोपर चन्दन छिड़ककर उसको फूलोंसे विभूषित करे ॥ ४॥ 
सातों छिट्रों ( मुख, नाक, कान और आंखों ) म सोनेके टुकड़ डालकर और युम्वको बर्से ढांककर उसके 
पुत्रादि उसको इमशानमे छेजावे ॥ ५ ॥ अभिद्दोत्रीकी आगको मृतककी रर्थाके आगे २ और कथे भिट्टीके 
वत्तनमें अन्नको पीछे पीछे लेजावे,उसमेंसे आधा अन्न मार्गमे भूमिपर छोड़े और आधा भन्न शमशानमें छेजावे; 
वहां दक्षिणको मुख करके और बांई जंघाको नीचे नवाकर तिळसदित उस अन्नको पिण्डदानके समान घीरेधीरे 
भूमिपर छोड़दवे ॥ ६-७॥ चिताके योग्य पवित्र स्थानमें पुत्र आदि स्नान करके ठकड़ीकी बड़ी चिता बनावें 
॥८॥सृतकको दक्षिण शिर करक चितापर उत्तान सुतादेवे; दक्षिणका अग्रभाग करके घीसे भरी खुकूको उसके 
मुंग्वपर, घोसे भरे खवको नाकपर अघरा अरणीको पूर्वाप्रकरके दोनों पावोपर, उत्तरा अरणीको छातीपर, 
शूपंको बाइ पंजड़ीपर, चमसको दाइनी पजडीपर और मुराळ,औंधी,ओखली, चात्र और ओविढीको जंधाओके 
बीयम रखदेवे; उस समय रोदन नही करे; निर्भय रहे ॥ ९-११ ॥ दक्षिण ओर मुख करके मौन दोकर 
जनेऊको अपसव्य होकर और वांई जंघाको नवाकर चितामें दक्षिणकी ओर धीरेसे आपरि जळावे & ॥। १२ ॥ 
उत समय ऊपर लिखेहुए अस्मात्त्वमधिगत इत्यादि यजुर्वेदके मन्त्रको पढे ॥ १३॥ इस प्रकारसे जछाये- 
सानेसे गृहस्थ सब पापोसे छूटजाताइ और जळानेवाला अनिन्दित सन्तान प्राप्त करतादै ॥ १४ ॥ जैसे 
मागमे चडनेवाळा अपने शाखोंको साथमे रखनेसे निर्भय रहकर बनोंको पारकर अपने इच्छित स्थानमें पढुंच- 
जाताई ओर अपने मनोरथको प्राप्त होतादै वसी अभिददोत्री आक्षग अपने यज्ञपात्रादिरूप शख्ोंसे भूषित 
होकर स्वगांदि ढोकोको लांघकर परत्रह्मको प्राप्त करताद ॥ १५-१६ ॥ 
के छिखिवर्स्शात--९ इलोकम ओर छघुशंखस्मृति--९ इछोकमे ऐसाही है । मार्कण्डेयस्मृति-सव मनुष्य 
प्रनळोकमें एक वष वसतेहें वहां प्रतिदिन क्षुधा तृषा होतीहै (१) । 
& ग्दयाशवस्क्यस्सति--अभिदोत्रीका दाह तीन अग्नियोंसे, अभिद्दोत्रत हीनका दाहू एक अपिले 
आर अन्य मनुष्योकाटदाद डौकिक अझ्निसे करे (१) । 


प्रकरण १९ ] माषाटीकासमेत । (३१७) 


२२ खण्ड । 
अथानवेक्ष्य च चितां सवे एव शवस्पृशः । स्नात्वा सचेलमाचम्य दशुरस्योदकं स्थले ॥ १॥ 
* गोत्रनामाबुवादाम्ते तर्पयामीत्यनन्तरम । दशषिणाग्रान्कुशान्कृत्वा सतिलन्तु पृथकपक् ॥ २ ॥ 
सृतकके स्पर्श करनेवाले उसके पश्चात्‌ चिताको नहीं देखतेहुए वस्राके सहित स्नान करक आचमन 
करे और प्रेतके लिये स्थळपर जल देवे ॥ १ ॥ प्रतका गोत्र और नाम कहकर अन्तमे “तपयामि” कहे 
भोर कुशाके अप्रभागका दक्षिण ओर करके सबछोग प्रथक्‌ थक्‌ तिलसहित जल देबें ॥ २ ॥ 
एवं कृतोदकान्सम्पक्सवाञशाद्वलसंस्थितान्‌ । आप्छत्य पुनराचान्तान्वदेयुस्तेऽनुयायिनः ॥ २॥ 
मा शोकं कुरुतानित्ये सर्वस्मिन्माणध्मिणि । धर्म कुरुत यत्नेन यो बः सह गमिष्यात। ४ ॥ 
माजुष्ये कदलस्तम्भे निःसारे सारमार्गणम्‌ । य; करोति स संमूढो जलबुदूबुदसन्निमे ॥ ५ ॥ 
गन्त्री वसुमती नाइमुदधिर्दैवताने च । फेनप्रख्यः कथन्नाशँमत्येलोको न यस्यति ॥ ६ ॥ 
पञ्चधा संभ्रतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः कर्मभिः स्वशगी रोत्येस्तत्र का परिदेवना ॥ ७॥ 
स्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छरया; । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥८॥ 
कष्माश्रुवान्धंवैयुत प्रेतो सुङ्के मतोऽवञः । अता न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्या! प्रयत्नतः ॥ ९ ॥ 
एवमुक्त्वाव्रजेयुस्ते गृहाँलघुपुरःसराः । स्नानाप्मिस्प्ीनाञ्यादाः शुध्येयुरितरे कृति; ॥ १० ॥ 
स्नान और आचमन करके हरेघासयुक्त भूमिपर बैठरे मृतकके पुत्रादिकोको इस साति उपदेश करे 
॥ ३ ॥ सब प्राणी अनित्य हैं इस लिये शोक मत करो, किन्तु यत्नपूर्वक धम करो, जा धर्म तुम्हारे साथ 
चढेगा ॥ ४ ॥ मनुष्यका शरीर कदली), खभेके समान साररहित और जलके बुलबुलेके समान शीन नष्ट 
कोनेवाळा दे, जो इसको स्थिर जानताहै वह मूर्ख है ॥ ५ ॥ जब पर गी, समुद्र और देवताभी नष्ट होनेवालेहै 
तत्र जळके फेनके तुल्य छीन होनेवाळ मृत्युलोके मतुष्योका नाश क्यों नही होगा ? ॥६ ॥ यदि पश्चभूतोंस 
घनाहुआ शरीर अपने कियेहुए कर्मोंके कारण नष्ट होजावे तो इसमे ओक करनेका कौन प्रयोजन है ? ॥ ७॥ 
संसारमें संचयका अन्त नाश, ऊपर चढ्नेवालोंका अन्त गिरना, सयोगका अन्त बियोग और जीवनका 
अन्त मरण है ॥ ८ ॥ जो रोदन करनेके समय कफ और आंसु बान्धव लोग गिरातेहैँ, उसको परवश होकर 
प्रेतको खाना पड़ताहै, इसलिये रोना उचित नही डे, किन्तु यत्नपूर्रक प्रेतका कर्म करना चाहिये $ ॥ ९ ॥ 
इसके पश्चात्‌ बालकोंको आगे करके सब लोगोको गुहुमे प्रवेश करना चाहिये, मृतकके साथ जानेवालोंमे 
जो लोग मृत मनुष्यके कुटुम्बी नहीं है जे लोग स्नान और अभ्िका स्पर्श करने और घी चाटनेपर उसी दिन 
शुद्ध होजातेहे १ ॥ १० ॥ 
२३ खण्ड । 
अनेयेवादृता नारी कंधव्या या व्यवस्थिता । अग्निप्रदानमन्त्रोस्या न प्रयोज्य दाते स्थिति; ॥ ७ ॥ 
अभिनव दहेद्धार्या स्वतन्त्रा पतिता न चेत्‌। तदुत्तगेण पात्राणि दाहयेत्पुथगन्तिके ॥ ८ ॥ 
भग्निद्दोत्रीकी खरी यदि अपने धर्मम स्थित हो तो उसके मरजानेपर उसका दाहकर्म इसी प्रकारसे करे, 
किन्तु उसके लिये अग्नि दैनेका मन्त्र नहीं पढे, यह शास्रकी मर्यादा दे ॥ ७ ॥ भार्या यादि स्वतंञ अथवा 
पतित नहीं दोजे तो अग्निहोत्रके अभिसे ही उसको जढाव, किन्तु जलानेके समय अभ्निहोत्रके पात्राको उसरी 
चितासे इत्तर पासमं अळग जलादेवे € ।। ८ ॥ 


fo कला जा गा नाल 


& याज्वल्क्यस्मृति--३ अध्यायके ७-११ श्छोकमे ऐसाही है । 

छु याज्वत्क्यस्मति---३ अध्यायके १२-१४ इलोक । ऐसी बातें सुनकर सृतकके पुत्रादि लाग 
बाळकोंको आगे करके घर जावे; घरके ठारपर जाकर निम्बके पत्ते दांतसे काटके आचमन करे और अग्नि, 
जळ, गोबर तथा पीले सरसोंको स्पर्शकर और पत्थर पर पांव रखकर धीरे धीरे घरमें प्रवेश करें । अन्य 
लोग जो अपनी इच्छासे मृतकका स्पर्श करतेहँ वे इस्री भांविसे प्रवेश आदि कर्म करने और स्नान तथा 
प्राणायाम करनेस उसी क्षण शुद्ध द्ोजातेहै । 

@ मनुस्मति--५ अध्यायके १६७-१६८ ग्होक । धर्मज्ञ द्विजातिको उचित दै कि यदि उसके जीतेहुए 
उसकी सचर्णा पतित्रता खी मरजाय तो अमिहोत्रके अप्रिस यज्ञके पात्रके सदित उसको जलावे और अपना 
दूसरा विवाह करके फिर अभिट्दोत्र प्रहणकरे । गोभिलस्मति ३ प्रपाठकके ५-६ इछोकमें एसाही है और ७ 
होकर है कि पहिढी खीके जीवित रहते जो दूसरी पत्नीका अग्निहोत्र अभ्ियौसे दाह करताह वह जह्मघातीके 
तुल्य है और ११शछोकमें है कि पहिली भार्याके जीवित रहते जो दूसरी पत्नीको अभिद्दोत्रके अभ्निसे जडातादै 
बह सरनेपर उस खीकी भार्या होताहै और वह खी उसका पति होतीहै । 


(३९८) घर्मशाख्संम्रह- [ भशौच- 


अपरेद्यस्तृतीये वा अस्थ्नां सञ्चयनं भवेत्‌। यस्तत्र विधिरादिष्ट ऋषिमिः सोधुनोच्यते ॥ ९ ॥ 
स्नानान्तं पर्ववत्कृत्वा गव्येन पयसा ततः । सिञ्चेदस्थीनि सर्वाणि प्राचीनावीत्यभाषयत्‌ ॥ १०॥ 
शमीपलाशशाखाभ्यामुद्धत्याद्धत्य भस्मनः । आज्येनाभ्यञ्य गव्येन सेचयेद्वन्धवारिणा ॥ ११ ॥ 
मृत्पात्रसंपुटं कृत्वा सूत्रेण पारेवेष्ट्यच । श्रश्नं खात्वा शुचो भूमौ निखनेदक्तिणामुख; ॥ १२॥ 
पूरयित्वावटं पडू पिण्डशोवालसंयुत्म्‌ । दस्वोपरि ममं रोषं कुर्यातपू्वाह्कमंणा ॥ १३ ॥ 
एवमेवाग्रहीताम्रेः प्रेतस्य विधिरिष्यते । ख्ीणामिवाम्निदानं स्यादथातोऽनुक्तमुच्यते ॥ १४ ॥ 
दूसरे अथवा तीसरे दिन अस्थिस्चयन कमे होताहै, उसका विधान ऋषियोके कथनानुसार में 
कहताह % ॥ ९ ॥ पूर्वके समान स्नानपर्यन्त कर्म करके गौका दृध सब दृष्डियोंपर छिड्के, अपसव्य रहे, 
मौन धारण करे, शमी और पळादाकी शाखाद्वारा भस्ममेसे अस्थियाँको निकाळकर उनपर गौका घी और 
गन्धयुक्त जळ छिडके || १०-११ ॥ उसके, बाद मिट्टीके पात्रमें अस्थियोको बन्द करके पात्रको सूतसे छपेट- 
कर बान्धे, पवित्र भूमिमे गडृहा खादकर र, ओर मुख करके अस्थिके पात्रको उसमे रखदेंव और 
सेवार घास सहित मिट्टीके पिण्डद्वारा गड्हैको भरकर मिट्टासे उसको भूमिके बराबर करदेवे, यह कम 
पूर्वाहमे कर ८ ॥ १२-१३ ॥ अभिहोत्रसे हीन पुरुषके प्रेतकमका भी यद्दी विधान है; किम्तु खियोंके 
समान त्रि” अभिदानका मन्त्र पढ़ेहुए उसको जलाना चाहिये, अब जो नहीं कहाहे उसको कहतेहे ॥ १४॥ 


२४ खण्ड । 
सूतक क जाँ त्याग; सन्ध्यादीनां विधीयते । होमः श्रोते तु कतेव्यः शुष्कान्नेनापि वा फलैः ॥१॥ 
अकृते होमपेत्स्मातं तदभावे कृताकृतम । कृतं वा होमयेदन्नमन्वारम्भविधानतः ॥ २ ॥ 
अशौचमें सन्ध्या आदि कमाँको नहीं करे, किन्तु वैदिक होमको सूते अन्न अथवा फर्लोसे करे 68 || १॥ 
स्मार अभ्निमे भक्त अन्नस अक्त नही भिळनेपर ङृताकृत अन्नसे और इसक नहीं मिलनेपर कृत अन्नसे 
अन्वारम्भ विधिसे ( ब्रह्मासे मिळकर ) आहुति दवे ॥ २ ॥ 
कृतमोदनसक्त्वादे तण्डुलादि कृताकृतम । व्राह्मादि चाकृतं प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा बुव; ॥ २ ॥ 
सृतके च प्रवासेषु चाइक्तो श्राद्धभोजने । एवमादिनिमित्तेषु होमयेदिति योजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भात और सत्त आदिको कृत अन्न, चावल आदिको कृताकृत भन्न और घान आदिको अकृत अन्न 
कहेतेहे; य तीन प्रकारका हव्य विद्वानोंने कहाहै ॥ ३ ॥ अशौचमें, परदेशमे, असमर्थ होनेपर और श्रावका 
अन्न भोजन करनेपर इत्यादि निमित्त उपस्थित होनेपर इस प्रकारसे होम करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
श्राद्धमग्रिमतः कार्य दाहादेकादशेऽहानि । प्रत्याब्दिकं तु कुर्वीत प्रमीताहनि सर्वदा ॥ ७ ॥ 
द्वादशप्रतिमास्यान आद्यं षाण्मासिके तया । मपिण्डीकरणं चेव एतद्वै श्राद्धपोडशम्‌ ॥ ८ ॥ 
एकाहेन नु षण्मासा यदा स्युरपि वा त्रिभिः । न्यूनाः संवत्सरश्चैव स्यातां षाण्मासिके तदा ॥९ ॥ 
यानि पञ्चदशाद्यानि अपुत्रस्येतराणि तु । एकस्मिन्नद्वि देयानि सपुत्रस्मेव सर्वदा ॥ १० ॥ 


ms -> 


$ यमस्म्रृति-८ 9-८८ टोक । हितकारी बन्धुभोको चाहिये कि पहिले, दूसरे, तीसरे अथवा चौथे 
दिन अस्थिसञ्चयन कर । चौथे दिन त्राझणका, पाचवे दिन क्षत्रियका, सातवें दिन वैश्यका और 
नवें दिन झूट्रका अस्थिस श्वयन करना चाहिये । संवर्तस्मृति-३९-४० होक और दक्षस्मृति-६ अ'थाय-१६ 
उहाक । ढिज चौथ दिन अस्थिस व्ययन करे, अस्थिस 'बयनके बाद वे अङ्गस्पदके योग्य हाजातेहैँ । उशनस्मृति 
७ अध्याय ११ होक । सत्र बान्धवोके सहित सस्थिस चयन करे, उस दिन श्रद्वापूर्वक कमसे कम ३ 
अयुग्म आक्षणोंकों खिलाबे । 

४ लिखितस्मति-७ इलोक आर ढुघुशङ्कस्मृति-७ इलोक । मनुष्यकी इडो जबतक अथात्‌ जितने 
वर्षतक गङ्जाके जलमे रह्वतीहै वह उतने हजार वर्षतक म्वर्गळोकमें पूजित होताहै । बृहद्विप्णुस्माति-१९ 
अध्यायकं १०-१२ अङ्ग । चोथे दिन अस्थिसभ्वयन कर, सञ्चित अस्थि गङ्गामें डालदेवे पुरुषकी जितनी 
इंडिया गङ्गामे रद्दतीहें वह उतने ही सहस्त्र वर्षे स्वगभोग करताहै । 

छ गोभिलस्पति-२ प्रपाठक--६० ३खोकमे ऐसादी हे । मनुस्मृति-५ अध्याय-८४ इलोक । अशौचफे 
समय वेदिक अभिदोत्रका कार्य बन्द नही करे, क्योंकि आभिहोत्रके समय सपिण्ड मनुष्य भी अशुद्ध 
नहीं होताहे । याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्याय-१७ ऽलोक । अशौचके समय श्रतिकी आज्ञानुसार नित्यकर्मेका 
अभ्निदोत्न करते रहे । अन्निस्मरति--९२ इलोक । मरण अथवा जन्मके अशौचमें पञ्चमहायज्ञ नहीं करे 
किन्तु सस्वा अन्न अथवा फसे नित्यका हाम करे । संबतमस्मृति -३५- ३६ शोक | जन्म या मरणके अशीच 
पथ्वमदायज्ञ नही कर | 


प्रकरेग १९ ] माषाटाकासमेत । (११९) 


न योषायाः पतिर्दद्यादपुआया आपि कचित्‌। न पुत्रस्य पिता दद्यान्नाबुजस्य तथाग्रजः ॥ ११॥ 
एकादरोऽद्ि निर्त्य अवांग्दर्शायथाविधि । परकुर्वीताग्निमान्पुत्रो मातापित्रोः सपिण्डताम्‌॥ १२ ॥ 
सपिण्डीकरणादृध्व न द्थात्मतिमासिकम्‌। एकोहिधेन विधिना दद्यादित्याह गौतम; ॥ १३ ॥ 
अग्निद्दोत्रीका श्राद्ध मृतकके जळानेके दिनसे ग्यारहवें दिन और प्रतिवर्ष मरनेके दिनमें करे ॥ ७ ॥ 
एक बर्ष तक बारह मासका १२ श्राद्ध, ग्यारहवे दिनका १ आद्य श्राद्ध, २ पाण्मासिक आख और १सपिण्डी- 
करण श्राद्ध; यही १६ श्राद्ध हैं इनमेंसे एक पाण्मासिक श्राद्ध मरनेके दिनसे छः महीनेसे एक अथवा तीन 
दिन पहिळे और दूसरा बाण्मासिक श्राद्ध मरनेके दिनसे बारढ॒महीनेसे एक अथवा तीन दिन पहिले करना 
चाहिये £ ॥। ८-९ ॥ इनमेंसे पहिलेके १५ श्राद्ध पुत्रहीन पुरुषके लिये एक ही दिन अर्थात्‌ ग्यारहवे दिन 
करवे और पुत्रवायके लिये समय समयपर करे ।। १० ॥ पति अपनी अपुत्रा खीको पिता अपने पुत्रको 
ओर बड़े भाई अपने छोटे भाईको पिण्ड नहीं देवे कै, ॥ ११ ॥ अम्मिद्वोत्री पुत्र मातापिताकी सपिण्डी- 
ग्यारहवें दिन करे; यदि इसके भीतर अमावास्या आजावे तो उससे पहिले नव श्राद्धादि सब कर्म यथाविधि 
करके ग्यारहवे दिन सपिण्डी करे ॥ १२ ॥ सपिण्डी करनेके बाद प्रति महीनेमे एको दिष्ट श्राद्ध नहीं, करे; 
किन्तु महर्षि गौतम कहतेह कि करना चाहिये ६७॥ १२ ॥ 


(१३ ) पाराशरस्मृति- अध्याय । 
आहिताम्रिद्रिज; कञ्चित्मवसत्कालचोदितः ॥ १३॥ 
देहनाशमनुप्राप्तस्तस्या5प्रिवंसते गृहे । प्रेतामिहोत्रसस्कार; श्रयतां सनिपुद्भवाः॥ १४ ॥ 
कृष्णाजिनं समास्तीसे कुशैस्तु पुरुषाकृतिम। षट्शताने शतं चेव पलाशानां च वृन्ततः ॥ १५ ॥ 
चत्वारिशच्छिर दद्याच्छतं कण्ठ तु विन्यमेत्‌ । बाहुभ्यां दशकं दद्यादंगुलीषु दरीव तु ॥ १६ ॥ 
दाते तु जघने दद्याद्विशतं तूदरे तथा । दद्यादष्टा वृषणयोः पञ्च मेढे तु बिन्यसेतू ॥ १७ ॥ 
एकविंशतिमूरुभ्यां द्विगतं जानजेघयोः । पादांगुष्ठेषु दद्यात्पट्‌ यज्ञपात्रं तता न्यसत्‌ ॥ १८ ॥ 
झम्यां शिइने विनिक्षिप्य अराणि मुप्कयोरपि । जुहु च दक्षिणे हस्ने वामे तृपदूतं न्यसेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पृष्ठे तुलखलं दयात्पष्ठे च मुसलं न्यसेत्‌ । उरसि क्षिप्य दृषदं तण्डुलाज्यतिलान्मुख॥ २० ॥ 
श्रोत्रे च प्रोक्षणीं दद्यादाज्यस्थाली च चक्षुपाः । कर्ण नेत्रे मुखे घाणे हिरण्यशकलं न्यसत्‌ ॥ २१॥ 
अम्निहोत्रोपकरणमदोषं तत्र विन्यसेत्‌ । असी स्वगाय लोकाय स्वाहेत्येकाहुति सकृत्‌ ॥ २२ ॥ 
दद्यात्पुत्रोथ वा भ्राताप्यन्यो वापि च बान्धवः । यथादहनसंस्काग्स्तथा कार्य विचक्षणेः ॥ २३ ॥ 
रा तु विधि कुयोड्रह्मलाकगातिः स्मृता । दहन्ति य द्विजास्तं तु ते यान्ति परमां गतिम ॥ २४ ॥ 
अन्यथा कुर्वते कर्मे त्वात्मबुद्धथा प्रचोदिताः । भवन्त्यल्पायपस्ते व पतन्ति नरके$शुचौ ॥ २५ ॥ 
है मुनिश्रेष्ठढोग ! यदि अभिहोत्री आहण विदेशमै मरजावे और उसके घरमे अग्नि विद्यमान होने 
तो उस प्रेतका अभ्निसंस्कार जिस प्रकारसे होगा बह्‌ सुनो %॥। १३-१४ ॥ उसके कर्म''. जवाले ( चिताकी 
भूमिपर ) काळी मृगछाळा बिछाकर उसके ऊपर कुशाओसे मृत पुरुषका आकार बनावे; उसके अङ्गांपर इस 
प्रकारसे डंडी सहित सात सौ पछाशके परत्तोको लगावे ॥ १५॥ ४० शिरमें, १०० कण्ठमे. १० दोनों 
बांहोंमे, १० अंगुळियॉमें, १०० जघनमें २०० उदरमें, ८ अण्डकोशोमें, ५ ढिङ्गमे,२१ ऊरुमे, २००जानु 


# गोभिळस्मृति -तीसरे प्रपाठकके ६६-६८ रहोकमे एसाही हे;किन्तु लिखितस्मतिके १५१ ६२होकमें १ 
नवश्राद्ध, १ निपाक्षिक श्राद्ध, १२ मासके १२ श्राद्ध, १ पाण्मासिक श्राद्ध और १ आन्दिक _ श्राद्ध ये९६ श्राद्ध 
लिखेगयेदे । और लिखाहै कि जिसके ये १६ पको दिष्ट श्राद्ध नही कियजांतदैँ, सैकडौं श्राद्ध करनेसे उसका 
मेतत्व नही छूटताह । बृद्धशातातपस्मति--४० कोक । मृतफ,( आह्मण ) के मरनेका तिथिमं १ वर्षतक प्रति 
मासमें; उसके बाद प्रतिवर्षमें श्राद्ध करे और मरनेके ११ व दिन आद्श्राद्ध करे । 

५ इृहत्पाराशरीयधर्मणास्त्र-५ अध्याय--४६ ऽलोक । धर्मज्ञोन कहाहे कि जेठे भाई छोटे भाइका नथा 
छोटे भाई बड़े भाइका श्राद्ध विना वैद्बदेवका कर । 

छ मनुस्मृति-३ अध्यायके २४७-२४८ इलाक । शीघ्र मरहुए द्विजातिका श्राद्ध सपिण्डीकरणतक विना 
जैश्यवेवका करे, एक जाझण भोजन करावे और एक पिण्ड देवे । पिताका सपिण्डीकरण धर्मपूवेक समाप्त 
दोजानेपर मृताह आदि तिथियोमें पार्बणके जिधिस उसको पिण्ड देव । 

मुटु पाराशरस्मृति-३ अभ्यायके १३-१४-१५३लरोक । यदि देशान्तरमं गयाहुआ ह्मण काळवद्य मर 
आय और उसके मरनेकी तिथि मालम नही होवे तो कुष्णपक्षकी अष्टमी, अमावास्या अथवा एकाद्शीमे 
इसका जरूदान, पिण्डदान औरं श्राद्ध करना चाहिये । 


| घर्मशाखसंग्रद- [ भशौच- 


दिप्त राद्के अंगृठाम लगावे; अनन्तर यज्ञके पात्रोको नीचे छिखी रीतिसेरक्खे ॥ १६-०१ ८॥ 

' यज्ञपात्रका छिङ्गपर, अरणोको अण्डकोशोपर, जुड़को दढिने हाथपर, उरभ्ृतकों बांये द्वाथपर, 

मुसळ आर ञखलको पीठपर, शिलको छातीपर, चावछ, घी और तिळको मुखपर, प्रोक्षणीपात्रको कार्मोपर 

ओर आज्यस्थाळीको नेत्रांपर रक्खे और कान, नेत्र, मुख और नाकोमें सानके टुकड़ोंको रखदेवे ॥१९-११॥ 

अभिहोत्रकी शेप सब सामग्री चितापर धरदेवे; मृत मनुष्यका पुत्र, भाई अथवा अन्य बान्धव “मसौ 

स्वर्गाय छोकाय स्वाहा” इस मन्त्रसे घीकी एक आहुति देवे, फिर जैसा दृहनसंस्कार होताहै वैसा विद्वान्‌ 

करे ॥ २२-२३ ॥ उस प्रकारसे पूतळा दाइ करनसे मृत पुरुषको श्र्लोक मिलताई और जलळानेवाला द्विज 

परम गतिको प्राप्त करताहै ॥ २४।। जो ढोग अपनी इच्छानुसार अन्य रीतिसे कर्म करतेहं वे अल्पायु 
हातिहें और अपवित्र नरकमें जातेहे ४४ ॥ २५ ॥ 


,. (१६ ) लिखितस्मृति । 
त्रिदण्डय्रहणांदेव प्रेतत्वं नेव जायते । अहन्येकादशे प्राप्ते पावेणस्तु विधीयते ॥ २२ ॥ 


त्रिदण्ड ग्रहण करनेवाला संन्यासी मरनेपर प्रत नही होताहै, इस लिये उसळे घरके पुत्रादि उसके. मरनेपर 
उसका प्रेतकमे नहीं करें, किन्तु ग्यारहवे दिन उसका प.वैणश्राद्ध करें छ ॥ २२ ॥ 


मविधि 
( २४ ) लघुआश्वलायनस्मृति-२१ प्रेतकमेविधिप्रकरण । 

प्रेतकमौरसः पुत्र; पित्रोः कुर्याद्यथाविधि । तदभावेषधिकारी स्यात्सपिण्डो बाऽन्यगोत्रजः ॥ १॥ 

दहनादिसपिण्डान्ते कुयज्ज्येष्ठो$नुजेः सह । ज्येधवश्रेत्संनिधो न स्यात्कुर्यात्तदनुजोऽपि वा ॥ ३ ॥ 

ईपढ्खावुत प्तं शिखासत्रसमन्वितम्‌ । दहन्मन्त्रविधानेन नेव नग्ने कदाचन ॥ ४॥ 

प्रथमेऽहनि कर्ता स्यादयो दद्यादग्निमोरसः । सर्व कर्यात्सपिण्डान्तं नान्योऽन्यदृहनं विना ॥ ५ ॥ 

स्वगतो वाऽन्यगोत्रो वा यादे खी यादे वा पुमान्‌ । प्रथमेऽहनि यो दद्यात्स दशाहं समाषयेत्‌॥६॥ 

अपुत्रश्चेन्मृतश्चेव विधिरुक्तो महर्षयः । दाहं पुत्रवतः कुयोत्पुत्रश्वेत्संनिधी भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

पुत्रं विनाऽग्निदोऽन्यश्चेदसगोत्रो यदा भवेत्‌ । कुर्यादणाहमाशौचे स चापि हि सांपण्डवत्‌ ॥ ८ ॥ 

पुत्राभावेऽम्निदः कुर्यात्सकलं प्रेतकर्म च । तस्मात्युत्रवतोऽन्यश्चेद्वना दाहामिसञ्चयम ॥ ९ ॥ 

अस्थिसश्चयनादवारज्येषठश्चदागतः सुतः । वासो धृत्वा5दितः कर्म ज्येष्ठ; ङुर्याययाबिधि ॥ १०॥ 

अस्थिसश्चयनादूघ्व ययेष्ठश्चेवाऽगतो$पि चेत्‌ । कर्यादभिमद पुत्रो दशाहान्तं स कर्मं च ॥ ११ ॥ 

माता पिताका विधिपूर्वक प्रेतकर्म करनेका अधिकारी औरस पुत्र, औरसके नही रहनेपर सपिण्ड मनुष्य 
और सपिण्डके नदी होनपर अन्य गोत्रवाळे होतेहे १॥दाहसे सपिण्डीकरणतक सब प्रेतकर्म अपने छोटे भाइयोके 
सहित ज्येष्ठ पुत्र करे; किन्तु यदि ज्येष्ठ पुत्र समीपमें नही होवे तो छोटा पुत्रद्दी करे 3 ॥॥३। छोटा वस्त्र पहना- 
कर शिखा सूत्रके सहित मन्त्रके विधानसे मृतकको जलावे, नग्न अवस्थामे कभी नही॥ ४॥ जो प्रथम विन 
मृतकका कार्य अथवा जो औरस पुत्र सृतकका जछातादै वही सपिण्डीकरणतक सब कमे करे; अन्य 
कोई विना दुहदन (कैँथेहुए उसका कर्म नही करे ॥ ५ ॥ सगोत्री, अन्यगोत्री, खी अथवा पुरुष जो पहिले 
दिन प्रेसको पिण्ड देताहि वही १० दिन तक ( मृतक शाह्मणको ) पिण्ड देवे ॥ ६॥ महर्षियों ! कहाहे कि 
पुत्रहीन मनुष्यकी मृत्युमें भी यही विधि कद्दीगयी ह:पुत्रवान मनुष्यका पुत्र यदि समीपमे होने तो उसीको 
दाहकर्म करना चाहिय ।। ७ ॥ पुत्रस भिन्न असगोत्री मनुष्य यदि मृतकका अग्निसंस्कार करे तो वह भी 
सपिण्डके समान १० दिनतक अशाचका कमे करे ॥ ८॥ जब अन्य कोई पुत्रहीन मनुष्यका प्रेतकर्म करे 
तो बह प्रतकर्म समाभितक सब कर्म करतारहे; किन्तु जब अन्य कोई पुत्रवान्‌ मनुष्यका प्रेतकर्म करे तो 
उसको दाहाभ्रि सवय छोड़कर अन्य कमे करना उचित है ॥ ५ ॥ यदि अस्थिस चयनसे पढिछि मृतकका 
बड़ा पुत्र आजाबे तो वह नये वस्न धारण करक यथाविधि आदिसे सत्र कर्म करे ॥ १० ॥ यदि छोटे 
पुत्रक अस्थिस व्वयन करनपर बडा पुत्र आजावे तो छोटा पुत्रही १० दिनतक कर्म समाप्त करे ॥ ११ ॥ 


~ ~ So “५. न्या > ~ लक oa ना 


जक 


` कान्यायनस्मृति--२ ३ खण्डक २-३ इलाक । जो अभिहदोत्री परदेशमें मरजाताहै उसके पुत्रादिकों- 
का उचित हे (क उसकी हाड्डियोपर धी छिड़कके ऊनी वससे आच्छादित करें और चितापर यज्ञके पात्रोको 
रखके पूर्णक्त विवानसे उसको जळाबे; यदि हया नही मिळे तो शरीरमें जितनी हृड़ियां दोतीदें ९तमे 
पत्तासे मनुध्यका पृतला बनाकर यथोक्त विधानसे जछाबे और तभीसे अशौचका विधान करे। 

छु ढघशखस्मृति--१८ ऽलाकमें एसाही है । 

क मरीचिस्दति । जब जेठा पुत्र अपने सब भाइयोंकी अनुमतिसे विभक्त द्रव्यसे भी पिताको पिण्ड 
देताददै तष बह्‌ सब भाइयोका दिया समझाजाताहि (३) । 


प्रकरण १६] भाषाटीकासमेत । (३२१) 


पुत्र; पोत्र; प्रपौत्रः खरी भ्राता तजञश्व दत्तकः । मेतकार्येविकारी स्यात्पूर्वाभावेःथ गोत्रजः ॥२०॥ 
कृत्वाऽदी वपनं स्नानं शुद्धाम्बरधरः शुचिः । धृत्वा चैवा$दिकं वासः प्रेतकार्य समाचरेत्‌ ॥ २१॥ 
पुत्र, पुत्रके नद्दी रहनेपर पोत्र, पौत्रके नही रहनेपर प्रपौत्र, इसके नहीं रहनेपर भाया, इसके नही 

रहनेपर भाई, भाईके नहीं रहनेपर भतीजा, भतीजेके नहीं रह्नेपर दत्तक पुत्र, इसके भी नही रहनेपर 
गोत्रवाळे मृतकके प्रेतकर्म करनेके अधिकारी दे & ॥ २० ॥ प्रतकर्म करनेवाला प्रथम मुण्डन कराके स्नान 
करके शुद्ध वञ्रोको धारण करे और अन्ततक गन्द्दी वखोसे प्रेतक्रिया करतारह्‌ ॥ २१॥ 

प्रपितामहपयेन्तं मेतस्येव सुतादयः । सपिण्डीकरणं कुर्युस्तद्रूध्य न हि सवथा ॥ ३६ ॥ 

पितुः सपिण्डनं कुर्यात्रिभिः पितामहादिभि, । तदेव हि भवेच्छस्तं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ३७॥ 

पिता बिषद्यते चेव विद्यमाने पितामदे। तत्र देयास्रयः पिण्डाः प्रापितामहपूर्वकाः ॥ ३८ ॥ 

पिण्डी दत्ता तु द्वावेव पितुः पितामहस्य च । ततस्तु तत्पितुश्वेकं म्रेतस्यैकं विधीयते ॥ ३९ ॥ 

अयाणामपि पिण्डानामेकेनापि सपिण्डने । पितृत्बमइ्नुते प्रेत इति धर्मा व्यर्वास्थतः ॥ ४० ॥ 

पितामहस्तथा वाऽपि विद्यते प्रपितामहः । तृतीयस्येव ते देयाखय; पिण्डाः सपिण्डने ॥ ४? ॥ 

प्रेतस्य पितरश्चैव विद्यन्तेऽपि त्रयो यादे। पोडशश्राद्धपयन्तं कर्यात्सर्व यथाविधि ॥ ४२॥ 

पितृणा मध्य एकश्रेन्म्रियते चेत्सपिण्डनम । सह कुर्यात्तदाऽन्येन नान्यथा मुनयो बिदुः ॥ ४३॥ 

सपिण्डीकरणं न स्याद्यावन्नोपनयादिकम । अब्दादृध्व न दुष्येत केचिदाहुऋतुत्रयात्‌ ॥ ४४ ॥ 

यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डीकरणे बिधिः । स यथा स्यादपुत्रायाः पत्या सह सपिण्डने ॥ ४६॥ 

जीवत्स्वेव हि पुत्रेषु प्रेतश्राद्धानि यानि च । स्नेहेन वा$येलाभेन ङुरुतेऽन्यो वृथा भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

येन केनापि पुञेण कृतं चेदोरसा न चत्‌ । सपिण्डीकरणे चेव शस्त स्यान्मुनयो विदुः ॥ ४९ ॥ 

पुजादिकोको उचित है कि प्रतके प्रपितामह तक सपिण्डीकरण ( श्राद्ध) करे, उसके ऊपरके पितरा 

कभी नही ॥ ३६ ॥ ऋषियोंने कद्दादे कि पिताका सएण्डाकरण अपने पितामह आदि ३ अर्थात पितामइ, 
प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामहक साथ करना उत्तम ६ ॥ ३७ ॥ यादे पित मरजावे और पितामह जात 
होवें तो प्रपितामह आदिको ३ पिण्ड देवे ॥ ३८ ॥ यदि पितामह नही जीते हो तब प्क पिण्ड्‌ प्रते पिताको, 
एक पिण्ड उसके पितामहको और एक पिण्ड उसके प्रपितामहको और एक पिण्ड प्रेतको दवे ॥ ३९ ॥ 
सपिण्डीकरणमे दीना पिण्डोको भ्रतपिण्डम मिलानसे प्रेत पितृ वको प्राप्त हाताहै, ऐसी धमकी व्यवस्था 
है॥ ४० ॥ यदि पितामद्द और प्रपितामद्द जीते होंगे तो पिताके सपिण्डीकरणमे व्रद्रप्रपितामहकाही २ 
पिण्ड देव ॥ ४१ ॥ यदि प्रेतके तीना, पितर अर्थान्‌ पिता, पितामह और प्रपितामह जीतेहोये तो ( सपिण्डी 
करणको छोडकर ) यथाचिधि सोलह श्राद्व करे ॥ ४२ ॥ मुनियान कहाहे कि इन ३ पितरोमेसे यदि १ 
मर गया होवे तो प्रेतका सपिण्डीकरण जीतेहुण्को ठाड़कर मरेहुएके साथ करना चाहिप ॥ ४५ ॥ जिस 
सुतकका उपनयन आदि सस्कार नही हुआहावबे उसका सपिण्डीकरण नदी करना चाहिये, किन्तु काइ कोई 
कहतेहें कि १ वर्ष अथवा ६ मासक बाई मरेहुण्का सपिण्डीकरण करनेभे द प नहीं दे ॥ ४४॥ पिताक 
सपिण्डीकरणे समान मांताह सपिण्डीकरण करना चाहिय और पुत्रह्दीन खीका सपिण्डीकरण उसक 
पतिके साथ दोना, चाहिये £ ॥ 2६॥ पुत्रके विद्यमान रहतेहुए यदि अन्य काई स्नेह अथवा द्रव्यक लोभसे 
भ्रसकर्न करताहै तो वह कमे निष्फळ होजात है ॥। ४८ ॥ सुनियाने कहांद कि औरस पुत्र नहों ता भिन्न 
पुत्रोको भी सपिण्डी करनेका अधिकार हे ॥ ४९ ॥ 


खट्रोपर्यन्तीरक्ष वा विग्रश्चेन्मृत्युमाप्लुयात्‌ । तस्याब्दमाचरदेकं तन पूतो भवेत्तया ॥ ५५॥ 
_ यश्चित्तं विना यस्तु कुरुते दहनक्रियाम्‌ । निष्फलं प्रेतकायं स्याद्वदन्त्येव महर्षयः ॥ ५६ ॥ 


8४ उशनस्मीति--७ अध्याय-३१ इ्कोक । पिता माताका पिण्डदान आदि कार्य पुत्र करे, पुत्र 
अभावमे भार्या आर भार्याके नही रहनेपर सहोदर भाई कर । २ददत्पाराशारीयवमंशाख--+ अध्याय । 
निन्सन्तान खीका श्राद्ध पति और नि सन्तान पतिका श्राद्ध खी कर, क्यो कि दानोकी एकता है॥ ४५॥ 
पिताकी पिण्डदानादि क्रिया पुत्र करे, पुत्र (पौत्र आदि ) न होय ता उसकी ्रीऔरख्तरी भी नहीं होता 
उसका भाई करे ॥ ४७ ॥ 

ॐ डिसितस्मृति--२२-२०५ काक । एक वर्षसे प्रथम जिसका सपिण्डीकरण कहाई उसके जिय भा 
प्रतिदिन द्विज जलसे भरा घट दान करे । खरीक सपिण्डीकरण एक मान पतिके पिण्डके साथ हौ करना 
चाहिये, किन्तु यदि जीका पति जीवित हो तो उसका सासके पिण्डमें उसका पिण्ड मिळावे और यदि खीकी 
सासभी जीती हो तो खीकी सासकी सासके पिण्ड ल्लीका पिण्ड मिळावे । 

४२१ 


(३२३) धर्मशाखसंम्रह- ( छदाशुद- 


जो ब्राह्मण खाटके ऊपर अथवा अन्तरिक्षे अर्थात्‌ मचान आदिपर मरजात है पुत्रादिके भब्द पायीच 
करनेपर वदद शुद्ध होताहै, मदर्पिढोग कहतेहे कि विना प्रायाश्चि्त कियेहुए प्रेतकर्म करनेसे षद कर्म निष्फळ 


होजाताहै & || १५-५६ ॥ 
शुाशुङप्रकरण २०. 
१. 


शुद्ध 
(१ ) मनुस्मृति-& अध्याय । 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राझणानामकल्पयन्‌ । अद्ृश्मद्धिरनिणिक्त यच्च वाचा प्रशस्यते ॥ १२७ ॥ 
जिस वस्तुकी अशुद्धता नहीं मालूम होवे, जो शङ्का होनेपर जलसे घोइगड्ै होते और जिसको श्रेष्ठ 
लोग पत्रित्र कहते होवे, इन तीनोको देवताओने ब्ाह्भाणोके लिये शुद्ध कहाहे 3. ॥ १२७॥ 
आपः गुद्धा भूमिगता वैतृष्ण्यं यासु गोमेवेत्‌ । अव्याप्ताश्वेदमेध्येन गन्ववर्णरसान्विताः ॥ १२८॥ 
जितने जढसे १ गौकी प्यास दूर द्वोतीहै उतनाभी जळ यदि पिन भूमिपर होवे और उसमें अशुद्ध" 
बस्तु नद्दी होवे तथा उसका गन्ध, वणे और रस नही बिगड़ा हो तो वह शद्ध है (हे ॥ १२८ ॥ 
नित्यशुद्धः कारुहस्तः पण्ये यञ्च प्रसारितम । ब्रह्मचारिगतं भैश्ट्य नित्य मेध्यामिति स्थिति १२९॥ 
कारीगरोके हाथ, यचनेके लिये दूकानमे पसारीहुह वस्तु और ब्रह्म चारीके पासकी भिक्षा, ये सब 
सदा पवित्र रहतेहे अर्थात्‌ नाई आदि कारीगरोका हाथ अशीच द्दोनेपरभी, दूकानकी मिठ ई आदि अनेक 
लोगोसे स्पर्शी हानेपर भी और ब्रह्मचारीकी भिक्षा मार्गसे लेजानेपर भी शुद्ध रहतीहे & ॥ ९२९ ॥ 
नित्यमास्यं झाचि ख्रीणा शकुनि; फलपातने । प्रख्नवे च शुचिर्वत्सः श्वा मृगग्रहणे शाचेः ॥ १३०॥ 
उध्वं नामेयानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः ॥ १३२ ॥ 
खियांका मुख सदा पवित्र है, फळ गिरानेके समय पक्षियोंका मुस, दूध दृडनेरे समय बछड़ेका 
मुस और मृग पकडनेके समय ऊुत्तेका मुग पवित्र रहताहे हि ॥ १३० ॥ नाभीस ऊपरकी इन्द्रियाके छिद्र 
सदा पवित्र दै ॥ १३२ ॥ 
मक्षिका विभुषश्‍छाया गार सूर्यरइमय, । रजो भूवायुरमिश्च स्पर मेध्यानि निदिशेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
मक्खी, मुससे निफ्डेहूए छोट फण, परउाही, गौ, घोडा, सूर्यकी किरण, धूली, भूमि, पवन और 
अग्नि, ये सब अपवित्र स्पश करनपरभी शुद्र रहतेदै (१ ॥ १३३॥ 
नाच्छिष्ट कुर्वते मुख्या विग्रुषङ्गे पर्ता-त या! । न इम्रश्नाणे गतान्यास्य न दन्तान्तर्राथष्ठितम्‌ १४ १॥ 
मुखस जळे तृद शरीरपर गिरनेस शरीर जृठा नहीं होताहे, सुरभे जानेसे दाढी और मूछके बाळ 
अडाद्ध नहीं हाते और दातोम लगेहए अज्ञके किनफोसे सुख अशुद्ध नहीं होता छ ॥ १०८॥ 


४ पाराशरस्मृति--१२ अध्यासके ५९-६९ ज्छोक । जो मनुष्य नाभीस ऊपर उन्ठिष्ट होके या नाभीसे 
नीचे भागम अशुद्व दोकर या अन्तरिक्षमे अथात्‌ भूमिसे ऊपर मचान आदिपर अयया सृतकमे मरत है उसके 
कर्म करनेवाले ३ कुन्छ करें। दस हजार गायत्रीका जप, दो सौ प्राणायाम, पवित्र तीर्थमे शिर भिगाकर 
१२ बार स्नान और २ योजन तीर्थयात्रा करना १ कृच्ठूक समान है । 

शह याज्ञवल्क्यम्म्रति--१ अध्याय-१९१ इळोक, व्रहवद्विष्णुस्मृति-२२ अध्याय ४१ इलोक, वसिष्ठ 
स्मति-१४ अध्याय २९ अळोक और बौघायनस्मरति-१ प्रश्र-५ अन्याय, ६४ इलोकमे भी ऐसा लिखाहै । 

@ याज्ञवल्क्य १ अध्याय-१९२ इळोक, अमिस्मृति--२३५ इलोक, बद्दद्विष्णुस्म्राते-२२ अध्याय-ह रे 
उलोक, बसिध्स्प्रति--3 अध्याय=४६ इछोक और बौधायनस्मृति-? प्रश्‍न-५ अध्याय,--६५ इढोकमे भी ऐका 
है शक्चस्म्राते-१६ अध्यायके १२-१३ इछोकमे शिळापर स्थित जलको भी भूमिके जलके समान शाद्ध छिखाहै 

6) याज्ञवल्म्य-१ अध्याय-१८७ इखोक, उहदद्विष्णु-२३ अध्याय=४८ श्छोक और बौधायनस्मृति १ 
प्रभ-५ अध्याय,-५६ इछोकर्मे भी ऐसा दै । 

छ हद्विष्णुस्मृति-२३ अध्याय-४९ इलोकमें ऐसा ही दे । शद्भस्ट्रति-१६ अध्यायरे १६ इस्मेकमें 
है झि रातम शयनक समय खीका मुख, गौ दुहनेके समय बछडेका मुस, बृक्षपरपक्षीका मुख्य और रिकारमे 
कुत्तेका मस शद्ध है । बौधायनस्मृति--१ प्रशन-¬ अध्यायके ५७ इलोकमें विशेष यह है कि रतिफे समय 
ख्ीका मुख पत्रिन दे । 

श याज्ञवस्क्य-१ अध्यायके १९३ इलाकमें भी ऐसा है, दइदद्विष्णुस्द्रति-२३ अध्यायके ५२ ळोकमें 
हाथी और बिळारको भी ऐसा ही शुद्ध लिग्याहै । 

ॐ याझबल्क्थस्पति-१ अध्यायके १९५ इछोक और इहदिष्णुस्माति-२३ अध्यायके ५३ इछोकमे ऐसा ही 
ह । गौतमस्टृति-१ अध्यायके २०-२१ अङ्क । यदि जीभसे स्पर्श नहीं द्वोवे तो दांतॉमें छेषप जूड़े अश 


प्रकरण २० ] माषाटीकासमेत । ( ३२३ ) 


स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचमयतः परान्‌ । भोमिकैस्ते समा तेया न तेराप्रयतो भवेत्‌ ॥१४२॥ 
दूसरेको आचमन करानेके समय आथमनके जलके बूँद परपर गिरनेसे अशुद्धि नहीं दोतीदै; वे बूंद 
भूमिके जळके समान पवित्र हैं ॥ & ॥ १४२ ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्भ्रृति-१ अध्याय । 


„ अनाश्वयोर्मुखं मेध्यं न गोने नरजा मलाः ॥ १९४ ॥ 
बकरे और घोड़ेका मुख शुद्ध दै, गौका मुख और मनुष्यके शरीरका मल अशुद्ध है ईई ॥ १९४॥ 


(३ ) अत्रिस्मृति । 


गोकुले कन्दुशालायां तैलचक्गेक्षुयन्त्रयोः ॥ १८८ ॥ 
अम्रीमांस्यानि शौचानि स्रीणां च व्याधितस्य च ॥ १८९ ॥ 
नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नाम्निदहति कर्मणा ॥ १९० ॥ 
गोशालाएं, भडभूजा-और हळूवाईके घर, तेळके कोल्ह, ऊखके कोल्ह, जी और रोगी मनुष्यमे 
शुद्धताका विचार नही करना चाहिये अर्थात्‌ ये सब सदा शुद्ध हैं ॥१८८--१८९ ॥ नदी आदिका जल विष्ठा 
मूत्रमे और आभि अपवित्र वस्तु जळानेसे अशुद्ध नहीं होतादै ६७ ॥ १९० ॥ 
गोदोहने चर्मपुटे च तोयं यन्त्राकरे कारुकशिल्पिहस्तै ॥ २९८ ॥ 
स्रीबाळवृद्धाचरितानि यान्यप्रत्यक्षदष्टाने गुचीनि तानि। 
प्राकाररोधे विषमप्रदेशे सेवानिवेशे भवनस्य दाहे ॥ २२९ ॥ 
गी दुहदनेके बतैनका, चामकी मोटिका यन्त और सानका, कारक और दिह्पीके हायका, कै, सत्री,वालक 
और वृद्ठसे आचरितका, और विना दखाहुआ य सब जल शुद्ध है ॥ २२८-२२९ ॥ 
अवास्ययत्ञेषु महोत्सवेषु तेष्वेव दोषा न विकल्पनीयाः । 
प्रपास्वरण्ये घटकस्य कूपे द्रोण्यां जलं कोशविनिर्गतं च ॥ २३० ॥ 
नगर घेरे जानेके समय, सकटके देशमे, सेवाके समय, धरम आग ळगनेके समय असपूण यज्ञके समय 
ओर वडे उत्सवक समय जढमे और पानीशाले, बन, कूपके रहट और द्रोणीरे जल तथा होदसे निकळतेहुए 
जढमे दापकी शका नहीं करना चाहिये )॥ २२९-२३० ॥ 


चमंभाण्डस्तु धाराभिस्तथा यन्त्रोद्धत॑ जलम्‌ ॥ २३६ ॥ 
आकरादू गतवस्तूनि नाशचीनि कदाचन ॥ २३७ ॥ 
आकरा! झुचयः से वर्जयित्वा सुरालयम्‌ । भष्टाभष्टयवाश्वव तथेव चणकाः स्मृताः ॥ २३८ ॥ 


= oe तलाणणाणि 


-दांतोके समान शुद्ध हैं किन्तु किसी आचार्यका मत है कि जबतक दांतोसे अलग नही होवे तवतक दातोके 
समान है और दांतासे अलग होनेपर मुखके छारके तुल्य हे, दातोसे अलग होजानेपर उसको निगल 
जाना चाहिये । २३ अङ्क। मुखस लारके बूद शरीरपर गिरनेसे शरीर अशुद्ध नही होताह । वसिष्ठम्मृति ३ 
अध्याय-४० इलोक । विधिपूवक आचमन करठेनेपर यदि दांतामें या मुखमें अन्नका किनका रहजावगा तो 
उसका सुख जूठा नद्दी समझा जायगा; उसको निगळजानेस ही वह शद्ध होजायगा । 

क याझवल्क्यस्मृति-१ अध्याय--१९५ इलोक । बृहाद्विष्णुम्पति-२३ अध्याय--५४ उलोक, वसिष्ठस्मृति 
३ अध्याय ४१ श्छोक, बोधायनस्मृति-१ प्रश्‍न--५ अध्याय,--१०५ उलोक और उशानस्मृति--२ अध्यायके 
२८--२९ इळोकमें ऐसाही है । 

अ इहदिष्णुस्मृति--२३ अध्याय--४० इछोक और शंखस्मति-१६ अध्याय १४ इलोकभ भी एसा है । 

छ बसिष्ठस्पृति--२८ अध्यायके १ इछोकर्मे इस इछोकके समानहै। 

& चित्रकार, सोनार आदिको फारुक और बढ़ई छोहार आदिको शिल्पी कहतेह । 

बाग अथवा खेत पटानेके लिये ढोग कूंएमे रहट ढगातेहै, कृपके ऊपर चर्खी वनातेहेँ, सैकडों 
मड्ाकियोका एक हार कूपकी चर्खीसे पानीतक छटकादेतहै, बैलोंसे चर्खाको घुमातेहे, ऋमसे जैसे जैसे एक 
एक मठुकीमें कूपका जल भरताहे वैसे वैसे एक एक मटुकीका पानी कूपके ऊपर गिरकर खेतम चला जाताहै । 
जिस काठ या बांसके पात्रले नदी आदिका जळ निकप्ळकर नीचेसे ऊपर चढ़ाके खेत पटाते हैं उसको द्रोणी 
था दोन कद्दतेहू । आपस्तम्बस्मृति-3 अध्यायके १-२ इछोक । पानीशाळा, बन, पर्वत और ट्रोणीका जळ तथा 
हाँद्से निकडताडुभा जळ पवित्र है। 


( १९४) घर्मशाखसंभह- [ एद्दाइद”« 


चामके मशकका जळ, धाराका जळ ओर यन्त्रल्ले निकाछाहुआ जल पवित्र है ॥ २३६ ॥ खानियोंसे 
निकलीहई वस्तुए सदा शुद्ध हैं, मदिराके स्थानको छोडकर सब खान पवित्र हैं $ ॥ २३७-२३८ ॥ 
खर्जूर चैव कपूरमन्यद्वृष्टतरं शुचिः ॥ २३९ ॥ 
भूजेहुएभी जब और चने पवित्र हैं तथा खजूर और कपूर और भूजेहुए अन्य पदार्थ भी शुद्ध हैं २३५-२३९ 
अदुष्टाः सतते धारा वातोद्धुताश्न रेणवः ॥ २४०॥ 
सदा गिरतीहुई धारा और वायुसे उड़ीहुई धूली पवित है ५६ ॥ २४० ॥ 
बहनांभकलम्ानामेकश्रेदशुचिभंवेत्‌ । अशौचमेकमात्रस्य नेतरेषा कथचन ॥ २४१ ॥ 
बहुतसे इकट्र मनुष्यौमेस एकके अशुद्ध दोनेसे केवळ एक ददी अपवित्र होताहे, अन्य नहीं डी ।२४१॥ 
देवयात्राविवाहेषु यज्ञमरकरणेषु च । उत्सवेषु च सर्वेषु रषष्टापृष्टं न विद्ते ॥ २४७॥ 
देवयाप्रा, विवाह, यज्ञ और सम्पूर्ण उत्सबोंके समय स्पशका दोष नही लगताहै ७, ॥ २४७॥ 
आद्रमास घृत तेल स्नेहाश्च फलसंभवाः । अन्त्यभाण्ड स्थितास्त्वेते निष्ठान्ताः शुद्विमाप्नुयुः २४९ 
गीला मास, घी, तेल और नारियल आदि फलाका तळ, ये सब अन्त्यज जातिके पात्रमे रहनेपर 
भी उससे निकाललेनेपर शुद्ध होजातेहे र ॥*२०९ ॥ 


(५क ) लघुहारीतस्मृति । 
दविसर्पिःपय क्षीद्रभाण्डे दापो न विद्यते । माजरश्चेव द्वी च मार्तश्च सदा शुचिः ॥ ४३ ॥ 
दही, घी, दू ३ और मधुके भाण्ड अशुद्ध नहीं होतेहे, बिलार, दुर्वी ( गज्ञपान विशेष) और पवन 
सदा पवित्र हे ॥ ४३॥ 
उदक च तण भस्म द्वार! पन्थास्तरयब च । एभिरन्तरित छवा पङ्किदोषो न विद्यते ॥ ७४॥ 
णल, एण, भस्म, द्वार तया मार्गको भोजनकी पक्तिरे मध्यमें करदनेसे एफ पक्तिका भेद छूटजाताहै।।७४॥ 


(८) यमस्मृति! 
स्वभावयक्तमव्याप्तममेध्येन सदा शुचि । भाण्डस्य घरणीस्थ वा पवित्रं सर्वदा जलम ॥ ९५॥ 
जिस जळमे अपवित्र पस्नु नहीं मिली होवे, ऐसा स्वाभाविक जल चाहे भाण्डम हो अथवा भूमिपर 
हो सदा ञुढ़ है ॥ ९५ ॥ 
( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-२अध्याय । 
खियो वृद्धाश्व बाळाश्व न दृष्यन्ति कदाचन ॥ २ ॥ 
स्त्री, व्रद्ध और वाळक, य कभी अशुद्ध नही होतहें १ ॥ ३ ॥ 
आत्मा शय्या च वल्ल च जायापत्ये कमण्डलः । आत्मनः झुचीन्येतानि परेषामझचीनि तु ॥ ४॥ 
शरीर, शर्या, वस्न, आर्या, सन्तान और कभण्डलु, ये सब अपने ही पित्रे, दूसरके पवित्र नहीं ऐ € ॥४॥ 


9 बरहद्विप्णुस्थीत---२३ अध्याय-४८ इढोक । सब खान झुद्व टे । शङ्खस्प्रति--१६ अध्याय-१३ 
इलोक । नदीका जल और खान सदा पवित्र है । बौधायनस्मृति--१ प्रश्न-१५ अध्याय,-५८ इलोक । 
सुराकी सानको छोडकर सब खान पवित्र हैं । 

३४ आपस्तम्बस्मृति--२ अध्याय-३ इलोक, पाराशरस्मृति--७ अध्याय-३६ इछोक और बौधायन-१ 
प्रभ-'५ अध्यभ्यक ५/ ?होकमे ऐसाही है । 

हर शातातपस्मति-१३८ ३होकमे ऐसाही है । वृद्रशातातपस्मृति--३६ ऋोफम है कि शुद्ध कियेहुए 
पाऱ्रोमेंसे एकक अशुद्ध होनेसे बही अशुद्ध होताहै अन्य नही । 

छै १दप्पारागरीयधर्मशाख--६ भध्याय-२९७ स्टोक । विवाह, उत्सव यज्ञ, सम्राम, नदी बाढ 
( तलाव ) और पलायनके समय तथा वनमे स्पर्शका दाप नहीं होतांह । 

ॐ लिखितस्मृति--६७ श्लोकमें दे कि कथा मास, घी, मधु और नारियल आदि फोका तेल 
अन्त्यज जातिके पात्रमे रहनेपर और छघुशखस्मृति ८९ इलोक और बृहदत्पाराशरीय धर्मशाख--६ अध्याय- 
३२९ इलाकर्म है कि ये सत्र म्ठेन्उके बत्तेनम रहनेपर भी उससे निकाल लेनेपर शुद्ध होजातेहें । 

ह पाराशरस्म्ति- ७ अध्यायके ३७ श्छोकभे ऐसाही दै । बहत्पाराशरीयधर्मशाख---६ अध्याय-२९५ 
शलोक । खी, बाळफ, वृद्ध भौर आत्मा, ये सब अपनेही पवित्र है अन्यके नहीं । ३०१ इलोक । 
पुरुषको रामिमें, मागम ओर असहाय अत्रस्थाम और खीको सदा शाद्धि विहित है । 

छ शङ्कस्टति--१६ अध्यायके १५ रहोक और बौधायनस्मृति-१ प्रभ-५ अध्यायके ६१ कोकमें 
भो ऐसाही है, शखस्मृतिमें छिखाह कि जनेऊ भी अपनाही पवित्र है । 


मकर १० ] आवादीकासमेत । (१२५) 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-२६ खण्ड । 
त्रीहय; शालयो मुदुगा गोधूमाः सर्षपास्तिलाः । यवाश्चीषधय; सप्त विपदं घ्नन्ति धारिताः ॥१३ ॥ 
घान, साठीचावल, मूग, गेह, सरसों, तिळ और यव, इन ७ औषधियोंको रखनेसे विपद्‌ दूर होतीहै १३ 
( १३) पाराशरस्मृति-७ अध्याय । ता 
माजोमक्षिकाकीटपतड्रकृमिददुंरा; ॥ ३२ ॥ 
मेध्यामेध्यं स्पृशन्तो ये नोच्छिष्टान्मनुरअर्वात्‌ । मही स्पृष्टा गतं तोयं याश्चाप्यन्योन्याविप्रुष; ॥३ ३॥ 
बिलार, मक्खी, कीट,पतङ्ज,कृमि और मेड्क,ये सब पवित्र ओर अपवित्र वस्तुका स्पर्श करतेहै, किन्तु 
इनक स्पर्शसे कोई वस्तु जूठी नही होतीहै, ऐसा भगवान्‌ मनुने कहाहे & ॥ ३२-३३ ॥ 
भुक्तोच्डिष्टं तथा स्नेहं नोच्छिष्टं मनुरजवीत्‌ । ताम्ब्लेक्षुफलान्येव भुक्तस्नेहानुठेपने ॥ ३४ ॥ 
भूमिपर बद्दताहुआ जल, परस्पर बोळनेसे निकलेहुए यूकके बूद, भोजनक चौकेसे बचेहुए घी, तेल 
आदि चिकना पदार्थ जूठ नही होतेह, एसा मनुने कहाहे ॥ ३३-३४ ॥ 
मधुपकें च सोमे च नोच्छिष्टं घमेतो विदुः ॥ ३५ ॥ 
पान, ऊख, फल, बर्ताहुआ तळ, धी और उबटन; आदि अनुलेपन और मधुपक तथा सोमरस, ये 
सब धमके अनुसार जूठे नहीं होतेहे इ ॥ ३४-३५ ॥ 
( ३९ ख ) वृद्धशातातपस्मृति। 
उच्छिष्टं सस्पृशेद्यस्तु ह्येक एव स दुष्यति । त स्पष्टाःन्यो न दृष्यत सर्ववर्णष्वय विविः ॥ २५ ॥ 
सब वर्णोके मनुप्योक लिय यही विधि हे फि जो मनुष्य जूठेका स्पर करतादहै केवळ वही अपवित्र 
दोताद, उसका स्पर करनेवाला नहीं ॥ ३५ ॥ 
( २० ) वसिष्ठस्मृति-२२ अध्याय । 
सर्वे शिलोच्चया; सर्वा; खबन्त्यः पुण्या हदास्तीथानिषिनिबासगोष्ठपरिस्कन्धा शते देशाः ॥ ७॥ 
सब पर्वत, नदी, ताढाव, तीर्थ, ऋषियोके नियासस्थान, गाशाळाए और (वट, पीपल आदिके ) बड़े 
वृक्ष, ये सब पवित्र देश हे ॥ ७ ॥ ७ 
२८ अध्याय । 
अजाश्वा सुखतो मेध्या गावो मेध्यास्तु पप्ठतः । ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः खियो मेध्यास्तु सवंत;९॥ 
बर्फरे और घाड़ेका मुख, गौके मल मृज स्थान, आहणके पद और म्रीका सर्वाङ्ग शुद्ध दै ॥ ५॥ 


( २५ ) बोधायनस्मृति-२ प्रश्न-३ अध्याय । 


रथाश्वगजधान्यानां गवा चैव रज: झुभम्‌ ॥ ६१॥ 
रथ, पोडे, हाथी, धान्य और गौकी धृली शुद्ध है ॥ ६१ ॥ 


अशुद्ध ९. 


( १ ) मनुस्मृति--९ अध्याय । 


ऊर्ध्व नाभेर्यानि खानी ताग मेभ्याने सर्वशः। यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्चैव मलाइच्युताः १ ३ २॥ 
वसा झुक्रमसटू मज्जा मूत्रं बिट्‌ प्राणकणीविट्‌ । छेष्माश्रदुषिका स्वेदो द्वादशीते नृणा मलाः १३५॥ 


त PN 


छै वसिष्ठस्मृति--३ अध्याय-४५ मोक । मश और मक्खी नीळका स्पर्श करके खानेकी वस्तुपर 
ब्रेठजातीहे तो उससे बह्‌ वस्तु अशुद्ध नदी होतीदै । १४ अध्याय-२३ श्लोक । बिढारके मुख छगानेसे 
भोजनका पदार्थ जूठा नहीं दोताहै । 

छ शातातपस्मृतिके १३४ २छोकर्मे दै कि दातसे फळ मूळ कारनेसे, दूसरेके भोगेहुए उबटना, चन्दन 
आदिका बचाहुआ भाग देहमे लगानेसे और पान तथा उख खानेसे द्विज जूठा नहीं होताहै । उशनस्मृति-- 
२ अध्यायके २९-३० श्लोक । मधुपर्क, सोम, पान, फल, मूल और ऊख अक्षणमें अशद्धता नहीं होती, 
ऐसा महार्षे डशनाने कहाहै । ढघुद्दारीतस्थदि---३९-श्वोक । पान, तीते तथा कसैले पदार्थ, वर्ताहुआ 
तेछ घी और उबटन भादि अनुलेपन, मधुपर्क और सोमरस जूठे नहीं दोतेहैँ ऐसा मनुने कहाहै । 


(३९६) घर्मशाखसंमरह- [ घरदार 


नाभीसे ऊपरकी इन्द्रियोंके छिद्र सदा पवित्र हैं, किन्तु नी चेकी इन्द्रियोंके छिद्र और शरीरसे निकलेहुए 
मळ अशुद्ध हैं $ ॥ १३२ ॥ चर्बी, वीर्य, रुधिर, मस्तकके भीतरकी चर्बी, मूत्र, विष्ठा, नाकको मेळ, कानकी 
मैछ, कफ, आखका जल आखकी मेळ और पसीना, यही १२ शारीरिक मळ हैं ३ ॥ १३५ ॥ 


(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
अजाश्वयोर्मुखं मेध्य न गोने नरजा मला! ॥ १९४ ॥ 
बकरे और घोडका मुख शुद्ध है, किन्तु गौका मुख और मनुष्यके शरीरके मळ अशुद्ध हैं दट ॥१९४॥ 


(३) अत्रिस्मृति । 


अजा गावो महिष्यश्च अमेध्य भक्षयान्त या, ॥ २९७॥ 
दुग्धं इव्ये च कव्ये च गोमयं न बिलेपयेत्‌ । ऊनस्तनीमर्धाकां वा या च स्वस्तनपाथेनी ॥ २९८॥ 
तासा दुग्धं न होतव्य हुतं चेवाहुतं भवेत्‌ ॥ २९९ ॥ 
जो बकरी, गौ अथवा भैंस विष्ठा आदि अपवित्र वस्तु खातीदै उनका दूध देवता और पितरोंके 
कार्यमें नहीं लगाना चाहिये और उनके गोबरसे भूमि नहीं छीपना चाहिये ॥ २९७-२९८ ॥ जिनके थन 
कम अथवा अधिक हे अथवा जो अपने थर्नाको आप पीळेतीहै उनके दूधसे, अर्थात्‌ दृधसे बने सीर दथा 
घासे, होम नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह होम निष्फळ दोजाताहै ॥ २९८- २९९ ॥ 
दीपशय्यासनच्छाया कापासं दन्तघावनम्‌ । अजारेणुस्पृशं चेव शक्रस्यापि श्रिय हरेत्‌ ॥ ३९० ॥ 
दीप, शय्या और आसनकी ठाया, कपासके पेडकी ढतौन और बकरीकी धूलका स्पर्श, ये सब रन्ट्रकी 
भी ढक्ष्मीको हरढेतेहँ ॥ ३९० ॥ 


( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-९ अध्याय । 
उपनीतं यदा त्वन्नं भोक्तारं समुपास्थतस ॥ १३ ॥ 
अपीतवत्सुमुत्सष्टं न दानव होमयेत्‌ ॥ १४॥ 
किसीके पास उसके खानेके लिये अन्न छाया जाव, यदि वह उसको नही खावे ता उस अन्नकोन 
तो किसीको खिलाना चाहिये न उससे होम करना चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 


२ ( १३) पाराशरस्मृति-३ अध्याय । 


अजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मणी नवख्रूतिका । दशरात्रेण संशुद्धयेद्‌ भूमिस्थं च नवोदकम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रसूता बकरी, गौ,भैस और त्राह्णी तथा भूमिपर स्थित नया जल,य सब १० रातपर शद्ध होतेदँ॥७॥ 


( १९क ) लघुशङ्कस्मृति । 
शुर्पवातनखाग्रान्तकेशबन्धपटोदकम्‌ । माजेनीरेणुसंस्पशों इन्ति पुण्य दिवा कृतम्‌ ॥ ६९॥ 
सूपकी हवा, नखाम्रके जळ, केशबन्धके जळ, वखके जल और झाडूकी धूछका म्परी हानेसे दिन- 
भरका पुण्य नाश होजाताहे @, ॥ ६९ ॥ 


( २० ) वसिष्ठस्मृति- अध्याय । 
न वर्णेगन्धरसदुष्टाभिर्याश्च स्युरशुभागमाः ॥ ३६॥ ह 
जिस जलका रूप, गन्ध अथवा रस बिगडगया हावे अथवा जो अपवित्र मोगसे आताहो उस जलसे 
आचमन आदि नहीं करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


( २५ ) बोधायनस्मृति-१ प्रश्न- अध्याय । 


चेत्यवृक्षं चितिं यूपं चण्डालं वेदविक्रयम्‌। एतानि ब्राझण; स्पृष्ठा सचिछो जलमाविशेत्‌ ॥ ६० ॥ 
चिताके स्थानका वृक्ष, चिताका स्मरण स्तम, चाण्डाल और वेदबेंचनेवाळे ब्राह्मण, इनका स्पश करनेपर 
ब्राह्मण वर्खोंके सहित स्नान कर & ॥ ६० ॥ 


६ बृहद्विष्णुस्मति-२३ अध्याय--५१ इछाकमे एसाही दै । 

३४ अत्रिस्मृति-३१ उलोकम नाककी मेळ और आंखक जळके स्थानमै नस और हड्डी दै । 

ॐ बहुद्विष्णुस्ट्रीत--२३ अध्याय ४० इछोफ और शखस्यति-१६ अध्याय-.१४ दढोकम भी एस ह। 
& अनिस्सृतिके ३१५--३१६ इलोकर्मे प्राय ऐसा है। 

(छ शातातपस्माति-१२५ श्लोकमें भी ऐसा है । 


' प्रकरण २० ] k भाषाटीकासमेत । ( ३२७) 


९ प्रश्न-३ अध्याय । 
अप्रशस्तं समूहन्याः श्ाजाविखरवाससाम्‌ ॥ ६१॥ 
झाडु, कुत्ते, बकरी, भेड़, गददे और वखकी धूली लञ्ुद्व है ॥ ६१॥ 


भक्ष्य वस्तु ४३. 
( १) मनुस्मृति-« अध्याय । 
यत्किञ्चितस्नेहसयुक्तं भक्ष्य भोज्यमगर्हितम । तत्पर्युषितमप्यायं हविःशेषं च यद्भवेत्‌ ॥ २४॥ 
चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाक्तं द्विजातिभि; | यवगोधूमजं सवं पयसश्चैव विक्रियाः ॥ २५ ॥ 
द्विजातियोंको उचित है कि घी तेल आदि चिकने पदा्थसे युक्त अनिन्दित भक्ष्य अथवा भोज्य पदार्थ 
बासी हंनिपर भी भोजन करे; हविके शेप भागको बासी होनेपर भी खावे और घी तेल आदि चिकने 
पदाथेसे रहित यव, गेहूँ अथवा दुधकी वस्तुओको कई दिनोकी बासी होनेपर भी भोजन करे ,8, ॥ २४-२५॥ 
यज्ञाय जग्धिमीसस्येत्येष दैवो विधिः स्मृतः । अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३१॥ 
यज्ञकी पूर्णताके डिये यज्ञाज्ञभूत मांसका खाना देवविधि कहातीदँ, किन्तु विना यज्ञका मांतमक्षण 
करमा राक्षसीविधि कहीजातीहे ॥ ३१ ॥ 


( २ ) याज्ञवल्क्यस्पृति-1 अध्याय । 
भक्ष्या; पञ्चनखाः सेधा गोधाकच्छपशलकाः । शशश्च मत्स्येष्वपि हि सिहतुण्डकर हिताः ॥ १७७॥ 
तया पाठीनराजीवसदालकाश्च द्विजातिभिः ॥ १७८ ॥ 
प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्विजकाम्यया । दवान्पितन्समभ्यच्ये खादन्मांसं न दोषभाक्‌ १७९॥ 
वसेत्स नरके घोरे दिनानि पशुरोममिः। सीमतानि दुगवागे यो इन्त्यावोधिना पश्मूनू ॥ १८०॥ 
पश्चनखवाले जीवोमें सेधा (जिसको इवाविध, और सेघुआर भी कहतेहे ) गोह, कछुआ, साहिल 
और खरगोश और मछलियोमे सिद्दतुण्ड, रोह, पढिना, राजीव और सशर ये सब द्विजातियोके खाने- 
योग्य दे £. ॥ १७७-१७८ ॥ विना मांस खाये जीनेकी आशा नही रहनेपर, श्राद्धमे, यज्ञमें भौर ब्राह्मणकी 
इख्छ्ासे पितर तथा देवको अर्पण कर मास खानेमे दोप नही है 9 ॥ १७९ ॥ जो दुराचारी मनुष्य विना 
अथवा यज्ञके पशुओको मारताहै बह पशुओके झारीरमे जितने रोएं रहतेहे उनन दिनातक घोर 


नरकमे वसताहे ॥ १८० ॥ 
(३) अजिस्मृति । 


अन्त्यजस्य तु य वृक्षा बहुपुष्पफलोपगाः ॥ २०१ ॥ 
उपभोग्बास्तु ते सबै पुष्पेषु च फलेपु च ॥ २०२ ॥ 


४ शुद्धके प्रकरणमे देखिये । 

क्ल याज्ञवस्क्यस्मृति--१ अध्याय-१६५ इछोक रहत्पाराशरीयधमेशाख---६ अध्याय-३१७ शलोक 
और खघुआशवलळायनस्मृति १ आचारप्रकरण--१७० इलछाक । घी, तेल आदि किसी चिकनी वस्तुसे युक्त बहुत 
समयका बासी अन्न भी खाना चाहिये और घी, तेल आदिस रहित भी यव, गेहूं अथवा गोरसकी बासी 
बस्तुएं भोजन करना 'वाहिये । 

शु मनुस्माति-५ अध्यायके १६ और १८ इळोकमे भी ऐसा है; किन्तु वहां पच्चनखवाढोम गेडा भी 
भक्ष्य ठिखाहै और लिखाहै कि केवल यज्ञ और श्राद्धम इनका मांस खाना चाहिये; १५ उहोकमे है कि 
मछलियां सबका मांस स्वातीहे इसलिये मछली नही खाना चाहिये; गोतमस्म्रति--१७ अध्यायके १ अङ्कमे 
भी पच्चनखबाढोमे गडा भक्ष्य लिखाहै। शङ्कस्मृति-१७ अध्यायके२२ २छोकमें सेघा का नाम नहीं दै,उसके 
स्यानपर गेडाका नाम दै और लिखाहै कि इनको मारकर १ वर्ष त्रत करे | बसिषठस्पृति-१४अध्यायके३०अङ्कमे 
याज्ञवल्क्यमे लिखहुए ५ प्बनस्यीको भव्य छिखाहे । ३५ ३छोऊम ठिखाहै कि गेअ ओर बनेले सूअरके 
भक्षण करनेके विपयम ऋषियोका मतभेद है अर्थात्‌ कोई भक्ष्य ओर छोई अभक्ष्य कहतेहे । ( मास खाना 
निषिद्ध तथा निन्दत दै; किन्तु जो विना खाये नहीं रहता उसके लिये ऐसा लिखाहै ) । 

छ मलुस्सृति-५ अध्याय-२७ जहोकमें भी प्राय. इस ज्छोकके समान हैं । इदत्पाराशरीयधर्मशाख-४ 
अध्याय, ३२१-३२२ कोक । आद्धकालमे भी स्वयं पशुको नही मारे कथे मांस खानेवाले बाघ, बाज आदे 
तथा कुत्ते आदिके मारेहुए पशु आदिका मांत ग्रहण करे । मनुस्सृति-५ अध्याय-१३१ हॉक । कुत्ते, कथे 
मांस खानेबाढे ( बाघ, बाज आदि), चाण्डाल और डाकूके मारेहुए जीवोका मांस पवित्र है । 


(३२८)) धेमेशाखसंग्र६-- [ शद्रा 


अत्यज जातियोंके वृक्षीके) जिनमें बहुत फळ फूळ होसेहोवे, फलफूछोंके भोगनेमें दोष नहीं है कै 
॥ ९०१--९८२ ॥ 
हालि ए क्षीरे कन्दुकं दधि र । स्नेहपक्कं च तक्र च शूद्वम्यापि न दुष्यति ॥२४८ ॥ 
कांजी, दूध, भूंआइुआ अन्न, दही, सत्त, घी अथवा तेल्से पकेहुए पदार्थ और मद्रा शुद्रके घरका 
खानेमें दोष नहीं है ॥ २४८॥ ' ' हे यही री 
( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-८ अध्याय । _ 
आममांसं मधु घृतं धानाः क्षीर तथव च ॥ १७॥ 
गुडस्तकरसा ग्राह्या निवृत्तनापि शूद्रतः । शाकमांसं मृणालानै तुम्बरु) सक्तवस्तिलाः ॥ १८ ॥ 
रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्मा हि सर्वतः ॥ १९॥ 
कश्चा मांस, मधु, घी, भूंजा जब, दूध, गुड, सट्टा और ऊख आदिका रस शूद्रसेभी लेले ॥१७-१८ ॥ 
शाक, मांस, कमलकी जड़, तुम्त्री, सत्त, तिळ, रस, फल और खली सबसे लेव ॥ १८-१९ ॥ 


( १४ ) व्यासस्मृति-२ अध्याय । 
द्विजमोज्याने गव्यानि माहिष्याणि पयांसि च ॥ ५९ ॥ 
द्विजोके खानेयोग्य गौ और भैसके दूध हैं |) ५९ ॥ 
( १९ ) शातातपस्मृति । 
खलक्षेत्रगतं धान्यं वापीकूपगतं जलम । अभोज्यादपि तद्‌ ह्यं यञ्च गोष्ठगतं पयः ॥ १२८ ॥ 
खलिहानका अन्न, बावली और कृपका जल और गोशालेका दृ 7 अभोज्य होवे तो भी ग्रहण करना 
चाहिये श ॥ १२८॥ 
( २४ ) रूष्वाश्वलायनस्मृति-१ आचारप्रकरण । 
अपूपसक्तवो धानांस्तक्र दधि घृतं मधु । एतत्पण्येयु भोक्तव्य भाण्डळेपा न चेद्भवेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
दृकानका माळपूआ, सत्त, भूंजाजव, मठ्ठा, दही, घी और मथु यदि अपवित्र बर्त्तनमें नही रक्खे 
होवे तो खाना चाहिये की || १७१॥ 
अभक्ष्यवस्तु » ४. 
( १.) मनुस्मृति-« अध्याय । 
लशुनं गृञ्जनं चव पलाण्डुं कवकानि च । अभक्ष्याणि द्विजञातीनाममेध्यप्रभषाणि च ॥ ५॥ 
लोहितान्वृक्षनिर्यासान्वृश्चनप्रभवां (तथा । शेळ गव्य च पेयूषं प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
लहसुन, गाजर, पियाज, वर्षोकालभ वृक्ष तथा भूमिपर जमनेबाळा छाता और विष्ठा आदि अपवित्र वस्तुसे 
उत्पन्न शाक आदि द्विजातियोंके लिये भमक्ष्य है ॥ ५ ॥ वृक्षका छाल गोंद, वृक्ष काटनेपर निकलेहु रस, 
बहुवारक फळ और नई व्याई हुई गौके दृधकी पेउसी यत्नपूर्वेक त्यागदेव %ई ॥ ६ ॥ 
अनिर्दशाया गोः क्षीरमोष्टरमेकशफ तथा । आविकं सन्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥ ८॥ 
आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना। स्रीक्षीर चेव वञ्याने सर्वशुक्तानि येव हि ॥ ९ ॥ 
दात भक्ष्य च शुक्तेषु सबै च दुधिसंभवम्‌। या चेवाभिएयन्ते पुष्पमूलफछै; शुभैः ॥ १० ॥ 


के बौधायनस्मीत-१ प्रश्‍न-५ अध्याय,-५९ र्होक । अपवित्र स्थानके बृक्षोके, जिनमे बहुत ५ळ फूल 
होतेहे, फळ फुल दूषित नदी हैं । 

श बोधायनस्मृति--१ प्रअ-५ अध्यायके ६३ ऋोकमे ऐसाई, है। 

छ मनुस्मति--५ अध्याय-१२९ व्होक, याज्वस्क्यस्सृति-१ अध्याय-१८७ 'म्होक, वृदृद्विष्णुस्मृति- 
२३ अध्याय-४८ शोक, आपस्तम्बस्मृति-¬२ अध्याय-१ फोक, शाङ्कस्मृति--१६ अध्याय-१४ रोक, 
बसिष्ठरसृति--३ अध्याय-४५ रछो$,और बौघायनस्मृति->१प्रभ-५अध्याय,-'५६म्होकमें लिखाहै कि बे चनेके 
लिये दृकानमें पसारीहुई वस्तुएं सदा पवित्र रहतीदै । 

क प्रायश्चत्तप्रकरणके अमक्यमक्षणमं भी देखिये । 

ईर याशवस्क्यस्मृति--१ अध्यायके १७१ और १७६ जोक और वसि्ठस्मृति--१४ अध्यायके २८ 
अङ्कमे मी ऐसा है; किन्तु बहुदारक और पेउसीका नाम नहीं है । व्यासस्सृति--३ अध्यायके ६०-६१ कोक । 
पियाज, गाजर और ढाछ गोंद अभक्ष्य है । गौतमप्मृति--१७ अध्याय-१ अङ्क | ढाळ गोंद और धुक्षका 


रस अभक्ष्य है । 


प्रकरण १० ] भाषाटीकासमेतं । (३२९ ) 


दशादिनके भीतरकी व्याईहुई गौ ( बकरी और भैंस ) का दूध, उटनीका दूध और घोड़ी, आदि एक 

खरबाले पशुका दृध, भेडका दूध, और रजस्वछा और वत्सहीना गाँका दूध नहीं पीना चाहिये ॥ ८॥ 
कसको छोड़कर किसी बनैछे पशुका दुध, ख्रीका दूध और सडाफर खट्रा किया पदार्थ अर्थात्‌ काजी नहीं 
पीना चाहिये, किन्तु शुक्त पदार्थोमे दृही खानेयोग्य है, दहीसे बनेहुण मठ्ठा आदि और उत्तम फूल, मूल, 
फळ तथा जलसे बनीहुई काजी पीना चाहिये # ॥ ५॥ १०॥ 

कव्यादाञ्छङ्नान्सर्वास्तथा ्ामनिवासिनः । अनि दिष्टांश्चैकशफोष्टिष्टिभं च विवर्जयेत्‌ ॥ ११॥ 

करुविडं छुर हैसं चक्राङ्गं आमङुक्कुटम्‌। सारसं रञ्जुबालं च दात्यूहं शुकमारिके ॥ १२॥ 

प्रतुदाज्ञालपादांश्य कोयष्टिनखविष्किरान्‌ । निमजतश्च मत्स्यादाञ्ञीनं वल्टूग्मेव च ॥ १३ ॥ 

बकं चैव वलाकांश्च काकोलं खञ्जरीटकम्‌ । मत्स्यादान्विड्रारादाश्च मत्स्यानेव च सवशः ॥ १४॥ 

यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मासाद्‌ उच्यते । मत्स्यादः सर्वमासादस्तस्मान्मत्स्यान्विवमेयेत्‌१५॥ 

न भक्षयेदकचरानज्ञातांश्च मृग॑द्विजान्‌। भक्ष्येष्वपि समुषिष्टान्सर्वान्पश्चनखास्तथा ॥ १७ ॥ 


कच्चे मास खानेवाऊे ( गीध आदि ) पक्षी, गावम निवास करनेवाले ( कबूतर, आदि ) पक्षी, घोडे आदिं 
एक सुरवाले पशु और टिटहरी पक्षी नहीं साबे।!११ ॥गौरैया, पनडुब्त्री, इस, चकवा,गावके मुर्ग, सारस,र-ज 
याळ, चातर, तोता और मैना अभदय हैं ॥ १२ ॥ चोंचसे फोरकर खानवाले ( कठफोरा आदि ), पजामें 
महीन खाळके जाळ रसनेवाळे ( बत्तक भादि ), कोयष्टी, ( क्रौच) पक्षी, पजोसे कुरदि करेदि खानेवाले पक्षा, 
जळमे डूबकर मउडिय,को पकडनेवाछे पक्षी, कसाईके घरका मास और सूरा मास नही साना चाहिये।१२॥ 
बगुला, बलाक, ( बगुळा विद्वेष ) काकोल, ( ट्रोणकाक ) सजरीट और मछलियोको खानेवाळे पक्षी विष्ठा- 
खानेवाछे सुअर और सब प्रझारकी मठलियॉका मास अभक्ष्य हे ॥ १४ ॥ जो जिसका मास खाताहै उसको 
उसका मासाहारी कइदतेहे ( जैप बिलाड मूसका भक्षण करनेवाला कहलाताहै ) किन्तु मछलिय- 
सब जीवोंका माम ग्यातीहँ इस लिय मछली नही साना चाहिये ॥ १५ ॥ अकळे चरनेवाले सर्प आदि, 
बिना जानेहुए पशु पक्षी और सम्पूर्ण पच्चनसवाले ( बानर आदि ) अभक्य है „८ ॥ १७॥ 


नाद्यादावोविना मास विधिज्ञोऽनापादे द्विजः । जग्ध्वा द्यविविना मास प्रत्य तरवतेश्रशः ॥ ३३ ॥ 
न ताइशं भवत्येनो मृगहन्तुधेना्थिदः । याहठ भवाति प्रेत्य वृथा मासाने सादत; ॥ ३४॥ 
यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वेहमारणम । वृथा पशुघ्नः प्राम्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥ ३८ ॥ 


पित्रिको जाननवाल द्विजका उचित है कि विना आपत्कालके, दवता फ्तिर आदिको अर्पण फिये 
विना मास कभा नही खावे, क्योकि विधिद्ीन अर्थात्‌ विना यज्ञादिके मास सानेसे जिस जोका मास 
बह स्रातारै मरनेपर अबश होकर उस जीवद्वारा वह भक्षणकियाजाताहे ॥ ३३ ॥ वृथा भोजन अर्थान विना 
यज्ञादि कियहए मास भौजन करनेवाले मरनेपर जैसे दु स भोगतहै वनके लिये झगोके मारनेवाल न्याध 


~ 


8 याज्ञवल्क्य ग्रेति--? अध्याय १७० इ्लोकमें भी ऐसा है, परन्तु काजीका नाभ नही हे । गौतम, 
स्मृति --१७ अध्यायके १ अङ्कमें भी याज्ञवस्क्यके समान है और लिखाहै कि न्यानेस १० दिन तक गौ, 
बकरी अथवा भेसका दूध नही पीना चाहिये, मेड ऊटनी तथा एक खुरवाळी घाडी आदिका दृध कभी नही 
पान करे, रजस्वला, दो नेवाळी अथवा भिना बच्चेवाली गौ, षकरी तथा भैसका दूष नहीं पीवे और दहीका 
छोड़कर काजी नहीं भक्षण करे । वसिष्ठस्मृति- १४ अध्याय-२९ अङ्क । रजस्वला) विना बक्षेवाली तथा १० 
दिनसे कमकी व्याईहुई गौ, भेस अथवा बकरीका दृध अभश्य है । व्यासस्मृति-“३ अध्याय-६० कोक । 
१० दिनसे कमको व्याईहुई, रजस्त्रला अथवा विना बच्चेबाी ( गौ, भेस ) का ध नही पीना चाहिये । 

६८ पाज्वस्क्यस्सृति-१ अध्यायक १७२-१७६ इछोकमें भी ऐसा है, {किन्तु इनमेसे मेना और अफेले 
बरनवाऊे जीवका नाम नही है और कुरर ( उत्क्रोश ), नीलकण्ठ तथा रक्तपाद पक्षीमी अभदय लिसादे । 
गौतमम्मृति-१७ अध्यायके १-२ अङ्कमे है कि टिटहरी, गौरैया, पनडुन्त्री, €स, चकवा, सुगा, बगुला, 
बछाक, ( बगुलाविशेप ) वि्ठाखानेवाळे सूअर, चोचसे फोरकर खानेवाछे, प जमे महीन खाछके जाल 
रखनेवाले और पजोसे कुरदि करेदि खानेबाळे पक्षी और सत्र प्रकारकी मउलिया अमक्ष्य है तथा काक, 
कडू, गीघ, वाज, ढाळ चोंचवाले और रातमें चरनेवाळे ( ऊळूक आदि ) पक्षी, और दोनो ओर दातवाछे 
तथा बड़े बड़े बाळवाळे पशुभी अभक्ष्य है । वसिष्ठस्ृति-१४ अध्यायके ३७ अट्कमे ठे कि कच्चे मास सानेवाले 
गावमें वसमेबाछे ( कबूतर, आदि ), टिटहरी, गौरैया, पनडुन्बी, इस, चकवा, मुर्गा, तोता, मैमा, बगुळा 
बढछाक और सखरीट पक्षी अभक्ष्य हैं और काक, गीष, बाज, रातमे चरनेवाछे ( उळूक आदि) भास, 


पारावत, ( परेवा ) कबूतर, कोय, चमगीदड, दारील और कोकिळ पक्षी मी अभ&य दै । 
डेरे 


ह 


wi ळं भु ह 
“Sd bens 


(३३०) धर्मशाखसंग्रह- [ झद्धाशुद- 


वैसा दु स नही भोगते ॥ ३४ ॥ पशुके शर्रीरमें जितने रोम होतेहे, वृथा पशु मारनेवाछा उतने जन्मतक 
वघ कियाजातादई $ ॥ ३८ ॥ 
मधुपर्के च यज्ञे च पितृदेवतकर्माणे । अजव पशवो हिस्या नाल्यत्रेत्यज्रवीन्मनु; ॥ ४१॥ 
एष्वर्थेषु पश्मून्हिसस्वेदतस्वार्थविद्विज: । आत्मानं च पशं चेव गमयत्युत्तमा गतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्रिजः । नावेदविहितां हिसामापद्यपि समाधरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
या वेदावेहिता दिसा नियतास्मिश्वराचरे । अहिसामेव तां विद्यद्वेदाद्वमां हि निवेभौ ॥ ४४ ॥ 
योऽहिंसकानि भूतानि दिनस्त्यात्मध्ुखेच्छया । स जीवंश्च मृतश्चैव न कचित्सुसमेवते ॥ ४५ ॥ 
यो वन्धनवधक्लेशान्पाणिनां न चिकीषोते । स सर्वस्य हितं मेप्सु; सुखमत्यन्तमइनुते ॥ ४६ ॥ 
यद्धयायाति यत्कुरुते धृति बत्ताति यत्र" च । तदवाभोत्ययत्नेन यो हिनस्तिन किश्वन ॥ ४७ ॥ 
नाकृत्वा माणिना हिसा मास त्पथते कचित्‌ । न च प्राणिवधः स्वग्येस्तस्मान्मांस विवर्जयेत्‌ ४८॥ 
समुत्पत्ति च मासस्य वधवन्थी च देहिनाम्‌ । प्रसमीक्ष्य निवर्तत सवेमासस्य भक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
न भक्षयति यो मास विधि हित्वा पिशाचवत्‌। स लाके प्रियता याति व्याविभिश्व न पीडयते ५०॥ 
मनुने कहादे कि मधुपक, यज्ञ ओर पितुकार्य तथा देबकार्यके लिये पशुको मारना चाहिये, अन्य 
किसी कार्यके लिये नहीं, मेदतस्वके जाननवांछ डिज इन कायोँके लिये पशुवध करके अपनेको तथा 
पशुओको उत्तम स्थानम पहुंचातेद ॥ ४१-४२ ।) आत्मवान द्विजरो उचित है कि गुरुके गृहमे, ग्रहस्थाश्रममें 
अथवा वनमे रहनेके समय विपद पड़ने पर भी वेदविरुद्ध दिसा नहीं करे ॥ ४२ ॥ वेदमें कहीहुई हिसाको 
इस स्थावर जङ्गमरूप जगतमें आसा जानना चाहिये, क्योंके बेद्से ही धर्मका प्रकाश हुआहै ॥ ४४ ॥ 
ओ मनुष्य अपने सुखके जिये आदिसक जीवोको मारताई बह इस लोक अथया परछोकम कभी सुख नही 
पाताद और जो मनुष्य प्राणियोंका बन्धन तथा बव करके उनको छेड नहीं देतादै, किन्तु सबके दितकी 
इच्छा क्रतांद वद्द अत्यन्त सुग्य भोगताहै ॥ ४५-४६ ॥ जो मनुष्य किसी जीवकी हिसा नहीं करताहै 
बह्‌ जो कुठ व्यान या घर्म करतादे और जिस निषयमे मन शगाताददै उसक। सप काम सहजमे ही सिद्ध 
होजाताहै ॥ ४७ ॥ विना जीवहिसाके कया मास नही मिळताहे और जीव वध करनेसे खर्गे नहीं 
मिलता, इसरिये मास नहीं खाना चाहिये ॥ ४८॥ मासकी उत्पत्ति और जीवके बघ बन्धनकी पीडापर 
विशेष रूपसे विचार करके भक्ष्य और अभक्ष्य सब प्रकारके माम खानेसे निवृत्ति होना उचित है॥ ४९ ॥ 
जा मनुष्य बिधिको छोड़कर पिशाचकी भाति मास नही खाता पह छोकका यारा द्ोताहै और रोगोसे 
फाटत नदी होवा % ॥ ५० ॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । संस्कर्ता चोपहती च खादकश्चेति घातकाः ॥ ५१॥ 
पञुववको अनुमति दनवाळा, पुरे अङ्गोका विभाग करनाळा, पडाव उ करनेवाळा, माम माळ 
लनवाला, माश बचनेवाला, मास रीघनवाला, मास परोसनेत्राला और मास खानेवाला, य सब छोग 
घातक हें छ ॥ ५१ ॥ 
स्वमासँ परमासन यो वधोयिठामच्डाति । अनभ्यच्य पितृन्द्वास्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो मनुष्य पितरकाये, और देवकार्यके विना दुसरे जीवके दारीरके माससे अपने शरीरका मास 
बढ़ानेकी इच्छा करताहै उसके समान कोई पापी नही है ४ ॥ ५२॥ 
मां स भक्षयितामुत्र यस्य मासमिद्दादूम्यहम । एतन्मासस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ लाग कहतहै कि मासशब्दूका यदी अर्थ है के मे इस लोकमें जिसका मास साठा£ परलोकमें 
बह मुझको खायगा छी ॥ ५५ ॥ 
के दृदत्पाराझरीयधमद्याख-४ अध्याय-२१९-२२० इलोक । विधिपूर्वक श्राद्ग करके मास भक्षण 
करे, धर्मज्ञ मनुष्य भोजन विना मरजावे, किन्तु विधिहीन मास नहीं सावे, क्योंकि जो विधिहीन मास 
भोजन करतादे वह जितने पशुके अझ्गर्म रोम होतेहे उतने वर्षतक नरकमे रहताहै । 

% रर्दीद्व'णुस्पृति-५१ अध्यायक ६५-७३ इळा[कर्मे एसाही है । मनुस्मृति-५ अध्यायके ५३-५४ 
इळाक । जो मनुष्य एकसौ वर्षतक प्रतिवर्ष अश्वमेथ यज्ञ करताहे और जो मनुग्य मास नही खाताहै,-इन ` 
दोमोको समान फल मिलताहै। पवित्र फल मूळ तथा भोवार आदि मुनिअन्न सानेवालेको बह फल नही मिळता 
जो फछ सास नही खानेवाळको प्राप्त होतांदे । उहत्पाराणरीयधर्मशा्र-४ अध्याय-३२० इलोकमें मलुस्मृ- 
तिके ५३ इछोकके समान है । 

दछ) रहद्विष्णुस्पृति-५१ अध्यायके ७४ इलाकमे एसा हो 

४ बृहहिष्णुस्द्ृति-५१ अभ्यायके ७५ इलोकमें ऐसा ही 

® इहढिष्णुस्मृति-५१ अध्यायके ७८ इछोकमे ऐसा ही है 


है। 
द्दे! 


प्रकरण २० ] भाषाटीकासमेत । ( ३३१) 


( २) याइवढ्क्यस्मृति-१ अध्याय। 
अनचिंतं वृथा मांसं केशकीटसमन्वितम । शुक्तं पर्युषितोच्छिष्टं श्वस्पृष्टं पतितेक्षितम्‌ ॥ १६७ ॥ 
उदक्यास्पृष्टसंघुष्टै पर्यायान्नं च वर्जयेत्‌ । गोधातं शङुनोच्छिष्टं पदा स्पृष्टं च कामतः ॥ १६८॥ 
भनादरसे द्याहुआ अन्न; विना यज्ञका मांस; केश और कीड़ेसे युक्त अन्न; कांजी, बासी, जूठा, 
कुत्ते छुआहुआ, पतितसे देखाहुआ, रजस्वला खीसे छुआहुआ, “कोई खानेबाळा हो ता आवे” ऐसा 
पुकारकर दियाहुआ, दृसरेफा अन्न दूसेरके नामसे दियाहुआ, गीका सुंघाहुआ, पक्षियोका" जठा और जान- 
करक पांवसे छुआहुआ अन्न नहीं खाना चाहिये & ॥ १६७-१६८॥ 
(१३ क) बृहत्पाराशरीयध्मशास्र-६ अध्याय । 
दुग्धं सलवणं सैक्तुन्सदुग्धान्निशि सामिपान्‌। दन्तच्छिन्नान्सकृदन्तान्पृथक्‌ पीतजलानपि ॥७४॥ 
थोयादुच्छिश्माज्यं तु पीतशेषं जलं पिबेत्‌। एकेकशो विशुद्धचर्थ विप्रश्नान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ७० ॥ 
जो ब्राह्मण नोनके साथ द्ध, दूधके सहित सत्त, रातमे मांसके साथ सत्त या दांतसे काटकर फल 
आदि खाताहै तथा पीकरके दांतखे अछग कियाहुआ जल, जूठा घी अथवा एक बार पीकर टोडदियाहुआ 
जळ पीताहै वह चान्द्रायण ब्रत करे ॥ ७४-७५ ॥ 
( १४) व्यासस्टति-३ अध्याय । 
पलाण्डुं श्वेतवृन्ताकं रक्तमूलकमेव च ॥ ६० ॥ 
गृञ्जनारुणवृक्षासुग्जन्तुगर्भफलानि च । अकालकुसुमार्दानि द्विजो जग्ध्वेन्दवं चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
पियाज, सपेद बैंगन, शळगम, गाजर, वृक्षका लाल गोंद, गूररका फल और विना समयका फूल आदि 
द्विजको मही स्वाना चाहिये; जो ग्वाताहे वह चान्द्रायण त्रत करे क ॥ ६०-६१ ॥ 


(२० ) वतिष्ठस्भृति-१४ अध्याय । 


उच्छिष्टमशुरोरभोज्यं स्त्रमुच्छिट्टोपहतं च ॥ १७ ॥ 
गुरुसे भिन्नका जृठा, अपना जूठा और जूठेसे म्पशे हुआ अन्न नहीं खाना चाहिये ॥ १७ ॥ 


द्रव्यशुद्धि ५. 
( 3 ) मनुस्मृति-* अध्याय । 


एप शोचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः । नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शृणुत निणेयम्‌॥११०॥ 
तेजसानां मणीनां च सर्वस्याइममयस्य च । भस्मनाद्विमैदा चव झुद्विरक्ता मनीषिभिः ॥ १११॥ 
यह शारीरसम्बश्धी शौचका निर्णय भने कहा, अब अनेक प्रकारके द्रव्याकी जुद्धिका विधान सुनो ! 

॥ ११० ॥ सोना आहि धातु, सब प्रकारके मणि और पत्थरकी सम्पूर्ण वस्तु अशुद्ध होनेपर अशुद्धतानुसार 
कोई राख और जलसे कोई केवल जलसे और कोई मिट्री आर जलसे शुद्ध होतीहै; ऐसा बुद्धिमान लोग 
कहतेह € ॥ १९१ ॥ 

निर्लेपं काञ्चनं भाण्डमद्भिरेव विशुद्धयाते । अब्जमश्ममयं चव राजतं चानुपस्कृतम्‌ ॥ ११२ ॥ 

अपामग्नेश्च संयोगाद्वेमं रोप्ये च निर्वमी । तस्मात्तयोः स्वयोन्यव निको गुणवत्तरः ॥ ११३ ॥ 


memes eee पा — ~ जा ललल 


क मनुस्माति-४ अध्यायके २०७--२१३ इलोकमे भी ऐसा डे । गौतमस्म्राति--१७ अध्यायके १ अक्षम 
है कि केश या कीटले युक्त अन्न, ञ्चणघातीका देखाहुआ, रजस्वलाक। छुआ, काले पक्षीके पद्से मदोहुआ, 
गौका सूंघाहुआ और बासी अन्न अभक्ष्य है तथा भावदुष्ट और फिरसे पकायाहुआ अन्नभी अभक्ष्य है । 

छै, याज्ञवत्क्यस्मृति---१ अध्याय-१७१ इलोक । शिग्नु ( सहजना) अभक्ष्य है । 

@ गौवमस्ष्रति - १ अध्याय-१५ अङ्क और वसिछस्टृति ३ अध्यायके ४८-४९ अङ्क धातुके पात्र 
और मणि मांजनेसे शुद्ध होतेहे । बौधायनस्मृति - १ प्रभ-५ अध्यायका ३४ और ४६ अङ्क । घातुका ज़ठा 
पात्र गोबर, मिट्टी अथवा भस्मसे मांजने पर शुद्ध होताहै, घातुके समान मणिकी शुद्धि होतीदै । ६ अध्याय- 
३९--४१ अङ्क । यदि धातुके पात्रमे मूत्र, विष्ठा, रुधिर या वीर्यं लगजावे तो गलाकर फिरसे बनावे वा 
७ रात गोमूत्रमें अथबा बढी नदीमें रग्वकर शुद्ध करलेवे । पाराशरस्मृति---७ अध्याय-२८ उलोक । जलसे 
थोनिपर माणे शुद्ध दो तह । शंखस्टति --१६ अध्याय-४ इलोक । मुक्ता, मणि और मूंगा जलसे घोनेपर 
शुद्ध दोजाताहै । 


(३३२) धमशास्त्रसमरह- [ धुदाशुद-- 


जूठा नहीं छगाहुआ सोनेका पात्र; सींप आदि जळसे उत्पन्न वस्तु; पत्थरकी वस्तु और रेखासे रहित 
चान्दीका पात्र ये सब जळसे घोनेपर शुद्ध होजावेहै & ॥ ११२ ॥ जळ और अभ्निके खंयोगसे सोना और 
रूपा उत्पन्न हुआह, इस लिये निज उत्पत्ति स्थान जल और अझ्निसे ये दोनों शुद्ध होतेहे ॥ ११३ ॥ 

ताम्रायःकांस्यरेत्यानां बपुण; सीसकस्य च। शौचं ययाई कत्तेव्यं क्षाराम्लोदकवारिमिः ॥११४॥ 
_ तास्भे, लोढे, फाले, पीतछ रागे और सीसके पात्र अञुद्धतानुघार राख, खट्टे जळ तथा 'देवळ 
जलस जुद्ध करे (9 ।। ११४॥ 
वाणां चेव सर्वेषां शद्धिगापुवन स्मृतम्‌ । प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां य तक्षणम्‌ ॥ ११९॥ 
घी, तेल आदि सब प्रकारके द्रव पदार्थ कुठ बहादेनेसे, कडा पदाथ जल छिड़क देनेपर और काठकी 
चाजें छीलनेपर शुद्ध होतीदे € ॥ ११५:॥ 
माज॑नं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । चमसानां ग्रहाणां च शुद्धि! प्रक्षालनेन तु ॥ ११६॥ 
चरूणां छुक्श्रुवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । स्फ्यसूपंशकटाना च सुसळोलखलस्य च ॥ ११७॥ 
यज्ञके समय यज्ञपात्र हाथसे पोंडनेसेही शुद्ध द्वोतेहे, चमस और म्रद जलसे धोनेपर शुद्ध होजातेदै और 
चिकनाईसे युक्त यज्ञकी चरुस्थाली, खक, लुवा, सुय, सुप, शकट, मुसल और ऊखळी गर्म जलसे धोनेपर 
शुद्ध होतीहै @ ॥ ११६ -११७॥ 

छ याज्ञवस्क्यस्म्रति--१ अध्यायके १८२-१८३ इलोकमे भी ऐसा दै ।! शंखर्मृति-१६ अध्यायके २-५ 
उहाकमे है कि सोने तथा रूपेके पात्रमें यदि मदिरा, मूत्र आदि छगजाबे तो फिरस बनवावे और 
अन्य प्रकारसे अशुद्व होवे तो जलले घोकर शुद्ध करलेवे, जळसे उत्पन्न वस्तु और पत्थरके भाण्ड जलसे 
योकर झाड़ करे । अङ्गिरास्म्रति ४४ इलोक और आपस्तम्बस्मृति- -८ अत्याय-३ उछोक । पवन और 
चन्द्रमा तथा सूर्यके किरणले सोने और रूपेके पात्र शुद्ध होतेहे । पाराशरस्टृति--७ अध्यायके २७-२८ 
उळोक । रूपे और सोनेके भाजन जलसे घोनेपर और पत्थरके बर्तन फिरसे घिमनेपर शुद्ध द्वोजातहे । गौतम- 
स्मृति-१ अ'्याय-?६ अङ्क । पत्थरके पात्र ( बहुत अशुद्ध द्वोनेपर ) भस्मसे मांजनेल शुद्ध दातहैं । वसिष्ठ- 
स्मृति ३ अध्याय-४९ और ५७ इलोक । भस्मसे मांजनेपर पत्थर और जलसे धोनेपर साने तथा रूपेके 
पात्र शुद्ध होतेहे । बौधायनस्मृति - १ प्रभ-५ अध्याय-३५ और ४६ अङ्क । खटाईसे रु और सानेके 
पात्र और गोबर, मिट्टी या भस्मसे पत्यरके पात्र शुद्ध होजातेदै । 

(छे याज्ञवल्क्यम्मृति-१ अव्याय-१९० उलोक । रागे, सीसे और ताम्येके पात्र अडुद्धताके अनुसार 
भस्म, पट्टा जळ अथवा केवल जळसे और काले तथा छोहेके पात्र भस्म और जलमे घु ४. होनदे । शखस्मृति-- 
१६ अध्याय-२-४ उलोफ । यदि ताम्बेके पात्रम सुरा, मूत्र आदि छगजाने तो बह्‌ फिरसे बनानेपर और 
अन्य प्रकारसे अशुद्ध होवे ता केवळ जळसे वोनपर शद्ध हातारे, वाम्बे, सीसे और रागक पात्र खटाईसे और 
कासे तथा लोहेके पात्र भम्मसे शुद्ध होतेहे । अङ्गिरास््रति -४१ इलोक और वसिष्ठस्प्ति ३ अध्याय-५४ 
इछोक । फांसेक पात्र भस्मसे और ताम्भेके पात्र खटाइईसे शुद्ध होतेहे । आपस्तम्त्रस्मृति--८ अध्यायके १-२ 
इलोक भौर पाराशरस्मृति 3 अध्णायके२४-२५३ळोक । यदि कासेके पात्रल सुरा आदि अपवित्र बस्तु नहीं 
छगीद्दो ता वह भस्मसे भाजनेगर गुद्व होताहै; किन्तु यदि उसमें सुरा, विष्ठा अथवा मूत्र ळगाहो तो आगामें 
तपाने अथवा रेतवानेसे बह पवित्र होताहे । गैके से हुए, शूद्रके जुठे या कुत्ते अथवा काकके स्पशे कियेहुए 
कासेके पात्र १० बार भव्मस माजनेपर शुद्ध होतेह । २६ इळाक । कासेक पात्रर्म कुडा करनेसे अथवा पांव 
घोनेसे ६ मास भूमिमे गाइनपर वह शुद्ध होताहै । २७ इरोक । लोहे और सीसके पात्र आगमे तपानेसे शुद्ध 
होतेहे । ३ इलोक । कालका पात्र भस्मसे और ताम्बेका पात्र खटाइसे पवित्र द्ोताहै । 

श याज्ञवस्क्यस्मृति १ अध्यायके १८४-१८५ ओर १९० इछोकभेभी ऐसा है । पाराशरस्माति-६ 
अध्यायक ७४-५५ इलोऊ । घी, तळ आदि चिकना पदार्थ और दूध आदि गोरसकी शुद्धि कैसी होगी ? 
उनमेसे थोडासा गिरादवे, चिकने पदार्थकी शुद्धि छाननेसे और गोरसकी शुद्धि अग्निकी उवाळामें 
तपानेसे कहीगईहै । वसिष्ठरम्रीत १४ अध्याय -२३ शलोक । द्रव पदार्थमें ( तेल, कढी आदि) कुछ बहा. 
देनेस और कटा पदार्थ ( राटी आदि ) जल छिडकदनेसे शुद्ध दातिदे । शंखस्मृति-- १६ अध्याय-९ इछोक, 
गौतमम्मृति १ अध्याय १५ अङ्ग, पाराशरस्मृति--७ अध्याय-१ जोक, वसिष्ठस्मृति--३ अध्याय-४८ 
अंक और बौधायनस्मृति - १ प्रश्‍न-५ अध्याय,-३७ अक । काठकी वस्तु छौलनेसै शुद्ध दोतीदे । 

4 याज्ञवल्क्यस्म/ति---१ अध्यायके १८९२-१८५ इलोकर्म भी ऐसा है । पाराशरस्मृति--७ अध्यायके 
२-३ इळोक । यज्ञके समय यज्ञके पात्र हाथसे मळनेसे शुद्ध दोजातेहें, यज्ञका चमस और ग्रह जळसे घोनेपर 
और चरुस्थाळी, खक ओर म्वा गरम जळसे धोनेपर शुद्ध होतेहे । शंखस्माति--१६ अध्याय-६ इछोक । 
यजके समय यज्ञके पात्र हाथस माजनेपर शुद्ध होजातेहैँ; किन्तु घी आदि चिकनी वस्तु छगेहुए पात्र गरम 
जरूसे शुद्ध होतेहे । 


प्रकरण २० ] माषाटीकासमेत । (३३३) 
आद्विस्तु मोक्षणं शोचं बहूना धान्यवाससाम्‌ । प्रक्षालनेन त्वल्पानामाहि! शोचं विधीयते ॥ ११८॥ 


बहुत धान्य और बहुत वस्राकी शुद्धि उनपर जळ छिड़कदेनेखे और थोड धान्य तथा थोड़े वखकी तो 
शुद्धि जलसे घोनेपर होतीदै $ ॥ ११८॥ 
चेलबच्चर्मणा शुद्धिवैंद्लानां तयैव च । झाकमूलफलाना च धान्यवच्छुद्विरिष्यते ॥ ११९ ॥ 
चर्म और बेत या बाससे बनीहुई बस्तुकी शुद्धि व्क समान और झाक, मूल ( अदरक आदि ) 
तथा फछकी शुद्धि धान्यक समान दोतीदे दर ॥ ११९॥ 
कौशेयाविकयोरूपैः कुतपानामरिष्टकैः । श्रीफलेरंशुपद्टाना क्षीमाणा गोरसषेपेः ॥ १२० ॥ 
रेशमी वख और भेड़के रोमका वख खारी मिट्रीसे, शाल आदि ऊनी वश्च राठीसे, वृक्षक ठाळफा वस्त्र 
बेलके फळसे और तीसीके धूतका वस्न सफेद सरसोसे शद्ध होतेहे 3८ ॥ १२० ॥ 
कषांमवच्छखश्वद्टाणामस्थिदन्तमयस्य च । शुद्धिर्विजानता कार्या गोमृत्रेणोदकेन वा ॥ ?२१ ॥ 
शख,सींग,हड़ी आर दातकी चाज सफेद सरसा अथवा गोमूत्र और जल्से शुद्ध होजाताहैँ (छ।।१२४॥ 


'$ याज्ञबल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१८२ और 4८४ इछाक । वस्र नळस धोनपर शुद्ध हाताह, चहुतसे 
घान्य तथा बहुतसे वस्रोकी शद्ध जळ ठिड़क दनेस होजातोहे ।* पाराशरस्मृति-६ अध्यायके ७०-७१ 
रोक । बत्तीस प्रस्थ (सर ) का द्रोण और २ प्रस्थका आढक करागयाहे, इस द्रोण और आढकके अन्नको 
श्रुति और स्मृतिके ज्ञाता पण्डित जानतेदै । ७१-७३-इठेक । यदि थाडे अन्नको काक अथवा कुत्ते चाटदेवें 
या गो अथवा गदुहे सूघदेव तो उसको त्यागदेव, किन्तु यदि वह अन्न ९ द्रोण अथवा १ आढ होवे तो 
उसे चाटने या सूततेके स्थानका थोडा अन्न निकालकर फेक्देवे और बाकोको सोना धोआहुआ जळ 
ठिडरुकर आगसे सेके तब उसकी शुद्धि द्वातीहे । ७ अध्याय २९ शारु । घान्य झाडदेनेसे और वख जळ 
छिडक देनेसे शुद्ध होताहै । शङ्कस्ए्ति-१६ अध्याये ८-९ इछाक । वस्त्र जलसे धोनेपर और अन्नादिकी 
ढेर जल ठिडकदेनेपर शुद्ध होतीहे । वलिष्ठम्मृति -(> अध्यायके ९२-५३ लोक । देगद्राणी, विवाह 
अथवा यज्ञके समय यदि अन्नको काक या कुत्ता चाटदवे ता उसमेस उस अन्ना निकालकर वाकीका 
सस्कार करळेवे | गौतमश्मृति- १ अध्याय-१५ अङ्क । सूतका वस्न धानेसे झा होताहै 1 बौधायनस्मृति 
१ प्रइन-६ अध्यायके ११-१२ अङ्क । यदि चञ्नमे मूत्र, विष्ठा, रुविर या वीर्य लगजाव ता मिट्टी और 
जलसे जुद्ध करे । 

इई याज्ञवल्क्यस्माति- १ अध्याय-१८२ इलोक । शाक, मूळ, फल, बेत आदि और चर्म जलसे 
धानेपर शुद्ध होतेहे । शखस्ट्रति--१६ अध्यायके ५ इलोकमें भी (ऐसा दै । पाराशरस्मृति-७ अध्याय-३० 
इछोक । फल और चर्म जल ठिडकद्‌नेसे शुद्व होजातेहें । गौतमस्मृति १ अध्यायके १५-१६ अङ्क । बत 
आद्‌ और चर्म जलखे घ।नेपर झुठ हातहे, किन्तु अत्यन्त अशुद्ध हानपर त्यागदेना चाहिये । वसिष्ठस्मृति 
३ अध्यायके ४८-४९ अङ्क । बत आदि और चर्म जलसे चानेपर शुद्ध हाजातहें । 

% याज्ञवल्क्यस्माति-१ अध्यायके १८६-१८७ लोक । रेउ म, और भडक रामका वख खारी मिट्टी, 
जल और गामूनसे, क्षक्षके छालका वख बेलके फलमे, शाल आदि ऊनी वख राठीसे और तीसीके सूतका 
वस्न सफेद सरसोंक चृणसे शुद्ध होतां । अन्नि रास्मृति-४४--४५ इठोक और आपस्तम्बस्मृति-८ अध्यायक 
३-४ इळोक । रज, वीर्यं अथवा मुर्दके स्पर्शसे भेड़क रोमका कम्पळ अशुद्द होतादे, किन्तु उसका जितना 
अश दुषित हावे उतना जळ और भिट्टीसे धोदेनेसे शुद्ध होजातांह । पाराशरस्मृति-- ७ अध्यायके २९-३० 
इछोक । तीसीके सूतका वस्न आर शाळ आदि ऊनी बल्न ( थोडा अशद्ध हानेपर ) जळ छिड़कदेनेसे पवित्र 
होजाताद्वै । बसिष्ठस्मृति--३ अध्याय--५० अङ्क । तीसीके सृतक वज्ज ( बहुत अशुद्ध होनेपर ) सफेद 
सरसांकी काजीसे शुद्ध होताहै । बीधायनस्मृति--१ प्रश्न-५ अ'याय+ ४१- ४३ अङ्क । शाल आदि रीठीसे , 
कम्बल ( थोडा अशुद्ध दोनेपर ) सुयके किरणोके छगनसे और दीसाफे सूतका वस्र सफेद सरसाकी काजीसे 
शुद्ध होजाताहै । देवलस्सृति ऊन, रेशम, बकरीके रोए, पट्टतीसीक ढाल और दुकळके वख अस्पशुद्धिबाळे 
दोतेह इसलिये सुखाने और जळ ठिड्कदेनेसे शुद्ध होजातहे ( १ ) । यदि वेदी वस्न अपवित्र हो तो अन्नकी 
खळी, फडके रस और खारसे धोबे (२ )। 

छ बौधायनस्मृति--१ प्रश्‍न-^ अध्यायके ४७-४८ अङ्क । हडको वस्तु छीछनेसे और शङ्क, सींग, 
सीप ओर दातकी वस्तु सफेद सरसोकी काजीसे शुद्ध होतीहे । पाराशरस्मृति ७ अध्यायके २७ १८ 
इखोक । दात, हड्डी और सींगके बतन तथा शङ्क ( थोडा अशुद्ठ हानेपर) जलसे धोनेपर शुद्ध होतेह । वसिए 
स्मृति-३ अध्यायके ४८ ४९ अङ्क और गौतमस्मृति १ अध्याय १६ अङ्क शख और सींप भस्मसे माज 
नेपर और हड़ीकी वस्तु डौठनेपर शुद्ध दोतीहै । याज्ञवल्क्यस्मृति- अध्याय-१८५ “लोक । सीग और 
हृड्डीकी बस्तु गौकी पूछके बाळोसे झाडनेपर शुद्ध होजावाहै । शखस्मृति- १६ अध्याय--१० श्लोक । सींग 
और दांतकी बस्तु सरसोंकी काजीसे सींगवाळे पशुकी हड़ीकी वस्तु गौकी पूछके बालोसे झाडनेपर शुद्ध होतीदै । 


(३३४) धर्मेशाखसंग्रद- [ इद्वादुद्द" 


प्रोक्षणात्षृणकाष्टं च पलालं चेव शुद्धयति । मार्जनोपाञ्नेवेशम पुनःपाकेन मन्मयम्‌ ॥ १२२ ॥ 
मथैमूतै; पुरीषैर्वा ष्टीवने; पूयशोणितै; । संस्पृष्टं नेव शुद्धवे पुन; पाकेन सन्मयम्‌ ॥ १२२ ॥ 
तृण, काठ और पुआर जल छिइकदेनेसे, घर झाडूने और लीपनेसे और मिट्रीके बत्तेन फिरसे पकानेसे 
शुद्ध होतेहै; कि तु मदिरा, मुत्र, विष्ठा, थूक, पीव अथवा रुधिरसे अपविन्नहुए मिट्रीके बर्तन फिरसे पकानेपर 
भी शुद्ध नहीं होतेहे $ । १२२-१२३ ॥ 
संमार्जनोपाञ्जनेन सेकेनेछिखनेन च । गवां च परिवासेन भूमिः शुध्याते पथ्चामः ॥ १२४ ॥ 
झाडूसे बुहारने,जछ आदि लीपने, छिड़कने, छीळने और गौके वसाने इन ५ प्रकारोंसे भूमि "शुद्ध 
होतीहै ६) ॥१२४ ॥ 
पक्षिजग्धं गवाप्रातमवधूतमवक्षुतम्‌। दषितं केशकीटैश्च मृत्रक्षेपेण शुद्धघति .॥ ११५ ॥ 
पक्षियोस्रे ज़ठीद्वोनपर, गौके सुंघनपर, पैरसे छुईजानेपर, छींककी बूंदें पडनेपर अथवा केश वा कीड़ेसे 
दूषित होनेपर मिट्टी डालदेनेसे अन्न शुद्ध द्ोजाताहै किँ ॥ १२५ ॥ 
यावन्नपित्यमेध्याक्तादन्धो लेपश्च तत्कृतः । तावन्मृद्वारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ १२६ ॥ 
जिस वस्तुमें बिष्ठा मूत्रादि अपवित्र वस्तु छगी होव उसका लेप तथा दुर्गन्ध जबतक नहीं दुर होवे 
तबतक मिट्टी और जलसे उसको मांजना चाहिये @, ॥ १२६१ 


(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-१अध्याय । 
स्थ्याकदमतायान स्पृष्टान्यन्त्यश्ववायस' । मारुतेनेव शुध्यन्ति पक्केएकचितानि च ॥ १९७॥ 


$ याज्ञवल्क्य़रस्मृति--१अध्याय-१८८४ळोक । गृह अगुद्धताके अनुसार युहारने तथा लीपनेसे शुद्ध होताहे । 
शंखस्मृति--१६ अध्याय-८इलोक । गह बुद्दारनेसे शुद्ध होताहै । पाराशरम्गृति-७अध्याय-३१ इछोक । तृण 
और काठ जल छिड़कदेनेसे शुद्ध होजातादै बौधायनस्मृति-१प्रभ ६अध्यायके२२-२६ अंक । अपवित्र भूमिपर 
रक्खेहुए तृण घानेसे और अज्ञात अपवित्र तृण जल छिडकदेनेसे शुद्ध होताहै, इसी प्रकारसे छोटी लकड़ियां 
शुद्ध होतीद्वै; बड़ा काठ धोकर सुखानेसे और काठोंकी ढेर जल छिडकदेनेसे शुद्ध होतीदै । याज्ञवल्क्य- 
स्मृति-१ अध्याय- १८७ इछोक, पाराशरस्मृति-७अध्याय-२९ इढोक और गौतम--१ अध्याय-१५ अङ्क । 
मिट्टीका बर्चन फिरसे पकानेपर शुद्ध होताहै । शंखस्मृति--१६ अध्यायके १- २ इछोक और वसिएस्मृति-- 
३ अध्याय---४८ और ५५ अङ्क । मिट्टीका बत्तैन दुबारा पकानेसे शुद्ध हाताहै; परन्तु मदिरा, मूत्र, विष्ठा, 
थूक, पीव या रेधिर छगाहुआ मिट्टीका बत्तन दुबारा पकानेसे शुद्ध नहीं होता । वोधायनर्माने---१ 'प्रभ- ५ 
अध्यायके ४९--५० अङ्क । मिट्टीक बत्तनमें आंखका मल, नाकका मल, मूत्र, विष्ठा अथवा रुचिर लगजावे 
या मुर्देसे स्पर्श द्दोजाय तो उसको त्यागंदेना चाहिये। ६ अध्याय- ३४-३६ अङ्क । यदि मिट्टीके बत्तनमे 
विशेषरूपसे जूठा लगगया हो तो उसको तोड़देवे, सामान्यरूपसे जठा ठुगाह तो आगमे पकाकर शुद्ध 
करलेवे और मूत्र, विष्ठा, रुधिर, वीर्य आदि टगगया हो तो त्यागदेवे । 

छ याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-९८८ इलाक । भूमि अग्रुद्धताके अनुसार वुह्ारने, आगसे तपाने, समय 
बीतने, गौके बैठने, जल छिड़कदेने, छीलने अथवा ढीपनेसे शुद्ध होतीहै । पाराशरस्मति--६ अध्याय -४२ 
इलोक । दुबारा लीपन, छीळने, होम जप करने तथा म्राह्मणोंके बैठनेसे भूमिकी अशुद्धता दूर होतीदै । 
बस्िष्ठस्मृति -३ अध्यायके ५१-५२ अङ्क और ५३ इलोक । बुद्दारने, जल छिडकने, ढीपदेने अथवा 
छीळकर अशुद्ध अंशको निकालदेनेसे भूमि शुद्ध द्वोजातीहे, इसपर इलोक कह, छीलने, आगसे तपाने, 
वर्षा बरसने, गौओंके बैठने और टोपने; इन ५ प्रकारसे भूमि शुद्ध होतीहै । शखस्मृति--१६ भध्याय-ट 
दलोक और गौतमस्मृति - १ अध्याय-१६ अङ्क । भूमि छीलनेसे शुद्ध हाताहै !। 
हुनु याज्ञवल्क्यस्मति---१ अध्याय--१८९ म्होक । गौके सूघेहुए और केश, मक्खी तथा कीटसे दूषित 
अञ्नमें ( अगुद्धताफे अनुसार ) जल, भस्म अथवा मिट्टी डालकर जुद्ध करळेना चाहिये । पाराशरस्मृति--६ 
अध्यायके ६४-६५ श्होक । यदि अनमें कीड़े मिळगयेहो अथवा मक्खी या केश पडगयेहों तो उस अन्नको 
जळसे स्पर्श करके उसमें भस्म डाळदेवे । ११ अध्याय ६ इछोक ! यदि अन्नको सर्प, नेवढा या बिछार ज़ुठा 
करदेवे तो तिळमिश्रित कुशाका जळ छिड़कदेनेसे बह नि,सन्देह शुद्ध दोजाताहै । वसिष्ठस्मृति--१४ अध्य.- 
यके १८-१९ अङ्क । जिध भोजनमें केश या कीड़े पड्गयहाँ तो उसमेसे केशां ओर कीड़ोको निकाळकर 
उसमें जळ और भम्म ढाळके मन्त्रोसे पवित्र करके भोजन करे । लघुहारीतस्मृति--३७ श्लोक । यदि भोजनके 
अन्नमें मक्खी अथवा केश पड़गयेहों तो अश्नमैसे उसको निकालकर अन्नको जलसे म्प करके उसमें कुछ 
अस्म डाठकर भोजन करे । 

छ याश्चवल्क्यस्मृति-१ भध्यायके १९१ शो † मी ऐसा है । 


प्रकरण १० ] भाषाटीकासमेत । (३३९) 


गळीका कीचड़ और जल तथा पक्के इटोसे बनाहुआ घर यदि अन्त्यज जाति, कुत्ते अथवा काके 
छुएआतेहैँ तो बे पवनसेही शुद्ध होतेहे & ॥ १९७॥ 


( ३) अत्रिस्मृति । 
वापीकूपतड़ागाना टृषितानां च शोधनम ॥ २२६ ॥ 
उद्धरेदूधटशतं पूर्ण पञ्चगव्येन शुध्यति । अस्थिचमावमिक्तेप॒ खरः्वानादिदरषिते ॥ २२७ ॥ 
उद्धरेदुदकं सर्व शोधनं परिमार्जनम्‌ ॥ २२८ ॥ 
यदि बावळी, कृआ अथा तडाग किसी अशुद्ध वस्तुसे अपतित्र होजावे तो उसमेसे एकसौ पूण 
घडा जल निकालकर उसमे पञ्चगव्य डालके उसको गुद्र करलेवे, ९ किन्तु यादि उसमे हड्डी अथवा घाम 
पडगया होवे या गदहे अथवा उत्त आदिले वह दूषित हुआ हो तो उसका सत्र जळ निकालकर उसको गु; 


करे & ॥ २२६-२२८ ॥ 
(७) अङ्गिरास्सृति । 


भूमी निःक्षिप्य षण्मासमत्यन्तोपह्त शुचि ॥ ४२ ॥ 
अत्यन्त अशुद्व हुई वस्तु ( पात्रआवि ) ६ मासतक भूमिम गाडनेसे गुड दोजातीहै ॥ ४२ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-७ अध्याय । 
मञ्जोपस्करश्पाणा शाणस्य फलचमेणाम ॥ ३० ॥ 
तृणकाष्ठस्य रज्जूनाभुदका*युक्षणं मतम्‌ । तृलिकायुपवानानी रक्तवत्रादिकानि च ॥ ३१॥ 
शोषयितवार्कतापेन प्रोक्षणाच्छु द्वरतामियुः ॥ ३२ ॥ 
मूजकी वस्तु, सप, शण्फी जन्तु, ( फल, चम, तृण, काठ ) और रम्सीकी आाद्धि जलले होतीहे के, 
॥ ३०-३१ ॥ रूइ आठिक तफिय तथा लाल वस्चादि सयेके घामभ सुग्पाकर जल छिडकदेनेस राद्ध 
होजातेहै ॥ ३१-३२ ॥ 


( १५) शङ्खस्मृति-१६ अध्याय । 
निर्यासाना गुडाना च लवणाना तथय च। ङुक्रुम्भकुंडमाना च उर्णाकापांसयोस्तथा ॥ ११॥ 
प्रोक्षणात्कथिता शुद्धिरित्या भगवान्यमः ॥ १२ ॥ 
गोद, गुड, नोन, कुसुम्भ, कुम, ऊन ओर, कपास, य स' जल 1ठडफदनसे गुर होजातेले, एसा 
भगवान यमन कहाहदै ॥ ११-१२ ॥। 


(२५ ) बोघायनस्मृति-$ प्रश्न अध्याय। | 
वणवाना गोमयेन ॥३८॥ फलमयाना गोवालरज्ज्वा ॥३९॥ कृष्णाजिनाना बिल्वतण्डुलः ॥८०॥ 
बासके पात्र गोबरस, फ्लके पात्र ( तुम्बा, नारियळ आदि ) गोबालकी रम्सीसे और काढी सगठाला 
बल और चावळसे शद्ध हांतीहे (9 ॥ ३८-४० ॥ 
आसनं शयन यानं नावः पयि वृणानि च । श्वचाण्डालपति्तपृष्टं मारुतेनेव शुष्यति ॥ ६२ ॥ 
आसन, सऱ्या, सवारी, नाव अथवा मार्गझा तृण ये सब यदि कुत्ते, चाण्डाल या पातितसे छुरेजातेह तो 
वायुके लगनेसेही शुद्ध होजातहै ॥ ६२ ॥ 
६ अध्याय । 


मधूदके पयोविकारे पात्रात्पात्रान्तरानयने शं(चम्‌ ॥ ४९ ॥ एबं तेलसार्पिषी उच्छिष्टं समन्वार- 
ब्धे उदकेऽ्रधायोपयोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

क्ल पाराशरम्मति--७ अध्यायके ३५- ३६ इलोकमें है कि ये सत्र पवन और सूर्यक किरणोंसे 
शुद्द होजातेदै । 

डु सवर्तस्म्रति-१९२ शलोक और पाराशरस्मृति-७ अध्याय-५ इलोकर्मे एसाही हे । 

१४ आपस्तम्बम्सृति-र्‌ अध्यायके ८ और ११ इलोकम अत्रिम्मृतिके समान दे । 

की) याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्यायके १८२-१८३ इछोक, गौतमस्मृति--? अध्याय-१६ अङ्क और वसि- 
प्रस्तति-३ अध्याय-४९ अङ्क । जलसे घोनेपर रस्सी शुद्ध दोतीदै । 

@ याज्ञवल्क्यस्माति--९ अंध्याय-१८५ इलोक, शङ्खर्मृति-१६ अध्याय-१० इलोक । और वसिछ- 
स्मृति--३ अध्याय-५० अङ्क । फलके पात्र गौके पूछके बालोसे मळतेपर शुद्ध होतहें । पाराशरस्माति-७ 
अध्याये २५-३० श्‍लोक । बास जळ छिड्क देनेसे शुद्ध होताहै । 

ह, 


( ३३६ ) भर्मेशाखसंग्रह- [ प्रायधित्त-- 


मधु, जळ, दूध और उसका विकार वृद्दी, धी आदि एक पात्रसे दूसरे पात्रमे करदेनेसे शुद्ध दोजातेहं 
॥ ४९ ॥ इसी प्रकारसे तेछ और घीके बतेन जूठेसे स्पश होनेपर अळमे रखनेसे शुद्ध झेतेहे ॥ ५० ॥ 


प्रायश्चित्तप्रकरण २१. 
प्रायश्वित्तके विषयकी अनेक बातें १. 
( १) महुस्मृति-३१ अध्याय । 
अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितश्च समाचरन्‌ । प्रमक्तश्रेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥४४ ॥ 
अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः । कामकारङ्ृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदशेनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
अकामतः कृतम्पाप वेदाभ्यासेन शुध्यति । कामतस्तु कृतम्मोहात्प्रायश्चत्त प्रथम्विषिः ॥ ४६ ॥ 
प्रायश्चित्तीयताम्माप्य देवात्पूर्वकृतेन वा। न संसर्ग ब्रजेत्सद्विः मायश्चितेऽकृते द्विजः ॥ ४७ ॥ 
शास्त्रोक्त कर्म नही करनेसे, निन्दित कार्यमें प्रवृत्त होनेसे और इन्द्रियोंके विषयमे बहुत आसक्त होनेसे 
मनुष्य प्रायश्चित्त करनेयाग्य दोताहै $ ॥ ४४ ॥ पण्डित छोग कहतेहँ कि अनिच्छासे कियहुए पापकाही 
प्रायश्चित्त होताहे और कोई कोई वेदका प्रमाण देकर $ददतेहदे कि जानकरके फियाहुआ पापभी प्रायश्चित्त 
करनसे छूट जाताहै  ॥ ४५ ॥ अनिठासे कियहुए पाप वेदके [अभ्यासस छूटजातेदे, किन्तु मोहबश 
होकर जानकरके क्यिहुए पापोके छुड़ानेके लिय अनेक प्रकारके प्रायश्चित्त हैं ॥४६॥ जो द्विज इस जन्मभे 
प्रमादसे कियेहुण पापका अथवा पूवेजन्म+ पापका (क्षयी रोग आदिके सूचित होगेपर ) प्रायश्चित्त नहीं 
करताहे बह श्रेष्ठ छोगोके साथ ससर्ग करनेयोग्य नहीं होताहै शुट ॥ ४५७) 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तः सह ॥ ५५॥ 
्रद्माइत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी गमन और इन पापियोंके साथ ससगे, यही ५ महापातक कहे- 
जातेहें @, ॥ ५५ ॥ 
गोवयोऽयाउ्यसंयाज्यपारदायात्म विया? । गुरुमातपितृत्यागः स्वाध्यायाग्न्योः सुतस्य च ॥६०॥ 
परिवित्तितामुजेऽनूढे परिवेदनमेग च । तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥_६१ ॥ 
कन्याया ट्रषणं चैव वार्धुष्यं प्रतलोपनम्‌। तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६२ ॥ 
व्रात्यता बान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च । भृत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः ॥ ६३॥ 
सर्वाकरेष्यवीकारों महायन्त्रप्वत्तनम । हिसोपधीना स्थ्याजीवोऽभिचारो मूलकर्म च ॥ ६४ ॥ 
इन्वनार्थमशुष्काणा दुमाणामवपातनम्‌ । मात्मार्थ च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥ ६५ ॥ 
अनाहिताग्रितास्वयमूणानामतप क्रिया । असच्छाखाधिगमन कौशी व्यस्य च क्रिया ॥ ६६ ॥ 
धान्यङुप्यपशुस्तेयं मग्रपश्नीनिंववणम । स्रीशद्र विट्क्षत्रवधा नास्तिक्य चापपातकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
गोहत्या करना, अयोग्य मनु'यक। यज्ञ कराना, परकी खासे रामर करना, अपनी बेचना, गुरु, 
माता, पिता, ब्रह्मयज्ञ, आभि और पुत्रका त्याग करना ॥ ६०॥ परिवित्ति और परिवेत्ता होना, इन: दोनोमेंसे 
किसीको कन्या देना, इनमेंसे किसीको यज्ञ कराना ॥ ६१ ॥ कन्याको दृषित करना, व्याजसे जीविका 
करना (छ अतभङ्ग करना, तडाग, बाग, अपनी खी अथवा सन्तानको बेचना ॥ ६२ ॥ समयके भीतर जनेऊ 
नदीं लेना, बान्धवोंका त्याग करना, वेतन लेकर बिद्या पढ़ाना, वेतन देकर विया पढ़ना, नहीं वेंचनेयोग्य 
वस्तुको बेचना ॥ ६३ ॥ सुवर्ण आदिकी सानिका काम करना, कड़े यन्त्रे काम करना, औषधीका नाश 


& याज्ञवस्क्यस्याति-- ३ अध्याये २१९ इळोकमे एसाद्दी दै । 

3६ वसिष्ठस्मृति--२० अध्यायके १-२ अक । अनिच्छासे कियेहुए अपराधका प्रायश्चित्त होताहे 
किन्तु कोई आचार्य कहतेदै कि इन्ठापूर्वेक कियेहुर पापकामी प्रायश्चित्त दै । याज्ञवल्क्यस्साति--३ अध्याय- 
२२६ इळोक । अज्ञानसे पाप करनेवाळा मनुष्य प्रायश्चित्त करनेपर शुद्ध होताहै और जानकर पाप करनेवाळा 
प्रायाश्वत्त करनेसे धर्मशाखके वचनोंसे इस लोकमें व्यवद्दार करनेयोग्य द्दोजाताद । 

३६४ याज्ञवस्क्यस्मृति--३ अभ्याय-२२१ इछोक । जो मनुष्य सदा पापमें रत; रहतादे और प्रायश्चित्त 
तथा पश्चात्ताप नहीं करतादै वद्द वारुण कष्ट देनेवाठे नरकोमें पडताहै । 

& याज्ञवल्क्यस्साति--२ अध्याय-२३७ इछोक, सवतेस्मृति--११२-११३ इळोक और उद्दनस्मृति-- 
८ अध्याय-१ इळोकमे ऐसाही दै, । वृहद्विष्णुस्टवि--३७ अध्यायके १-२ अंकमेंभी ऐसा है; किन्तु उसमें 
चोरीके स्थानमें आाह्मणका सुवर्ण चोरी करना छिखादै । 

@ व्याजसे जीविका करना आद्यण और क्षत्रियके लिये निषेध दै, वश्यके लिये नही, वैश्यप्रकरणमें 


देखिये । 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । ( ३३७) 


करना अथवा ख्रीको वेश्या बनाकर जीविका करना, मारण, वशीकरण आदि अभिचारकर्म करना ॥ ६४ ॥ 
जळानेके लिये हरित वृक्षोंकी काटना, अपने लिये ( विना देव पितरके उद्देशसे ) पाक करना, निन्दित अन्न 
खाना ॥ ६५ ॥ अभिहोत्र नदीं करना, चोरी करना, ऋणोंको नही 'चुकाना, असत्‌ शाखको पढ़ना, नाचना, 
गाना और बजाना ॥ ६६ ॥ अन्नकी; ताम्या, छोह्या आदि घातुको; अथवा पशुकी चोरी करना; मद्य 
पीनेवाळी ख्रीसे गमन करना; खी, शूद्र, वैशय या क्षत्रियका वध करना और, नास्तिक होना; ये सब उप- 
पावक हैं के ॥ ६७॥ 
आझणस्य रुजःकृत्या धातिरघ्रेयमद्ययोः । जेहयं च मैथुन पुसि जातिश्चंशकरं स्मृतम्‌ ॥ ६८.॥ 
खराशवोष्टरसृगेमानामजाविकवधस्तथा । संकरीकरणं जञेयं मीनादिमहिपस्य च ॥ ६९॥ 
निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शूद्रसेवनम्‌ । अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ॥ ७० ॥ 
कृभिकीरवयोहत्या मधालुगतभोजनम । फले धःऊुसुमस्तेयमधर्यं च मलावहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
आह्ाणको दण्ड आदिसे मारकरके रोगी बनाना, मदिरा, लहसुन आदि दुगेन्ध बस्तुओका सूंघना, 
कुटिलता और पुरुषमैथुन करना जातिश्लेशक्रर पाप हें अर्थात्‌ इनस जाति भ्रष्ट होजातीहे &, ॥ ६८ ॥ गदहा, 
घोड़ा, ऊंट, मृग, द्वाथी, बकरा, भेडा, मछछी, सर्प और भेला, इनमेसे किसीका वध करना संकरीकरण 
पाप कहाताहै ॥ ६९ ॥ निन्दित मनुष्योसे दान लेना, वाणिज्य करना, शुद्रकी सेवा करना अथवा झूठ 
बोलना अपान्रीकरण पाप हे अयात्‌ इनसे ( त्राह्मणका ) पात्रत्व नष्ट हाजाताहे  ॥ ७० ॥ कमि, कीट 
और पक्षीका बघ करना, मद्यक्रे पात्रमें छाईहुई वस्तु खाना, फल, काठ तथा फूलकी चोरी करना और 
थोड़ीसी हानि होनेपर अधीर होजाना मळावह पाप दे अथात्‌ ये मळीन करदेतेदे ॥ ७१ ॥ 
एतदेव ब्रते कुर्युरुपपातकिनो द्विजा; । अवकीणिवर्ज्य शुद्धचर्थ चान्द्रायणमथापि वा ॥ ११८॥ 
कामतो रेतस; सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः । अतिक्रमं व्रतस्याहुर्घमज्ञा अहझवादिनः ॥ १२१ ॥ 
अवकीणीके अतिरिक्त अन्य उपपातकी ह्विज ऐसाही अर्थात्‌ उपर लिखेहुए गोहत्याका प्रायश्चित्त 
अथवा चान्द्रायण व्रत करे ॥ ११८॥ इच्छापूर्वक किसी स्त्री वीयपात करनेवाले त्रहाचारीको धर्म जाननेषाले 
त्रह्मवादी लोग अवकीर्णी कहतेहै ईडे ॥ १२१ ॥ ` 
जातिश्रेशकरं कर्म कृत्वान्यतममिच्छया । चरत्सान्तपनं कृच्छं माजापत्यमनिच्छया ॥ १२५ ॥ 
जानकरके जातिश्रंशकर पाप करनेवाले सान्तपन व्रत और अज्ञानसे करनेवाले प्राजापत्य ब्रत कर १२५ 
पतितस्योदकं कार्य सपिण्डरबान्धवबंदिः । निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञात्यृत्विग्युरु्सानथी ॥ १८३ ॥ 
दासी घटमपां पूर्ण षर्यस्येत्मेतवत्पदा । अहोरात्रमुपार्सारन्नशाचं बान्धवः सह ॥ १८४ ॥ 
निवर्तेरेश्व तस्मात्त सम्भाषणसहासने । दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चव हि लाकिकी ॥ १८५ ॥ 
प्रायश्चित्ते तु चरिते पूर्णकुम्भमपां नवम्‌ । तनव सार्थं प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥ १८७॥ 
सत्त्वप्सु तं घटे प्रास्य प्रविश्य भवने स्वकम्‌ । सवाणि ज्ञातिकायाणि यथापूर्व समाचरेत्‌ ॥ १८८॥ 
पतितके सपिण्ड और बान्धर्वोको उचित ह॑ कि यदि बद्द प्रायश्चित्त नही करे तो उसकी जीवित 
दृशामेही निन्दित दिनमै गावसे बाहर सन्ध्याके समय जाति, ऋत्विक और रुरुजनाक निकट प्रेतकसेक 
समान उसकी उद्कक्रिया करे ॥ १८३ ॥ जलसे भरेहुए घड्को दासीद्वारा छातसे फेकबादेवें, एक दिन और 
एक रात अशीच मार्न ॥ १८४ ॥ तवसे उस पतितके साथ बोलना, एक आसनपर भेठना, उसको भाग 
देना और उससे ळोकव्यवहारका सम्बन्ध छोड्दूवे ॥ १८५ ॥ यदि वह्‌ पतित शस्त्रोक्तविधिसे प्रायश्चित्त करे 
तो उसके बान्धव आदि पवित्र जछाशयमें उसके साथ स्नान करके जळसे भेरेहुए नवीन घड़ेको जळमें 


eee 


४8 याज्चवल्क्यस्मृति--२ अध्यायके २३४-२४९ उलोकमें नोन बनाना, हिंसा करनेवाले यन्त्राका 
बनाना, हीन जातसे मित्रता करना, नीच जातिकी खीसे भथुंन करना, चारों आश्रमोसे बाहर रहना और 
परके भक्षसे पुष्ट दोनामी उपपातकमें लिखाहै ( इनमेसे बहुतसे उपपातक केवळ त्राह्षणके लिये, बहुतसे सब 
द्विजोंके छिये भौर बहुतसे उपपातक चारोवर्णोके लिये दे; व्याजसे जीविका करना नेश्‍्यके लिये पाप नहीं है।) 

& रददिष्णुस्थति-३८ अव्यायके १-६ अङ्कमे ऐसाही दे । 

छै रहहिष्णुस्सृति--४० अध्यायके १ दठोकमे इस ७० इलोकके समाम दै । 

हि याज्ञवल्क्यस्मृति--२ अध्याय २६५ इ्छोकमें दे कि सत्र उपपातकियोंकी शुद्धि गोवधका प्रायश्चित्त 
या चान्द्रायण प्रत करनेसे अथवा एक मास दूध पीकर रहनेसे या पराक ब्रत करनेसे होतीदै । बहद्विष्णु- 
स्मृति--३७ अध्यायके-३५ श्होक । उपपातकी सनुप्य चान्द्रायण या पराक प्रत अथवा गोमेध यज्ञ करनेसे 
शुद्ध होतेहे. त 

2 इहहिष्णुस्वति-३८ अध्याथके छोकमें ऐसाही है । 

श्रे 


(३३८) घमेशास्रसंग्रह- [ प्रायसित-- 


कके ॥ १८७ ॥ पतित मनुष्यको उचित है कि पहिले कहेहुए घड़ेको जळमें डाळकर अपने घर आते और 
पहिळेके समान अपने वर्णके कमॉको करे ध ॥ १८८ ॥ 
एतदेव विधि कुर्या्रोपित्पु पतितास्वपि । व्जान्नपानं देयन्तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥ १८९ ७ 
पतित खत्रीके लिये भी उसके पति आदि इसीप्रकारसे करे, किन्तु उसको त्यागनेपर उसको अन्न, बस 
और घरके समीप रददनेका स्थान देवें हं ॥ १८९ ॥ 
एनस्विभिरनिर्णिक्तेनार्थ किश्चित्सहाचरेत्‌ । कृतनिर्णेज 1 श्विव न जुगुप्सेत काचित्‌ ॥ १९० ॥ 
वालप्नांश्च कृतप्नांश्व विशुद्धानपि धर्मतः । शरणागतहन्तृश्व खीहन्तेश्व न संवसेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
प्रायश्चित्त नही करनेवाछे पापीके साथ किसी प्रकारका संसर्ग नही रखना चाहिये; किन्तु उसके 
प्रायश्चित करनेपर उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिये ।। १९० ॥ बालकका बघ करनेवाला, उपकारको नहीं 
माननेवाळा, शरणागतघाती और खीका वध करनेवाला, ये ढोग यदि भर्भपूर्वक प्रायश्चित्त करके शुद्ध हों तो 
भी इनके साथ ससर्ग नहीं करना चाहिये छु ॥ १९१ ॥ 
एतद्विजातयः शोध्या व्रतेराविष्कृतनसः । अनाविष्कृतपापांस्तु मन्तरेदोमे श्च शोधयेत्‌ ॥ २५७ ॥ 
रूयापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च । पापकृन्मुच्यते पापात्तया दानेन चापादे ॥ २२८ ॥ 
यथायथा नरोऽवर्म स्वये कृत्वानुभापत । तथातथा त्वचेवाहिस्तेनाधमेण सुञ्यते ॥ २२९ ॥ 
यथायथा मनस्तस्य दुष्कृतं कमे गहँति । तयातया शरीर तत्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ २३० ॥ 
कृत्वा पापं हि सन्त्रप्य तस्मात्पापातसुच्यते । नेवं ङुर्यापुनरिति निवृत्या पूयते तु सः ॥ २३१ ॥ 
द्विजातियोंको उचित ह कि लोम्समाजमें विदित पापोको पूर्वोक्त चान्द्रायण आदि ब्रतोंस छुड़ाने 
और गुप्त पापोको सन्त ओर होमसे दुर करे ॥ २२७ ॥ छोकसमाजमें अपने पापोको कहनेसे, पश्चात्ताप, 
तपस्या तथा वेदाध्ययन करनेमे और आपत्कालछमें दान देनेसे पापी पापोसे छूटजाताद ॥ २२८ ॥ पापी 
मनुष्य ज्यों ज्यों अपन आपको छागोसे कहताइ त्यो त्यो बहु पापसे छूटतादै और ज्यों ज्यो पश्चात्ताप करताहै 
त्यो त्यो उसका शरीर पापस मुक्त होतादे $$, ॥ २२९-२३० ॥ जो मनुष्य पापकरनेके बाद पश्चात्ताप 
करताहै और सकल्प करताहै कि भे फिर कभी ऐसा नदी करूंगा षह उस पापसे छूटजाताहै ॥ २३१ ॥ 
यढूदुस्तरं यद्दुरापं यद्दुर्ग यच्च दुष्करम्‌। सरवन्तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ २३९ ॥ 
महापातकिनश्चव रोषाश्चाकायेकारिणः । तपसैव सुतेन सुच्यन्ते किल्बिषात्ततः ॥ २४० ॥ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तया महायज्ञकिया क्षमा । नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४६॥ 
जो कुठ दुष्कर, दुस्तर, दुछेभ तथा दुम कार्य हैं थे सब तपस्यास पूरे होतेहे, तपस्याको कोई 
अतिक्रमण ( उलइन ) नहीं करसकता ॥ २३९ ॥ महापातकी और अन्य अयोग्य कर्म करनेवाळे मनुष्य 
अच्छी प्रकार तपस्या करनेसेद्दी पापोंसे छृटजातेरे ॥ २४० ॥ प्रतिदिन तथाशक्ति वद्पाठ और पञ्यमदा- 
यज्ञांके करनेसे और सदा क्षुसावृत्ति रस्रनसे ( गुप्त ) मह्ारासकभी नाश द्वोजातेहँ ॥ २४६ ॥ 


( २ ) याज्ञवरक्यस्मृति-३ अध्याय । 
काठोमिः कर्म मृढायु्मेनो ज्ञानन्तपो जलम्‌ । पश्चात्तापो निराहारः सर्वेमी शुद्धिहेतवः ॥ ३१॥ 
अकार्यकारिणा दानं वेगो नद्याश्च शुद्धिकृत्‌ । शोध्यस्य सूच तोयं च संन्यासो वै द्विजन्मनाम्‌ ३२॥ 
तपा वेदविदां क्षान्तिविंदुषां वष्मेणो जलम्‌ । जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥ ३३॥ 
भूतात्मनस्तपोविदये बुद्धेज्ञांन विशोधनम्‌ । क्षत्रज्ञस्येश्वरक्षानादिशुद्धिः परमा मता ॥ ३४ ॥ 

क याज्ञवल्क्यस्पृति--३ अध्यायके २९५-२९६ इळोकमें और वसिष्ठस्मृति--१५ अध्यायके १०-१२ 
अंकमे प्रायः ऐसा है । गौतमस्मृति--३१ अध्यायके १ अङ्कसे ५ अकतक भी प्रायः ऐसा है; वहाँ रिस्ाहै कि 
थदि पिता राजाऊ़ा वघ करे, सूद्रको यज्ञ करावे, वदको डुवावे, भ्रूणहत्या करे अन्यावसायीके साथ बरसे 
अथवा उसकी खीसे सभोग करे तो पुत्र उसको त्याशुकर इसी प्रकारसे उसका कर्म करे। 

है याज्ञवल्क्यस्मृति -३ अध्यायके २९७ इछाकभ ऐसाही है और २९८ इखोकमें है कि नीच लातिसे 
गमन करने, गर्भे गिराने और पतिका वथ करनेसे खियां विशेष पतित होतीहैं । 

श याज्ञवल्क्य- ३ अ'्यायके २५९ इलोक और बृहद्विष्णुस्एति--५४ अध्याथके ३२ इछोकर्मे १९१ 
श्ळोकके समान दै । 

ठै पाराशरस्मृति--८ अध्याय-६ इछोक । पाप करके उसको छिपामा नहीं चादिये; क्योंकि डिपाथाः 
पाप बदृताहै, इस लिये पाप छोटा दो अथवा बड़ा होते 3७७ अ कहदेने । 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । (३३९ ) 


समय, अभि, कम, मिट्टी, पवन, मन, ज्ञान, तप, जळ, पश्चात्ताप और उपवास; ये सब शुद्धिक 
देतुर्दे ॥ ३१॥ अयोग्य कार्य करनेवाले दानसे, नदी धारास, अशुद्ध वस्तु मिट्टी और जलसे; द्विज 
संन्याससे; वेद जाननेवाळे तपस्यासे; विद्वान्‌ मनुष्य क्षमासे, शरीर जलसे, गुप्त पाप करनेवाले जपसे और 
मन सचाईसे शुद्ध होताहै ॥ ३२-३३ ॥ भूतात्मा तप और विद्यासे, बुद्धि ज्ञानसे आर क्षेत्रज्ञ ईश्वरके ज्ञानसे 
पवित्र होताहै छ ॥ ३४ ॥ 


( ८ क) इृह्द्ममस्पृति-२ अध्याय । 
प्रायश्चित्तमुपक्रस्य कर्ता यादे विपद्यते । पूतस्तदहरेद्वापि इह लोके परत्र च ॥ ७ ॥ 
जब पापी मनुष्य प्राय्रश्चित्त प्रत करतेहुए मरजाताद तश्र बह इस लोक और परछोकमे भी शुद्ध 


दोजाताहै ॥ ७॥ 
(९ ) आपस्तःबस्मृति-२ अध्याय । 
अश्ीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाप्यूनषोडग; । प्रायश्वित्ता« महंति खियो व्याधित एव च ॥ ६ ॥ 
न्यूनेकादशवर्षस्य पश्चवर्षाधिकस्य च । चरेद्गुरुः सुहद्वापि प्रयश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्सी वर्षका बूढ़ा सोलद वषेसे कम अवस्थाका बालक सी और रोगी मनुष्य आधे प्रायश्रित्तके योग्य 
"होतेहे $ ॥ ६॥ ग्यारह वर्षसे कम और पाच वर्षसे अधिक अनम्थाके बाळकके कियेहुए पापका प्रायश्चित्त 
इसके गुरु अथवा सुहृद करें & ॥ ७॥ 
अथैते? क्रियमाणेषु येषामार्ति; प्रहश्यते । होपसम्पादनाच्छाद्रेर्विपत्तिर्न भवेद्यया ॥ ८ ॥ 
क्षुषाव्याधितकायानां प्राणो येषां विपद्यते । यन रक्षन्ति वक्तारस्तेषा तत्किल्बिषं भवेत्त ॥ ९ ॥ 
पूर्णपि कालनियमे न शुद्धिर्माह्मणिविना । अपूर्णँष्वपि कालेपु शोधयन्ति द्विजोत्तमाः ॥ १० ॥ 
ऐसे बालकके स्वयं प्रायश्चित्त करनेपर यदि बीचमे उसका कष्ट जानपडे तो शेष प्रायश्चित्तको गुरु 
आदि करें या जिस भाति प्रायश्चित्त करनेसे उसको कष्ट नही होये वाकी प्रायश्चित्त उसस वैसाही कराव 
॥ ८ ॥ जब प्रायश्चित्त करनेवाला क्षुधासे पीडित होकर मरजाताहै तग उसके प्राणोही नहीं रक्षा करनेवाले 
( उसकी शक्तिके अनुसार प्रायश्चित्त नही बतानेवाले ) उपदेशकको उसका पाप लगजाताह ॥ ९ ॥ प्राय- 
श्रित्तके त्रतका नियमितं समय पूरा होजानेपर भी विना भ्राह्मणोके कहे शुद्धि नही होतीहै और समय नहीं 
पूरा होनेपरमी “ब्रत पूरा होगया” ऐसा जाह्मणक कहदेनेसे गुद्धि दोजातीहे ॥ १० ॥ 


( १० ) संवर्तस्मृति । 


सपव्याहतिभिः कार्यो द्विजेहोमो जितात्ममि; । उपपातकशुद्रचर्य सह्रपरिसख्यया ॥ २१५ ॥ 
महापातकसंयुक्तो लक्षहोमं सदा दिजः । मुच्यते सर्वपापेभ्यो गायत्र्या चव पावित; ॥ २१६॥ 
मनको जोतनेवाळे द्विजको उचित है कि गोवध आदि उपपानककी ऑद्धके लिये सात त्याहति मन्त्रसे 
एक इजार आहुति दे शीर ब्रह्मघाती आदि महापातङी गायत्रीमन्जसे एक लाख आहेति दवे, गायत्रीस पवित्र 
कियाहुआ ठिज सब पापोंसे छूटजाताददै ॥ २१५-२१६ ॥ 


(१३ ) पाराशरर्षृति-११ अध्याय । 


सर्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते ॥ ५६ ॥ 
शतं सहस्नभभ्यस्ता गायत्री शोधनम्परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
४ मनुस्पृति---५ अध्यायके १०५-१०९ म्छोकमें भी ऐसा है ॥ 
शु बृद॒द्विष्िणुस्टाति---५४ अध्याय-३३ इछोक, लघुहारीतस्मृति--३ कोक, अङ्गिरास्म्रति -३३ श्ढोक 
और बृददद्यमस्मृति--३ अध्याय-३ लोकम ऐसाहो है । 
कै रदद्मस्मृति-३ अध्यायके १-२ इछोक । ग्यारह वपसे कम और पाचवर्षसे अधिक अवस्थाके 
बाढकके कियेहुए पापका प्रायश्चित्त उसका भाई या पिता अथवा अन्य वान्धव कर, इससे कम अवस्थाफे 
बाळकको पाप नहीं छगताहै इसलिये उसको न तो राजा दण्ड देताह और न प्रायश्चित्त करना पडतांह । 
अङ्गिरास्मृति-३२ इठोक । असमर्थ बालकके बदळेमे पिता अथवा गुरुकै प्रायश्चित्त करनेपर वह पापोसे शुद्ध 
दोजावाहै । ठघुददारीतश्मृति-३४-३५ इलोक । यदि असमर्थ बाळकके बद्लेम उसकी माता या उसका पिता 
प्राबश्िस करे तो वह शुद्ध होजाताहे, गर्भाधानसे ५ वर्षकी अवस्थाके बाळकको इन्डाचारी कहतहें उसके 
कियेहुए पापके प्रायश्चित्त करनेकी 0०१७) नहीं है । 


(१४०) धर्मशाकासंग्रह~ [ प्रायश्वित- 


एक समयमें सब प्रकारके पापका मेळ होजानेपर एक लाख गायत्रीके जपनेका अभ्यास करनेसे श्रेष्ठ 
शुद्धि होतीहै ॥ ५६-५७ ॥ 


१२ अध्याय | 
चान्द्रायणं यावकश्व तुलापुरुष एव च ॥ ७८ ॥ 
गवाञ्चवाचुगमनं स्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥ ७९॥ 
चान्द्रायण, यावक और तुलापुरुष त्रत और गौका अनुगमन करनेसे सब पापोंका नाश 
होताहे ॥ ७८-७९ ॥ 


( १५) शङ्वस्मति-१२ अध्याय । 
शतं जप्त्वा तु सा देवी दिनपापप्रणाशिनी । सहस्रं जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत ॥ २ ॥ 
दशसहसं जप्त्वा तु सर्वकल्मपनाशिनी । सुवर्णस्तेयकृद्विप्रो अह्महा गुरुतल्पगः ॥ ३ ॥ 
एक सौ बार गायत्री जपनेसे दिनभरका पाप नष्ट होतादै, एक हजार बार गायत्री जपनेसे पापोसे 
उद्धार दोताहै और दशहजार बार गायत्री जपनेसे सब पापोंका नाश होजाताहै ॥ २-३ ॥ एक ढाख 
गायत्रीका जप करनेसे सोना चोरानेवाला, श्रह्महृत्या करनेवाला, गुरुपत्नीसे गमन करनेवाला अथवा सुरा 
पीनेवाळा आझण नि सन्देह शुद्ध होताहै # ॥ ३-४ ॥ 
सुरापश्च विशुद्धयेत लक्षजप्यान्न संशय; । प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकाले समाहितः ॥ ४॥ 
अहोरात्रक्ृतात्पापात्तत्तणादेव मुच्यते । सव्याहनीकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश ॥ ५ ॥ 
आपि भ्रूणहने मासात्पुनन्त्यहरहः कृता; ॥ ६ ॥ 
गायऽ्ययुतहोमाञ्च सवेपपि; प्रमुच्यते । पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रमुच्यते ॥ १० ॥ 
स्ानके समय सावधानीसे ३ प्राणायाम ऊरनेसे उसी समय दिन रातका पाप नष्ट होजाताहे 
॥ ४--५ ॥ एक महीनेतक प्रतिदिन व्याहाति और ऑकारसहित १६ प्राणायाम करनेसे भ्रूणघाती भी शुद्ध 
होताहे ॥ ५-६ ॥ १० हजार गायत्रीका होम करनेसे सव पाप नाश होतेहे और १ ठास गायत्रीका होम 
करनेसे पापात्मा अर्थात्‌ भारी पापीमी पापोसे छूटजाताह ॥ १० ॥ 


१७ अध्याय । 

नित्यं त्रिषवणस्नायी कृत्वा पर्णकुटी वने । अघ;शायी जटाधारी पर्जमूलफलाशन; ॥ १॥ 

ग्रामं विशेश्व भिक्षाथे स्वकमे पारेकीतंयन्‌ । एककालं समइनीयाहपें तु द्वादशे गते ॥ २ ॥ 

हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । त्रतेनेतेन झद्धचन्त महापातकिनस्त्विमे ॥ ३ ॥ 

वनम कुटी बनाकर रहे, नित्य ३ बार स्नान करे, भूमिपर सोवे जटा धारण करे, पत्त, मुछ और फल 

भोजन कर, अपने पापको कढ्दतेहुए भिक्षाके लिये गायमे जावे और नित्य एक बार भोजन करे, इस प्रकारसे 
१२ वर्ष श्रत करनेसे सोना चोरानेत्राले, सुरा पीनेवाले, अक्षघतती और गुर्की परनीसे गमन करनेवाले सब 
महापातकी शुद्र होजातेहे ॥ १-३ ॥ 


( १८ ) गोतमस्मृति-१९ अध्याय । 
संवत्सर पण्मासाश्चत्वारख्रयो द्वावेकश्चतुविरात्यहो द्वादशाहः । पडहर्ञ्यहोऽहोरात्र इति काला 
एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेग्न्‌ ॥ ७॥ एनस्सु गुरुषु गुरूणि लघुषु लघूनि कृच्छातिकृच्छी 
चान्द्रायणमिते सर्वप्रायश्चित्तम ॥ ८ ॥ 
जहां प्रायश्चित्तका कोई समय नियत नही किया हो वहा १ चप, ६ मास, ४ मास, ३ मास, २ मास, 
१ मास, २४ दिन, १२ दिन, ६ दिन, ३ दिन अथवा ९ दिनरात प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ७॥ 
बडे बड पापोम अधिक दिनातक और छोटे छोटे पापम ओडे दिनोतऊ प्रायश्चित्त करना चाहिये, कच्छू अति 
कुच्छ आर चान्द्रायण त्रत सब पापोके प्रायश्चित्त दै ॥ ८॥ 


२७ अध्याय । 
प्रथमं चरित्वा शुचिः प्रत, कर्मण्यो भवति द्वितीयं चरित्वा यत्किञ्चिदन्यन्महापातकेभ्यः पापं 


me क फी — ~ 


कै. चतुबिशति-का मत है कि एक किरोड़ गायत्रीको जपनेवाळा मनुष्य बह्महत्यासे, अस्सी छाख गायत्रीका 
जप करनेवाला सुरापानके प।पसे, सत्तरछाख गायत्री जपनेवाळा सुवर्णचोरीके पाससे और साठ छाख वार 
गायत्रा जपनेवाछा गुरुपस्नीगमनके पापसे छूटताह ( १--२ ) | 


कळ. 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । (३४१) 


कुरुते तस्मान्मुच्यते तृतीयं चरित्वा सर्वस्मादेनसो मुच्यते । अथेतांखौन्कृच्छाश्चरित्वा स्वेषु 
वेदेषु त्रातो भवति सर्वदेवे्ञातो भवति यश्चैवं वेद्‌ यश्चेवं वेद ॥ ६ ॥ 

( ऊपर लिखा हुआ ) प्राजापत्य व्रत करनेवाला मनुष्य पवित्र होकर कर्म करनेयोग्य हो जातादै, छ 
अतिकृच्छ्र करनेवाला मद्दापातकोंको ठोङकर अन्य पातकोसे छूटजाताह और va करनेवाळा मनुष्य 
सब पातकोसे विमुक्त होताहै और इन तीनों त्रतोंका करमेवाळा अतिपबित्र होकर सब वेदोंके पढ्नेका फळ 
पाताहै और सब देवता उसको जानतेहेँ और कृपा ₹ृष्टिसे देखतेहै ॥ ६ ॥ 

(२० ) वसिष्ठस्मृति-२० अध्याय । 
गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुगत्मनाम । ३६ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यम; ॥ ३ ॥ 
सीधे सच्चे लोगॉको दण्ड देनेवाले गरु, वुष्टोको दण्ड देनेवाले राजा और गम पाप करनेवाळोंको दण्ड 
देनेवाछे वैवस्वत यमराज हैं॥ ३ ॥ 


( २५ ) बौधायनस्मृति-३ प्रश्न-+ अध्याय । 
अथातः पवित्रातिपवित्रस्याघमषंणस्य कल्पे व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
तीर्थं गत्वा स्नातः झुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिलमुद्धत्य सकृत्छिनेन वाससासकृत्यूणेंन पाणि- 
ना5दित्याऽभिमुरोऽघमर्षणं स्वाध्यायमधीयीत ॥ २ ॥ प्रातः झातम्मध्याद्वे शतमपराहे शतमपारि- 
मितं वा ॥ ३ ॥ उदितेषु नक्षत्रेषु प्रसतयावकम्माइनयात्‌ ॥ ४ ॥ 
अब अतिपवित्र अघमर्षणका विधान भे कद्दताहू |! १॥ इस विधानको करनेवाळा तीर्थमें आकर खान करके 
छः शुद्ध बख धारण करे, ओदा धारण कियेहुए एक बार अखलीमें जल भरके सुर्यके सम्मुख अघमर्षण 
मन्त्रको पढे ॥ २ ॥ इस प्रकारसे प्रात काल मध्याहकाल और अपराहृकालमे एक एक सौ अथवा सख्या 
रहित मन्त्र पढे ॥ ३ ॥ रातमे नक्षत्रके उद्य होनेपर यवका एक पसर काढ़ा पीवे ॥ ४ ॥ 
ज्ञानकृतेभ्योऽज्ञानकृतेभ्यश्चोपपात्रकभ्य? सपतरात्रात्ममुच्यते ॥ ५ ॥ द्वादशरात्रादुभ्रणहनन गुरु- 
तल्पगमनं सुवणस्तेन्यं सुरापानमिति च वर्जेयित्वैकविशतिरात्रात्तान्यपि तरति तान्प्रपि 
जयति ॥ ६॥ 
इस भ्रकारसे ७ रात करनेपर जानकर अथवा अनजानमें कियेहुए उपपातक नाश होजातेहैँ, १२ रात 
करनेपर जह्महत्या, रुरुपतनीगमन, सोना चोरी और सुरापानको छोडकर अन्य सब पाप छूट जातेहे, किन्तु 
२१ रात इस प्रकारसे करनेसे य सब पाप भी नाश होजातेहै, करनेवाळेकी जय होतीहै ॥ ५-६ ॥ 
8 प्रश्न-२ अध्याय । 
विधिना येन मुच्यन्ते पीत केभ्योऽपि सर्वः ॥ ६ ॥ 
प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । जपेदघमषणं सूक्तं पयसा द्वादश क्षपाः ॥ ७ ॥ 
त्रिरात्रं वायुभक्षो वा ह्किन्नवासाः प्डतः शुचिः । प्रतिपिद्वास्तयाऽऽचारानभ्यस्यापि एनःपुतः ॥८॥ 
वारुणीभिरुपस्थाय सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ९ ॥ 
जिस विधि» करनेसे सब पापॉका नाश होताहे उसको कहताहू, पवित्र व्याहति और प्रणवथुक्त 
प्राणायाम तथा अघमर्षण सूक्तका जप करतेहुए १२ दिनत दूध पीकर रहना चाहिये ॥ ६-७॥ जिस मनु- 
व्यने बारम्बार निषिद्ध आधारका अभ्यास कियाहै बह्‌ भीगाहुआ वस्त्र पहनकर वरुणके मन्त्रोसे स्तुति 
करतेहुए ३ रात निराहार रहनेसे शुद्ध होजाताई ॥ ८-९ ॥ 
( १३ क ) बृहत्पाराशरीयधर्मशात्र-६ अध्याय । 
महापातकशुद्धचर्थ सर्वा निष्कृतयो नरे! । नपग्रामिशविदितेः ङुर्वाणः शुद्विराप्यते ॥ २०४ ॥ 
मद्दापातककी शुद्धिके लिये सब प्रायश्चित्त राजा अथवा गावके स्वामीको जनाकर करनेसे शुद्धि 


होतीहे ॥ २०४ ॥ 
( २७ ) चतुर्विशति । 
्ायश्चित्तं यदाम्नातं आझणस्य महर्षिभिः । पादोने क्षत्रियः कुयांदर्द् वेश्यः समाचरेत्‌ ॥ 
शद्रः समाचरेत्पादमरेषेष्वऽपि पाप्मसु । 
के चतुदिशातिका मत है कि-जिस पापका प्रायाचत नही कहागयाहे उस ळघु दोपमे प्राजापत्य 
ख़त करे ( ३ ) हं 


क 


(३२४२) अर्मशाश्रसंभद- [ प्राथक्षिच- 


चतुविशञतिका मत है कि बुद्धिमानोंने जो आझणके लिये प्रायीध्षत्त कदादह उसका तीन पाद क्षत्रिय, 
आधा वैश्य और एक पाद्‌ शूद्र सब पापोमे करे ॥ 


व्यवस्थादेनेवाली धर्मसभा २. 


(१) मनुस्तृति-१२ अध्याय । 
अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ । य शिष्टा आह्मणा क्यु; स धर्मः स्याददा्षित। ॥१०८॥ 
धर्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिबृंहणः । ते रिष्टा जाझणा जञेयाः श्तिमत्यक्षहेतवः ॥ १०९ ॥ 
जिन धर्मोका विधान इस स्सृतिमें नहींदे उनके सम्बन्धमे जो शिष्ट आझण ढोग कहे अशङ्कित भावले 
उसीको घम मानना चाहिये ॥ १०८॥ जिन त्राह्मणोंने अझचर्य आदि धर्मसे युक्त होफर वेदाङ्ग, घमैश्चाख्न 
आविक सहित वेद्‌ पढ्दै और वेदके अर्थका उपदेश करतें उन्द्वीको शिष्ट आझण जानना चाहिये ॥१०९ ॥ 
दशावरा वा परिषद्यं ध्म परिकर्पयेत्‌ । व्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
दशावरा नामवाली अथवा त्र्यवरा नामवाछी धर्मसभा जिस धर्मका जो निर्णय करदेवे उसको हटाना 
नहीं चाहिये ११०॥ 
प्रेविदयो हेतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः । त्रयश्चाश्रमिणः पूर्व पारषत्स्याइशावरा ॥ १११॥ 
ऋग्वेदवियजुर्विचच सामवेदविदेव च । ञयवरा परिषज्जेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ११२ ॥ 
३ तीनों वेदोंके जाननेवाळे, १ न्यायशाखका जाननेवाला, १ मीमासात्मक तर्फोंको जाननेबाछा, 
१ निरुक्तको जाननेवाळा, १ धर्मशाख्रोको जाननेवाळा, १ ब्रझचारी १ गृहस्थ और १ वानप्रध्थू# इन १० 
द्विजोंकी दशावरा धर्मसभा होतीदै & ॥ १११ ॥ घमैसशय निर्णयके लिये १ ऋग्वेदी, १ ययुर्बेदी और १ 
सामवेदी, इन ३ त्राह्मणाकी व्यनरा घर्मसभा होतीहै ॥ ११२॥ 
एकोऽपि वेदविद्दर्म यं व्यवस्येद्दिञोत्तमः । स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानायु दितोऽयुतेः ॥ ११३॥ 
पक वेद्विदू & श्रेष्ठ न्राह्मण जो व्यवस्था देवे उसीको परमधर्म मानना चाहिये, किन्तु दृश हजार 
मूल न्राह्मणोकी दीहुई ब्यवस्थाको नहीं ॥ ११३ ॥ 
अब्रतानाममन्त्राणा जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । सह्नशः समेतानां परिषत्तत्न विद्यते ॥ ११४ ॥ 
त्रत और वेद्विद्यासे हीन केवळ आझण कदकर जीविका करनेवाळे एक हजार आह्षणोंके इकट्ठे 
होनेपर भी घमैसभा नहीं बन सकतीहै € ॥ ११४॥ 
थं बदन्ति तम्रोमूता मूर्खा धर्ममतद्विदः । तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वठूनबुगच्छति ॥ ११५ ॥ 
तमोभूत, मूल और घमेशाश्षको नही जाननेवाळे लोग जिस मनुष्यको प्रायश्चित्त आदिका उपदेश 
करते उसका सब पाप सौगुना होकर उपदेश करनेवालोंको ढगजातहि &॥ ११५ ॥ 


( २) याज्ञवल्कयस्भृति-३अध्याय । 
देश कालं वयः शक्तिम्पापं चावेक्ष्य यलत; । प्रायश्चित्तं प्रकहप्प स्याद्यत्र चोक्ता न निष्कृतिः २९४ 


$ पारारस्मृति-८ अध्याय-३५ शलोक, वसिष्ठश्मृति-३ अभ्याय-१३ इलाक और बौधायनस्मृति-? 
प्रश्न- १ अध्याय-९ इछोक । घारोवेदॉको जाननेवाले, १ न्यायशाखका जाननेवाळा, १ बेदाङ्गोंको जानने 
वाळा, १ धर्षशाखोको जाननेवाळा, १ ब्रह्मचारी १ ग्रहस्थ और १ वानप्रस्थ, इन ९० द्विजोंकी दृशावरा 
धर्ममा होतीहै । गौतमस्मृति २९ अध्याय-१० अक । ४ चारोवेदॉको आग्योपान्त भाननेवाले, चारों 
आश्रमोमसे पहिलेके तीन आश्रमोके ३ द्विज अर्थात्‌ १ त्रह्मचारी, १ गृहस्थ और १ वानप्रस्थ, और ३ द्विज 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ धर्मको जाननेवाछे अर्थात्‌ नैयायिक, वेदागोंको जाननेवाळा और धर्मशाखी, इन १० विद्वानोंकी 
दशावरा धर्मसभा कहठातीदै । 

कै अत्रिस्मृति १३९-१४० इछोक । वेद और शाख पढ़ेहुए और शाखके अर्थ बतानेवाळे आझणको 
वेदविद कहते है । 

कु पाराशरस्मृति---८ अध्याय-१२ इछोक, पसिष्ठस्तति-३ अध्याय-७ इह्णेक और बौधायनस्माति-१ 
प्रभ-१ अध्यायके १७ इलोकमें एसा ही दै । 

@ पाराक्चरस्मृति--८ अध्याय-१३ इछोकर्मे और वसिष्ठस्मृति--३ अध्यायके ८ इछोकमें ऐसादी है । 
पारादारस्ट्ूति--१४ इलोक और वृद्धशातातपस्माति--३० इछोक । अत्र प्रायश्चित बतानेवाळा चिमा 
घर्मशाख कळ डे पापीको प्रायश्चित्त बतातादै तब पापी शुद्ध होजातद और उसका पॉप प्रायधित्त बताले« 
वाढेको लागताहे । 


प्रशा २१] आषाटौकासमैत । (३४३) 


देश, काठ, पापीकी अवस्था,शक्ति और पापको यस्नपूर्वक देखकर जिन पापोंका प्रायश्रित्त नहीं कहा 
गयाहै उसकी कल्पना करळेवे & ॥ २९४ ॥ 


| (८) यमस्मृति । 
अश्रौतस्मातेविहितं प्रायश्चित्त वदन्ति ये । तान्वर्मविप्रकर्तुश्व गाजा दण्डेन पीडयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
न चेत्तान्पीडयेद्राजा कथञ्बित्काममोहितः । तत्पापं शातधा भूत्वा तमेव परिसपेति ॥ ६० ॥ 
राजाको उचित है कि जो मनुष्य किसी पापीको वेद और धमेशाख्के विरुद्व प्रायश्चित्त बतावे तो 
उसको दण्ड देवे, जो राजा मोहबश होकर ऐसे मनुष्यको दण्डित नहीं करतांदै उसपर उस पातकीका पाप 
सौयुना होकर ळगजातादै ॥ ५९-६०॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-८ अध्याय । 


घत्वारा वा त्रयो वापि य ब्रयुबद्पारगा; । स वर्म इति विज्ञेया नेतरस्तु सहतः ॥ १९ ॥ 
प्रमाणमार्ग मार्गतो ये धर्म प्रवदन्ति वै । तेषामुद्विजते पाप सद्मूतगुणवादिनाम्‌ ॥ १६॥ 
यथाइमनि स्थितं तोयं मारतार्केण शुष्याति । एवं परिषदादेशान्नाशयेत्तदुगदुष्कृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
नैव गच्छति कर्तारन्नेवगच्छति पर्षदम्‌। मारुताकादिसंयोगात्पापन्नऱयाति तोयवत्‌ ॥ १८॥ 
चार अथबा तीन वेदपारग आहण जिसको धर्म कद्दे उसीको धम जानना चाहिये, किन्तु अन्य एक 
हजार ब्राह्मणोंके कहे हुएको नही £ ॥ १५॥ जब सत्यवादी और गुणवान्‌ पण्डितळोग प्रमाणके मार्गको 
हृढकर व्यवस्था देतेहै तत्र पाप फपनेलगताद ॥ १६ ॥ जैसे पत्थरके ऊपरका जळ पवन और सूर्थसे सूख 
जातादि वैसेही ध्मेसम्राकी आज्ञासे पाप नष्ट दोताहै ॥ १७॥ वह पापन तो पापी पर रहताहे और न 
घर्मसमाके सभ्योपर, किन्तु जैसे पवन और सूर्यके सयोगसे जल सूख जाताद वैसे नष्ट होताहै॥ १८ ॥ 
चत्वारो बा त्रयो वापि वेदवन्तोऽग्निहोत्रिणः । ब्राह्मणाना समर्थो ये परिषत्सा विधीयते ॥ १९॥ 
अनाहिताग्नयो येन्ये वेद्वेदाडूपारगा! । पश्च त्रयो वा वर्मज्ञा, परिषत्सा प्रकीर्तिता ॥ २० ॥ 
भुनीनामात्मविद्यानां द्विजानां थज्ञयाजिनामू । वेदवतेषु स्नातानामेकोपि परिषद्भवेत ॥ २१ ॥ 
पश्चपूषस्मया मोक्तास्तेषा चासम्भवे त्रयः । स्ववृत्तिपरितुष्टा ये परिषत्सा प्रकीत्तिता ॥ २२ ॥ 
अत उद्ध॑न्तु ये विप्राः केवलन्नामधारकाः। परिपस्व न तेष्वस्ति सहखराणितेष्वपि ॥ २३ ॥ 
वेव जाननेवाळे,अभिहोजी और जञाह्मणॉंमे समर्थ 2 अथवा ३ त्राह्ममाकी सभाका परिषत्‌ ( धर्मसभा) 
कडवेहें ॥ १९ ॥ जो अभिहोत्री नही हे, किन्तु सम्पूर्णं वेद और वेदाङ्गोंको जानतर्हे और धमेके मर्मको 
जाननेवाले हैं, ऐसे ५ अथवा हे जाझणोंकी भी परिषत्‌ कदळातीहै ॥ २० ॥ मुनि, आतमज्ञानसम्पश्न, 
द्विजोंको यज्ञ करानेवाछे और वेदब्रतपरायण खातक, ऐसे १ ब्राह्मणकी भी घर्मसमा दोतीहै ९४ ॥२१॥ मैने 
पहिले ५ ब्राह्मणोंकी सभाको परिषन्‌ कहाहै, यदि वे पाच नही मिळे तो अपनी बृत्तिमे परितुष्ट ३ पण्डितकी 
सभाभी परिषत्‌ कहातीहै ॥ २३ ॥ इनसे भिन्न केवल त्राह्मणके नामको धारण करनेवाळे सहखयुणा 
श्राह्मणोंके इकडे होनेपर भी धर्मसभा नहीं धन सकतीहे ॥ २३॥ 
घमेशाखरथारूढा वेदखड्भ वरा द्विजा; । क्रीडाथेमपि यदून्रयुः स धर्मः परमः स्मृतः ॥ ३४ ॥ 
घमेशाखरूपी रथमें बेठाहुआ और वेदरूप तऴवारको धारण कियाहुआ ब्राह्मण साधारण विचारसेभी 
जिस व्यवस्थाको देदेताहै वह्‌ भी उत्तम घमै कद्दाजातांदे & ॥ ३४ ॥ 
राज्ञश्चाचुमते स्थित्वा प्रायश्चित विनिर्देशित्‌। स्वयमेव न कतेव्यं कतेव्या स्वल्पनिष्क्राति! ॥ ३६॥ 
भ्राह्मणास्तानतिक्रम्य राजा कतुं यदीच्छाति। तत्पापं शतधा भूत्वा राजानमनुगच्छति ॥ ३७ ॥ 


के मतुस्मृति--११ अध्याय-२१० इश्लेक । जिन पार्पोका प्रायश्चित्त नहीं कहागयादै उनके छोड़ानिके 
लिये पापीकी शक्ति और पापकी अवस्था देकर प्रायञ्चित्तकी कल्पना करना चाहिये । 

छु व्रसिष्ठस्मृति~~३ अध्यायके ६ ऋकोकमें ऐसाही है । बौधायनस्मृति-१ प्रभ १ अध्याय,-१०होक । 
पाँच, तीन अथवा एक अनिन्दक आक्षण धर्म कहुनेवाले होतेहे, इनसे भिन्न एक हजार भी ब्राह्मण इकट्रे 
दोनिपर धर्मप्रवक्ता नही होसकते । 

3 याज्ञवटक्यस्मृति-- १ अध्यायं ९ इकोक । वेद और धर्मशाखको जाननेवाले ४ अथवा तीनो 
बैदोंको जाननेवाठे ३ आहाणोकी घमैसमा होतीहै और आत्मज्ञानियोमें उत्तम १ ब्राह्मणका वचनभी घर्म 


1 
@ शातातपस्पृति-१७१ श्लोकमे शीर बौधायलस्पति-१ प्रश्न १ भष्यायके १४ श्हाकेमें पसाद है । 


(१४४) धमंशास्त्रसंमह- [ प्रायश्चित 


धमंसभाक आझणोको उचित है कि राजाकी अनुमति ळेकर पापीको प्रायश्रित्तकी व्यवस्था देवे, आपद्दी 
प्रायश्वित्तका निर्णय नहीं करदेवे, किन्तु छोटे छोटे पातकोंकी व्यवस्था विना राजाकी अनुमतिके भी देदेवे 
॥ ३६॥ जब राजा आझणोकी विना अनुमति लियेहुए अपनी इच्छासे पापीको व्यवस्था देताहै तब पातकीका 
पाप सौगुना होकर राजाको ढगजातांह्‌ ॥ ३७ ॥ 


(१५) शङ्कस्मृति-१७ अध्याय । 
आलोच्य धर्मेशास्राणि समेत्य ब्राह्मणेः सह ॥ ६६ ॥ 
प्रायश्चित द्विजो दद्यात्स्वेच्छया न कदाचन ॥ ६७॥ 
ब्राह्मणको उचित है कि अनेक त्राणोके साथ धर्मशाक्षांका देखकर विचाएके सहित प्रायश्चित्तकी 
व्यवस्था देव, अपनी इच्छासे नहीं ॥ ६६-६७ ॥ 


( १९ ) शातातपस्म्रृति । 
दुबलेऽनुग्रहः प्रोक्तस्तथैव बालवृद्धयोः । अतोऽन्यथा भवेद्दोषस्तस्मान्माऽनुम्रहः स्मृतः ॥ १६७॥ 
स्नेहाद्वा यदि वा मोहाद्वयादज्ञानतो$पि वा । ङुर्वन्त्यनुग्रहं ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥ १६८ ॥ 
प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देनेवालको उचित है कि दुर्बळ, बाळक और इद्धपर अनुप्रह्‌ कर अर्थात 
उसको सुगम प्रायश्चित्त बतावे, किन्तु अन्यपर अनुग्रह नहीं करे, क्‍योंकि अन्यपर अनुम्रह करनेसे दोष 
होताहै, किसी पातकीपर स्नेह, मोह, भय अथवा अज्ञानसे अनुम्रहकरनेपर उस पातकीका पाप अनुप्रह करने” 
वाळेको ही लगजाताहै ॥ १६७-१६८ ॥ 


( २५ ) बोधायनस्थृति-१ प्रश्र-१ अध्याय । 
शरीरं वलमायुश्च वयः काल च कर्म च । समीक्ष्य धर्मविद्‌ बुद्धय प्रायश्चितानि निर्दिशेत्‌ ॥१६॥ 
घर्षश्ाखके जाननेवालीको उचित है कि प्रायश्वित्ती भनुष्यके शरीर, बल, अघस्था, काळ तथा कर्मको 
देख और विचारकर प्रायश्रित्तकी व्यवस्था देवे ॥ १६ ॥ 


मनुष्यवधका प्रायश्रित्त ३. 
( १) मनुस्मृति--११ अध्याय । 
अनृतं च समुत्कर्ष राजगामि च पशुनम्‌ । गुरोश्वालीकनिबेन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ९६ ॥ 
अपनेको श्रेष्ठ जाननेके लिये झूठ बोळना, राजाके पास चुगुळी करना और गुरुको झठा, दोष लगाना 
त्रह्महत्याके समान पाप है $ ॥ ५६ ॥ 
खीशुद्रविदक्षश्रवधो नार्तिक्य चोपपातकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
खी, शुद्र, वैश्य और क्षत्रियका बघ करना और नास्तिक होना, ये सब उपपातक हैं &, | ६७॥ 
अहाहा द्वादश समाः कुटी कृत्वा वने वसेत्‌ । मेक्ष्याइथात्मविशुद्धयर्थ कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌9३॥ 
लक्ष्यं शस्रभृता वा स्याद्विदषामिच्छयात्मन । मास्येदात्मानमग्नौ वा समिद्धे त्रिवाक्छिराःऽढी 
ब्राह्मणवध करनेवाळेको उचित है कि अपनी ` शुद्धिके लिये भिक्षाका अन्न भोजन करतेहुए भौर 
ध्वजाके समान मृतकका शिर ठियेहुप वनर्म कुटी बनाकर १२ वर्षतक निवास कर छ | ७३ ॥ अथवा 


वीजा 5 


or  --:>>><>> 


छ याज्ञवल्क्यस्मृति----३ अध्याय--२२८ इलोक । गुरुको झुठा दोप रूगाना, वेदकी निन्दा करता, 
मित्रका वघ करना और पढेहुए शाख्रको भुढादेना त्रहाहत्याके समान है । 

& याजवल्क्यस्मृति--३ अध्यायके २३६ म्होक भी प्राय ऐसा है । 

@ याज्षवल्क्‍्यस्पीत--३ अध्यायके २४३ ४लोक, वृद्ददिष्णुस्पाति--५० अध्यायके १-६ अंक और 
गौतमस्मृति--२३ अध्यायके२ अकमें प्राय ऐसा है । उशनस्मृति--८ अध्यायके ५ इलोकमें एसाही है और६-७ 
होकमे हे कि आझणके घर अथवा देवालयमे नहीं जावे, अपने पापको कहतेहुए नित्य ७ घरसे भिक्षा छाकर 
भोजन करे । सवस्तस्सृतिके ११३ १९८ इछोकमें यह भी ढिखाहै कि त्राहाणबध करनेवाळा वनमे मूळ, फळ 
खावे, इनके नहीं मिलने पर गावमे जाकर चारो वर्णोंसे भिक्षा मागलावे और सत्र जीवोके हितर्मे तत्पर 
रहे । शातातपस्मातिके २ अकर्मे है कि ब्राह्मणवध करनेवाला मृतककी खोपड़ी लेकर अपने पापको कहतेहुए 
१२ वर्षतक तीथॉमें अमण करनसे शुद्ध होताह्दै । बौधायनस्थति--दूसरा अइन-१ अध्यायके २-३ अकमें 
है कि कपाळ और खट्वाङ्ग हाथमें ळकर गद्हेकै चामको ओढ्कर वनकी कुटीमें १२ वर्ष रहे, सुर्देका सिर 
श्वजाके समान रक्से और अपने पाएको कदतेहुए ७ घरसे भिक्षर मांगकर ,प्राणकी रक्षाकरे, यदि भिक्षा 


नहीं मिळे तो निराधार रहजावे । 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । (३४५) 


अप्रना शुद्धिक लिये स्वेच्छा पूवक चतुर शखधारीका निशाना बने अथवा नीचे सुख करके जलतीहुई 
आगमें ३ बार गिरे +॥ ७४ ॥ 

यजेत वाश्वमेधेन स्वजिता गोसवेन वा । अभिजिद्विश्वमिद्भ्यां वा जिश्वतामिद्ताप वा ॥ ७५॥ 

जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शतं ब्रजेत्‌ । बरह्महत्यापनादार्यामतमु ः नियतेन्द्रिय; ॥ ७६ ॥ 

सर्वस्वं वेदविदुषे ्रह्मणायोपपादयत्‌ । थनं वा जीवनायालं गाह वा सपरिच्छदम्‌ ॥ ७७ ॥ 

हविष्यभुरवाऽनुसरेत्प्रतित्रोतः सरस्ततीम्‌ । जपेद्वा नियताहारख्िबै वेदस्य संहिताम ॥ ७८ ॥ 

कृतवापनो निवसे ग्रामान्ते गोप्रजेऽपि वा । आश्रमे दृक्षमूल वा गोशाह्मणहिते गत: ॥ ७९॥ 

ब्राह्मणार्थं गवार्थं वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत्‌ । मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोर्ज्ाह्मणस्य च॥८०॥ 

अथवा अश्वमेध, स्वर्जिता, गोसव ( गोमध ), अभिजिन्‌, विश्वजित्‌, त्रिन्‌ या अप्रिष्टत, यज्ञ 

करे ३१ ॥ ७५॥ अथवा श्रह्मदृत्या दूर होनके लिये किसी एक वेदको जपताहुआ अल्पाहारी ओर जितेन्द्रय 
होकर एकसौ योजन तक जावे ॥ ७६ ॥ अथवा वेद्‌ जाननेम प्रवीण त्राह्मणको सर्वस्व दान करदेवे अथवा 
उसके योग्य जीवन पर्यन्तके निर्वाके योग्य उसको घन अथवा सार्मप्रयोके सहित गृह देवे छ ॥ ७७॥ 
अथवा नीवार आदिके हविष्यान्न भोजन करतेहुण सरम्वती नदीके उत्पत्ति स्थानसे उसके अन्त नक जावे 
अथवा थोड़ा भोजन करतेहुए वेदकी सम्पूर्ण संहिताको ३ घार पढ़े ७, ॥ ७८ ॥ अथवा नख, कश, दाढ़ी 
और मूंछ मुड़वाके गौ और ज्राह्मणके हिनमे तत्पर रहकर गांवके। अन्तमे या गौऑके स्थानमें या आश्रमे 
अथवा वृक्षके मूळक पास निवास करे॥ ७९ ॥ ब्राह्मण अथवा गौकी रक्षाके लिये शीघ्र प्राण त्याग करे; गौ 
आाहणका रक्षा करनेवाला मनुष्य अ्रह्मदत्याके पापसे छूट जाताहे अँई । ८०॥ 

त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा । विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे विमुच्यते ॥ ८१ ॥ 

अथवा डाकुओं द्वारा ब्राह्मणका सर्वस्व हरण होनपर डाकुओसे ३ बार युद्ध करे या एकही बार युद्ध 

करके ब्राह्मणका घन छीन लावे अथत्रा ब्राह्मणको अपन घनके लिये डाकुओंसे छडकर प्राण दनक लिये तैयार 
देखकर उसको अपने घरसे इतना द्रव्य दकर उसका प्राण बचाव ईर ॥ ८१ ॥ 

एवं हृढवतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः । समाप्ते द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ ८२ ॥ 

शिष्टा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागम । स्वमेनोऽवख्ृथस्रातो हयमेधे विमच्यत ॥ ८३ ॥ 

घर्मस्थ जाणो मूलमग्रं राजन्य उच्यत । तस्मात्समागम तेपामनो विख्याप्य ग्रुध्याति ॥ ८४ ॥ 

तेषां वेदविदा ब्रयुस्रयोऽप्येनःसु निष्कृतिम्‌ । सा तषां पावनाय स्यात्पीवत्रा विदुषां हि वाक॥८६॥ 

अतोन्यतममास्थाय विधि विप्रः समाहित; । ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ ८७॥ 

& गौवमस्म्रृवि---२३ अध्यायके १ अंकमे ऐसा ही है । याज्ञवरुक्यम्सति--३. अध्यायके, २४७-२४८ 
शलोक । लोम आदि मज्ञातक अपने शरीरको क्रमसे छोमभ्यः स्वाहा इत्यादि मन्त्र पूवेक अन्निमें होम करनेसे 
अथवा संम्राममें योड़ाओका निशाना बनकर मर जाने या घायल होकर बच जानसे त्रह्मवाता शुद्ध हाजाता । 
उशनस्सुति-८ अध्याथ-८ उलोक । ब्रघाती उपवास करके अथवा उच स्थानस गिरकर या जळतीहुई आग 
अथवा जलसे प्रवेश करके प्राण त्यागकर । 

ॐ बीधायनस्सति-दृसरा प्रशन-१अध्याय,~४ अंक । ब्रह्मघाती अश्वमेध, गोसव अथवा अभिष्ठुत्त्‌ यज्ञकरे 
था अश्वमेध यज्ञमे यज्ञान्त स्नान कर । 

छै याजवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-२५० इलोक । सुपात्र त्राह्मणका जीवनपर्यन्तके नि्वाहक योग्य धन 
'देनेसे ब्रह्मइृत्या छट जातीद्वे । उशनस्मति-८ अध्याय-११ इलोक । वर्दावद त्राह्मणका सर्वस्व दानकर देनेसे 
अथवा सेतुबन्धका वृशन करनसे ्रह्महत्या छटतीहै । 

& याज्ञवस्क्यम्मृति-३ अध्यायके २४९ इखोकमें ७८ श्लाकके समान है । 

हूँ याज्ञवल्क्यस्पाति-२ अध्याय~२४४ इछोक । ब्राह्मण अथवा १२ गौओके प्राणकी रक्षा करनेसे 
ब्रह्मघाती शुद्ध होवादै । २४५ इछोक । चिर काळके रागी अथवा कठिन रोगस पीडित ब्राह्मण या गीको 
राहमें देखकर उसको आरोग्य करदेनेसे ्रह्मभाती शुद्ध होजाताहै । उशनस्माति-८ अध्याय--९ रोक । 
गौ अथवा नराझणकी रक्षाके लिये प्राण त्याग करनेसे न्रह्मधाती शुद्ध होता । पाराशरस्मृति-८ अध्याय 
४३ 5छोक । गौ और ब्राह्मणके लिये प्राण त्यागनेवाले अथवा इनक प्राणकी रक्षा करनेवाले मनुष्य ब्रह्म- 
हत्याके पापसे भी छूट जाता । गौतमस्मृति-२३ अभ्याय-२ अक । किसी त्राह्मणका मृत्युस बचानपर ब्रह्म 
हत्या छूट जातीदै । 

६ गोतमस्मृति-२३ अध्यायके २ अंकम एसा ही ह्‌ ।„ याजञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय---२४ ६-४छोक । 
ब्राक्मणका सर्वस्व धन हरण शोनेके समय उसको घभानिके लिये मरजानख अथवा चारोक शर्खास भायछ 
दोजानेसे अझघाती मनुष्य शुद्ध होतादै । 

४४ 


( ३४६ ) धर्मशाखसंम्रह~ [ प्रायजत 


इसी प्रकारले सदा रढत्रत और अह्घाचर्य भावसे १२ वर्ष रहनेपर अद्वाहत्याका पाप छूट जाताही. 
॥ ८२॥ अथवा अश्वमव यज्ञम कत्विकू आझग और यजमान क्षत्रिय रहनेपर उनसे अपना पाप सुनाकर 
यान्त खान करनसे ब्रह्महत्याका पाप छूटताह & ॥ ८३ ॥ धर्मका मूल त्राण और भग्रभाग 
क्षत्रिय है इस लिये उनके समागममें अपना पाप कहकर यज्ञान्त ख़ान करनेमे शुद्धि क्षोवीहै ॥ ८४॥ 
तीन वेद्षिद्‌ आझण जो प्रायश्चित्त कहतेहे उसीके करनसे पापी ठाद्ध होजाताहै, स्याकि विद्वानोकी वाणी 
पवित्र करनेवा दो है ॥ ८६॥ ऊपर कहेहुएं प्रायश्वित्तेम्रेंसे सावधान होकर एक प्रायश्चित्त करनेस आझण 
त्रह्महत्याके पापसे छट जातेदै ॥ ८७ ॥ 


इत्वा गर्भमविज्ञातमतदव व्रत चरेत्‌ । राजन्यंवश्या चजानावात्रेयीमेव च खियम्‌ ॥ ८८ ॥ 
उक्त्वा चेवानृत्तं साक्ष्ये प्रतिरुष्य गुरु तथा । अपहत्य च निक्षेप कृत्वा च ख्ीस्रुहुद्रघम्‌ ॥ ८९ ॥ 
विना जानेहुए गर्भको गिरानेबाळा, यज्ञ करतेहुप क्षत्रिय अथवा पैश्यका वध करनेवाळा और ऋतु- 
स्नान कीहुई खीकी हत्या करनंवाला ए्साही प्रायश्चित्त करे ॥ ८८ ॥ झूठी साक्षी देनेबाढा गुरुका मिथ्या 
अपवाद करनेवाला, धरोहरकी वस्तु हरण करलेनवाढा और छी तथा भित्रका वध वरत्तेवाला ऐसाही 
प्रायश्चित्त करे छै ॥ ८९ ॥ त 
इय विद्युद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । कामतो ब्राह्मणबधे निष्कृतिन विधीयने ॥ ९०॥ 
अनिच्छासे न्नाझणवध करनेवालोके लिय ये सब प्रार्यक्षित्त कहगयहे, जान करके अक्षदृत्या करने- 
वालोके लिये नही £ ॥ ९० ॥ 
तुरीयो अह्महत्याया! क्षत्रियस्य वधे स्मृतः । बेश्येष्टमाश। वृत्तस्थे शद्रे ज्ञेयस्तु पोडरा; ॥ १२७ ॥ 
ज्ञानपूर्वक अपने ध्रममे निरत क्षत्ियकै वधम त्रझहृत्याका चौ याई प्रायश्चित्त, ऐसेदी पेश्यवधमे ब्रह्म- 
हत्याका अठवा भाग प्रायश्चित्त और शुूद्रवधमे ब्रह्महत्याका साढदवा भाग प्रायश्चित्त करडे ॥ १२७ ॥ 
अकामतस्तु राजन्य विनिपात्य द्विजोत्तम; । वृषभेकसह्खा गा दद्यात्पुचारतत्रत, ॥ १२८ ॥ 
अब्दं चरेद्वा नियतो जटी ब्ह्महणों व्रतम । वसन्दूरतरे ग्राम दूवृक्षशूलानिकेतन, ॥ १९९ ॥ 
एतदव चरेदब्दं प्रायश्चित्त द्विजोत्तमः । प्रमाप्य वैश्य वृत्तस्थं दयाञ्चकशत गवाम ॥ १३० ॥ 
एतदेव ब्रतं कृत्स्नं पण्मासाव्छूद्रहा चरेत्‌ । वृषभेकादशा वापि दयाद्रेमाय गा, सिता; ॥ १३१ ॥ 
अज्ञानसे क्षप्रियवध करनेवाला आहण १ बैठ और १ हजार गौ उत्तम आद्वाणका दान करे अथवा 
जटा धारण करके नियम युक्त हो गावसे दूर उक्षके नीचे निवास करतेहुए ३ वपेतक ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त 
करे ॥ १२८-१२९ ॥ अज्ञानसे स्ववृत्तिमे निरत वैश्यको मारनेवाला ब्राह्मण १ वप तक बह्मद्दत्याक। प्रायश्चित्त 
करे अथवा १ सौ गौ दान देवे ॥ १३० ॥ अज्ञानस युद्रवध करनेवाला आहण ६ मास ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त 
करे अथवा १ बैल और ९० शुल्ठवर्णकी गौ ब्राह्मणवो दान दव ६9 ॥ १११ ॥ 


के याज्ञवस्क्यस्ट्रति--३ अध्याय-२४४ इलेक, उशनस्मृति ८ अध्याय- १० मोक और गौतमस्मूति 
२३ अभ्याय--२ अक । अश्वमेध यज्ञका यज्ञान्त स्नान करनेसे त्रह्मघाती मनुष्य शुद्ध होजाताहे । 

५ शद्भस्मति--१७ अध्यायके ४-६ ?होकमे भी ऐसा है वहा खीके स्थानमे अभिहोत्रीकी खी लिखाहै 
और लिखा है कि शरणागत मनुष्यको त्यागनवाला भी ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करे । याज्ञवल्क्यस्याति-२ 
अध्याय-२२८ इलोक । गुरुको झठा दोष लगाना और भित्रका वध करना जझहत्याके समान है । २५१ककषोक । 
यज्ञ करतेहुए क्षत्रिय अथवा वैश्यका वध करनेवाला अह्महत्याके समान पायीश्चत्त करे, जिस घर्णके गभका 
पात करे उसी वर्णके मनुष्यके वथका प्रायश्चित्त और जिस वर्णकी ऋतुस्नान कीहुई खीको भारे उसीवर्णके 
मनुष्यके वघका प्रायश्चित्त कर । पाराशरस्मृति-१२अध्याय ७२ इलोक । जिस खीको गीत्र सन्तान द्दोनेवाढी 
है उसको वध करनेषालेको त्रह्मददत्याका प्रायश्चित्त करना चाहिय । गौतमस्म्रति-२३ अध्याय-३ भक । ऋतु- 
सान कीहुई खीको वध करनेवाला तथा विना जानेहुए गभेकी गिरानेवाला ब्रह्महूत्याका प्रायश्चित्त करे । 
बौधायनस्म्राति-दृसरा प्रइन-१ अध्यायके १२-१३ अक। स्त्री वध करनेवाला शुद्ववघके समान एक वर्षतक 
और ऋतुस्नान कीहुई खीका वध करनेवाला अहमहत्याके समान प्रायश्चित्त करे । 

२ बौधायनस्मति“दुसरा प्रश्‍न १ अध्याय--६-७ म्होकर्म भी ऐसा है । 

@ याजवस्क्यम्मृति--३ अध्यायके २६६-२६७ इलोकमे प्राय ऐसा है। गौतमस्सृति २३ अध्यायक 
४-६ अक । क्षत्रियवध करनवाला आक्षण ब्रह्मचर्यं रहकर ६ वर्षत न्रह्महत्याका प्रयश्चित्त करके १ 
शेळके साथ एक हजार गौदान करे, इसी प्रकारस वैश्यवध करनेवाढा,म्राइण ३ वर्षतक प्रायश्चित्त करके 
१ वेळके साथ एकसौ गी दान देवे और शूद्वघ करनेवाळा आझण १ वर्षतक, प्रायश्चित्त करके १ बैडके साथ 
१० गो दान करे । मखिप्रस्मति--२०अभ्याब=४१ अङ्क । क्षजयनण करलेधाका ८गर्थ तक,वेशणनघ करले 


प्रकरण ११] भाषाटीकासमेत । (३४७) 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्तृति-३ अध्याय । 
चरेद्रतमहत्वापि घातार्थ चेत्समागतः । द्वियुण सवनस्थे तु ब्राह्मणे व्रतमादिशेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
यादि किसीको वध करनके लिय आया हुआ भनुष्य किसी कारणस उसको नही मारे तौ भी वह वध 
करनका प्रायश्चित्त करे, यदि सोमयज्ञ करतेहुए आहाणको मारे तो ब्रह्महत्याका दूना प्रायश्चित्त करे ॥२५२ ॥ 
चान्द्रायण चरेत्सवांनवकृशन्निहत्य तु । शूद्रोधिकारद्दीनोपि कालेनानेन शुद्धचति ॥ २६२ ॥ 
सूत, मागध आदि प्रतिहोमज जातिक वध करनवाले चान्द्रायण ब्रत कर । जप, तप आदिके 
अधिकारसे हीन शुद्र भी नियत समयम आयश्रित्त करनेस शुद्र होजाताद ॥ २६२ ॥ 
दू्ृत्तरक्षविट्‌ क्षत्रञ्द्रयोषाः प्रमाप्य तु । हृतिन्वनुर्यस्तमवि क्रमादृद्याद्विशद्धये ॥ २६८ ॥ 
अप्रदुष्टा खिय इत्वा झाद्रहत्याव्रत चरेत ॥ २६९ ॥ 
दुष्टाचारिणी ब्राह्मणीका बध करनेवाला चमड़ेका महाह दान करतेपर, व्यभिचारिणी क्षत्रियारा बघ 
करनेवाला धनुष दान देनेपर, दुष्टाचारिगी बश्याका बघ करनेमाला बकरा दान करनेपर और दुष्टाचारिणा 
शुद्राका वघ करनेवाला भेडा दान देनपर चढ हाई ५ ॥ २६८ ॥ अत्यन्त दुष्टा न द्दा ऐसी खीका वध 
करनेवाला झूद्रहत्याका प्रायश्चित्त करे ३7] ॥ २६९ ॥ 
क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रेन पातकम। विपाके गोउुषाणा च मेषजान्नक्रियासु च ॥ २८४७ 
उपकारक लिय औषध आदि करन अयवा अन्न खिलानेस आहण या गौ बैल मर जाव ता औषध 
आदि तथा अन्न देनेवाळेको कुठ दाप नहीं लगता (8 ॥ २८४ ॥ 


( ३ ) अत्रिस्मृति । 


झाठ च ब्राह्मण हत्वा शद्रतत्यात्रतजबरेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
निर्गुण च गुणी हत्वा पराक ब्रतमाचरंत्‌ ॥ २९० ॥ 
मूर्ख आह्मणको वध करनेवाळा झाद्रहत्याका प्रायश्चित्त करे ॥ २८९ ॥ यदि विद्वान्‌ पुरुष मूर्खको 
मारडाळ ता पराक त्रत कर खि, ॥ २९० ॥ 


( ११) पाराशरस्मृति-६ अध्याय । 


शिल्पिन कारुक झूद्र खिय वा यस्तु घातयेत्‌ । प्राजापत्यद्र्य कृत्वा बृषेकादशदक्षिणा ॥ १६ ॥ 

वश्य वा क्षत्रिय वापि निर्दोष यो$मियातयेत । सोतिकृच्ठद्य कुर्याहोविश दक्षिणा ददेत्‌ ॥ १७॥ 

वैश्य शूद्र क्रियासक्त विकर्मस्थ द्विनोत्तमम । हत्वा चान्द्रायण कुर्यात्रिशटाश्चेव दक्षिणा, ॥ १८॥ 

बढई, लाहार आदि शिल्पा, चित्कार आदि कारक तथा शुद्र अथवा स्त्रीका वध करनेवाला २ प्राजा 

पत्य तरत करक १८ बळ दान करे ॥१६॥ जा निर्दाष वैश्य अथवा क्षत्रियका वध करताहै वह २ अतिकूच्छ 

प्रत करके २० गौ दाने देव ॥ १७ ॥ जा क्रियामे तत्पर वैश्य या शुद्रको अथवा तियाहीन जाझणका मार 
वृहू चान्द्रायणत्रत करके ३० गौ दक्षिणा दये ॥ १८ ॥ 


“वाला ६ वर्षतक आर गूद्रवध करतवाला ३ वर्ष तक अह्महत्याका प्रत करे | बोधायनस्मृति---२ प्रश्‍न १ 
अध्यायके ५-११ अक । क्षत्रियवध करनेमाल्का यपतक, प्रश्यवव करनमाळेका ३ यर्षतक आर शूद्रवध 
करनेवालेकी १ वर्षतक ब्रदाहयाका प्रायथित्त करना चाहिय । सवत्तस्फराते--१२९-१३२ इलोक । क्षत्रिय 
वध करनेवाळा सावधान होकर २ कच्छ करनस, अज्ञान वश होकर वेश्या वध करनेवाला कर डातिकुच्छ 
त्रत करनेसे और शूद्रवध करनेवाला आहण विधिपूर्वक तप्तकूनर करनेसे गुद्व होताहै । 

& मनुस्मति--११ अध्यायक (३९ इलोकम भी ऐसा दै । 
| गौतमस्मृति--२२ अध्याय-६ अक | क्रतुस्नान कीहुई खीको छाडुकर अन्य स्रीक वध करने- 
वाडा ब्राह्मण शूद्ववधका प्रायश्चित्त करे । प्रचेतास्मृति--ऋतुमतीको छोडकर अन्य आझणीको मारनेबाला 
एक वर्ष अथवा ६ मासतक दृच्छ करे, क्षीप्यावघ करनेवाला ६ सास अथवा ३ मासतफ, वैश्याकों 
भारनेवाढा३मास अथवा १३ मास तक और शूद्रापघ करनेवाला १३ मारू वा २२२ दिन तक कुन करे (७) 

@ रघुददारीतस्प्तिके २८ श्छोकम भी ऐसा है । आपस्तम्मस्मृति--१ अध्याय-९ इलोक । यदि स्तन 
पान करानेसे बालक या भोजन करानसे अयवा चिकित्सा करनेसे नाण मर जावेगा तो किसीका ऊुछ दोष 
नही ठगेगा । 

4 घरत्रिशातका मत है कि नपुसक जाक्षणका वध करके शूदहत्याका प्रायश्चित फर वा चान्द्रायण 
अथवा दो पराकप्रव करे (१) । 


(२४८) घमशाखसंग्रद- [ प्रायश्चिश- 


चाण्डालं हतवान्‌ कश्चिद्‌ ब्राह्मणों यदि कंचन । प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रं गोडयं दक्षिणां ददेत्‌ ॥१९॥ 
क्षत्रियेणापि वेश्येन शूद्रेणिवेतरण च । चाण्डालस्य वधे प्रापे कृच्छाद्धेन विशुद्धयति ॥ २० ॥ 
चोरः श्वपाकश्चाण्डालो विप्रेणामिहतो यादि। अहोरात्रोषितः ख्रात्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ २१ ॥ 
चाण्डाछका वघ करनवाला ब्राहमण प्राजापद्धा कच्छू करके २ गौदान करनसे और चाण्डालका वघ 
करनेवाला क्षत्रिय, वश्य अथवा शुद्र या कोई वर्णसंकर आधा कुन्छ़ करनेस शुद्ध होताहे ॥ १९-२० ॥ चोर 
वपाक अथवा चार चाण्डालका वध करनेवाला ब्राह्मण दिनरात निराहार रहकर स्नान करके पच्चगन्य 
पीनेसे शुद्ध होजाताहै ॥ २१ ॥ 


चक 


१२ अध्याय । 


चतुर्वेदोपपन्नस्तु विधिवद्रहघातके ॥ ६२॥ 
समुद्रसेतुगमनं प्रायश्चत्तं समादिशेत्‌ । सेतुबन्धपथे भिक्षा चातुर्वण्योत्समाचरेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
वजंयित्वा विकमेस्थाञ्छ श्रोपानहवर्जित । अहँ दुष्कृतकर्मा व महापातककारकः ॥ ६४ ॥ 
ग्रृहद्वारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मपातकः । गोकुलेषु वसेच्चेव ग्रामेषु नगरेषु च ॥ ६५ ॥ 
तपोवनेषु तीर्थेषु नदीप्रखवर्णेषु च । एतषु ख्यापयन्नन; पुण्यं गत्वा तु सागरम ॥ ६६ ॥ 
दशयोजनबिस्तीणं शतयोजनमायतम्‌ । रमचन्द्रसमादिष्टं नलसंचयसवितम ॥ ६७ ॥ 
सेतुं दृष्टा समुद्रस्य बरह्महत्या व्यपोहति । मतुं दष्टा विशुद्धात्मा त्ववगाहेत सागरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यजेत वाश्वमेधेन राजा तु प्रथिवीपतिः । पुन प्रत्यागतो वेशमवामार्यमुपसर्पति ॥ ६९ ॥ 
सपुत्रः सहशृत्यश्च कुयाट्राह्मणभोजनम्‌ । गाश्चेवकशत दद्याचातुविद्येपु दक्षिणाम ॥ ७० ॥ 
आह्ाणानां प्रसादेन ब्रह्महा तु विमुच्यते । बिन्ध्यादुत्तग्तो यस्य संवासः परिकीत्तितः ॥ ७१ ॥ 
पराइारमतं तस्य सेतुबन्धस्य दानात्‌ ॥ ७२ ॥ 

विधिपूवक चरो वेदॉको जानने वाळा यदि ब्रह्महत्या करे ता उसको संतुबन्य जानेरे लिये प्रायश्रित्त 
बतावे ॥ ६२-६३ ॥ ब्रह्महत्यारेको उचित है कि सेतुबन्धकी राहसे कुकर्मी मनुष्योको छोडकर चारो 
वणासे भिक्षा मागे; छाता और जूता त्याग दवे, भिक्षा मागनरे समय कहे कि भे महापातकी ब्रह्मघाती ६, 
तुझारे घर भिक्षाके लिये आयाह ॥ ६३-६५ ॥ गोशाळाए, गाव, नगर, तपोवन तथा तीथमें अथवा नदीकी 
घाराके पास निवास करताहुआ और अपने पापको कहता हुआ पवित्र समुद्रकं किनारे जावे ॥ ६५-६६ ॥ 
रामचन्द्रकी आज्ञासे नळ बानरके बनायेहुण १० योजन चौड और १०० याजन छम्बे समुद्रक सेतुको देखकर 
ग्र्महत्याको दर कर और सेतुको देखकर पवित्र हो समुद्रभे स्नान करे ॥६७-६८॥ यदि प्र'वीका पति राजा 
ब्रह्मतया कर तो वह अश्वमेध यज्ञ करके रतनेके लिये धरम आव, पुत्र और भ्रृत्योसद्दित घ्राह्मणोको भोजन 
करावे और चारो बदोके जाननेवाळ आह्मणोंको एक सो गो दक्षिण दवे, ब्राह्मणोकी प्रसन्नतास वह नह्महत्यासे 
छट जाताहे ॥ ६५-७१ ॥ जो निन्ध्याचळ पवतस उत्तर बसताहे उसकै जिये पाराशर ऋषिने सेतुबन्धका 


ददन कहाहै ॥ ७१-७२ || 
(१५) शङ्कस्मृति-१७ अध्याय । 


नित्यं त्रिषवणस्नायी कृत्वा पर्णकुटी वन । अवश्शायी जटाधारी पर्णमूलफलाइनः ॥ १॥ 
ग्रामं विशेश्व मिक्षाथ स्वकम परिकीर्तय । एककालं समश्ीयाद्वर्ष तु द्वादशे गते ॥ २ ॥ 
हेमस्तेयी सुरापश्च अह्महा गुरुतल्पगः । व्रतेनेतेन शध्यन्ते महापातकिनस्त्विमे ॥ ३ ॥ 
वनमें पत्तोकी कुटी बनाकर रहे, नित्य ३ बार स्नान करे, भूमिपर सोवे, जटा धारण करे, पत्ता, मूल 
और फल ओजन करे, अपने पापको कहताहुआ भिक्षाके लिये गावम जावे और नित्य एक बार भोजन करे; 
इस प्रकारसे १२ वर्ष ब्रत करनेसे सोना चोरानेवाल, सुरा पीनेवाले, ब्रह्महत्या करनेवाले और गुरुकी 
पत्नीसे गमन करनेवाले महापातकी शुद्ध होजातेहै ॥ १-३ ॥ 
व्रतस्थं च द्विजं इत्वा पाथिवं च कृताश्रमम्‌ । एतदेव व्रतं कुयाहिगुणं च विज्ञद्धयये ॥ ७॥ 
क्षत्रियस्य च पादोनं वधेद्ध वै्यवातने । अरद्धमेव सदा कुया स्रीवधे पुरु [स्तथा ॥ ८ ॥ 
पादन्तु शूद्रहत्यायामुदक्यागमने तथा ॥ ९ ॥ 
त्रतम स्थित आहायण आर राजकार्यमें तत्पर राजाके वध करनेवाळे अपनी शुद्धिके लिये इससे दूना 
(२४) वर्ष त्रत करे, ॥ ७ ॥ क्षत्रियवध करनेवाले इसकी तीन चौथाई, वैश्य तथा खाको वध 


प्रकरण २१ ] माषाठीकासमेल । ( ३४९ ) 


करनेवाळ इसका आधा और शूदरवध करनेवाले तथा रजस्वळा खोसे गमन करनेवाळे इसका चौथाई 
श्रत करें $ ॥। ८-९ ॥ 
| | क्षात्रेयस्तु रणे दस्वा पृष्ठं माणपरायणः ॥ ९३ ॥ 
संवत्सरं व्रतं कुयाच्छिस्वा वृक्षं फलप्रदम्‌ ॥ ५४॥ 
जो क्षत्रिय रणमे प्रागकी रक्षाके लिये पीठ दिखाकर भागताहै वह ( ऊपरके एक और दो इछोकमें 
ढिखेहुए नियमले ) १ वर्ष ब्रत करे और जो मनुष्य फलदार उक्षको काटताहै वदद ( नीचके $लोकमे लिखे- 
हुए) १ दिन त्रत करे ॥ ५३-५४ ॥ 


गोवधका प्रायश्चित्त ४. 


(१) मवुस्म्रुति-११ अध्याय । 
उपपातंकिनस्त्वेवमे भिर्नानाविधव्रतः ॥ १०८ ॥ 

उपपातकसंयुक्तो गोप्तो मासं यवान्पिवेत्‌ । कृतवापो वसेद्गोष्ठे चर्मणा तेन संवृतः ॥ १०९ ॥ 

चतुर्थकालमश्नायादक्षारलबणम्मितम्‌ । गोमूत्रेणाचरेत्ल्लानं द्वो मामो नियतेन्द्रियः ॥ ११० ॥ 

दिवाबुगच्छेद्वास्तास्तु तिषठन्नू्ध्व रजः पिबेत्‌ । शुश्रूपित्वा नमस्कृत्य रात्री वीरासनं वसेत्‌ ॥१११॥ 

तिष्ठन्तीष्वनुतिछेत्न ब्रजन्तीष्वप्यनुब्रनेत्‌। आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ ११२ ॥ 

आतुरामभिशस्ता वा चोरव्याघ्रादिमिभेयेः । पतिता पड्कलम्मा वा सर्वोपायविमोचयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 

उष्णो वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भ्ररामू । न ऊवीतात्मनख्राण गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥११४॥ 

आत्मनो यदि वान्येषा गृहे क्षेत्रेथ वा खले । भक्षयन्ती न कययेत्पिबन्तं चव वत्सकम्‌ ॥ ११५॥ 

अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्डाते। स गोहत्याकृतम्पाप त्रिभिमासेव्येपोहति ॥ ११६ ॥ 

वृषभेकादशा गाश्च दद्यात्सुच रितत्रतः । अविद्यमाने सर्वस्व वेदविदू*्यो निवेदयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 

डपपातकी लोग अपने पापको छोडानेके लिये नीच लिखेहुए अनेक प्रकारके ब्रत करें ॥ १०८ ॥ गो- 

वघ करनेवाला उपपातकी सम्पूर्ण बाळ मुण्डन करवाके उस गौका चाम ओढेहुष और एकमासं जवको पीतेहुए 
गोशालामे निवास करे ॥ १०९ ॥ उसके पश्चात्‌ दो मास जितेन्द्रिय होकर नित्य गोमूत्रसे स्नान करे और 
एक दिन उपवास करके दूसरे दिनकी रातमे विना कतम नोनरे परिमितका भोजन करे ॥ ११० ॥ दिनमे 
गौओंके साथ साथ चले, खडे होकर उनके खुरसे उडतीहुई घूलको पान करे,उनकी सेवा करे उनको प्रणाम करे 
और रातमे वीरासनसे बैठकर उनकी रक्षा करे ॥ १११ ॥ गोआके इठनेपर उठ, चळनेपर उनके पीछे पीछे 
चले और उनके पठनेपर म्वय वठे और निष्कपट होकर सदा उनकी सेवा करे ॥| ११२ ॥ रोग, चोर, बाघ 
आदिकि भय हानेपर तथा ट्रीचडमे फसनपर सत्र उपाय करके गौओंका बचावे ॥ ११३ ॥ गर्मी, वर्षा 
और सर्दी होनेपर तथा अबळ वायुरे बहुनपर अपनी झक्ति# अनुसार गिना गौआकी रक्षा कियेदुए कभी 
अपनी रक्षा नहीं करे ॥११४ ॥ अपने अथवा दूसरेके धर, खेत या सळिहानमे शस्य खातीहुई गौको और दृध 
पीतेहुए बछडेछो देकर किसीसे नहीं कहे ॥११-॥ जो इस प्रझारसे गोआकी सवा करतादै बह्‌ ३ महीनेमें 
गोहत्याके पापसे छट जाताहे ॥ ११६ ॥ सम्यङ्‌ प्रकारसे प्रायश्चित्त करनेवाळा ९० गाय और १ बैल 
दक्षिणा भी देज, यदि इतना नही देसक तो वेदविद्‌ प्राह्मणका अपना सर्वस्व दान कर देवे ॥ ११७ ॥ 


(२) याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्याय । 
पञ्चगव्यं पिबेद्‌ गोघ्नो मासमासीत संयम; । गोछेशयो गोनुगामी गोप्रदानेन शुध्याते ॥ २६३॥ 
कृच्छं चैवातिकृच्छं च चरेद्वापि समाहितः । दद्यात्रिरात्रं चोपोष्य वृषभकादशास्तु गाः ॥ २६४॥ 
गोवध करनेवाला पश्चगव्य पीकर एक मास सयमसे रहे, गौशाछामे शयन करे, दिनमे गौओंके पीछे 
पीछे चले और गोदान करे, ऐसा करनेसे वह शुद्ध हो जातादे ॥ २६३ ॥ सावधानीसे कृच्छू अथवा अतिकृच्छ्र 
त्रत करे या ३ रात उपवास करके एक बेळ और १० गौ दान दव (छे 111 २६४ ॥ 

६ बृहद्विष्णुस्माति--“५० अध्यायके ११-१४ अक । राजाका वध करनेवाला ब्रह्महत्याका दूना (२४ 

, बर्ष ) व्रत करे । क्षत्रियवध करनेवाला ९ वर्ष, वेश्यवध करनेवाला ६ वर्ष और शुद्रवध करनेवाला ३ वर्ष 
तरह्महृत्याका ब्रत करके शुद्ध होचे । 

छ गोईत्याके पापके अनुसार छोटे बड़ ४ प्रकारके प्रायश्चित्त कद्देगयदें । कश्यपस्म्रति-गोबध 
करनवाळा एक मासतक उसके चमेको ओढेहुए गोशालामे सावे, त्रिकाळ स्मान करे और नित्य पश्चगव्य 
पान करे (२ ) । छठे काळमें दूधको पीवे, गमन करतीहुई गौओंक पीछे गमन करे, वे बैठे तो बठजावे, 
अत्यन्त विषम भूमिमें न उतारे, अल्प जलमे जळ नहीं पिछावे और अन्तमें त्राझणोको खिछाकर तिढ- 


घेनुदेवे (३) । 


(१५०) धर्मशाखसंग्रइ- [ प्रायस्तत" 
(१०) संवर्तस्मृति । 


गोघ्न कुर्वीत संस्कारं गोष्ठे गोरुपसन्निधी । तत्रैव क्षितिशायी स्यान्मासाद्वै संयतेन्द्रियः ॥१३३॥ 
स्नानं त्रिषवणं कुर्यान्नखलोमविवजितः । सक्तुयावकपिण्याकपयोदृधि शङ्गन्रः ॥ १३४॥ 
एतानि क्रमशोश्चीयाह्विजस्तत्पापमोक्षक, । गायत्रीञ्च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः ॥१३९॥ 
पूर्ण चेवाद्धमासे च स बिप्रान्भोजयेद्विज; । भुक्तवत्सु च विप्रेषु गा च दद्याद्विचक्षणः ॥ १३६ ॥ 
गोवध करनेवाला गोशाळाम गोओंके समीप अपना सस्कार करे और गोगाढामे ही जितेन्द्रि 
होकर १५ दिन भूमिपर सोवे ॥ १३३ ॥ पापसे मुक्ति चाहनेवाळा द्विज मिकाळ स्नान करे, नख और 
छोमको नहीं रक्खे, सत्त, यावक, तिछकी खली, दृध, दही और गोबर कमस भोजन करे और नित्य यथा- 


शक्ति गायत्री तथा अन्य पवित्र मन्त्रको जो ॥ १३३-१ ३५॥ पद्रद दिन बीत जानेपर वद आहाणोको भोजन 
करा ऊे गोदान देव ॥ १३६ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-८अध्याय । 
सशिखं वपनं कृत्वा त्रिसन्ध्यमवगाहनम्‌ । गवाम्मध्ये बसेद्रात्रो दिवा गाश्चाप्यनुवर नेत्‌ ॥ ३९॥ 
उष्णे वर्षति झीते वा मारुते वाति वा भृशम्‌। न कर्वीतात्मनख्ाणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥४०॥ 
आत्मनो यदि वाऽन्येषा ग्रहे क्षेत्रेथ वा खडे । भक्षयन्ती न कथयेत्पिबत चेव वत्सकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पिबन्तीपु पिमेत्तोयं संविश॑न्तीषु संविशेत्‌ । पतिता पड्डठम्ा वा सर्वप्राणः समुद्वरेत्‌ ॥ ४२॥ 
ब्राह्मणार्थे गवार्थं वा यस्तु प्राणान्परित्यजित्‌ । मुच्यते अक्ञहत्याया गोप्ता गोत्राह्मणस्य च ॥ ४३॥ 
शिखा सहित मुण्डन करावे, त्रिकाळ स्नान करे, रांतमे गौओके बीचम निवास करे, दिनमै गौओके 
पीछे पीडे चले ॥ ३९॥ घाम, वर्षा, जाडा और वायुसे अपनी शक्तिके अनुसार गौओंकी रक्षा करके तब 
अपनी रक्षाका उपाय करे ॥ ४० ॥ अपने अथवा अन्यके ग्रह, सत या सलिहानमें ग्यातीहुई गौको 
देखनेपर नहीं बतावे तथा दूध पीतेहुए बछडेको देखकर किससे नहीं कडे ॥ ४१ ॥ गौआके जल पीनेपर 
आप जळ पीवे, उनके बैठनेपर बठे और पाकमें फ्सीहुई गौको जी जानसे उद्वार कर ॥ ४२ ॥ गौ अथवा 
त्राह्मणके लिये प्राणत्याग करनेवाळछा और इनके प्राणकी रक्षा करनेवाला ब्रह्मइृत्याके पापसे भी छूट- 
जातहै ॥ ४३ ॥ 
गोवधस्यानुरूपेण प्राजापत्यं विनिदिशैत्‌ । प्राजापत्यं ततः कृचं विभजेत्तञ्चतुर्विधम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एकाहमेकभक्ताशी एकाहं नक्तमोजनः। अयाचितश्चेकमहरेकाहम्मारुतादनः ॥ ४५ ॥ 
दिनद्वयश्चेकम को द्विदिनन्नक्तमोजनः । दिनद्र्यमयाची स्याद्विदिनम्मारुताशनः॥ ४६॥ 
त्रिदिनश्चकमक्ता्ी त्रिदिनं नक्तभोजनः। दिनत्रयमयाची स्थात्रिदिनम्मारुताशनः ॥ ४७॥ 
चतुरहं त्वेकभक्ताशी चतुरहन्नक्तभोजनः । चतुर्दिनमयाची स्याच्चतुरहम्मारुताशन; ॥ ४८ ॥ 
्रायश्चित्तकी व्यवस्था देनेराळे गोध ॐ के पापके अनुसार प्राजापत्य व्रत करनको कहे, प्राजापत्यक 
४ भागमे बाटे ॥ ४४ ॥ एक दिन दिनमे एक वार, एकदिन रातमें एक बार और एक दिन बिना मागे 
मिलेहुए अन्न भोजन करे और एक दिन निराहार रहे, उसका एक पाद प्राजापत्य कहतहै ॥ ४५॥ इसी 
प्रकारसे दो दो दिन रहनेसे दो पाद अर्थात्‌ आघा प्राजापत्य, तीन तीन दिन रद्दनसे तीन पाद्‌ प्राजापत्य 
और चार थार दिन रहूनेसे पूरा प्राजापत्य होताहै ॥ ४६-४८ ॥ 
प्रायश्चिते तवस्तीर्ण कुर्याद्राह्मणमोजनम्‌ । विप्राणा दक्षिणान्द्यात्पवित्राणि जपेद्विजः ॥ ४९ ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु गोघ्नः शुध्येन्न संशयः ॥ ९० ॥ 
द्विजको उचित है कि प्रायश्चित्तके पश्चात्‌ ्ाह्मणोको खिलाबे, उनको दक्षिणा देव और पवित्र मन्त्रोंको 
जपे, ब्राह्मणभोजनके पश्चात्‌ गोइत्यारा नि सन्देद शुद्ध होजाताहै ॥ ४९-५० ॥ 


९ अध्याय । 
गवा संरक्षणार्थाय न दुष्येद्रोधबन्धयोः। तद्वधं तु न तं विद्यात्कामाकामकृत तथा ॥ १॥ 
द्ण्डादृध्वं यदान्येन प्रहाराद्यद्‌ पातयेत्‌ । प्रार्याश्चत्तं तदा परोक्तं द्वियुणं गोवधे चरेत्‌ ॥ २ ॥ 
रक्षाके लिये रोकने अथवा के मरजातीहै तो गोहत्याका दोष नहीं ढगताहै, उस अवस्थामें 
बह कामक्कत या अकामछूत गोवध नहीं क्षे जासकता ॥ १ ॥ दण्डसे भिन्न यदि किसी औजार से गौकों 
मारकर गिरादेवे तो वह गोवधका दूना प्रायश्चित्त करे क्रे कुकी २॥ 
& गो शब्दसे गाय और भेळ दाना जानना चाहिये । 
@ अन्गिरास्म्ृतिके २९ इछोकमे इस दके समान दै । 


रबैंकरण २१] भाषाटीकासमेत । ( ३५१) 


रोधबन्धनयोक्जाणि धातश्चेति चतुर्वियम्‌। एकपादं चरद्रोधे दी पादौ बन्धने चरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
योकत्रेषु तु त्रिपादं स्याज्चरेत्सवेन्लिपातने । गोचरे वा गृहे वापि दुगेष्यप्यसमस्यले ॥ ४ ॥ 
नदीष्वथ सहुद्रेष खातेष्वय दरीमुखे । दग्भदेशे मृता गावः स्तम्भनाद्रोध उच्यते ॥ ५ ॥ 
योकत्रदामकडारेश्च कण्ठामरणभूषणेः । गुदे चापि बने वापि बद्वा स्थाद्रामूता यादे ॥ ६॥ 
तदेव बन्धनं विद्यात्कामाकाभकृतं च यत्‌। हले वा शकटे पेक्तां भारे वा पीडितो नर; ॥ ७ ॥ 
गोपतिसत्युमाप्तोति योकत्रो भर्वात तद्ववः । मत्तः प्रमत्त उन्मत्तश्चेतनी वाऽप्यचेतनः॥ ८ ॥ 
कामाकामकृतकोवो दण्डरन्यादयोपलः। प्रहता वा सृता वापि तदि हेतुनिपातने ॥ ९ ॥ 
रोकने, वान्धने, जूण्मे जोडने और मारन, ३1४ प्रकारये गाहत्या धोतीहै, यदि रोकनेके दोपसे 
गौ मरजात्रे तो एफ पादप्रायश्चित्त, बान्वेनेके कारणसे मरजावे तो आधा प्रायश्चित्त जृएमें जोडनेडे कारणस 
म्ररजाचे तो तीन पाद्‌ प्रायश्चित्त और मारनसे मर जाव ता (८ अ यायमें कदाहआ ) पूरा शायश्रित्त करना 
चाहिये छै ॥ ३-४ ॥ गौओक चरन» वाडा, घरमे, बन्द स्थानम, ऊयी नीची जगम, नदीमे; समुद्रम, 
गड्ढेमै, गुफाके मुसमे अथवा जढेहुए दशर्मे रोकनसे गौ मरे तो उसे रोय कहतंदे ॥ ४-५ ॥ जातकी 
रस्सी, घटारोंकी रस्सी अथवा कण्ठकी शोभाके लिये वान्धीहुई रम्सीसे ज्ञान अथा अज्ञानसे घर 
या बनमे गौ मरे तो उसको बन्यन जानना चादिये ॥ ६-७॥। यदि हलमे या गाड़ीमे अथवा बेढाकी पाति 
बान्धनेपर या बोझा छादनेसे मतुष्योसे पीडाको प्राप आ बळ भरजाय तो उस ववरो योझन क हदे ॥ ७-८ ॥ 
यदि मत्त, प्रमत्त या उन्मत्त मनुष्य चेतन अथवा अचेतन दामे ज्ञान या अज्ञानसे क्रोध करके दण्ड अथवा 
पत्थर द्वारा गौको मारडाले तो उसको मरणका कारण कहतदे ॥ ८-९ ॥ 
भङ्गुप्ठमात्रस्थूलस्त बाहुमात्र; प्रमाणत! । आद्रेस्त सपलाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥ १० | 
मूच्छित; पतितो बापि दण्देनाभिहृतः स तु । उत्यितस्त॒ यदा गच्ठेत्पञ्च सप्त दशाथ वा ॥ ११ ॥ 
ग्रासं वा यदि शह्णीयात्तोयं वापि पिवर्याद्‌ । पूर्वव्याध्युपसश्श्चत्मायांश्रत्तं न बियेत ॥ १२॥ 


अगृठके समान मारे, बाहके समान लम्बे, आदे और पछा» सहित टरक्षक डाढफो दण्ड कहतेदे अ 
॥ १० ॥ यदि दण्डकी ताडूनामे गौ बेळ मूलित होजाव या गिरपडे, किन्तु पीछे उठकर पाच, सात अथवा 
दृश पैर चळेदेवें या एक आस खालेये अथत्रा पानी परीछेव ता पूर्वकी किसी व्याधिमे उनके मरजानेपर 
प्रायश्ित्त नही करना पड़ेगा ७७॥ ११-१२ ॥ 


पिण्डस्ये पादमेकन्त द्वी पादो! गर्भसम्मिते । पादोनं प्रतमुददिष्टं हत्वा गर्भमवतनम ॥ १३ ॥ 
गौको मारनसे यदि उसके गर्भका पिण्ड गिरजावे तो चौथाई ब्रत, देहका आकार शिरजावे ता 
आधा ब्रत और पूरा शरीरु बनजानेपर अचेतन गभ गिरजावे तो प्रायश्चित्तका तीन पाद्‌ ब्रत करना 
चादिये @ ॥ १३॥ 


जन 


बन न >>-_-> 


% आपस्तम्बस्मृति--१ अध्यायके १५-१६ इले क । और रुघुशद्डम्मति ५१ इठाफ्म भी ऐसा है। 
अङ्गिरास्स्ाति-२५-२६ इछोक । भोजन कराने, जल पिछाने या औपध॑ देनेक दौषसे गी मरजाय तो एक पाद 
प्रायश्चित्त और भूषणऊे छिथ गलेमे घण्टा बायनके दोपस मरेतो आधा प्रायश्चित्त करे । २७ इलोक । 
दमन करने, बान्धन, या रोकनेफ्े लिये मारतसे यदि गौ मरजाय तो गोहूत्याका तीनपाद अत कर। 
यमस्मृति-४५ इलोक । यदि बान्धन, रोकने, या पालन पोषण करनेसे रोगयुक्त होकर गी मरजावे त. उनके 
बान्धने, रोकने अथवा पालन पोषण करनेवाले दोषी नही ह(तेहें । आपस्तम्पस्मृति-१ अध्याय ! गलेमें घण्टा 
बान्धनेके दोषस गौ मरजाय तो गो हत्याका आधा व्रत करे, क्योकि वह उसके भूषणके ढिये पहिराया गया 
था । घशमें करन अथवा रोकनेके लिये जोड्ने या गृटे सींकर अथवा रस्सीभे बान्धनेके कारणसे गौ मरजाय 
तो तीन पाद्‌ व्रत और पत्थर, लाठी या अन्य किसी शखसे बढपूवेक मारनेसे मरे तो ग,हत्याका पूरा त्रत 
करना 'वाहिये ॥ १६--१५॥ ब्राह्मण प्राजापत्य, क्षत्रिय तीन पाद प्राजापत्य, वैश्य आधा प्राजापत्य और 
शूद्र एक पाद प्राजापत्य ब्रत करे ॥ १९-२० ॥ सवतेम्सृति -१३७ छाक । रोकने या चान्धनेके दोपस 
अथवा अयोग्य चिकित्सा करनेके कारण एक मनुष्यसे बहुतसी गो मरजाय तो बह दूना श्रत करे । 

3६ ओऑङ्गरास्मृतिके २८ इछोक और यमस्मृतिके ४१ उढोकर्म भी एसा है । 

@ यमस्मृतिके ४६-४७ इछोकमे इन दो श्होकोके समान दै । 

& यमस्टतिके ४३इछोकर्म ऐसा ही है। पर्टूत्र्शतका मत है कि उत्पन्नसात्र गभेके हननेमें एक पाद 
रढृताको प्राप्तहुए गर्भके हसनेमें दो पाद अचेतन गर्भको हततेमें ३ पाइ और अह प्र्यङ्गसे पूर्ण चेतनायुक्त 
गरलेके दतमेनें दूना अत करमा चाहिये ( ४-९) । 


(२५९) धर्मशा खसंम्रह- [ प्रायश्रित्त- 


पादेऽङ्गरोमवपनं दिपादे इमश्षणोऽपि च । त्रिपादे तु शिखावर्ज सशिखं तु निपातने ॥ १४॥ 
एकपाद्‌ प्रायश्वित्तमें अङ्गके रोम, दो पाद्‌ प्रायश्चित्तमें दाढी भूछ, तीन पाद प्रायञ्चिचमै शिखाको 
छोड कर और पूरे प्रायश्चित्तमे दिखा सहित मुण्डन करावे $ ॥ १४ ॥ 
पादे कखयुगशेव द्विपादे कांस्यभाजनम्‌ । त्रिपादे गोवृषं दद्याश्चतुर्थे गोदय स्मृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
चौथाई प्रायश्चित्त करनेम २ वस्न, आधा प्रायश्चित्त करनेमै कासेका पात्र, तीन चौथाई प्रायश्चित करनेमें 
एक बैल और पूरा प्रायश्रित्तके समय दो गौ दक्षिणा देना चाहिये ॥ १०॥ 
निष्पन्नसवगात्रेषु हश्यते वा मचेतन; । अङ्गप्रत्यङ्कसम्पूणों द्विगुणं गोग्रतं चरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जिसका हाथ गोड आदि अङ्ग और नगर रोम आदि प्रत्यञ्गसे युक्त सचेतन गर्भ जान पडता होवे तो 
उस गोका वध करनेवाला गोववका दूना प्रायश्चित्त करे % ॥ १६॥ 
पाषाणेनेव दण्डेन गावो येनामिधाकिता; । श्रृब्गभङ्गे चरेत्पादं द्वौ पादी नेत्रचातने ॥ १७॥ 
लाइगृले पादकृच्छन्तु द्वी पादावस्विभञ्जने । त्रिपादं चव कणे तु चरेत्सवन्निपातने ॥ १८ ॥ 
पत्थर अथवा दण्डसे मारनेपर गौकी सींग ठूट जावे तो चौथाई त्रत, नत्र फुड जावे तो. आधा अत, 
पूछ टूट जावे तो चौथाई ब्रत, हाड टूट जावे तो आधा ब्रत, कान टूट जावे तो तीन चौथाई व्रत और मार- 
नेसे गौ मर जावे तो पूरा ब्रत कर ॥ १७-१८ ॥ 
शवृ्मङ्गेस्थिभङ्गे च कटिभङ्ग तथव च । यदि जीवति पण्मासान्म्रायश्चितं न विद्यते ॥ १९ ॥ 
व्रगमङ्गे च कर्तव्य! स्नेहाभ्यड्रस्त पणिना । यवसश्चोपहर्तव्यो यावद्‌ हृढवलो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
यावत्सम्प्रणसवाड गस्तावत्त पोपथेन्नरः । गोरूपं ब्राह्मणस्याम्ने नमस्कृत्वा बिसजयत्‌ ॥ २१ ॥ 
यद्यसम्पूणमर्वाङ्गो हीनंदहा भवेत्तदा । गोधातकस्य तस्याद् प्रायश्चितं विनिर्देशित ॥ २२ ॥ 
सीग, हाइ अथवा कटि टूट जानरर यदि ६ महीनेतक गो जीजातीहे ता पूर्वाक्त प्रायश्रित्त नही 
करना पडता हे ॥ (९ ॥ गी पेठम घाय अथवा तटेनप अङ्गपर हाथस तेल, घी आदि दवा लगाकर उनको 
आराग्य करे, थल जब्रतक बलवान नही हाये तर तरु उसका घास खिळाव, उससे काम नही लवे ,॥ २० ॥ 
जबतक उसका सब अग टीक नही हाजावे तबतक उसका पोषण करे, फिर नमस्कार करके त्राह्मण$ आगे 
उसको छोड़ देवे ॥ २? ॥ यदि उसका सब अंग ठीक नही होवे, वह हीनअग होजावे तो मारनेवाळेको 
आधा प्रायश्चित्त बताना चाहिये ॥ २३ ॥ 
काष्ठलो्टकपाषाणेः शखेणेवोद्धती बछात्‌। व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥२३॥ 
चरेत्सान्तपनं काष्ठे प्राजापत्यन्तु लोष्टके । तप्तकूच्छन्तु पाषाणे शख्नेणेवातिकृच्छ्कम्‌ ॥ २४ ॥ 
पञ्च सान्तपने गावः प्राजापत्य तथा त्रयः । तप्तकूच्छे भवन्त्यष्टावतिकृच्छे त्रयोदश ॥ २५ ॥ 
प्रमापणे प्राणभता दद्यात्तत्मतिरूपकम्‌ । तस्यानुरूप मूल्यं वा दद्याद्त्यिज्वीन्मनुः ॥ २६॥ 
काठ, ढला, पत्थर या हृथियारस बळपृ्षक गावध करनेबालाके लिय इस प्रकार प्रायश्चित्त 
हृ ॥ २३॥ काठसे गोवध करनेवाला सान्तपन व्रत, ढेळेसे मारनेवाळा प्राजापत्य, पन्थरसे मारनेवाळा 
तप्तकूनछू और शस्रस वध करनेवाला अतिङृच्छु त्रत कर € ॥ २४ ॥ सान्तपन करनम ५ गौ, प्राजापत्यमे 
३ गौ, तप्तकच्छुमे ८ गी और अतिङ्गन्छु ब्रतमे १३ गी दक्षिणा देवे ॥२५॥ जिस प्राण के वघका प्रायश्चित्त 
किया जावे उसीके समान प्राणी दान करे अथवा उस प्राणीका जितना मूल्य दोष रतना दान देवे, ऐसा 
मनुने कहादै ॥ २६ ॥ 
अन्यत्राड्रनलक्ष्मम्याँ वहने दोहने तया । सायं संगोपनाथ च न दुष्येद्रोधवन्वयो! ॥ २७ ॥ 
अतिदाहेऽतिवाहे च नासिकाभेदने तथा । नदीपर्वतसंचारे प्रायश्चित्तं विनिदिशेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अतिदाहे चरेत्पादं ही पादौ वाहने चरेत्‌ । नासिक्ये पादहीनन्तु चरेत्सर्वत्निपातने ॥ २९ ॥ 
दृहनाच विपद्येत अनड़वान्योकत्रयन्त्रित, । उक्तम्पराशरेणेव होकम्पाद ययाविवि ॥ ३० ॥ 
रोधनं बन्धने चेव भार; प्रहरणन्तथा। दुर्गप्रेरणयोकूत्रं च निमित्तानि बवस्य पद्‌ ॥ ३१॥ _ 
३३ आपस्तम्बस्म्रति-१ अध्यायके ३२ ३३ इछोक, यमस्सृतिके ५३ इळोक और ढघुशङ्वस्माति--५३ 
इलोकमे भी ऐसा है । 
४१४ यमस्मृतिके ४४ इलाके प्रायः एसाही दै । 
छ यमस्मृतिके ४८ ४५ इलोकमे ण्साही है । अत्रिस्म्रति--२२१-२२३ इछोक । काठ, ढेढा अथवा 
पत्थरसे गोवध करनेवाळा सान्तपन कृच्छर मुकले गोवध करणेवाछा प्राजापत्य श्रत और ढोहेकी वस्तुले 
गोवव चरनेवाळा भविकृच्छ त्रत करे और प्रायश्चित्तके अन्तमे आझण भोजन कराके बेळके सहित एक गा 


आणक देध्धिणा देवे । 


प्रकरण २१ ] माषाटीकासमेत । (३५३) 


अङ्कित करने और चिह्न लगानेको छोड़कर जेग्तने, दुहुने और रक्षाके लिये सायंकाछमें गौओंको 
रोकने तथा बान्धनेमे दोप नहीं ह ॥ २७ ॥ अत्यन्त दागदेने, अत्यन्त जोतने, नाक छेदने, नदीमे घुसाने 
अथवा पर्वतपर चढ़ानेके कारण यदि गौ मरजाय तो नीचे लिसेहुए प्रायश्चित्त बताना चाहिये ॥ २८ ॥ 
दागनेसे गौ भेळ मरजावे तो एक पाद, जोतनस भेळ मरजाबे तो आधा, नाक छेदनेसे गौ बढ मरजावे 
तो तीन चौथाई और मारनेसे मरजावे तो पूरा प्रायश्चित्त करे $ ॥ २९ ॥ यदि रम्सीसे बांधाहुआ बेळ 
दागनेसे मरजावे तो पराशरके कथनानुसार चौथाई प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ३० ॥ रोकना, बान्धना, 
बोझा छादना, लकडी आदिसे मारना, नदी, परत आदि कठिन जगहमें घुसाना और जोतना, ये ६ गोवधके 
कारण है ॥ ३१॥ 
बन्धपाशसुग॒प्तांगो म्रियते याद गोपञुः । भवने तस्य पापः स्थात्प्रायश्रित्ताद्धमहति ॥ ३२ ॥ 
न नारिकेडन च झाणत्राउेन चापि मोजन च वरक“ >; । एतेस्तु गावो न निबन्वनीया 
बद्ध्वा तु तिष्ठेत्परञुं गृहीत्वा ॥ ३३ ॥ 
कुश; कारश्च बनश्चीयाहोपर्श दक्षिणामुखम्‌ । पाञलम्नाम्निदगयेषु प्रार्याश्चत्तं न विद्यो ॥ ३४॥ 
यदि तत्र भंवत्काण्डं प्रार्याश्चचं कथम्भवेत्‌ । जपत्वा पावनी दवी मुच्यते तत्र किल्चिषात॥३५ ॥ 
यदि रस्सीकी फासी लाकर मनुष्य» परम बाधाटुआ बेड मरजान तो उसके परम पाप लगनाहे, 
इस लिये उसको आधा प्रायश्चित करना चाहि ॥ ३२ ॥ नारियलकी, शणकी, वालकी, मूजकी अथवा 
वल्कळकी रस्सीमे या ढोडिक साकडत गीफो नही बायना चाहिये, यदि इनसे बावे तो गौओंकी रक्षाके 
लिये हाथमे परशा कर उतर पास सडा रहे ॥ ३३ ॥ कुछ तया काकी रम्सासे दक्षिणको मुग्य करके 
गौको बान्वना चाहिये, इस अयस्थामे यदि रस्सीकी फामीसे अथवा आग लगजानसे जलकर गौ 
सरजाती हे त प्रायश्चित्त नही करना पड़ता ४ .$, ॥ ३४॥ यदि गोशालाम सरपता रफ्खा होजे तो प्रायश्चित्त 
कैसा हागा ? ऐसी अवस्था पतित गायत्रीका जप करनसे पाप छुट जाताहे ॥ ३५॥ 
प्रेरयन्‌ कूपवापीषु वृक्षच्छेरेप पातयत । गवादानेष विक्रीणंस्ततः प्रामोति गोवबम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आरावितस्तु य, कश्चिङ्धिन्नकक्षो यदा भवेत्‌ । श्रवणं हृदयं भिन्नं मग्ने वा कूपसंकटे ॥ ३७ ॥ 
कूपादुत्कमणे चेव अग्नो वा ग्रीवपादयोः । स एव म्रियते तत्र जीन्पादांस्तु समाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
कुअ या बावलीमे घुसानेकी प्रणा करनेस अथवा वुक्षके काटनेके समय चहा छेजानेपर वृक्षके 
गिरजानेस गौ मरतानीहे या गोभक्षकके हाथ गौ बैचीजातीहै तो गोहत्या ढगतीहै ॥ ३६ ॥ यदि काम 
करतेहुण भला कोर फटजाय, कान लटजाय, हृदय फटजाय, नह कूपभे डत्रजाय अथवा कुएसे निकालनेके 
समय उसका गदेन या राग 75 जाय, ओर इन फारणोस बल मर जाय ता तीन चौथाई प्रायश्चित्त करना 
चाहिये ॥ ३७-२८ ॥ 
कूपखाते तटीबन्धे नदीबन्ध प्रपासु च । पानीयिषु विपन्नाना प्रायश्चित्तन्न विद्यते ॥ ३९ ॥ 
कूपखात तटीखाते दीघेखाते तथव च । अन्यपु धमेखातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ४० ॥ 
वेइमद्वारे निवासेषु य| नरः खातमिच्छति । स्वाथ गृहरातेपु प्रायाश्वत्त बिनिदिशित्‌ ॥ ४१ ॥ 
निशि बन्धनिरुद्वेपु सपेव्याप्रहतेय च । अभिविद्यद्रिपन्नाना प्रायश्चित्तन्न विद्यत ॥ ४२ ॥ 
ग्रामवात शराघण वेइमभङ्गनिपातने । अतिवृष्टिहताना च प्रार्याश्चत्तं न वियत ॥ ८३ ॥ 
संग्रामेऽपहतानां च य दग्वा बश्मकप च । दावाम्निग्रामघातप प्रार्याश्चत्तन्न विद्यते ॥ ४४ ॥ 
यन्त्रिता गाश्चिकित्साय गृढगर्भविमोचने । यले कृते विषयेत प्रायश्चित्तन्न विद्यत ॥ ४५ ॥ 
कूप, गडद या पोसखदस, यान्वपर, नदीक बान्यरर अथवा पानीशाळाके कुण्डप पानी पिलानेके लिये 
गौ बेलको लेजानेपर यदि किसी पकारस उतकी मत्यु होजाय तो प्रायश्चित्त नही लगेगा ॥ ३९ ॥ कूएके 
समीप सोदेहुए गढ्हेम, पासरे» सर्मापके गटहेभ, झाळमे और इनस भिन्न वर्मार्व खोदहुण गडदेमे भी इख 
प्रकारसे गौ बैलके मरनपर प्रायश्चित्त नहीं ढगताडै ॥ ४० ॥ घरके द्वारपर, गोशालामें अथया [कसी अपने 
कामके लिये परके भीतर कोई गढा सादा हो, यादे उनमे गिरकर गौ वा वेळ मरजाबे तो प्रायश्चित्त करना 
चाहिये ॥ ४१॥ रातम वावने या रोझनेपर अथवा सपके काटन, बाघके मारने, आग लगजाने या भिजली 


१ अत्रिस्मृति २१८ ३१९ उलोक आर आपस्तम्बस्साति--१ भष्यायक २३-२४ श्लोक । अत्यन्त 
दुहन, अत्यन्त जोतन, नाक छेदने अथवा नदीमें या पर्वेतपर रोक रखनेसे गौ भेळ मरजाय तो तीन पाद 
प्रायश्चित्त करना चाहिये । 

छै) आपस्तम्बस्मृति--१ अध्यायके २४-२५ इलोक । नारियल, बाळ या मूंजकी रस्सी अथवा चामसे 
गौको नहीं बान्धना चाये, क्योकि इनक्ष बान्धनपर घे परवश दोजातीदे, कुश और काशकी रस्सीसे 
दृक्षिणको सुस्व करके तृष मको बान्धना चाहिये । 

४५ 


( ३५४ घधमंेशाखसंप्रह- [ प्रोयशचित= 


गिरनेस गौ बैल मरजावे तो प्रायश्रित्त नही करे ॥ ४२ ॥ गांवपर आक्रमण होनेके समय बाण 'चढनेसे, 
घरके गिरजानेसे अथवा अतिपृष्टि होनेसे गौ बैठ मरजातेहे तो प्रायश्चित्त करनेका प्रयोजन नहीं डोवादै ॥ 
॥ ४३ ॥ संग्राममे, घरमे आग ढगजनिपर, वनमे लगीहुई आगसे अथवा गांवके नाशके समय गौ वेळळे 
मरनपर किसीको प्रायश्चित्त नही लगताहे ॥ ४४ ॥ दवा करनेके छिये रस्सीसे बान्धनेपर या अटकेहुए गर्भके 
निकाळनेके लिये उद्योग करनपर गौ मरजातीदै तो प्रायश्रित्तका प्रयोजन नहीं होताहै के ॥ ४५ ॥ 


व्यापन्नानां बहनां च राधने वन्धनोपि वा। भिषडूमिथ्याप्रचारेण प्रायश्चित्तं विनिदिशेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
थोड़ी जगहमें बहुतसी गौओंके रोकने या बान्धेनके कारणसे अथवा वैद्यके अन्यथा चिकित्सा करनेसे 
गौ मरजाव तो प्रायक्चित्त करना चादिये ॥ ४६ ॥ 
गोदृषाणा विपत! च यावत; प्रश्नका जनाः । अनिवार्यता तपां सर्वषां पातकं भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो लोग गौ बेलको पिपनूमे फसेहुए देखकर नित्रारण नदी करते उनको पातक ळगतादै ॥ ४७ ॥ 
एको हतो यर्बहुभि; समतर्न ज्ञायत यस्य हतोमियातात्‌ । दिव्येन तेषामुपलभ्य हता निवर्सनीयो 
नृपसन्नियुफः ॥ ४८॥ 
एका चेद्वटुभि; काचिंदवाद्‌ व्यपादिता क्कचित्‌ । पादं पादन्तु इत्यायाश्चर युस्ते पृथक्पृथक्‌ ॥ ४२॥ 
जब एकको इकट्रेहुए बहुत रागाने मारा हो, पर यह्‌ नहीं जानपड़े कि किसके चोटसे यहद मराद तष 
अग्निपरीक्षा आद शपबसे अपराधीको पहचानकर राजा दण्ड देवे ॥ ४८ ॥ यदि देवयोगसे एक गौको 
बहुत लोगोन ।मलकर मारा द्याच तो सब लोग प्रथक् एथकू गोहत्याका चौथाई प्रायश्चित्त करें छ ॥ ४९ ॥ 
इने तु रुधिर ह३4 व्याधिग्रम्तः कृशो भवेत्‌ । लाला भर्वात दश्पु एवमन्मेषणं भवेत्‌ ॥ ५०॥ 
आसार्थ चोदितो वाप अध्वानं नव गच्छति । मनुना चवमेकेन सर्वशाखणि जानता ॥ ९१॥ 
प्रायश्चित्त तु तनोक्त गोष्नश्चाद्रायणं चरेत्‌ । केशाना रक्षणार्याय डिगुणं व्रतमाचरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

जब गौक शरीरमे रुधिर देग्य पड बह्‌ रोगी या दुबल हो जाय, उसके दाढोमेंसे ळार गिरने लगे 
अथवा वह ग्रासक लिये बाहर निरुळने पर मार्गमे नहीं चळ तब जानना चाहिये कि किसीने इसको मारा 
है ॥ ५०-५१ ॥ सब झास्रोंको जाननवाळोमे मुख्य मनुजीने गोहन्यारेके लिये मान्द्रायण अत प्रायश्चित्त 
कहाहै || ५१-५२ ॥ 

द्विगुण ब्रन आदिष्टे दाक्षणा द्विगुणा भवेत्‌ । राजा वा राजपुत्रो था महणो वा बहुश्रुत: ॥५३ ॥ 

अकृत्वा वपनं तेषा प्रायश्चित्तं विनि।दशेत्‌ । यस्य न दिंगणन्दानं केशश्च परिरक्षितः ॥ ९४ ॥ 

तत्पात तस्य तिष्ठेत त्यत्तवा च नग्कं ब्रजेत्‌ । यात्किचित्कियते पापं मर्व केशेष तिष्ठाति ॥ ५५ ॥ 

थडि कोइ मनुष्य प्रायश्चित्त समय अपने फशोको रखना चाहे तो बह दूना प्रायश्चित करे और दूनी 

दक्षिणा देवे ॥ १२-५२ ॥ राजा या रानाक पुत्र अथवा वहत वेद्‌ शार्क जानन वाले नाझणको बिता 
मुण्डनका प्राय श्वत्त बताना चाद्य -% ॥ ५३-५४ ॥ यटि दापी मनुष्य वानको रखकर दूना दान नहीं 
दुबे तो उसका पाप नई, छुटताहै आर बहू दश तयागनेपर'नर+म जाताह जो कुठ पाप किया जाताई वह 
सब बालॉम टिफताहे ॥ ५४-५५ ॥ 

+ यमम्मुति~५- स्होक, सवतेस्मति-१४० इछोक भौर शघुशङ्कम्पृति-६१ होऊ । औषध, भी, तेल 
जदि चिकनी वस्तु अथवा भाजनडी बस्तु देनस यदि गो अदवा ब्राह्मणको कष्ट या उसका मरण होजाप्र 
तो प्रायश्चित्त नहीं छगेगा। यमस्मति-५१ ५२ शोक । औपबके लिये तेल पिलाने, औषध खिळाने अथवा 
कांटा निकाळनेसे गो आह्मणका कष्ट अथवा उनका मरण हाजाय तो प्रार्थश्चत्त नहीं करना होगा । गडेमें 
रस्सी बान्धने, औषध देने, सन्ध्याक समय रक्षाके लिये रोक रसने अपमा बान्ध रखनेसे गौके बछड़ेको कष्ट 
या उनका मरण हो ता दोप नदी लगगा ) आपस्तम्बम्मृति-१ अध्यायके २१-३२ इळोक, संवतेस्याति-१ ३५ 
इछोक और ढघुशद्धस्थवि-६० इळोक । चिकित्साके लिये बशमे करनेपर अथवा मराहुआ गर्भ निकाळनेक 
शद्योग करनेस यदि गो मरजाय तो भ्रायश्चित्त नहीं लगेगा । आपस्तस्बस्मृति-.१ अऱ्यायके ११-१२ होक | 
थदि शक्षाके लिये औषध, नोन, घी, तङ आदि चिकनी अम्तु या पुष्टकारक भोजन देनेस कोई प्राणी मरजाय 
तो देनेवालको प्रायश्चित्त नदो छंगगा, किन्तु प्रमाणसे अधिक नहीं देना चाहिये, यदि अधिक देनेके कारण 
प्राणी मरजायगा तो रुन्छ ( त्रत) करना होगा । 

क आपस्तम्बस्मृति-१ अध्यायके ३०-३१ इलोक, संवर्तस्थृतिके १३८ इलाक और ठघुशङखस्थतिके 
५४ ज्होकमै इस इछोकके समान है । 

के यमस्युतिके ५६-५७ इढोक और छघुशखस्मृतिके ५७-५८ इछोकमें भी ऐसा दै । 


प्रकरण २१ ] आवाटीकासमेत । ( ३५५) 


( १९ ) शातातपस्मृति ! 
गोघ्रख्रीन्मासान्‌ प्राजापत्यं कुर्याद गोमतीं च जपद्विद्याम्‌ ॥ २६ ॥ 
गोवध करनेवाला ३ मास प्राजापत्य व्रत करके गामती सूक्तका जप करनेख शुद्ध होजाताइ ॥ २६॥ 


(२५ ) बोधायनस्मृति-१ प्रश्न १० अध्याय । 
शूद्रवधेन ख्रीवधो गोवधश्च व्याख्यातोऽन्यत्राऽ्रिय्या वथात्‌ ॥ २५ ॥ 
घन्वनडुहोश्च बचे धेन्वनडुहोरन्ते चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
खीवध अथवा गोवध करनेवाळेके लिये शूद्रबधका प्रायश्चित्त करनको कहा गयादे; ऋतु खान कीहुई 
खीके वघको छोढके ॥ २५ ॥ गोवध करनेवाला गोदान करके और वेळवध करनेवाला बेळ दान करके 


चान्द्रायण अत करे || २६ | 


पशु, पक्षी, कृमि, कीट आदि वध और दक्ष, 
लता आदि नाशका प्रायश्चित्त ५. 


(१) मनुस्मृति -1१ अध्याय । 


खराश्वोष्टरसृगेभानामजाविकवधस्तथा । संकरीकगणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६९॥ 

गदहे, घोड़े, ऊंट, झग, हाथी, बकर, भेंडे, मठलळा, सांप अथवा भसरा बव करना संकरीकरण पाप है 

अथात्‌ इनके वघ करसे मनुष्य संकर होजातेहे ॥ ६९ ॥ 
कृमिकीटवयोहत्या मयानुगतभाजनम्‌। फल घःकुसुमस्तेयमपर्यं च मलावहम्‌ ॥ ७१ ॥ 

कृमि, कोट ( कृमि चिडंटो आदि छोटे कोड ओर कीट मफ्खा आदि बड कोट ) तथा पक्षियांका वध 
करना; मद्य मि्ळाहुई वस्तुको गयाना, फळ, काठ तथा फूलकी चोरी करना भौर शीघ्र अधीर होजाना; ये सब 
मळिनीकरण अर्थात्‌ मनुष्यको मलिन करनेवाले पाप है ॥ ७१ ॥ 

संकरपात्रकृत्यासु मासं शोधनमन्दवम्‌ । मालनीकरणीयपु तप्त; स्याद्यवर्केख्यहम ॥ १२६ ॥ 
सकरीकरण और अपात्रीकरण पाप करनब्राल एक मास चान्द्रायण त्रत करनम और मळिनीकरण पाप 
करनेवाले यवके काढेको पीकर ३ रात रहनेमें डु होतेहे | ३२६ ॥ 
माजोरनकुली हा चाप मण्डकमव च । श्रगोघोलूककाकांश्च आाठहत्याब्रतं चरेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
पयः पिवेजिरात्रं वा योजनं वा$वनो व्रजत्‌ । उपस्पृरोत्स्वन्त्यां वा सूक्त वान्दवतं जपेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
बिलार, नेवल, नीलकण्ठ, मढ़क, कुत्त, गोह, उळूक अथवा काकवग करनेयाछे गृद्ववधके समान प्राय- 
श्चित्त करें || १३२ ॥ अथवा ३ रात दूध पीकर रहें या २ रात चार कोस श्रमण कर अथवा तीन रात नदोमे 
स्नान करे या ३ रात आपोहिष्ठा आदे सूक्त जपे * ॥ १३३ ॥ 

8 याज्ञवर्क्यस्मृति- ३ अध्याय-२७० इलाक और अन्रिररतिके २२४ २२५ ऽलोक । पलार, 
नेवळ, मेढ़क, कुत्ते और गोहका वध करनेवाले ३ेदिन दूध पीकर रह अथवा पादकुन्छ करे । बृहड्िपणुस्मृति-५० 
अध्यायके ३०-३२ अक्क | बिलार, नेवल, मढ़क, कुत्ते, गोह, उर्क अथवा काकका वव करनेवाला, ३ रात 
उपवास करे । उशनस्मृति ९ अध्यायके ७-८ इछाक । मेदक, नवल, काऊ, कुत्ते अवया बिलारका वध करने" 
वाला ३ रात दूध पीकर रह अथवा २ रात चार कोस भ्रमण करे । पाराशारस्मते ६ अध्याय ४ १० 
श्छोक । काकवध करनेवाछा दोनो सन्ध्याआम जले मीच प्राणायाम करनेसे झुट हाताहे उळूकवध 
करनेवाला दिन भर पका अन्न नही खावे और ३ काळ उपवास करे, नीलकण्ठ और बिलार अथवा गोहबघ 
करनेवाळा दिनरात निराहार रहे । सवत्तस्मरतिके! ५६-१५०३ र । काक अथवा नीडफण्ठका जव फरमेवाला 
३ दिन उपवास करे, उलकवध करनेवाला एक रात निरादार रंह और भढ़क वा मिछारगच करनेवाला ३ 
उपवास करके आहझणभोजन करावे । गौतमस्मृति---२३ अभ्याय-७ अङ्क । मढ़क, नेवल अथवा काकका 
वध करनेवाला झूद्रवधका प्रायश्चित्त फरे । बौधायनस्मीत - १ प्रभ-१० अध्याय,-२८ अङ्ग । काक, उरक 
भडक, कुत्ता और नेवळ बध करनेवाले झाद्रवधका प्रायश्चित्त करे | शातातपम्सूति--१६ अङ्ग । काक, कुत्ते, 
अढृक अथवा नेवळको वध करनेघाला प्राजापत्य व्रत करे ( जानकर तथा अनजानम क्यिहुए छोटे बड़े 
पापोंके अनुसार प्रयश्वित्तकी कल्पना करना चाहिये ) । 


९१५६) धर्मशारासंभद- [ प्रापधित-- 


अञ्चि कार्प्णायसी दद्यात्सप॑ इत्वा द्विजोत्तम :। पलालभारकं षण्डे ससकं चकमाषकम्‌ ॥ १३४॥ 
घृतकुम्भ वराहे तु तिलद्रोणन्तु तित्तिरी । शुके द्विहायन वत्स क्रीश्व हत्वा त्रिहायणम्‌॥ १३५ ॥ 
इत्वा इस बलाका च बक बॉइणमेव च । वानर इयेनभामा च स्पर्गयेड्राह्मणाय गाम ॥ १३६ ॥ 
साप वध करनेवाळा ढाका चोखा दण्ड ब्राह्मणको देव, नपुसक सप ( डाड साप ) बध करनेवाला 
एक बोझा पुआर ओर एक मासा सासा दान करे $ ॥१३४॥सुअर वध करनवाला घीस भराहुआ घडा दान 
देव, तित्तिर वध करनेव्राला १ द्रोण तिळ, ताता वध करनेवाला २ वर्षका बउडा और क्रॉच पक्षी बध 
करनेवाला ३ वर्षका बडा दान करे (छ ॥१३५॥ हस, बलाका (बगुळाका भेद), बगुळा, मयूर, बानर, बाज 
अथवा भाष वध करनेवाला घ्राह्मणका १ गो दान दव १ ॥ १३६॥ 
वासो दद्याद्धय हत्वा पञ्च नीलान्दृषान्गजम्‌। अजभषावन दाह खर हत्वकहायनम्‌ ॥ १३७॥ 
घोड़ा वव करनेवाला यत्र, हाथी वध करनेयाला ५ नील पभ बकरा, अथवा भेडा बव करनेवाला 
एक बळ और गद्हावध करनवाळा १ वपका बढडा दान करे @ ॥।१३७॥ 


& गौतमस्म्रति--२३ अध्यायक १० अङ्के ऐसा ही ह । वृहद्विणुम्णति ५० अध्यायके ३४-३५ 
अडू. । सपंवघ करनेवाला ढोहेका चासा दण्ड और नपुमक सर्पका यय करनेवाला एक भार पुआर दान- 
करे | याज्ञवल्क्यम्सृति-- ३ अध्याय-<७३ इडाफ । सर्प वध करनवाळा छाडेका दण्ड दान इव और नपुखक 
सपे वध करनेवाला रागा और सीसा दानकर । पाराजरस्मृति---६ अध्याय-९ इराक । राप, अजगर 
अथवा डाड सर्पका बघ करनवाला ब्राह्मणको खिचडी सिलाकर राहया दण्ड दक्षिणा दूबे । उठानम्मृति-५ 
अध्याय-५ इलाफ । सरपवप करनवाला लाहेका चाया दण्ड तानकरे । समर्ततम्पति--९५० इलो% । सपैवध 
करनेवाला ३ रात उपवास करक ब्रा्मणको खिलाव । शाद्भस्मत ९७ अध्याय-११ 5टेक । सपवध 
करनवाळा ७ दिन व्रझदव्याका व्रत कर | 

छ याज्ञव त्क्यस्मृति-३अध्यायके२७१-२७३और २७४ इछाऊ अर उहद्विष्णुस्सृति-५०अध्यायक ३६-३९ 
अङ्कमें एसा हा है । उगनस्मृ ते-९ अध्य यका ९० इलेक प्राय ऐसा ही दै । सगचेस्मृति-१३४ और १४७ 
इलोक । सुकर वध फरनवाला ३ रात उपवास कर, और तित्तिर, ताता या काच वष करनेयाला ९ रात 
निराहार रहे । पाराशरस्मृति-६ अध्याय-२, ३, ४ आर १४ इळाक । कौच बय करनयाला एक रान उपवास 
करे, तोता वध करनवाळा दिनभर निरारार रह, पित्तिर बय करनुबाळा दानों सन्ध्याआमे जके भीतर 
प्राणायाम कर और सूअर बव करनेवाला एक रात उपवास करके बिना जाताहई भूमिका अन्न भोजन 
करे । गातमस्म ति-२३ अ याय-१० अङ्क । सूअर वध फरपेयाला पास भराहुआ घरा दान एय । 

टु वृहष्विष्णुम्मृति ५० अध्यायके ३३ अडून एमाही रे । याज्ञयल्स्यम्स्ति~ अध्याय २७२ 
म्हाक। हस, मग्र, बानर, वाज या भासका वध क्र ता एक गा टान ल्य । जजनस्मति -९ अध्याय 
११, शाक । हस, बाका, यशुटा, वानर अथा भसफा वय करनयाला एफ गोदान कर सपर्तम्मृति 
१४३, १४६ आर १४७ म्हाक | यानर वय वर ता ७ रात ।नरादार रह हस बलाका, मनर या 
भासका वध कर ता २ रात उपयास करे और वाजा मार ता १ रात पि टार रह्‌ । पाराशरस्मृति--६ 
अध्याय >, ३, ५, ८, और ८३ कोक । हस वघ कराराला ९ रात और वडाका तथा बगुलाका वघ 
करनवाला दिन भर भाजन नही करे, बाजका सरना 211 न भर पराया अन्न नही खाये शीर रातभर 
निराहार रह, भास वध करनवाळा एक रात उपवास कर गार यानर पय कर ता ३ रात निराहार रहकर 
ब्राह्मण भाजन करावे | बोधायनस्म्रति १ प्रश्न (० अयाय, २८ अरु । छस, मदर अता भासरा यध कर- 
नवाला शुद्रववक्रा प्रायीवत्त कर । 


कै याज्ञवर्म्यश्मृति-३ अ याय २७१ और ३७३ शशाक । घाडा वध करनवाला वख, हाथी बध 
करनवाळा ५ नील वृपभ आर बकरा, भडा अथवा गदहा बघ फरनवाटा ३ वषऱा बछडा टान कर । 
ृषटदविषणुम्सृति ५० अ यायके २२-२८ अक्ग । घाइका वय करे ता वस, हाथीवा वध कर ता ५ नीळ 
वृषभ ओर गढहा बकरा या भेडा वध करे तो १ वपक बड्डा दान इचे पाराशरस्त्रति ६ अध्याय १२ 
और १४ शाक । घाडा अथवा हाथी वघ करनेयाला ७ डययास फरक नब्राहणको खिछावे और 
बकरा या भड़ा वध करनवाळा एक उपगा करके पिना हर्स जाताहुई भूमिका अन्न भाजन करे । 
बृहत्पाराशरीय धमशास्त्र ६ अध्याय १६१ होक । भड जथा बकरा वय करनेवाला एक बळ दान करे 
सवसंस्मृति--१४२--१४० आरु । घाड या हाथीका वय करता ७ रान निराहार रहे और गदहदेको 
मारे ता ३ उपवास करे । अत्रिम्सृति २५कव २२४ सहक । घोडे, हाथी अयवा गदहका नघ करनवाला 
दटवधका प्रायश्चित्त करे। उशनस्ट्रात ९ अध्याय ८ शोक । घाडेका मारे तो १२ दिन प्राजापत्य व्रत करे 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । ( ३५७) 


कव्यादास्तु मृगान्हत्वा धेनु दद्यात्पयस्विनीम । अक्रव्यादान्वत्मतगीमुष हत्वा तु कृष्णलम्‌ ॥१३८॥ 

कथे मास खानेवाले (बाघ आदि ) सृगाका वध करनेप्राला दुग्यरती गौ, कश्च मास नही 

खानिवाले (रिन आदिका ) वय करनेवाला १ बड्या और ऊ” बय करनवाछा १ रत्ती सोना दान 
दुवे & ॥ १३८ ॥ 


दानेन वधनिर्णक सर्पादीनामशकुवन्‌ । एकेकशश्ररेत्कच्छ दिज; पापापनुत्तये ॥ १४० ॥ 
जो द्विज उपर कहीहुई रातिसे साप आदिमेस किसीका पथ करक दान नहीं कर सके “हू कन्ठ 
( प्राजापत्य ) अत करे &, ॥ १४०॥ 
अस्थिमता तु सत्तानौ सहसस्य प्रमापणे । पूर्णे चानस्यनस्थ्ना तु झूद्रहत्यात्रत चरेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
किंचिदेव तु विमाय दद्यादस्थिमता वये। अनस्थ्ना चेव हिंसाया आणायामेन द्युद्वयति ॥१४२ ॥ 
हड्रीवाल जीव ( गिगट आदि ) एक हजार और विना हड्डावाछ जाय (पटमठ आदि) एक गाडा यध 
करनेनाल मनुष्य शूद्र हत्या करनेफा प्रायश्चित कर॥ १०८ ॥ यदि हृढायालट एक जावरो वध क्रेता 
ब्राह्मणको कुछ दान देकर और पिना हड़ाबार एक जीयका मारे ता कवल प्राणायाम करके शुद्ध 
हो जाव छ ॥ १४२ ॥ 
फलदानान्तु वृक्षाणा ऊेदने जप्यमृकृउतम्‌ । गल्मवलीलताना च पुष्पिताना च बीरुवाम्‌ ॥१४३॥ 
अन्नायज्ञाना सत्ताना रसजाना च सर्वज्ञः । फलपुष्पाङ्वपाना च घृतप्राज्ों विशोवनस ॥ १४४॥ 
कृष्टजानामोपथीना जाताना च स्वय वने । वृवाल्म्मेषनुगच्छेदगा डिनमेकम्पयोत्रत ॥ १४५ ॥ 
फळ दनयाल ब्रक्ष ( आम आदि ), गुल्म ( उस सरपता आदि), वहा, छता ( शुरूचि आदि) 
अथवा पुष्पित वीरुध ( कुम्हड आदिकी लवा. काटनवाड़े एकसी बार गायत्रा आदि ऋचाका जप ॥ १४३॥ 
अन्न, रस, फळ अयबा फलम उत्पन्न जन्तुक यध करनेरा पाप घा खानस छृल्या हे ॥ १०४॥ भूमि 
जोतनेसे उपन्न घान आदि औपधीका या जनम म्प्रय उत्पन्न नायार आटिका मया कारण काटनेवाला दृधफे 
आहारसे रहकर एउ दिन गाओक साउसाथ फिर ८ ॥ १९५॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-६ अध्याय । 


क्राचसारसहसाश्व चक्रवाक च कुक्कुट्म । जालपाद च शरम हत्वाःहारानतः शुचि! ॥ २ ॥ 

सारस, चका, मुर्गा, जाढपाद्‌ ( पनमें जालक समान मान खाल रग्प नाउ बत्तु आदि), शरभ 
( ८ पदुका मृगन्द्र १ [ भाच और हस] इनका वध +रनयाल एक टिनरात रपन्‍्रास करनपर शाद्व 
होतेहे ॥ २॥ 

% याज्ञवल्क्यस्म्राति,, अन्यायक ९७२-२७५ ज्याक, उशनम्प्र त९ ज याय+ ९२३7२ औरवबूरद्विप्पुग्सर त 
५० अर पक २०-४० और ४९ अकनभा ऐसा दै उहद्विप्णुस्मृतित के ऊट पत्र बरनयाठा १ रचा साना 
दवे । सवतंस्म्ृति-- ९४३ ग्हाक । ऊट यध कर तो ७ रात निर हार रह । पागशरम्दात ६ अ याय ९२ 
स्होक । ऊट बघ करनेमाटा ७ रात उपवास करक आह्यग भाजन फरानपर 1द्ध हाता? । आत्रेस्म्राते 
३१२३ हक । ऊट बघ फरनाठा शुद्र बयकाप्रापरविन फ्र। 

कै यातवल्स्यम्माति ७ त यायक ५७४ आयमभा एसा ह। 

(छे याज्ञचरक्यस्मति-३ अध्यायक ६६९ और ५७५ खाक, गुम + जे यायक 0२०2५ जोक 
और गौतमम्प्रति २२ जव्यायक “- ऽ अम भा प्सा हूं टाह्लम्म्रात (२ अयाय ९२ र्क । हा 
बाळे एक हजार नाव आर पिना हड़ायाल एक गाडा जीवाया मारनजाका एक ययक क्म 
हत्याका प्रायश्चित्त कर । उग्नस्मति ९ अध्यायक ९३ खाक अर सयतस्मृति% २4२ इरारप मजुम्म ति 
१४२ इलोक्क समान है । 

८ अहद्विप्णुम्छृति १०अ याथ+ ५८-१ उलाकम एसा हा ₹।याज्ञयत्य माति-३ अध्यायर्त ५१ ९७६ 
इळोकमे प्राय ऐपघा ह। उशनस्मति-९ अध्यायक २४ उठाफम मपुम्मातिर १४३ इलाकक समान ह | 
शाखस्मृति-१७ अध्याय-५४ और ५३ इलाऊ । गुरम या लवा छेटन करतवाला » रात जीर फढदार ब्रत 
छेदून करनेवाला एक वर्ष जत कर । 

जिनका वर्गेन दुसरी जगह द्वा चुका हे उ[ ] एस फाणक भातर ल्ख गयहे | 

3 सवत्तम्मवि-१४६- १४८ इछाऊ़ । सारस बग करनयाला ० दिन निराहार रह, चकवा, गाल्पाद 
अथवा सुर्गका वध कर ता १ रात उदयास कर । उद्द्विण्णुस्मति “अ वराय-०२भट्ट | चफुपा यध करलवारा 
ब्राह्मणका १ गौ देव । गौधायनस्तृति १ प्रश्न-१०अध्याय,-२८३प्क । चकयाका मार ता सूय यका गयश्वित्त 
फरे । अतिस्थृति- २२३ २२४ दळाक । शरभका वध करनवाला शुद्ध वयका वायश्चित्त कर । 


* ( ३९८) धर्मशाससंमह- [ प्रायि 
बलाकारिट्टिभी वापि शुकपारावतावऽपि । अटीनवकघाती च झुद्धथते नक्तमोजनात्‌॥ ३ ॥ . 


टिटहरी, पारावत ( कबूतर ), अटीनवक ( एकप्रकारका बगुळा ) [ बलाका और तोता ], इनके बध 
करनेवाले दिनभर निराहार रहकर रातमे भोजन करनेस शुद्ध होतेहे & || ३ ॥ 
वृककाककपोताना सारीतित्तिरघातक । अन्तजेल उभे सन्ध्ये प्राणायामेन शुद्धयति ॥ ४॥ 
वृक पक्षी, कपोत ( कबूतराविशेष ), मैना, [ काक और तित्तिर ] उनका बघ करनेवाले दोनों सम्ध्या» 
ओमे जछमे प्राणायाम करनेस शुद्ध होजापेदैँ &,॥ ४ ॥ 
गुध्रश्येनशशादीनामुठुकस्य च घातक! । अपकाशी दिनं तिष्ठेश्रिकालं मारुताशनः ॥ ९ ॥ 
गीध, खरहे, [ बाज अथवा उळक ] का वध करनेवाला दिन भर पका अन्न नही खाचे और तीन काळ 
उपवास करे ह ॥ ५ ॥ 
वल्युलीचटकाना च कोकिलाखञ्जरीटकान्‌। लावकान्‌ रक्तपादांश्च शुध्यते नक्तभोजनात्‌ ॥ ६ ॥ 
वल्गुली, गौरँया, कोइळ, खञ्जरीट, लावक अथवा ढाल पगवाळे पक्षीको मारनेनाला दिनभर 
निराहार रहकर रातम भोजन करनेसे शुद्ध होतहे 2 ॥ ६ ॥ 
कारण्डवचकोराणा पिङ्गछाङररस्य च । भारद्वाजादिकं इत्वा शिव संपूज्य शुद्वयति ॥ ७ ॥ 
कारण्डव, चकोर, पिंगळा ( छोटा उल्छू ), कुररी अथवा भारद्वाज ( व्याघाट ) आदिका वथ करने- 
चाला शिवकी पूजा करनेसे शुद्ध होजातादै ५४ ॥ ७ ॥ 
दिझुमारं तथा गोधा हत्वा कूर्म च शलकम्‌ । वृन्ताकफलभक्षी वाप्यहोरात्रेण शुद्धयति ॥१० ॥ 
सांस, कठुण, शाहिल और ( गाहू)का वघ करनेवाले दिन रात निराहार रहनेसे गाद्ध हाते बई ॥१०॥ 
वृकजम्बुकऋक्षाणा तरक्षुणा च घातक; । तिलप्रस्थ द्विजे दद्याद्रायुभक्षी दिनत्रयम ॥ ११॥ 
भडिया, सियार, भालू अथवा तरक्ष ( चीता) का बय करे तो ब्राह्मणको एक सेर तिळ देवे और 
३ दिन उपवास करे ईडे | ११॥ 


गजस्य चतुरङ्गस्य महिषोष्टनिपातने । शुद्ध्यते सप्तरात्रेण विमाणा तर्पणेन च ॥ १२ ॥ 
भेसे [ हाथी, घोडे अथवा उट ] का वध करनेवाला ७ रात उपवास करके आझणको भोजन करानेपर 
शुद्ध होतेह % ॥ १२॥ 
कुरङ्गवानरं सिह चित्र व्याघ्र च घातयेत्‌ । शुद्ध्यते स त्रिरात्रेण बिमाणा तर्षणेन च ॥ १३ ॥ 
कुरङ्ग, म्रग, सिंह, चित्र मृग, बाघ और [ बानर ] का वध करनेवाळ ३ उपवास करके त्राह्मणको 
भोजन करानेले झाद्ध होतहे हु] ॥ १३ ॥ 


( ४ क ) बृहद्रिष्णुस्वृति-५० अध्याय । 


हत्वा मूयकमन्यतममुपोषितः कृसरान्न भोजयित्वा लोहदण्ड दक्षिणा ददात्‌ ॥ ३१ ॥ 
भनुक्तमृगवधे त्रिरात्रे पयसा वर्तेत ॥ ४२ ॥ 

छ संवर््तम्पृति-- १४५-१४८ कोक । पारावत अथया टिटहरी वय करे तो एक रात निराहार 
रहे । उशनस्मृति--९ अभ्याय-११ इछोफ । टिरहरीको वध करे तो ब्राह्मणको एक गौ दान देवे । 
बाधायनस्थ्रति--- / प्रइन ९० अध्याय,--२८ अडू । टिटह्रीको मारनेवाला शूद्रबधका प्रायाधित्त करे । 

@, सत्रत्तस्मृति--१४७ १४८ इलाक । मेना वध करनेयाळा एकरात निराहार रहे । 

छ सवत्तस्मति--7४७- (४८ इलोऊ । गीच वघ करनेवाला एकरात उपवास करे । 

र सवर्तस्मृति-- ८४८ इलोक । कोइछ वध करे ता एक रात निराहार रहे । 

१४ सवतंस्टृति--१४६ इलोक । कराण्डत्र वध फरनेवाछा ३ दिन उपवास करे | 

<४ शरपस्माति---? अअध्याय-२२२होक । गोह्‌, कछुए, शाहिछ, गेंडे और खरह भव्य हैं, किन्तु इनको 
वव करनेवाले ( उपरके ज्योकम लिसाहुआ ) एक वष तक त्रक्षहत्याका प्रत करें । इद्दसाराहरीय 
घ्सेशाख-६ अध्याय-१६६ इलोक । खरगोश, गोह शाहिल अथवा कछुण्का वघ करनेवाळा दिनरात 
उपवास करनेसे शुद्ध हातादै । 

का सवत्तस्टृति-१४४ इळोक । भाळूका वध करनेवाला ३ रात उपवास करनेपर शुद्ध हाताहे । 

%£ सवतेस्माति-१४३ इलोक । भेस वध करनेवाला द्विज ७ रात निराहार रहे । 

छ अत्रिस्मृति-२२३-२२४ इछोक । सिह अथवा शावृंलका वघ करनेवाछा शूद्रवधका प्रायश्चित करे 
सवर्ततस्यूति-१४३ इछोक । बाघ या सिंहका वध करे तो तीन रात निरादार रहे । 


मेकर ९१) भाषाटीकासमेत । (३५९ 


चृहेका त्रध करे तो एक रात उपवास करके ब्राद्मणको सिचढी खिलाबे और छोहेका दण्ड दक्षिण 
देवे क॥ ३१ ॥ अनुक्त सृगका वध करनेवाला केवळ दूध पीकर ३ रात रहे ॥ ४२ ॥ 


(१५ ) शङ्कस्भृति-१७ अध्याय । 
पशून्हत्वा तथा ग्राम्यान्‌ मासं कृत्वा विचक्षणः । आरण्यानां वघे तद्वत्तदर्घन्तु विधीयते ॥१० ॥ 
गांवमें रहनवाळे पशुका बध करनेवाला एक महीने तक ओर बनेल पशुको मारनेवाछा पंद्रह दिन तक 
त्रझहत्याका त्रत करे ३६॥ १० || 
इत्वा द्विजं तथा सप जलेशयबिलेशयान्‌। सप्तरात्र तथा कुयांड्रतं ब्रह्मदणस्तथा ॥ ११॥ 
पक्षी, सर्प, जलमे रहनेवाले मछली आदि जीव अथवा बिलमें रहनेवाळे चृहदे आदि जीवका वध करने- 
बाळा ७ दिन ब्रह्महत्याका ब्रत करे &) ॥ ११॥ 


मांस भक्षणका प्रायश्चित्त ६. 


( १ ) मनुस्मृति-११ अध्याय । 
शुष्काणि भुक्तवा मांसानि भामानि कवकानि च। अज्ञातं चव घूनास्थमेतदेव प्रतं चरेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
सूखा मांस, भूमिपर जमाहुआ कवक, विना जाने हुए जानवरका मास अथवा कसाईके घरका मांस 
खानेबाळा ऊपरके श्छोकभ लिखा हुआ चन्द्रायण त्रत कर 2४ ॥ १५६ ॥ 


केव्यादसकरोष्टाणां कुक्कुटानाँ च भक्षणे । नग्काकखराणां च तप्कृच्छ विशोधनम्‌ ॥ १५७ ॥ 
कथे मास खानेवाले पशु या पक्षीका माम, सूअर, ऊंट, मुर्गे, मनुष्य काक अथवा गदहेका मांत 
खानेवाला मनुष्य तप्रकुल्छ ब्रत करनेसे शुद्ध होतादै 8, ॥ १५७ ॥ 


(४ क) बृहद्रिष्णुस्वृति-«१ अध्याय । 
लशुनपलाण्डुगृश्ननितद्‌ गन्धिविदवराहआम्यकुक्कुटवानरगोमाँसभक्षणे च ॥ ३ ॥ 
वानर या गौका मास [ लहसुन, प्याज, गाजर या इनके गल्घयुक्त पदार्थ, विष्ठा खानवाळे सूअर 
अथवा मुर्ग ] खानेवाला ३ अङ्कमं लियाहुआ चान्द्रायण प्रत करे हि ॥२॥ 


छ पाराशरस्म्रीत-६ अध्याय-९४ळोक । चहेका वध करनेवालेको उचित दै कि ब्राह्मणको खिचडी 
खिढाकर ढोहेका दण्ड दक्षिणा देवे । संवत्तेस्मृति-१५० इलोक । चूहेको मारे तो ३ रात उपवास करके 
ब्राह्मणभोजन करावे । शातातपस्मृति-१६ अङ्क । चूहेका वघ करनेब्राला प्राजापत्य तरत करे । गौतमस्मृति 
२३अध्याय-७ अक । घृदेका बंध करनेवाला शुद्रवघका प्रायश्चित्त करे। 

$ सवप्तस्मीत-+१४५ इछोक और पाराशरस्थति-६ अध्याय-१५ इलोक । वनमे चरनेवाले मृगोमेंसे 
किसीका बघ करनेबालं जातवेदस मन्त्रको जपताहुआ दिन रात खड़े रहकर उपवास करे | 

छै याज्ञवल्क्यस्थ्रृति-३ अध्याय--१७० इटोक और अत्रिस्मृति-२२४-२२५ श्लोक । पक्षीका वध 
करनेवाला नित्य एक बार दूध पीकर ३ दिन रहे अथवा पादकन्छ व्रत करे । वृद्दृद्विष्णुस्मति-५० अध्याय 
३९ अंक । मछलीका मारनेवाळा ३ रात उपवास करे । 

अ पहद्विष्णुस्मति-५१ अध्याय-२६-२७अंक । सुस्वा मांस विना जानहुए 'जानवरका मांस या कसाई 
के घरका मांस खानवाला चान्द्रायण त्रत करे । 

क्ष मनुस्पति--५ अध्यायके १९-२० इळोक । विष्ठा खानेवाले सूअर या मुर्गेका मास जानकर 
खानेवाल द्विज पतित हो जातेहे, अनजानमें खानेवाळेको कृन्छुमातपन या यतिचान्द्रायण ब्रत करना 
चाहिये । याज्ञवल्क्यस्मृपि-? अव्याय १७६इलोक | विष्ठा म्वानेत्राळे सुअर अथवा मुर्गेका मांस जानकर खावे तो 
चान्द्रायण व्रत करे । रद्ृद्विष्णुस्मृति-५१ अध्याय-२, ३,२६ और २८ अङ्क विष्ठा खानेवाले सूअर, सुरगे, ऊट, 
काक अथवा गद्देका मास खानेवाला चान्द्रायण प्रत और कब मास खानेवाला, पशुपक्षीका मास खानेवाला 
तप्रक्च्छ अत करे । शंखस्सृति-१७ अध्यायके २०-२१ इलो । मनुष्य, दिष्ठा खानेवाले सृअर, गढ्दै, ऊंट, 
कब्चेमांस खानेवाले जीव अथवा मुर्गेका मांस स्वानेवाळा एक वर्षतक त्रहाहत्याका अरत करे । संवर्तम्मृति-१९६ 
और २०० इलोक । मुर्गे अथवा विष्ठा खानेबाछे सूअरका माँस द्विज स्वावे तो सान्तपन व्रत करे और 
मनुष्यका मांस खावे तो चन्द्रायण करे । गौतमस्मृति--२४ अध्याय-? अङ्क । मामसूकर, उंट, मुर्गे या 
गदृहेका मास खानेवाला तप्तकच्छ श्रत करे । उशनम्मृति-९ अध्यायके ३०-३१ झोक । मुर्गेका मास 
झाळेवे तो प्राजापत्य ब्रत करे । 

ह संवर्तस्मृति-२०० इछोक और पाराशरस्मृति-११ अध्याय-१ इलोक । यदि ब्राह्मण गोमांस 
खक़िते तो चान्द्रायण व्रत फरे । यमस्मृति-३० इखोक । गोमांस भक्षण करनेवाला आझण तप्तकृच्छ्र अत- 


(१६०) धर्मशा्संग्रह- [ प्रायश्चित 


कलविइएुबचक्रवाकहंसरञ्जुदालसारसदात्यूहशुकसारिकाबकबलाकाकोकिलखञ्ररीटाशने त्रिरॉ- 
त्रमुपवसेत्‌ ॥ २९ ॥ 


गवरा, पनडुब्बी, चकवा, हेस, रज्जुदाल, सारस, चातक, तोता, मैना, बगुला, बढाका, कोकिछ, 
अथवा स्य खरीटका मांस ग्यावे तो ३ रात उपवास कर & ॥ २५ ॥ 


एकशफोभयदान्ताशने च ॥ ३० ॥ 

एफ सुरत्राले ( घोडे आदि) तथा दोनो. आरके दातोसे खानेगाले ( बकरे आदि ) पशुका मांस 

स्यानेत्राहा भी ३ रात निराहार रह () ॥ ३० ॥ 
तित्तिरकपिञअललावकवीत्तकामयूरवजं सर्वपक्षिमांसाशने चाहोरात्रम्‌ ॥ ३१ ॥ 

तित्तिर, फपिजळ, ढवा, वा्तिका और मयूरसे भिन्न सब पक्षियोंके मास खानेवाढे दिनरात उपवास 

करे | ३१ ॥ 
कीटाशने दिनमेकं ब्रहासुवञ्चलां पिबेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
कीट भोजन करलेब तो ब्राह्मी शाकका रस पीकर दिन भर रहे ॥ ३२ ॥ 


( ६क ) उशनस्मृति-९ अध्याय । 
नकुलो लकमार्जारं जग्ध्वा भान्तपने चरेत्‌ । इवानं जरध्वाथ कृच्छेण शुभक्षण च शुध्याति॥ २३ ॥ 
नेरळ, उळूक और बिलारका मास खानेवाले सान्तपन व्रत करे, कुसेका मास खानेवाला कृच्छर करके 
शुभ नक्षत्रके दर्शन करनेसे शुद्ध होताहे ॥ २३ ॥ भे 
रक्तपादांस्तया जग्ध्वा सप्ताई चतदाचरेत्‌ । मृतमांसं वृथा चेवमात्माथ वा यथाकृतम ॥ २९॥ 
भुक्त्यानैसिश्चेरेदतत्तत्पापस्यापनुत्तय । कपोतं कुञ्र शियु कक्कुटे ग्जकां तया ॥ ३० ॥ 
रक्तपाढका मास, मृतक जीवका मास, विना यज्ञादिका इया मांत अथवा अपन लिये पकाया हुआ 
मास खावे ता अपनी आद्चिके लिये (२८ »होकमे लिखे हुए ) गोमूत्र और उब्राला हुआ यवका रस 
पीकर ७ दिन रहकर शुद्ध होय छ ॥ २९-३० ॥ 
पराजापत्यं चरज्जग्ध्वा तथा कम्भीरमेव च ॥ ३१॥ 


कपोत ( कवृतर ), कुजर ( हाथी ), रजका फुम्भीर [ दिम्रुवा मु ] का माल खानेवाला प्राजा” 
पत्य ब्रत करे छ| ॥ ३०-३१ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-११ अध्याय । 
मण्डकं भक्षयित्वा तु मूषिकामांसमेव च । ज्ञात्वा वि्रस्त्वहोगात्र यावकान्रेन शुद्धयति ॥ १२ ॥ 


मेढक अथवा मूसेका मास खानेवाला ब्राह्मण जान लेनेपर उबालाइुआ यवका रस पीकर दिनरात 
नसे चे 
रहनसे शुद्ध होता हे € ॥ १२॥ 


“करके मौर्वी सृत्रके होम करनेसे शुद्ध होताहे । ब्रहद्यमस्मृति-२ अव्यायके ३-४ श्छोक । गोमांस भक्षण 
करनेवाला ब्राह्मण तप्तकूनछ़ प्रत करके मौजीहोम करनेपर शुद्ध होजाताहे और गोमांस भक्षण करनेवाले 
क्षत्रिय, वैश्य, शृद्र अथवा अनुलोमज वर्णसंकर चान्द्रायण व्रत करे । 

के उठानम्सति-९ अध्याय-२४, २५, २७ और २८ इळोक । हस,' बलाका, चकवा, सारस या 
तोताका मास खानेवाला १२ दिन निराहार रहे, कोइलका मांस खानेवाला एक मासतक गोमूत्र और 
डबालाहुआ यवका रस पीकर रहनेसे शुद्ध दोतांदै । शेखस्मृति-१७ अध्यायके २२-२४ श्‍लोक । हैस 
खजरीट, बलाका, तोता,मेना, चकवा अथवा पनडुन्बीका मांस खानेवाला एक मासतक श्रह्महत्याका व्रत करे 
और फिर इनमेसे किसीका मास नहीं खाने । 

(® शङ्कस्ृति-१७ अध्याय २८ इलोक । दोनों ओरके दांतोसे खानेवाले ( बकरे आदि) तथा एक 
खुर वाळे ( घोड़े भादि ) का मास खानेवाला १% दिनतक अद्वाहत्याका ब्रत करे । 

छै शखस्म्रति--१७ अध्याय--२६ और २८-२९ इछोक । रक्तपाद पक्षीका मांस खानेवाला ७ दिन 


तक त्रझ हत्याका प्रत करे । विना यज्ञादिकका प्रथा मास मृतकका मांस खावे तो १५ दिन त्रक्षा- 
हत्याका व्रत करे । 


fe 


विवी शखस्पति-१७ अध्याय-२१ क । हाथीका मास खानेवाला पक वर्षतक मझ हत्याका 
त्रस करे । 
छुः उशनस्मृति--९ अध्यायके २७--२८ इछोक । मेंडकका र"स खानेवाळा एक मासतक गोमूत्र और 


उवाडा हुआ यवका रस पीकर रहनसे शुद्ध होताहै। शंखस्मृति-१७ अध्याय २४ इकोक । मॅडकका मांस 
खाठेवे तो एक मास तक मरह्ाहत्याका व्रत करे और फिर उसका मांस नहीं खावे । 


प्रकरणं २१] भाषाटीकासमेत । (१६१) 


(१५) शह्ठस्मृति-१७ अध्याय । 
गोधेयकुञजरोषटरं च च सवै पाश्चनखं तथा । क्रव्यादं कुक्कुरं ग्राम्यं कुयोत्सवत्सखतमू ॥ २१ ॥ 
इस मद्गुरकं काकं काकोलं खन्नरीटकमू । मत्स्यादांश्व तथा मत्स्यान्बलाकं शुकसारिके ॥ २३ ॥ 
चक्रवार्क हवं कोकं मण्डूकं भुजगं तथा । मासमेकं व्रत कुर्यदित्चेव न भक्षयेत्‌॥ २४ ॥ 
गोहके बच्च, सम्पूण पश्वनखवाळे [ हाथी, ऊट, कच्चे मांस खानेवाले जीव या मुर्गे ] का मांस 
खानेषाळा एक वर्ष तक त्रहाहत्याका श्रत करे॥ २१ ॥ मदूगुर, काक, काकोल, मछळीको खानेवाली 
मछली, कोक, सके [ हैस, खजरीट, बलाके, तोता या मैना, चकवा, पनडुब्बी या मेंढक ] का मांध खाने- 
बाळा एक महीनेतक त्रह्महत्याका व्रत करे और फिर इनका मांस नहीं खावे $ || २३-२४ ॥ 
जलेचरांश्व जलजान मुखाग्रनखबिष्किगान्‌। गक्तपादाज्ञालपादान्‌ मप्ताहं व्रतमाचरेत्‌ ॥ २ 
जढमे विचरनेवाले, जलमे उत्पन्न होनेवाठ चोच तथा नखसे खोदनेवाले, जाळके समान पैरवाल 
[ भीर रक्तपाद ] पक्षीका मांस खानेवाले ७ दिन तक त्रद्वाहत्याका अत करें ७ ॥ २६॥ 
मुत्तवा चेबोभयदतं तथैकशफर्देष्टिण; । तथा भुत्तवा तु मांस वे मासाद्ध श्रतमाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वयं मृत वृथा मांस माहिषं त्वाजमेव च ॥ २९ ॥ 
[ स्वयं सरे हुए जीवका मांस, मैंसे ] तथा बररेका मांस [ वृथा मास, दोनो ओरके 
दातास खानेवाले, एक खुरवाले अथवा एक दातवाले पशुका मांस ] खानेवाछ १५ दिनतक ब्रह्मदृत्याका 
व्रत करें ॥ २८-२९ ॥ 


अभक्ष्य भक्षणका प्रायश्चित्त ७. 
( १ ) मचुस्मृति- अध्याय । 
छत्राकं विइवराहं च लशुनं आमङुक्कुटम्‌ । पलाण्डुं गुञ्जन चेव मत्या जग्ध्वा पत्तेद्‌ द्विजः ॥ १९ ॥ 
अमत्यैतानि षड्‌ जग्ध्वा कृच्छ सान्तपनं चरेत्‌ । यतिचान्द्रायणं वापि शेषेपूपवसेद्हः ॥ २० ॥ 
छत्राक अर्थात वषीकालमें काठ तथा भूमिपर उत्पन्न छत्ता, छद्शुन, 'पियाज, गाजर [ विष्ठा खाने 
वाले सूअर और गांवके मुर्गेका मांस ] जानकर खानेवाळे [द्विज पतित होजातेहे; किन्तु अज्ञानस इन छबोंको 
खानेवाले कृच्छसान्तपन अथवा यतिचान्द्रायण ब्रत करे, इनसे भिन्न ( लाळ गोद आदि ) खानेवाल एक 


दिन निराहार रहें € ॥ १९-२०॥ 
33 अध्याय । 


ब्रह्मोजझता वेदनिन्द्रा काटसाक्य सुहुट्रथः । गहितान्नाद्ययोजेग्थिः सुरापानसमानि षट्‌ ॥ ९७ ॥ 


६७ उशनस्मुति-९ अध्यायके २५-२८ इलोक । मछलीका माँस खानेवाला १२ दिनतक निरा- 
हार रहे; सर्पका मॉस खानेवाला एक मासतक गोमूत्र और उबालाहुआ यवका रस पीकर रहनेसे 
शुद्ध होताहै । 

श उशनस्समृति-९ अध्यायके २५-२६ इलोक । जाळक समान येरवाळे ( बत्तक आदि ) पक्षीका 
मांस खाळेवे तो १२ दिन निराहार रहे। २८-२५ श्लोक | जलमे विचरनेवाले तथा जछमे उत्पन्न 
होनेवाळे पक्षौका मांस खानेवाला ७ दिन तक गोमूत्र आर उवाळा यका रस पीकर रहे । 

@ याजवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१७६ इछोक । पियाज, छत्रारु, छहृशुन अथवा गाजर खानेवाला 

चाम्द्रायण नत करे । बृहद्विष्णुस्मृति-५१ अभ्यायके २-३ ओर ३४ अङ्क । लहञुन, पियाज या गाजर खाने 
तो चान्द्रायण अत करे और छत्राक तथा कवक छत्राक भेद खालेवे त. सान्तपन त्रत कर । फाराशरस्मृति-१ १ 
अध्यायके १०-११ इलोक । लद्दशुन, गाजा, याज अथवा छत्राक अज्ञानस खानेवाला द्विज ३ रात उपवास 
करके पञ्चगव्य पीनेपर शुद्ध धोताहै । संवर्चम्मृति --१९६ उलोक । पियाज, लहूशुन या छत्राक 
खानेवाला द्विज सांतपन त्रत करे । उञनस्मृति--९ अध्याय-३? और ३३ इछोक । पियाज या लहशुन 
खानेवाळा चान्द्रायण त्रत आर गाजर खानवाला प्राजापत्य त्रत करे । झास्वम्मृति-९ ७ अध्यायके २०-२९ 
इछोक । पियाज, ळहृुन अथवा छत्राक सानेयाळा एक वषतक ब्रह्महत्याका त्रत करे । शातातपस्माति-९ अंक । 
छहृशुन, पियाज या गाजर खावे तो तप्तकृच्ट प्रत करे । वसिप्रस्मृति-१४ अभ्याय-२८ अंक | लहञुन, 
पियाज, गाजर, छत्राक, वृक्षका गोद अथवा वृक्ष काटनेसे निकला हुआ ररा भक्षण फरनेवाडा कृन्ठ्ातिकृच्छ 
प्रत करे | सुमन्तुस्णति-लद॒सुन, पियाज, गाजर अथवा कवक खानेवाला आठ सहस्र गायत्रीको जप षर 
भस्तकपर जल डाले ( ६) ये सव और इनके समान दूसरे पदार्थभी बैद्यकी कियामें रोगीको खिळानेमें 
दोष नहीं दै (७) । 

३९ 


(१६२) घमेशाखसंमद-- [ पापि 


अभ्यासको छोडकर पढेहुए वेदको भूढजाना, बेद्की निन्दा करना, झूठी साक्षी देना, मित्र वभ 
करना, अयोग्य मास आदि निषिद्ठ वस्तु भक्षण करना और विष्ठा आदि अभक्ष्य वस्तु खाना, य६ सुरापातके 
समान पातक हैं $ ॥ ५७ ॥ 
सुरा पीत्वा द्विजो मोहादमिवणा सुरां पिमेत्‌ । तया सकाये नि्देग्थे मुच्यते किल्बिषात; ॥ ९१॥ 
गोमूत्रमाम्रिवर्ण वा पिबेदुदकमेव वा । पयो घृतं वा मरणाद्‌ गोशकूद्रसमेव वा ॥ ९२ ॥ 
कणान्वा भक्षयेदन्द पिण्याकं वा सकृन्रिशि । सुरापानापनुस्यथ वालवासा जटी ध्वजी ॥ ९१ ॥ 
मोहवश होकर सुरा पीनेवाळा द्विज अभिके_ समान जलतीहुई सुराको पीकर जछजानेसे शुद्ध 
होताहै &, ।। ९१॥ अथवा अभिवणे तप गोमूत्र, जळ, दृध, घी या गोबरका रस पीकर शरीर त्याग 
करे ॥ ९२ ॥ सुरापात दोप निउ्उत्तिके लिये रोमक वख पह्नेहुए, जटा वारण कियेहुण बिहके लिये सुरापात्र 
डियेहुए, नि य रातमें एयबार चावछके कण अथवा तिलकी गली खातेहुए १ बषतक व्रत करे १९ ॥९३ ॥ 
सुरा व मलमचाना पाप्मा च मलयुच्यत । तस्माद्राझणराजन्यौ वेश्यश्व न सुरां पिवेतु॥ ९४ ॥ 
सुरा अन्ञका मल है, मळ पापक कहत हे, इस छि त्राण, क्षत्रिय और वैश्य सुरा पान 
नश ही पही ९४॥ 
गोडी पष्टी च माध्वी च विज्ञया त्रिविधा सुरा । यवका तथा सर्वी न पातव्या द्विजोत्तमै; ॥९५॥ 
गुडसे बनी हुई, चाबलम पिसानस बनी हुई और मदुसे बनी हुई, ये ३ प्रकारकी सुरा होती है तीनों 
एकही समान हे, श्र डिजाको तीनेमिस किसीको नहीं पीना चाहिए छि || ५५ ॥ 
यस्य कायगत ब्रह्म मधेनाद्ाव्यते स&त्‌ । तस्य व्यपति आह्मण्य शाद्रत्वं च स गच्छति ॥ ९८ ॥ 
जिस श्राह्मणका दारीरस्थ वद एक बार भी सुरास भींगता है उसका ब्राह्मणत्व दूर हो जाता है, वह 
शुद्र भावको प्राप्त द्दोतादै ॥ ९८ ॥ 
अज्ञानाद्वारुणी पीत्वा संस्कारेणेव थुद्धयाते । मतिपूवेमनिर्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥१४७॥ 
अज्ञानसे सुरा पीनेवाला फिरसे उपनयन सस्कार होनपर शुद्ध होता है, किन्तु जानकर पीनेबालेके 
लिए मर जानाही प्रायश्चित्त दे, एसी घमेशास्नकी मयोदा है छठ ॥ १४७ ॥ 
# याक्षवल्क्यस्मृति ३ अध्याय-२२९ इलाक । निषिद्ध वस्तु भक्षण करना, अपनी बढ़ाईके 
लिये झूठ बोळना और रजस्वला श्रीका मुस चूमना सुरापान करनेके समान हैं । 
क्ष प्रचेतास्माते--घुरा पीनेवाळा छोड अथवा ताम्बेक पात्रसे अग्निवर्ण सुराको पीवे (५) | 
श याज्ञवस्क्यस्म्रति-३ अध्यायके २५३-२५४ इलोक । सुरापीनेवाला आभिके समान तप्त करके 
सुरा, जळ, घी, गोमूत्र अथवा दूध पीकर मरजानेसे शुद्ध दहोताहे अथवा रोमके वस्न और जटा धारण 
करके अद्वाहत्याका त्रत ( १२ वष ) करे अथवा तिढकी खळी या चावळके कर्ण रातमे १ बार खातेहुए 
दे वष ब्रत करे । उशनस्मृति ८ अध्यायके १२-१३ इछोक । सुरा पीनेब्राळा ब्राह्मण अभिक समान तप्त 
सुरा पान करके जलजानेपर शुद्ध होतादे अथवा अभिके समान तप्त ग्रामृत्र, गोवरका रस, दूध, घी या 
जल पीकर मर जानेस सुरापानके पापसे मुक्त होतहि । सवर्तस्मृति-१२०-१२० इछोक । सुरापान करने- 
वाला पापसे छूटनेके ळिये तप्र सुरापान करे अथवा अभ्िवरण गोमूत्र, गोबर, ची अथवा दूध पीवे अथवा सब 
बासनाको त्याग कर १ वर्षतक चावढका कण रपाकर व्रत करें अथवा ३ चान्द्रायण व्रत करे । वसिष्ठ- 
स्मृति-२० अध्याय-२५ अक । अभ्यासस ( बहुत दिनोतऊ ) सुरा पीनेवाढा द्विज अप्रिवण सुरा पीकर 
मरजानेपर शुद्ध होताहे । बौधायनस्मात > प्रश्न ९ अभ्यायके २१ २२ अक । सुरा पीव तो तप्त सुरास 
शरीरको जला देव । यमस्मृति-३० इछोक । मद पीनेवाला ज्ाक्षण तमकुन्छ रत करके मौवी सूत्रके होमसे 
शुद्ध होताहे । पाराशरस्म्राते (२ अध्यायके ७३-७४ इछोक । सुरापीनेवाला द्विज समुद्रमें जानेबाढ़ी 
नदीके किनारे जाकर चान्द्रायण प्रत करके आहाणोंको भाजन करावि और एफ बैल साहत एक गौ आझाणकी 
दक्षिणा देवे । प्रचेतास्मति-छुरा पीनेवाळा चीर और वत्कळोको वारण करके ब्रह्महत्याका व्रत करे(६ ) 
@ सवतेस्ट्तिके ११५ इलाकम एसाही दै । 
हिस अत्रिस्मति--२०७-- २०८ इछोक । प्रमादस एक बार मदिरा या सुरा पीनेषाळा आश्षण 
१० रात तक गोमूत्र ओर यत्रका काढा पीकर रहनेस शुद्ध हा जाता है। गौतमस्मृति---२४ अभ्याय-( 
अंक । जान करके सुग पीरेवाछा ब्राह्मण तप्त सुरा पीकर प्राण त्यागनस और अनजानमे सुरा पीनेबाळा 
तप्त कष्ठ प्रत करक फिरले उपनयन होनेपर शुद्ध होतादे । वसिप्रस्मूति २० अध्याय २२ अक । अह्लानसे 
सुरा अथवा मग पीनेवाळा कच्छाविकृच्छ अत करके घुवपान करनेसे और उपनयन संस्कार द्वोनेपर शुद्ध दो 
जाता है । बौधायनस्मृति-२ प्रभ--१अध्याय-२२ अक । अश्लानसे सुरा पीनेवाळा ३ मासतक नहा हत्याका 


प्रत करे और फिरले उपनयन सरकार कराव | 


प्रण २१ ] माषाटीकासमेत । (१६१) 


अप; सुराभाजनरथा मचमाण्डस्थितास्तथा । पञ्चरात्रं पिवेत्पीत्वा शङ्खपुष्पीश्टत पय! ॥ १४८ ॥ 
सुरा या & मथके पात्रका जल पनिवाला ५ रात तक शबड्भपृष्पी औषधी मिश्रित दूध पीकर 
रहे कत १४८ ॥ 
स्पृष्टा दत्वा च मदिरा विधिवत्‌ मरतिग्रह्म च। शूद्रोच्छष्टाश्व पीत्वापः कुशवारि पिबेत्‌ भ्यदम॥ १४९॥ 
मादिरा छनेवाळा, उसको दान लेनेवाळा, उसको दान देनेवाला या शूद्रका जुठा जळ पीनेवाढाई दिन 
कुशाका जळ पीकर रहे ॥ १४९ ॥ 
विद्ववराइखरोश्राणां गोमायोः कपिकाकयो; । प्राश्य मूत्रपुरीषाणि द्विजश्चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥१५५ ॥ 
गाँबके सूभर, गद्हा, ऊंट, शिआर, वानर अथवा काकके मूत्र अथवा विष्ठा भक्षण करनेवाछा हिज 
चान्द्रायण व्रत करे & ।। १५५ ।। 
बिडालकाकाखुच्छिष्टे जग्ध्वापि नकुलस्प च। केशकीटावपन्नं च पिवेद्रझसुवचेलाम्‌ ॥ १६० ॥ 
बिछार, काक, मूंसा, कुत्त अथवा नेवछके जुठेको खानेवाला तथा फेण या कीटसे युक्त अन्न भोजन 
करनेवाछा ज्राद्यी औषधीका काढा पीवे 3६ ॥ १६० ॥ 


(२क ) वृद्धयाज्ञवल्क्यस्मृति । 


यतिश्च ब्रह्मचारी पक्कान्नस्वामिनादुभौ । तयोरन्न न भोक्तव्य भुक्तवा चान्द्रायण चरेत्‌ ७ 
यति और अह्यचारी अन्यके पकाएहुए अन्न स्वातेहे उनका अन्न खावे तो चान्द्रायण नत करे । 


० ( ३) अत्रिस्मृति। 


शङ्कास्थाने समुत्पन्ने भक्ष्यमोज्यविर्वाजते । आहारशुद्धि वश्यामि तन्मे निगदतः शृणु ॥ ५९ ॥ 
अक्षारलवणां रुक्षां पिवेड्राह्मी सुव्ससम्‌ । त्रिरात्रं शङ्खपुष्पी वा जाहझण! पयसा सह ॥ ६० ॥ 
यदि भक्ष्य और भोज्यसे १८ हीन देशम प्राण जानेकी शका द्वोनिपर अमक्ष्यभक्षण करलेवे तो उस 
ओजनकी शुद्धि कहताहु, मेरे कहेहुए वाक्यको सुनो ॥ ५९ ॥ ब्राह्मण ३ राततक क्षार ळवणसे रहित रूखी 
तेजस्कर आक्षी औषधी अथवा दृधके सहित शंस्वपुष्पी औपधीका पान करे $ ॥ ६०॥ 
आझणानां यदुच्छिष्टमश्नात्यज्ञानतो द्विजः । दिनद्वयन्तु गायञ्या जपं कृत्वा विशुद्धयाति ॥ ७०॥ 
क्षत्नियात्न यदुच्छिष्टमक्षात्यज्ञानतों द्विज; । त्रिरात्रेण भवेच्छडियेथा क्षत्रे तथा विशि ॥ ७१ ॥ 
अभोज्यालन्तु भुक्तान खीशद्रोच्छिष्टमेव वा । जग्ध्वा मांसमभक्ष्य च सपरात्रै यवान्पिबेत्‌ ॥७२॥ 


यम द ~~ ~ 


$ मनुस्म्राति+१ १अध्याय-९५रलाक ।गुडसे बनी हुई, चावळके पिसानस बनी इई और मधुसे बनी 
हुई ये ३ प्रकारकी सुरा होतीदै । पुलस्त्यस्मति । पानस, द्राक्ष, माधूक, साजूर, ताळ, पेक्य, मधूत्थ, सर, 
आरिष्ट, मैरेय और नांलिकेरज इन ११ मदिराओको समान जानो और बारहवा जो सुरा मय है उसको सब 
से अघम कहा है (४-५) । हु 
हि अत्रिस्ष्रति-२००-२०१;छोक । मदिरासे स्पर्श हुए घडेका जल पीनेवाला द्विज एक पाद प्राजापत्य प्रत 
करके फिरसे उपनयन सस्कार करानेसे शुद्ध होताद । बृहद्विष्णुस्त्राति-'५१ अ'याय-२३ अक । सुराके भाण्डका 
जळ पीनेवाळा ७ रात तक शंखपुष्पी औपधी मिश्रित दूव पान करे । बौधायनस्मृति २ भप्रश्न-२अध्याय- 
२६ श्छोक । सुराके आण्डका बासी जल पीनेवाला दाखपुगपीको दूधम पकाकर ६ दिन पीवे । शाता- 
तपस्साति-१२ अक । सुराके भाण्डका जळ पौनेवाला यदि उसको उगल देवे तो एक दिन रात निराहार 
रहकर थी खानेसे शुद्ध हो जायगा । वसिध्ठस्टाति-२० अध्याय -२४ अक । यदि कोई द्विज मके पात्रमें 
के हुए जढको पीछे तो कमळ, गूलर, वेळ और पढाशके पत्तोंका जल पीकर ३ रात रह्नेसे वद शुद्ध 
जाता द्‌ । 

@ संवतेस्म्रति-१९७ इलोक । कुत्ते, बिलार, गद्दे, ऊंट, वानर, सियार या काकके मूत्र या विष्ठा 
खानेवाछा चान्द्रायण व्रत करे । 

% अत्रिस्यातिके२९२--२५३ इ्छोकम ऐसा ही है । सबतेस्माति-१५५इछोक । बिछार या मूसेका जूठा 
श्रानेवाळा हिज पआगव्य पान करे। शंखस्यृति-१७ अध्यायके ४६-४७ इछोक। केश, कीट, मूत, बानर 
मक्ख़ी अथवा मच्छरसे दूषित पदार्थे खानेबाले ३ राततक ( ब्द्भदृ॒त्याका ) श्रत करे । 

है अक्ष्य ळडूडु आदि, भोज्य भात दाळ आदि । 

३१ बसिष्ठस्मृति--२७ अध्यायके १०-११ ऋोकमे ऐसा ही है और १२ इछोकमे दै कि पढाश, बेळ, 
कमल और गूहरके पत्ते और कुशाका काढ़ा पीकर ३ दिन रहनेसे भी बह शुद्ध होतादै । 


( १६४) । धर्मशाससंग्रह- [ प्रायश्चित 


अज्ञानसे आक्षणके जूठेकों खालेनेबाला आक्षण २ दिन गायत्री जपनेसे और अज्ञानसे क्षत्रिय अथवा 
देवयका जुठा खानेवाळा आहायण ३ रात गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध होताहै ॥ ७०-७१ ॥ अमोञ्य अन्न, 
खोका जूठा, शूद्रका जूठा अथवा अभक्ष्य मास खानेवाला ब्राह्मण ७ रात यवका रस पीकर रहे $ ॥ ७२ ॥ 
असंस्पृष्टेन संस्पृष्ट; ज्ञानं तेन विधीयते । तस्य चोच्छिष्टमश्नीयात्सण्मातान कृच्छमाचरेत्‌ ॥७३ ॥ 
स्पर्श करनेके अयोग्य मनुष्यका स्पशे करनेषाला स्मान करके शुद्ध होवे और उसका जूठा खाते” 

वाला ६ मासतक कृष्छ त्रत करे ॥ ७३ ॥ 


चाण्डालमाण्डे यत्तोय पीत्वा चेव द्विजोत्तमः । गोमूत्रयावकाहारः सप्तश्रिशद्हान्यापै ॥ १७१॥ 

चाण्डाळके आण्डका जळ पीनेवाळा त्राझ्माण ३७ दिन तक गोमूत्र और यवका रस पीकर रहेछ्।। (७१॥ 

चाण्डाढान्न यदा भुङ्के चातुर्वर्ण्यस्य निष्कृतिः । चान्द्रायणं चरेद्िप्रः क्षत्रः सान्तपनं चरेत॥१७१॥ 
षृद्रात्रमाचरेद्रे्यः पञ्चगव्यं तथेव च । त्रिरात्रमाचरेच्छूद्रो दानं दत्ता विशुध्याति ॥ १७४॥ 

यवि चाण्डालका अन्न चारो वर्ण खालेवें तो उनका यह प्रायश्चित्त है, ब्राहमण चान्द्रायण व्रत कर 
नसे, क्षत्रिय सान्तपन ब्रत करनेसे, वैद्य ६ रात व्रत करके पश्चगव्य भक्षण करनेसे और शूद्र ३ रात व्रत 
करके कुछ दान देनेसे शुद्ध हो जातह ई ॥ १७३-१७४ ॥ 

४ शखस्मृति--१७ अध्याय,-४३-४४ इलोक । शूद्धका जूठा खानेवाढा त्राण एकमास तक, 
बैशयका जूठा खानेवाला १५ दिनतक, क्षजियका ज्ञठा सानवाला ७ दिनतक और जाझणका जूठा खानेवाळा 
जआक्षण १ दिन अद्ञहत्याका अत करे । दहद्विष्णुस्म्रति-५१ अध्यायके ४९-५६ अक । आझण येदि शाट्रका 
ज्ञठा खाब तो ७ रात, वैश्यका ज्ञठा खावे तो ५ रात, क्षत्रियका जुठा खावे तो ३ रात और ब्राह्मणका जठा 
खावं तो १ दिन दूध पीकर रहे, क्षत्रिय यदि शूद्रका जूठा सावे तो ५ रात और वैशयका जूठा खावे तो ३ 
रात भौर वैश्य यदि शूद्रका जूठा सावे तो३रात दूध पान करके रहे । मनुस्मृति -११ अध्यायके १५३ इछोकरमे 
७९ इलोकके समान है। सवत्तेस्पृति---१९५ इलोक । और शातातपस्मृति-११ अक । शाद्रका ज्ञठा गानेवाढा 
द्विज तीन रात निराहार रहनेपर शुद्ध होताहै । आपस्तम्बस्ट्रति--५ अध्यायक-५ -९ इछोक । आज्ञानसे 
आझणका जुट सानेवाला ब्राह्मण एक दिनि रात गायत्री जपनेसे ओर,अज्ञानसे वैश्यका जठा खानेवाढा द्विज 
३ राततक शखपु'पी औषधीका रस और दूध पीकर रहनेसे गु द्व होताहै।यदि कभी त्राहाणीके सग उच्ठष्टको 
आझण खा लवे तो उसमे विद्वान्‌ लोग कभी दोष नहीं मानतेहे यदि अन्य खीका जूठा रपा लेवे स्पश करे तो 
प्राजापत्य ब्रतसे उसकी शद्ध दोतीदै, एसा भगवान्‌ अङ्गिराने कहाहे । 

@ ख्घुह्वारीतस्पति--१ ६ इलोक । यदि नाझण किसी चाण्डाळका पानी पीठेता दै तो ६ रात उपवास 
करके पश्चगव्य पीनेपर बह शुद्ध द्वोतादे ! पाराशरस्मृति-६ अध्याय, २७-०२९ इछोक । यदि द्विज किसी 
थाण्डाळके घड़ेका जल पाठेवे और उसको उसी समय उगल देवे तो प्राजापत्य त्रत करे । यदि उसको नहीं 
उगळे वह पच जाय तो प्राजापत्य ब्रत नद्दी किन्तु सान्तपन करे (यहां सान्तपन शन्दसे महासान्तपन जानना 
चाहिये, क्योकि सान्तपन ब्रत प्राजापत्यन्रतसे सुगभ दे ) । ब्राह्मण, सान्तपन, क्षत्रिय प्राजापत्य, वैश्य 
आधा प्राजापत्य और शूद्र एक पाद प्राजापत्य करे। लिखितस्मृतिके ८०-८२ इलोक और लघुशसस्मृतिके 
४३- 2+ उलोकम प्सा ही दै । आङ्गिरास्म्रतिरे ५-६ इलोक और आपस्तम्बर्मति--2 अध्यायके १--२३लोकमें 
पाराशरस्मृतिके २८ उलोकके समान है । दूसरी देवळस्मति--अज्ञानसे चाण्डाळके कूप अथवा भाण्डके जलको 
पानेवाला हिज तीन दिनमे और शूद्र एक दिनमें शुद्र होताहै (८) । 

डे पराशरस्मति-१ ८ अध्याय १-३ इळाक । यदि चाण्डाळका अन्न आह्ाण खाले तो, चान्द्रायण मत 
क्षत्रिय अथवा वंश्य खाळय तो आवा चान्द्रायण और शुद्र गराळ तो प्राजापत्य त्रत करे,शूद्र पच्चगव्य 
पीवे और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य ब्रक्झकूर्च पान कर, महण आदि चारो वर्ण कमसे एक, दो, तीन 
और चार गौ दान दवे । अन्निस्प्रति-२६० इळोक । शातातपने कहा है कि चाण्डाळके घर भोजन करने- 
बाळा १५ दिन केवल जळके आहारसे रहे । वसिछस्माति २० अध्याय १८-१९ अंरु। 'घाण्डाढका अन्न 
खानवाला ३ मास कुन्ठू करके फिरसे उपनयन सस्कार करावे। छिखितस्मृति--७० श्लोक । अनजानमें 
वाण्डाळके घर खानेवाळा १५ दिनतक और जानकरके खानेवाला १ मासतक केवळ जल पीकर रहे । 
डशनस्म्राति ९ अध्याय४ १इले फ । नान करके चाण्डाळका अन्न खानेवाला द्विज चान्द्रायण व्रत करे । बृदाद्ि 
ष्णुस्हात-५?१ अध्यायक ५५-५८ अक | चाण्डाछका कशा अन्न खानेपाळा ३ रात उपवास करे और उसका 
पका हुआ अन्न खानेवाळा पराक प्रत करे । यमस्मृति-२६ लोक और सब्तस्मृति-२०१ इलोक । यदि 
ब्राह्मण अज्ञानवश चाण्डालका अन्न खाळेताहे ता १५ दिनतक गोमूत्र और यवका काढा पीकर रहनेसे 


शुद्ध होतादै । 


fi po 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । हैं ( ३६५ ) 


जाण्डालेन तु स्पृष्टं यत्तोयम्पिवति द्विज! ॥ २०२ ॥ 
कृथहपादेन शुध्येत आपस्तम्बोऽब्रवीन्ह्लुनिः ॥ २०३ ॥ 
चाण्डाछका स्पर्श किया हुआ जल पानेवाला द्विज चौथाई प्राजापत्य ब्रत करनेछे शुद्ध होताह; 
ऐसा आपस्तम्ब मुनिने कहा है % ॥ २०२०२०३ ॥ हि 
मद्यपस्प निषादस्य यस्तु भुङ्के द्विजोत्तमः ॥ २०८ ॥ 
गोमृश्रयावकाहारो दशरात्रेण शुध्यति ॥ २०९ ॥ 
जो आझण मद्य पानेबाठि मनुष्य अथवा निषादका अन्न भोजन फरताहवह १० रात तक गोमूत्र 
और यावकके आहारसे रद्दनेपर शुद्ध होताहै ॥ २०८--२०९ ॥ 
अङ्ञानात्पिवते तोयं ब्राझण; शूद्रजातिषु । अहोरात्रोषितः ल्लात्वा पश्चगव्येन शुद्ध्याति ॥ २५० ॥ 
अज्ञानसे शूद्रजातिका जळ पीनेवाळा आकषण दिन रात उपवास करके पश्चगव्य पीनेपर शुद्ध 
होता है ॥ हु ॥ २०० ॥ 
कृच्छाद्धे पतितस्यैव सकद्धत्तवा दिजोत्तमः । अविज्ञानाच तद्भुत्तवा कृच्छे सान्तपनं चरेत्‌ ॥२५९॥ 
पतितानां मदा सुक्त मुक्त चाण्डालवेशमनि । मासा तु पिबेद्वारि इति शातातपोअवीत ॥ २६० ॥ 
पतिताञ्चान्नमादाय भुत्तवा वा ब्राझणो यदि । कृत्वा तस्य ससुत्सगंमतिकृच्छं बिनिहिंशेत्‌ ॥२६३॥ 
जो आह्रण एक बार पतितका अन्न खालेतादे बह्‌ आधा प्राजापत्य वत और जो अज्ञानस खाताहै 
बह्‌ कृथ्छ्सान्तपन व्रत करे ॥ २५९१ महर्षिशातातपने कहाहै कि जो पतितका अन्न खाताहै [या चाण्डालक॑ घर 
भोजन करताहे ] बह १५ दिनतक केवळ जळशे पाकर रहे ॥ २६० ॥ पतितका अन्न लेनेबाला अथवा 
खानेवाला त्राझ्ण उसको त्यागकर अतिकृच्छू त्रत करे १४ ॥ २६३4 
नवश्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेब्दिके ॥ ३०३॥ 
पतन्ति पितरस्तस्य यो मुङ्केनापादै द्विजः । चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके तथा ॥ ३०४ ॥ 
श्रिपक्षे चातिकृच्छुं स्यात्‌ षण्मासे कृच्छ्रमेव च । आब्दिके पादकृछे स्यादेकाहः पुनराब्दिकेर ०५॥ 
जो आ्राह्मण विना आपत्काळके नवश्राद्ध ( पांचे, नवे और ग्यारहवें दिनके श्राद्व ), त्रिपाक्षिर श्राद्ध, 
पाण्मासिक भाद्ध, मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्धमे भोजन करताद उसके पितर नरकमे गिरतेहै।३०३-३०४॥। 
नवश्राद्धमं खानेवाछा चान्द्रायण, मासिक श्राद्धमे खानेवाला पराक व्रत, त्रिपाक्षिक श्राद्धम॑ खानवाळा 
अतिकृच्छ ब्रत, षाण्मासिक श्राद्धमे खानेवाला कृच्छू ( प्राजापत्य ), वार्षिक श्राह्ठमं खानेवाला पादकृच्छ्र 
और दूसरे वार्षिक श्रादधर्मे खानेवाला त्राह्माण एक दिनका ब्रत करे ७, ॥ ३०५ ॥ 


, (४ क्‌) बृहृद्विषणुस्मृति-९१ अध्याय । 


यवगोधूमपयो विकार ल्रेहाक्त झुकतं खाण्डवं च वर्जयित्वा पर्युषितं तत्‌ प्राइयोपवसेत्‌ ॥ २५ ॥ 


४उशनस्माति-९ अध्याय-४५९ इछोक । चाण्डाळका स्पश किया हुआ जल पाीनेवाला ब्राह्मण ३ रात 
उपवास करके पश्चगव्य पीनेपर शुद्ध होताहै। 
हित पाराशरस्माति-११ अध्याय, ४-५ तोक । यदि ब्राह्मण अज्ञानस विना आपतकालमे शुद्रका अन्न 
खाळेवे तो जानळेनेपर कुच्ळू ब्रत करके पवित्र तरह्मकूर्च पीवे । २१ सोक । आपत्काछमे यदि ब्राह्मण शूद्रके 
घर खाळेवे तो मनें पश्चात्ताप करनेसे अथवा एक बार द्रुपदा मन्त्र जपनेसे शुद्ध होजातांह । शंसस्मृति- 
१७ अध्याय ३६ ओर ४० कोक । शूद्रका अन्न खानेवाळा श्राहण एक मास अह्महत्याका ब्रत करे (कैसे 
शुद्राका अन्न आह्ाणको खाना चाहिए वह त्राह्मणग्रकरणमें देखिये ) । क्रतुस्मृति--शूद्रके हाथसे 
भोजन करनेवाला अथवा पानी पीनेवाळा दिन रात निराहार रहकर पश्चगव्य पीनपर शुद्ध 
दोहै ॥ १ ॥ 

3६ ठिखितस्मृति--७० स्टोक । अनज्ञानमें पदितका अन्न खानेवाला १५ दिनतक और जान करके 
खानेबाला १ मासतक केवळ जल पीकर रहे। वसिष्ठस्मृति-२० अध्याय, १८-१९ अङ्क । पतितका अन्न खाने 
बाळा ३ मास कृच्छू करके फिरस उपनयन संस्कार करावे । 

क्क बिखितस्मृतिके ६२-६३ इछोकर्मे प्रायः एमा है । आपस्तम्बस्सृति--९ अध्याय, २२-२४ श्छोक । 
नवत्राद, पहरा गर्भाधान संस्कार, सीमन्तोन्नयन संस्कार और सृत्युक श्राद्धमे खानेवाळे चान्द्रायण ब्रत 
करें | अङ्गिरास्मृति--६४-६ इलोक । नवभाद्ध, सूतक और ख्रीके प्रथम गर्भाधानका अन्न खानेवाले 


शान्ट्रायण त्रत करें । 


(१६६) घर्मशास्रसंप्रइ- पराया 


यव गेहुसे बनी रोटी आवि, दूधसे बनेहुए दही, पेडे आदि, घी, तेल आदि चिकनी वश्तुंसे बनेहुए 
दूसरे अन्नोके पदार्थ, दहीकी काजी और गुड़ले बनी इन वस्तुआको, छोडकर बासी वस्तु खानेबाळे मनुष्य 
एकरात उपवास करें छै ॥ ३५ ॥ 


गोःजामाहिषीवर्ज सवपयासि च ॥ ३८ ॥ अनिर्हशाहानि तान्यपि ॥ ३९॥ स्यन्दिनीसन्धिनी* 
विवत्साक्षीरं च ॥ ४० ॥ अमेध्यभुजश्च ॥ ०१॥ 
गौ, मैंस और बकरीके सिवाय अन्य किसी प्राणीका दृध, दश बिनके भीवरके व्याईहुई गौ, भस 
अथवा थरीका दृध, या स्तनसे दूध गिरानेवाली, रजस्वला, वत्सद्वीना या भपषित्र वस्तु खानेषळी गौ, 
भैस अथवा बकरीका दूध पीनेवाला एक रात निराहार रहे @ । ३८-४१ ॥ 


(७) अङ्चिरास्मृति । 


अन्त्यानामाप सिद्धान्नं भक्षयित्वा द्विजातयः । चान्द्र कृच्छ्र तदर्धन्तु अक्मक्षत्रविज्ञां विदुः ॥ २ ॥ 
रजकश्चर्मकश्षेव नटो बुरुड एव च । केवतमेदभिल्लाश्व समेते चान्त्यजाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
अन्त्यज्ञाना गृहे तोयं भाण्डे पर्युषित्त च यत्‌ । तद्विजेन यदा पीतं तदेव हि समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अत्ञानात्पिउत तोय ब्राह्मणस्त्वन्त्यजातिषु । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्याति ॥ ७ ॥ 


अन्त्यज जातिक पकायेहुए अन्नको सालेनेपर न्राझण चान्द्रायण त्रत, क्षत्रिय प्राजापत्य प्रव 
और वैश्य आधा कन्छू करे ॥ २ ॥ धाबी, चमार, नट, बुरुड ( बसफोर ) कैवत्ते, भद ( व्याधविशेष ) 
और भीळ य ७ अन्त्यज कहलाते हैं ॥ ३ ॥ यदि अन्त्यजके घरका जळ अथवा भाण्डका बासी जळ हिज 
पीळेव तो उसी समय उसका प्रायश्चित्त करे ॥ ४ ॥ अज्ञानसे अन्त्यजका जळ पीनेवाळा आहण एक दिनरात 
निराहार रहस्र पश्चगव्य पीनेपर डुद्ध होता हे & ॥ ७ ॥ 

% सवत्तेस्मृति--१९८ इलोक । बासी अन्न सानेवाला द्विज पश्चगञ्य पान करे । 

छु उशनस्सति-- ९ अध्याय, ३६-३८ कोक । दशदिनसे कमकी व्याईहुई, गर्भिणी अथवा विना 
घछडकी, गी, भस या बकरीका दूध पीनेवाला १५ दिनतक गोमूत्र और यवका काढ़ा पीकर रहनेसे और 
इनके दूधसे बनेहुए दही, घी, पेड़े आदिको खानेवाला ७ रात इसी प्रकारसे रहनेपर शुद्ध होताहै । शङ्ख 
स्मृति-१७ अध्याय, २५-३१ इलोक । विना बठडवाळी, रजस्वला अथवा अपवित्र वस्तु खानेवाली गौका दूष 
पीनेवाळा १५ दिनतक और ऐसी गौके दृघसे बनेहुए दृही, घी आदि पदार्थ खानेवाछा ७ दिनतक त्रहाइ” 
त्याका व्रत करे । पाराशरस्मृति ११ अध्याय १०-११ इछोक । जो द्विज अज्ञानसे तत्काल व्याईहुई गौ 
आदिका फटाहुआ दृ 4 तथा ऊटनी या भेड़ीका दूध पीतादै वह ३ रात उपवास करके प'्वगव्य पानसे शुद्ध 
होताहै । अत्रिस्मृति-९० इलोक । ऊटनी या भेड़ीका दूध पीचेवाछा चान्द्रायण ब्रत करे। २३३-२३४ 
इछोक। ऊटनी, गद्ही या मलुष्यकी श्रीका दूध यदि ब्राह्मण पीवे तो तप्तकृच्छ प्रत करे । शातातपस्सृति-१० 
अङ्क । उटनी, गद्दी अथवा मनुष्यकी खीका दूध पीनेवाळा प्राजापत्य घ्रतकरके फिरसे उपनयन संस्कार 
करावे । सवत्तैस्मृति--१९३ इलोक । मनुष्यकी खीका, भेडीका अथवा रजस्वला गौका दूध पान करे तो ३ 
रात उपवास करक श्राह्मणोका खिलावे। पैठीनसि्मीत । भेड,गदही,ऊटनी या मनुष्यकी खीका दूध पीनेवाखा 
मनुष्य तप्तकर्र करके फिर उपनयन सस्कार कराव, व्यानेसे दश दिनके भोवरकी गौ अथवा असका 
दृध पीनेवाला ६ रात उपवास करे और बकरीको छोड़कर सम्पूर्ण दो स्तनबाछियोंके दृध पीनेबाले यही 
प्रायश्चित्त कर (५) 

& आपस्तम्बस्सृति-५ अध्याय ९-१० क्ोक । अन्त्यजके खानेसे बचेहुए अनका खाठेनेपर आझण 
चान्द्रायण ब्रत, क्षत्रिय अद्धेकृच्छू और विशय पादकृच्छू करे । ९ अध्याय, ३१--३२ ज्छोक । धोबी, व्याघ, 
नट, येण अथवा चमारका अन्न खानेवाला आझण चान्द्रायण अत करनेपर शुद्ध दोताहै । अत्रिस्मृति 
(७२ शहोक । अज्ञानसे अन्त्यजका स्पर्श किया पका हुआ अभ खानेषाळा आहण आधा प्राजापात्य व्रत 
करं । यमस्मृति-३२-३४ श्लोक । जानकरके अन्त्यजके धर भोजन, इनकी खियोंसे गमन, इनका जढ 
पान और इनका दान ग्रहण करनेवाला १ वर्ष कुच्छ करे और अशनसे करनेपर २ चान्द्रायण त्रत करे । 
सवर्तस्मरति-१८९ और १९९ श्होक । अन्त्यज आातिके अपनायेहुए वीथ, तड़ाग अथवा नदीका जछ 
अन्लानसे पीनेवाळा मनुष्य पश्चगव्य पान करनेसे शुद्ध होतांह अन्स्यजके बनने खानेषाळा १५ दिनतक 
गोमूत्र और यवके काढ़ा पीकर रहनेसे शुद्ध होज्ातादै । पाराशरस्यृति--६ अध्याय, ३०--३९ 
इछाक | भ्रमादसे अन्त्यज जातिक भाण्डका जळ, दृद्दी अथवा दूध पीनेपर आकषण, क्षत्रिय और वैश्य 
उपवास करके झकूचे पान करनेस और शुद्र उपवास करके वथाशाक्ते दान देनेसे शुद्ध होतेह । 


प्रकश ११1 . माषाटीकासमेत । (३६७ ) 


(९ ) आपस्तम्बस्मृति-२ अध्याय । 


अन्यैस्तु खानिताः कृपास्तडागानि तथेव च । पषु स्रात्वा च पीत्वा च पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ ५॥ 
विना उत्सगैहुए दसरेके खोदवायेहुए कूप अथवा तडागमे खान करनेवाला अथवा जल पीनेवाळा 
ब्वगव्य शोनेपर शुद्ध होगाँह & ॥ ५ ॥ 
यञ्च कूपात्पिवेत्तोये ग्राह्मणः शवदूषितात्‌ । कथं तप्र विशुद्धिः स्यादिति मे संशयो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अह्किन्नेन च भिलेन केवलं शवदूषिते । पीत्वा कूपादहोरात्रं पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ १३ ॥ 
हिक्षे मिले शवे चेव तत्रस्थं यादे तत्पिबेत्‌ । शुद्विश्चन्द्रायणं तस्य तप्तकच्छमथापि वा ॥ १४॥ 
युदेसे दूषित कूपके जलको पोनेवाले त्राह्मणकी शुद्धि केस होगी, यह मुझको सशय होता है ॥ १२॥ 
जिस मुर्देके अङ्गे रुधिर नहीं निकळताहै या उसका कोई अङ्ग हटा नहींह उस मुर्देसे दूषित कूपका जळ 
पीनेवाळा एक दिन रात उपवास करके पञ्चगत्य पीनेसे शुद्ध होताहे ॥ १३ ॥ जिस मुर्देफे अङ्गसे रुधिर 
गिरताद या उसका कोई अङ्ग दूटगयाहे उससे दूषित कूपका जळ पीनेवाला चान्द्रायण अथवा तप्रकृच्छू करनेपर 
शुद्ध हासाहै @ ॥ २४ ॥ 


५ अध्याय । 


शकाक चिउष्टगो स्छिष्टे प्राजापत्यविधिः स्मृतः ॥ ११ ॥ 
कुत्ते, काक अथवा गौका ज़ठा खानेवाला प्राजापत्य अत करे €? ॥ ११॥ 


De] न्न 


$ मनुस्मृति-४ अध्याय-३०१-२०२ शोक । विना उत्सर्ग किये दूसरेके कप वा अन्य जळाशयमें 
खान नहीं करे जो सान करताहै वह उसके पापके चौथाई भागका भागी होताहे । याज्ञबहक्यस्माति १ 
भध्याय-१५९ इछोक | विना ५ पिण्डी मिट्टी निकाछेहुए दृसरेके जढाशयमे स्नान नहीं करे, किन्तु नदी, 
देवखात, झील और झरनेमें बिना मिट्टी निकाळे स्नान कर । 


@ अत्रिस्पति-२०३-२०६ श्लोक । संखार, जूता, विष्ठा, मूत्र, जीके रज अथवा मदिरासे अपबित्रहुए 
कुपके जळको पीलेनेपर आझण तीन दिन, क्षत्रिय ३ दिन और वैश्य १ दिन अर्थात्‌ एक दिनरात उपवास 
करनेसे और शूद्र दिनभर निराह्वार रहकर रातमे खानेसे गुद्ध होतेहे । ऐसे कूपका जळ पीलनेपर यवि 
आहण उसी समय वमन कर दे तो वस्रोसहित स्नान करे यदि वह जल पेटम वासी होजाय तो एक 
दिनरात निराहार रहे भोर यदि अधिक समय बीतजाय तो ३ दिन उपास करे । २३१-२३३ इछोक। 
वीर्य, विष्ठा या मूत्र पडेहुए कूपका जळ पौनेवाळा ३ रात उपवास करनेपर और ऐसा वीयांदि पडे 
हुए घढ्का जल 283 छा सान्तपन व्रत करनेपर शुद्ध होताहे । जिस मुर्देफे अङ्गख धिर गिरताहै या 
उसका कोई अग टूटगयाँद उससे दूषित कूपका जल अज्ञानस पीनेवाला ब्राह्मण नप्तकुच्छू प्रायश्चित्त करे । 
दृढ्डिच्णुस्माति-५४ अध्याय,-९ अक । पच्चनखी सुर्दैसे दूषित या अत्यन्त अशुद्ध कृषका जल पीनेपर ब्राह्मण 
३ रात क्षत्रिय २ रात, वैशय १ रात और शूद्र दिनमर उपवास करे । सवसेस्माति-१८८ इलोक । चाण्डाछ « 
के भांडसे स्पष्ट कूपका जळ पीनेषाला ३ राततक गोमूत्र और यावक पीकर रहनेते 
जुद्ध होवाहै । १९१ इलोक । विष्ठाया मूत्र पड़ेहुए कूपका जल पीनेपर ३ रात उपवास करनेसे 
और विष्ठा या मूत्र पड़ेहुए घडेका जळ पीनेपर सान्तपन तत करनेसे द्विजातिलोग शुद्व द्वोतेहै। 
पांरा्चरस्मृति-६ अध्याय, २५-२६ इलोक । चाण्डाळकी खोदीहुई वावळीका जळ अज्ञानसे पीनेवाळा 
दिनभर निराहार रहनेसे और जानकर पीनेवाछा एक दिनरात उपवास करनेते शुद्ध दोताहै । चाण्डाछके 
भाण्डसे स्थृष्ट कपका जळ पीनेवाळा ३ रात तक गोमूत्र और यवका काढ़ा पीकर रहनेसे शुद्ध होताहै। 
११ अध्याय-४२ ४६ 5छोक । जिस कूपमे कुत्ता, सियार, वानर, हड़ी, चाम, मनुष्य, काक आाससूकर, 
सद्द्दा, उंट, नीलगाय हाथी, मयूर, गेंडा, बाघ, भाळ अथवा सिह डृबजाताहे उस कपका जल पीनेपर 
या निषिद्ध ताछावका जर पीळेनेपर आह्ण ३ रात, क्षीत्रयर रात, वैश्य १ रात और शुद्र दिनभर निराहार 
रह्नेसे शुद्ध होता है । आपस्तम्बस्मृति ३ अध्याय-५ इलोक । बाळक, उद्ध, रोगी और वायुत्रे पीड़ित 
गर्भवती खीका दिनभर उपवास करनेकी और बालकोको दो पहर उपवास करनेकी व्यवस्था दूनी चाहिये। 

छु संवत्तेम्मुति-- १९४ इलोळ । कुरे, काक या गौका ज़ठा खानेवाला द्वेज श्रात उपवास करे । गङ्ग 
स्यति-१७ अध्याय-४६ इलोक । काकका जूठा अथवा गौका सूधाहुआ अन्न! खानेवाला द्विज १५ दिनतक 
श्रध्ाइस्पाका अस करे । अभ्रिस्मृति-८० शलोक । कुसेको छनेवाला स्नान करे और उसका जूठा खानेवाळा 
थतम पूर्वक कृर्ळू करे । उशनस्मृति-९ अध्याय-४६ इळोक । कुत्तेका जुठा अन्न खानेवाळा या उसका जूठा 
पानी पीनेवाछा हिज ३ रात गोमूत्रसदित यवका कावा पीकर रहनेसे शुद्ध होतादे । 


( ३६८ ) धर्मशाखसंत्रह- [ प्रथित 


९ अध्याय । 
मादृप्रश्च पितुप्नश्च ब्रह्म्नो गुरुतल्पगः ॥ ३० ॥ 
विश्ेपादु भुक्तमेतपां तुकत्वा यान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ३१॥ 
माता, पिता अथवा ब्राह्मणका वघ करनेवालेका भन्न या गुरुपत्नीसे (गमन करनेधाळेका अश विशेष 
करके खानेवाला चान्द्रायण ब्रत करे ॥ ३०-३१ ॥ 


( १० ) संवर्तस्मृति । 
चाण्डाले संकरे विग्रः इवपाके पुक्कसेपि वा । गोमूत्रयावकाहारो मासान विशुध्यति ॥-२०१॥ 


वर्णसंकर, श्वपाक, पुकस, अथवा [ चाण्डाल ] का अन्न खानेवाला ब्राक्षण १५ दिनतक गोमूत्र 
यवका काढा पीकर रहनेसे शुद्ध दोताहै &॥ २०१॥ 


( १३) पाराशरस्मृति-११ अध्याय्‌ । 
शुदरान्नं सूतकस्यान्नरमभोज्यस्यान्नमेव च । झाङ्भतं प्रतिषिद्धान्नं पूर्वोच्छिष्टं तथेव च ॥ ४ ॥ 
यदि भक्त तु विप्रेण अज्ञानादापदापि वा । ज्ञात्वा समाचरेत्कृच्छ ब्रह्मकूर्चं तु पावनम्‌ ॥ ९ ॥ 

यदि ब्राह्मण अज्ञनसे अथवा आपत्काळमें अभोज्य अन्न, अपबित्रके शङ्कावाळा अन्न, निषिद्ध छोगोंका 
अन्न, [ शुद्रका अन्न, सूतकका अन्न या पहिळेका ज़ठा अन्न ] खाळेवे तो जानलेनेपर कृच्छ करके पवित्र 
ब्रह्मकूचका पीने ॐ ॥ ४-५ ॥ 

शूद्रोप्यभोज्य भुत्तवान्नं पञ्चगव्येन शुद्धयति। क्षत्रियो वापि वैश्यश्च प्राजापत्येन शुद्धधति ॥७ ॥ 
यदि शूद्र अभोज्य अन्न खाळेवे तो पञ्चगव्य पान करनेसे और क्षत्रिय अथवा वैश्य अभोज्य अन्न खाछेषे 
तो प्राजापत्य ब्रत करनेसे शुद्ध होतादै ॥ ७ ॥ 
एकपङ्त्तयुपषिष्टानां विप्राणां सह भोजने । ययेकोपि त्यजेत्पात्रं शेमत्रन्न न भोजयेत्‌ ॥ ८॥ 
मोहादू शुञ्जीत यस्तत्र पड्काबुच्छिष्टभोजने । प्रायश्चित्तं चरेद्विप्रः कृच्छं सान्तपनं तथा ॥ ९॥ 

एक पातिम भोजन करतेहुए आ्राह्मणोंमेंले यदि एक आाझण भोजन त्यागकर जूठे युखसे उठजावे तो 
सब त्राह्मणोंको अपने अपने पात्रका अन्न त्यागदेना चाहिय; जो ब्राह्मण अज्लानवश होकर उस जुठे अन्नको 
खाताहै बह कुन्छ सान्तपन व्रत प्रायश्चित्त करे छै ॥ ८-९ ॥ 

अज्ञानाद्‌ सुञ्जते विमाः सूतके मृतकेपि वा । प्रायश्चित्तं कथं तेषां वर्णे वर्णे विनिर्दिशेत्‌ ॥ १७ ॥ 
गायत्र्यष्टसहस्रेण शुद्धिः स्याच्छुद्रसूतके । वैश्ये पश्चसहस्रेण त्रिसइक्षेण क्षत्रिये ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणस्य यदा भुङ्क्ते दै सहख तु दापयेत्‌ । अथवा वामदेव्येन साम्ना चैकेन झुद्रध्यति ॥ १९॥ 
जो ब्राह्मण अज्ञानसे जन्म अशौच अथवा सूत्युके अशौचमे भोजन करतेह उनका वर्ण वर्णके लिये प्राय» 
शित्त कैस होंगे॥ १७ ॥ आहण शूद्रके अशौचमे खानेपर ८ हजार गायत्री जपनेसे, दैशयके अशौचमें 
सानेपर ५ हजार गायत्री जपनेसे, क्षात्रियके अशौचम भोजन करनेपर ३ हजार गायत्री जपनेसे भीर 
नाह्णके अशौचभे खानेपर २ हजार गायत्री जपनेसे अथवा एकबार वामदेव्य सामका गान करनेसे शुद्ध 
होजाताहै §, ॥ १८-१९ ॥ 

छ यमस्मृति-२८ इलोक । जान करके पुकसका अन्न खानेवाला और उसकी खीसे गमन करनेवाछा 
एक वर्षतक कृच्छू करे और अज्ञानसे ऐसा करनेवाला दो चान्द्रायण ब्रत करे । 

ॐ मनुस्मृतिः ११ अध्याय--१६१ इलोक । अपनी शुद्धि चाहनेवाळे मनुष्य अभोज्य अन्न नहीं खावें 
यदि अनजानमे खालेवे तो उसी समय उसको उगछदेवें, नहीं तो शीघ्रद्दी प्रायश्चित्त करें । संबत्तस्ट्रति-२२३; 
इ्लोक । अभोज्य अन्न खानेवाला ८ इजार गायत्रीजपनेसे शुद्ध होताहि।आपस्तम्बस्ट्ृति-१० अध्याय,१३-१४ 
इछोक । अभक्ष्य भक्षण करनेवाळा चान्द्रायण व्रत अथवा इसके ऊपरके इलोकमें कहेहुण प्राजापत्य व्रत 
करनेसे शुद्ध होताहै । 

@ मार्कण्डेयस्मृति । जो त्राह्मण पंक्तिसे बाह्मकी पक्तिमे भोजन करतादे वह दिनरात निराहार रहकर 
पथ्वगव्य पीनसे शुद्ध होताहै ( ४ ) । कतुस्बृति । जो द्विज कदाचित्‌ उच्छिष्ट पंक्तिमें भोजन करताहै वदद 
दिर्नरोंस उपवास करके पश्वगव्य पीनेपर शुद्ध होताहै (२) । 

क्ष शातातपस्टृति-- १२१-१२२ म्होक । भज्ञानसे दारके अनीचमे खानेवाला आदाण ८ हजार 
गायत्री जपनेसे, वैश्यके अशौचमें खानेवाळा ५ हजार गायत्री जपनेसे और क्षत्रियके अशौचमें खानेवाळा 
आहण २ हजार गायत्री जपनेसे शुद्ध दोताहै । 


सणा शण पणा 


प्रकत् ९१ | माषार्टाकासमेत । ( ३९९ ) 


परपाकानिवृत्तस्य परपाकरतस्य च ॥ ४६ ॥ 
अपचस्य च सुत्तवामं दिजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


गुहीत्वामि समारोप्य पञ्चयज्ञान्न निर्वपत्‌ ॥ ४८ ॥ 
वरपाकनिवृत्तोसौ मुनिभिः परिकीशतः । पश्चयश्ान्स्वय कृत्वा पराझ्रेनोपभीवति ॥ ४९ ॥ 
सततम्पातरुत्थाय परपाकरतस्तु सः । शृहस्थघमो यो विप्रो ददातिपरिवर्जितः ॥ ५० ॥ 
्रषिभिधैमतस्वहीरपच; परिकीर्ततितः ॥ ५१॥ 
परपाक्निवृत्त, परपाकरत और अपचके अभ खानेवाले ब्राह्मण चान्द्रायण ब्रत करें ॥ ४६-४७ ॥ 
शो अप्रिस्थापन करके पञ्चमहायज्ञ नहीं करताहै मुनिर्योने उसको “परपाकनिदृत्त” कहाहे ॥ ४८-४९ ॥ 
जा नित्य प्रात काळ उठकर स्वय पश्चयज्ञ करक अन्यके पकायेहुए अन्नका खाताहै, बह ' परपाकग्त” कहा 


ज्ञाताहै ॥ १९-५८ ॥ जो आहण गृहस्थधर्मी होकर देवता, मनुष्य आदि किसीको कुठ नही देताह, धमज् 
ऋपयोने उसका अपच कहद्दाहै ॥ ५०-५१ ॥ 


३२ अध्याय । 
विण्ूत्रस्य च शुद्धथथ प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । पञ्चगव्यं च कुवीत रनात्वा पत्वा शचिभेबत्‌ ॥ ४ ॥ 
विष्ठा मूत्र ग्याळनेवाळा अपनी झुद्धिके लिये(प्राजापत्य ब्रत और स्नान करके पभ्बगत्य पीने > ॥ ५ ॥ 
दुराचारस्य विप्रस्य निषिद्धाचरणस्य च। अन्नं भक्त्वा द्रिजः ऊुर्यादिनमेकमभो जनम ॥ ०७॥ 
मदाचारस्य बिप्रस्य तथा वेदाङ्गवेदिनः । भुत्तवान्नम्सुन्यत पापादहागत्राम्तरान्नरः ॥ ०८ ॥ 
दुरा चारी और निषिद्व आचरणवाळे आहाणका अन्न भोजन करके द्विज एक दिन निराहार रह 


॥ ५७॥ सदाथारसे युक्त और वेदाङ्ग जाननवाले त्राह्मणका अन्न खानेवाला मनुष्य एक दिन गनके 
भीतर नि पाप होजाताहै ॥ ५८ ॥ 


( १५) शङ्खस्मृति-1७ अध्याय। 

शूरान महणा भत्तवा तथा रङ्गावतारिणः। चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा खीसगर्जाविन; ॥३% ॥ 

षण्डस्य रुलटायाश्च तया बन्धनचारिणः । वद्वस्य चव चोग्स्य अवीरायाः श्रियस्तथा ॥ ३७॥ 

दर्मेकारस्य वनस्य छोबस्य पतितस्य च । रुक्मकारस्य वू्तस्प तथा वाद्धपिकस्य च ॥ ३८॥ 

कदर्यस्य नृरांसस्य वेश्यायाः कितवस्य च । गणान्नम्भूमिष।लास्जमन्नं चव श्रजीविनाम ॥ ३९॥ 
भौज्िकान्ने सूतिकान्नं भत्तवा मामं व्रतञ्वगत्‌ । शाद्रस्य सततम्मुत्तत्रा पण्मासान्त तमाचरेत्‌॥ ८०॥ 
शूद्र, नाटक म पाटीत सरु, क्षुठ्र मनुप्य,स्रीस जनया त्रास जीविका करनेवाळ,नपुसक,कुळटा सरा, 
यन्धनचारी, बंधुआ, चीर पतिपुत्र हीन खा [चमार, तेग, हादर,सतित | % सानार, धून, व्याजलेनेवाल जाण, 
कृपण, निर्दयी, बेश्या, जुआडी, दलबद्र मनुष्य, राजा, शिकारी कुतस जीविका करनवाले, मुजका व्यापार 
करनेबाळे अथवा सूतिंकाका अन्न खानेवाळे (आझण ) एक मास तफ बअद्वाह॒त्याका अत कर छ ॥ ३६-४०॥ 


em 
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$ आपस्तम्त्रस्मृति ५ अभ्याय-१० इळोक । विष्ठा या मूर खाऊनेवाछा भाद्षण तप्तकून? व्रत करे । 
संबः्तेस्माति-- १९४ इलोक । विष्ठा या मूत भक्षण करलेनेवाला . प्राजापत्य व्रत करे । वसिप्स्मृति--२० 
अध्याय,-२२-२३ अङ्क । मूत्र, विष्ठा अथवा वीर्यं खालेनेबारा कृन्छ्रालिकृन्ठ ब्रत और धी भोजन करक 
फिर उपनयन सस्कार करानपर शुद्ध होताहे । बृहद्यमस्मृति--३ अध्याय, ६२-६३३छोक । जो मनुष्य सान,पीने 
या चाटनेके अयोग्य पदार्थ अथवा विष्ठा, मत्र या वीयेका भक्षण करलताहै वह कमळ, गूलर बेल, पीपल और 
पाशके पत और कुशाके काढाको पीकर पश्वगन्य पान करनेसे शुद्ध होजाताहे । आपस्तस्वस्पाति-५ 
अध्याय, ५ ६ इढोकमे इस काढ़ाको पीकर ६ राततक रहनेका लिखाहै । मनुस्मृति-११ अध्याय-१५१ 
म्होक, याज्ञवप्क्यस्मृति-२ अध्याय-२५५ इलोक, उशनम्मृति ९ अभ्याय-४२ इछोक |और बौधायनस्परति २ 
प्रभ-१ अध्याय,--२५ ज्छोक | अनजानमे विष्ठा या मूत्रको अथवा सुरासे स्पर्श हुई वस्तुका खानेबाल ब्राह्मण, 
क्षत्रिय या वैश्यकों फिरसे उपनयन सस्कार होना चाहिय । मनुस्मृति-१ १ अध्याय--१५२ शोक, अतिस्मुति७४-७ « 
इलाक और पारागरस्मृति--१२ अध्याय,-२- ३ इसाक । द्विजोका किरस सस्कार होनेके समय मुण्डन, मरला, 
दण्ड मिक्षा और ब्रतक आवश्यकता नहीं द्‌! 
हुं जिनका वर्णन दूसरी,जगह दो चुकाई वे [ ] एस कोष्ठम लिख गयेदै । | 
क्क शातातपस्सृति--११६ शोर । दृलबद्ध मनुत्यका अन्न, बञ्याका भस, पहुत छागोक घरस 


याचना करके इकट्ठे कियेहुए अन्न और खाीके प्रथम गमक संस्कारका अन्न खानेवाला चान्द्रायण क्रत कर | 
vs 


(३७० ) धर्मशासत्रसंप्रह- [ प्रायश्चित” 


वैश्यस्य तु तया भुत्तवा त्रीन्‌ मासान्त्रतमाचरेत्‌ । कषत्रियस्य तथा पुरकत्वा' द्वौ मासी व्रतमाचरेत्‌ ४१ 
ब्राह्मणस्थ तया भुक्तवा मासमेकं व्रतं चरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

सदा झाद्रका अन्न खानेवाला ६ मास तक, सदा वैश्यका अन्न खानेवाला ३ मास तक, सदा 

क्षत्रियका अन्न खानेवाला २ मास तक और सदा त्राह्मणका अन्न खानेवाला ( ब्राह्मण ) १ मास तक श्रद्ाद- 


त्याका ब्रत करे ॥ १४०८४२ ॥ 
( १९ ) शातातपस्म्रति । 
पक्ष वा यदि वा चाऽमं यस्य नाश्नाति वै द्विजः । भुत्तवा दुरात्मनस्तस्य द्विजञश्चान्द्रायणं चरेत्‌॥ १९॥ 
जिस दुरात्मा मनुष्यके घरकी पकीहुई अथवा कशी वस्तु द्विज भोजन नही करतहे यदि उसके घर 
खालेवे तो चान्द्रायण व्रत करे ॥ १९ ॥ 


(२ क ) बृद्वयाज्ञवस्क्यस्त्रृति । 


श्रृंगास्थिदंतने पात्रैः शैंखशुक्तिकपर्देकै; । पीत्वा नवोदकं चेव पंचगव्येन शुद्धथति ॥ 
सीग, अस्थि, दात, शङ्क, सीपि अथवा डाके पात्रमे या नवीन जलको पीनेवाळा पश्चगव्य पीनेसे 


शुद्ध द्वाताह। वि हि 
विवश होकर धर्मसे भ्रष्ट होनेका प्रायश्रित्त ८. 
(३) अत्रिस्मृति । 


गाजान्येः श्वपचर्वापि बलाद्रिचाठतो द्विज! । पुन; कुर्वीत संस्कारं पश्चात्कच्छत्रयं चरेत्‌ ॥ ७९॥ 
जिस हिजको राजा अथवा अन्य श्वपच आदि बल पूर्वक घर्मेसे चलायमान,करदवे वह अपना फिरसे 
संस्कार करानक पश्चात्‌ २ कुन्छु ( प्राजापत्य व्रत ) कर ॥ ७९ ॥ 


(२२) देवलस्मृति । 
अपेयं यन सम्पीतमभक्यं चापि भक्षितम । म्लेच्छैनीतिन विप्रेण अगम्यागमनं कृतम ॥७॥ 
तस्य झुद्धिम्प्रवक्ष्यामि यावदेकन्तु वत्सरम । चान्द्रायणन्तु विप्रस्य सपराकम्पर्कीतितस ॥ ८॥ 
पराकमकं क्षत्रस्य पादकृच्छेण संयुतम । पराकाद्धन्तु पेश्यस्य शूद्रस्य दिनपश्चकमू ॥ ९ ॥ 
नखलोमावहीनाना प्रायश्चितम्प्रदापयेत्‌ । चतुर्णामपि बर्णानामन्यथापशुद्धिरस्ति हि ॥ १०॥ 
प्रायश्चित्तावहीनन्त यदा तेषा कलेवरम । कत्तेव्यस्तत्र सस्कारो मेखलादण्डवर्जितः ॥ ११ ॥ 
संस्कारान्ते च विप्राणां दानं वनुश्र दक्षिणा । दातव्यं शुर्दिमिच्छद्विरवगोभूमिकाळनम ॥ १३॥ 
अथ संवत्मरादर्ध्व म्लेच्छनीतो यदा भवेत । प्रायश्चित्ते तु संचीर्ण गड्ठाख्रानेन शुष्यति ॥ १५॥ 
जो ब्राह्मण म्लेच्छके वशर्मे होकर नहीं पीनेयोग्य बस्तु पीदाहै, नही खाने योग्य वस्तु खाताँह तथा 
नहीं गमन करने योग्य ख्रीसे गमन करताहै वह एकवषतक घर आनेपर पराक अतके साथ चान्द्रायण ब्रत 
करनेपर शुद्ध होवाहे ॥ ७-८ ॥ इस अवस्थामै क्षत्रिय पादकृन्ट्रके, सहित एक पराक ग्रत करनेपर, वैश्य 
आधा पराक अत करनेपर और शत्र ५ दिन ( पराक ) ब्रत करनेपर शुद्ध होजाताहे ॥ ९॥ चारो बर्ण 
प्रायश्चित्त करनंसे पहिले ही लोम आर नख छेदन करवा ठेवे, द्विज प्रायश्चित्तसे शुद्ध होनेपर विना मेखला 
वृण्डका उपनयन संस्कार करावे || १०-११ ॥ संस्कारके अन्तमें त्राह्मणको त्याइंहुई गौ दक्षिणा और अपनी 
शुद्धिके लिये घोड़ा, गौ, भूमि और सोना देवे ॥ १३ ॥ जो एक वर्षेसे अधिक म्ळेन्छके वशमे रहताहे वह 
“सचीर्ण” प्रायश्चित्त करके गङ्गा स्नान करनेपर शुद्ध दोताहै ॥ १%॥ 
बलादासीकृता ये च म्लेच्छचाण्डालद्स्युभिः । अशुभं कारिताः कर्म गवादिप्राणहिसनम्‌ ॥ १७॥ 
उस्छष्टमाजन चव तया तस्येव भोजनम । खरोष्रविइवगहाणामामिषभ्य च भक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्त्रीणा च तथा सङ्गै ताभिश्च सह भाजनम्‌ । मासोषित ढिजातो त प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥ १९ ॥ 
शान्द्रायणं त्वाहताग्नेः पराकम्त्वथ वा भवेतू । चान्द्रायणं पराकं च चरेत्संवत्सरोषितः ॥ २० ॥ 
संबत्सरोषितः शूद्रो मामार्वं यावकम्पिबेत्‌ । मासमात्रोषितः शूद्र: कृच्छपादन शुध्यति ॥ २१ ॥ 
उध्वं संवत्सरात्‌ कल्प्ये प्रायश्चित्त द्विजोत्तमे! । संवत्सरेश्चतुभिश्च तद्भावमविगच्छति ॥ २२ ॥ 
जिन द्विजातियाको म्लेच्छ, चाण्डाल अथवा डाकू बळारकारसे पकड़कर अपना वास पनाछतेहँ 
और चे ढोग उनके साथ १ मास रहकर अझुभकमं, गौ आदि प्राणियोंकी (हँसा, जूठा बर्तन साफ, 
जुड़ा भोजन, गद्हे, ऊंट तथा ग्राम सूकरका मास भक्षण, उनकी झियाखे मैधुन और उनके साथ भोजन 


प्रहरण ११ ] माषाढीकासमेत । ( ३७१ ) 


करतेहें तो वे घर आनेपर प्राजापत्य श्रत करनेसे शुद्ध हो जातेहं , अमिद्दोत्री प्राह्मण चन्द्रायण अथवा 
पराक प्रत करनेपर शुद्ध होताहै। १७-२० ॥ म्ठेन्छ आदैके वशमे एकवर्ष तक रहकर ऊपर कहे- 
हुए कार्मोको करनेवाले द्विजाति चान्द्रायण और पराक धरत करनेस पवित्र होतड़ें और शुद्र १५ दिन 
उबालेहुए यवका काढ़ा पीकर रह्नेपर और केवळ एक मासतक ऊपर कहेहुए अशुभ आदि कम 
करनेवाले शूद्र पादकर्छू करनेस शुद्ध होजातंहै ॥ २०-२१ ॥ प्रायश्चित्त बतानेवाछे त्राह्मणको चाहिए कि 
एक वर्षसे अधिक म्ठेच्छ आदिके वमे रहकर ऊपर कहहुए कामॉका करनवालके प्राथश्चित्तक्षी कल्पना 
करलेबे, किन्तु ४ वर्षेतक उनके वशमें रहनेवाळे उनके समान होजातहैं ॥ २२ ॥ 
बलान्लेच्छेस्तु यो नीतस्तस्य शुद्धिस्तु कीदृशी । संवत्सरोषिते बित्ने शुद्धिश्चान्द्रायणेन तु ॥ २६ ॥ 
पराकं वत्सरार्धे च पराकार्द्ध त्रिमासिके । मासिके पादकृच्छश्व नसरोमविरवर्जित; ॥ २७ ॥ 
जिनको स्लेच्छ छोग वळसे पकडकर अपने वशमें रखतेहैं, छूटनेपर उनकी शुद्धि इस भाति होतीहै) उनक 
वशमें १ वर्ष रहनेवाले ब्राह्मण चान्द्रायण श्रत करनेपर, ६ मास रहनेत्राळ ब्राह्मण पराक ब्रत करनेपर, ३मास 
रहनेबाले आझण आधा पराक करनेपर और १ मास रहनेवाले आहाण पादकच्ए ऋरनेपर शुद्ध हातेहैँ, नख 
और छोमोंको कटवा देनाचाहिये ॥ २६--२७ ॥ 
पादोनं क्षत्रियस्योक्तमर्थ वैश्यस्य दापयेत्‌ । प्रायश्चित्तं द्विजस्योक्त पाद शरस्य दापयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रायश्रित्तावसाने तु दोरभ्री गौदेक्षिणा मता । तथाऽसौ तु कुटुम्वान्ते ह्यपविष्टो न दुष्यति ॥ २९॥ 
क्षत्रियको तीन पाद, वैद्यको आघा और शूद्रको चौथाई प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ २८ ॥ प्राय- 
चित्तके अन्तर्मे दूध देनवाळी गौ दक्षिणा देनी चाहिये, एसा फरनेसे प्रायश्रेत्त करनेवाळे अपने कुटुम्बमें 
मिलनेयोग्य होजातेहैँ ॥ २९ ॥ 
अझीतिर्यस्य वर्षाणि बालो बाऽप्यूनषोडशः । प्रायश्चित्ताधमईन्ति खियो गोगिण एव च ॥ ३० ॥ 
उनेकादशवर्षस्य पश्चवर्षात्परस्य च ¦ प्रायश्चित्त चरेद्‌ भ्राता पिता बाऽन्योऽपि बाधिता ॥ ३१॥ 
८० वर्षके बूढ़े, १६ वर्षसे कम अवस्थाके बाळक, खिया और रोगी मनुष्य अपनी जातिके प्रायश्चित्तके 
आधा प्रायश्चित्त क्रनेसेही शुद्ठ होतेहे ॥ ३० ॥ ११ बर्षसे कम और ५ वर्षसे आपिक बाळकका प्रायश्चित्त 
उनके, आई पिता अथवा किसी अन्य उनके पालन करनेवाछे करे ॥ ३१ ॥ 
म्ठेस्छान्नं म्लेच्छसंस्पों म्लेच्छेन सह संस्थितिः । वत्सरं बःसरादूरध्व त्रिरात्रेण विशुध्याति॥४४५ 
म्खेच्छेहेताना चौरर्वा कान्तारेषु प्रवासिनाम्‌ । भुक्त्वा भक्ष्यमभक्ष्यं वा क्षुधार्तेन भयेन वा ॥ ४५॥ 
पुन; प्राप्य स्वकं देशं चातुर्वर्ण्यस्य निष्कतिः । कृच्छमेक चरेद्विपस्तदर्ध क्षत्रियश्चरेत्‌ । 
पादोनं च चरेंद्रश्यः शद्रः पादेन शुध्यति ॥ ४६ ॥ 
एक वर्ष अथवा उससे अधिक म्लेख्छका अन्न भोजन, म्लेनउका सस्परश और स्छेच्छक साथ निवास 
करनेवाले ३ रात निराहार रहनेपर शुद्ध होतेहे ॥ ४४ ॥ जिन वनवासी मलुष्योंको म्छेच्छ अथवा चोर पक- 
ढ्लेजातेदै वे यदि भयसे अथवा क्रुधासे पीड़ित होकर अभक्ष्यवस्तु भक्षण करते तो अपने घर आकर 
प्रायश्चित्त करके इस प्रझारसे शुद्ध होतेरै, आहण १ कृच्छु ( प्राजापत्य ), क्षत्रिय उसका आधा, विश्य 
क्षत्रियके प्रायश्चित्त तीन पाद्‌ और शूद्र एक पाद प्रायश्चित्त करे ॥ ४५-४६ ॥ 
गृहीतो यो बलान्म्लेच्छे पश्न षट्‌ सप्त वा समाः। दशादिविशति यावत्तस्य गुद्धिर्विवीयते ॥५३॥ 
माजापत्यद्वयन्तस्थ शुद्धिरेषा विधीयते । अतः परं नास्ति शुद्धिर्यस्तु म्ञेच्छेः सहोषितः ॥ ५४ ॥ 
जिसको म्ळेच्छ बरसे पकड़कर अपन आधीन रखताहै उसकी गुद्धि पाच, उ) सात, वसे लेकर तथा 
बीस वतक २ प्राजापत्य प्रत करनेपर हातीदै, उसके पश्चान्‌ नहीं । ५३-५४ | 
पञ्च सपाट दश वा द्वादशाहोपि विशतिः । म्ढेन्छेनीतस्य विप्रस्य पञ्चगव्य विशो वनम ॥ ८» ॥ 
पाच, सात, आठ, दश, बारह, अथवा बीस दिनतक म्लेन् उके वगमे रहनेवाला ब्राह्मण पश्चगन्य पीनेसे 


शुद्ध होताहै ॥ ८० ॥ 
अशुद्ध स्पशंका प्रायश्चित्त ९. 


( १ ) मनुस्मृति-« अध्याय । 
दिवाकी 'सुदक्यां च पतितं सूतिका तथा । शवं तत्स्पृष्टिनं चेव स्पृष्टा ल्ानेन शुद्धयति ॥ ८५ ॥ 
चाण्डाल, ऋतुमती खी, पतित, सूतिका खत्री, सुदा और युवो छूनेबाठा इनको छुनेबाले खान करने 
शुद्ध क्षेतेदै छ ॥ ८०1?) 10 ली 
६8 य।जञवल्क्यस्मृति--३ अध्याय-३० श्छोक । ऋतुमती खी अथवा पतित आई अग्नुद् मनुष्य छदेरवे 
तो ख़ न करे और इनके स्पर्श करनेबाळा छूवे तो आचमनकरके मनर्मे आपोहिष्ठा आदि ऋचा और पएकथार- 


( १७२) घर्मेशाकासंम्रह- ( प्राकित >. 
(-३ ) अभिस्मृति । 


वसा शुक्रमसड मजा मूत्र विट्‌ कर्णबिण्नखा; । छेष्मास्थि दूषिका स्वेदो ड्वादशैते नुर्णा मला; ॥३१॥ 
पण्णा षण्णां क्रमेणैब शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः । मृद्वारिभिश्च पूर्वेवासुत्तरेषान्तु वारिणा ॥ ३९ ॥ 
मनुष्बके शरीरमे १२ मळ हैं, इनमेंसे बसा अर्थात्‌ देहके भीतरकी चर्बी, बीयं, रुधिर, मजा अर्थात्‌ 
सिरके भीतरकी चर्बी, मूत और विष्ठा, इन ६ की शद्ध मिट्टी और जछसे और कानकी मेळ, नख, लंखार, 
इड, भाखकी मेळ और पसीना, इन ६ की शुद्ध केवळ जळसे होतीहै & ॥ ३१-१२ ॥ 
मत्स्यास्थि जम्बुकास्थीनि नखशुक्तिकषर्हिकाः ॥ १८७ ॥ 
हेमतप्षधृतम्पात्वा तत्क्षणादेव नश्यति ॥ २८८ ॥ 
मछडीकी हहदी, सियारकी हड्डी, कटाहुआ नख, सौपी और कौड़ी स्पश करनेबाले सुवर्ण शोधित तप्रणी 
पीनेपर उसी क्वण शुद्ध झेतेह्वे ॥ १८७-१८८ ॥ 
एकपक्तडूयुपार्बेष्टाना भोजनेषु पथक्पृथक्र । थद्येको लभते नीली सर्वे तेऽशुचयः स्मृताः ॥२४२ ॥ 
बस्य पटे पट्टसूत्रे नीलीरक्ता हिं इस्यते । त्रिरात्र तस्य दातव्यं शषाश्रैकोपवासिन;ः ॥ २४३ ॥ 
भोजन करनेके ळिये एक पांतमे अलग अरग बैठेहुए मनुष्योमिंसे एकके शरीरमें नीढसे रंगाहुआ बल 
होनेपर पातिके सब लोग अशुद्ध दोजातेहै ॥ २४२ ।। जिसकी देहपर नीलसे रगाहुआ यख रहताहे वह ३ 
रात और पातिके अन्य छोग एकएक रात उपवास कर श ॥ २४३ ॥ 
१ चाण्डालपतितं म्लेच्छं मथभाण्डं रजस्वलाम । द्विजः स्परष्टा न युञ्जीत भुञ्जानो यदि सरप्रशेव२६५॥ 
अतः परं न भ्नीत त्यत्तवान्न स्रानमाचरेत्‌ । जाहझणाः समनुज्ञातखिरात्रमुपवासयेत्‌ ॥ २६६॥ 
चाण्डाळ, पतित, म्लेच्छ, मद्दिराका भाण्ट अथवा रजस्वला खीका स्पशे करनेवाढछ1 हिज ( विना 
स्मान किंयेहूए ) भोजन नहीं कर, यदि आप भोजन करताहुआ इनमैसे किसीको स्पशे करे तो उस अन्नको 
त्यागकर स्नान करे और ब्राझणोंकी भाज्ञा ढेकर रे रात निराहार रहे तथा उब्राळहुण यवके रसको घाके 
सहित पानकरके व्रतको समाप्त करे | २६५-२६७ ॥ 


सघृतं यावकम्प्रास्य व्रतशेष समापयेत्‌ । भुञ्जानः संस्पृशेद्यस्तु वायसं कुक्ङुटन्तथा ॥ २६७ ॥ 
त्रिरात्रेशेव शुद्धिः स्यादथोच्छिष्टस्त्वहेन तु ॥ २६८ ॥ 

भोजन करते समय काक अथवा कुत्तेसे स्पश होजाने पर ३ रात उपवास करनेसे भौर भोजनके पश्चात 
नूठे मुख रददनेपर इनसे स्पश होजानेपर १ दिन उपवास करनेसे शुद्धि होतीदै । २६७-२६८ ॥ 

उच्छिष्टेन तु संस्प्रष्टो आह्मणो आहझणन यः ॥ २८२ ॥ 
भोजने मूत्रचारे च झाइस्व वचन यथा। खान ब्राह्मणसंस्प्शं जपहोमी तृ क्षत्रिये ॥ २८३ ॥ 
बेश्ये नक्त च कुर्वनितर शुद्दे चव छुपोषणम। चमके रजके वैण्ये धीवरे नटके तथा ॥ २८४ ॥ 
झुठमु्य रहनेपर अथया मूतर त्यागंक उच्छिष्टम यदि आझण उच्ठिष्ट आइणसे छुजाय तो सान करे, 
उरेउष्ट क्षजियस छूजाय तो जप और होम करे, उन्टिष्ट वेदयसे छूजाय तो दिनभर निराहार रहे और 
डरि उष्ट शूडत छजाय तो ९ रात उपवास वरे, ऐसा महर्षि गद्भने कहाद & ॥ २८२-२८४ ॥। 
-गायत्री जपे । सवर्सम्मति-१८४ इलीक । 'बाण्डाल, पीतत, मुदे, अन्त्यज जाति, रजरबळा खी अथवा प्रसूता 
खील स्पर्श हाजानेपर हिज वस्त्राक सहित म्नान कर । पाराशरस्मृति-७ अध्याय, ११-१२ रोक । यदि 
सूर्यक्रे अस्त होनेपर चाण्डाल, पतित अथवा सर्तिका खीसे स्पश होजाय तो अभि, सोना और चन्त्रसाके 
मार्गको दखकर आह्वार्णोस आज्ञा लेकर स्नान करनेस मनुष्य शुद्ध हाताहै । 

+ दुवलस्माति-दूसरकी हड्डी, बसा, विष्ठा, रज, मूत्र, वोर्य, मदजा और रुघिरको स्पशे करके स्तानकरे 
और अपना स्पश करनपर धोकर और आचमन करके शुद्ध हाबे ( ३-४ ) । 

श आपस्तस्बस्मति-६ अध्याय-३ इलोक । नीळसे रगेहुए वञ्चको धारण करनेवाठेका खान, दान, 
जप, हाम, बदपाठ, पिततपण और पचामहायज्ञ, ये सब वृथा हाजातदै । 

@ भाजे रास्साति--८--११ इछाक । उदिष्ट आझणसे छभागया आझण आचमन करनेपर शुद्ध दोताई, 
एमा महार्ष अङ्गिराने कद्दादे । उन्डिष्ट क्षत्रियसे छूआगया जाह्मण स्वान और जप करके आधे दिनिमें पत्नित्र 
होताई डन्ड वश्य, कुत्ता अथवा शुद्रसे छभागया आाह्ण एक रात उपवास करके पश्चगज्य पीनेसे शुद्ध 
होताई । जिसके हुनेपर स्नान करना द्वाताई ज्ञठ मुखसे उसका छूनेवाला प्राजापत्य प्रत करे । यमस्मृति--१० 
उऴाक और आापस्तस्वस्सुति -४ अध्याय--५ इळोक । यदि विष्ठा, मूत्र करनेपर वित्ता शोच किये हिजको- 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । (१७३) 


सो मोहादाचमेत्ययतोषि सन्‌ । एतै; स्पृष्टो द्विजो नित्यमेकरात्रम्पय; पिवेत्‌।२८५॥ 
जे स्याद्‌ घृतम्पाइय विद्ञदृष्यति ॥ २८६ ॥ 

मोइवश होकर चमार, घोबी, वेण धीवर अथवा तढका स्पर्श करनवाखा द्विज आचमन करनेसे, 
जान करके इनमेंसे किसीका म्प करनेवाळा दूध पीकर एकरात रढनेसे और उग्ठिष्ट चमार आंदिसे 
छजानेपर ३ रात उपवास करके घी खानेपर शुद्ध होताहे ॥ २८४ -२८६ ॥ 


(९ ) आपस्तम्बस्मृति-४ अध्याय । 
वृक्षारूढे तु चाण्डाले द्विजसतत्रैब तिष्ठति ॥ ९॥ 
फलान भक्षयंस्तस्य कथं शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ । त्राह्मणान्समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥१० ॥ 
एकरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुदृध्याति ॥ ११ ॥ 
जिस बृक्षपर चाण्डछ चढ़ा हो उसीपर बढ़कर द्विज फल खाताहो तो उसकी शुद्धि कैसे हागी ? 
म्राक्षणोंकी आज्ञा ढेकर वह सचैछ स्नान करे और एकरात उपवास करके प*्वगन्य पीवे,वो जुद्ध होगा ९-११ 


९ अध्याय्‌ । 
उपानहावमेध्यं वा यम्य, संस्पृशते मुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
मृत्तिकशोधनं स्नानं पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥ १२ ॥ 
जिसके मुखभें जूत या अन्य अपवित्र वस्तुका म्पर्श शोल/ताहि वद्द मिट्टी लगाकर स्तात करके पञ्च- 
गण्य पीनेसे शुद्ध होताहै ॥ ११-१२ ॥ 


( १३ ) पागशरस्पृति-१२ अध्याय । 
दुःस्वमं यदि पश्येत्तु वान्ते वा क्षुरकर्मणि । मेथुने प्रेतधूम्रे च स्नानमव विधीयते ॥ १॥ 


यदि दु स्वप्न देखे, वान्त करे, क्षौरकम करावे, मैथुन करे अथना चिताके धूमसे स्पशै हाजाय तो 
केवळ स्नान करना चाहिये ॥ १ ॥ 


( १३ क ) बृहत्पाराशरीयधर्मशा्र-६ अध्याय । 
स्नानं स्पृष्टेन येन स्यात्काडाचेयंदि तत्ह्रोत्‌। नावारोहणवत्त्पर्श तत्रोपस्पर्शीनाच्डुचिः ॥ ३०२ ॥ 

जिसको छूनेसे सनान करना पडताहै, यदि काष्ठ आदिसे उसका स्पर्श होजाय तो नावपर चढनेके समयके 
रपर्शके तुल्य केवल आचमन करनेसे शुद्धि होजातीहैँ ॥ ३०२ ॥ 
~-चाण्डाल या श्वगच छदवे तो द्विज ३ रात निराहार रदे और यदि इन्ठिष्ट डिजको बह छदेन तो द्विज ६ 
रात उपवास करे । अक्ेपस्तम्बस्मृति--४ अभ्याय,३--४ इरोक । जो द्वित भोजन करनेपर विना आचनन 
किये प्रमादवश होकई चाण्डाछ या श्वपचका स्पर्श करताहे वह ८ हजार गायत्री अथवा १ सौ दुपदा 
मन्त्रका जप और ३ रात उरवास करके पञ्चगव्य पीनेसे शुद्ध होताहै । ११-१२ इछोक । जो द्विज उर्उिष्ट 
रहनेपर किसी अपवित्र वस्तुको छताठे बह एह रात निराहार रहकर ५श्वगत्य पीनेपर शुद्ध द्वाताहै। ५ 
अध्याय-१ -५ इछोक । यदि कदाचित्‌ द्विजातिको चाण्डाठ छदवे और बह बिना स्नान कियेहुए पानी पी 
लेवे तो उसका प्रायश्चित्त केसा होगा । ब्राह्मण ३ रात उपवास करके पच्चगव्य पान करनेपर, क्षत्रिय * रात 
निराहार रहकर पत्चगत्य पीनेसे, वैश्य दिनरात उपवास करक पञ्चगत्य पान करनेपर और शूद्र अपना 
दोष आझणसे कहकर दान देनेपर शुद्ध होतेहे । ११ १५ इलेक । यदि उन्डिष्ट आझण अनजानकें कुत्ते, सुमे 
शूद्र, मदिराके भाण्ड या पद्षीसे अशुद्ध हुई वस्तुको छृदेताहे तो एफ रात उपवास करके पञ्चगव्य पीनेपर वह 
शुद्ध ्ोतादै । यदि ब्राह्मण उच्छिष्ट वेश्यको छताहे तो त्रिकाछ स्नान और जप करडे दिनके अन्तमे शद्ध 
होजाताहे । उच्छिष्ट आद्णसे छआगया आझण खान करनेपर शुद्ध होताहै, पसा आपस्तम्ब सुनेने रुहाहै । 
ब्रृद्धशातातपस्पृति-१६ इलोक । जो द्विज भाजन करनेके समय अशुद्ध होजाताह वह सुखके मासको भूमिपर 
गिराकर ख़ान करनेसे शुद्ध होताहै । लधुआश्वलायनस्मृति-१ आचारप्रकरण, १६२-१६३ कोक । जब उच्उष्ट 
ब्राह्मण उन्ढिष्टको, शुद्रको अथवा कुत्तको छूतादै तब एक रात उपवास करके पञ्चगव्य पीलेपर बह शुद्र 
दोतादै, जब विना चन्डिए आक्षण कुत्तेको अथवा उच्छिष्ट शुद्रका स्प्षे करतादै वत्र स्नान करनेसे वह शुद्ध 
होजाताहै । पाराशरस्मरति-७ भव्याथके २२-२३ इखोकमें प्राय एसा है। 

क अत्रिस्मातिके १७७-१७० इलोकमें ऐसा ही हें आर १५५-१३६ इछोकर्मे है कि जिस वृक्षपर 
भाहण फळ खारहाहो यदि उसकी जड्को चाण्डाळ छूदेब तो आह्ागरो चाहिये कि त्र झणोकी आज्ञा छकर 
स्वछ स्नान करे और दिनभर निराहार रहकर रातमें घी खाके भोजन करे । 


( १७४) धमंशाससंमह- [ प्रायक्षि७ 


( १९ ) शातातपस्मूति । 
चितिदृक्षश्रितियूपश्चण्डालो वेदविकयी । एतान्बै आह्मण! स्पृष्ठा सखेलो जलमाविशेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
| जो ब्राह्मण चिनाके स्थानके दृक्ष, चिनाके स्मारक चिह, चाण्डाळ अथवा वेद बैचनेव(ले आझणका 
सपर्शे करताहे वहू बर्खोसहित जढमे स्नान करे ॥ १२५ ॥ 


| ( १९ख ) वृद्धशातातपस्मृति । 
चाण्डालं पतितं व्यंगमुन्मत्तं शवमन्त्यजम्‌ । शृगालं खूतिकान्नारी ग्जसा च परिष्डताम्‌ ॥ २२॥ 
श्वकुक्कुटवराहांश्च ग्राम्यान्स्पृश्ञाते मानवः । संचेलं सशिर; स्नात्वा तदानीमेव झुद्ृध्यति ॥ २३॥ 
अशुद्धः स्वयमप्येतानशुद्धांश्च यदा स्पृशेत्‌ । विशुध्यत्युपवासेन शातातपवचो यथा ॥ २४ ॥ 
चाण्डाछ, पतित, व्यंग, उन्मत्त, चमार, आदि अन्त्यज जावि, सियार, सूतिका खी, रजस्वला खी, कुत्ते- 
सर्ग अथवा प्राम सुकरको छनेवाढा मनुष्य बख्रोके सहित शिरस स्नान करनेपर उसी समय गुदर होजा- 
ताहे,किन्तु जो मनुष्य अपने अञ्जुद्ठ रहकर इनमस फिसीको स्पर्श करताहे वह एक उपवास करनेपर शुद्ध हाता, 
है, एसा शातातपने कहा $ ॥ २२-२४ ॥ 


| (२२) देवलस्मृति । 
सभायां स्पर्शने चेव म्लेच्छेन मह संविशेत्‌ । कुयात्स्नानं सचेलन्तु दिनेमकममोजनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सभामें म्ळेच्छोसे म्पश होजावे या उनके साथ बैठे ता वस्रोसहित स्नान करे और एक रात 


निराहार रहे ॥ ५८ ॥ 
अगम्यागमनका प्रायश्रित्त १०. 


, (१) मनुस्मृति--११ अध्याय । 
गुरुतल्प्यभिभाष्येनस्तप्ते स्वप्यादयोमय । सूमीं ज्वलन्ती स्वाश्चिष्येन्मृत्युना स विशुद्ध्याति ॥ १० ४॥ 
स्वये वा शिक्षवृषणाबुत्कृत्याधाय चाञ्जलौ । नेक्रेती दिशमातिप्लेदानिषातादजिहागः ॥ १०५ ॥ 
खट्टाड़ी चीरवासा वा इमश्रुळो विजने वने । प्राजापत्यं चरेत्कच्छमब्दमेकै समाहित ॥ १०६ ॥ 
चान्द्रायण वा पीन्मासानम्यस्येन्षियतेन्द्रिय; । दृविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥ १०७ ॥ 
गुरुपत्नीगमनकरनेवाळा लागोमे अपना पाप सुनाझर तप्त छोहेकी शग्यापर या तप्त ठोहेकी स्रीका 
आलिड्डन करके प्राण त्याग करनेसे शुद्ध होताह ॥ १०४ ॥ अथवा अपने डिड और अण्डकोषको काटकर 
अशखलीमें लकर मरजानेके समयतक तैऋत्य कोणकी ओर वह चढाजाबे ॥ १०५ ॥ अथवा खट्वाङ्ग 
( खटियेका अङ्ग ) धारण फियेहुए चिथडे कपड़े पहनेहुए दाढी मूछ और सब लोमोंको रखायेहुए समाधान 
होकर एकवर्षतक षनमें वसकर प्राजापत्य व्रत करे ॥ १०६ ॥ अथवा शुरुपत्नीगसनका पाप छुड़ानेके 
लिये जितेन्द्रिय होकर नीवार आदि हविष्य अथवा कन्द, मूळ, फल, आदि यवागु साकर ३ मास तक 
चान्द्रायण व्रत करे ॥ द्रुह १०७॥ 


के शातातपस्मृति-१३अङ्क । काक अथवा दुत्तेको छनेवाळा मनुष्य वर्सोसहित स्नान करके महाव्याहृति- 
का जप करे । छघुआइवळायनस्मरीत-२२ वर्णघ १ प्रकरण--१३३छोक । रजस्वला स्त्री, सुतिका खी, 
पतित, मुर्दै, चमार आदि अन्त्यज जाति कुत्ते काक अथवा गदहेसे स्पर्श होजाय तो बल्लोके सहित जढमें 
स्नान करे । न्‌ 
दूँ याज्वल्क्यस्मृति-३अध्याय$ै २५९-२६० इलोकमें प्राय, ऐसा है । उशनस्मृति-८अध्यायके २३- 
२४ इलोक, गौतमस्मृति--२४ अध्यायके ३ अक, वसिप्ठस्मृति-२० अध्यायके १४--१६ अंक और बौधायन 
स्मीत-रेप्रभ-१ अध्यायके १४-१६अकमे मनुस्मृतिके-१०४-१०५ इलोकके समान है । यमस्मातिके$५ म्होक- 
और वृहद्यमस्माति--३ अध्यायके ७ इलोकर्म दै कि गुरुपत्नीसे गमन करनेवाळा अभिर्मे प्रवेश करके प्राण- 
त्याग करे उसके लिये अन्य शुद्धि नही है । उशनस्मति--२५--२६ इखोक । गुरुकी रक्षाके लिये प्राणत्याग 
करनेसे या अझहत्याका ब्रत करनेसे अथवा कांटेयुक्त रक्षकी शाखा आलिड्नन करके १ वर्षेतक भूमिक्षायी 
रहनेसे किंवा फटेहुए चिथेड़ पहनकर १ वर्षतक कृष्ठ करनेसे गुरुपत्नीसे गमन करनेवाला शुद्ध द्वोताहै। 
संवर्तस्तृतिके १२६-१२७ इळोकमें मनुस्मृतिके १०४ इछोकके समान है और ११७-१२८ ए्टोकमे है कि 
अथवा ४ या ३ चान्द्रायण ब्रत करनेसे गुरुपत्नीधे गमन करनेवाळा हिज शुद्ध दो जाताहै ( जानकरके गमन 
करनेवाळेके लिये बडा प्रायश्चित्त और अनजानमें गमन करनेवालेके लिये छोटा प्रायश्चित्त बताना चाहिये 
तथा पापीकी अवस्थानुसार प्रायश्चित्तकी कल्पना करनी चाहिये) । कण्वस्मृति-जानकरके गुरुकी क्षत्रया--” 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । (३७५) 


पैतृष्वसेयीं भगिनी स्वीयां मातुरेव च । मातुश्र श्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
एतास्तिसस्तु भार्यार्थे नोपयस्छेनु बुद्धिमान्‌ । ज्ञातित्वेनानुपेयास्ता; पतति ह्युपयन्नधः ॥ १७३ ॥ 
फुफेरी बहिन, मौसेरी बहिन और ममेरी बहिनसे गमन करनेवाले चान्द्रायण प्रत करे $ १७२ ॥ 
बुद्धिमान पुरुष इन ३ प्रकारफी बहिनोको कभी नहीं अपनी भाया बनावे, क्योंकि ज्ञातित्व प्रयुक्त होनेसे ये 
गमन करनेयोग्य नहीं हैं; इनसे गमन करनेवाले नरकर्ने जातेहें ॥ १७३ ॥ 
अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । रेतः सिक्त्वा जले चेव कृच्छं सान्तपनश्चरेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
अमानुषी अर्थात्‌ घोडी आदिमे, पुरुषमे, रजस्वला खीमं, खीकी योनिके सिवाय अन्य स्थानमै और 
जळमें बीर्य गिरानेवाले कृष्क्रसान्तपन करें छ १७४ ॥ 


यत्कगेत्येकरात्रेण दृषठीसेवनाद्विजः । तद्वैक्षभुग्जपत्नित्ये त्रिमिर्वपेन्यपोहाते ॥ १७९ ॥ 


जो डिज एक रात शपलीसे गमन करताहै वह ३ वर्षतक नित्य भिक्षाका अन्न भोजन और मावित्रीका 
जप करनेपर शुद्ध होतादे छै, ॥ १७९ ॥ 


(२) याज्ञवसक्यस्वृति-३ अध्याय । 
सखिभायोङ्मार्राषु स्वयोनिष्वन्त्यजासु च । सगोत्रासु सुतस्रीपु गुरुतल्पसमं स्मृतम ॥ २३१ ॥ 
पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानी स्नुषामपि । मातुः सपत्नी भगिनीमाचार्यतनयां तथा ॥ २३२॥ 
आच्चार्यपत्नी स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः । लिङ्ग छिस्वा वधस्तत्र सकामायाः स्रिया अपि २३३॥ 


--भार्यासे गमन करनेत्राला विना अण्डकोशोंके ढिगको काटकर मरनेसे शुद्ध होताहै ( ) । लौगाश्ष 
स्वृति--जानकरके गुरुकी बेश्या भायासे बारबार गमन करनेबाढा ।छगका अग्रभाग काट देनेसे शुद्ध 
होतांद ( १ ) । उपमन्युम्मृति --यदि ब्राह्मण जानकरके गुरुकी झद्रा भार्यासे गमनकरे तो शुद्ध मनसे बारह 
वर्ष त्रझचर्य रहकर शुद्ध होवे ( १-२ ) । जाबालिस्मति--यदि ब्राह्मण जानकरके गुलकी झूद्रा भार्यासे 
एकवार गमनकर तो अतिकृन?, तप्कन्छ वा पराक ब्रत करे ( ४ ) । 

क उशनस्मृति--९ अध्यायके ३-४ दळाकाम ऐसाही दै । सवर्तस्मृति--१६०-१६१ इळोक । मोहवश 
होकर मामाकी पुत्रीसे गमन करनेआला पराक ब्रत करनेसे शुद्ध होताहे, फुफेरी बहिनसे गमन करनेवाला 
चान्द्रायण अत करे । 

छ अत्रिस्मृति --२७०-२७१ श्लोक । गौसे गमन करनेवाला मनुजीके कथनानुसार चान्द्रायण प्रत 
करे, गासे अन्य पशुकी योनिमे,रजस्वछा खीमें ख्ीकी योनिके सिवाय अन्य स्थानमै अथवा जळमे बीय गिरान 
वाळा कृन्छरसान्तपन कडे । उहद्ठिप्णुस्मृति--५३ अध्याय-३ अङ्क । गौसे गमन करनेवाला गोहत्याका त्र 
करे । ७ अङ्क । पुसे अमन करनेवाल प्राजापत्य व्रत करे । सवर्तस्मृति-१५९ शलोक । गोसे गमन करने 
वाळा चान्द्रायण अत करे । १६५ इळोक । पठासे गमन करनेबाळा प्राजापत्य करे । गौतमस्माति-र२३ 
अध्याय-१० अङ्क । गौसे भिन्न पुसे मैथुन करनवाळा कूप्माण्डसूक्तोद्वारा अध्निमे घीसे होम करे । २४ 
अध्याय-४ अङ्क । एक आचार्यक मतसे गौसे गमन करना गुरुपत्नी गमनके समान है । पाराशरम्मृति---१० 
अध्याय--१५-१६४छोक । पशु, भेस, ऊंटनी, वानरी, गद्दी अथवा शूकरीसे गमन करनेवाला प्राजापत्य ब्रत 
करे; गौसे गमन करनेबाळा ३ रात उपवास करके ब्राह्मणको एक गौदान देवे । १२ अध्याय, ६१-६२ इळोक 
जो मनुष्य जानकरक भूमि आदिपर वीर्य गिराताद वह एक हजार गायत्रीका जप और ३ प्राणायाम करे । 
याज्ञवल्क्यस्मति--३ अध्याय-२८८ इढोक । रजस्वला खीसे गमन करनेबाला ३ रात उपवास करके घा 
भक्षण करे । उशनस्म्रीत- ९ अध्याय-५ इलोक । रजस्वरा खीसे गमन करनेवाला ब्राह्मण ३ रात निराहार 
रइनेपर शुद्ध होतादे । आपस्तम्बस्मृति--९अब्याय,२८-३९ इछोक । रजस्वला खीसे गमन करनेवाळा ब्राह्मण 
चान्ट्रायण व्रत करके आझणोंको भोजन करानेसे शुद्ध होताहै । सवर्तस्मति-- १६८ इछोक । रजस्वढासे 
गमन करनेवाळेको अतिकृच्छू करना चाहिये । 

छ वहद्विष्णुस्व्ृति-५३ अध्यायके ५ शलोक और ब्रह्यमस्माति-३े अध्यायके १२ होकमे ण्साह। 
है और शहद्यमस्मृति-३ अध्यायके १३--१५ इलोकर्म है कि जो ब्राह्मण मदसे मोहित होकर दृषलीका 
प्रहण करतादै उसको सदा सूतक रहताहै और प्रतिदिन ब्रह्महत्याका पाप लगताहे । एक मासतक निरन्तर 
बृषछीसे गमन करनेवाला इसी जन्ममे शूद्र होजाताहै और मरनेपर कुत्ता होतहि । वृषछीके आठका रस 
पीनेषाळे, उसके साथ शयन तथा मैथुन करते समय उसका श्वास ग्रहण करनेवाले और उसमे सन्तान 
उत्पन्न करनेवालेके प्रायञ्चितका विधान नहीं है, जब विना विवाहीहुई कन्या पिताके धरमें रजस्वला दोतीह 
तथ उसके पिसाको श्रृणहत्याका पाप छगताहै और वह कन्या वृषली कहखातीदै । 


( ३७६ ) धर्मशाससंप्रह- [ प्रापि 


मित्रकी मार्या, कुमारी, सहोदरा बढिन, अन्त्यज जातिकी क्षी, अपने गोत्रकी खी और पुत्रकी खीसे 
गमन करना गुरुपत्नीगमनके समान दे ॥ २३१ ॥ फूभा,' मौसी, मामी, पतोहू, माताकी सौत अर्थात्‌ भैभा, 
बहिन, आचायेकी पुत्री, आचार्यकी खी और अपनी पुत्रीसे गमन करनेवाले गुरपलीसे गमन करनेबाछेके 
तुल्य दे, इनमेसे किसीसे गमन करनेवाळेको राज्ञा ठिङ्ग कटबाकर बध करे और कामबश होकर पेखे 
पुरुषसे विषय करनेवाठी खीको भी यही दण्ड दवे & ॥ २३२-२३३ |॥ 


अनियुक्तो श्रातृजायां गच्छेश्रान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २८८ ॥ 
बिना वडकी अनुसतिके अपने भाईकी विधवा खीसे गमन करनेवाढा चान्द्रायण अस करे (छ॥२८८ ॥ 


(३ ) अजिस्मृति । 


J सवतंत यथा भार्या गत्वा म्लेच्छस्य संगताम्‌ ॥ १८१ ॥ 
सचेलं स्नानमादाय घृतस्य प्राशनेन च ॥ १८२ ॥ 
म्डेर्छसे संग कीहुइ अपनी खीसे भोग करनेवाला मनुष्य बख्त स्नान करकं घी भक्षण 
करे ॥ १८१-१८२ ॥ 
चाण्डालम्लेच्छश्पचकपारव्रतथारिणः । अकामतः खियो गत्वा पराकेण विशुदूध्याति ॥ १८४ ॥ 
कामतस्तु प्रसूतो बा तत्समो नात्र संशय; । स एव पुरुषस्तत्र गभा भूत्वा प्रजायते ॥ १८५ ॥ 


HERS गी 


mre ++++3+- ~ 


क बृहद्धिष्णुस्थाति-३६ अभ्यायके ४---७ अकूने प्रायः ऐसा इ और ३४ अध्यायके १--२ अडूमे 
है कि पुत्री और पतोहूसे गमन करना अति पातक ह, अतिपातकी मनुष्य भग्निम जळजाबे, उसके लिये 
दूसरा कोई प्रायश्चित्त नहीं है । उशनस्माति--९ अध्याय, १-३ लोक । जानकरके बहिन या पताहूसे 
गमन करनेवाळा नाझण जछतीहुई आगम प्रबेश करके मरजाने, मौसी, मामी भथवा फूआास गमन 
करनेवाळा प्राजापत्यादि आचरण करके ४ अथवा ५ चान्द्रायण श्रत करे । पाराशरस्थृति--१० अध्याय 
१०-१५ कोक । मोइवश होकर बहिन या पुत्रीसे गमून करनेवाळा ३ प्राजापत्य और ३ चान्द्रायण त्रस 
करके अपना ठिङ्ग काट देनेपर शुद्ध होताहै । मौसीसे गमन करनेवाळा अपना लिङ्ग काट डाळे,यदि अज्ञानसे 
गमन करे तो २ चान्द्रायण ब्रव करे और १बैलके साथ १० गौ दान देवे । भेभा, पतोहू, मामी अथवा अपने 

० गोत्रकी खीसि गमन करनेवाला ३ प्राजापत्य अत करके २ गाय दक्षिणा देनेसे निःसन्देइ शुद्ध होजाताहै । 
गौतमस्मृति-२४अध्याय-४ अङ्क । मित्रकी भाया, सहोदरा हिन, सगोत्रा खरी या पतोहसे गमन करना 
गुरपरनीगमनके समान है, कोई आचाये कहतेदै कि ऐखे पुरुषको कूड़ा करकटफे समान त्यागदेना चाहिये । 
बसिष्ठस्मृति--२० अध्याय, १७-०१८ अंक । पतोहूसे गमन करनेवाला गुरुपत्नीगमनका प्रायश्चित्त करे । 
भित्रकी भार्यासे गमन करनेवाला १ मासतक कृुंच्छू करे । यमस्एति-३३-३४ शलोक । धोबी, चमार, नट, 
बसफार, कैवर्त, व्याध विशेष मेद और भीळ ये ७ अन्त्यज कहळातेदै । इनकी लियोंखे गमन करनेवाले एक 
बर्षतक कच्छू करें और अज्ञानसे रामन करनेवाले २ चान्द्रायणत्रत करें । अत्रिस्मृति- १९५-१९७ इकोकमें 
ऐसाही दे । यमस्मृति-३५-३६ इछोक । वहिन, पुत्री अथवा पतोहूसे गमन करनेवाळा अभिने प्रवेश करके 

» मरजाबे, उसके लिये अन्य शुद्धि नही है। गोत्रकी खीसे गमन करंनेबाळा २ कुच्छ करे । संवर्सस्मृति-- 
१६०-१६६ इछोक । अज्ञानसे सामीसे गमन करनेवाला पराक व्रत करनेसे शुद्ध होताहै । गुरुकी पुत्री या 
फूआसे गमन करनेवाछा चान्द्रायणब्रत करे । मैभा, मौसी, चाचाकी पुत्री या कुमारीसे गमन करतेवाळा 
तप्कुच्छ करे । मित्रकी खो, बहिन अथवा पुत्रीसे गमन करनेवाळेके लिये कोई आयश्चित्त नहीं है। १०५ 
रछोक । अक्लानसे नटिनी, घोबिन, बसफीरन यर चमारिनसे गमन करनेवाला हिज चान्द्रायण ब्रत २ । 
बौधायनस्मृति-रेप्रभ-१अध्यय, ४६-४० अङ्क । अज्ञानसे सगोत्रा खीसे गमन करनेनाळा अहिनगमनक समन 
प्रायश्चित्त करे; यदि इससे सन्तान उत्पन्न होवे तो ३ मॉस ऋच्छ करके “यन्म आरमनो मिन्दाऽभूत्‌? और 
'पुनरभ्िश्रक्नुरदाम्‌? इन दो मन्त्रोसे ह्न कर । २ प्रश्‍न-२ अध्याय, ७१-७२ अङ्क । मौसी, फुआ, बदिन, 
पोहू, मामी और मित्रको खी गमन करने योग्य नहीं दे; इनमेंसे किछीसे गमन करनेवाला, कच्छ , अतिकृच्छ 
भौर चान्द्रायण त्रत करे । मनुस्सृति-१ १अध्याय--१७१ श्लोक । सहोदरा बदिन,मित्रकी भाया, पुत्रकी भार्या, 
कुमारी कन्या अथवा अन्स्यज जातिकी खमे गमन करनेबाळा गुरुपत्नागमनके तुल्य प्रायश्चित करे | 

@ संबर्तस्मृति--१६२ इळोक । अपने भाईकी खीस गमन करनेवाला गुरुपत्नीसे गमन करनेका 
प्रायश्चित्त करे; अन्य प्रकारसे पाप नही छूटताहे । पाराशरस्मृति-१० अध्याय, १४-१५ इळोक । अपने 
भाईकी झीले रासन करनेबाळा ३ प्राजापत्य अत करके २ गौ दक्षिणा देनेसे निःशम्वेंद शुद्ध होजरताहै । 


प्रकरण २१ हे माषाटीकासमेंत । (३७७) 


चाण्डाल, म्लेच्छ, श्वपच अथवा कपाळ धारण करनेवाले अबोरी आदिकी खीसे अनिच्छापूर्वक गमन 


कर॒नेवाळा पुरुष पराक ज्ञत करनेसे शुद्ध दोताड़ै, किन्तु इन्छापूवक गमन करनेवाला अथबा सन्तान उत्पन्न 
करनेवाला निःसन्देह उस खीकी जाति त्रनजातहे, क्योंकि भैधुनकरनेवाळा ही सन्तानरूपसे जन्म 
ढेताहै & ॥ १८४-१८५ ॥ 


(४ क ) बृहद्विष्णुस्शृति- ३६ अध्याय । 


पितुव्यनातामहमातुलश्वशुरतृपपत्न्यभिगमनं गुरुदारग मनसमम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रोत्रियातिगुपाध्यायमित्रपत्न्यभिगभनं च ॥ ६॥ ( स्वसु: ) सख्याः सगोत्राया उत्तमवणायाः 
न कुमार्या अन्त्यजाया रजस्वलायाः प्रत्रजिताया निक्षिप्तायाश्च ॥ ७ ॥ 
चाचो, नानी, [ मामी |, सासु अथवा रानीस गमन करना गुरुपतनीगमनके समान है॥ ४॥ 
श्रोत्रियकी भार्या, ऋत्विककी खी, उपाध्यायकी भार्या, [ मित्रकी पत्नी ] बहिनकी सखी, [ सगोत्रा खी ], 
भपनेसे उत्तम वर्णकी खी, [ कुमारी कन्या, अन्त्यज जातिकी खी, रजस्वछा खी ], वैराग्य ग्रहण करनेवाली 
खी तथा उन्मत्ता खीसे गमन करनाभी गुरुपत्नीगमनके तुल्य है  ॥। ६-७॥ 


( दक ) उशनस्मृति-९ अध्याय । 


मागिनेयी समारुह्य कुयोत्कच्छादिपूर्वकमू ॥ २ ॥ 
चान्द्रायणानि चत्वारि पञ्च वा सुसमाहितः ॥ हे ॥ 
भार्यासखी समारुह्य गत्वा इयाली तथेब च ॥ ४ ॥ 
अहोरात्रोषितो मूत्वा त्तकृच्छं समाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 


बहिनकी पुत्रीसे गमन करनेवाला सावधान होकर कृच्छादि ब्रत करके ४ अथवा चान्द्रायण श्रत 
करे ॥ २-३ ॥ भार्याकी सखी अथवा अपनी शाढीसे गमन करनेवाला एक दिनरात निराहार रहकर तप्र- 


कुरुछ प्रत करे || ४-५ ।] 
( < ) यमस्मृति । 
अन्यासु पितुगीत्रासु माठगोत्रगतास्वापि । परदारेषु सर्वेषु कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
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$ अत्रिस्मृति~ १८०-१८२ इळेक ¦ म्छेन्छकी खीसे सङ्ग करनवाला सान्तपन और तप्तकृच्छ 
करनेपर शुद्ध होताहै | मनुम्मृति--११ अ'्याय--१७६ इछोक और षौधायनम्मति-२ प्रश्‍न -२ अध्याय-७५ 
इछोक । अज्ञानसे चाण्डालीसे गमन करनेवाला आझण पतित होताँह और जानकर गमन करनेवाला ब्राह्मण 
उसकी जाति घनजाताहै । बददिष्णुस्ट्राति--५३ अध्याय,५ -६ अक । भनजानमें चाण्डाळीसे गमन करनबाला 
२ चान्द्रायण ब्रत करे, किन्तु जान करके गमन करनेवाळा चाण्डाल होजाताहे । ब्रह्ममम्मृति-१ अध्याय-१५ 
शलोक । चाण्डालीसे गमन करनेवाला द्विज १५ दिन भषमर्षण जप और पयोत्रत करनेसे शुद्ध होता । 
यमस्मृति---२८--२९ जोक । ज्ञानपूर्वक्‌ चाण्डालक्री अथवा कपाल वारण करनेचाछ अघोरी आदिकी 
खीसे गमन करनेवाला एक वपे कृच्छर करे और अज्ञानसे गमन करनेवाला दो चान्द्रायण ब्रत करे । संवत 
स्पृति--१५२ इछोक । कामबश होकर चाण्डालीसे गमन करनेवाला द्विज कच्छ अर्थात्‌ प्राजापत्य, आति 
कृच्छर और कृच्छातिकृच्छ करनेपर शुद्ध होताहे । १७३ इछोक । चाण्डाली या श्वपाककी खीसे गमन करने- 
बाळा ३ चान्द्रायण ब्रत करे । पाराशरम्शति --१० अध्याय, १-१० श्छोक । जो श्राण चाण्डाली अथवा 
श्रपाकीसे गमन करताहे वह आा्णोकी आज्ञासे ३ रात उपवास करक भौर शिखा सहित मुण्डन करके ३ 
प्राजापत्य करे, फिर ब्रह्मकूर्च करके प्राह्मणोंको खिलावे, दो गौ और २ बैल श्राझणको वृक्षिणा दवे, नित्य 
गायत्रीका जप करे, ऐसा करनेसे निःसन्देद बह शुद्ध होताहे । यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य चाण्डाळीसे 
गमन करे तो २ प्राजापत्य त्रत करके एक गौ और एक बेळ दान देवे । यादे शुद्र श्रपाकी या चाण्डाळीसे 
गमन करे तो १ प्राजापत्य व्रत करके चार गौ और चार बेळ दान करे । 

छ संवत्तम्शति--१६० इछोक । अज्ञानसे साससे गमन करनेबाळा पराक प्रत करनसे शुद्ध डोताह । 
१६२ सोक । चाचीसे गमन करनेवाला शुरुपत्नीगमनका प्रायश्चित्त करे, अन्य प्रकारसे पाप नदी छूटताहै । 
यमस्याति--२६ इलोक । रानी, वराग्य अण करनेवाली , खी अथबा अपनेसे उत्तम उर्णकी खीसे गमन 
करनेवाळा २ कच्छ करे । बोधायनस्वति--२ प्रश्‍न-२ अध्याय-७७ रोक । प्रमादवश दाकर रानीसे गमन 
करनेवाला शुरुतस्पग कहुळाताहे । 

४८ 


(१७८) धर्मशाखसंप्रह- [प्रावध 


ऊपरके स्होकने कहेहुएके सिवाय पिताके गोत्रकी खी, माताके गोत्रकी खी अथवा अन्य किसकी 
खीसे गमन करनेवाला झुच्छसान्तपन करे ॥ ३७ ॥ 
वेश्यामिगमने पापं व्यपोहन्ति द्विजातयः । पीत्वा सकृत्युतप्तं च पंचरात्रं कुशोदकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
गुरुतल्पत्रते केचित्केचिट्टह्दणो व्रतम्‌ । गोघ्नस्य केचिदिच्छन्ति केचि्ेवावक्रीणिनः ॥ ३९ ॥ 
चेश्यासे गमन करनेवाले द्विजाति नित्य एक बार कुशाके तप्तजल पाकर ५ रात रहनेसे शुद्ध दो; 
कोई ऋषि गुरुपत्नी गमनका, कोई महहत्याका, कोई गोहत्याका और कोई ऋषि अवकीणिका प्रायश्रिस्त 
वेश्यागामीके लिये मानतेहँ छ ॥ ३८-३९ ॥ 


(१० ) संवर्तस्भृति । 
क्षत्रियाय वश्या वा गच्छेः काममोहितः। तस्य सान्तपनः कृच्छो भवेत्पापापनोदनः ॥ १५६ ॥ 
झाद्रां तु आह्मणो गत्वा मासं म्रासाद्वमेव वा । गोमूत्रयावकाहारो मासाद्वेन विशुद्ष्याति ॥१५७॥ 
बिप्रस्तु आह्मणी गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । क्षत्रियां क्षत्रियो गत्वा तदेव व्रतमाचरेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
क्थेचिट्टाहणी गत्वा क्षत्रियो वेश्य एव च। गोमूत्रयावकाहारो मासेनैकेन शुदूध्यति ॥ १७० ॥ 
आहझणीझूद्रसंपर्के कदाचित्ससुपागते । कृच्छचान्द्रायणं तस्याः पावनं परमं स्मृतम्‌ ॥ १७२॥ 
कामके वश होकर क्षत्रिया अथवा वैश्यासे गमन करनेवाला ब्राह्मण कृन्ठरसान्तपन करनेपर पापसे 
छूटजातादै ॥ १५६ ॥ एक मासतक अधवा पन्द्रद्द दिनतक शूद्रासे गमन करतेवाळा ब्राहमण १५ दिनतक 
गोमूत्र और यवका काढ़ा पीकर रहनेस गुद्ध होताहै ॥ १५७॥ त्राह्मणीसे गमन करनेवाळा आझण प्राजापत्य 
ब्रत करे और क्षत्रियास गमन करनेवाला क्षत्रिय भी यह्दी त्रत कर ॥ १५८ ॥ कदाचित क्षत्रिय अथवा 
र्य ज्राह्मणीसे गमन फरे तो एक मास तक गोमूज और यवका काढा भक्षण करक रहनेसे शुद्ध होतेह १७०॥ 
कदाचिन्‌ शूद्र त्राह्मणीसे गमन करे ता उसके लिय चान्द्रायण अत पवित्र करनेयाला कद्दागयाहै &, ॥ १७२ ॥ 
शवाण्डालं पुक्क चैव शवपाकं पतितं तथा । एताः श्रेष्ठाः खियो गत्वा ङुयोञ्चान्द्रायणत्रयम्‌॥ १७३॥ 
पुक्कस,पतित, [ चाण्टाळ या इवपाक ] की खसे गमन करनयाला द्विज ३ चान्द्रायण व्रत करे € १७३ 
नियमस्थां व्रतस्था वा योभिगच्छेत्खिय दिजः । स ङुयात्माकृतं कृच्छं धेनुं दद्यात्पय स्विनीम्‌॥ १६७॥ 
जो द्विज नियम अथवा ब्रतमें टिकीहुई खीसे गमन करतांहे वह प्रास्तक्न्छ करके डुग्घत्रती गोका 
दान दवे ॥ १६५ ॥ 


( १३ ) पारोशरस्मृति-१० अध्याय । 


चातर्वण्यघु मवु हिता वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ । अगम्यागमने चैव शुद्धो चान्द्रायणं चरत ॥ १॥ 
चारा बणाँके मनुध्योका प्रायश्चित्त कहताह, न्दी गमन करनेयोग्य खीस गमन करनवाछा चान्द्रायण 
प्रत करनेसे शुद्ध होतादै ६ ॥ १ ॥ 
मातरं यदि गच्छेत्तु भगिनी स्वसुतां तथा ॥ १०॥ 
एतारतु भोहितो गला त्रीणि कृच्छ्राणि संचरेत्‌। चान्द्रायणं त्रये कुर्या च्छिश्रच्छेदैन झुदूध्यति॥ १ १॥ 
अज्ञानवश होकर माता [ बहिन या पुत्री | स गमन करनेवाला ३ कृच्छर, तथा ३ चान्द्रायण व्रत करके 
अपना लिङ्ग काट देनेपर शुद्ध दोताहे एक ॥ १०-११॥ 
क अत्रिस्मृति-२६९ स्होक, दृहद्विष्णुस््ृति--५३ अध्याय-७ अङ्क, सवचस्मृति-- १६५ श्छोक 
भौर पाराशरस्मृति--१० अध्याय, १५-१६ शोक । वेश्यासे गमन करनेवाला मनुष्य प्राजापत्य व्रत करे । 
& वसिष्ठस्मति--२१ अध्याय, १७-१८ अङ्ग । जो राहण विना विचारे किसी आझणकी खीसे गमन 
करे वह यादि अपने धर्म कर्मम तत्पर हो तो कच्छ श्रत करे और यदि धर्मका नियम छोड़दिया हो तो अतिहस्छ 
त्त करे, इसी भाति क्षत्रिय तथा वेश्य अपनी जातिकी खीसे गमन करनेपर प्रायक्चित्त करे । 
@ यमर्रति-२८ शलोक । जानकरके पुक्सकी खीसे गमन करनेवाला एक वर्ष इच्छ और अनजा” 
नमै गमन करनेवाला दो चान्द्रायण प्रत करे । 
22 आपस्तम्बस्मृति--१० अध्याय, १३-१४ इछोक । नहीं गमन करने योग्य खीसे गमन करनेबाढा 
श्ान्ट्रायण श्रत करनेखे शुद्ध होताहे । 
र रदहिष्णुस्युति-३४ अध्याय, १-२ अक, यमस्मृति-२५ कोक और इहद्यमस्साति-३ आध्याय-% 
इछोक । भातासे गमन करनेवाळा पुरुष अभिमे प्रवेश करके जलजावे उसके' लिये अन्य प्रायश्चित्त नहीं है। 
क्षंवरतस्सृति-१६९ इछोक । सातासे गमन करनेवाखेके लिये कोई प्रायश्नित्त नहीं है । 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । ( १७९ ) 


पितूदारान्समारुह्य मातुराप्ता च म्रातुजाम्‌ ॥ १३॥ 
| मातुलानी सगोत्रां च ्राजापत्यत्रयं चरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
गोद्वयं दक्षिणां देखा मुच्यते नात्र संशयः ॥ १५ ॥ 
माताकी सखी, भाईकी कन्या, [ मैभा, मामी या सगोत्रा खी] से गमन करनेवाला पुरुष ३ प्राजापत्य 
नल करके १ गौ दक्षिणा देनेसे नि सन्वेदद शुद्ध दोजातादै ॥ १२-१५ ॥ 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-२० अध्याय । 
आचायेपुत्रशिष्यभायोसु चैवम्‌ ॥ १७॥ 1000 


शिध्यकी पत्नी [ आचार्यकी पत्नी और पतोह | से गमन #रनेवाळा उपरके कोकोस लिखाहुआ गुरु” 
पत्नी गमनऊा प्रायश्चित्त करे ॥ १७ ॥ 


ख्रीका प्रायश्चित्त ११. 
(१) मनुस्मृति-११ अध्याय । 


विप्रदृष्टां खिय॑ भत्ता निरुन्ध्यादेकवेश्मनि । यत्युस परदारेषु तञचैनां चारयेद्रतम्‌ ॥ १७७ ॥ 
सा चेत्पुनः प्रदुष्येत्तु महशेनोपयन्त्रिता । कृच्छं चान्द्रायर्ण चव तदस्याः पावने स्मृतम्‌ ॥१७८ ॥ 
व्यभिचारिणी खीके पतिको उचित हे कि उसको एक घरमें बन्द करके रक्से और परकी खीसे गमन 
करनेवाले पुरुषके लिये जो प्रायश्चित्त है वह उससे करावे ॥ १७७ ॥| यदि वह स्त्री फिर अपनी जातिके पुरु- 
षसे व्याभेचार करे तो उसकी आद्विके लिये प्राजापत्य और चान्द्रायण व्रत कहागयाहै छै ॥ १७८ ॥ 


(७) अङ्चिरास्मृति । 
अशीतियेस्य वर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोडशः । प्रायश्चित्ताद्धमईन्ति खियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥ 
अस्सी वषेके बूढ़े, सोलह वर्षसे कम अवस्थाके वाळक, खी और रोगी ये आधे प्रायश्चित्तके योग्य 


हैं छ॥ ३३॥ 
( ८ क ) बृहद्यमस्मृति-४अध्याय । 
घृतं योन्यां क्षिपेदूघोरं परपुसगता हि या ॥२७ ॥ 
हवने च प्रयत्नेन गायञ्या चायुतत्रयम्‌ । आह्मणान्‌ भोजयेत्पश्वान्छतमष्टोत्तरेण हि ॥ ३८॥ 
पर पुरुषसे व्यभिचार करनेवाली ख्रीको घी भरेहुए पात्रमै बैठाकर निकाले और यत्नपूवेर गायत्री - 
मंत्रसे तीस हजार आह्कुँते देकर १०८ ब्राह्मणोको भोजन करावे ॥ ३७-३८ ॥ 


( १३) पाराशरस्मृति-» अध्याय । ` 
पृष्टा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी ब्राह्मणी तथा । तावात्तष्ठेन्रिराहारा त्रिरात्रेणव शुद्ध्यति ॥ १३ ॥ 
स्पष्टा रजखलान्योध्यं आह्मणी क्षत्रियां तथा । अद्धकृच्छं चरेत्पूवो पादमेकं त्वानन्तरा ॥ १४ ॥ 
रपृष्टा रजस्वलान्योन्यं त्राझर्णी वै्यजां तथा । पादहीनं चरेत्पूवो पादमेकमर्नतरा ॥ १५ ॥ 
स्पृष्टा रजस्वलान्योन्यं आहणी शूद्रजा तथा । कृच्छेण शुद्ध्यते पुर्वा शद्रा दानेन गुद्ध्याति॥ १६॥ 
यदि रजस्वला आह्मणीको रजस्वला ब्राह्मणी छु देवे ता दोनों त्राह्ममी रजोदशनकी समाप्तितक निराहार 
रहनेपर ३ रातमे शुद्ध द्वोतीहें ॥ १३ ॥ यदि रजस्वला आर्णी और रजस्वला क्षत्रिया परस्पर स्पर्श करे तो 
ज़ाह्मणी आधा कृच्छू और कषत्रिया चौथाई इच्छ करे ॥ १४ ॥ यदि रजस्वला ब्राह्मणी और रजस्वला पया 
परस्पर स्पर्श करे तो ब्राह्मणी पौन कून? ओर वैद्या चौथाई कृन्छ करे ॥ १५ ॥ यदि रजस्वला ब्राह्मणी 
और रजस्वला शूद्रा परस्पर स्पर्श करे तो आझणी एक कुच और शुद्रा दान करनेसे शुद्ध होती ह क । १६॥ 
& शौनकस्मृति-ज्ञा पुरुषके पतनमें निमित्त है वेही ख्रियोफे भी पतनमे निमित्त हैं, ब्राह्मणा हीन- 
भाणके साथ गमन करनेखे अधिक पतित होजातीदे ॥ १ ॥ 
२ छी रदडिष्युस्हति-५४ अध्याय-३३ म्होक, रुघुदारीतम्म्रति-३३ काक, ३ द्यमस्मृति-३ अध्याय- ३ 
*होक और भापस्तस्वस्मृति-३ अध्याय-६ स्होकर्मे ऐसा ही है । 

& अव्रिस्सति-२७६-२७८ होक । यदि रजस्वला ख्रीको कुत्ता, चाण्डाल या काक छदेन तो रज खान 
दिनतक निराहार रहकर स्नान करनेस वह शुद्ध होतीहै यदि रजस्वला जीको ऊट, स्यार या हारग एव 
तो ५ रात उपवास करके पआागव्य पोनेसे वह शुद्ध होजातीदै । लघुद्दारीतस्मृति ६ क्षोक ! यदि यतक 
नियमले स्थित खी रजस्वला दोजाय तो वह ३ रातके पश्न।त्‌ शुद्ध होनेपर शेप त्रतको समाप्त करे । अङ्किरा- 
स्थुति-१९ शलोक । यादि रजस्वला सीको कुत्ते या शूद्रसे स्प हाजातादै तो एक रात उपवास करके १*व- 


( ३८० ) धर्मशास्संभह- [ प्रापि 


प्रथमेहनि चाण्डाली द्वितीये अह्मघातिनी । ततीये रजकी प्रोक्ता भरतुर्येदनि शुद्धघति ॥ २० ॥ 
रजस्वला खी, पहिले दिन चाण्डालीके समान, दूसरे दिन त्रझघातिनीके तुल्य और तीसरे दिन धोषि- 
नके समान रहतीहै, चौथे दिन शुद्ध होजातीदै $ ॥ २० ॥ र 
न ९ अध्याय । 
सर्वान्केशान्समुदृत्य छेदयेहगुलिद्यमू । एवं नारीकुमारीणा शिरसो सुण्डनं स्मृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
न खिया केशवपर्न न दुरे शयनासनम्‌ । न घ गोष्ठे बसेद्रात्रो न दिवा गा अनुव्रजेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
नदीषु सङ्गमे चैब अरण्येषु विशेषत; । न खीणामजिनं वासो ब्रतमेवं समाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
त्रिसन्ध्यं स्नानमित्युक्तं सुराणामर्चनं तथा । बन्धुमध्ये श्रतं तासा कृच्छूचान्द्राबणादिकम्‌ ॥ ९९॥ 
गृहेषु सततं तिष्ठेच्छुचिरनियममाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सब बाळोको उपर एभारकर दो अगुल काटदेवे, इस प्रकार खी और कुमारी कन्याके शिरका मुण्डन कवा 
॥५६॥ खीको ( गोहत्याके प्रायश्मित्त करनेके समय) केश युण्डाना,घरसे दूर शयन करना, रातको गोशालामे 
वसना, दिनमे गौओंके साथ फिरना नदियोक सञ्गममे, विशेष करके वनोंमे वसना(तथा खुगछाला धारण करना 
नहीं पड्ताहै, वह इस प्रकारसे त्रत करे ॥ ५७-५८ ॥ त्रिकाल स्नान करे, देवताओंको पूजे, चान्द्रायण आदि 
त्रत अपने बन्धुजनोके बीचमे ही झर, सदा अपने घरमे ही रहे और पवित्र निबमोको करे छै ॥५९--६० || 
३° अध्याय । 
चाण्डाले? सह संपर्क या नारी ङुरुते ततः ॥ १८॥ 
विप्रान्दशावरान्कृत्वा स्वयं दोषं प्रकादायेत्‌ । आकण्ठसमिते कूपे गोमयोदककर्देमे ॥ १९ ॥ 
तअ स्थित्वा निराहारा त्वहोरात्रेण निष्क्रमेत्‌ । सशिखं वपन कृत्वा सुज्ञीयाद्यावकोदनम्‌ ॥ २०॥ 
तरिरात्रमुपवासित्वा त्वेकरात्रं जले वसेत्‌ । शङ्कपुञ्पीलतामूलं पत्रं वा कुसुमं फलम ॥ २१ ॥ ४ 
सुवर्ण पञ्चगव्यं च क्राथयित्वा पिवेज्ञलम्‌ ! एकभक्तं यरेत्पश्चाद्यावत्पुष्पवत्ती भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
व्रतं चरति तद्यावत्तावत्संवसते बहिः । प्रायश्चित्ते ततश्चीर्णे कुयांड्रा्णमो जनम ॥ २३ ॥ 
गोद्वयं दक्षिणा दयाच्छुद्धि पाराशरोत्रवीत्‌ । चातुर्यण्यस्य नारीणां कृच्छं चान्द्रायणव्रतम्‌ ॥२ ८ ॥ 
यथा भूमिस्तथा नारी तस्मात्तां न तु दूषयेत्‌ । वन्दिग्रादिण या भुक्ता इत्वा बद्धा बडाद्भयात्‌ ॥२५॥ 
जो खो चाण्डालक साथ प्रसङ्ग करताहै वह ददा आ्षाणोकी धर्मसभामें अपने दोषको प्रकट करे, उसके 
पञ्चात्‌ एक कूपे कण्ठतक गदिरा गोबर और जलका कीचड़ भर, उसमे निरादार रहकर एक दिन रात 
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-गज्य पीनेपर वह गुद्ध होती रे । ळिखितस्मृति-८२ शक । यदि रजस्वला ख्रौकों कुत्ता सूअर अथवा काक 
छुदवे तो एक रात निराहार रहकर पश्चगज्य पान करके बह शुद्ध होतीदै । आपस्तम्बस्माति-७ अध्याय,७--८ 
ज्हाक । यदि रजस्वला स्त्रीको घोबी आदि अन्त्यज जाते, कुत्ता अथवा श्वपच छुदेवे तो ३ रात निराहार 
रहकर पथ्य !ज्य पान करके वह शुद्ठ द्वोतीहै, यदि रजादर्शनके पहिळे दिन छूदेवे तो ६ रात उपवास करे, 
दुसरे दिन छत्र तो ३ रात निराहार रहे, तीसरे दिन छुर तो एफ रात उपवास करे और चौथे दिन छूवे तो 
अभिका दर्शन करळेवे । १२ श्लोक । यदि रजस्वला रको रजस्वला छुद्देतीहे तो वे स्तानके दिनतक निराहर 
रहकर स्नान करनेपर शुद्ध होजातीहै । बृद्धशातातपस्मा 1-२० रोक । यदि रजस्बळा खीको रजस्वछा खी 
स्पर्श करताद्दै ता रज स्नामके दिन सुवर्णयुक्त पश्चगव्यसे स्वान करने पर वे शुद्ध दोतीहें | मार्कण्डयस्मृति- 
यदि रजस्वला स्त्री सवर्णा रजम्बलाका स्पर्श करती है तो स्नान करनेपर उसी दिन शुद्ध होतीदै ॥ २ ॥ यदि 
रजस्वढा खी उरिछष्ट द्विजके नाभीसे नीचेका अङ्ग छूळवे तो दिनरात और नाभीसे ऊपरका अङ्ग स्पश करे 
तो ३ दिन निराहार रहे ॥ २ ॥ वृद्धवसिष्ठस्मृति ॥ यदि एक पुरुषकी दो सवर्णा खी रजस्वला होनेपर 
परस्पर स्पर्श करती हैं तो स्नान करनेपर उसी समय शुद्ध होजातीहै ॥ २ ॥ कइयपस्मृति-यदि रजस्वछा 
आझणोका स्पशे करत'है तो एक रात निराहार रहकर पच्चगव्य पीनेपर शुद्ध होतीदै ॥ १ ॥ पुढस्त्यस्मृति । 
यदि रजस्वडा स्त्रीको कुत्ता, सियार अथवा गदहा काट देव तो पाच रात उपवास करके पथ्वगव्य पीनेसे 
बह शुद्ध दोतोहै ॥ २ ॥ नाभीसे ऊपर काटे तो दुगुना, मुखमें काटे तो तिशुना और मस्तकपर काटे तो चौगुना 
प्रायश्षित्त करे; किन्तु अन्य खीको काटे ता स्नानमात्रसे वेद शुद्ध होतादै ॥ २ ॥ 

कै आतस्तम्बस्मृति-ऽ अध्याय-४ इछोकम एसा ही है । 

(छ पमस्पृति--५४-५५ इलोफ । भौर त्रह्यमस्माति-४ अध्याय, १६-१७ इलोकसे पाराशरस्मृतिके 
५६-५७ श्छोकफे समान है ! 


प्रकरण ११ ] माषाटीकासमेत । (१८१) 


लड़ी रहे, उसके बाद निकल भावे ॥ १८-२० ॥ शिरका केश मुण्डन कराके यबका भात खावे, फिर रेरात 
शपबास करके १ रात जळमें बसे, फिर शङ्कपुष्पी छताका मूल, पत्र, फूछ अथवा कळ और सोना तथा पश्वग- 
व्यका काढा बनाकर पीये, उसके बाद रजोद्शनतक नित्य एकही बार भोजन करे ।। २०-२२ || जबतक ब्रत 
करे तबतक घरसे बाइर किसी भागमें वसे, प्रायश्चित्तके अन्तमें आझणोंकों खिछाकर २ गौ दक्षिणा देने, यह 
शुद्धि मदर्चि पाराशरने कहीदै ॥२३-२४॥ चारो वर्णॉकी खियोंकी शुद्धिके लिये कच्छू ओर चान्द्रायण श्रत 
है; जैसी पृथ्वी वैसी ही खी दोतीई इस लिये ख्रीको त्यागनेयोग्य दोषी नही कहना चाहिये ॥ २४-२५ ॥ 
कृत्वा सान्तपनं कृच्छं शुदध्येत्पाराशरोजवीत्‌। सकृदूसुक्ता तु या नारी नेच्छन्ती षापकर्मभि;॥२६॥ 
प्राजापत्वेन शुदूध्येत ऋतुप्रसवणेन च ॥ २७॥ 
यदि किसी खीको कोई छैक ळेजाकर, मारनेका भय दिखाकर, बान्धकर या बलपृवेक भोगवाह तो 
बह: करूछ्सान्तपन करनेपर शुद्ध दोतीदै, ऐसा पाराशरजीने कह्दाहै ॥ २५-२६ ॥ यदि कोई पापी 
खीरी विना इच्छाके एक बार उससे भोग करताहे तो प्राजापत्य ब्रत करनसे रजस्वला होनेपर बह्‌ शुद्ध 
होजातीहै छ ॥ २६-२७॥ 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-२१ अध्याय । 
मनसा भतुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं क्षीरौदनं वा मुख्चाना$घ; झायीतोर्ध् त्रिगत्रादप्यु निम्नगायाः 
साविच्यश्शतेन शिगेभिज्नुहुयात्‌ पूता भवतीति विज्ञायते ॥ ७॥ 
बाक्सम्बन्ध एतदेव मासं चरित्वो्ध्वम्मासादप्धु निम्नगायाः साविव्या श्वतुमिरष्टशतै; शिरोभिजु- 
इयात्पूता भवतीति विज्ञायते ॥ ८ ॥ व्यवाये तु संवत्सरं घृतपटं धारयेत्‌ ॥ ९॥ 
गोमयगर्ते कुशमस्तरे वा शयीतोध्व संवत्सरादप्सु निम्नगायाः साविञ्यार्यष्टशतेनशिरोमिषुह्या- 
त्पूता भवतीति विज्ञायते ॥ १० ॥ 
जो खी मनसे दूसरे पुरुषकी चाहना करके पतिका अनादर करतीहै उसको उचित है कि ३ राततक 
उबाठेहुए यबका रस और दृध भात खाकर रहे, भूमिपर शयन करे, ३ रातके बाद सावित्रीके शिरोमन्त्र 
( आपोज्जोती० ) से ८०० घीकी आहुति करे; ऐसा करनेमे वह शुद्ध होजातोहे ॥ ७॥ जो खी बचनसे 
अन्य पुरुषकी चाहना करके पतिका अनादर करतीहै वह एक मास तक ऊपर कहेहुए नियमको करनेके 
बाद नवीके जळमें सावित्रा ( तत्सवितु'० ) मन्त्रके शिरामन्त्र ( ओम्‌-आपोञ्योती० ) से घीकी ३२०० 
आहुति देवे; पेसा करनेसे वह शुद्ध शोतोहै ॥ ८ ॥ जो स्त्री परपुरुषभे प्रसङ्ग करसीहै वह एक वर्षतक घी 
रगाहुआ वख धारण करें, गोवरके गढ़ेमें या कुशोंके बिछीनेपर शयन करे उसके पश्चान्‌ सावित्रीके शिरो- 
मन्त्र ( आपोभ्योती० ) स नदीके जछमें घीकी २४०० आहुति छोडे, एमा करनेसे वद्द पित्र होजातीह९-१० 
आह्मणक्षत्रियविश्ञां खियः शूद्रेण सङ्गताः । अप्रजाता विशुद्ध्चन्ति मायश्रित्तेन नेतराः ॥ १४ ॥ 
जिस आर्ण, श्प्रिय अथवा वैश्यकी कन्याको कोई सन्तान नहीं उत्पन्न हुइदै वह शुद्रसे प्रसङ्ग करमे- 
पर श्रायश्चित्त करनले शुद्ध होतीहै; किन्तु सन्तानवाली शुद्ध नहीं होती करक ॥ १४॥ 


(२२ ) देवलस्मृति ¦ 
अतः परम्मवक्ष्यामि प्रायश्चित्तमिदं शुभम्‌ । खरीणां म्लेच्छैश्न नीतानां बठात्संवेशने कचित्‌ ॥३६॥ 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वेश्या शूद्रा नीता यदाऽन्त्यजेः। जाह्मण्याः काहा न्याय्यं प्रायश्चित्त विधीयते॥ ३७ 
हणी भजते म्लेच्छमभक्ष्यं भक्षयेद्‌ । पराकेण ततः शुद्विः पादेनोत्तरतोत्तरान्‌ ॥ ३८ ॥ 
न कृतं मैथुनं ताभिरभक्ष्यं नेव भक्षितम्‌ । शुद्धिस्तदा त्रिरात्रेण म्छेच्छान्नेनैव भक्षिते ॥ ३९ ॥ 
, जिन खियोको म्ढेन्छ बढात्कारसे प्रदण करके उनसे सभोग करतेहे अव मैं उनके प्रायश्चित्तका 
, बिधान कहताहूं ॥ ३६ ॥ यदि ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या अथवा शुद्राको अन्त्यज ग्रहण करलेवे तो ब्राष्मणी 
प्रायश्चित्त कर ॥ ३७ ॥ जो श्राह्णी म्लेच्छके वशमें होकर उससे प्रसंग करतीहै और नहीं खानेयोग्य 
वस्तु खातीहै वह घर आनेपर पराक ब्रत करनेसे शुद्ध दोजातीहै; एसा करनेवाली क्षत्रिया ३ पाद्‌ पराक 
करने पर ऐसा करनेवाली वैश्या आधा पराक व्रत करनेपर और ऐसा करनेवाली शूद्रा चौथाइ पराक प्रत 
करनेसे शुद्ध दोतीहै ॥ ३८॥ जो ब्राह्मणी म्लेख्छके साथ मैथुन तथा अभक्ष्यमक्षण नही करके केवल उसका 
अन्न खाकर उसके घर रहती है वह घर आनेपर ३ रात पराक त्रत करनेस शुद्ध दोजातोद ॥ ३९ ॥ 


NNR 


के अजिस्मृति १९७-१९९ शोक । जिस खी म्छेच्छ आदि किसी पापाने एक बार भोगाह बह 
प्राजापत्य प्रत करनेसे रजस्वला होनेपर शुद्ध दोजातीहै । जो खी किसके पकड्लेजानेसे अथबा किसीकी 
भ्ररणासे किसीके पास स्वयं जानेपर एक बार भोगीगई दे बह प्राजापत्य करनेसे शुद्ध होतीदै । 

के न्यमहारप्रकरणके व्यमिचार आदि खीसंप्रदणमें बसिश्वस्तृतिके १-६ अङ्क देखिये । 


(१८२) थर्मशाखसंत्रह- [पराय 


ग्रहीता खरी बछादेव म्डेच्छैगुंवी कृता यादै । गुवी न शुद्धिमामोति त्रिरात्रणेतग शुचिः ॥ ४७॥ 
येषां गर्भ विवसे या म्लेच्छात्कामादकामतः । आहाणी क्षत्रिया वेश्या झुद्रा वर्णतगा च या॥४८॥ 
अभक्ष्यभक्षण ङुर्यात्तस्याः शुद्धिः कथम्भवेत्‌ । कृचं सान्तपनं शुद्धिर्ृतयोनेश्च पावनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
असबर्णेन यो गर्भः खीणा योनी निषिच्यते । अधुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्यं न मुश्चति ॥ ९०॥ 
विनिःखते ततः शल्ये रजसो वाशपे दर्शने । तदा सा शुध्यते नारी विमलं काञ्चनं यथा ॥ ५१॥ 
स गमां दीयतेन्यस्मे स्वयं ग्राह्यो न कर्हिचित्‌ । स्वजातौ वर्जषेदस्मात्संकरः स्यादतोऽन्यथा ॥ ५२ ॥ 
जिन ख्ियोंको बढात्कारसे पकड़कर स्छेन्ठ ळेजातेहे उनमेसे जिसको म्लेन्छसे गर्भ रहजाताह बह 
( विना सन्तान उत्पन्नहुए ) शुद्ध नही होती, किन्तु अन्य सब ३ रात निराहार रहमेसे शुद्ध होजातीहैं ॥४७॥ 
जो आझणी क्षत्रिया, विश्या, शूरा अथवा वर्णसकरकी खिया इच्छासे या अनिन्ठासे म्लेन्छोंसे गमे घारण 
करतोहे और अभक्ष्यवरतु भक्षण करतीहै उनकी झुद्ध किस प्रकारसे होतीहे ॥ ४८-४५ ॥ वे कृष्छुसान्तपन 
अत भौर घासे योनिका संस्कार करनेपर शुद्ध होजातीहे ॥ ४५ ॥ अन्य वर्णस गर्भ धारण करनेवाली खी 
जबतक गभेका प्रसव नहीं करती अथवा रजस्वळा नही होती तमीतक अशुद्ध रहतीहै, उसके पश्चात्‌ वह सोनाके 
समान बिमढ होजातीहै & ॥ ५०-५१ ॥ ऐस गर्भसे उत्पन्न सन्तान भन्य जातिको ददेना चाहिये, उसको 
कमी नहीं प्रण करना चाहिये क्योंकि वह वर्णसकर दै ॥ ५२ ॥ 


चोरीका प्रायश्चित्त १२. 


(१) मनुस्मृति -११ अध्याय । 
निःक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च । भूमिवज्रमणीनां च रुक्मस्तेयसम स्मृतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
घरोहर घस्तु लळना और मनुष्य, घोडा, रूपा, भूमि, हीरा और मणिकी चोरी करना ये सब सोना 
चोरी करनेके समान हैं  ।। ५८ ॥ 


सुषणेस्तेयङ्कद्वियो राजानमभिगम्य तु । स्वकर्म ख्यापयन्द्रयान्मा भवाननुशास्त्विति ॥ १०० ॥ 

गृहीत्वा मुसल राजा सकृद्धन्यातु तं स्वयम । वधेन शुदूध्यति स्तेनो आह्मणस्तपसैव तु ॥ १०१॥ 

तपसा$पनुनुत्युस्तु सुवणेस्तेयजम्मलमू । चीरवासा द्विजोरण्ये चरेड्रह्महणो व्रतम ॥ १०२॥ 

सोना चोरानेवाळे ब्राह्मणको उचित है कि राजाके पास जाकरके फहे वि अने सोना चोराया है 

भाप मुझको दण्डित करें ॥ १०० ॥ राजाको उचित है कि उससे मूसल लकर उसका एक बार मारे, बब 
होनेसे अर्थात्‌ इस भाति मारेजानेसे वह शुद्ध होजाताई, श्राह्मण तपस्यासे भी गुद्र हातादे ॥ १५०९ ॥ 
वपस्यावे सहारे सोनाचोरीका पाप छुड़ानेका अभिलापी माद्वाण पुरान यस धारण₹र२ पनम ।नआास करके 
शक्षद्त्याका प्रायश्चित्त करे हु ॥ १०२ ॥ 


प्या 


se “0 mes “न ~ नाचा हिंड अ] 


$ स्त्रियोकी शद्धताका वर्णन खीप्रकरणमे है । 
@ याज्ञवल्क्यस्म्रति-३ अध्याय-२३० इलोक । घोडा, रत्न, पुरुष, स्री, भूमि, गौ और धरोहर वस्तु 
हरण करना सोना चोगनेके समान पाप है । 

छ उशनस्मृति ..८ अध्यायके १५, १६ और ९८इळोक्मे एसा हा है और२०-२१ रढाकमें है कि अथवा 
अश्वमेध यज्ञसे यज्ञान्त स्तान करनेसे या अपने रारीरक बराबर साना दान देनेसे अथवा एक वर्ष ्र्हत्याका 
ब्रत करनेसे सोना 'चोरानेवाला ब्राह्मण शुद्ध होताहे । मनुस्मृति---८ अध्याय, ३१४-३१६ ४लोक और उशन 
स्मृति---८भध्याय,१७--१९ इछाक । चोरको चाहिये कि दानों ओर चोसी शक्ति छगीहुइ खेरकी लाठी,मूसढ 
या छोद्दाका दण्ड अपन कन्धेपर रखकर खुलेकेश दौड़क्र राजाक पास जावे और राजास अपना अपराध 
कह देवे, राजा उसके कन्घेके चोखीशक्ति लगीहुई लाठी आदिसे उसको मार, मारनेस मरजाने या बच- 
जानेसे चोर पापसे छूटजाताहै, जो राजा ऐले चारको दण्ड नहीं देताहे उसका चोरके समान पाप छगहाहै । 
थाज्षवसक्‍्यव्मृति--३अध्याय, २०७-२५५८ शोक । ब्राक्षणका सोना चोरानेवाळा अपने कमको कहकर राजाको 
मूवळदेच, मूसळखे मारनेपर मरजानेसे या बचजानेसे वद शुद्ध होजातादै, यदि राजासे नहीं कहे तो सुरा” 
पान करनेका व्रत करे अथवा अपने शरीरके बराबर सोना दान करे या धन देकर त्राक्षणको सन्तुष्ट करे । 
बृहृद्विष्णुस्मृति-५२ अध्याय, १-३ अक । सोना चोरानेवाळा राजासे अपना पाप फ्हकर एक मूसळ अर्पण 
करे, मुसळ्ले सारनेपर मरजानेस या बचजानेसे वह शुद्ध होजाताहै अथवा १२ वर्ष अह्महत्याका प्रत करे । 
खंबरत्तेस्मृति-१२४-१२५इडोक । सोना चोरानेबाळा राजाको मूघल देवे राजा उस मूसछसे एक बार चोरको 
सारे, यदि वह जीजाय तो चोरीके पापसे छूटजातादे, अथवा वह वनमे जाकर पुराना वख पहनकर 
श्रझाहत्याका व्रत करे । पाराशरम्मृति-१ २ अष्याध, ७५-७७४कोक । माझणके सोनाको चोरानेवाला मूखड- 


प्रेकण २१ ] माषाटीकासमेत । (३८३) 
धान्यान्यघनचोर्याणि कृत्वा कामाहिजोत्तम, । स्वजातीयगृहादेव कृच्छाद्धेन विशुध्यति ॥ १६३॥ 


जो जाण इन्ठापूर्वक ब्राह्मणके घरसे धान्य अथवा दूसरा धन चोरी करताहै ब्द एक वर्षतक 
कृच्छू ( ( प्राजापय ) करनेले शुद्ध दोताहै $ ॥ १६३ ॥ 
मनुष्याणान्तु हरणे ख्रीणा क्षेत्रगृहस्य च । कूषबापीजलाना च गद्धिश्चान्द्रायण स्मृनम ॥ १६४॥ 
पुरुष खो सेत, गह और कृप तथा बावडी जलाशय हरण करनेवालोंके छिये चान्द्रायण त्रत कहा 
गयाहै छै | १६४॥ 
द्रव्याणामल्पमाराणा स्तेय कृत्वान्यवेश्मत, । चरेतसान्तपन कृच्ठू त्निर्यायात्मशुद्वये ॥ १६५॥ 
थोडे दाम अथवा अल्प प्रथोजनकी धस्तु अन्यके धरस चोरानेवाला बस्तुके स्वामीको उसका मूल्य 
देकरके अपनी शुद्धिक लिय टच्छसान्तपन कर अँड ॥ १६५ ॥ 


भक्ष्वभोञयापहरणे यानशय्यासनस्य च । पुष्पमूलफलाना च पञ्चगव्यं विशोयनम्‌ ॥ १६६ ॥ 

लब्डू आरि भद्यपदाथ सार आदि भाज्य पदार्थ सवारी शरया,आसन फुछ,मूछ अथवा फल चोरानेषाला 

पञ्चगव्य पानस राड़ हाताहै 9 ॥ १६६ ॥ 
तृणकाष्ठदुमाणा च शुष्कान्नस्य गुडस्य च। चेलचर्मामिषाणा च गिरात्र स्यादभोजनम्‌ ॥ १६७॥ 

उण, काठ वृक्ष, सऱ्या अन्न गुड, वख, चाम या मास चारानेवाला ३ रात निराद्दार रहे ह ॥ १६७॥ 
ळकर राजा+ पास जाय राजा मूसलस उसका मार, मरजानसे अथवा षचजानेस बह शुद्ध हाताहै, यदि 
जान करक वह चारा झिया हागा ता मारनयाग्य है, अन्यथा नहीं । शातातपस्य्रति-५ इळोक । ब्राह्मणका 
साना इरण करनवाला राजाक समीप सामपान करनसे शुद्ध शोताहै । बौधायनस्मृति-२ प्रभ १ अध्याय 
१७-८८ अर आर १५ ० इलाव । चारका चाहिय कि अपन कशोंका खोलकर छाहा छगा मूसळका 
कन्धेपर एकर राजाफे पास जाउ और कहे कि इसस मुझको मारा, राजा उससे उसको मार या छोड देवे पह * 
पापस छट जाता या” राजा शासन नहीं करताहे ता चारीका पाप उसाको हग जाताहै। बसिष्ठस्प्रति-५० 
अध्याय, ४१-०६ जम । शाह्मणफा साना चारानवाला केशाका खाळकर दौडताहआ राजाके पास जाव और 
कहे कि भ चार आप मुसक टण्ड दीजिय । राजा उसको गृढूरका शक्र दव, उसस अपनेका मार डाळनसे 
बह २, होजात टै एसा 1तिस जानाजाताहद । यदि उत्त प्रकारमे नही मरे ता शरीरमें घी लगाकर कण्डीका 
प्रजत्रालित आगन जरज्ञा अस पह राइ हाताहे, णसा श्रतिस जाना जाताहे । षटत्रिशतका मत है कि बालक 
अप्रभागमर साना गारारयारा एक राणायाथ वर प्क छिक्षाकी चाराम तीन प्राणायाम, राइभरकी चोरीमें 
चार प्रागापाम कर ओर उस पापका शाड़क ल्यि आठ सहस्र गायत्री जप और सरसों भर सोना चोराने 
चाला टिनभर सातित्रह्ला तप कर जीभर साना चारानवा टा टा दन प्रायश्चित्त करे रत्तीभर साना चारान 
पाला आझण मान्तपन्‌ » 7 फर और / रत्तासाना चोरानयाला एक बप जब पीकर रहे, इसस अधिक 
सोना पारानवा #% किंय सर शान्तिक प्रायाचत अगा ब्रह्माहत्याका जत है ( ५-७ ) । 

४ उहृद्विJुर्सुति~ ५२ अध्याय=+ अक । यान्य या दूसरा धन हरण करनेवाळा एक वर्षेतक 
कच्छु कर । उडासस्सरति-५ र याय~? उठाऊ । धान्य आदि धन चारानवाळा कृर् उसान्तपन करके पश्च 
गव्य पीनेस ) हानाहे । शारग्यस्थात-( ५ अयाय १५ उलाक । घान्यकी चारी करनवाळा ६ मास ब्रह्म 
हत्याका त्रत वर | 

छै रह०प्णुस्फरत- " प्याय ६ अक । पुरु३, खा, कूप, खत या णवडी हरण करनवाला चान्द्रा 
यणत्रत कर । उञनस्थृति ५ अध्याय १२ ९७ इत्होक । पुरुष, खी या बावडी तथा कप जळाशयका हरण 
करनेवाळा चान्द्रायण ब्रत करनस दाढ होताह । शसस्मृति-१७ अ याय ९५ इलाक । जढाशयहरण करनेमाला 
पक बर्षतक अदाह याका त्रत कर 

हैक 7ददविष्णुस्साति--५२ अध्याय ७ अक । थाडे दामका वस्तु चारानेबाला सान्तपन ब्रत कर । उज्चन- 
स्मृति-९ अध्याय १७-१८ श्लोक । अन्यक घरसे थाड़े टामकी वस्तु चोरानेबाला अपनी शुद्धिके लिय 
कृच्छर सान्तपन करे | 

गहद्विण्णुम्पति ५५ अध्यायक ८ अकम एसा ही है । उशनस्मृति-९ अध्याय-८५ इछोक । ऊठ 
अश्वा फळ चोरानेवाला < रात निराहार उपवास करं । गरस्म्राति- (७ अध्याय १८ इछाक । मूळ या फुलका 
चोरानेबाला ९५ टिनतफ ब्रह्महत्याका बन करे । पैठीनसिम्मृति --उद्रक भरनेभर भक्ष्य,भोज्य, भन्न चोरान 
बाळा तीन अथवा एक रात उपवास करके पञ्चगव्य पान कर ( २) । 

छ १हार्दप्णुस्साति- २ अध्याय-९ अङ्क और उशनस्टरति-९अध्याय-१९३ऋंकम ऐसाहा है । झङ्कस्प्रात- 
१७अध्याय, १६-९९ श्वोक । वस्न या भास चोरानेवाला ६ मास जह्ाहत्याका प्रत करे तृण या काठका चोर 
१माख महाहत्याका ब्रत करे, लवण या गुड चोरानेवाला १५ दिन यही प्रत करे और चाम चोरनेबाला एक 
रात इस ग्रतको करे । 


(१८४) धमेशास्रसंम्रह- [ प्रायबित- 


मणसुक्तामवालानां ताम्रस्थ रजतस्य च । अयःकांस्थोपछानां च द्रादशाहकणान्नता ॥ १६८ ॥ 
माण, मोती, मूगा, ताग्वा, रूपा, छोद्दा, कांसा अथवा पत्थर चोरानेबाढा १२, दिन चावछका कण 
खाकर रहे $॥ १६८ ॥ 
कार्पासकीटजीणानां द्विशफैकशफस्य च । पक्षिगन्धोषधीनां च रज्ज्वाशव अयहम्पयः ॥ १६९ ॥ 
एतेग्रेतरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः ॥ १७० ॥ 
कपास, रेशम, उन, दो खुरवाळे बळ आद्‌, ० खुरवाल घोडे आदि पञ, पक्षी, चन्दन आदि गम्ध- 
वाली वस्तु, औषधी अथवा रस्सी चोरानेवाछा ३ दिन दूध पीकर रहे ( चोरीकी वस्तु माळिकको 
देदेवे ) ॥ १६९ ॥ इन्ही अतसि द्विज चोरीके पापोंको छुड़ावें & ॥ १७०॥ 


(४ क ) बृहद्विष्णुस्वृति-६२ अध्याय । 


दस्यैवापहतं रव्यं धनिकस्याप्युपायतः । प्रायश्चित्तं ततः कुयोत्कल्मपस्यापनुत्तवे ॥ १४ ॥ 
चोरी कियाहुआ द्रव्य किसी प्रकारसे द्रव्यके स्वामीको देकरके उसके बाद पापके नाशके अथ प्रायत्रित्त 


करना चाहिये || १४ ॥ 
( १५ ) शहस्तृति-१७ अध्याय । 
यस्थ यस्य च वर्णस्य वृत्तिच्छदे समाचरेत्‌ । तस्य तस्थ बधे प्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अपहत्य तु वर्णानां भुवं प्राप्य प्रमादतः । प्रायश्चित्तं बधे प्रोक्तं ©झणान्ुमतं चरेत्‌ ॥ १४॥ 
मिस जिस वर्णकी लीविकाका नाश करे उसी उसी वर्णकी इत्या करनेका प्रायक्चित्त करना 
चाहिये ॥ १३ ॥ अज्ञान वश होकर जिस वर्णकी भूमि इरण कर ब्राझणोकी आज्ञासे उसी बर्णके मनुष्य 
वघका प्रायश्चित्त करना उचित है ॥ १४ ॥ 
तृणेक्षुकाष्ठतक्राणां रसानामपहारकः । मासमेकं श्रतं कुर्याइन्तानां सषिषां तथा ॥ १७॥ 
उस, मठ्ठा, रस, दात, भी [ तृण अथवा काए ] का दरण करनेबाछा एक मास तक जझाहस्थाका 


त्रत करे ॥ १७ || 
ब्रह्मचारीका प्रायश्चित्त १३. 


( १ ) मनुस्मृति--११ अध्याय । 


अबकीणी तु काणेन गदेभेन चतुप्पये। षाकयज्ञविधानेन यजेत निक्रति निशि ॥ ११९ ॥ 

हुत्वान्गी विधिवद्वोमानन्ततश्च समेत्यचा । वातेन्द्रगुरुपद्दीनां जुहुयात्स पिषाहुती; ॥ १२० ॥ 

कामतो रेतसः सेकं त्रतस्थस्य द्विजन्मनः । अतिक्रमं व्रतस्याहुधेमज्ञा जह्मवादिन! ॥ १२१ ॥ 

मारुतं पुरुहूतं च गुरुं पाबकमव च । चतृरो व्रतिनोइभ्यति ब्राह्मं तेजोवकीणिनः ॥ १२२ ॥ 

एतस्मिन्ननसि प्राप्ते वसित्वा गर्दभाजिनमू । सप्तागारांश्वरेद्रेक्षं स्वकर्म परिकीतयन्‌ ॥ १२३ ॥ 

तेभ्यो लब्धेन भक्षेण वत्तेयन्रेकका लिकम । उपस्पृशखिषवर्ण त्वब्देन स विशुद्ध्यति॥ १२४ ॥ 

अवकाणी मनुष्य रातमे चौ मुहानी राहूपर काणे गददेस पाकयज्ञके विधानसे नेक्रेत्य देवताका पूजन 

कर ॥ ११९ ॥ वहा विधिपृवक हाम करके अतम “समासिभ्चन्तु मरुत ” इस ऋचासे पवन, इन्द्र, बृहस्पति 
और अझ्निके लिये थीकी आहुति देवे ॥ १२० ॥ जब ग्रझचर्य ब्रतमें स्थित द्विज कामनापूर्वक खीकी योतिमें 
वीर्य छोड़द्ताद तब उसके त्रतमै अतिक्रम द्वोनेसे धर्मज्ञ त्रह्मवादी लोग उसको अवकीर्णी कहतेहे ॥ १२१ ॥ 
अवकीर्णी दोजानेपर नराझचारीका अद्धतेज पवन, इन्द्र, बृहस्पति और अभि इन चारोंमें चलाजाताहै ॥१२९॥ 


के बृदृद्धिष्णुस्मृति--५२ अध्याष-१० अङ्क और उदानस्मृति--९ अध्याय-२० इळोकमे ऐसा ही है । 
शखस्माति--१७ अध्याय-१५ और १९ इख्रोक । मणि अथवा रूपा 'चोर'नेबाला एक बर्षतक और छोड़ा, 
बॉस या सूत चोरानबाला एक रात्र अझहत्याका व्रत करे । 

कै इददिष्णुस्पृति--५२ अव्याय, ११-१३ अङ्क । कपास, रशम या ऊन हरण करे तो ३ रात दूध 
पीकर रहे, दो खुर बा पक खुर बाळ पशुका चोर ३ रात उपबास करे और पक्षी, गन्ब, औपधी था 
रस्सीका चोर एक उपवास करे । उशनस्मृति-९ अध्याय, २०-२१ शलोक । दा खुर या एक खुरबाढ़े 
पशुका चोर १२ रात निराहार रंद और पक्षी वा औषधी चोरावे तो ३ दिन दूध पीकर रहे । राखस्सृति-- १५ 
अध्याथ--१७ इकोक । गौ, धकरी या घोड़ा चोरानेवाला १ वर्ष अझइत्याका प्रस करे । 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । ( ३८५ ) 


अबकी पाप उत्पन्न होनेपर पूर्वोक्त गर्द्भयाग आदि कर्म करके गद्देका चाम धारणकर अपने कर्मर 
कहताहुआ ७ घरोसे भिक्षा मागे ॥ १२३ ॥ मिढीहुइ भिक्षाको दिन रातमें केवळ एक जार ओजन करे 
नित्य सबेरे, मध्योह और सायंकाळ स्नान करे, इस प्रकार करनेसे एक वर्षम वह श्रह्मचारी शुद्ध 
होताहै $ ॥ १२४ ॥ 
ब्रह्मचारी तु योऽश्नीयान्मधु मांसं कयंचन । स कृत्वा प्राकृत कृच्छ वशेषं समापयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
जो त्र्मचारी मधु अथवा मास भक्षण करकऊेंताहे वह प्राजापत्य रत करक शेप अझाचये ब्रत समाप्त 


कर क ॥ १५९ || 
(२ ) याञ्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय । 
भेक्ष्याभकार्य त्यकत्वा तु सप्तरात्रमनातुरः । कामावकीर्ण इत्याभ्यां जुहुयादाहुतिद्वयमू ॥ २८१ ॥ 
उपस्थानन्ततः कुर्यात्समासिश्चत्वनेन तु ॥ २८२ ॥ 
जो ब्रह्मचारी विना आपत्कालक ७ राततक भिक्षा नही मागता अथवा भभिदोतर नहीं करताह वह 
“कामावकीर्ण' आदि दो मन्त्रोस दो आहुति देवे और “समासि भ्यतु? मन्त्रसे अभिकी स्तुति करे २८१-२८२॥ 


(१० ) संवत्तेस्मृति । 
सूतकान्न नवश्राद्धं मासिकान्नं तथेव च । ब्रह्मचारी तु योश्रीयात्रिगत्रेणेव शुद्धयाति ॥ २३ ॥ 
जो ब्रह्मचारी सूतक, नवश्राढ् अथवा मासिक श्राद्वका अन्न खाताहै वद्द ३ रात उपवास करनेसे शाद 
दोताहै ७४ ॥ २३ ॥ 
अह्मचारी तु यः स्कन्देत्कामतः शक्रमात्मन । अवक्ीणिव्षतं झुर्यात्‌ ख्रात्वा शुद्धयेदकामत,॥२७॥ 
भिक्षारनमटित्वा त स्वस्थो ह्येकान्नमइनुते । अस्त्रात्वा चैव यो सुइ्क्ते गायत््यश्शतं जपेत्‌ ॥ २८॥ 
शद्रहस्तेन योश्नीयात्पानीयं वा पिवित्क्कचित्‌ । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्ृष्यति ॥ २९॥ 
भुक्तवा पर्युषितोच्छिष्ट मुत्तवान्न केशद्वीषतम्‌ । अहोरात्रोषिनो मूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ ३० ॥ 
शूद्राणां भाजने सुत्तवा मुत्तवा वा मिन्नभाजन । अहोगत्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धघति॥३१ ॥ 
दिवा स्वापाते यः स्वस्थो ब्रह्मचारी कथचन। स्नात्वा सूर्य समीक्षेत गायञ्यष्टशतं जपेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
ब्रह्मचारी निराहार; सवभृतहिते रतः । गायत्र्या लक्षजप्येन स्वापेः प्रमुच्यते ॥ २२२ ॥ 
जो ्रझचारी जानकरके अपने वीयकी गिराताहि वह अवकीर्णौका प्रायश्चित्त करे, यदि अनजानम 
उसका बीर्य गिर जाढाहै ता स्नान करनेसे गुद्ध होताहै &, ॥ २७॥ विना आपल्काढके एकका भिक्षान्न 
भोजन करनेवाला अश्वा विना स्नान कियेहुए ओजन करनेवाला ब्रह्मचारी ८ सौ गायत्री जपे ॥ २८॥ 
झुद्रके हाथका अन्न म्हेजन करने तथा पानी पीनेवाळा, वारा, अपना जूठा, केशसे दूषित, टूटे बत्तेनममें अथवा 
शूद्रक बर्तनमे अन्न खानेवाला त्रह्मचारी दिनरात उपवास करके पच्चगव्य पान करनेस पवित्र होताहे२९ ३१॥ 
आरोग्य अवस्थाने विनमें सोनेवाळा तह्मचारी सान और धूयैका दर्शन करके ८ सो गायजी जपे॥ ३२ ॥ 
जो ब्रह्मचारी निराहार और सब जीबोके हितमे तत्पर रहकर १ लाख यायत्रीका जप करताहै वह सब 
पापोसे छूटजाताहै | २२२ ॥ 


पछ याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-२८० इलोक । किसी शीसे गर्मन करनेपर त्रहाचारी अबकीणी ह- 
जाताई बह गदद्दा पशुके माससे नैऋत्य देवताका पूजा करनेपर शुद्ध द्वोताद । सकर्त्स्म्रति-२४ उलोक । 
जो अक्षचारी कामदेवसे पीडित होकर खीसे गमन करताहै वह सावधानतापूर्वक एक प्राजापत्य व्रत कर । 
शाण्डिल्यस्मति । अवकीर्णी ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य त्रह्मचारी खरपशुसे यज्ञ करक मिक्षाज्ञ भोजन 
क्ररतेहुए एक वर्ष रहनेपर जुद्ध होता ( १ )। 

ह याझवल्क्यस्माति--३ अध्यायके २८२ इछोकमे ऐसा ही है । सबत्तेस्मृति--२५ शलोक । जो 
ब्रह्मचारी मधु या मास भक्षण करलेताह बद्द प्राजापत्य त्रत करक मौजीहोम जो यज्ञोपवीतके समय होताहै, 
करनेपर शुद्ध होतादै । 

3 मनुस्मृति-११ अध्याय-१५८ इछोक । जो अरझचारी मासिक श्राद्धका अन्न ओजन करताहै वह ३ दिन 
डपवास करे और एक दिन जढमे बसे । अङ्चिरास्मृति--०८--६० इछोक । यदि जितेन्द्रिय त्रहाचारी राहण 
अहानसे सूतकवालेके घरका जल पीले अथवा अन्न खाले तो वमन करके आचमन करे, फिर प्राणाय म 
करके आचमन करे और भली प्रकार वरुणके मन्त्रॉसे शरीरपर जळ छिड़के । 

& मवुस्मति--२ अध्याय--१८१ इछोक । यदि विना इच्छाके स्वप्न वोषसे त्रह्मचारीका वीये गिर- 
जावे तो उसको चाहिये कि स्नान करके सूर्यकी पूजा करे और “पुनमो मैलिन्द्रियम! ऋचाको ३ बार जपे। 

४२, 


९ ३१८६) धर्मशाखसंम्रह- [ प्रायश्षिस- 


( १८ ) गौतमस्मृति- अध्याय । 
अन्तरा गमने पुनरुपसद्नशवनङुलमण्डूकसर्पमाजाराणां ञ्यहधुपवासो विप्रवासञ्च ॥ २९ ॥ 
प्राणायामा घृतमाशने चेतरेषाम्‌ ॥ ३० ॥ इमक्षानाध्ययने चैवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यादे वेद्‌ पढूनेके समय गुरु और शिष्यके बीचसे कुत्ता, नेव, भडक, सांप अथवा बिलार निकल" 
जाब तो आझण विद्यार्थी वनमें बसकर हे दिन उपवास करे ॥ २९॥ ऐसी अवस्थाम क्षत्रिय तथा वैश्य 
विद्यार्थी प्राणायाम करके थी चाटे ।। ३० ॥ इमशानके निकट पढ्नेपर भी यही प्रायश्चित्त करे ॥ ३१ ॥ 


विविध प्रायश्चित्त १४. 


( १ ) मनुस्थृति-3१ अध्याय । 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । तांश्चारयित्वा ीन्कृच्छान्य थाविध्युपनाययेत्‌॥ १९२॥ 
मायश्चित्तं चिकीषोन्ति विकमस्थास्तु ये द्विजाः । ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्‌ १९३॥ 
जिन हिर्जाको विधिपूर्वक गायत्री नहीं आतीहै उनस ३ प्राजापत्य प्रत करवाके शाख्रीयविधिसे उनका 
यज्ञापवीत करना चाहिये ॥ १९२ ॥ निषिद्ध कमं करनेवाले तथा वेदसे लाज्य द्विज यदि प्रायश्चित्ती इच्छा 
करें तो उन्हे भो रे प्राजापत्य करनेकी व्यवस्था देनी चाहिये ॥ १९३ ॥ 
यद्गहितेनाजेयन्ति कर्मणा आक्षणा धनम्‌ । तस्योत्सर्गेण शुद्ध्यन्ति जप्येन तपसैव च ॥ १९४ ॥ 
जापित्वा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समाहित; । मास गोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्परतिम्रहात्‌ १९५ 
जब ब्राह्मण निन्वित कर्मसे धन ९पार्जन करताहै तब वह उस धनको दान करके (नीचे लिखेहुए ) 
जप और तपस्या करनेसे शुद्ध ोताहै।। १९४ ॥ सावधान होकर तीन हजार गायत्री जपकर दूध पान करते 
हुए एक मासतक गोशाळामे बसनेसे वह असत्‌ प्रतिप्रहके पापस छूटनाहै $ ॥ १९५ ॥ 
ब्रात्यानां याजनं कृत्वा परेपामन्त्यकर्म च । अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छेव्यंपोहति ॥ १९८ ॥ 
खात्यको यज्ञ करानेवाले, आत्मीयसे भिन्न मनुष्यका प्रेतकम करनेवाले, मारण उच्चाटन आदि अभिचार कमे 
करनेवाढे और अदीन नामक यज्ञ करनेवाले त्राह्मण ३ प्राजापत्य त्रत करनेपर शुद्ध द्वोतेहे छ ॥ १९८ ॥ 
झरणागतम्परित्यञ्य वेदं विष्ठाव्य च द्विजः । संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेधति ॥ १९९ ॥ 
शरणागतको त्यागनवाळ और वेदका नाश करनेवाछे ब्राह्मण १ वषतक यव खाकर रहनेसे शुद्ध 
हातहे & ॥ १९५ ॥ 
विनाद्विरप्सु वाप्यात्त शारीरं सन्निषेश्य च। सचेलो बहिराप्लत्य गामालभ्य विशुध्यति ॥२०३॥ 
विष्ठा आदिके वेगस आते मनुष्य विना जळ ळकर अथवा जरम विष्ठा आदि त्यागनेपर गांबके ग्राहर 
नदी आदिमे वखोंसीहत स्नान करके गऊको स्पर्श करनेसे शुद्ध होताहै (9) ॥ २०३ ॥ 
वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे । स्नातक्व्रतलोपे च प्रायश्रित्तममोजनस ॥ २०४ ॥ 
वेदर्मे कंदृहुए नित्यकर्म नहीं करनेवाले और स्नातक अतको ळोप करनेवालेका प्रार्याश्वत्त एक दिनरात 
उपवास करना है ६८ ॥ २०४ ॥ 


& याश्चवरक्यस्मृति-३ अध्याय-२९० इलोक । निषिद्ध दान देनेवाला ब्राह्मण ब्रह्मचर्यं घारण करके 
दूध पीताहुआ और गायत्री जपताहुआ १ मासतक गोशाळामें बसनेसे शुद्ध होताहै । उदानस्मृति-९ अध्याय 
६१ शोक । पतिसे द्रव्य ळेनेवाळा मनुष्य उसको त्याग करके विविपूर्वक प्राजापत्य ब्रत करनेसे शुद्ध होताहै। 
घट्त्रिशतूका मत है कि पवित्र यज्ञक करनेसे धोर प्रतिग्रह ठेनेवाळे शुद्ध होतिदै और चान्द्रायण, झृगररष्टि, 
मित्रविन्दा तथा गायत्रीका एक छाख जप करनसे दुष्ट प्रतिमह ढेनेवाले शुद्ध होतेहँ ( १०-११) । 

ॐ याज्ञवस्क्यस्म्रीत- ३ अध्याय्‌-२८९ शोक । ब्रात्यको यज्ञ करानेवाले और मारण उद्याटन आदि 
अभिषार करनेवाले तीन प्राजापत्य श्रत कर । उशनस्मृति-९ अध्याय-५६ इछोक । अभिचार करनेवाला ३ 
प्राजापत्य त्रत करनेपर शुद्ध दोताहै । 

छ याइवल्क्यस्मति-३ अध्यायके २८९ इलोकर्म एसा ही दै । वसिठस्पृति--२० अध्याय-१३ अडू । 
पढेहुए वेदको भुलादेनेवाढा द्विज १२ दिन प्राजापत्य ब्रत करके भूलेहुए वेदको फिर आदार्थसे पढ़केबे । 

छ सुमन्तुस्मृति-जळ अथवा अञ्निमें(विना आपत्कालके) मलको त्यागनेबाळे मनुष्य तप्त कृच्छ करें (८)। 

% उशनस्मृति--५ अध्याय, ६६-६७ इछोक । जो गृहस्थ प्रमादसे सन्ध्या नदीं करताहै अथवा 
स्वावक व्रतको स्थिर नहीं रखतादै वह एक दिन रात उपवास करे । जो त्राह्मण जानकर ऐसा करताहै वह 
एकरप कृच्छ्र करनेसे और जो जीविकाके कारणस ऐसा करतादै वह चान्द्रायण ब्रव करके गोदान दनेसे 
शुद्ध दोताह । 


` प्रकरण ९१] माषाटीकासमेत । ( ३८७ ) 


हुङ्कार ्ाह्मणस्योत्तवा लङ्कारं च गरीयसः । स्नात्वाःनरनन्नहः'शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ २०५ ॥ 
अवगूर्य चरेत्कृच्छ्मतिकृच्छं निपातने । कृच्छातिकृच्छी कुर्वीत विप्रस्योत्पाथ शोणितम्‌ ॥२०९॥ 
त्राहमणको हुङ्कार अर्थात्‌ चुप रह और श्रेष्ठको त्वङ्कार अर्थात्‌ तुम कद्दनवाळे. स्नान करके दिनभर 
निराहार रहकर सायंकाछमें पार्वोपर गिरके उनको "सन्न करें ॥ २०५ ॥ ग्राझणको मारनेके लिये तैयार 
होनेवाला प्राजापत्य बत, उसपर प्रहार करनेवाळा अतिक्कच्छ प्रत और मारके उसके शरीरसे रुधिर गिराने- 
बाळा इृष्छातिकृच्छ त्रत करे छे ॥ २०९ ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति १ अध्याय । 
अत ऊर्ध्वं पतन्त्येते सर्वधर्मबहिष्कृताः । सावित्रीपतिता ब्रात्या ब्रात्यस्तोमाहते क्रतोः ॥ ३८ ॥ 
योग्य समयसे दूने समयतक जनेऊ नहीं होनेपर द्विज पतित होकर सब धमोँसे रहित व्रात्य. होजातेहे, 
बिना आत्यस्तोम यज्ञ किये वे पतित गिने जातेहें & ॥ ३८॥ 


PF ३ अध्याय । 
मिथ्यामिशासनो दोषो दिः समो मूतवादिनाः। मिथ्याभिशस्तदोषश्च समादत्ते सूषा वदव॥२८५॥ 
महापापोपपापाभ्यां योभिशंसेन्म्षा परम्‌ । अब्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ॥२८६॥ 
अभिशस्तो मृषा कृच्छुअरेदाग्नेयमेव च । निर्वपेत्तु पुरोडाशं वायव्यम्पशुमेव वा ॥ २८७॥ 
किसीको मिथ्या दोष ळगानेत्राळिको दृना दोष आर किसीका यथार्थ दोष कहुनेवाठको उसके तुल्य 
दोष ढगतादै और जिसका दोष कहता फिरतांह उसका सब पापभी उसको छगजातौह ॥ २८५ ॥ किसीको 
महापातक अथवा उपपातकका झूठा दोष ळगानेवाळिको उचित है कि जितेन्द्रिय होकर जप करतेहुए केवळ 
जळ पीकर एक महीनेतक ग्हे ॥ २८६ ॥ जिसको मिश्या दोष छगायागयादे बह्‌ प्राजापत्य व्रत करे 
या पुरोडाशसे अग्निका अथवा पडुसे वायुका यज्ञ करे ॥ २८७ ॥ 
प्राणायामी जले ज्रात्वा खरयानो्ट्रयानगः । नग्नः खात्वा च सुक्त्वा च गत्वा चेव दिवा खियम२९१ 
जो मनुष्य गदहे या उंटकी सवारीपर चढतांदै, नग्न दोकर स्नान अथवा भोजन करताही या दिनमें 
भार्यासे गमन करताहै वह जळमें स्नान और प्राणायाम करे % ॥ २९१ ॥ 


( ३ ) अत्रिस्मृति । 


सायम्प्रातस्तु यः सन्ध्यां प्रमादादिकमेत्सकृत्‌ । गायः्यास्तु सहं हि जपेत्त्रात्वा समाहितः॥६३॥ 
जो द्विज प्रमाद्स एक बार सायकालकी अथवा प्रातःकालकी सन्ध्याको त्यागदेताहै वह सावधान 
होकर खान करके एक हजार गायन्रीका जप करे ॥ ६३॥ 
शोकाक्रान्तोथ वा श्रान्तः स्थितः खानजपाद्वहि; । अह्मकूर्च चरेद्भक्त्या दानन्द्त्ता विद्युध्याति॥६४॥ 
जो शोकाकळ दोने अथवा बहुत परिश्रम करनेके कारण स्नान अथवा खान करके जप नही करताह 
चहु ब्रह्मकूर्चं पान करके दान देनेपर शुद्ध होताहे ॥ ६४ ॥ 


& याज्ञवन्क्यस्पृति-३ अध्यायके २९२-३९३ इळोकमें ऐसाद्वी है । पाराशरस्माति-११ अध्यायके ५२ 
५३ इलोक और शक्चस्माति-१७ अध्यायके ६०-६१ इळोकम मनुके २०५ इळोकके समान और बोधायन- 
स्मृति--२ प्रश्न-१ अध्यायके ७-८ रोक प्रायः २०९ इलोकके समान दै । पारादारस्म्राति-११ अध्यय, 
५४-५५ इछोक । त्राह्मणका मारनेके लिये तैयार होनेवाळा दिनरात उपवास, उसको भूमिपर गिराद्नेबाला 
३ रात उपवास, मार करके उसके शरीरसे रुधिर गिरानेवाळा अतिकन्छू त्रत और मार करके इसके शरीर» 
रुधिर जमा देनेवाछा प्राजापत्यत्रउ करे । 

@ भ्यासस्मृति-१ अध्याय-२० शोक । यदि यज्ञोपवीतके समयसे दूनेसे अधिक समय बीत जानेपर भी 
द्विजोंका जनेऊ नहीं होता तो वे वेदृत्रतसे च्युत व्रात्य होजातेहें, वे आ्रात्यस्तोम यज्ञ करें । वसिध्स्थाति-११ 
अध्याय-५६, ५८-५९ अंक । सावित्रीसे पतित ब्रात्य द्विज उद्दाळक त्रत करे अथवा अश्वमेघ यज्ञं अवेश्थ- 
स्नान करे या व्रात्यस्तोम यज्ञ करे । 

३४ : नुस्पति-११ अध्याय-२०२ इछोक और अत्रिस्मृति-२९३-२९४ इलोक । इच्छापूर्वक ऊंट 
अथवा गदहेकी सवारीपर चढ्नेवाला अथत्रा नंगे होकर स्नान करनेवाला आझण प्राणायाम करनेसे शुद्ध 
दोताहै । उझनस्ट्रति--९ अध्याय-६९ इछोक । इच्छापूवक ऊंट या गद्देकी सवारीपर, चढनेवाळा अथवा 
नपन होकर जळे प्रवेश करनेवाला ३ रात उपवास करनेपर शुद्ध दोतादे । शङ्खस्पति--१७ अध्याय, ५४-५५ 
इछोक । दिनमें मैथुन करगेवाळा, नग्न होकर जढ भै स्नान करनेबाळा और परकी खीको नम देखनेवाझा एक 
उपवास करे | 


( ३८८ ) भर्मशादसंभइ- [ प्रयश्च 
मोहात्ममादात्तंलोभाडटतभङ्गम्तु कारयेत्‌ । त्रिरात्रणीव शुध्येत पुनरेव ब्रती भवेत्‌ ॥ ६९ 0 


जो मोह, प्रमाद अथवा छोभवश होकर त्रतभग करत ) कु ३ रात उपवास करके शुद्र होके फिर 
अतको कर ॥ ६९ ॥ 
तेलाभ्यक्ता घृताभ्यक्तो विण्मूत्रं कुरुते द्विजःतिलाभ्यक्तो घृताभ्यक्तश्राण्डालं स्पृशते दिजः १८६॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ १८७॥ 
जो हिज शरीरमें तळ अथवा घी छगाकर विष्ठा या मूत्र त्याग करताहै अथवा शारीरमें तल याभी 
लगाकर चाण्डाठको छृताहे बह एक दिन रात निराहार रहकर पञ्चगव्य पीनेपर शुद्ध होताहै$। १८६-१८७ 
उपपातकसंयुक्तो मानवो म्रियते यादै ॥ २९० ॥ 
तस्य संस्कारकत्तां च ग्राजापत्यद्वयं चरेत्‌ ॥ २९१॥ 
उपपातकी मनुष्यके विना प्रायश्चित्त कियेहुए मरजानेपर उसका दाद आदि सस्कार करनेवाळा दो 
प्राजापत्य व्रत करे ॥ २९०-२९१ १। 
हीनवर्णे च यः कुर्यादज्ञानादभिवादूनम्‌ ॥ ३११ ॥ 
तत्र स्नाने प्रकुर्बीत घृतम्भाइय विशुध्याते । समुत्पन्ने यदा स्नाने मुङ्ग बापि पिजेद्याद्‌ ॥ ३१९ ॥ 
जो मनुष्य अज्ञान वश होकर अपनेसे हीन बर्णेके मनुष्यको नमस्कार करताहै वह सान करके घी 
चाटनेपर शुद्ध होताहै ॥ ३११-३१२ ॥ 
गायऽयष्सहस्नन्तु जपेत्स्नात्वा समाहितः ॥ ३१३ ॥ 
जो मनुष्य विना स्नान कियेहुए भोजन या जलपान करताहै बह सावधानतापूर्वेक स्नान करके ८ 
हजार गायत्री जपे ई ॥ ३१२-३१३ ॥ 


( «क ) लघुहारीतस्मृति । 
विना यज्ञोपवीतेन समुइक्ते ब्राह्मणो यदि । स्नानं कृत्या जप कुर्वेन्नुपवासेन शुध्यति ॥ २३ ॥ 
जो ब्राह्मण विना जनेऊ पहनेहुए भाजत करताह वह स्नान, जप और उपत्रास करनेपर शुद्ध 


दोताहे [छु ॥ २३ ॥ 
(६ क) उशनस्शृति-९ अध्याय । 
एकाहेतिविवाहाम्नि परिभाव्य डिजोत्तमः । त्रिरात्रेण विशुध्येत त्रिरात्रं पडह पुन; ॥ ५९ ॥ 
दृशाहे द्वादशाहे वा परिहार्य प्रमादत, । कुच्छचान्द्रायणं कु्यात्तत्पापस्यापनुत्तये ॥ ६० ॥ 
जो ब्राह्मण विवाहकी आगसें १ दिन होम नहीं करताहे वह ३ रात तक निराहार रहनस और जा 
ब्राह्मण ३ राततक होम नहीं करताहै वह ६ दिनतक उपवास करनेपर शुद्ध हाताइ । जो प्रमादसे १० 
अथवा १२ दिन विवाहके अभ्निमे होम नहीं क्रताद वदद उस पापके नाशके थिये चान्द्रायण प्रत करे. ५९-६० 
नास्तिक्याद्‌ यदि कुर्वीत माजापत्यं चरह्विज; । देवद्रोहं गुरुद्रोहं तप्तकच्छेण शुध्यति ॥ ६८॥ 
नास्तिक द्वोनेवाळा द्विज प्राजापत्य ब्रत कर, देवता तथा गुरुसे द्रोह करनेवाळा हिज तप्रहरठ करनेसे 


शुद्ध होताहै ॥ ६८ ॥ 
(७) अद्विरास्मृति । 
अत उभध्येम्परवक्ष्यामे नीलीवस्रस्य वे विधिम । स्रीणां क्रीडाथसम्भोगे शयनीये न दुध्यति ॥१२॥ 
पालन विक्रयश्चेव तदूवृत्त्या उपजीवनम्‌ । पतितस्तु भवेद्विप्रस्रिभिः कृच्छेव्यपाहति ॥ १३॥ 

& इशनस्शृति-९अध्याय~५८ इछाक । प्रात काल शरीरमे तळ छगाकर मूत्र, निष्ठा त्याग करनवाढा 
अथवा क्षौरकमे या मैथुन करनेवाळा मनुप्य एक दिन रात तिराहार रहनेपर शुद्ध होनहि । 

छ आपस्तम्वस्माति--९ अध्याय, ३ ४ श्लोक । जो मनुष्य मोहवश होकर विना शौच कियेहुए अन्न 
खाताहे वह यव पीकर ३ रात रहनेसे शुद्र होताहै । उसको चाहिये कि आधी असली यत्र, १ पद घी 
और ५ पढ गोमूत्रसे अधिक नहीं पीने । मरीचिस्मृति--विना जनेऊ हे भोजन अथवा मल मूत्र त्याग करने- 
चाला द्विज आठ सहस्र गायत्रीक जप और प्राणायाम करनेसे शुद्ध दोताददै (२) । 

हि रदरपाराशरीयधमंशासत््र--६ भध्याय,२८८-२८९ इछोक । बिना जनेऊ पहनेहुण भोजन, मढ)मूत्र 
त्याग अथवा वीर्यपात करनेवाछा ब्राह्मण ३ रात उपवास करे, ऐसा क्षत्रिय पादरुतऊ और ऐसा बैश्य एक 
रात उपवास करे! 

&, शातातपस्मृति--१२ अङ्क । अभिहोत्र त्यागनेवाळा प्राजापत्य व्रत करे । 


त 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत ! ( ३८९) 


नीलीरके यदा वखमज्ञानेन तु धारयेत्‌। अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्ृध्यति ॥ १५ ॥ 
नील्या चोपहते क्षेत्रे सस्यं यत्तु मरोहति । अभोज्ये तहिजातीनां भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
इससे आगे नीढसे रगेहुए वखकी विधि कहताहूं; ख्रीसे क्रीडा करनेके समय शय्यापर नीढसे रंगाहुआ 
चश रहनेपर कुछ दोष नही होता ॥ १२ ॥ नीळके रखने, बेचने अथवा उसके व्यापार आदिसे जीविका 
करनेवाडा आहण पतित होताहे, किन्तु ३ प्राजापत्य त्रत करनेसे वह शुद्ध होजाताहे ॥ १३ ॥ अज्ञानसे 
नीळसे रंगाहुआ वद धारण करनेवाला एक विन रात निराहार रहकर पश्वगव्य पीनेसे शुद्ध होतादे ॥१५ ॥ 
नीळके खेतका अन्न द्विजातियोके लिये अभद्य है उसको खानेषाले द्विजाति चान्द्रायण जत करें छ ॥ २२ ॥ 


(८) यमस्मृति। 
जढादुद्वन्वनन्रष्टा; प्रत्रज्यानाशकच्युताः । विषात्मपतनम्पायः शस्रधातच्युताश्व ये ॥ २२॥ 
न चेते प्रत्यवसिताः सवैलोकबहिष्कृता; । चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकच्छद्येन वा ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य मरनेके छिये जलमें प्रवेश करके अथवा फांसी ढगाकर मरनेसे बचजाएहै, जो संन्यास 
प्रहण करके और उपवास व्रतकरके उसको त्याग देतेहे और जो मरनेके लिये विष पान करके अथवा ऊंचे 
स्थानसे गिरके या अपने शरीरमें शख मारके नहीं मरतेहे, उनके साथ भोजन या निवास नहीं करना चाहिये, 
थे लोग बहिष्कृत होजतेदै; किन्तु चान्द्रायण अथवा २ तभछच्छू त्रत करनेपर वे शुद्ध दोतेंद € ॥२२-२३॥ 
गोजाझणहनं दग्ध्वा मतं चोद्वबन्धनादिना । पाशं छित्वा तथा तथ्य कृच्छूमेकं चरेद्दिजः ॥ २७ ॥ 
जो द्विज गौ अथवा ब्राह्मणसे मरेहुए मनुष्यकी देहको जलातेहे और जो फांसी लगाकर सरेहुए 
अनुष्यकी फांसीकी रस्सीको काटतहें या उसको जढातेहैँ वे एक एक प्राजापत्य व्रत करें हद ॥ २७ ॥ 


(१० ) संवतेस्मृति । 
अतः परम्मदुष्टानां निष्कृर्ति श्रोतुमहेथ । संन्यस्य दुर्मतिः कश्चिदपत्यार्थ खियं व्रजेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
कुर्यात्कृच्छं समानं तत्बण्मासांस्तदनन्तरम्‌ ॥ १७९ ॥ 
के आपस्तम्बस्मृति--६ अध्यायके १, २, ४, और ९ इछोकमे "साही हे और शंरूस्सृति-१७ अव्यायके 
५०-५१ इलोकम है कि नीलसे रंगाहुआ बस पहननेवाला ( १-२ इलोकमे लिखेहुए ) ३ दिन त्रत करे । 
छ रहद्यमस्माति-१ अध्यायके ३-४ श्छोकमें प्राय. ऐसा है, आपम्तम्बस्म्रति -९ अध्याय,५-९अखोक । 
जो त्राण घर छोड़कर संन्यास प्रण करके अथवा अझ्निमे जलफर, ज्ञलमें इकर या अनशन त्रतसे प्राण 
त्याग करनेकी इच्छा करके फिर अपने घर रहना चाहताहे वह ३ प्राजापत्य अथवा रे चान्द्रायण करके 
फिरसे अपना जातकमोदि संस्कार करावे या कृन्ठुसान्तपन और चान्द्रायण ब्रत करे । अत्रिम्मृतिक र १ १- 
२१३ इठोकमे प्रायः ऐसा ( आपस्तम्तस्मृतिके समान ) ह । उशनस्मृति-९ अध्याय, ६९-६३ शछोक । जो 
द्विज अनशन अत द्वारा प्राण त्यागनेको इच्छा करके नही मरताहै अथवा संन्यास ग्रहण करके. उसको त्याग 
देताह बह ३ प्राजापत्य या ३ चान्द्रायण त्रत करके फिरसे जातकमोदि संस्कार करावे । 
झडे पाराशर॑स्टराति--४ अध्याय, १-६ श्ढोक । जो खी अथवा पुरुष अत्यन्त आदर, कोव, स्नेह वा 
अयसे फांसी लगाकर मरजातेहै व पाव और रुघिरसे भरे नरकमें साठ हजार वर्षतक इबतेई । उनके टियें 
अशौच) जलदान, अभिदाद्द और रोदन कुछ नहीं करना चाहिये,जो उनको इमशानमे छेजापहैं अग्निम जळातेहे 
और उनकी फांसीको काटतेहे वे तप्ररुच्छ करनेपर शुद्ध द्वोतेदँ, एसा प्रजापतिने कहाहे । जो मनुष्य गैके 
सरनेसे, फांसी छगाकर अथवा ब्राह्मणक मारनेसे मरताहै, उसकी दृहको स्पर करनेवाला, उमशानर्म 
लेजानेवाला, अभिमे जानेवाला तथा उसके साथ इमशानमें जानेत्राळा या फाँसी लगाकर मरेहुएका 
फांस काटनेवाळा आझण तप्कुच्छ त्रतसे शुद्ध होकर ब्राझणोको खिढबे और बैलके सहित एक गौ 
दृक्षिणा देवे । ५ अध्याय, १०-१३ इको” । यदि अभिहोत्री जाझणको चाण्डाल, श्वपाक, गौ अथवा त्राण 
मारदेदे या विष खाकर वह मरजाय तो उसकी देहको विना मन्त्रके छौकिक अभ्निमे नराह्मग जळावे, यदि 
सपिण्ड छोग उसके शरीरका स्पर्श करें, इमशानर्मे ठेजावे या जछावे तो ब्राह्र्णोकी आज्ञासे पश्चात्‌ 
प्राजापत्य ब्रत करें और उसके फुंकेहुए हाडको बीनकर दूधसे घोव और फिर अपने अभि और मन्त्राँ 
दूसरे स्थानपर उसको जळावें । िखितस्शरति-६५-६६ इछोक । जो मनुष्य गौके मारनेसे या फाडी छगाकर 
अथवा त्राझणके मारनेसे मरताहै उसके मृत शरीरका स्पर करनेवाळा आक्षग मरनेपर गौ, बकरा या घोड़ा 
होतादै; इनको जढानेवाढा या फांसीको काटनेवाळा तप्तहच्छ करनेपर शुद्ध दोताइ, पेसा मनुप्रजापतिने 
कहाहे । सवर्तस्सृति-- १७५-१५५ शलोक । अपना कल्याण चाहनेवादे सञ्जनको उचित है कि गो अथवा 
आद्णखे मारा गयाहुआ या आत्मघात करके मराहुआ मनुष्यके लिये रोदन नही करे; यादि उघडी देहका 
इमशानमें लेजावे, जछाबे या उसको जळ देवे तो चान्द्रायण ब्रत करे । 


(२९०) धर्मेशाश्रसंभह- [ प्रायश्चित्त 


इससे आगे अत्यन्त दुष्टोका प्रायश्चित्त सुनो ! जो दुष्टी मनुष्य संन्यासे ळकर” सन्तानके लिये 
खोसे मैथुन करताह वह ६ मासतक निरन्तर प्राज्ञावत्यत्रत कर ॥ १७४--१७५ ॥ 


0 ( १३) पाराशरस्मृति-४ अध्याय । 

दो कच्छी परिवित्तेस्तु कन्यायाः कृच्छ एव च। कृच्छातकृच्छौ दातुस्तु होता चान्द्रायणं चरेत्२९ 
परिवित्ति २ कुन्छ, क्यों १ कच्छ, कन्यादान करनेवाला कृच्छातिकृच्छू और होम करनेवाला पुरोहित 

चान्द्रायण श्रत करे ह ॥ २६ ॥ 


५ अध्याय । 

वृकश्वानश्टृगालादिदष्टो यस्तु द्विजोत्तम; । स्नात्वा जपेत्स गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम्‌ ॥ १॥ 

गवां शरङ्गोदकस्नानान्महानद्योस्तु सङ्गमे । समुद्रदशंनाद्वापि शुना दष्टः शुचिर्भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

वेदविद्यावरतल्लातः शुना दष्टो द्विजो यदि । स हिरण्योदके स्नात्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥ हे ॥ 

सब्रतस्तु शुना दष्टखिरात्रं समुपोषितः। घृतं कुशोदकं पीत्वा त्रतशेषं समापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

अप्रतः सप्रतो वापि शुना दष्टो भवेहिजः । प्रणिपत्य भवेत्पूतो विप्रेश्वक्षुनिरीक्षतः ॥ ५ ॥ 

जिस नाझणको भेड़िया, कुत्ता अथवा सियार काटदेवे वह स्नान करके वेर्दाकी माता पवित्र गायत्रीका 

जप करे ॥ १ ॥ जिसको कुत्ता काटे वह गौके सींगके जलसे अथवा बड़ी नदियॉके सञ्नमके जलमें स्नान 
करनेसे अथवा समुद्रके दशीनसे शुद्ध होताहै ॥ २॥ यदि स्नातक ब्राह्मणको कुत्ता काटदेवे तो वह सोना 
सहित जलसे स्नान करने और घी चाटनेपर शुद्ध द्रोताहै ॥ ३ ॥ यदि त्रतवाळेको कुत्ता काटे तो वह 
३ रात उपवास कोर और घी तथा कुशाक। जळ पीकर शेष व्रतको समाप्त करे।॥ ४ ॥ त्रतवाले अथवा विना 


= he 


त्रतवाले किसी द्विजको कुत्ता कोट तो वह त्राह्मणोको नमस्कार करने और देखनेले शुद्ध होतादै छै ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणी तु छुना दष्टा जम्बुकेन वृकेण वा। उदितं सोमनक्षत्रं दृष्टा सथः शुचिर्भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कृष्णपक्ष यदा सोमो न दृश्येत कदाचन । यां दिझां ब्रजते सोमस्तां दिदं चाऽबलोकयेत ॥ ८ ॥ 
असड्राह्मणके ममे शुना दृष्टो द्विजोत्तमः । बृष प्रदक्षिणीकृल्य सद्य! स्नात्वा शुचिर्भवेत्‌ ॥ ९॥ 
यादे ब्राह्मणीको कुसा, सियार या भेड़िया काटे तो वह उदयहुए चन्द्रमा और नक्षत्रोंको देखकर शुद्ध 
होतीदै ३१ ॥ ७ ॥ यदि कृष्णपक्षमे किसी प्रकार चन्द्रमा नहीं दाखिपडे तो जिस दिशाको चन्द्रमा जाताहै उस 
दिशाको देखलेवे ॥ ८ ॥ येदि दुराचारी ब्राह्मणोके गांवमें त्राह्मणको कुत्ता काटे ( जिस गांवमे योग्य आकण 
नहीं भिळे ) तो वैळको प्रदक्षिणा और शीघ्र स्नान करनेसे वद शुद्ध होताहे ॥ ९ ॥ 

# अत्रिस्मृतिके १०२ इलोकमे भी यह है; किन्तु वहां होम करनेवालेका नाम नहीहै; परिवेत्ताको 
सान्तपन त्रत करनेको लिखाहे । शंखस्मृति-१७ अध्याय-४५ इलोक । परिवित्ति, परिवेत्ता, कन्या, कन्यादान 
करनेवाला और विवाह करानेबाला. पुरोहित वनमें ९ वर्ष ब्रहत्याका त्रत करे । बोधायनस्माति-२ प्रश्न १ 
अध्याय,-४९ इळोक । परिवित्ति, परिवेत्ता,. कन्यादान करनेवाला और विवाह करानेवाला पुरोहित१२ रात 
ग्रजापत्य व्रत करनेसे शुद्ध, होतेहे और कन्या ३ रात प्राजापत्य करनेसे शुद्ध होतीहै । वसिष्ठस्मृति-२० 
अव्याय, ८-९ अंक । परिवित्ति १२ दिन प्राजापत्य अतकरके पश्चात अपना विवाह करे और परिवेत्ता कृच्छा- 
तिकृच्छ त्रत करके अपनी भार्या बड़माईको समर्पण करे, उसके पश्चात्‌ घड़े भाईकी आज्ञासे उस भार्याको 
स्वीकार करलेवे । मनुस्मृति--३ अध्याय-१७१ इळोक । जब बडे भाईके कारे रहतेहुए छोटाभाई विवाह 
और अभिहोत्र ग्रहण करताहै तब छोटा भाई परिवेत्ता और बड़ा भाई परिवित्ति कहलातादै । 

९७ मतुस्मति-११ अध्याय-२०० इलोक । जिस द्विजको कुत्ता, सियार, गदह्दा गांवके विछार आदि 
कञ्च मांस खानेवाले अन्य जन्तु, मनुष्य, घोड़ा, ऊंट अथवा सूअर दांतसे काटवेताहै वदद प्राणायाम करनेसे 
शुद्ध हो जाताहै। याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-२७७ श्छोक । जिसको व्यीभचारिणी खरी, वानर, गद्द्दा, ऊंट, 
अथवा काक दांतसे काटताहै वह जलम प्राणायाम और घृत भक्षण करनेपर शुद्ध दोवादै । अत्रिस्मृति । 
जिसको सांप काटताहै वह गौके सींगके जलसे अथवा बड़ी नदीके सङ्गममें स्नान या समुद्रका दर्शन करनेसे 
शुद्ध होताहे॥६५॥जिस आझणको मेड़िया,कुत्ता अथवा सियार काटताहै वह सोना धोयाहुआ जढसहित घी 
खाटनेपर शुद्ध होजाताह ॥ ६६ ॥ जिस व्रतवालेको कुत्ता काटताहै बह ३ रात उपवास करके घीके सहित 
यबके रसको खावे और शेष त्रत समाप्त करे ॥ ६८ ॥ यमस्मृति--२५ शलोक । यदि विना क्रीज़के समयमें 
कुत्ता, सियार, वानर आदि जन्तु मनुष्यको काटे तो दिनमें, सन्ध्याके समय अथवा रातमें शीघ्र स्नान कर- 
नेसे बह शुद्ध दोजाताहै । 

2 अत्रिस्मृति-६७ इळोकमे ऐसा ही दै । 


प्रकरण ११ ] मापाटीकासमेत । (२९१) 


६. अध्याय । 
ब्राझणस्य ब्रणद्वारे पूयशोणितसम्भवे । कृमिरुत्पद्यते यस्य प्रायश्चित्त कर्थं भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
गां मूत्रपुरीषेण दधिक्षीरेण सर्पिषा । यह स्नात्वा च पीत्वा च कृमिदष्टः शुचिर्भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षत्रियोपि सुवर्णस्य पञ्चमाषान्प्रदाय तु । गोदक्षिणां तु वेश्यस्याप्युपवासं विनिद्दिशेत्‌ ॥ ५० ॥ 
शूद्राणां नोपवासः स्याच्छूद्रो दानेन गुद्धयति ॥ ५१ ॥ 
ब्राझ्षणके पीव और रुधिरसे सरेहुए घावमै यदि कीड़े पड्जाव तो गौके मूत, गोबर, दद्दी दूध और घीको 
मिछाकर ३ दिन स्नान करने और पौनेसे वह शुद्ध होताहै ॥ ४८-४९ ॥ इस अवम्थामें क्षत्रिय उपवास 
करके ५ मासा सोना दान करे । और वैश्य उपवास करके गौ दक्षिणा देवे ॥ ५० ॥ शाद्रके लिये उपवास 
करना निषेध दे इसढिये वह दान देनेसद्दी शुद्ध होजाताहै ॥ ५१ ॥ 


( १९) शङ्कस्मृति-१७ अध्याय । 
अध्यास्य शायनं यानमासनं पादुके तथा ॥ ५१ ॥ 
पलारास्य द्विजश्रेष्ठख्िरात्रन्तु ब्रती भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो ब्राह्मण पळाशकी ळकडीकी शर्या, सवारी या आसनपर बठताहै अथवा उसका खड़ाऊं पहनताहै 
बह ३ रात त्रत करे # ॥ ५१-५२ ॥ 
क्षिप्तवाग्रावशुचिद्रव्यं तदेवाम्भसि मानव; ॥ ५५ ॥ 
माममेकं ब्रतं कुर्यादुपक्रुध्य तथा गुरुम । पीतावशेषं पानीयं पीत्वा च ब्राह्मणः क्रचित्‌ ॥ ५६ ॥ 
त्रिरात्रं तु प्रतं कु्यांद्रामहस्तेन वा पुनः । एकपङ्त्तयुविष्टेषु विषमं यः प्रयच्छति ॥ ५७ ॥ 
स च तावदसी पक्ष कुर्यात ब्राह्मणो ब्रतम । धागयित्वा तुलाचार्य विषमं काग्येद्‌ बुध; ॥ ५८ ॥ 
अभि अथवा जलमें अपवित्र वस्तु डाळनेवाला या गुरुपर क्राध करनेवाढा एकमास व्रत करे५५-५६ ॥ 
अपना जूठा पानी पीनेवाला अथवा घाय हाथसे पानी पीनेवाला आह्ाण ३ रात त्रत करे ॥ ५६-५७ ॥ एक 
पातिमे भोजनके लिये बठेहुए लोगोंको अधिक कम पदार्थ परोसनेवाला ब्राह्मण १५ दिन ब्रत करे।५७-५८॥ 
सुराळवणमद्यानां दिनमेक ब्रती भवेत्‌ । मासस्य विक्रयं कृत्वा कुर्याव महाव्रतम ॥ ५९ ॥ 
विक्रोय पाणिना मद्यं तिलस्य च तथा चरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
तराजू लेकर अधिक कम तौलनेबाळा तथा सुरा, लवण या मद्यको बचनेवाल। विद्वान्‌ एक दिन व्रत करे ॥ 
॥ ५८-५९ ॥ सास बेचनेवाला अथवा अपने हाथसे मद्य या तिल बैचनेवाला महात्रत करे झु ॥ ५९-६० ॥ 


( १६ ) लिखितस्मृति । 
पूरणे कूपवापीनां वृक्षच्छेदनपातने । विक्रीणीत गजं चाश्वं गोवधं तस्य नििशेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
कप तथा बावछीको भर देनेवाले, वृक्षको काटकर गिगदेनेवाळे ओर हाथी तथा घोड़ेको वेंचनेबाळे 
गोहत्याका प्रायश्चित्त कर ॥ ७७ ॥ र 


(१९ ) शातातपर्भृति। 
वृषणाभिघाते प्राजापत्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
पशुका अण्डकोश निकालनेवाला प्राजापत्य त्रत करे ॥ २५ ॥ 
विवाहयेन्न सगोत्रां समानप्रवरां तथा । तस्याः कथंचित्सबन्धे अतिकृच्छ चरेद्िजः ॥ ३२॥ 
समान गोत्र अथवा समान प्रवरकी कन्यासे द्विज विवाह नहीं करे, कदाचित्‌ इनमेंसे किसीसे विवाह 
होजाय तो अतिकन्ठ ब्रत करे ॥ ३२ ॥ 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-१९ अध्याय। 
दृण्ड्योत्सर्गे राजेकरात्रमुपवमेत्रिरात्रं पुरोहित; ॥ २६ ॥ कृच्छमदण्डयदण्डने पुरोहितखिरात्रे 
राजा ॥ २७॥ 


केशंखस्मृति--१७ अध्यायके १-२ ४ळोकमें यहां लिखेहुए त्रतका विधान ऐसा दै, वनमें जाकर पत्तोंकी 
कुटी बनाके रहे, नित्य त्रिकाळ स्नान करे, भूमिपर सोवे, जटा धारण करे, पत्त, मूल तथा फलको खावे, 
अपने कमको कहताहुआ भिक्षाके लिये गांवमें जाय ओर एक कालमें भोजन करे । 
श शातातपस्मृति--८७ श्लोक । मधु, भांस, सुरा, सोमरस, ढाद अथवा नोन बॅचनेवाळा दविज 
चान्द्रायण ज़द करे । 


(३९२ ) धर्मशाखसंमरह- [ प्रायश्रित- 


दण्डयोग्य मनुष्यको दण्ड नहीं देनेपर राजा १ रात और उसका पुरोहित ३ रात उपवास करे ॥ २६ 
दण्डके अयोग्य मनुष्यको दण्ड देनेपर राजाका पुरोहित प्राजापत्य अत करे और राजा ३रात निराहार रहे। २० 


२० अध्याय । 
कुनखी श्यावदन्तस्तु कृच्छे द्रादशरात्रं चरेत्‌ ॥ ७॥ 
बिगडेहुए नखबाला और काले दांतवाळा मनुष्य १२ रात प्राजापत्य प्रत करे ॥ ७ ॥ - 
a खु स्छू द्वादशरात्रं चरित्वा निषिशेत तां चैवोपयच्छेत्‌ ॥ १० ॥ दिधिषुष- 
विकृरू दरिस्वा तस्मे द्रवा पुननिविशेत्‌॥ ११ ॥ 
अग्रेदिधिषूपाति--१२ रात प्राजापत्य त्रत करके ठहर जावे, फिर उस ख्लीको स्वीकार करें ॥ १० ॥ 
दिघिपृपति कृन्छातिकृन्छर करनेके बाद उस ख़ीको उसके पतिको समपंण करके ठदरजावे, पीछे उसकी 


अज्ञासे स्वीकार करे ॥ ११ ॥। 
२१ अध्याय । 


वानप्रस्थो दीक्षाभेदे कृच्छं द्वादशरात्रे चारित्वा मह्दाकक्षे वर्धयेत्‌ ॥ ३५ ॥ भिक्षुकैर्वानप्रस्थवछलो- 
भर्वृद्धिवर्ज स्वशाखसंस्कार श्र स्वशाखसंस्का रश्वेति ॥ ३६ ॥ 
अपने आश्रमके नियमोंको तोडनेवाळा वानप्रस्थ बडे कछारमें १२ रात प्राजापत्य व्रत करके फिर अपने 
नियमकी वृद्धि करे ॥ ३५ ॥ छोभवश होकर धमोदिका विचार छोड़के अपने आश्रमका नियम तोडनेवाछा 
संन्यासी वानप्रस्थके समान प्रायश्चित्त करके अपने मोक्षसाधन शाखके सम्कारको बढ़ावे $ ।॥ ३६ ॥ 


( २५ ) बोधायनस्मृति-२ प्रश्न-१ अध्याय । 
समुद्रसयानम ॥ ५१ ॥ अहास्वन्यासापहरणम्र ॥५२॥ भूम्यनृतमू ॥९३ ॥ सर्वपण्णेवर्यवहरणम्‌ । 
शद्रमेवनम्‌ ॥ ५४ ॥ दुद्राभिजननम्‌ ॥९५॥ तदपत्यत्वं च ॥५६ ॥ एषामन्यतमं कृत्वा ॥९७॥ 
चतुर्थकालमितमोजिनः स्युरपोऽभ्युपेयुः सवनानुकर्पम । स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिर्व- 
स्तदपप्नान्ति पापमिति ॥ ५८ ॥ 
समुद्र्यात्रा करनेवाला, ज्राझणका धरोहर इरण करनेवाला, भूमिके विषयमे झूठ बोलनेबाला, बहुत 
लोगोंके ट्रव्यसे अपना काम चढानेत्राढा, झूद्रकी सेवा करनेवाला, झूद्रा सीमे सन्तान उत्पन्न करनेवाछा तथा 
झूद्रकी सन्तान ब्राह्मण चतुर्थ काळमे अर्थात्‌ एक रात उपवास करके टसरे दिनकी रातमे प्रमाणका भोजन 
करे, नित्य ३ बार स्नान करे और सदा घूमता रहे तो ३ वर्षमै शुद्ध होताहे || ५१-५८ ॥ 
अपजकरणं आमयाजनं र्ड्रोपजीवनं नाट्याचार्यंता गोमहिषीरक्षण यच्चान्यदप्येवं युक्तं कन्या 
ठषणमिति ॥ ६१ ॥ तेषां तु निर्वेशः पतितबृत्तिद्वौ संवत्सरो ॥ ६२ ॥ 
औषधीकरनेवाला, सबको यज्ञकरानिवाला, वखादि रङ्गकर जीविका चलानेवाला, नाचने गानेकी 
विद्या सिसानेवाला, गौ या भैंस पाढनेवाढा या कन्याको दोष लगानेवाला ब्राह्मण पतित कहलाताहे, वहू 
२ वर्षत पूर्वोक्त ब्रत करे शुख ॥ ६१-६२ ॥ 


( ४० ) चतुविशतिमत । 
नारीणां विक्रयं कृत्वा चरेञ्चान्द्रायणव्रतम्‌ । द्विशुणं पुरुषस्येव ब्रतमाहुर्मतीषिणः ॥ ˆ 
ख्रीको बचनवाला चान्द्रायणत्रत करे और पुरुषको बेचनेवाला दूना त्रत करे ऐसा बुद्धिमानाने कहाहै । 


( ३३) पेटीनसिंस्मृति । 


ता बहाद त्रिषवणस्नाय्यघःआायी चतुर्थकालाहार! संवत्स- 
ण पृतो भवाते । 

बाग, तलाव, चौबशा, पुष्करिणी और पुण्य पुत्रको बेचनेवाळा त्रिकाळ स्नान, भूमिपर शयन और 
चच कामें भोजन करताहुआ एकवर्ष रहनेपर शुद्ध होताहै । 


( ४१ ) कतुस्म्रृति । 
आसनारूद्पादो वा बख्राधेप्रादृतोपि वा । सुखेन घमितं सुत्तवा कृच्छ सान्तपनं चरेत्‌ । 
जो हा आरूढपाद होकर, आधी घोतीको ओढकर अथवा मुखले फूंककर भोजन करतादे बह 


पा oe Ne ee: 


हि शातातपस्याति--२१३ अङ्क । कन्याको दोष छगानेत्राळा आधा पाव्‌ प्रजापत्य त्रत करे । 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । (१९३) 


पापी और नीच जातिके संसगका प्रायश्चित्त १५. 


( १ ) मनुस्मृति--११ अध्याय । 
एषा पापकृतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः । पतिते. सम्मयुक्तानामिमा शृणुत निष्कृतीः ॥१८०॥ 
हिसा, अभक्ष्यभक्षण, अगम्यागमन और चोरी, इन ४ प्रकारके पापोके प्रायश्चित्त कहेगये, अर्थ पतितोसे 
सङ्ग करनेवालॉका प्रायश्चित्त सुनो ! ॥ १८० ॥ 
संवत्सरेण पतति पतितिन सहाचरन। याजनाध्यापनाथौनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ १८१॥ 
पतितके सहित एक सवारीभें चळने,एक आसने बेठने अथवा एक प्रांतिमें खानेले मनुष्य एक वर्षमे पतित 
होताहै; किन्तु याजन, अध्यापन अथवा योनिसम्ब्रन्धसे एक वर्षसे पहिलेही पतित. ह्दोजाताई & ॥ १८१॥ 
यो येन पतितेनैषां संसर्ग याति मानवः । एतस्यैव प्रतं क॒यात्तत्संसर्गविशुद्धये ॥ १८२ ॥ 
जैसे पतितके साथ मनुष्यका संसग हो वह अपनी शुद्धिक थिये उसी पतितके प्रायश्चित्ते समान 
प्रायश्चित्त करे छ । १८२॥ 


(६ क ) उशनस्मृति-८ अध्याय । 
पतितेन तु संस्पर्श लोभेन कुरते द्विः ॥ ३० ॥ 
सकृत्पापापनोदार्थ तस्यैव व्रतमाचरेत्‌ । तप्तकुच्छं चरेद्वाथ संवत्सरमतन्द्रितः ॥ ३१ ॥ 
पाण्मासिकेऽय संसै प्रायश्चिताद्वमाचरेत्‌ ॥ ३२॥ 
जो द्विज ढाभवश होकर पतितसे ससगे करतादै वह अपना पाप छुड़ानेके लिये. उसीके समान 
एकबार प्रायश्चित्त करे अथवा मिराळस्य धोकर एक वषे तपर करे और पतितके साथ ६ मासतक संस 
करनेवाला आधा प्रायश्चित्त करे ॥ ३०-३३ ॥ 


( १५ ) संवतेस्भृति । 
पतितेन तु सम्पर्कम्मासं मासाद्वेमेव वा । गोमूत्रयावकाहारो मासान विशुध्यति ॥ २०२ ॥ 
एक मास अथवा पन्द्रद दिनतक पतितके सहित सम्पर्क करनेवाला १५ दिनसक गोमूत्र और छबाले- 
हुए यवके रसको पीकर रहनसे शुद्ध होतादे ॥ २०२॥ 
पतिताद्रव्यमाद्त्ते भुङ्क्ते वा आझणो यादे । कृत्वा तस्य समुत्सर्गमतिकृच्छं चरेद्विनः॥ २०३ ॥ 
जो ब्राह्मण पतितका द्रव्य लछेताई अथवा उसका अन्न खाताहै उसको उचित है कि उसको त्याग 
करके अतिकृच्छ्र व्रतं करै ॥ २०३ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्प्रति-४ अध्याय । 

यो वे समाचरेद्विमः पतितादिष्वकामतः। पञ्चाहं वा दशाहं वा द्वादशाहमयापि वा ॥ ९ ॥ 

मासाद मासमेकं वा मामद्वयमथापि वा । अब्दाद्धमब्दमेक वा भवेदृध्व हि तत्समः ॥ १० ॥ 

त्रिरात्रं प्रथमे पक्षे द्विती ये कृच्छ्रमाचरेत्‌ । तृतीये चैव पक्षे तु कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ ॥ ११ ॥ 

चतुर्थ दशरात्रं स्यात्पराकः पञ्चमे मतः । कुर्याचान्द्रायणं षषे सप्तमे तवैन्दवद्वयम्‌ ॥ ९२ ॥ 

शद्धचथेमष्टमे चेव पण्मासात्कृच्छूमाचरेत्‌ । पक्षसंख्याप्रमाणेन सुवर्णान्यपि दक्षिणा ॥ १३ ॥ 

जो आझण अज्ञानस पतित आदिके संग ५ दिन, १०दिन१२ दिन, १५ दिन, १ मास, २ मास,६ मास 

अथवा १ वर्षेतक व्यघहार करतादै वद्द नीचे कढेहुए प्रायश्चित्तको करे, किन्तु एक वसे अधिक इनके साथ 
यवहार करनेवाले इन्डीके समान होजातेद ॥ ९-१० ॥ ५ दिन पतित आदिके सङ्ग करनेवाला २ रात 
उपवास, १० दिन सङ्ग करनेत्राडा एक प्राजापत्य ब्रत १२ दिन सग करनेवाला सान्तषन कृन्छु, १५ दिन 


छै बह॒द्विष्णुस्मृति - ३५ अध्यायके ३-५ अङ्के ऐसाही है । याज्ञवन्क्यम्मृति--३ अध्याय--२६१ 
इलोक । अझघानी आवि महापार्तीकयोंके साथ १ बर्पतक रहनेत्राल मनुष्य उन्द्दीके समान होजातेह । गौतम. 
स्माति---२२ अध्याय-१ अङ्क । त्राझणवध करनेवाळा, सुरा पीनेवाला, गुरुपत्नीसे गमन करनेवाला, माता या 
विताके कुकी कन्यासे गमन करनेवाळा, चोर, नास्तिक, सदा निन्दित कर्म करनेवाला, पतितका साथी और 
अपंतितको त्यागनेवाळा, ये सब पतित हैं; इनमेसे किसीक सङ्ग एकवर्ष रहनेबाछा पतित दोजाताहै । सुम” 
स्पृति-जो पीततके संग यौन, याजन अथवा अध्यापन सम्बन्ध करतादै वह उमीके समान प्रायश्चित्त करे (२)। 

@ संघर्तस्मृतिके १२८-१२९ शछोकमें ऐसाही है । 

५९ 


(१९४) धर्मशाकासंगह- [ मा्यधि- 


संग करनेवाळा १० रात ( उपवास ) अत, ? मास संग करनेवाळा पराकप्रत, २ सास संग करनेषाछा 
चान्द्रायण अत ६ मास सङ्घ करनेबाढा २ चान्द्रायण प्रत और १ बघे पतित आदिका सङ्ग करतेवाढा ६ 
महीनेतक प्राजापत्य ब्रत करे और पाइळेमें १ सुवर्ण दूसरेम २ सुवण इसी क्रमसे आठवम ८ सुवर्ण -दक्षिणा 
देवे & ॥ ११--१३ ॥ 


६ अध्याय । 


इवपार्क चापि चाण्डालं विमः सम्भाषते यदि । द्विजेः सम्भाषणं कुर्यात्सावित्रीं च सकृजपेत॥२२॥ 
चाण्डाले; सह सुप्त तु त्रिरात्रसुपवासयेत्‌ । चाण्डाठैकपथं गत्वा मायत्रीस्मरणाच्छुचिः ॥ २३ ॥ 
चाण्डालदशने सद्य आदित्यमवलोकयेत्‌ । चाण्डालस्पर्शने चेव सचेलं स्नानमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
शवपाक अथवा चाण्डालसे बोढनेवाला ब्राह्मण ब्राह्मणोंस सम्भाषण करके १ बार गायत्री) जपनेसे 
चाण्डालक साथ सोनेवाला ३ रात उपवास करनेसे और धचाण्डाछके सङ्ग राहमे चछनेवाला त्राहण गायत्रीका 
स्मरण, करनेसे गुद्ध होताहै ॥ २२-२३ ॥ चाण्डाढको देखनेपर शीघ्र सूर्यका दशन करे और उससे स्पर्श 
हानपर सब बर्ँ्रोंसहित स्नान करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


अविज्ञातम्तु चाण्डालो यत्र वेश्मनि तिष्ठति। विज्ञात उपसंन्यस्य द्विजाः कुर्युरनुप्रहम ॥ ३४ ॥ 
मुनिवक्रोद्वतान्धर्मान्‌ गायन्तो वेदपारगाः । पतन्तमुद्धरेयुस्ते धर्मज्ञाः पापसङ्कटात्‌ ॥ ३५ ॥ 
दमा च सर्पिषा चेव क्षीरगोमूत्रयावकम्‌ । भुञ्जीत सह ररत्येश्व त्रिसन्ध्यमबगाहनम्‌ ॥ ३६॥ 
ञ्यहम्भुज्ञीत दघ्ना च ञ्यहम्मुज्जीत सर्पिषा । ज्यहं क्षीरेण भुञ्जीत एकैकेन दिनत्रयम ॥ ३७ ॥ 
भावदुष्ट न सुजीत नोच्छिष्टं क्रमिटूपितम । दधिक्षीरस्य त्रिपलं पलमेकं घृतस्य तु ॥ ३८ ॥ 
भस्म्रना तु भवेच्छुद्धिरुभयो; कॉस्यताम्रयोः। जलञ्जाचेन वखाणां परित्यागेन मृण्मयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कुसुम्मगुडकापासलवणं तेलमापिषी । द्वारे कृत्वा तु धान्यानि दद्याद्वेश्मान पावकम्‌ ॥ ४० ॥ 
एवं शुद्धस्ततः पश्चात्कुर्याड्राह्मणतपंणम । त्रिशदुं गा वृषं चेक दद्याट्रिमेच्‌ दक्षिणाम ॥ ४१ ॥ 
पुनलेपेन खातेन होमजाप्यन शुद्धघाति। आधारेण च विप्राणां भूमिदोषो न विद्यते ॥ ४२ ॥ 
चाण्डाले सह सम्पर्क मासं मासाद्वेमेव वा । गोमूत्रयावकाहारो मासाद्धेन विशुद्धयाति ॥ ४३॥ 
यदि अनजानमे किसी द्विजके घरम चाण्डाळ टिके तो जानळेनेपर आझणळोग उस भाण्डाळको निकाल- 
कर दया करके द्विजकों शुद्ध कर ।।३४॥ सुनियोके कहेदुए धमेको गातेहुए देदपारग धर्म छोग उस पतिन 
द्विजको प्रायश्चित्त कराके पाप सङ्कटसे उद्वार करे ॥ ३५ ॥ द्विजको उचित है कि भृत्योंके सहित दही, भी, 
दूध, गोमूत्र और उब्राळेहुप यवका रस खाव, त्रिकाछ स्नान कर ॥ ३६॥ ३ दिन दृहीके सहित, 
३ दिन घीके सहित और ३ दिन दूधके सहित उबाछेहुप यवके रसको खावे और १ दिन दृही, १ दिन 
घी और १ दिन दूध खाकर रहे ॥ ३७॥ भावतुष्ट, जूठा और कीड़ेस दूषित बस्तु नही भोजन करे; दही और 
दुध तीन तीन पछ भौर घी एक पछ खावे ॥ ३८ ॥ चाण्डाळके निवास कियेहुए घरके कासे और तास्बेकी 
वस्तुओको भस्मस मांजकर और वखोको जछसे धोकर शुद्ध करे और मिट्टीके बसेनोको निकाछदेवे ॥ 
॥ ३९ ॥ घरके द्वारपर कुसुम, गुड, कपास, नोन, तेल, घी और भन्नादिको निकालकर घरकी भूमिको 
आगसे जढावे ॥ ४० ॥ शुद्ध होनेपर ब्राह्मणोंको भोजन करावे और ३० गौ और १ भेळ दक्षिणा देवे 
॥ ४१ ॥ दुबारा छीपत, खोदने, होम, जप करने तथा त्राझणोके बेठनेसे भूमि शुद्ध होवीहै फिर उसमें कुछ 
दोष नही रहतहि ॥ ४२॥ यदि चाण्डाळोंके साथ एक मास अथवा १५ दिन सङ्ग रहे तो १५ दिनतक गोमूत्र 
ओर यवका काढ़ा पीकर र६नसे शुद्धि होतीदै ॥ ४३ ॥ 


रजकी चर्मकारी च डब्धकी वशुजीविनी। चातुर्वण्येस्य तु गृह त्वावज्ञा ताचुतिष्ठति ॥ ४४ ॥ 
ज्ञात्वा तु निष्क्कतिं कुयत्यूवोक्तेस्थाद्धमेव तु। गृददाहन्न कुवीत शेषं सर्व च कारयत्‌ ॥ ४५॥ 


यादि चारों वर्णोमे किसीके घरमै अनजानमें धोजिन, 'वमारिन, व्याघनी अथवा वेणुजीविनी 


टिके तो जानडेनेपर पूर्वोक्त प्रायश्भितका आधा प्रायश्चित्त करे; सब काम नेसाही करे; किन्तु घरकी 
भूमिको नहीं जावे ॥ ४४-४५ ॥ 
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ॐ सुमन्तुस्म्ृति-पतितके सङ्ग ५ दिनके संसगेमें कृन्छू, १० दिनके संसगेमं तप्तकच्छ १५ दिनके संसं 
पराकप्रत, १ मासके संसर्गमें भ्रान्द्रायण, ३ मासके संसर्गमे इच्छ और चान्द्रायण, ६ मासके संसमेमें घाण्मान 
सिक कृच्छू भोर ? वर्षके संसर्गमें एक वर्ष चान्द्रायण ब्रत करे ( ३०५ ) 


अकरण ११] आंपा्टीकासमेत । (३९५) 


गृहस्याभ्यम्तरं गच्छेच्वाण्डालो यदि कस्यचित्‌ । तमागागद्ठिनिसाय खृद्वाण्डै तु वितजेयेत्‌ ॥४६॥ 
रसपूर्णनतु मृद्वाण्ड न त्यजेत्त कदाचन । गोमयेन तु सम्मिश्रैजेलेः प्रोक्षेद ग्रहन्तया ॥ ४७॥ 

यदि घरके भीतर चाण्डाछ चळाजांव तो उसको निकाढदेवे, रसके घडोको छोड्कर अन्य सब मिट्टीके 
बतेनोंको फॅरुदे और गोबर मिढेहुए जढसे घरको ढिपवाव अथवा उसको घरम छिड्क देवे | ४६-४७ ॥ 


१२ अध्याय । 
आसनाच्छयनाद्यानात्सम्भाषात्सहभोजनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
सङ्कक्रामन्तीह पापानि तैलविन्दुरिवाम्भीस ॥ ७८ ॥ 
जैसे जरम नळकी वूद फैलतीदै वैसेद्दी पातकीके साथ बैठने, सोने, चढ्ने, बोलने अथवा भाजन 
करनेसे इसका पाप मलेछोगोको ळगताहै ॥ ७७ ७८ ॥ 


(९) आपस्तम्बस्मृति- अध्याय । 
अन्त्यजातिरविज्ञातो निवसेद्यस्य वेश्मनि । तस्थ गत्वा तु कालेन दिजाः ङुवन्त्यनुग्रqम्‌ ॥ ! ॥ 
चान्द्रायणं पराको वा द्विजातीनां विशोधनम । प्राजापत्यन्तु शूद्रस्य शेषं तद्नुसारतः ॥ २ ॥ 
जिस द्विजके घरमे अनजाने कोई अन्त्यज्ञ जातिका मनुष्य बस तो जानठेनेपर ग्राह्मणोके अनुप्रह 
करनेपर वह अपनी शुद्धिके ढिये चान्द्रायण अथवा पराक व्रत करे और शूद्रके घरम यदि अन्त्यज वसे ता 
घह भाजापत्य प्रत करे भौर शेष दक्षिणा आदे इसीके अनुसार देवे ॥ १-२ ॥ 


( २२ ) देवलस्मृति । 


r= 


म्लेस्छे; सहोषितो यस्तु पञ्चप्रभृति विशंतिः। वर्षाणि शुद्धिरेषोक्ता तस्थ चान्द्रायणद्वयम ॥१९॥ 

पञ्चाहान्सह वासेन सम्भाषणसहाशनेः । सम्प्राश्य पञ्चगव्यन्तु दानं दर्वा विशुध्याति ॥ ७४॥ 

एकद्विरिचतुःसंख्यान्बत्सरान्संवसेद्यदि । म्लेच्छावासं द्विजः श्रेष्ठ; क्रमतो द्रव्ययोगत; ॥ ७० ॥ 

एकाहेन तु गोमूत्र दयहेनेव तु गोमयम । ञ्यहात्शीरेण संयुक्तं चतुर्थे दुघिमिश्चितम ॥ ७६ ॥ 

पञ्चमे घृतसम्पूर्ण पञ्चगव्यम्प्रदापयेत्‌ ॥ ७७॥ 

म्लेच्छके साथ ५ वषेसे २० वर्षतक रहनेवाले २ चान्द्रायण ब्रत करनेपर शुद्ध द्वाजातह ॥ ५५ ॥ 

भ्हेख्छके सहिन ५ दिन निवास, सम्भाषण और भाजन करनवाले पश्चगव्य पीकर दान देनसे शुद्ध होतेह 
॥ ७४ ॥ स्लेच्छके साथ एक दो तीन अथवा चार वर्षतक रहनेबाला जाण एक दिन गोमूत्र, दुसर दिन 
गामूत्र और तीसरे दिन गोमूत्र, गोबर और दूध, चौथ दिन गोमूत्र, गोबर, दूध और दही और 
पाचवे दिन गोमू, गाबर, दृध, दही और घी भक्षण करके रहनेस शुद्ध होजापादै ॥ ७५-७५ || 


गुप्त पापोंका प्रायश्चित्त १६. 


( १ ) मनुस्मृति-११ अध्याय । 

इत्येतदेनसामुक्तं प्रायश्चित्तं यथाविधि । अत उध्ये रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोवत ॥ २४८ ॥ 

सव्याहृतिप्रणबकाः प्राणायामास्तु पोडश । अपि भूणदृणम्मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ २४९॥ 

कौत्सं जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठं च प्रतीत्यृचम्‌। माहित्र शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुद्ध्यति ॥ ९५० ॥ 

सकृअ्जप्स्वास्यवामीयं शिवसंकरपमेव च । अपहत्य सुवणेन्तु क्षणाङ्गवति निर्म्मलः ॥ २५१ ॥ 

इविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च । जपित्वा पीरुष सूक्तं मुच्यते गुरुतल्पगः ॥ २५२ ॥ 

प्रकाइय पापोंके प्रायश्चित्त विधिपूर्वक कहेगय अब्र गुप्त पापोके प्रायश्चित्त सुनो।२४८।।एक महानेतक नित्य 

प्रणब और (सात) व्याहृतियोंसे युक्त १६ प्राणायाम करनेस शणहत्या (गर्महत्या) का पाप छटताहै ॥२४९॥ 
कौत्सऋषिके देखेहुए“अपन शोशुचदधम०” इस सूक्तको, वसि ऋषिके देखेहुए “प्रतिस्वामेभिरुप” ऋचाको 
और “महित्रीणामबोस्तु” तथा “शुद्धवत्य. पतानिन्द्र स्तुवामदः? इत्यादि ऋक मन्योंको (प्रतिदिन १६ बार 
१ महीनेतक ) पढ्नेसे सुरापानका पाप छूटजाताद ॥ २५० ॥ “अस्य वामीयमस्य वायस्य पठितस्य ण्वत्‌ ” 
सूक्त अथवा “यजाप्रतो दूरम्‌” इत्यादि शिवसङ्कस्प मन्त्रको ( प्रतिदिन १६ बार एक मासतक ) पाठ करनस 
सोना चोरानिवाला शीप्रही शुद्ध होतादै ॥ २५१ ॥ “इविष्यन्तम” अथवा “नतमहो” इत्यादि आट ऋक 
“सुहराशोर्षा पुरुष. इत्यादि पौरुष सुक्त ( प्रतिदिन १६ बार एक महालेतक ) तपनेसे गुरु ती गमना पाप 
छूटवाहै ॥ २५२ ॥ 


(२९६) घर्मशाकासंमइ- [ प्रापक्षिप- 
एनसां स्थूलसूक्ष्माणां चिकीर्पश्नपनोदनम्‌ । अवेत्यसं जपेदन्दं यत्किश्चेदमितीति वा ॥ २५३ ॥ 


महापातक और उपपातकको नष्ट करनकी इस्छावाले मनुष्य “हेछोवरुणयो.? कऋचाकों या “ इतिमे 
मनः”? सूक्तको एकवर्षतक प्रतिदिन जपे ॥ २५३ ॥ 
्रतिशृह्यापतिग्राह्म भुक्तवा चान्नं विगहितम्‌ । जपंस्तरत्समन्दायं पूयते मानवरुयहात्‌ ॥ २५४ ॥ 
अयोग्य छोगेसि दान लनेवाळे और निन्दित अन्न खानेवाळे “तरत्समन्दिधावती” इन चार ऋचाओंको 
३ दिन जपनेसे शुद्ध होजातहे ॥ २०४ ॥ 
सोमारौद्रं तु बद्देना मासमभ्यस्य शुद्धयति । खवन्त्यामाचरन्स्नानमर्यमणामिति च ञ्युचम्‌॥२५५॥ 
अब्दाधेमिन्द्रमित्येतदेनस्वी सप्तकं जपेत्‌ । अप्रशरतं तु कृत्वाप्पु मासमासीत अैक्षमुक्‌ ॥ २५६ ॥ 
मन्त्रैः शाकलहोमीयैरब्दं हुत्वा धृतं द्विज: । सुगुवैप्यपइन्त्येनो जप्त्वा वा नम इत्यृचम्‌ ॥ २५७ ॥ 
नदीम स्नान करके “सोमारुद्रा” ऋक और “अयमण वरुण मित्र॑ जति” इन ऋचाओको एक महीनितक 
पाठ करनेस बहुतस पाप छूटजातेहें '1। २५५ ॥ इन्द्र, मित्र, वरुण आदि सात ऋचाओकों ६ महीनेतक 
जपनेसे अनेक पाप छूटतईं । जढम विष्ठा मूत्र त्यागनेवाढा एकमासतक भिक्षा भागकर खानेसे झुद्ध 
दोताह ॥ २५६ ॥ “देवकृतस्य” इत्यादि शाकळमन्त्रोसे एकवर्षतक घीसे होम करनेपर अथवा “ईन्द्र” 
इत्यादि ऋक मन्त्र जपनेसे द्विज महापापसे छूटजातहैं । २५७ ॥ 
महापातकसंयुक्तोभनुगच्छेदा समाहित; । अभ्यस्याब्दंपावमानीमैक्षाहारों विशुद्धयाति ॥ १५८ ॥ 
अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रथतो वेद्साहताम । मुच्यते पातकेः सर्वेः पराकैः शोधितखिभिः ॥ २५९॥ 
महापातकी मनुष्य एक वर्षतक जितन्द्रिय होकर भिक्षाका अन्न खातेहुए गउके पीछे पीछे चलने और 
पावमानी ऋचाका जप करनेसे अथवा २ पराक प्रतसे पवित्र होकर वनमे निवास करतेहुए ३ बार वेदकी 
संहिता पाठ फरनेस शुद्ध होजाताहै ॥ २५८-२५९ ॥ 
व्यहन्तुपवसे क्त खिरहोऽभ्युपयन्नपः । मुच्यते पातकः संवैखिर्जोपत्वाधमपेणमू ॥ २६० ॥ 
यथाइवमेधः क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोदनः । तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्वपापापनोदनम्‌ ॥ २६१ ॥ 

३ रात उपवास कर नित्य सयतेन्द्रिय होकर त्रिकाळ स्नान करे और रनानके समय जळमें गोता मारता- 
हुआ अघमषेणसूक्तका जप करे तो मनुष्य सब पापोसे छूटजाताहे ॥ २६० ॥ जिस ध्रकारसे यज्ञोका राजा 
अश्वमेध सब पापोका नाश करताहै उसी भाति अघमर्षणसूक्त सब पापोको नष्ट करदेताहै ॥ २६१ ॥ 

हत्वा ठोकानपीमांख्रोनश्न्ञापे यतस्ततः । ऋग्वेदं धारयन्विमो नेनः माझोति किश्वन ॥ २६२ ॥ 
कक्सहिता त्रिरभ्यस्य यजुषां वा समाहितः । साम्नां वा सरहस्यानां सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २६३ ॥ 
यथा महाहदं प्राप्य क्षिपत लोए विनश्यात । तथा दुश्चरितं सर्वै वेदे त्रिवृति पज्जात ॥ २६४ ॥ 
ऋग्वेद्को भछीभातिस जञाननेवाळे आझाणका तीनों लोकको मारने तथा जद्दा तहा भोजन करनेसेभी 
कुछ पाप नहीं छगताह ॥ २६२ ॥ सावधान दोकर उपनिषदाके सहित ऋग्वेद, यजुबैँढ अथवा सामवेदकी 
सिताको ३ वार पाठ करनेसे द्विज सब पापोंसे छटजातादै ॥ १६३ ॥ जैसे मिट्टीका ढरा बड़े ताळावमे 
फेकनेस ग जाताहै वेसद्दी तीनो वद पाठ करनेसे सब पापोंका नाश दोजालाहै ॥ २६४ ॥ 


(२) याज्ञवस्क्यस्मृति-३े अध्याय । 
विख्यातदोषः कुवीत पर्षदोनुमत ब्रतम्‌ । अनभिख्यातदोषस्तु रहस्य प्रतमाचरेत्‌ ॥ ३०१ ॥ 
जिसके पापको सब ढोग जानगएदोवें वद्द घर्मसमाकी अनुमति ठेकर प्रायश्चित्त करे और जिसके 
पापको कोई नहीं जानताद्दोवे वद्द नीच लिखेहुए शुप् प्रायश्चित्त करे ॥ ३०१॥ 
त्रिरात्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्महा त्वघमर्षणम्‌। अन्तजेले विशुद्ध्येत दक्वा गां च पपस्विनीम्‌॥३०२॥ 
लोमभ्यः स्वाहेत्यथ वा दिवसम्मारुताशनः । जले स्थित्वाम्नि जुदुयाञ्चत्वारशद्घृताहुतीः ॥३०३॥ 
त्रिरात्रोपाषितो हुत्वा कृष्माण्डीमिधृंत शुचिः । सुरापः स्वणेहारी तु रुद्रजापी जले स्थित; ॥३०४॥ 
सहखशीर्षो जापी तु मुच्यत गुरुतल्पग, । गार्देया कर्मणोस्यान्ते पृथगेमिः पयास्वनी ॥ ३०५॥ 
प्राक्षणवथ करनेबाळा ३ रात उपवास ओर जळके भोसर! अघमर्षण मन्त्रका जप करके दुग्धवती गौ 
दान देनेसे शुद्ध होवाद अथवा दिन रात उपवास करके रातमें जढ़में वसकर प्रात काढ जळसे निकल 
“छोमभ्य स्वाहा” इत्यादि आठ मन्त्रोसे ( प्रत्यकसे ५) घोको ४० आहुति अभिमें देवे ॥ ३०२-३०३ ॥ 
सुरा पीनेवाळा ३ रात उपवास करक कूष्माण्डी ऋचाओंसे घीका होम करनेसे शुद्ध होता और सोना 
चोरानेवाछ। ब्राह्मण (२ दिन उपवास करके ) जमर स्थित होकर रुद्रका जप करनेसे शुद्ध दोजाताहै ॥३०४॥ 
गुरुकी पत्नीसे गमन करनेषाळा ( तीन रात उपवास करके ) “सहस्रशीर्षा” सुक्त जपनेले शुद्ध दोताहे; थ 
सत्र पातकी प्रायश्चित्तके अम्तमें दुग्धवती गौ दान करे ॥ ३०५ || 


प्रकरण ९१] भाषाटीकासमेत । (३९७ ) 


आणायामशत कारय सर्वेपापापनुत्तये । उपपातकजातानामनादिष्टस्य चेव हि ॥ ३०६ ॥ 
ओंकाराभिष्टुतः सोमसलिलम्पावनम्पिवेत्‌ । कृत्वा तु रेतोविण्मूअमादानन्तु द्विजोत्तमः ॥ ३०७ ॥ 
निशाया वा दिवा वापि यदश्ञानकृतम्भवेत्‌ । ्रकाल्यमन्ध्याकरणात्तत्सवं विप्रणश्यति ॥ ३०८ ॥ 
शुक्रियारण्यकञपो गायत्र्याश्च विशेषतः । सर्वपापहरा ह्येते रुद्रैकादशिनी तथा ॥ ३०९ ॥ 
गोवध आदि उपपातक और जिन पापोंका प्रायश्चित्त नहीं कहागयाहै उनकी शुद्धिके लिय एकऋसौ 
प्राणायाम करे ॥ ३०६ ॥ यदि आहण भूछसे बीये, विष्ठा अथवा मूत्र भक्षण करठेदे तो ऑकारसे आभि- 
मन्त्रण कियिहुए पवित्र सोमछताके जलको पान करे ३०७ ॥ दिन अथवा रातके अज्ञानसे कियेहुए पाप 
त्रिकाळ सध्म्या करनेसे नाश दोजातंहै ॥ ३०८ ॥ शुक्रिय आरण्यकका जप विशेषकर गायत्रीका जप 
और ग्यारदों प्रकारके रुद्र अनुवाकका जप सब पापोका हरनेवाळा है ॥ ३०९ ॥ 
यत्रयत्र च सङ्घीर्णमात्मानम्मन्यते द्विजः । तत्रतत्र तिलेहोंमो गायत्र्या वाचन तथा ॥ ३१० ॥ 
ह्विजको उचित है कि वह जिस जिस पापमें अपनेको लिप्त समझे उस उस पापके नाशके छिये गायत्री 
मन्त्रसे तिछोंका होम करे $ ॥ ३१० ॥ 
वेदाभ्यासरत क्षान्तम्पश्षयत्क्ियापरम्‌ । न स्पुशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि ॥ ३११ ॥ 
वायुभक्षो दिवा तिन्‌ रात्रीर्नीत्वाप्सु शूयदृ्‌ । जध्वा सहखं गायञ्याः शुचेड्झ्नवधाहते ॥ ३१२॥ 
बेदके अभ्यासम रत, शान्त स्वभाव और पच्चमदायज्ञामे तत्पर मनुष्यको महापातकका पापभी नहीं 
छगतादै ॥ ३११ ॥ दिनमें खड़ा होकर निराहार रह रातमें जळम स्थित रहे और सूयक उद्य होनेपर एक 
इजार गायत्री जपे तो ब्रह्महत्यास अन्य सब पाप छूटजातेद्दे ॥ ३१२ ॥ 


(४ ) बृहद्विष्णुस्भृति-५९ अध्याय । | 
अथ रहस्यप्रायश्चित्तानि भवन्ति॥ १ ॥ खवन्तीमासाद्य स्नातः प्रत्यहं षोडशप्राणायामान्‌ क़त्वक 
कालं हविष्याशी मासेन ब्रह्महा पृतो भवति ॥२॥ कर्मणोन्ते पयस्विनीं गा दद्यात्‌॥३।ब्रतनाघ 
मर्षणेन च सुरापः पूतो भवति ॥ 4 ॥ गायत्रीदशसाहस्तजपेन सुवर्णस्तेयकृत्‌ ॥ ५ ॥ त्रिगत्रोपो 
वितः पुरुषधूक्तजपहोमाभ्या गुरुतल्पगः ॥ ६ ॥ 
अब गुप प्रायश्चित्त कहताहू, आझण वघ करनेवाळा एक मासतक मित्य नदीमे स्नान करके १६ बार 
प्राणायाम और १ बार दृविष्यान्ष भोजन करने और अन्तमे दुग्धबनी गौदान देनेसे शुद्ध होताहै ॥ /-१॥ 
सुरापान करनवाळा अघमर्षण श्रत करनेसे, सोना चुरानेवाछा १० हजार गायनी जपनेसे और गुरुकी पत्नीसे 
गमन क्रनेवाळा २ दात उपवास रहकर पुरुपसूक्त मन्त्रका जप और उस मन्त्रसे होम करनेपर शुन 


होजातादै ॥ ४ ६॥ 
( १८ ) गोतमस्प्रृति-२९ विवादपद । 

रहस्य प्रायश्चित्तमविख्यातदोषस्य चतुक्रेच तरत्समन्दीत्यप्सु जपेदप्रतिग्राह्म म्रतिजिघृक्षन प्रति 

गृह्य वाऽमोज्य बुझ्नुक्षमाण; प्रथिवीमावपेहत्वन्तर रममाण उदकोपस्पर्शनाच्छाद्विमेके स्रीषु पयो- 

ब्रतो वा दशरात्र धृतेन द्वितीयमद्धिस्ततीय दिवादिष्वेकभक्तको जलङ्किन्रवासा लोमानि नखानि 

त्वचं मासं शोणितं स्नायु अस्थि मानमिति रोम आत्मनो मुखे मृत्योरास्ये जुहोमीत्यन्ततः 

॥ १॥ राई मेततायश्चित्त खूणहत्यायाः ॥२॥ अथान्य उक्ता नियमोऽने छ पारयति महाव्या 

हृतिभिर्जुहुयात्‌ ङूष्माण्डंश्चाञ्य तदूष्रत एव वा बरह्महत्याधुरापानस्तेयशुरुतल्पेषु प्राणायामः स्नातां 

ऽपमर्षणं जपेत्‌ सममश्वमेधावश्ट्थेन सावित्री सहस्रकृत्व आवर्तयेत्‌ पुनीतिहेव(त्मानमन्तञमले 

वाऽधमर्षण त्रिरावरत्तयन्पपेभ्यो सुच्यत मुच्यते ॥ ३ ॥ 

जिसका दोष प्रसिद्ध नहीं हुआ है पद जळमे खड़े हारर ऋग्वेदका तरत्समन्दी इत्यादि 2 ऋचाओंका 

जप करे । अयोग्य रान ढनेकी इच्छा करनेवाळा अथवा अयोग्य दान उनेवाला या अभक्ष्य वस्तु खानेकी 
इच्छा करनेवाळ) ५ {ई भूमि दान करे ऋतुमती खीसे गमन करनेवाला स्नान करनेस शुद्ध दाता 
कोई आचाय , कहतहे कि कबढ दूध पाकर १० राठ रहे अथवा धी खाकर २ रात या जळ पीकर ३ 
रात रदे और एक भक्त होकर भीगेहुए वस्न पहनकर लामानि स्वाहा,नखानि स्वाहा, तवच स्वाहा,मास स्वाहा, 
शोणित स्वाहा, स्नायु स्वाहा, अस्थि स्वाद्दा और मज्जा स्वाहा, इन ८ मन्त्रोसे घीकी ८ आहुति दवे और 


न न: ----> कळ 


® संवतस्यातिके--२०४ *शेकन तिलोंसे नित्य होम करनेको लिसा हे । लिलितस्मृतिक २ व्हाकम 
-तिडोसे हाम करने और ८०० गायत्री जपनेको लिस्बाहे । 


( १९८) अर्मेक्षासासंग्रद- [काल < 


आत्मनो० जुहोमि स्वाहा अम्त्रसे अन्तकी आहुति करे ॥ १॥ श्रणइत्या अर्थात्‌ गर्म नाश करलेवाहोके 
लिएमी यही प्रायश्चित्त है ॥ २ | अन्य नियम यह कहाराया है कि इस नाचाके साथ ३ ब्रहाव्याहति 
हगाकर और कूष्माण्ड सम्त्रोस घीका होम करे, अझघाती, सुरापन करनेवाळा, चोरी करनेवाछा तथा 
गुरुपलीसे गमन करनेवाढा भी इसी अवको! करे और स्नान करनेके पश्चात्‌ प्राणायामोके साथ अघमदक 
खूक्तका जप करे, यह कर्म अश्वमेध यज्ञके अवश्थ म्नानके तुल्य पवित्र करनेबाला है अथवा नित्य १ 
हजार गायत्रीकी जप करके पवित्र होजावे अथवा नित्य जळाशयमें बुडकी ळगाकर अघमर्षण सुत्ताकी 
वीन आवास करे तो सब पापोंस छुटजाताहै ॥ ३॥ 


ब्रत प्रकरण २९. 


तिता (१) मनुस्मृति--११ अध्याय । 
बेरभ्युपायेरेनासि मानवो व्यपकर्पेति । तान्वोऽभ्युपायान्वश्यामि देवर्षिपितृसेवितान्‌ ॥ २११ ॥ 
मनुष्य जिन सपायोसे पापोंसे छटजातहै, देव, ऋषि और पिवरोंसे सेबित डन उपायोको में तुम 


ढोगोंसे कहताहू ॥ २११ ॥ 
ति _आ्राजापत्यत्रत १. 
ज्यह प्रातस्थ्यदै सायं ञ्यदमद्ादयाचितम । व्यह परं च नाइनीयात्माजापत्यं चरन द्विज! ॥२१२॥ 
प्राजापत्य अत करनेवाळा द्विज ३ दिन सबेरे दिनमें ३ दिन सायकालम अर्थात्‌ रातसें और ३ दिन 
बिना मागनेसे भिढीहुडै वस्तु भोजन करे और अन्तमें ३ दिन कुछ नदीं खावे $ ॥ ३१२ ॥ 


क्त कृच्छूसांतपन २. 
गोमूज गामयं क्षीरं दधि सर्पिः कशोदकम्‌ । एकरात्रोपवासश्च कृच्छं सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ २१३॥ 


एक दिन गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, 1 और कुशाका जल अक्षण करवे रह और दूसरे दिन उपवास 
करे तो यह कर सान्तपन कहलातहि $ || २१३ ॥। 


अतिकृच्छू ३. 
एककं ग्रासमश्नी्मायहाणि त्रीणि पूर्ववत्‌ । ञ्यह चोपवसेदन्त्यमतिकृच्छं चरन्द्रिज; ॥ २१८ ॥ 
अतिङृच्छ्र त्रत करनेषाळा हिज पूर्वेबस्‌ ( प्राजापत्य प्रतक समान ) ३ दिन सबेरे, २ दिन रातमे और 
३ दिन अयाचितवस्तु केबछ एक एक प्रास खावे और अन्तमें ३ दिन उपवास कर ॥ छ ॥ २१४ ॥ 


क याज्ञवल्क्यस्माति-३अध्याय३१९-३२० कोक । अत्रिस्मृति-११६--११७ रोक, शहृद्विष्णुस्माति-४६ 
अध्याय-१० अङ्क, शाङ्खस्मृति-१८अध्याय---३ श्लोक, बसिष्ठस्मृति--.-२४ अध्याय २ अङ्क और बौधायन- 
भ्सृति-४प्रश्न-५ अध्याय--६ इळोकमे एसाही है । अत्रिस्मृति---.११७--- ११८ श्लोक । प्राजापत्य त्रत करने 
वाळा रातके भाजनमें १२ प्रास, दिनके भोजनम १५ मास और अयाचित भोजनमें २४ प्रास खाने और 
अन्तमें ३ दिन कुठ भोजन नहीं करे । गौतमस्मृति--२७ अध्याय । कुचक्र अर्थात्‌ प्राजापत्य त्रत करनेवाळा 
पहिळे ३ दिन भ्रात काळ हाविष्यान्न भोजन करे, बाद ३ दिन रातमें और ३ दिन अयाचित वस्तु खावे और 
३ दिन उपवास करे, त्रतके समय दिलमें चलते फिरते वा खड़ारहे, रातमें बैठा, रदे शीघ्र शुद्धि चाइताहो तो 
सत्यही बोळे, नीच जातियोंसे सम्माषण नहीं करे, रुरु या यौध मृगका घर्म धारण करे, 'आपोहिष्ठादि' ३ 
मत्रोसे नित्य त्रिकाळ स्नान करे, हिरण्यवर्णा शुचय, पावका" इत्यादि ८ मन्त्रासे नित्य माजेन करे ॥ १ ॥ 
फिर 'ओं नमो हमाय'इत्यादि मन्त्रोको पढ़ताहुआ प्रत्येक नम के साथ जळले रुद्रके लिय देवतपण करे॥९॥ 
इन्हीं मन्त्रॉसे सूर्यकी स्तुति तथा इन्हीसे घीकी आहुति देवे,१२ वे दिन ब्रतसमातिके समय ग्रह्मसुत्रोक्त विधिसे 
शरु पकाकर अग्नये स्वाहा इत्यादि मश्रोंसे चरुकी १० आहुति देवे ॥ ३॥ इसके बाद आहाणोको खिलावे 
॥ ४ ॥ दाङ्जस्यृति-- १८ अध्याय, १२-१४ सोक । सब त्रतोमे सदा यह विधि दे कि मुण्डन करावे, 
त्रिकाल स्नान करे, भूमिपर खोबे, जितेन्द्रिय होकर रहे, खी, शूद्र या पतितसे नहीं बोळ, पवित्र मंत्रोंका जप 
करे भौर यथाशक्ति होस करे । 

ॐ याहवल्क्यस्सृति--३ अध्याय--३१५ शोक, अत्रिस्मुति-११४--११५ रोक, रहद्विष्णु- 
स्पृति~४६अV्याय-१९ अडू, इ्यमस्टरति-१ अध्याय-१३ शोक, पाराशरस्सृति-१० अभ्याय-२९ शोक, 
शङ्कस्थति-१८ अध्याय ८ *्होक और बीघायनस्मृति-४ प्रभ ५ अध्याय,-११ *होकरने पेसाही है । 

@ याज्ञवस्त्यस्मति-३अध्याभ-३१९-३२०२४ोक,अन्रिस्शृति-११६-११९कहक,पाराशरस्मृति~१ १ अध्याय 
५५-५६ जोक, गौतमस्सृति २७ अध्याय १ और ५ जक, बसिष्ठस्मृति-२३ अध्याय २ और ३ अंक और 
बौधायनस्साति-४ प्रश्‍न ५ अध्याय, ६-और ८ शोकम भी ऐसा है । अत्रिस्मृतिके ११५-९२० इकोकमें है 
कि युगेंके अण्डेके बराबर अथवा भुखमें जितना समासके उतना मास बनाना चहिये । ~ 


हा १९ ] नापाटौकाखमेत । (३९९) 
तप्तकृच्छ्र ४ 


तप्तकूच्छे चरन्विमा जरक्षीरधृतानलान । म्रतित्र्यह पिबेदुष्णान्सकृत्स्तायी समाहित ॥ २१५॥ 
४ वप्तकृच्छूक्त करनेवाला ब्राह्मण ३ दिन गरम जल ३ दिन गरम दूध, ३ दिन गरम घी और ३ दिल 
गरम वायु पीकर रहे और नियमपूर्वक नित्य एक वार स्नान करे कै ॥ २१५ ॥ 


पगकत्रत *. 
बतात्मनोप्रमत्तस्प द्वादशाइमभोजनम । पराको नाम कृच्छोय सर्वपापापनोदन ॥ २१६ ॥ 
जिसम सयरतद्रिय और स्वस्थचित्त हाकर १२ दिन निराहार रहना हाताहै बह सत्र पापाका नाश 
करंनवाळा पराकन्रतहे ड्रॉ ॥ २८६ । 


| चान्द्रायण व्रत ६. 
एकक हासयत्पिड क्रष्णे शुक्ले च वद्धयेत्‌ । उपस्पृशखिषवणमेतश्चान्द्रायण स्मृतम्‌ ॥ २१७ ॥ 
एतमेव विधि कृत्स्नमाचरद्यवम' यमे । शुक्कपक्षादिनियतश्चरश्रान्द्रायण ब्रतम ॥ २१८ ॥ 

जिसमें कृष्णपक्षम नि य भाजनका एक एक प्रास घटाया जाताहै और शुद्ध पक्षस नियए एक 
भाख बढ़ाया जाताहे और निय जिक छ स्नान किया जाता है उमको थाद्रायण बनं कहतहें ॥ २१७ ॥ 
जिसम इसी विधिस शुक पक्षमें ्रतका आरम्भ करके निय भाजनका एक एक प्रास बढाया जाताहै 
और पूणमासीका १५ प्रास भाजन करके कुष्णपक्षमे नित्य एक एक आस घरातहुए अमावास्याको निराहार 
रहना हाताहै उसका यवमध्य चान्द्रायण अत कहृत दे अर्थात्‌ यवके आकारके समान इसका आस 
बढते ढत मध्यम मोटा ( पूरा ) हाताहै और फिर बह घटव घटत यवक छोरक तुल्य सक्षम हो 
जातहै छ ॥ २१८ ॥ 


# अत्रिस्मृति (२०-१२१ इ्छोक, बहाद्विष्णुस्मृति ४६ भ बाय १९ अक पाराशरस्मृति भव्याय ७३लाक 
झङ्कस्मृति १८अध्याय ४ इछोक बसिष्ठस्मृति--२१ अध्याय-२२इलाक और बौधायनस्सृति-४प्रःन ५अध्याय 
१० श्लाकम एमाहा है कितु याज्ञबल्क्यम्माते ३अध्यायक३१८३लाकम हे कि एक दिन तप्त दध एक दिन तप्त 
धी भौर एक दिन सप्त जळ पीकर रहे और एक दिन उपवास कर ता तप्तकुनठ त्रत कहलाता हे | 
अत्रिस्मृति १२१ १२९३टाक और पाराशरम्मीत ४ अध्याय /उलाक। तप्तक ठम ६ पछ जळ, ३ पल द्ध 
और १ पठ घी पानां चाहिय । 

क्र याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अभ्याय--३२१ इळांक अत्रिस्मृति १२६ इछाक इहढिष्णुस्मृति- ४६ 
अध्याय-१८ अक, झाङ्कस्मृति-१८ अध्याय-4 इछोक और बौघायनस्माति-४ प्रभ अध्याय १६ ऽलोकम 
भी ऐसा है, 

& पाराशरसंत्रति-१० अध्याय--२दकोक और वासिष्ठस्पति--२३ अध्याय, ४०-४१ छाक । चान्द्रा 
यण ब्रत कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे आरम्भ करक शुक्षपक्षकी पूर्णिमाका समाप्त करे कृष्णपक्षम नित्य 
हक एक प्रास घटाकर अमावास्याको निराहार रहे और ग्रुष्ठपक्षमे नित्य एक एक आस बढ़ाकर पूर्णमासी 
की १५ आस खाने । याश्चवस्क्यस्पति---३ अध्याथ-३२४ श्ठाक, अत्रिस्मृति ११० श्लोक, 
बृहयमम्मति २ अध्याय-६ इलोक और शखस्मूनि-१” अध्याय ११--१२ शोक । चा द्रायण ब्रत 
शुक्षपक्षकी प्रतिपदास आरम्भ कर निय एक एक प्रास बढाव पूर्णिमाका १९ प्रास आजर करे और 
ढ"्णपक्षम निय एक एक मास पटावे, और अमावास्याका निराहार रह । इइदिष्णुस्म्ाते-४७ 
अध्याय, १-६ अङ्क । जिस चान्द्रायण त्रतमें शङ्पक्षमे च द्रकछाक अनुसार मासका बढातेद और कऋष्ण 
वक्षम चन्द्रकलाक अनुसार आसका घटात इप अमावाम्याका निराहार रहतहैं उसका यवमध्य चान्टायण 
और जिस चान्द्रायणर्मे कृष्णपक्षसे आरम्भ करक शुक्रूपूर्णिमाका अत समाप्त करतहे उसका पिपालिका 
मध्य चान्द्रायण कहत हैं ( क्याकि इसका मध्यभाग अमावस्याका निराहार रहना हाता है ) गौतमस्मृति--- 
३८ अध्याय १ अक । चान्द्रायण बत करनेवाला पाणमासाका १५ प्रास खाकर कृष्णपक्षम नित्य एक एक 
प्रास घटादि अमावास्याकों उपवास कर, फिर शुक्छपक्षमे निय एक एक मास बढ़ कर पौणमासीका १५ 
घास भाजन कर एक ऋषिका मत है कि शुक्ल प्रतिपदास प्रारभ करक शुक्छ पक्षमें निय एक प्रास बढाव 
और कृष्णपक्षमे नित्य एक प्रास घटाकर अमावास्याको उपवास करक तत समाप्त कर । ब्रौधायनस्माति ३ 
भश्य-८ अध्याय, २६ ३३ अक । कृष्णपक्षकी प्रतिपादको १४ प्रास खान अमावास्यातक नि य एक एक 
आस घठावे, अमारास्याका निराहार रह, झुक्छपक्षम पूर्णमातक नित्य एक एक ग्रास बढाकर भाजन कर, 
दूर्णिमार्मे स्थालीपाक आदि हवन करक आडाणको गौ देव, यह पिपीलिकामध्य चान्द्रायण और इससे 
बिपरीत ( शुक्छपक्षस आरम्भ करके अमावास्याको माप्त) यवसध्य चान्द्रायण कहाताहे । 


(४००) धर्मशाखसंमह- [त= 


यतिचान्द्रायण ७. 
अशवष्टो सम्रश्नीवात्पिण्डान्मध्यान्दिने स्थिते । नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरत २१९॥ 
यति चान्द्रायण त्रत करनेवाळा संयतेंद्रिय दोकर एक महीनेतक नित्य मध्याहुर्मे < प्रास हविष्य 


भोजन करे ॥# २१९॥ 
शिशुचान्द्रायण ८. 
चतुरः पातरश्नीयात्पिण्डान्बिप्रः समाहितः । चतुरोऽस्तमिते सूर्य शिज्चान्द्रायणे स्मृतम्‌ ॥२२०॥ 
जिसमें त करनेवाला ब्राक्षण एक मासतक सावधानीसे नित्य सबेरे ४ मास और सुर्यास्त होनेपर ४ 
प्रास स्वाताद्दै उसको रिशुचान्द्रायण ब्रत कहते छै ॥ २२०॥ 


चान्द्रायणब्रतका विधान। | 
यथाकयंचित्पिण्डानां तिख्रोऽशीतीः समाहितः । मासेनाइनन्दविष्यस्य चन्द्रस्यात सलोकताम्‌२२१॥ 
जो मनुष्य संयतद्रिय होकर किसी रीतिसे एर महीनेमे केवळ २४० प्रास नीवारआदि हविष्य अन्न 
खाता है बह चन्द्रछोकम जातादै &, ॥ २३१ ॥ 
महाव्याहतिभिहामः कत्तेव्यः स्वयमन्वहम्‌ । अहिंसा सत्यमक्रोधमार्जवं च समाचरेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
त्रिरहखिनिशायाँ च सवासा जलमाविरोत्‌ । न्रीशद्रपतितांश्चेव नाभिभाषेत किचित्‌ ॥ २२४ ॥ 
स्थानामनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत वा । अझचारी ब्रती च स्याद्‌ गुरुदेवद्विजार्चक। ॥ २२५॥ 
सावित्री च जपेन्नित्यं पविधाणि च शक्तित, ॥ २२६ ॥ 
चान्द्रायण ब्रत करनेवालेको उचित है कि नित्यद्दी मद्दाव्याह्ृतियोसे होम करे, अहिंसा, सत्य, अक्रोध 
और कोमलताको ग्रहण करे ॥ २२३ ॥ ३ बार दिनम ओर ३ बार रातमें वश्रॉंके सहित जलमें प्रवेश 
करे और खी, शूद्र तथा पतितसे बाते नहीं करे ॥ २२४ ॥ स्थान और आसम संबन्धमें चवळ रहे, अशक्त 
होनेपर भूमिपर सोवे, अझचर्यसे रदे, गुरु, देवता और ब्राद्मणकी पूजा करे ॥ २१५ ॥ नित्य सावित्रीको अपे 
और अपनी शक्तिके अनुसार अन्य पवित्र मन्त्रीका जप करे ५ ॥ २२५-२२६ ॥ 


महासान्तपन ९. 
(२ )याज्ञवर्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
परथक्सान्तपनद्रव्येः षडहः सोपवासकः । सप्ताहेन तु कृच्छोयम्महासान्तपन' स्मृतः ॥ ३१६ ॥ 


ह बह्डिष्णुस्मृति---४७ अध्याय-५ अक और बौधायनस्मृति-४ प्रश्‍न-५ अध्यायके २० ४ळोकनें 
भी एसा है । 

® वहद्विष्णुस्मृति-8७ अध्याय-८ अक और बौधायनस्मृति-४ प्रशन-५ अभ्यायक १९ उछोकमे 
ऐसाही हि । 


४३ बौवायनस्मृति-४ प्रभ ५ अध्याय-२१ इलाकम एसाही दै । याज्ञवल्यवस्मृति ३ अध्याय ३२५ 
उत्क और एहद्विष्णुस्मरिति ४७ अध्याय-९अफ किसी प्रकारसे एक मासमे २४० प्रास खावे ता भी एक 
प्रकारका चान्द्रायण ब्रत होताहै । 

श याज्ञवत्क्र्यस्मृति--२अव्याय-३२४ कोक । चान्द्रायण प्रतमे भोजनका प्रास ( कवल ) मयूरके 
अणडेके बराबर बनावे | २२६ इछोक । नित्य त्रिकाल स्नाने, पवित्र मन्त्रोका जप और गायत्रीसे भोजनके 
ग्रासेको अभिमत्रित कर ॥ ३२७ छाक । जिन पापोके प्रायश्चित्त नही कहे गये हैं मे भी चान्द्रायण 
करनेसे छूट जातेहेँ और जो मनुष्य धर्मके लिए चान्द्रायण त्रत करताहै वह चन्द्रछोकमें जाताहै । पाराशर- 
म्मति--१० अध्याय, ३-४ उलोक । चान्द्रायणञ्रत करनेवाछा मुर्गेके अण्डेके वराबर भोजनका प्रास बनावे 
और ब्रतक अन्तम ब्राह्मणोंका खिलाकर २ गौ और र वख देवे । गौतमस्म्रति-२८ अध्याय-१ अक | 
चान्द्रायण ब्रत करनेवालको उचिल है कि पूर्णमासीसे १ दिन पहिले मुण्डन कराके निराहार रहे पूर्णमासी- 
का पूरा भोजन करक ब्रस आरम्भ करे नित्य यथाविध मन्त्रोसे तपण, होम, चन्ट्रमाकी स्तुति और 
भोजनके ग्रासोका सस्कार और जप करे, जितना अनायाससे मुखमें समाजाध उतना बडा प्रास बनावे 
चरु, भिक्षान्न, यवका सत्त दुध, दृही, घी, मूळ, फल, और उदक खाने योग्य इविष्यान् है, इनमें ऋमसे 
पहिलेसे पिछलेवाले श्रेष्ठ हे। २ अक । चान्द्रायण व्रतको १ मास करनेसे सब पाप नष्ट होजाते हैं, २ 
मास करनेसे आगे पीछेकी २१ पीढ़ी पवित्र होजाती और एक वर्ष करनेसे चन्द्रलोक मिलताह। 
सा पक प्रश्‍न-८ अभ्यायके १-३९ अंकमें चान्द्रायणत्रतके समयकी विपि और मन्त्र भावि 

रसे हैं। 


५ ताइ २२] भाषाटीकासमेत । ( ४०१) 


जिसम ६ दिन पथकू पथक्‌ सान्तपन प्रदकी ६ वस्तु भक्षण कीजातीहे अर्थात्‌ १ दिन गोमूत्र, 
दिन गोबर, ? दिन दूध, १ दिन दही, १ दिन घी और एक दिन कुशाका जळ भक्षण किया जाताहे और 
खातवें दिन निराहार रहना दोताहै वह महासान्तपनत्रत कदळाताहे $ ॥ ३१६ ॥ 


पणेकृच्छू १०. 
पर्णादुम्बररा जीवविल्वपत्रकुशादकेः । प्रत्येकम्मत्यहम्पीतेः प्णकूच्छ उदाहतः ॥ ३१७ ॥ 


१ दिन पलाइक पत्ता, १ दिन गृलरके पत्तेका, १ देन कमलके पनेका, १ दिन बेलके 
पत्तका और १ दित अर्थात्‌ पाचवे दिन कुआरा काढा पीकर रहे तो पणक्रन्छ ( व्रत ) कद्दा 


जाता है हः 
कृच्ड्रातिकृच्छ 1१. 
कृस्छ्रातिकृच;? पयसा दिवसानेकविशतिम्‌॥ ३२१॥ 
केवल दृध पीकर २१ दिन रह तो कृच््रातिकृच्छ कहलाताहे ६8 ॥ ३२१॥ 


सौम्यकच्छ १२ 
पिण्याकाचामतकाम्बुसक्तृनाम्प्रतिवासरम्‌ । एकरात्रोपवासश्च कृच्ठूः सोम्योयमुच्यते।। ३२२ ॥ 
१ दिन तिलकी खली, १ दिन भातका माण्ड, १ दिन माठा और ? दिन जड और सत्त भक्षण करे और 
१ दन (पांचवे दिन ) निराहार रह तो सोम्यकृच्छत्रत होताहि @, ॥ ३२२ ॥ 


तुलापुरुष कच्छ ३३ 
एषां त्रिरात्रमभ्यासादकेकस्य यथाक्रमम । तुलापुरुष इत्येप हयः पश्चदशाहिक ॥ ३२३ ॥ 
३ दिन तिळकी गळी, ३ दिन भातका माण्ड, ३ दिन माठा ओर ३ दिन जळ और सस भक्षण करे और 
३ दिन निराहार रहे तो यहद १५ दिनकरा तुलापुरुषत्रत कहाजाताहे (५॥ ३२३॥ 


वैदिक कृच्छू १४. 
(३) अत्रिस्मृति । 


ऽयहं तु दधिना सुट्टे ऽयहं भुङ्के च सर्पिषा ॥ १२२ ॥ 
क्षीरेण तु ञ्यहै भुङक्ते वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ । त्रिपछे दविक्षीरेण पलमेकन्तु सापषा ॥ १२३ ॥ 
एतदेव व्रत पुण्यं बैदिक कृच्छूमच्यते ॥ १२४ ॥ 


व बृहाद्विष्णुस्ङ्गते-४६ अध्याय २८ अंकमै और यौधायनस्याति-४ प्रश्‍न ५ अ यायके १७ इछोकभें 
ऐसाही है, किन्तु अंत्रिस्मृतिक ११५-११६ इछोकम कुझाके जलके स्थानमें पञ्चगव्य लिखाहुआदै । 
शंखस्ट्ृति--१८ अध्याय, ८-९ रहोक । और आावालिस्मृति (२ )-३ दिन गोमूत्र, ३ दिन गोधर, ३ दिन 
दूध, ३ दिन दही, ३ दिन घी, और तीन दिन छुशाका जळ भक्षण करके रहे और ३ दिन उपवास करे 
तो महासान्तपन त्रत कइलाताहे । इह्ढिष्णुस्ट्रति-४६ अध्यायके २१ अकमे इस शङ्खस्ट्रतिमे लिखेहुए व्रतको 
अतिसान्तपनत्रत लिखहि । 

हला अत्िस्मृतिके १८३-११४ जशछाकमेभी ऐसा है, किन्तु बहा एक दिन पीपछके पत्तेका काढाभी 
पीनेको लिखाहै । वृहृद्विष्णुस्ृति-४६ अध्याय--२३ अंक । पणङ्गच्छ करनेवाला १ दिन कुशाका, ९ दिन 

» पाशके परेका, १ दिन गुळरके पत्तेका, १ दिन कमलके पत्तेका, १ दिन वटक पत्तका, १ दिन 
वाख च पत्तेका और १ दिन अर्थात्‌ सातवें दिन अह्सुवरोळा (ब्राक्षीशाक ) के पत्तेका काढा 
र्‌ रह्‌। 

छ अंत्रिस्सृति--१२५ ज्होक और बृहृद्ठिष्णुस्थति-४६ अध्यायके १३ २होकमें एसादही है किन्तु गोत. 
मम्मुति-२७ अध्यायके १ और ५ अङ्क, धौधायनस्मृति-२ प्रश्‍न-१ भध्यायके ९२ और ९४ अक 
और वसिष्ठस्मृत-२४ उध्यायके २ और४ अकर्मे लिखा है कि, जळ पीक(के १२ दिन रहे तो इऋन्छाति- 
कृर्छूत्रत कहा जाताहे । 

& आत्रिस्सति-१२६-१२७ इलोक और शृद्धझातातपस्माते ३७ इठोकमे ऐसाही है । जाबालिस्सूति १ 
दिन तिछकी खळी एक दिन सञ्च और १ दिन माठा भक्षण करे और चाये दिन निराहार रहकर 
बल्न दक्षिणा दवे तो सौस्यकुन्छ कहातादे ॥ ३॥ 

के अत्रिस्मृति-११६--११८३ढोक, बृद्धशातातपस्मृति-३७-३८श्छीक, आधायनस्मृति ४ प्रभ ५ अध्याय, 
हक खळी बृद्विष्णुरमृति-४६ अध्याय--२१--२२ कोक और शखस्मृति १८ अध्यायके ,९-१२ रछोकमें 
। 


५१ 


(४०२) धर्मशाखसंग्रह- [अंतर 


३ दिन तीन तीन पछ दृह, ३ दिन तीन तोन पल दृव और ३ विने पक एक “पढ घी” खावे आरे ३ 
दिन निराहार रहे तो पवित्र वैदिककन्फ़ कहलाताहे ॥ १२२-१२४ ॥ 
नक्तत्र १५. 
निशायां भोजनं चेव तज्जयं नक्तमेव तु ॥ १२९ ॥ 
दिनभर निराहार रहकर रातमें मोजन करे तो नक्तत्रत कहाजाताँहै ॥ १२९॥ 


पादोनत्रत १६. 


( ९) आपस्तम्बस्मृति-१ अध्याय । 
ध्यहं निरशनं पाद! पादश्चायाचितं ध्यहम्‌ । साय ञ्यहे तथा पाहः पादडप्रातसथा यहम्‌ ॥ १३॥ 
प्रातः साय दिनाई च पादोनं सायर्वाजतम्‌ ॥ १४ ॥ 

३ दिन भोजन नही करना एक पाद, ३ दिन विना मागे जो मिळे उसको खाना एक पाद, तीन दिन 
सायकालमे साना एफ पादू और ३ दिन प्रात कालमें खाना एक पाद्‌ प्राजापत्यत्रतका है ॥१३॥ ३ दिन सबेरे 
और ३ दिन रातमे भोजन करे तो दिनाद्व (६ दिनका) प्राजापत्य कहलाताहे और ३ दिन सबेरै भोजन करे 
३ दिन अयाचित वस्तु सावे और ३दिन उपवास फरे तो पादोन अर्थात्‌ ३ पाद प्राजापलत्रत होताहै ॥ १४॥ 


पादकृच्छू १७. 
९ अध्याय। 
साय प्रातस्त्वहोरात्रं पाढं कृच्छस्य तं विदुः ॥ ४२॥ 
एक दिन रातेम भोजन करे, एक दिन समेरे खावे और एक दिन दिनरात निराहार रहे तो उसका 
पाद्कुन्छ कहतद ॥ ॥ ४२॥ 


अर्धकृच्छू १८. 
सायं प्रातस्तयवकं दिनद्व्यमयाचितम । दिनद्वयं च नाश्नीयात्कृच्डारद्धं तडिधीयते ॥ ४३ ॥ 


एक दिन रातमे खावे, १ दिन सबेरै भाजन कर, २ दिन अयाचितवरतु साकर रहँ और २ दिन 
लपवास करे उसको अडेकन्छर कहतेहे (3 ॥ ४३ ॥ 


्रह्मकुर्च १९, 
( १३) पाराशरस्वृति-११ अध्याय । 


गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दघि सपि; कुझोदकम । निर्दिष्ट पञ्चा्यं च पवित्रम्पाषशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 
गोमूत्र कृष्णवर्णायाः खेतायाश्चव गोमयम्‌ । पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया गृह्यते दि ॥ ३० ॥ 
कपिलाया घृतं ग्राह्य सर्व कापिलमेव वा । मूत्रमेकपछं दद्याढंगुष्ठाईन्तु गोमयम्‌ ॥ ३१॥ 

क्षीरे मप्तपलन्दद्यादवि त्रिपलमुच्यत । धृतमेकपलन्द्द्यात्पलमकं ङ॒शोदकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
गायञ्यादाय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । आप्यायस्वेति च क्षीरं दयिक्रावणस्तथा दधि ॥ ३३॥ 
तेजोसि शक्रमित्याज्यं द्वस्यत्वा कुशोदकम । पश्नग्व्यसूचा पृतं स्थापयेदग्निसम्निधो । ३४॥ 


के याज्ञनल्म्यस्मुति- ३ अध्याय-३१% इलोर, आजिस्मृति-१२५-१२५दकक, बृददद्यमस्मृति-४ अध्याय 
२५-२६इळोक, चसिष्ठस्मृत-२३अ याय, ३७ ३८शछाफ और घौधायनस्मृति-२ प्रश्‍न-९ अध्याय-९२अंक । 
१ दिन सबेरे भोजन कर, १ दिन रासभे खाये और १ दिन अयाचित वस्तु भोजन करे और १ दिन दिनः 
रात निराहार रदे तो पादऊुन जव ददोताहै, बसिएस्मृति और बीधायनस्सतिमे लिखादै कि वृद्ध और रोगियाँ- 
के लिये यह शिशुकून्टू रत कहागया दै । आपस्तम्त्रस्मृति-१अध्याय--१३--१५ इलोक । प्राजापत्यत्रतके ४ 
पाद्‌ हैं,-३दिन उपवास करना एक पाद्‌, ३ ढिन अयाचितवस्तु मिळजानेपर खाना एक पाद, ३ दिन 
रावमें भोजन करना एक पाद ओर ३ दिन संबेरे खाना एक पाद्‌ । पादकुरुठऴ प्रत करनेके समय ( गोहत्याके 
प्रायञ्चित्तमें ) रुद्र ३ दिन सबे\ गेजन करे, वेश्य ३ दिन रातमं खावे, क्षत्रिय ३ दिन विना मागनेसे मिली- 
हुई बस्तु भोजन करे और जाद्मण ३ दिनतक निराहार रहे । 


६७ आपलम्बस्सति-१अध्याय-१३-१४४ढोक । ३ दिन सवेरे और ४ तिन रातमें भोजन करे तो दिना 
अधात्‌ ६ दिनका प्राजापत्यत्रत कहछाता है । 


प्रकरण २२ ] भाषाटीकासमेल । ( ४०३) 


आपोहिष्ठेति चोढीडघ मानस्ताकेत मन्त्रयत्‌ । सप्तावरारतु य दर्भा अच्छिन्नाग्राः शुकत्विषः ३५॥ 

एतैरुद्धृत्य होतव्यं पञ्चगव्यं ययाविव । इरावती इदं विष्णुर्मानस्तोकेति शंवती ॥ ३६ ॥ 

एताभिश्चव होतव्यं हुतशेषं पिवेद्विः । आलोड्य प्रणवेन निर्मन्थ्य प्रणवेन तु ॥ ३७॥ 

उद्धृत्य मणवेनव पिबेञ्च प्रणेन तु । यत्वगस्थिगतम्पापं देहे तिष्ठति दहिनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

ब्रह्मकूर्चं दहेत्सर्वं ययेवाग्मिरिविन्वनम्‌ । पवित्रं त्रिषु लोकेषु देवताभिरधिष्ठितम ॥ ३० ॥ 

गामूत्र, गोवर, दृध, दही, घा ओर कुशाका जळ; य पवित्र और पापनादाक पच्चगय उहेजातदे 

॥ २९ ॥ अह्यकूर्चका बिधान करनेवाछेको उचित हे कि काळी गोका गोमूत्र, सकद गौका गोर, ताम्मके 
रङ्गकी गौका दृत, छाल गौका दही और कमिला गोका घी अथवा कपिला गौकाही गोमूज आदि पाचो वस्तु 
छवि; १ पल गोमूत्र, आधे अंगृठेभर गोवर, ७ पळ दृध, ३ पल दही, १ पछ घी और १ पळ कुशाका जळ 
प्रण केर ॥ ३०-३२ ॥ “गायत्री” मन्त्रत गरामूत, “गन्धद्ठारा”' मन्त्रसे गोबर, “आप्यायस्व मन्त्रसे दूध, 
“दुधिक्राव्ण?' मन्त्रस दही, “तेजोसिशुक्र'” मन्त्रस घी ओर “ दवस्यत्वा” मन्त्रसे छुशाका जल प्रण करे; 
इसप्रकार कचाओसे पवित्र कियेहुए पञ्चगञ्यको अम्निके पास रक्ख ॥ ३३ -३४ ॥ “आपोहिष्ठा”' मन्त्रस 
गोमूत्रआदिको चलाव, “मानरताके” मन्त्रस अभिमन्त्रित करे ( मये), “इरावती, इदे विष्णु, मानस्तोके 
और शंवती?? इन ऋचाआद्वारा अप्रभागम युक्त ७ हरित कुशाआसे १ व्वगव्यका होम फर, हामसे वचेहुए 
पश्चगव्यको ओंकार पढ़कर मिळावे, ओकार उश्चारण करक मथ, ओकार पढ़कर उठाव और ओकार उच्चारण 
करके द्विज पीवे ॥ ३५-०३. ॥ जैसे भम्नि काठको जळातादे वेसेही ब्रह्मकूर्च मनुष्योके त्वचो और हाडोमे 
टिकेहुए पापोंको जळाउेताहै । देवताआसे अधिएित, होनेके ,कारण ब्रह्मच तीनो लोकमे पवित्र हुआहे 
छ ॥ ३८~३९ ॥ 


अध € 
मषण २०, 
( १० ) शङ्कस्मृति-१८ अध्याय । 
व्यहं त्रिषवणखायी ख्रानेन्ानेऽघमर्पणम्‌ । निमप्ख्रिः पठेदष्यु न भुञ्जीत दिनत्रयम्‌ ॥ १॥ 
वीरासनं च तिष्ठेत गान्दृ्ाञ्च पयस्विनीम्‌ । अघमर्पणमित्येतट्रत॑ सर्वावनाशनम ॥ २ ॥ 
३ दिन त्रिकाल स्नान करे, प्रनिस्नानके समय जलमे इवकर ३ बार अघमपंण सूक्ता जप करे, तीनां 


दिन निराद्वार रह, बीरासनसे स्थित रह और अन्तम इवदेनवाली गौदान देवे, यह अघमर्पणत्रत सब पापोका 
नाश करनेवाला है कष. । १-२॥ 


शीत कृच्छू २१. 
ब्यहसुष्णं पिबेद्चीयं ञ्यहमुष्ण धृत पिबेत्‌ । 5यहमुर्णे पयः पात्या बायुभशरुयईँ भवेत ॥ ४ ॥ 
तप्तकुच्छं विजानीयाच्छातः शीतमुदाहृतम ॥ ९ ॥ 
दीन विन गरम जळ, तीन दिन गरम घी, तीन दिन गरम दुध पीवे और ३ दिन निराहार रहे, इसको 


तप्तक्कच्छ कहतेदे और धीद इसी क्रभसे ३ दिन ठंटा जळ ३ दिन ठड़ा घा और रेदिन ठढा दृध पीकर रहे और 
३ दिन उपवास कर तो शीतक्धच्छ़ कददछाताह ॥ ४-५ ॥ 


छ शातातपस्मृतिके १५६ से १६६ स्टोक तक और वृद्वशातातपम्सतके २ कोकम १९ ऊतक प्राय 
साही हे, शातानपस्मृतिम और बृद़शातातपस्मृतिम लिखाह फि, पलाशके पत्ते, कमळक पत्त, ताम्रपा 
अथवा ब्रद्मपात्र ( सुवर्णपान्र) से ब्रह्मकूचे पीना चाहिये और वृद्धातातपस्मृतिमें ह कि, नदोक तीर, गोशाला 
अथवा पवित्र गृहमे त्रहमकू चेका विवान करना चाहिय,जा ढिज प्रतिमासम तरह्मकचे पान करताहे वह नि सन्देह 
सब पापांसे शुद्ध दोजावाहे । 

कै रहीदिष्णस्माते-8६अध्यायके १ -९अंकमं एंसाही हे । किन्तु इसमे विशप यह है कि दिनम खडा 
रहे और रातमे बठे । बौधायनस्सृति ३ प्रश्‍न ५ अध्याय, १-६ अक । अब अतिपवित्र अघमषणका विधान 
कहताहूँ तीथमें आकर ख़ान करके शुद्ध वख धारण कर, वेदी बनाव, आदे वस्त्र पडनेहु० अञ्जलीजलम 
भरकर सूर्यके सन्सुख अघमर्पण मंत्रको पढ़े । प्रात क ल, मध्याहकाळ ओर अपराद्वकाळमे एक एक सावा 
अथवा संस्वाराहित मत्र पढ़े, रातमें नक्षत्र उदय होनेपर एक पसर यवकी छपसी भक्षण करे, इस प्रकारसे 
७ राततक करनेसे जानकरके या अनजानमें कियेहुए उपपातकका नाश होजाताहे, १२ दिन करनसे 
सहापातकसे भिन्न सब पाप और २१ दिन करनेसे ब्रह्महत्यादि महापातकभी नष्ट होतेह । 


(४०४) दर्मशाखसंग्रह~ [ पापले 


वारुण कृुच्छू २२, 
विधिनोद्कासेद्धास्तु समश्नीयात्मयत्नतः । सक्तून्हि सोदकान्मास कृच्छे वारुणमुच्यते ॥ ६ ॥ 
विधिपूर्वक १ मासतक नित्य एकबार जलसिद्ठ सतूको भक्षण करे उसी समय जर पवे, पीछे नही 
तो वह वारुणकृर् कहछाताहै | ६॥ 


यावकब्रत २२. 
गोपुरीषाथवान्नन्तु मासं नित्यं समाहितः ॥ १० ॥ 
ध्रतन्तु यावक ङुर्यात्सवपापापनुत्तय ॥ ११ ॥ 
एक भासतक प्रतिदिन एकबार सावघानीसे गोबरस निकालेहुए यवको खाकर सब पापोके नाशकेछिये 
यावकत्रत करना चाहिय १ ॥ १7-११ ॥ 


उद्दालकब्रत २४. 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-११ अध्याय । 
पानितसावित्रीक उद्दालकव्रतं चरेत्‌ ॥ ५६ ॥ द्वी मासा यावकेन वत्तयेत्‌ मासम्पयसा अद्धभासं 
माक्षिकेणाश्रात्र घृतेन षडात्रमयाचितेन त्रिरात्रमन्भक्षोऽहोरात्रसुषवसेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
ब्राह्मण आदि पतित मनुप्य इच प्रकारस उद्दाळकञ्रत करे ॥ ५६ ॥ २ मासतक यवकी लपसी, १ 
मासतक दूय, १५ दिनतक मधु और ८ राततक घी पीकर रहे ६ रात अयाचितवस्तु भोजन करे, ३ राततक 
केवल जळ पीकर बिताबे और १ रात उपवास करे ॥ ५७ ॥ 


पापफलप्रकरण २३, 
पर्वजन्मके पापका फल और चिह्न १. 


( १ ) मनुस्मृति-1१ अध्याय । 
न यज्ञाथ धनं शाद्राद्विप्रो भिक्षेत कहिंचित्‌ । यजमानो हि भिक्षित्वा चाण्डालः प्रेत्य जायते॥२४॥ 
यक्षार्थमर्थ भिक्षित्वा यो न सर्वम्प्रयच्ठति । स याति भासता विप्रः काकता वा शातं सप्राः।२५॥ 
आह्ाणको उचित है कि, यज्ञ क्रनेक लिये शुद्रसे धन कभी नहीं मागे, क्योकि एसा करनेसे वह दूसरे 
जन्मर्मे चाण्डाळके घर जन्म लेत है ॥ २४ ॥ जो श्राह्मण यज्ञक लिये दृसरोसे घन मागकरफे उस सब 
धनको यज्ञम नहीं लगातादि वह मरनेपर एकसौ वर्षतक भासपक्षा अथवा काक होताहे 1४ ॥ २५ ॥ 
देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः । स पापात्मा परे लोके शधो च्छिष्टन जीवति ॥ २६ ॥ 
ष्टि वेश्वानरी नित्यं निवेपेब्द्पर्यये । क्लप्तानां पशुसोभाना निष्कृत्यर्थमसंभवे ॥ २७ ॥ 
जो मनुष्य ढाभसे देवता या त्राह्मणका धन हरण करताहै बह पापी दूसरे जन्मेम गीघका जूठा खाकर 
जीतादै ॥ २६ ॥ यदि पशुयज्ञ और सामयज्ञ नहीं हुआहो तो उसका दाष छुड़ानके लिये शुद्रसेभी घन 
लेकर ब्राह्मण वर्षे शेषमे बदवानरी इष्टि करे ॥ २७ ॥ 
इह दृश्चरितेः केचित्केचित्पूवकतस्तथा । प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सुवर्णचीरः कानख्यं सुरापः इयावदन्तताम्‌ । बहाह। क्षयरोगित्वं दोश्चम्यं गुरुतलपगः ॥ ४९ ॥ 
कोई काई दुष्टातमा मनुष्य इस जन्मके पापसे और कोइ कोई पहिले अन्मके दोषसे कुनखी आदि विपरीत 
रूपवाले होतेहे ॥ ४८॥ सोना चोरानिवाळिके कुत्सित नस और सुरा पीनेवालिक काठे दांत होतेहे, अक्षघावीका 
क्षया रोग ओर गुमपत्नास गमत करनेयाळेका कुत्सित चाम होताह &ै,॥ ४९ ॥ 
७ बौधायनस्मरान ३प्रश्‍न ६ अध्याय-२१अक, जो मनुष्य गोके गोबरसे निकालेहुए यवको २१ दिन 
पाताहे वह सम गणोको, सब गणाधिपतियोको और सत्र विद्याको देखताहे । 
१८ याङ्ञबल्क्यस्मृति-१अध्यायके १२७ इळोकमे ऐसाष्दी है । 
छै) याजवर्क्यस्मृति-३ अध्यायके २०९ सोक और बुहृद्विष्णुस्पृति-४५ अध्यायके ३--अङ्कम ऐसा 
ही दै । गौतमरसति-२० अध्याय-९ अङ्क । अझघाती गळितङृष्ठी दोताहै, सुरापीनेवाठेके काळे दात होतेहे 
गुरुपल्लीसे गमत करनेवाळा छगडा होताहै ओर सोनाके चोरका कुत्सिव नख दोतादै । वसिधठस्ट्ृति-२० 
अप्याय-४९ इलोक । चोरका कुत्सित नख शोताहे, नह्ाइत्यारा श्वेतकुष्ठी होताहे सुरापीनेवाळेके फाखे दांत 
होतेहे और गुरुकी खोसे गमन करनेवाळेका कुत्सित चाम दोताईै। 


-उकरण ११ ] भाषाटीकासमैत । (४०५ ) 


पिशुनः पीतिनासिक्य सूचक; पृतिवक्रताम्‌ । धान्यचारोड्ड्रहीनत्वमातिरेक्यन्तु मिश्रकः ॥ ५०॥ 
चुगुछके नाकसे और परका मिथ्या दोष कहनेवालेके मुखसे दुर्गन्ध आतहि क ॥ ५० ॥ धान्य 
चोरनिवाला अङ्गद्दीन होतादै आर धान्यमे दूसरी वस्तु मिळानेवालठेका अधिक अङ्ग होताह हँ ॥ ५० ॥ 


अञ्नहर््तामयावित्वं मौक्यं वागपह!(रकः । वस्रापहारक; शिशयं पइ गुतामश्वहारकः ॥ ९१ ॥ 
अञ्न चुरानेवाळेके उद्रकी आग मन्द्‌ होजातीहै, वचन चोरानेत्राछा अर्थात्‌ दृसरेके पाठको सुनकर 
पढनेवाळा, गूंगा दोवाहै, वक्ष चारानेवाछा श्वेतकुष्ठी हाताहै, घोड़ा चोरानिवाला ळगढ़ा होताहै छ, ॥ ५१ ॥ 
दीपहसो भवेदन्धः काणो निर्वापको भवेत्‌ । हिसया व्याधिमूतस्तु स्फीतो$न्यरुयभिमशकः ॥५२॥ 
दीप चोरानेवाळा अन्धा, दीप वुझानेबाला काना जाव दिसा करानेत्राळा अनेक रोगासे युक्त और 
परकी खीसे गमन करनवाला वातरोगसे स्थूळशरीरयुक्त होताह @ ॥ ५२ ॥ 


एवं कर्मविशेषेण जायन्ते सद्विगर्हिताः । जइमुकान्धबधिरा विक्ृताकृतयस्तथा ॥ ५३ ॥ 
चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धयं । निन्याह लक्षण थुक्ता जायन्तेऽनिष्कृतनसः ॥ ५४ ॥ 
मनुष्य इसीम्रकार प्रथकृ २ कायाँसे सञ्जनोसे निन्दित जड, गृण, अन्या, घद्दिश और विक्रतरूप 
होकर जन्म ठेतेदै , इस डिये पाप छुडानिके ठिये अवश्य प्रायश्चित्त करना चाहिये पाप नही ठटनेसे निन्दू* 
नीय लक्षणसे युक्त होकर जन्म छेना पडतांद ॥ ५३ -५४ ॥ 


१२ अध्याय । 

परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम । वितयामिनिवेशश्च त्रिविव कम मानसम्‌ ॥ ‰ ॥ 

पारुष्यमनृतं येव पशुन्यं चापि सर्वश, । असंवद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याञ्चतुर्विधम ॥ ६ ॥ 

अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः। परदारोपमेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 

मानसम्मनसेवायमुपशुङ्के शुभाशुभम्‌ । वाचा वाचाकृतं कर्म कायेनव च कायिकम्‌ ॥ ८ ॥ 

शरीरले; कमंदोंवेर्याति स्थावरताञ्नरः । वाचिक पक्षिसृगताम्मानसरन्त्यजातिताम्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्यायसे पराया धन लेनेकी चिन्ता करना, मनसे अनिष्ट चिन्ता करना और परलोकको मिश्या 

जानना, ये ३ प्रकारके मानसिक कर्म हैं॥ ५ ॥ कठोरवचन कहना, झठ बोलना, परोक्षमे दसरे लोगोंको 
दोषी कहना और विना प्रयोजन सब लोगोकी बातें बकते फिरना, ये ४ प्रकारके वाचिक कर्म ह ॥ ६॥ 
अन्यका घन हरण करना, अवध हिंसा करना और परकी स्त्रीसे सहवास करना, ये ३ प्रकारके शरीरिक 
कर्म हैं ॥ ७॥ मनुष्य मानसिक शुभाशुभ कमको मनसे, वाचिक कमको नचनसे और शरीरिक झुभा- 
शुभकर्मको शरीईसे भोगवाहै ॥ ८॥ शरीरसे पाप करनेवाला मनुष्य स्थावर हाताहे, वचनखे पाप 
करनवाळा पक्षी (तथा पुयोनिमे जन्म ठेताहे और मनसे पाप करनेवाला मनुष्य चाण्डालके घर 
जन्मतहै £. ॥ ९॥ 


६8 याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-२११ शयोक, रहृठि'णुस्मृति-४५ अध्याय, ७-८ अक और गौतमस्मृति 
२० अध्याय-१अकमें ऐसाही है । 
छु उदद्विष्णुस्टाति-8५ अध्यायके ५-१० अकमे ऐसादी हे । याज्ञवस्क्यस्सृति-३ अध्यायः२११ इलोक । 
धान्यमें दूसरी वस्तु मिलादेनेवाडेका कोई अधिक अङ्ग होताहे । 

€ पृइदिष्णुस्मति---४५ अध्यायके ११-१४ अकमें ऐसाही, है । याज्जवल्क्यस्शृति-३ अध्यायके 
२१० और २१५ कोक और गौतमस्मति--२० अध्यायके १ अकमें भी अन्न, पख और वचन चोरनेवालेके 
लिये एसाही लिखहि। | 

छ इददिष्णुस्टते ४” अध्याय, १९ २१ अकम दीप चोरोनवाळे और दीप नुझानेवालेके छिये 
ऐसाही लिखांह । 

१९ याहवर्क्यस्मृति--३ अध्याय, १२१-१३६ म्होक । यह जीब मन, वाणी और शरीरके दोषसे 
सैकड़ों जन्मतक चाण्डाछ पक्षी और वृक्षादि स्थावर योनियोमे प्राप्न होतां । जैसे शरीरोंके विषय जीवो- 
के अभिप्राय ( सत्य आदि गुणो+ अधिकतासे ) अनन्त होतेहे । वसेही देदधारियोके कुव्ज, वामन आदि 
रूपमी अनन्त होतेहे । किसीकर्मका फल मरनेपर, किसीका फळ इसी जन्ममे और किसी कमका फल इस 
जन्ममें तथा परलोक दोनो जगह भिलताहै। सदा परके द्रव्यहरणकी चिन्ता तथा हिंसा आदि अनिष्टोकी 
चिन्ता करनेघाठा और झूठी घातका आप्र करनेवाला मनुष्य चाण्डाले घर जन्म लेताहे झूठ बाळनेवाला 
चुगुळी करनेवाला, कठोर वचन बोढनेवाला और विना प्रसञ्जकी बान बोलनेबाछा, ये लोग छग और पक्षी- 
की योनिमें उत्पन्न दोतेहैं । विना दिवेहुए दृसरेका धन ठेनेवाला, परकी खीमें आसक्त रहनेवाळा और विना 
विधानको दिसा करनेवाळा, य छोग वृक्षादि स्थावर होतेहे) - 


(४०६ ) धर्मशाखसंप्रह- [ पाफफष” 


इन्द्रियाणाश्प्रतङ्गेन धर्मस्यासेवनेन च । पापान्सयाति संतारानविद्दांसो नराधम्राः ॥ ५२ ॥ 
याँयाँ योनिन्तु जीवोऽयं येनयेनेह कर्मणा । क्रमशो याति लोकेऽस्मिस्तनत्सर्व निबोधत ॥ ५३ ॥ 
इन्द्रयों 9 विषयोमे प्रसक्त होनेस और प्रायश्चित आदि घर्म नही करनेसे अधम मनुष्य कुस्सित गति 
प्राप्त करताहै ॥ ५२ ॥ यह जीव जिस जिस कर्मस १स छोकमे क्रमानुसार जिन योतियामें प्राप्त होतहे बद 
सप मे कहताहं, सुनो ' ॥ ५३ ॥ 
बहून्वर्षगणान्धो रान्नरकान्प्राप्य तत्क्षयात्‌ । संसारान्प्रतिपदयन्ते महापातकिनस्त्विमान्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्वूकरखरीष्ट्राणां गोजाविसृगपक्षिणाम । चाण्डालपुक्षप्तानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥ ५९॥ 
कृमिकीटपतड्रानां विइशुजां चब पक्षिणाम्‌ । हिखाणां चव सस्वानां सुरापो ब्राझणो ब्रजेत्‌॥१६॥ 
ठृताहिसरठानां च तिरश्चां चाम्बु वारिणाम। हिखाणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सह्नशः।५७॥ 
तृणगुल्भलतानां च क्रव्यादां दंष्ट्रिणामपि । कूरकमंकृतां चेव शतशो गुरुतल्पगः ॥ ९८ ॥ 
महापातकी छोग बहुत बपाँतक धीर नरक भोगकर नीचे ळिखीहुई यानियेंमि जन्म लतहे ॥ ५४ ॥ 
श्राह्मणवघ करनेवाले ( यदि प्रायश्चित्त नहीं करें तो कुत्ता, सूअर, गदहा, ऊट,गी, बकरा, भेड़, मृग, पक्षी, 
चाण्डाळ ओर पुक्कस (उयाध विशेष) होकर जन्म लेतेहै ॥५५। । सुरा पीनेबाले ब्राह्मण कृमि, कीट, पतङ्गः, विष्टा 
खानेवाले पक्षी और बाघ आदि हिसरु जन्तु होतेहे ॥ ५६ ॥ सोना चोरानेवाले आहण मकड़ी, सांप, गिर- 
गिट, मगर आदि जलजन्तु और {हिसा करनेत्राळे पिशाच आदिकी योनिभ हजारबार जन्म ळेवहै | ५७॥ 
शुरुकी खोसे गमन करनेत्राळे तण, गुन्म, लता, कच्च मांसर्वानेवाले ( गीध आदि ) जीव, दांतसे काटनवाले 
( दिस आदि ) जीव, क्र कमकरनवाळ ( व्याधा आदि ) की योनिम सौ बार जन्म लेतेह्ै » ॥ ५८॥ 
दिखा भवन्ति ऋब्यादाः कुमयोऽभद्यनङ्षिणः । परस्परादिनः स्तेनाः प्रेतान्त्यघी निपेविणः॥१९॥ 
संयोगं पतितैर्गत्वा पःस्यय च योषितम । अपदत्य च विप्रस्वं भवति ब्रह्मगक्षसः ॥ ६० ॥ 
प्राणियोंका वच करनेवाळे, कञ्च मास भन्नण करनेत्राले जन्तु होकर जन्मतदे, अभद्य वस्तु खानेवारे 
कीड़े होतेहे, चोर ळोग परस्पर मांस खानेयाठे होकर जन्मंतहे और अन्त्यज जातिकी खियोसे गमन करनेवाळे 
प्रेत होतेहे ॥ ५९ ॥ पतितके संसर्गी, परकी सीस गमन करनेवाले और ब्राह्मगका धन हरण करनेवाले 
मरनेपर ब्रह्मराक्षस हातर्दे ४४ ॥ ६० ॥ 
मणिमुक्ताप्रवालानि हृत्वा लोभेन मानवः । विविधानि च रत्नानि जायते हेमकतेपु ॥ ६१ ॥ 
धान्य हृत्वा भवत्याखुः कांस्यं हंसा जलम्बदु; (मधु देशः पयः काको गमं श्वा नकुलो घृतम॥९२॥ 
मांस गृध्रो वर्षा मदगुस्तलं तळपकः खगः । चीरिवाकस्तु लवणं बलाका शकङुनिर्देवि ॥ ६३ ॥ 
कौशेयं तित्तिरिहत्वा क्षोमं हत्वा तु ददुंरः । कार्पसतान्तवं कचो गोधा गां वाग्गुदो राडमू ॥६४॥ 
छुच्डुन्दारेः गुभान्गन्धान्पत्रशाकन्तु बर्हिणः । श्वावित्कृतानं विविधमकृतान्नं तु शल्पक! ॥ ६९॥ 
बको भवति हृत्वाम्नि गृहकारी ह्यपस्करम्‌ । रक्तानि हतवा वासांसि जायते जीवजोवकः ॥ ६६ ॥ 
वृको सृगेभं व्याघ्र।ऽश्वं फलमूलन्तु मकेटः । खीम्क्षः स्तोकको वारि यानान्युष्ट्रः पश्न ॥ ६७॥ 
यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहृत्य वलान्नरः । अवइ्यं याति तियत्तवं जग्ध्वा चेवाहुत हृविः॥ ६ ॥ 
खियोऽप्येतेन कल्पेन हृत्वा दोषमवाप्नुयुः । एतेषामेव जन्तूनां भायोत्वसुपयान्ति ता; ॥ ६९ ॥ 
छोभवश होकर मणि, मोती, मूंगा और अनेक प्रकारके रत्न चोरानेवाळे मनुष्य हेमकार 
( सोनार ) होतेहे ६७ ॥ ६१ । धान्य चारानेबाला चृद्दा, कांत चोरानेवाळा हंस, जळ चोरानेवाळा पनडुब्पी 


aE णा जन ~ ~ लह eo पण oR जागा पानास CS] 


४ याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय, २०६-२०८ सहोक । ब्राह्णवध करनेवाला मृग, कुत्ता, सूअर और 
ऊंट होतांह, सुरा पीमेराळा गदहा, पुक्षल जाति और वेनजाति होकर जन्म छेताहै; सोना चोरानेवाढा 
कमि, कीट और पतङ्ग होकर जन्मताद ओर गुरुकी पत्नीस गमन करनेवाला कमसे तूण, गुल्म और 
छता होताहे । 


हई याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्याय-२१२ २होक । त्राझणका धन हरनेवाळा निर्जल वनमे त्रझराक्षस होता । 
बृहृद्विष्णुम्माति-४४ अध्याय, ११-१२ अङ्कु। अभक्ष्य भक्षण करनेवाला कीड़ा होताहे और चोरी करनेवाला 
बाज पक्षी धोकर जन्मताद। गोतमस्मृति--२० अध्याय--१ अङ्क । अमक्ष्य भक्षण फरनेवाळा दुसरे जम्ममें 
गण्डमाला रोगस युक्त होताहै । 
® याज्ञवस्क्यस्मृति- ३ अध्याय--२१३ शोक । परका रत्न, हरण करनेवाला दीम जातिमें जन्म 
ता 


प्रकरण ९३ ] आषाटीकासमेत। (४०७) 


पक्षी, मधु चोरानेवाला दश ठध चारानेवाला काक, रस चारानवाला कुत्ता और घी) चोरानेवाछा नवळ 


दोताहै $ ॥ ६२ ॥ म स चारानवाला गीध, चर्बी चोरानेत्राला मदरु (जळचर पक्षी) पठ चोराननाछा तैल्पक 
पक्षी) नान चारानेवाळा झिगुरकट और दहाका चारानवाळा बढाका पक्षी हाताहे हई ॥ ६३ ॥ 
रशमी वख चारानवाळा ताता पक्ष तासाके छाळस बनह7 वरका चारातवाळा मेदक कपासके सतका 
वक्ष चोरानबाला क्रॉच पक्षा, गौको चारानवाटा गाह और शुर चारानवाठा चमगाटड हाकर नन्मताहे (छि 
॥ ६४ ॥ सुगन्धित वस्तुआक्रा चारानेवाला उ7 दरा, पत्त या झाक चारानवारा मयूर सत्त, भात 
आदि सिद्ध अन्न चारानवाळा श्वाविध ( सज रू पण ) आर धान, यव आति भरत अन्नका चोरानेवाळा 
धाही& होताहै हु ॥ ६५ ॥ आग चारानारा बगुला, पर मुसळ आदि गृहक उपयोगी चीन चाराने- 
बाळा दीमक कीड़ा और, रगेहुय बस्नका चारानव ला चकार हात हे $% ॥ ६६॥ हाथा चारानेवाला भेडिया 
घोड़ा चारानेवाढा बाप, फठ मूल चारानवाा वानर खाका चारानवाळा भाळ जळ चारानेषाला 
चातक, सवारी चारानेवाटा ऊट और अन्य किसा पराका चार नाछा मरनपर बऊरा होताह श ॥ ६७॥ 
किसी भ्रकारस परका द्रव्य बढपूजक हरण क्रनवाळा तया विना आहुति दिय हुन पुराड्राश आद्‌ हामकी 
बस्टु भोजन करनवाला मजुष्य अवश्य पडु पक्षा आदि तिङ यानिम जातादै ॥ ६८ ॥ इन्डापूवक अन्यकी 
बस्तु चोरानवाला स्त्रियाभा उपर कहहुए अन्तुआका खी दाताह हहे । ६९॥ 


स्वेभ्य स्वभ्यस्तु कर्मभ्यञ्चुता वणा ह्यनापदि । पापान्सस्रत्य ससारान्प्रेष्यता यान्ति शत्रुषु ॥७०॥ 

वान्ताइयुरकासुख मता विमा धमात्खक्राच्च्युत 4 अम यड़णपाशी च क्षत्रिय कटपूतन ॥७१॥ 

भत्राक्षञ्योतिक प्रेतो वझ्यो भवति पूय कू । परलाझाकश्च भवति झूद्रो धमा(स्वकाच्च्युत ॥७२॥ 

त्राण आदि चारा बण ३ मनु य नब बिना आप कारक अउन वर्णक कर्मको छोल्द्तहे तम नाच फहीहुइ 

पाप यानिर्म जन्म उतेह जीर फिर सर ज मम शजक दास तह ॥ ७० ॥ जा ब्राह्मण अपन कमका 
छोडताद बहू उवान्त भक्षण करनवाला याटाभुग्य चामक नत द्वाता।, जो क्षत्रिय अपन कर्मका छाडताहै 
बह विष्ठा आदि अपवित्र बस्त भश्रण र रनवारा ऊठ पतन नासर प्रश द्वातादे जा पशय अपन कमस भ्रष्ट हाताहै 
बह पीवखानवाळा मेलाक्ष यातिक नामक प्रत हाताँदे और जा शुद्र जपन कमको याग्ताहै वह चराश 
प्रेस होतादै ॥ ७१-७२ ॥ 

यथायथा निषेवन्ते विषयान्विपयात्मङा । तयातया ऊुशलता तपान्तेषपजायने ॥ ७३ ॥ 

तेभ्यासात्कर्मणान्तपा पापानामरपबुद्धय । सम्प्राप्नुवन्ति दु खानि ताधुतास्विह योनिषु ॥ ७४॥ 

तामिस्रादिषु चोग्रेपु नरकषु विवत्तनम । अमिपत्रवनादानि वन्वनच्छंदूनानि च ॥ ७२ ॥ 


विविधा्चव सम्बीडा क।कोस्कश्व भलणम । वग्म्भवाउकातापान्कुम्भीपाकाश्च दारुणान्‌ ॥७६॥ 


कि “>>> 


जनामा गो 


४ बुहधिष्णुस्मूति-28 अ याय$-२- अकम ण्सही है । याज्ञय फ्यस्मृति-३ अध्यायके २१४ 
९१५ म्हाकमेंधा य जल, मधु टय और रस च रानवालाऊ डिनर ऐसाही छिखाहे। 

ढ्रुँ$ रदद्विग्णुस्मति-४2 अ य यक २१-२५ अर्म ण्साही है । याज्ञवल्क्यस्ीगी-३ अध्यायके २११ 
और ९१५ श्लाफम तल मास और नोन चारानवालाक ढिय एसाही है । गौतमस्मृति--२० अध्याय 
१ अक । तेल, घा, आदि चिकनी बस्तु चारानवालेका दम चकत्ता पडता है तथा क्षयी रोग हाताहे 


है) इहदि'णुस्मृति--४० अध्यायक ५६-३० अकभ एसाही हे। याज्ञवस्क्यस्मीत-३ अध्याय २१५ 
इळोक । गौ चानवाला गाइ हाताह । 


| 


88 वृहद्वि'्णुस्यृति-४४ अध्यायक ३१-२४ अकमभा एसा दै। याज्ञवल्क्यस्सात-३ अ यायक २१३ 
दडोकमे सुगन्धवध्तु तथा पत्र शाक चारानवालेके छिथ एसाहा लिसाह । 


कै वदद्विष्णुस्मृति-४४ अध्यायके ३५-३७ अक्रम एसाहा है । याज्ञत्रसक्यस्परति-३ अध्यायके 
२१४०-२१५ शलोकम सूप, मूसछ, आदि घरके उपया" वस्तु और आग चारानेवाङके लिये 
साही दै । 

टू बहदिष्णुस्मृति-४४ अध्यायके ३८-४३ अकममी एसा है किन्तु ढिखाह कि हाथी चोर नेवाळा 
दुसरे जन्ममे कछुआ होकर जन्सतादै । याज्ञबल्क्यस्थति--२ अभ्यायके २१४ इछाकर्म फल मूठ और सवारी 
'ोरानेवाखोंके लिये ऐसाही है और २१२ ३छोकमे लिखहे कि परका, खीको चोरानवाला निजळ बनभ 
अझराक्षस दोताहै । 


हरे इदिष्णुस्य्रात-2४ अभ्यायरे ४४-४१ इखाकमेभी ऐसा दै । 


(४०८) धर्मशाससंत्रह [ पपप 


बिपयी छोग जैसे जैसे विषयकी सेवा करतेहै तेस तसे विषयम प्रवीण होतेहे ॥ ७३ ॥ पाप कमाँके 
बारम्बार करनेसे अल्प बुद्धि छोगोको इस छोकमे छेश होताहे और मरनेपर तिर्येक्‌ आदि) योनियोंमें दुःख 
सहना पडताहै; तामिस्र आदि घोर नरकोर्मे, असिपत्र घनम आदि तथा बन्धन च्छेदन करनेवाळे नरकोंमें 
यन्त्रणा भोगना होताह ॥ ७४-७५ ॥ नाना प्रकारकी पीडा मोगना, कारु और उलकोके द्वारा भक्षित 
होना, तपायेहुए बाळू आदिके ऊपर चळना और कुस्भीपाक आदि अत्यन्त भयानक नरकयन्त्रणा भोगता 
पड़ताहै ॥ ७६॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
आत्मज्ञ: शाचवादान्तस्तपस्वी विजितन्द्रिय; । धर्मकृढदवि्ावित्सास्विको दृवयोनिताम्‌ ॥११७॥ 
असत्कार्यरतो धीर आरम्भी विषयी च यः। स राजसो भनुष्येषु सृता जन्माधिगच्छति ॥१३८॥ 
निद्राडः क्रकृल्डब्धो नास्तिको याचक्रस्तया । प्रभादवान्भित्नवृत्त भवेत्तियक्षु तामस: ॥ १३९ ॥ 
आत्मज्ञानी अर्थात्‌ विद्या, घन आदिके गवसे रहित, शौचवान अर्थात्‌ भीतर और बाहरकी शुद्धिसे 
युक्त, शान्तचित्त, तपस्वी, जितेन्द्रिय, धर्मम तत्पर और वेदरे अर्थका ज्ञाता, ये सब सास्विक इत्तिवाले 
मनुष्य मरनेपर देवयोनियोमे उत्पन्न होतेहे ॥॥ १३७ ॥ असत्कार्यमें रत रहनेवाछा, भर्धार, कार्योंके आरम्भ- 
करनेमे सदा व्याकुळ रइनेवाला और विपयोमे आसक्त ये सब रजोगुणी मनुष्य मरनेपर मनुव्यकी योनिर्योर्मे 
जन्म लेंतद ॥ १३८ ॥ बहुत सोनवाला, जीवोको क्लेश देनेवाला, ळोभी, नास्तिक, रादा याचनेवाला, कार्य 
और अकायेक्रे ज्ञानस शुन्य ओर उळटा आचारसे युक्त, ये सप्र तमोगुणी वृत्तिमाळे मनुष्य पशु पक्षी आवि 
तिक योनिये[मे उप्तन्न होतेहे ॥ १३९ ॥ 
यथा कर्मफलम्प्राप्य तिर्यवं कालपर्ययात्‌ । जायन्ते लक्षणभ्रष्टा दरिद्राः पुरुषाधमा; ॥ २१७ ॥ 
तलो निप्कल्मषीभूताः कुले महति भोगिन; । जायन्ते बिद्ययोपेता धनवान्यममन्विताः॥ २१८ ॥ 
प्रायश्चित्तमकुर्वाणा; पापेषु निरता नग; । अपश्वात्तापिनः कष्टान्नरकान्यान्ति दारुणान्‌ ॥ २२१॥ 
मनुष्य मरनेपर अपने पापफर्मके अनुसार नरकमे रहकर और पशु, पक्षी आदि तिर्यळू योनिम जन्म 
लेकर मनुष्यके जन्म पानेपर लक्षणासे भ्रष्ट और दरिद्री होताहै ॥ २१७ || मनुष्य होनेपर जो अच्छा कमे 
करताह वह निष्पाप होकर महान्‌ कुलम जन्म छेताहै और अनेक प्रकारके भोग, विद्या, धन और घान्यसे 
युक्त दोताहै ॥ २१८ ॥ जो लोग प्रायश्चित्त नहीं करतेहे, सदा पापमे रहतेहें और उसका पश्चात्तापमी नहीं 
करते वे ढोग दारुण कष्ट देनेवाछि नरकोमे जातेदै $ ॥ २२१ ॥ 


(३ ) अत्रिस्श्रति। 


एकाक्षरप्रदातारं यो गरुन्ञाभिमन्यते । शुनां योनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वभिजायते ॥ १० ॥ 
जो मनुष्य एक अक्षरभी पढ़ानवालेकों गुरु नदी मानताद वह एकसौ जन्मतक कुत्तेकी योनिमें जाकर 
जाण्डालके गृह जन्म लेतादै ॥ १० ॥ 


( ३क) दूसरी अत्रिस्मृति-४ अध्याय । 
अचीणेप्रायश्चित्तानां यमविषयनरकयातनाभिश्च पातितानां यादे कदाचिन्मानुष्य॑ भवति तदेत- 
च्िहांकितश्रीरा जायन्ते ॥ १ ॥ न्यासापहारी चानपत्यः ॥ ३ ॥ ग्त्नापहारी चात्यन्तदरि्र: 
॥ ४ ॥ अनिमन्त्रितमोजी वायसः ॥ ८ ॥ इतस्ततस्तर्कको माजोरः ॥ ९ ॥ कक्षागारदाहृकः 
खद्योतः दारकाचाया मुखगन्धी ॥ ११ ॥ ऋतकाध्यापकः श्रुगाछ; ॥ २६ ॥ राजमहिपीइरणा- 
त्वरः ॥ ३६ ॥ देवलश्वाण्डाल; ॥ ३९ ॥ वार्धुषिकः कूर्मः ॥ ४० ॥ ऊणेनाभो नास्तिक} 
कृतव्नश्न ॥ ४३ ॥ शरणागतत्यागी जरह्मराक्षसोऽविक्रेयविक्रयक्रारी च ॥ ४४ ॥ 


जा छोग अपने कियेहुए पापका प्रायश्चित्त नही करतेहें वे नरक भोगनेके बाद जब मनुष्य होकर जन्म 
छेतेहैँ तव उनके शरीरम उन पापोंके चिह होतेहे ॥ १॥ धरोहर वस्तु हरण करनेवाला पुरुष मनुष्य होनिपर 
सन्तानहवीन दोताद ॥ ३ ॥ रत्न चुरानेवाला मनुष्य अत्यन्तदरिद्री होतादे ।। ४ ॥ विना निर्मत्रणके भोजन 
करनेवाला ( त्राह्मण ) काक होताहै ।। ८ ॥ जहां तद्दां तकं करतेवाळा मनुष्य बिलार होकर जन्मतादै ॥९॥ 


जालमा ened rs 


के याशवल्क्यस्थृति-२अध्याय-२२-२४ स्होक । तामिल, लोहशंकु, महानिरय, शाल्मलि, रौरब 
कुड़मळ, पूतिसात्तैक, काढसूत्रक, संघात, छोदितोद्क, सविव, संप्रपातन, महानरक, काकोळ, सर्जावित,, 
म्रहापथ, अत्रीवि, अन्धतामिख, ‡भीपाक, असिपत्रवन और तापन य २१ तरक हैं । 


प्रकरण २२] म्रापाडीकासमेत | (४०९) 


सकानके कच्छेका जछानेवाला जुगनू होताहै ॥ १० ॥ खियोंके आचार्यके मुखसे दुर्गन्ध भातीदे ॥ ११ ॥ 
देतन केकर वेद पढ़ानेवाळा आझण स्यार होताहै ॥ २६ ॥ राजाकी श्ीको इरण करनेवाला गदद्दा 
होकर जन्मताहै ॥ ३६ ॥ वेतन छेकर मन्दिरमे पूजा करनेवाळा ब्राह्मण चाण्डाछ होताहै ॥ ३९ ॥ 
सस्ता अन्न लेकर उसको मंगा बॅचनेवाळा ( ब्रह्मण तथा क्षत्रिय ) दूसरे जन्मे कछुआ दोताहै ॥ ४० ॥ 
नास्तिक और कृतज्ञ मकरी होकर जन्म ठेताहै ॥ ४३ ॥ शरणागतको त्यागनेवाळा और नहीं बेंचनेयोग्य 
वस्तुको बॅचनेवाळा त्रक्षराक्षस होताहै ॥ ४४ ॥ 


( १२ ) बृहस्पतिस्मृति । 
स्वदसाँ परदत्तां वा यो इरेत वसुन्धराम्‌ । श्वविष्ठायां कृमिर्भूत्वा पितृभि; सह पच्यते ॥ २८ ॥ 
आक्षेप्ता चानुमन्ता च तमेव नरकं ब्रजेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्यायेन हृता भूमिर्येक्षरेरपहारिता ॥ ३५ ॥ 
हरन्तो दाग्यंतश्च हम्युस्ते सप्तमं कुलमू । हरते हारयेचस्तु मन्दबुद्धिस्तमोबृत; ॥ ३६ ॥ 
सं बद्धो वारुणेः पाशैस्तिर्यग्योनिषु जायते ॥ ३७ ॥ 
गामेका स्वणेमेकं वा मूमेरष्यद्धमडगुलम्‌ ॥ ३९ ॥ 

इर्ञरकमायाति यावदाभूतसम्प्टवम्‌ । हुतं दत्त तपोधीतं यत्किचिद्धमंसाअितम ॥ ४० ॥ 

अद्वांडगुलस्थ सीमाया हरणेन प्रणश्यति । गोवीथी ग्रामरथ्या च इमझानं गोपितं तया ॥४१॥ 

सम्पीड्य नरक याति यावदामूतसंप्लबम्‌ ॥ ४२ ॥ 

जो मनुष्य अपनी अथवा दूसरेकी दीहुई भूमिको हरण करतांहै वह अपने पितरोंके सहित कुत्तेकी 

विष्ठार्मे कीडा होकर पच मरताहे ॥ २८ ॥ आक्षेप करनेवाळा तथा अनुमति देनेवाळा ये दोनो एकही नरकमें 
जातेहँ ॥ २९ ॥ जो मनुष्य अन्यायपूर्वंक किसीकी भूमि छीन ढेतेदैँ अथवा अन्यसे ठिनवातेहे वे अपने ७ 
पीढियोंको नष्ट करतेहै ॥३५-३६॥ जो मन्दयुद्वि और अज्ञानी मनुष्य भूम दरण करताहै या हरण कराताहै 
बह्‌ वरुणके फाससे बान्धाजाताहै तथा पशु पक्षी आदि तिर्यकू योनिमें जन्म लेवाहै ॥ ३६ ३७ ॥ जो 
मनुष्य १ गौ, १ सोना अथया आधा अगुल भूमि हरण करताद्दै वह प्रलय तक नरकमें रहताहै ॥ ३९ ४५॥ 
जो मनुष्य आधा अंगुल सीमा ( सिवान) की भूमि हरण करताहै उसके होम, दान, तग, वेद पाठ 
आदिसे जो कुछ घर्म सब्बित रहतांदे वह सब नष्ट होजाताहे ॥ ४०-४१ ॥ जो मनुष्य गौओंके 
मार्ग, गावकी गळी अथवा मुर्द जळानेके स्थानको नष्ट करताहै वह ध्रलयकालतक नरकमे 
वसताहै ॥ ४१--४२॥ 

उपस्थिते विवाद च यत्ते दाने च वासव । मोहाचगते विज्ञे यः स मृतो जायते कृमि! ॥ ७० ॥ 

हे इन्द्र | जा;मनुष्य मोहवश होकर किसीके विवाह, यज्ञ अथवा दानके समय विघ्न करताहे वह 

मरनेपर कीडा होतहि ॥ ७० ॥ 


( १३ ) पारोशरस्मृति-९अध्याय । 
इह यो गोवध कृत्वा प्रच्छादयितुमिच्छति ॥ ६० ॥ 
स यावि नरक धोर कालसूत्रमसंशयम्‌ । विमुक्तो नरकात्तस्मान्मर्त्यलोके प्रजायते ॥ ६१ ॥ 
क्लीबो दुःखी च कुष्ठी च सप्तजन्मानि बे नरः । तस्मात्प्रकाशयेत्पापं स्ववर्मं सतत चग्त्‌ ॥ ६२ ॥ 
जो ममुष्य इस ळोकम गोवध करके छिपानेकी इच्छा करताद्दै वह नि सन्देह काळसुत्र नामक 
नरकमें पढ्तादै और नरकसे छूटकर जब मृत्युकोकमे आताहे तत्र, ७ जन्मतक नपुसक, दु खी और 
कोढी होता है, इस लिये पापको नहीं छिपाना चाहिये, अपना धर्म निरन्तर करना 


चाहिये ॥ ६०-६२ ॥ 
( १८) गोतमस्मृति-२० अध्याय । 
प्रतिहन्ता गुरोरपस्मारी, गोघ्नो जात्यन्धः, एकशफविक्रयी मुगव्याथः कुण्डाशी ऋतकश्रेलिको 
वा, नक्षत्री चाबुँदी,नास्तिको रङ्गोपजीव्य, ..ब्रह्मपरुषतस्कराणा देशिकः पिण्डितः पण्डो,महाप- 
थिको गण्डिकः,चाण्डालीपुक्कमीष्ववकीणी मध्वा मेही, धर्मपत्नी स्यान्मेथुनमवत्तेकः खल्वाटः 
सगोत्रसमयस्ञ्यभिगामी छीपदी, पितृमातृभागिनीरुयामिगाम्य्बीजितस्तेषाम्‌ ॥ १ ॥ 
गुरुकै ताड़ना करनेपर उसको मारनेबाळा शिष्य दूसरे जन्ममें झृगीरोगस युक्त होताहे और गौका वध 
करनेवाळा जन्मान्ध दोताहै । एक खुरवाछे घोड़े आदि पशुको बेचनवाला व्याघ,कुण्डका अन्न खानेवाढा दास 
५१ 


(४१०) ` धर्मशाखसंभद- [ पापफश- 


अथवा घोषी जौर नक्षत्रे जीविका 'चढानेवाका ( आझण ) दूसरे जन्ममें मांम्रपिण्ड रोगसे युक्त होताहै । 
नास्तिक मनुष्य दूसरे जन्ममे रंगरेज जाती होताँद । प्रझद्रोही और चोरका सहायक मनुष्य नपुंसक होताई 
निन्दित मार्गमे चळनेवाळा गण्डरोगी होता । चाण्डाली, पुकती या गौसे गमन करनेवालेको मधघुप्रमेह रोग 
होताहै किसीकी धर्मपत्नीसे गमन करनेवाढेको खल्वाट रोग होता । अपने गोत्रक्षी खीसे गमन करनेपर 
हाथीपांव रोग होतादै। फूआ अथवा मौसीसे गमन करनेवाला दूसरे जन्ममै वीर्यद्दीन होताहै ॥ १॥ 


(१९क ) दूसरी शातातपस्मृति-१ अध्याय । 

प्रायश्चित्तविहीनानां महापातकिनां नणाम्‌ । नरकान्ते भवेजन्म चिह्वाङ्कितशरीरिणाम्‌ ॥ १ ॥ 

प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिह्ढें तत्पापसूचितम्‌ । प्रायश्चित्ते कृते याति पश्चात्तापवताम्पुन। ॥ २ ॥ 

महापातकर्ज चिह सप्तजन्माने जायते । उपपापोद्भवं पश्च श्रीणि पापसमुद्भवम्‌ ॥ ३ ॥ 

दुष्कमेजा नृणां रोगा यन्ति चोपक्रमेः शमम्‌ । जपे! सुरा चनेहोंमेदोनेस्तेषां शमो भवेत्‌ ॥ ४॥ 

पूर्वजन्मकृतं पापं नरकस्य परिक्षये । बाधते व्याधिरूपेण तस्य जप्यादिभि; शमः ॥ ५ ॥ 

महापातकी ढोग यदि प्रायश्चित्त नहीं करतेहे तो, मरनेपर नरक भोगनेके पश्चात्‌ पापसूचक चिहोंसे 

युक्त होकर मनुष्ययोनिमें जन्म ढेतदै और वे चिह्न प्रति जन्ममें होतेह; किन्तु दूसरे जन्मर्मे प्रायश्चित्त और 
पश्चात्ताप करनेस वे चिह्न नहीं होतेहे ॥ १-२ ॥ महापातकका चिह ७ जन्मतक, उपपाएका चिह ५ 
जन्मतक और अन्य साधारण पापॉका चिह्न ३ जन्मतक प्रकट होताहे ॥ ३ ॥ निन्दित कर्मले उत्पन्न रोग जप 
देवपूजन दए और दानसे शान्त द्वोतेहैं; पूर्वजन्मके पाप नरक भोग करनेके अन्तमै व्याविरूप होकर दुःख 
देते; किन्तु वे जप आदिसे शान्त द्वोतेहँ॥ ४-५ ॥ 

कुष्ठं च राजयक्ष्मा च प्रमेदो ग्रहणी तथा । मूत्रकृच्छाइमरीकासा अतिसारभगन्द्रो ॥ ६ ॥ 

दुष्त्रणं गण्डमाला पक्षाघातोऽक्षिनाशनम्‌ । इत्येवमादयो रोगा महापापोद्भवाः स्मृताः ॥ ७ ॥ 

जलोदर यकृत्प्लीहाञ्ूलगेगब्रणानि च । श्वासार्जाणेज्वरच्छर्दिभ्रममोहगलग्रहाः ॥ ८ ॥ 

रक्ताबुदविसपोद्या उपपापोद्भवा गदाः । दण्डापतानकश्चित्रवपुः कम्पविचचिकाः ॥ ९ ॥ 

बल्मीकपुण्डरीकाद्या रोगाः पापसमुद्भवाः । अरी आद्या नृणां रोगा अतिपापाद्भवन्ति हि ॥१० ॥ 

अन्ये च बहवो रोगा जायन्ते वणेसड्करात्‌ । उच्यन्ते च निदानानि प्रायाश्चत्तानि वे क्रमात्‌॥११॥ 

महापापेषु सर्व स्यात्तदर्धसुपपातके । दद्यात्पापेषु षष्ठांशे कल्प्यं व्याथिबलाबलम्‌ ॥ १२ ॥ 

कुछ, राजयक्ष्मा, प्रमेह, संप्रदणी, मूत्रकृच्छ, पथरी, खांली, अतिसार, भगन्दर, दुष्ट घाव, गण्डमाळा, 

पक्षाघात और नेत्रोका नाश इत्यादि रोग मद्दापातकवालोको दूसरे जन्ममें होतेदे ॥ ६-७ ॥ जलोदर, 
यकन्‌, तिही, सुल, प्रण, सांस, अजीणे, ज्वर, वमन, भ्रम, मूर्च्छा, गढेका रोग, रक्ताचुद्‌, विसर्प इत्यादि 
रोग उपपातझियाको होतेह ॥ ८-९ ॥ दृण्डापतानक ( दण्डके समान शरीर तनजाना ), चित्रवपु ( शरीरम 
चकत्ता पड़ जाना), कम्परोग, खुजछी, वल्मीक ( चकदे ) और पुण्डरीक आद रोग साधारण पापासे 
होतेहे ॥ ९-१० ॥ बवासीर आदि रोग आति पाप करनेसे मनुष्यको होतई औरभी अनेक प्रकारके रोग 
पापोंके मेलसे होतेहे; उनक होनेका कारण और प्रायश्चित्त क्रमसे कहताहू ॥ १०-११ ॥ व्याधिका बलाबल 
विचारकरके महापातकमें पूरा, उपपातकमें आधा और साधारण पातकमें छठा भाग प्रायश्चित्त 
बताना चाहिये ॥ १२॥ 


पुवेजन्मके पापका प्रायश्चित्त २. 


(१९ क्‌ ) दूसरी शातातपस्मृति-२ अध्याय । 


अहहा नरकस्यान्ते पाण्डुकुष्ठी प्रजायते । प्रायश्चित्तम्मकुवींत एतत्पातकशान्तये ॥ १ ॥ 

चत्वारः कलशाः कायो; पञ्चरत्नसमन्विताः । पश्चपलबसंयुक्ता सितवख्नेण संयुताः ॥ २ ॥ 

अश्वस्थानादिमचुत्तास्तीर्थोदकदुपूरिताः । कषायपञ्चकोपेता नानाविधफलान्विताः ॥ हे ॥ 

सर्वोषधिसमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिशं द्विजैः । रौप्यमष्टदलम्पझै मध्यङुम्भोपरि न्यसेत्‌ ॥ ४॥ 

तस्योपरि न्यसेदेवं राणं च चतुमुँखम्‌ । पलाद्वाद्धप्रमाणेन सुवर्णेन विनिर्मितम्‌ ॥ ५॥ 
अ्थेत्पुरुषसूक्तेन त्रिकालम्मतिकासरम्‌ । यजमानः शुभेगन्धेः पुष्पेवूंपेयंयाविधि ॥ ६ ॥ 

पूर्वा दिकुम्भेषु ततो धाह्मणा ब्रह्मचारिणः । पठेयुः स्वस्ववेदांस्ते ऋग्वेदमभृतीञ्छनेः ॥ ७॥ 

दशांशेन ततो होमो ग्रहशान्तिपुरःसरम्‌ । मध्यकुम्भे विधातव्यो, घृताक्तेर्तिशब्रीहिमिः ॥ ८ ॥ 


अकरण ९१] आषादीका समेत । (४११) 


दाद्झाइमिदं कर्म समाप्य द्विजपुंगवः । तत्र पीठे यजमानमभिर्षिचेद्ययाविचि ॥ ९ ॥ 

ततो दद्यायथाशक्ति गोमूडेमतिलादिकम्‌ । जाझणेभ्यस्तथा देयमाचायौय निवेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 

आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्गणाः । प्रीताः सर्वे व्यपोहन्तु मम पापं सुदारुणम्‌ ॥ ११॥ 

इत्युदीर्य मुहुभक्तया तमाचाय क्षमापयेत्‌ । एवं विधाने विहिते श्वेतकुष्ठी विशुद्ध्यति ॥ १२ ॥ 

ग्राझाणबघ करनेवाला मनुष्य नरक भोगनेके बाद मनुष्यके घर जन्म लेनेपर श्वेतकुष्ठी होताहै, बस 

पातकके शान्तिके लिये उसको यह प्रायश्चित करना चाहिये ॥ १॥ चार कळशमं पञ्वबरत्न डाटे, कलशोके 
मुखमें पभ्चपलव दुवे, उनको शुद्ध बखले आच्छादित करे ॥ २॥ उनको अश्वशाला आदिकी अभद्टासे युक्त 
करे उनमें तीथका जळ भरदेंब ओर ५ कसेळी वस्तु तथा अनेक प्रकारके फल और सत्र औषधियॉको डालदवे 
चारो कळशोंको चारो दिशाओंमें रखकर मध्यमे एक कलश स्थापितकरे उसपर रूगासे बनाहुआ आठ 
दलवाछा कमल रक्ष ॥ ३ ॥ ४ ॥ कमळके ऊपर एक भर सोनस बनीहुई चतुर्मुख आझगकी मूर्ति स्थापित 
करे ॥ ५ ॥ यजमान श्रादिद्नि तीनों काळमें उत्तम गन्ध, फूळ और धूप तथा पुरुषसूक्त ( सहस्रशीर्षा० ) 
मन्त्रसे विधिपूर्वक उसकी पूजा कर ॥६॥ पूर्व आदि चारों दिशाओके चारो कठशोंफे पास ऋग्वेदी आदि ४ 
ब्राह्मण ब्र्मचर्य वारण करके घारे धोर अपने अपने वेदका पाठ करे॥७॥ फिर प्रददशान्तिपूर्वक मध्यके कलशके 
पास ब्राक्षण घृतमिश्रित तिळ ओर वानसे दशाश होम करदेवे और १२ दिन इस कर्मको करके यजमानको 
आसनपर बैठाकर यथाविधि उसका अभिषेक कर ॥ ८-५॥ यजमान आणो और आचार्यको ययाशाकि 
गौ, भूमि, सोना और तिळ देव ॥ १० ॥ “ सये, वसु, रुद्र, विश्वेदेव और मरुद्रण प्रसन्न होफर मेरे दारण 
पापका नाश करो ?? ऐसा मक्तिसहित बारबार कहकर आचायेस क्षमा मागे, ऐसा विधान करनेसे श्वेतकुष्ठी 
शुद्ध होजाताहै ॥ ११-१२ ॥ 

कुष्ठी गोवधकारी स्या्रकान्तेऽस्य निष्कृतिः । स्थापयेद्व धटमेकन्तु पूर्वोक्तद्रव्यसंयुतम्‌ ॥ १३॥ 

रक्तचन्दनलिपाड्ं रक्तपुष्पाम्बरान्वितम्‌ । रक्तकुम्भन्तु तं कृत्वा स्थापयेदक्षिणा दिशम्‌ ॥ १४॥ 

ताञ्जपात्रं न्यसेत्तत्र तिरूचृर्णन पूरितम्‌ । तस्योपरि न्यसेद्देवं हेमनिष्कमयं यमम्‌ ॥ १५ ॥ 

यजेत्युरुषसूक्तेन पापम्मे शाम्यतामिति । सामपारायणं कुर्यात्कलशे तत्र सामवित्‌ ॥ १६ ॥ 

दशांश सर्पपेहुत्वा पावमान्यभिषेचने । विहिते धर्मराजानमाचायाय निवेदयेत्‌ ॥ १७॥ 

यमोपि महिषारूटो दण्डपाणिभयावहः । दक्षिणाद्षापतिदेवो मम पापं व्यपोहत ॥ १८ ॥ 

इत्युच्चाये विसुज्यैनं मासं सद्भक्तिमाचरेत्‌ । त्रझगोवधयोरेषा प्रायश्चित्तेन निष्कृतिः ॥ १९ ॥ 

गोवध करनेषाला नरक भोगनेके पश्चात्‌ कोढी द्वोताहै, उसको उचित है कि पूर्वोक्त पश्चरत्नादे- 

संहित एक घडेको श्क्तचन्दूनसे छेपकर लाळ वससे अन्छादित करे, उसमें लाल फ़लोंहो रखकर उसको 
दक्षिण दिशामें स्थापन करे ॥ १३-१४ ॥ तिलके चूर्णसे भरेहुए ताम्बेके पात्रको घटके ऊपर रक्स, चार भर 
सोनेकी यमराजकी प्रतिमा बनाकर उस पात्रपर स्थापित करे ॥ १५ ॥ “मेरा पाप शान्त ददो” ऐसी प्रार्थना 
करके पुरुपसुक्त मश्रस यमराजकी पूजा करे, घटके निकट सामवेदी ब्राह्मणसे सामवदका पाठ करावे ॥ १६॥ 
सरसोसे दशाश होस करावे, पावम्रानी ऋचाओंसे आभेषेक करावे, विसर्जन करक आचार्यको यमराजकी 
मूर्ति देदेवे ॥ १७॥ उस समय एसा कहै कि “मैंसेपर चढेहुए, हाथमें दण्ड लिपेहुए भयङ्कर रुप दक्षिण 
दिशाका स्वामी यमराज मेरे पापको दुर करो” ॥ १८ ॥ ऐसा उच्चारण करके यमराजका विसर्जन करे और 
एक महीनेतक उत्तम भक्तिका आचरण करे, ऐसा करनेसे ब्राह्मण गोवधके पापसे छूटतार ॥ १५ ॥ 

पितृहा चेतनाहीनो मातृहान्धः प्रजायते । नरकान्ते प्रकुर्वीत प्रायश्चित्त यथाविधि ॥ २० ॥ 

प्राजापत्यानि दुषीत त्रिश्चैव विधानतः । व्रतान्ते कारयेन्नावं सीवर्णपलसम्मिताम्‌ ॥ “१ ॥ 

कुम्भ रोप्यमयं चैव तास्रपात्राणि पूर्ववत्‌ । निष्कहेम्ना तु कत्तेव्यो देवः श्रीवत्सलाञ्ठनः ॥ २२ ॥ 

पट्टवस्रेण संवेष्ट्य पूजयेत्तं विधानतः । नावं द्विजाय तां दद्यात्सर्वोपस्करसंयुताम ॥ २३ ॥ 

वासुदेव जगन्नाथ सर्वभूताशयस्थित । पातकार्णवमग्न मां तारय प्रणतातिहृत्‌ ॥ २८ ॥ 

इत्युदीर्य प्रणम्याथ ब्राह्मणाय विसञयेत्‌ । अन्यभ्योऽपि यथाशक्ति विप्रेम्यो दक्षिणां ददेत्‌ ॥२५॥ 


पितावघ करनेवाळा नरक भोगनेके बाद चतनाद्दीन अथात्‌ महाजड ददोतादै और मातावध कर नवाढा 
नरक भोगनेपर अन्धा दोकर जन्मतादै, इनको उचित दै कि विधिपूर्वक ३० प्राजापत्य व्रत करे मतके अन्तमे 
आरभर सोनेका एक नाव बनावे ॥ २०-३१ ॥ रूपाके कढशपर पूर्वोक्त विधानसे ताम्बेका पात्र रक्खे, उसके 
ऊपर चारभर सोनेकी विष्गुकी प्रतिमा स्थापित करे ॥ २२ ॥ रेशमी वख ओढाकर विधिपूर्जक प्रतिमाकी 
पुजा करे और सामप्रीसद्ित बद नाव आझणको देदेवे ॥ २३ ॥ उस समय ऐसा कह कि“दे वासुदेव ' जगत्के 


(४१२) धर्मेशाश्संग्रह-- [ पापफळ- 


नाथ सब भूतोके हृदयमें स्थित भौर प्रणतके दुःख हरनवाळे, पापके समुद्रमें डूबतेहुए मुझको तारो” ॥ २४ ॥ 
उसके बाद नमस्कार करके त्राह्मणींको विदा करे और अन्य व्राहरा्णाकोमी यथाशा दक्षिणा देवे ॥ २५ ॥ 
स्वसधाती तु बविरो नरकान्ते प्रजायते । मूको ज्रातृवधे चेव तस्येयं निष्कृतिः स्मृता ॥ २६ ॥ 
सोऽपि पापविशुद्धयर्थ चरेच्चान्द्रायण व्रतम्‌ । त्रतान्ते पुस्तकं दद्यात्पुवर्णपलसंयुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
इमम्मन्त्रै समुच्चाये अझाणी तां विसजयेत्‌। सरस्वति जगन्मातः शब्दत्रह्मादिदेवते ॥ २८ ॥ 
दुष्कमेकरणापात्पात्पाहि मां परमेश्वरि । वालघाती च पुरुषो मृतवत्स; प्रजायते ॥ २९ ॥ 
बहिनका वघ करनेवाला नरक भोगनेके बाद बहिरा होतादै और भाइका बघ करनेवाला नंरेकके 
अन्तमें गृंगा होताहै, उनके छिये यह प्रायश्चित्त कहागया दै ॥ २६ ॥ वह चान्द्रायणब्रत करके ४ भर सोना- 
सहित पुस्तक दान करे ॥ २९७ ॥ यह कहकर सरस्वतीका विसर्जन करे कि “ दे सरस्वती, जगत्की माता 
बेद्की देवता और परमेश्वरी भेरे दुष्कर्मेसे भरी रक्षा करो” ॥ २८-२९ ॥ 
आह्मणोद्वाहनं चेव कत्तव्यं तेन शुद्धये । श्रवणं हरिवंशस्य कर्तव्यं च यथाविधि ॥ ३० ॥ 
महारुद्रजपं चैव कारयेञ्च यथाविधि । पडड्गेकादरी रुद्रे रुद्रः समभिधीयते ॥ ३१ ॥ 
ंद्रेस्तयेकादशभिर्मदारुद्रः प्रकीतितः । एकादशभिरेतैस्तु अतिरद्रश्च कथ्यते ॥ ३२ ॥ 
जुहुयाच दशांशेन पूर्वोक्ताञ्याहुतीस्तया । एकादश स्वर्णेनिष्काः प्रदातव्याः सदक्षिणाः ॥ ३३ ॥ 
पलान्येकादश्ष तथा पचवता ; । अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति द्विजेभ्यो दक्षिणां दिशेत्‌ ॥३४॥ 
ज़ापयेहम्पतीः पश्चान्मन्त्रैव्रुणदेवतै; । आचार्याय प्रदेयानि वख्रालह्ररणानि च ॥ ३९ ॥ 
बाळकवध करनेवालेके सब बाळक मरजातह, वह अपनी शुद्धिफे लिये ्राह्मणका विवाह करादेवे, 
विधिपूर्वक हीरवंश जुने और यथाविधि महारुद्रका जप करावे ॥ २९-३१ ॥ पढङ्गकी ११) रुद्रीका पाठ रुद्र 
कहाताहै, ११ रुद्रोको अथोत्‌ १२१ पाठको महारुद्र कहतेहे और ११ मद्दारद्रोको अर्थाम्‌ ११३१ पाठको 
अतिरुद्र कहते ॥ २१-३२ ॥ पूर्व कहेहुए पाठका दशांश होम घीसे फरे, ४४ भर सोना अथवा शाक्तिके 
अनुसार सोमा दक्षिणा देवे भौर अन्य ब्राह्मणोंकेभी दक्षिणा दे ॥ ३३-३४ ॥ वरुणदेवताके संत्रसे खी 
और पुरुष दोषों स्लान करें और आचार्यको वख और भूषण देवे ॥ ३५ ॥ 
गोत्रहा पुरुषः कुष्ठी निवेशश्रोपनायते। स च पापविद्युद्धधर्थ प्राजाषत्यशत चरेत्‌ ॥ 
ब्रवान्ते मेदिनीन्क्स्वा श्रणुयादथ भारतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गोत्रवध करनेवाला पुरुष नरक भोगनेके बाद काढी और निवेश होनादै उसको चाहिये कि, उस 
पापसे शुद्ध दोनेके छिये एकसौ प्राजापत्य प्रत करे और जतके अन्तमें भूमिदान देवे और महा- 
भारत सुन ॥ ३६॥ 
ख्रीइन्ता चातिसारी स्यादइवत्थान्‌ रोषयेदश । दद्याञ्च शर्केराधेबुँ भोजयेच्च शतं द्रिजाच्‌ ॥३७॥ 
ख्रीवघ करनेवालेको दूसरे जन्मम अतिसाररोग होताहै, उसको चाहिये कि, पीपछके १० वृक्ष लगावे, 
सक्करकी गौदान करे और एकसी बराह्मणोको भोजन करावे ॥ ३७॥ 
राजहा क्षयरोगी स्यादेषा तस्य च निष्कृतिः । गोभूहिरण्यमिशन्नजलवखप्रदानत । पृतघे- 
नुप्रदानेन तिल्धेनुम्रदानत, । इत्यादिना क्रमेणेव क्षयरोगः प्रशाम्यति ॥ ३८ ॥ 
राजाका वध करनेवाळको जन्मान्तरमे क्षयी रोग होताहै, बह उस पापसे छूटनेके छिये क्रमखे गौ, भूमि, 
सोना, मिष्टान्न, जळ, वस्न, घृतषेनु और तिळवनु दान करे $ ॥ ३८ ॥ 
रक्तार्डुदी वेश्यहन्ता जायते स च मानवः । प्राजापत्यानि चत्वारि सप्त धान्यानि चोत्सजेत्‌१९॥ 
वैञ्यका वघ करनेवाले मनुष्यको दूसरे जन्ममे रक्ताबुद अर्थात्‌ रक्तन्नाव रोग होतादे, बह ४ प्राजापत्य 
त्रत करके सप्तधान्य दान देवे ॥ ३९ ॥ 
६ बृहत्पाराशरीयधमेशाख् < अध्याय, ५२-६० शोक । गोबरसे भूमिको छीपकर उसपर वक्ष और 
सृगचर्म अथवा तिछाश्रित कम्बळके ऊपर काळी सृगछाछा बिछादेवे; ग्रगछाढापर ४ आढक कृष्णतिल रक्ले; 
उसके समीप उत्तर और १ आदूकका बछड़ा बनावे; बछढेसहित गौको सब रत्नोंसे अछंछत कर ॥ ५२-५४ ॥ 
उसका मुख शुडका, जलकम्बढ ( गढेका छम्बा चाम ) सत्रका, पीठ ताम्बेका, पाद्‌ ऊखके, नेत्र मोतीके, 
काने उत्तम पत्तेके, दात फूलके, पूछ फूउकी, माढाका भौर स्तन ठैनूके बनावे ॥ ५५-५६ ॥ नारङ्गी, अनार, 
नारियळ, बैर, आम, कैत, मणि और मातीसे पूजा करे ॥ ५७॥ दो शुद्ध वर्खोंसे ढांपकर कमळसे पूजन 
करे, नाह्यण इस प्रकार श्रद्धापूर्वक यनु बनाकर कांसकी दोहनीके सहित केशवके प्रसन्नता के लिये दास करे; 
एकबार व्याईुई गोके समान इसकोमी उत्तराभिमुख करे ॥ ५८-५९ ॥ इस प्रकार विधिपूर्वक तिळघेनु 
दान करके आझण स्वयं सव पापॉसे मुक्त होकर पिता, पितामदाद्को मुक्त करवाहै ॥ ६०-६१ ॥ 


प्रकरण २६] मावाडीकासमित । (४१३) 


दण्डापतानकयुतः शूद्रइन्ता भविज्ञरः । प्राजापत्यं सक्रृञ्चव दचाद्रेबु सदक्षिणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
शूद्रवध करनेवाळे मनुष्यको दूसरे जन्ममें दण्डके समान हाथपैरका तनाव होनेवाळा मिर्गी रोग 
दोताहै, वह १ प्राजापत्य रत करके दक्षिणाके सहित १ गी दान करे॥ ४० ॥ 
कीरूणां च वधे चैव रूक्षभावः प्रजायते। तेन तत्पापशुद्धचर्थं दातव्यो वृषभः सितः ॥ ४१ ॥ 
सोनार आहि कारीगरको वघ करनेवाळेके झरीरमें रूखापन दोतादै, बह्‌ उस पापसे शुद्ध होनेके लिये 
शुं बेळ दान देव ॥ ४१ ॥। 
सवेकार्येष्वसिद्धार्था गजघाती भवेन्नरः । प्रासादं कारयित्वा तु गणिशप्रतिमां न्यसेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
गणनायस्य मन्त्रन्तु मन्त्री लक्षमितं जपेत्‌ । कुढित्यशाकै पुष्पेश्च गणशान्तिपुरस्सरम॥ ४३॥ 
हाथीवध करनेवाले मनुष्यका दूसरे जन्मभे कोई काम सिद्ध नही होता) वह मन्दिर बनवाकर गणे- 
शकी मूत्ति स्थापित करे, मन्त्रोंका जाननेवाळा उस मन्द्रिमं गणेशका १ लाख सन्त्र जपे और कुछथीके 
शाक और फूछोंसे गणेशकी झान्तिके छिये होम करे ॥ ४२-४३ ॥ 
उष्टे विनिहते चेव जायते विकृतस्बरः । एतत्पापविशुद्धचर्य दयास्कर्पूरकम्पलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ऊटका वध करनेवाला जम्मान्तरम तोता होताहै, वह उस पापसे शुद्ध होनेके लिये चारभर 
कपूर दान देवे ॥ ४४ ॥ 
अश्वे विनिहते चेव वक्रतुण्ड! प्रजायते । शर्त फलानि द्याञ्च चन्द्नान्यघनुत्तये ॥ ८५ ॥ 
घोड़ावघ करनेवालेका टेढ़ा मुख दोतादै, वह एकसौ फळ और चन्दन दान करे ॥ ४५ ॥ 
महिषीघातने चेव कृष्णगुल्मः प्रजायते । स्वशक्त्या च मही दयाद्रक्तवस्नद्वयम्तथा ॥ ४६ ॥ 
भैखवध करनेवालेको जन्मान्तरम काला गुल्म रोग होवारे, वह अपनी शक्तिके अनुसार भूमि और 
२ लाळ बल दान देवे ॥ ४६॥ 
खरे विनिहते चेव खररोमा प्रजायते । निष्कत्रयस्य प्रकृति सम्मदद्याद्विगण्मयीस्‌ ॥ ४७ ॥ 
गद्हावध करनेवाळेके गदद्दके समान रोए होतेहे, बह १२ भर सोनेकी गईभप्रतिमा बनाकर 
दान करे ॥ ४७॥ 
तरक्षी निहते चैव जायत्ने केकरेक्षणः । दद्ाद्रत्नमयी वेनुं स तत्पातकशान्तये ॥ ४८ ॥ 
तरक्षु मुगको वघ करनेवाठेकी टढी रृष्टि होतीहै, वह उस पापकी शान्तिके लिये रत्मकी गौ 
दान देवे || 2८ ॥ 
शूकरे निहते सैव दन्तुरो जायते नरः । स दद्याचु विशुद्वय्थं घृतकुम्भं सदक्षिणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सूअरवथ क्रनेवालेके दूसरे जन्मे बड़े बड़ दात होतेहे, वह उस पापे शुद्ध होनेके दिये दक्षि- 
जाके सद्दित घीसें भराहुआ घडा दान देवे ॥ ४९ ॥ 
हरिणे निहते खज्नः श्वगाले तु विपादकः । अश्वस्तेन प्रदातव्यः सौवर्णपलनिर्मितः ॥ ५० ॥ 
हिरनवध करनेवाला छगडा द्वोताह और सियारका वध करनेवाला जन्मान्तरमे पदहीन होवाहै, वे दोनो 
बार चार भर सोनेका घोड़ा दान केर॥ ५० ॥ 
अजाभिघातने चेव अधिकाङ्गः प्रजायते । अजा तेन प्रदातव्या विचित्रवखसंयुता ॥ ९१ ॥ 
बकरावव करनेवालेको जन्मान्तरमे अधिक अङ्ग होताहै, वह अनेक रङ्गके एक वख सहित बकरा 
दान करे ॥ ५१ ॥ 
उरभ्रे निइते चेव पाण्डुरोगः प्रजायते । कस्तूरिकापलन्दयाद्राह्मणाय विशुद्धये ॥ ०२॥ 
भेडावध करनेवाळेको दूसरे जन्ममे पाण्डुरोग होवादै, वह अपनी झुद्धिके लिये ब्राक्षणकों चारभर 
कस्तूरी दान देवे ॥ ५२ ॥ 
भाजोरे निहते चेव जायते पिङ्गोचनः । पारावतं ससोवर्ण प्रद्सन्निष्कमात्रकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
बिारवध करनेवाडेकी पीली आख होतीहै, वह ४ भर सोनाका कबूतर दान करे ॥ ५३ ॥ 
शुकसारिकयोधाती नर; स्खलितवाग्भवेत्‌ । सच्डाख्पुस्तकं दयात्स विमाय सदक्षिणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तोता अथवा मैनाका वध करनेवाळा जन्मान्तरम हेकळाकर बोळनेवाळा हो वहै, वद वृश्धिगारे सदिव 
उत्तम शाखकी पुस्तक आश्षणको देवे || ५४ ॥ 
बकघाती दीर्घनासो दद्याद्रां थबलग्रभाम्‌ । काकघाती कर्णहीनो दद्याद्वामसितप्रभाम्‌ ॥ ९९॥ 
बकुळाके वध करनेवाठेका बडा नाक होताँह, वह श्वेत गौ दान करे, काकवध करनेवाला दूसरं 
जन्मसें बहिरा धोतादे वदद काडी गौ दान देवे ॥ ५५॥ 


(४१४) धर्मेशाखसंग्र६-- [ पापफछ= 


हिंसाया निष्कृतिरियं आझणे समुदाहृता । तद्धांद्धप्रमाणेन क्षत्रियादिष्वमुकमात्‌ ॥ ५६ ॥ 
ये सब हिसाओके ध्रायश्चित्त आद्षणके लिये कदेगयेहैं, इससे आधा क्षत्रिय, , चौथाई वेइय और 
आठवां भाग पायश्चित्त शूद्र करे॥ ५६ ॥ 


३ अध्याय । 
सुरापः श्यावदन्त; स्यात्माजापत्यान्तरन्तथा । शर्करायास्तुलाः सप्त दथात्पापविद्युद्धये ॥ १॥ 
जपित्वा तु महारुद्रं दशांशं जुहुयात्तिलैः । ततोऽभिवेकः कसेव्यो मन्त्रैवरुणदेकतै; ॥ २ ॥ 
सुरा पीनेबालके दूसरे जन्ममें काले दांत होतेहे, वद उस पापसे शुद्ध होनेक लिये प्राजायत्य अत करके 
७ पसरी सकर दान देवे, रुद्रीके १२१ जप कराके घी और तिलसे दशांश होम करे और वरुणदेवताके 
मन्त्रीसे अभिषेक करे ॥ १-२ ॥ 
मद्यपो रक्तपित्ती स्यात्स द्यात्सपिषो घटम्‌ । मधुनोऽ्घघटं चव सहिरण्यं विशुद्यये ॥ ३ ॥ 
मद्य पीनेवाळेको रक्तपित्त रोग होताहे, बह्‌ अपनी शुद्धिके जिये घासे भराहुआ घड़ा और सोमाके 
सहित आधा घडा मधु दान देवे ॥ ३ ॥ 
अभक्ष्यभक्षणे चैव जायते कृमिकोदर! । यथावत्तेन डुद्धचर्थेसुपोष्य भीष्मपञ्चकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अभक्ष्य भक्षण करनेवाठेके पेटमें कीढ़े उत्पन्न होतेहे, वह अपनी शुद्धिके लिये कार्तिक सुदी ११ से 
कातिक सुदी १५ तक ५ दिन यथावत्‌ उपवास करे ॥ ४ ॥ 
उदक्यावी क्षितम्भुत्तवा जायते कृमिलोद्रः। गोमृत्रयावकाहारखिरात्रेणैव झुद्धघाति ॥ ९॥ 
रजस्वछा खाका देखाहुआ पदार्थ भोजन करनेवाळेको कृमिलोदर रोग होताहै, बह गोमूत्र और यवका 
काढ़ा पीकर ३ रात रहनेसे शुद्ध होतादै ॥ ५ ॥ 
भुक्तवा चास्प्रश्‍यसंस्पृटं जायते कृप्रिलोदरः । त्रिरात्रं समुपोष्याथ स तत्पापात्ममुच्यते ॥ ६ ॥ 
नहीं छूनेयोग्य मनुप्यका छुआहुआ अन्न खानेवालको कृमिळोदर रोग होतादे, वद ३ रात उपजास 
करनेपर उस पापस छूटताद ॥ ६॥ 
परान्नविप्नकरणादजीर्णम मिजायत । लक्षहोमं स कुवीत प्रायश्चित्तं यथाविधि ॥ ७ ॥ 
पराये अन्नके भोजनमें विन्न करनेवालेको जन्मान्तरमे अजीर्ण रोग होताहै, वह विधिपूर्वक गायत्री 
मंत्रसे १ लाख आहुति देवे || ७ ॥ 
मन्दोदगमिभेवति सति द्रव्ये कदन्नदः । प्राजापत्यत्रयं कयांद्वोजयेच शतन्द्रिजान ॥ ८ ॥ 
घन रहनेपर भी कुत्सित अन्न दान देनेवाळे मनुष्यके उद्रकी आग मन्द होतीहै, बह ३ प्राजापत्य व्रत 
करके १०० त्राह्मणोको खिलावे ॥ ८ ॥ 
विषद! स्याच्छदिरोगी दद्याइश पयास्विनीः । मागेहा पाद्रोगी स्यात्सोऽशवदानं समाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
विष देनेवालको उवान्तका रोग ह्वोताहै, वह दूध देनेवाली १० गौ दान देवे; मार्ग नष्ट करनेवाळेके 
वैरोम रोग होताहै, वद घोड़ा दान करे ॥ ९ ॥ 
पिशुनो नरकस्यान्ते जायत श्वासकासवान्‌ । घृतं तेन प्रदातव्यं सह्रपलसम्मितम्‌ ॥ १०॥ 
चुगुळको नरक भोगनेके पश्चात्‌ श्वास कास रोग द्वोताहै, बह ४ हजार भर घी दान देवे ॥ १० ॥ 
घृत्तोऽपस्माररोगी स्यात्सतत्पापविशुद्धये। जह्मकूचेजयं कृत्वा धेनुं दद्यात्सदक्षिणामू ॥ ११॥ 
धूतको मिरगी रोग होताहै, उसका उचित है कि, उस पापसे शुद्ध होनेके लिये ३ ब्रहकुर्च पान करके 
दृक्षिणाके सहित दुग्धवती गी दान करे॥ ११ ॥ 
झली परोपतापेन जायते तत्प्रमोचने । सोऽन्नदानम्मकुवीत तथा रुद्रं जपेन्नरः ॥ १२ ॥ 
परको दु ख देनेवाळे मनुष्यको जन्मान्तरमें झूल रोग होताहे, बह्‌ उसको छुड़ानेके छिये अन्न दान 
और रुटका जप करे ॥ १२॥ | 
दावाम्निदायकश्चेव रक्तातीसारवान्भवेत्‌ । तेनोद्पानं कत्तेव्यं रोपणीयस्तथा बट; ॥ १३ ॥ 
वनमें आग छगानिवाळेको रक्तातिसार रोग होताहै, वह पानीशाळा नियतकरे और वटका वृक्ष लगावे. १३ 
सुरालये जले वापि शङ्न्मत्रं करोति यः । युद्रोगो भवेत्तस्य पापरूपः घुदारुणः ॥ १४॥ 
मासं सुराचेनेनेव गोदानद्वितयेन तु । प्राजापत्येन चिकेन शाम्यन्ति गुदजा रुजः ॥ १९॥ 
जो मचुष्य देवमन्दिर अथवा जलमे विष्ठा मूत्र त्याग करताहै उसको उस पापसे भगन्दर, बवासीर 
आदि वारण गुदारोग होते ॥ १४ ॥ १ मासतक देवपूजन, २ गौ दान और १ प्राजापत्य ब्रत करनेसे 
शुदारोंग शान्त दोताहै ॥ १५ ॥ 
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गर्भपातनजा रोगा यकृत््वीहजलोद्राः । तेषां प्रशमनार्थाय प्रायश्चित्तमिदं स्ष्रतम्‌ ॥ १६॥ 
एतेषु दृद्याद्विमाय जलघेनुं विधानतः । सुवर्णरूप्यताम्राणां पलत्रयसमन्विताम्‌ ॥ १७ ॥ 
ख्रीका गर्भ गिरानेवालेको यकृत्‌, दीहा और जलोदर रोग होताहे, उनके शमनके 'ळिय यह्‌' प्रायश्चित्त 
कहागयाद ॥ १६ ॥ चार चार भर सोना, रूपा और ताम्बाके सहित जलधेनु विधिपूर्वक वह 
माहझणको देवे ।। १७॥ 
प्रतिमाभंगकारी च अपतिष्ठः प्रजाथते । संवत्सरत्रयं सिंचेद्श्वत्यम्प्रतिवासरम्‌ ॥ १८ ॥ 
उद्वाहयेत्तमश्वत्थं स्वगृह्योक्तविघानतः । तत्र संस्थापयेदेवं विप्तराज सुपूजितम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रतिमामंग करनेवाळा मनुष्य दूसरे जन्मर्मे प्रतिष्ठासे हीन होतादै, उस समय उसको चाहिये कि ३ 
अपतक प्रतिदिन पीपळके वृक्षको सीचे और स्वगुझोक्त विधिसे पीपलके वृक्षका विवाह फरादंव और वहा 
गणिशकी स्थापना करके पूजा करे ॥ १८-१९ ॥ 
दुष्टवादी खण्डितः स्यात्स वै दयाद्विजातये । रूप्यं पलद्वयं दुग्ध घटद्रयसमन्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
दुष्ट वचन बोळनेवाला अंगहीन होतादै वह २ घड़े दूध सहित ८ भर रूपा आह्ाणको दान देवे. ॥२०॥ 
खर्षाटः परनिन्दावान्धेनुं दयात्सकांचनाम्‌। परोपहासकृत्काणः स गां दद्यात्समौक्तिकाम्‌ ॥२१॥ 
परकी निन्दा करनेवाला गंजा दोताहै, बह्‌ सोनासहित दुग्धवती गौदान करे और अन्यक उपहास 
करनेवाला काणा होतादै, बह मातीसहित गौ दान करे ।। २१ ।। 
सभायाम्पक्षपाती च जायते पक्षघातवान्‌। निष्कत्रयभितं हेम स दयात्सत्यवार्तिस्‌ ॥ २२॥ 
सभामें पक्षपात करनेवालेको पक्षाघात रोग दोताहै, उसरो उचित है कि सत्यपथवरत्ती श्राह्मणको १२ 


भर सोना दान देवे ॥ २२॥ 
४ अध्याय । 


कुलप्नो नरकस्यान्ते जायते विम्रहेमहत्‌ । स तु स्वणंशतँ दथात्कृत्वा चान्द्रायणत्रयम्‌॥ १॥ 
औदुम्बरी ताम्रचौरो नरकान्ते प्रजायते । प्राजापत्यं स कृत्वात्र ताम्रै पलशतन्दिशेत्‌ ॥ २ ॥ 
कांस्यहारी च भवति पुण्डरीकसमड्भितः । कांस्यं पलशतन्द्द्यादळंकृत्य द्विजातये ॥ ३ ॥ 
रीतिहृत्पिङ्कलाक्षः स्यादुपोष्य हरिवासग्म्‌ । रीतिम्पलशतन्दद्यादलंकृत्य द्विजं शुभम ॥ ४ ॥ 
मुक्ताहारी च घुरुपो जायते पिड़मूद्धज; । मुक्ताफलशतं दयादुपोष्य स विधानतः ॥ ५ ॥ 
त्रपुहारी च पुरुषो जायते नेत्रगोगवान्‌ । उपोष्य दिवसं सोपि दद्यात्पलशतं त्रपु ॥ ६ ॥ 
सीसहारी च पुरुषो जायते शीर्षरोगवान्‌ । उपोष्य दिवसन्ददाद्धृतधेनुँ विधानतः ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणका सना चोरानेवाला नरक भोगनेके बाद वैशहीन होत, वह ३ चान्द्रायण व्रत करके एकसौ 
सुवण & दान करे ॥ ? ॥ ताम्वा चोरनेवाळेको नरक भोगनेके बाद उदम्बररोग होताहै अर्थान्‌ देहमे गांठ 
पड्तीदै, वह प्राजापत्य ब्रत करके ४०० भर ताम्बा दान करे ॥ २ ॥ कांसे चोरानेवाळेको पुण्डरीक रोग 
होताहै अर्थात्‌ देहमें चकत्ते पड़जातेहेँ, वद्द ब्राह्मणको भूषणादिसि अलंकृत करके ४०० भर कांसा दान देवे 
॥ ३ ॥ पीतल चोरानेत्राळक पाले नेत्र होतेदँ, बह्‌ एकादशीके दिन उपवास करनेके बाद सुपात्र नाझणको 
अंलकृत करके ४०० भर पीतल दान कर ॥ ४ ॥ मोती चोरानेवाळके पीले केश होतेहे, वह विधिपूर्वक 
उपवास करके १०० मोती दान करे ।।५॥ रांगा चोरानवालेके नत्रमें रोग होताहे, वह्‌ एक दिन उपवास करके 
४०० भर रांगा दान करे ॥ ६ ॥ सीसा चोरातेवाले पुरुषके माथेमें रोग होताहै, वह १ दिन उपवास करके 
विधिपूर्वक घृतधेनु दान करे ॥ ७॥ 
दुग्धदारी च पुरुपो जायते बहुमूत्रकः । स दद्याद्‌ दुग्धघेचुं च ज्राणाय यथाविधि ॥ ८॥ 
दघिचौयेण पुरुषो जायते मदवान्यतः । दधिधेनुः प्रदातव्या तेन विप्राय शुद्धये ॥ ९ ॥ 
मधुचोरस्तु पुरुषो जायते नेत्ररोगवान्‌ । स दुद्यान्मधुथनु च समुपोष्य द्विजायते ॥ १० ॥ 
इक्षोबिकारहारी च भवेदुदरयुल्मवान्‌ । गुडधेनुः प्रदातव्या तेन तद्दोषश्ञान्तये ॥ ११ ॥ 
दूध चोरानेवाछ पुरुषको बहुमूत्र रोग दोताहै, वद ब्राह्मणको विधिपूर्वक दुग्घेघनु दान देवे ॥ ८ ॥ 
वृही चोरानेवाळा पुरुष मदान्ध द्वोताहै, वह उस पापस शुद्ध दोनिके लिये जाझणको 'दृधिधेनु दान करे ॥९॥ 
मधु चोरानेवाळे पुरुषके नेत्रम रोग दोताहै, बह १ उपवास करके त्राझणको मधुधेतु देव ॥ १०॥ 
ऊखका विकार रस, गुड, आदि चोरानेवाळेके पेटमें गुल्मरोग द्वातांदे, मढ उस दाषकी शान्तिके लिये 
गुडे दान करे ॥ ११॥ 
४ ८० रत्ती सोनाका १ सुवर्ण होतादे । 
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लोहहारी च पुरुष; कर्बुरांगः प्रजायते । लोई पलशतन्दधादुपोष्य स तु वासरम्‌ ॥ १२ ॥ 
नेल्चोरस्तु पुरुषो भवेत्कण्डादिपीडितः । उपोष्य स तु विमाय दद्यातेलघद्दयम्‌ ॥ १३ ॥ 
लोहा चोरानेवाळा पुरुष कबरा दोतादै, वदद एक दिन उपवास करके ४०० भर लोदा दान करे ॥ 
॥ १२॥ तेछ चोरानेवाले पुरुषको खुजछी आदि रोग होताँद वह १ दिन उपवास करके ९ घड़े तेल 
दान कर ॥ १३ ॥ 
आमान्नहरणञ्जिव दन्तहीन; प्रजायते। स दद्यादश्विनी हेम निष्कद्धयविनिर्मितों ॥ १४ ॥ 
पकाल्षहरणे चेव जिद्वारोगः प्रजायते । गायञ्याः स जपेलक्ष॑ दशांशं जुहुयात्तिछै; ॥ १५ ॥ 
फलहारी च पुरुषो जायते प्रणितांगुलिः । नानाफलानामयुतं स ददयाञ्च द्विजन्मने ॥ १६ ॥ 
ताम्बूलहरणाञ्चैव शेतोष्ठ; सम्प्रजायते । सदक्षिणां अवद्याञ्च विद्रुमस्य इयं वरम्‌ ॥ १७ ॥ 
आकहारी च पुरुषो जायते नीललोचनः। आहणाय प्रदयादे मदानीलमभिद्वयम्‌ ॥,१८ ॥ 
कन्दमूलस्य हरणाद्रृश्रस्वपाणि; प्रजायते । देवतायतनं कार्य्यसुद्यानं तेन शक्तितः ॥ १९ ॥ 
कथा अन्न चोरानेवाळा दातोंसे हीन होतादै, वह ८ भर सोनेकी अश्विनीकुमारकी प्रतिमा बनाकर 
दान करे ॥ १४ ॥ पकेहुए अन्नको चोरानेवाळेकी जीममे रोग होताहै, वह १ छाख गायत्रीका जप करके 
घी और विछसे दशाश होम करे ॥१५॥फळ 'चोरानेवाळे पुरुषकी अडगुलियोंमे घाव होताहै, वह आक्षणोंको 
नाना प्रकारके १० हजार फछ दान देवे ॥१६॥ पान चोरानेवाढेका ओठ सफेद होता, वद दक्षिणाके सहित 
२ उत्तम मूगा दान करे ॥ १७ ॥ झाक चोरानबाळे पुरुषकी आख काळी होताहे, वह जाझणको २ महानीळ- 
मणि दान देने ॥ १८ ॥ कन्द तथा मूळ चोरानेवाळके हाथ छोटे होतेहे, वह अपनी शक्तिके अनुसार देवम- 
न्द्रि बनवावे और बाग लगावे ॥ १९॥ 
साँगन्विकस्य हरणादु दुगंन्धाड्रग; प्रजापते । स लक्षमेकं पद्मानों जुहुयाज्ञातवेदसि ॥ २० ॥ 
दारुहारी च पुरुषः खिन्नपाणिः प्रजायते । स दद्याद्विदुषे शुद्धौ काइमीगजपलद्वयम्‌ ॥ २१ 
विद्यापुस्तकहारी च किल मूक; प्रजायते । न्यायेतिहासं दद्यात्स ब्राह्मणाय सदक्षिणम्‌ ॥ २२॥ 
वखहारी भवेत्कुष्टी सम्प्रदद्यात्मजापातिम्‌ । हेमनिष्कमितं चेव बखयुर्मं द्विजातये ॥ २३ ॥ 
उर्णाहारी लोमशः स्यात्स दद्यात्कम्बलान्वितम्‌ । स्वणोर्नष्कमित॑ हेम वाहि दद्याहिजातये ॥ २४॥ 
पट्टसूत्रस्य हरणान्निलीमा जायते नरः । तेन धेनुः प्रदातव्या विशुद्ध्यर्थं द्विजन्मने ॥ २५॥ 
औषधस्यापहरणे सूयोवत्त! प्रजायते । सूर्यायाध्य प्रदातव्यो माषं देयं च काश्चनम्‌ ॥ २६ ॥ 
शक्तवख्प्रवालादिहारी स्याद्रक्तवातवान्‌ । सवखां महिपीन्दद्यान्मणिरागसमन्वितामू ॥ २७ ॥ 
सुगन्ध युक्त वस्तु चोरानेवालेक शरीरसे दुर्गन्ध आतीहै, बद अप्रिमें १ लाख कमळोका द्वोस करे ॥ 
॥ २८ ॥ काठ चोरानेवाळे पुरुषके दाथ पतले होठेदैँ, वह अपनी शुद्धिके लिये विद्वान्‌ त्राझणको < भर 
केशर दान देवे ॥ २१॥ विद्याकी पुस्तक चोरानेवाला निश्चय करके गूगा हं।ताहै वह माह्मणको दक्षिणाके 
सहित न्याय और इतिद्यासकी पुस्तक दान करे || २२ वस्न चोरानेयाळा कोढी होताहै, वदद आझणको ४ 
भर सानेकी जह्माकी प्रतिमा और २ वख दान करे ॥२३॥ ऊन चोरानवाळेके शरीरमें बहुत रोवें होतेहे, वह १ 
कम्बळ और चार भर सोनेकी अभिकी प्रतिमा आक्षणकों देवे ॥ २४ ॥ रेशमके सूतको चारोनवालक 
शरीरमे रोवे नदी दवोतेहँँ, बह्‌ शुद्ध होनेके लिये आझझणको दुग्धवती गौ देवे ॥२५।। औषध चोरनिवालेको अध 
कपाली रोग होताहै, वह सूर्यको अर्थ देकर एक मासा सोना दान करे॥ २६ ॥ ढाळ वख और मूंगा आदि 
ढाळ पदार्थ चोरानेवाळेकी वातरक्त रोग द्वोताहै, ब रक्तमणि और बखके सहित नैस दान दब । २७ ॥ 
विप्रस्त्तापहारी चाप्यनपत्यः प्रजायते । तेन कार्य विशुद्धचर्थ महारुद्रजपादिकम ॥ २८ ॥ 
सृतवत्सोदितः सर्वो विधिरत्र विधीयते । देशाशहोम; कर्तव्यः पलाशेन यथाविधि ॥ २९ ॥ 
देवस्वहग्णाश्चेव जायते विविधो ज्वरः । अवरो महाञ्यरश्चेव रौद्रो वैष्णव एव च ॥३०॥ 
उवे रौद्र जपेत्कणे मददारद्रम्मद्वाउवरे । अतिरौद्रं जपेद्रीद्रे वैष्णवे तद्वयं जपेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
्ाह्मणका रत्न चोरानेवाला नि सन्तान दोलाहै, वह उस पापसे शुद्ध दोनेके ढिये मददारुद्रका जप 
अथात्‌ १२१ रुट्रीका पाठ करे ॥ २८ ॥ मृतवत्साफे लिये जो ( २ अध्याय्‌--२९-३५ इछोकमें ) विधान, 
कहचुके है उसको करे और पडाझकी ठकड़ीसे दृशांश होम करे ॥ २९ ॥ देवताका द्रव्य चोरानेवाडेको 
उवर, महाज्वर, रौद्रज्वर और भैष्णवज्वर दोताहै ॥ ३० ॥ साधारण ज्वरमें रोगीके निकट रुद्रीके ११ पाठ, 
महाज्वरमें रुद्रीके १२१ पाठ, रौद्रज्वरमें १३३१ पाठ और वैष्णवज्वरमें महारुद्र और अविरुद्र दोनोंका भनु- 
छान अर्थात्‌ रुद्रीके १४५२ पाठ करावे ॥ ३१ ॥ द 
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नानाबिधेद्रव्यचोरो जायते ग्रहणीयुतः । तेनान्नोदकबख्राणि हेम देयं च शक्तितः ॥ ३२॥ 
नानाप्रकारके द्रव्यको चोरानेवाळेको जन्मान्सरभे संम्रहणीरोग होतादै, वहू उस समय अपनी 
शक्तिके अनुसार अन्न, जळ,वख और सोवा दान करे ॥ ३२ ॥ 
« अध्याय । 
मातृगामी भवेद्यस्तु लिङ्ग तस्य विनश्यति । चाण्डालीगमने चैव हीनकोशः प्रजायते ॥ १ ॥ 
तस्य प्रतिक्रियां क्तु कुम्भमुत्तरतो न्यसेत्‌ । कृष्णवखसमाच्छस्रं कृष्णमाल्यविभूषितम्‌ ॥ २॥ 
तस्योपारे न्यसेदेवं कांस्यपात्रे धनेश्वरम्‌ । सुव्णनिष्कषद्रेन निर्मित नरवाइनम्‌॥ ३ ॥ 
यजेत्पुरुपसक्तेन धनदं विश्वरूपिणम्‌ । अथववेदविद्विमो ह्याथर्वणं समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सुवर्णपृत्तिकां कृत्वा निष्कविशतिसंख्यया । दद्याद्विप्राय सम्पूज्य निष्पापोऽहमिति ब्रुवन्‌ ॥ ९ ॥ 
निघीनामधिपो देवः शड्डरस्य प्रिय; सखा । सोम्पाशाधिपतिः श्रीमान्म्रम पापं व्यपोहतु ॥ ६ ॥ 
इमम्मन्त्रं समुञ्चार्य आचायाय यथार्विय । दद्यादेवं हीनकोशं लिड़नाशे विशुद्धये ॥ ७॥ 
मातासे गमन करनेवाळका ठिङ्ग जन्मान्तरमें नष्ट होजाताह और चाण्डाळीसे गमन करनेवाळा बीय- 
द्दीन होताहै ॥ १ ।। उस पापकी तिवृक्तिके लिये पूजाके स्थानके उत्तर भागमें १ कलश स्थापित करके उसको 
काळे वख और काले फूलोकी माढासे सुशोमित करे ॥ २॥। उसके ऊपर फासेके पात्रमे २४ भर सोनेकी 
बनीहुई नरवाहन कुबेरकी प्रतिमा स्थापन करे ॥ ३ ॥ सर्वरूप कुबेर देवताका पुरुषसूक्तसे पूजन करे और 
अंथवेवेदी ज्रामणसे अथर्वणवेद्का पाठ करावे | ४ ॥८० भर सोनेकी प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करे और 
में निष्पाप होऊ ऐसा कद्दके बह्‌ प्रतिमा आ्ाक्षणकों दे दवे ॥५॥ ऐसा कहे कि हे धनका स्वामी ! हे शङ्करका 
प्रिय सखा ! हे उत्तर दिशाका स्वामी! श्रीमान्‌ कुबेर ! मेर पापको दूर करो ॥ ६॥ ऐसा मन्त्र 
भक कोशहीन बा लिङ्गेद्रियहीनके अपराघस मुक्त होनेके लिये देवप्रतिमाको विधिपूर्वक आचार्यको 
॥७॥ 
गुरुजायाभिगमनान्मूत्रकूच्छः प्रजायते । तेनापि निष्कृतिः कार्या शाखद्टेन कर्मणा ॥ ८ ॥ 
स्थापयेत्कुभमेकन्तु पश्चिमाया शुभे दिने । नीलवस्रसमाच्छन्नं नीलमाल्यविभूषितम ॥ ९॥ 
तस्योपरि न्यसेदेबै ताम्रपात्रे प्रचितसम्‌ । सुवर्णेनिष्कषट्रेन निर्मिते यादसाम्पतिम ॥ १० ॥ 
यजेत्पुरुषसूक्तेन वरुणं विश्वरूपिणम्‌ । सामविठ्राह्मणस्तत्र सामवेदं समाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
सुवर्णपुत्तिकां कृत्वा निष्कविशतिसंख्यया । दद्याद्विप्राय सम्पूज्य निष्पापोहमिति ब्रुवत ॥ १२ ॥ 
यादसामधिपो दैवो विश्वेषामपि पावनः । संसाराब्वी कर्णधारो वरुणः पावनोस्तु मे ॥ १३॥ 
इम मन्त्रं समुञ्चार्य आचायाय यथाविधि । दद्यादेवमलंकृत्य मूत्रकूच्छमशान्तये ॥ १४ ॥ 
गुरुकी पत्नीस गमन करनेवाले पुरुपको मूजरकृच्छू रोग होतादै, वह झाखोक्तवीधसे नीचे छिखेहुए 
प्रायश्चित्तको करे ॥ ८ ॥ शुभ दिनर्म पूजाके स्थानके पश्चिम भागेम नीलवख और नीळ फूलोस शोभित 
करके एक कलश स्थापित करे ॥ ९॥ कळशके ऊपर ताम्बके पात्रमे २४ भर सोनेकी जलक स्वामी बरुण 
देवताकी प्रतिमा रक्खे ॥ १० ।| विइवरूपी वरुण देवताका पुरुषसूक्त मन्त्रोस पुजन करे भौर सामवेदी 
जाह्णसे सामदेदका पाठ करावे ॥ ११ ॥ ८० भर सोनेकी ( वरुणकी ) एक प्रतिमा बनषाकर पूजा करे 
और मैं निष्पाप होऊं पेसा कहके वह प्रतिमा श्राह्मणको देदेवे ॥ १२॥ उस समय ऐसा कहे कि हे जळके 
स्वामी ! विइवको पवित्र करनेवाले संसार समुद्रसे पार करनेवाळे वरुण देवता ! मुझको पवित्र करो ॥ १३ ॥ 
इस मन्त्रको पढकर मूत्रकृच्क्ररोगकी शान्तिके ळिये पुष्पादिसे भूषित देवम्रतिमाको विधिपूर्वक आधार्स- 
को देदेवे ॥ १४ ॥ 
स्वसुतागमने चेव रक्तकुष्ठम्मजायते । भगिनीगमने चेव पीतङ्ष्ठम्प्रजायते ॥ १५ ॥ 
तस्य प्रतिक्रियां कतुं पूवेतः कलशं न्यसेत्‌ । पीतवख्समाच्छन्नं पीतमाल्यविभूषितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्योपरि न्यसेत्स्वर्णपात्रे देवं सुरेश्वरम्‌ । सुवर्णनिष्कषद्वेन निर्मितं बञ्जघारिणम्‌ ॥ १७ ॥ 
यजेत्पुरुषसुक्तेन वासवं विश्वरूपिणम्‌ । यजुर्वेदे तत्र साम ऋग्वेदं च समाचरेत्‌ ॥ १८॥ 
सुवर्णपुत्तिकां कृत्वा सुवर्णदशकेन तु । दथाद्विपाय सम्पूर्य निष्पापोऽइमिति ज्रुषन्‌॥ १९ ॥ 
देवानामधिपो देवो वज्री विष्णुनिकेतनः । शतयज्ञः सहस्राक्ष; पापं मम निकृन्ततु ॥ २०॥ 
` इमम्मन्त्रं समुच्चार्य आचार्याय यथाविधि । दद्यादेवं सहखाशं स्वपापस्यापनुत्तये ॥ २१ ॥ 
पुत्रीख गमन करनेवाला जन्मान्तरमे रक्तकुष्ठी और बहिनसे गमन करनेवाला पीतकुष्ठी होता ॥ १५॥ 
इसके प्रायञ्जितके लिये पूजाके स्थानसे पूषेभागमें कलश रक्छे, कळशको पीछे बरसे दांककर पीले 
पर 
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फूळींकी माछाओसे शोभित करे ॥ १६ ॥ कळशके ऊपर सोनेके पात्रमे २४ भर सोलेकी वञघारी इन्द्र” 
देवताकी मूर्ति स्थापित करे ॥ १७ ॥ विश्वरूपी इन्द्रदेवको पुरुषसूक्तते पूजा करे और वहां यजुर्वेद; साम- 
अव और ऋग्वेदका पाठ कराबे॥ १८ ॥ १० भर सोनेकी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करे और में 
निष्पाप होऊ ऐसा कहताहुआ वह प्रतिमा आझणको उदेवे ॥ १९ ॥ उस समय ऐसा कहे कि हे देवता” 
ओका स्वामी वर धारण करनेवाळा विष्णुनि्ेतनर्सो यज्ञ करनेबाछा तथा सहस्र नेत्रवाळा इन्द्र मेरे पापको 
नष्ट करो ॥ २० ॥ अपने पापके नाशके लिये इस मन्त्रको पढ़कर इन्द्रकी प्रतिमा विधिपूर्वक भाचायें- 
को देदेवे ॥ २१ ॥ 
भातृभार्यामिगमनाइलत्कुष्ट प्रजायते । स्वेवधूगमने चेव कृष्णकुष्ठे प्रभायते ॥ २२ ॥ 
तेन कार्य विद्युध्यर्थ प्राशु कस्याद्वभिव हि । दशाशहोमः सर्वत्र घृताक्तै; क्रियते तिले: ॥ २३ ॥ 
भाईकी खीसे गमन करनेवाला जन्मान्तरमे गढत्कुष्टी और पतोहूसे गमन करनेवाळा काळाकुष्ठी 
होताहै ॥ २२ ॥ ये दोनो पापी अपनी शुद्धिकें लिये पहिळे कद्देहुए पुत्रीमन और बहिनसे गमन 
करनेके प्रायश्चित्तक। आघा प्रायश्चित्त करे, सब प्रायश्रित्तोंमे घीमिळेहुए तिढोंसे दशाश होम करना 
चाहिये ॥ २३॥ 
यदगम्पाभिमगनाजायते घुवमण्डलम्‌ । कृत्वा लोइमययी बेनुँ पलषष्टिप्रमाणतः ॥ २४ ॥ 
कार्पासभारसंयुक्तां कांस्यदोहा सवात्सिकाम । दद्याद्रिप्राय विधिवदिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ २५॥ 
सुरभी बेष्णबी माता मम पापं व्यपोहतु । भातुः सपत्निगमने जायते चाइमरी गद! ॥ २६ ॥ 
चाण्डाला आदि अगम्या खीसे गमन करनेनालेके शरीरमे चकते पडतेहे, वह ६० गण्डेभर लोहेकी गौ 
धनवावे एक भार कपास कासेकी दोहिनी और बछडे सहित वह गौ उस समय यह मन्त्र पढ कि “है भेष्णवी 
गौमाता मेरे पापको नष्ट करो” २४--२६ |) 
स तु पापविशुद्धचर्थ प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌। द्याद्विप्राय विदुषे मधुधेनु यथोदितम्‌ ॥ २७॥ 
तिलद्रोणञत चेव हिरण्येन समन्वितम्‌ । पितृष्वखाभिगमनाइश्षिणांसत्रणी भवेत्‌॥ २८॥ 
तेनापि निष्कृतिः कायी अजादानेन शक्तितः । मातुलान्यान्तु गमने पृष्ठकुब्जः प्रजायते ॥ २९ ॥ 
कुष्णाजिनप्रदानेन प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ । मातृष्व्ाभिगमने वामागे व्रणवान्भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
तेनापि निष्कृतिः कार्या सम्यग्दासाप्रदानतः । सृतभार्योभिगमने मृतभार्य; प्रजायते ॥ ३१॥ 
सौतेत्ठी माताले गमन करनेवाछेको जन्मान्तरे पथरीरोग होताहै ॥ २६ ॥ वह उस पापसे जुद्ध 
होनेके लिये यह प्र यश्चित्त करे, विद्वान आह्ाणका विधिपूषक मधुधेतु और सोनाके सहित १०० द्रोण क 
तिल दान देव ॥ २७--२८ ॥ फृफसे गमन करनेवालेके शरीरे ठहिने भागम फोडे होतेहे, वह 
अपनी शक्तिके अनुसार बकरियोक दानमे प्रायश्चित्त करे ॥२८-२५॥ मामीसे गमन करनेवाला कुबड़ा होता 
बह काळे मगचर्मोक दानसे प्रायश्चित्त कर ॥ २५-३० ॥ मौसीसे गमन करनेवाठेके शदीरके बांये अङ्गे 
फोड़े होतेहे, बह भली प्रकार दासीदानसे आवश्चत्त करे॥ ३०--३१॥ 


तत्पातकविशुद्धयर्थ द्विजमेकं विवाहयेत्‌ । सगोत्रख्रीप्रसङ्गेन जायते च भगन्दरः ॥ ३२॥ 

तेनापि निष्कृतिः कार्या महिषीदानयत्नतः । तपस्विनीप्रसङ्गेन प्रमेही जायते नरः ॥ ३३ ॥ 

मासं रुद्रजपः कार्या दद्यास्छक्त्या च काञ्चनम्‌ । दीक्षितीमसङ्गेन जायते दुष्टरक्तहकू ॥ ३४॥ 

स पातकविशुद्धथ ये ्राजापत्यानि षट्‌ चरेत्‌ । स्वजातिजायागमने जायते हृद्यत्रणी ॥ ३५॥ 

तत्पापस्य विशुद्धचर्थं प्राजापत्यद्वयं चरेत्‌ । पशुयोनौ च गमने मूत्राघातः प्रजायते ॥ ३६ ॥ 

विधवाश्जीसे गमन करनेवाढेकी खिया मरजाया करतीहेँ वह उस पापसे शुद्ध होनेके छिये एक 

प्राह्मणका विवाह करादेवे || ३१-३२ ॥ अपने गोत्रकी खीसे गमन करनेवाळेको दूसरे, जन्ममें भगन्दर 
रोग दातादै, वह यत्नपूर्वक मैंसियोंके दानसे प्रायश्चित करे ॥ ३२-३३ ॥ तपर्विनीखीसे गमन फरनेवाले 
मनुष्यको प्रभेह रोग होताहे, वह एक सहीनेतक रुद्रीका पाठ करके यथाशक्ति सोना दान देवे ॥ ३३-३४ ॥ 
दीक्षितकी खीसे गमन करनेषाखेके नेत्र रोगसे छाछ दोजाते हैं,बद उस पापसे शुद्ध दोनेके छिये ६ प्राजापत्य 
अस करे ॥ ३४-३५ ॥ अपनी आतिकी खीसे गमन करनेवालेके हृद्यमें फोड़े हुआ करते है, वह उस पापसे 
शुद्ध दोनेके किष २ प्राजापत्य ब्रत करे ॥ ३५-३६ ॥ 


sms Mead 


कि १६ गण्डे भरका एक प्रस्थ और १६ प्रस्थका १ द्रोण होता । 


[वागप्रह्व प्रकरण २४ ] भाषाटीकासमेत । (४१९) 


विळपात्रदरय देव दद्यादात्मविशुद्धमे । अश्वयोनी च गमनाद्‌ मुजस्तम्भ; प्रजायते ॥ २७ ॥ 
सहखकलरीः स्नानं मासं कुर्याच्छिवस्य च । एते दोषा नराणां स्युनरकान्ते न संशम ॥ ३८ ॥ 
पशुसे गमन करनेबालेको मूत्राधात रोग होताहै, वह अपनी शुष्ठिके लिये तिछसे भरकर २ पात्र 
बान करे ॥ ३६-३७ ॥ घोड़ीसे गमन करनेवाढेको मुजस्तम्भ रोग होताई अर्थात्‌ बाहु अकड़ साती है, बह 
एक महीने तक एक हजार करुशोंसे शिवको स्नान करावि ॥ ३७-३८ ॥ 
खीणामपि भवन्त्येते सत्तत्पुरुषसङ्गमात्‌ ॥ ३९ ॥ 
पूर्वोक्त सब दोप भनुष्योंको नरक भोगनेके बादु नि सन्वेष्ट होतेहे जिस खौके प्रसक्षस जो 
रोग पुरुषको द्वोताहै उस पुरुपसे प्रसङ्ग करनेवाळी खोको भी, जन्मान्तरमे वही रोग दोताद ॥३८-३५ ॥ 


बानप्रष्थप्रकरण २४. 
वानप्रस्थका घमे१. 


( १) मनुस्मृति-६ अध्याय । 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको दिजः । वने बसेसु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
गृहस्थस्तु यदा पञ्चेद्रीपलितमात्मनः । अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयत्‌ ॥ २॥ 
खातक द्विजको उचित है कि इसी प्रकारसे शास्रोक्त विधिके अनुघार ग्रहस्थाअमका घर्म पाठन करके 
जितेन्द्रिय भावमे नियम युक्त होकर बनमें वसे अर्थात्‌ वानप्रस्थ आश्रमको प्रहण करे ॥ १ ॥ गृहस्थ जब 
देखे कि शरीरका चाम ढीला पडगया, बाळ शुक होगय और पुत्रको भी पुत्र उत्पन्न हुआ तब वानप्रस्थ 
आश्रमके लिये वनमे जा बस $ ॥ २ ॥ 
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व चेव परिच्छदम्‌ । पुत्रेषु भाया निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहेव वा ॥ ३ ॥ 
खानेकी वस्तु और शर्या, सवारी, वस्मादि सब सामानको घरमें छोड़के अपनी भार्याको पुत्रके पास 
रखकर अथवा अपन साथ ळकर जन्मे जावे ॥ ३॥ 
अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाम्रिपरिच्छदस । ग्रामाद्रण्य निःसृत्य निबसेलियबेन्द्रिय, ॥ ४ ॥ 
आभ्निहोत्रको तथा उसके सामान लुक्‌, स्वादिको अपने साथ छॅकर गावसे वनमें जाकर जितेन्द्रिय 
भावसे निवास करे €ै।। ४ ॥ 
मुन्यन्ने विवियैमेऽ टू शाकमूलफलेन वा । एतान्येव महायत्ञानिर्वपोटरोधिपूवकमृ ॥ ५ ॥ 
बसीत चर्म चौर वा सायं ज्ायात्मगे तथा। जटाश्व विभयात्नित्यं इमश्रुलोमनखानि च ॥ ६ ॥ 
यद्धक्ष्य स्यात्ततो, द्याद्वर्लि भिक्षां च शक्तितः । अस्मृठफलभिक्षाभिरचयेदाश्रमागतान्‌ ॥ ७ ॥ 
नीवार आदि! विविध प्रकारके मुनियोंके पवित्र अन्न अथवा शाक, मूळ और फासे प्रतिदिन बिधिपूर्वेक 
पश्चमद्रायज्ञ करे &; || ५ ।। सुगचमं अथवा चिथडे बखको बारण करे, सायकाल और प्रात काल स्नान करे 
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& द्ारीतस्थृति--५अध्याय-२ज्गोक ओर दाङ्कस््रति--६अध्यय १ र्छोकमे ऐसा ही हे । संवर्ततम्द्वति 
१०२ शोक । जब शरीरका चाम ढीळा पड्जाय और बाल झुछ होजाय तब वानप्रस्थाश्रममें जावे । 

हक्के याझवस्क्यस्साति-३अध्याय-४'५्होक । अपनी भार्याको पुत्रको सोपकर अथवा उसके सहित वतानाभ्नि 
भर औपासनाप्ि ( गृह्याप्रि ) को साथ लकर नझघारी हा वतम जाने | हारीतरमृति-५भध्याय २ इलोक, 
सवत्तेस्मृति-१०२ इछोक, इहत्पाराशरीय ध4शास्र-१०अध्याय-वानप्रस्थघम,-१ इ्लोक और शङ्कस्मृति-६ 
अध्याय-२इछोक । वानप्रस्थ अपनी भार्याको पुत्रके पास रखकर अथवा अपने साथ लेकर वनमें जावे । 
विष्णुस्यृति-३अध्याय-.३३छोक । सावन मासमे आप्रेके साथ वानप्रस्थ वनमें जावे और ब्रह्मवय धारण करके 
वहां रहे । गौतमस्माति-२अध्याय-१३अकू और वसिष्ठस्टृति-९ अध्याय-७अङ्क । वानप्रस्थ वनमें जाकर 
साबन मासमें आग्नि स्थापन करे । वसिष्ठस्सृति-९अध्याय-३अक्क वानप्रस्थ अपने बीयको कभी नहीं नीच गिरने 
देवे । बृहत्पाराशरीयधमैशाख--१०अध्याय-वानप्रस्थघमै,-१३ १४३छोक । वानप्रस्थ दुर्गम वनसे नहीं, किन्तु 
गावके निकटके बनमें निवास करे, क्यो कि कळियुगरमे वन म्ळेच्छोसे व्याप्त होजायगा, राजा उनको दण्ड 
नहीं देगें । 

& नाचे मनुस्म्रतिके ७ इछोक देखिये । याज्षवल्क्यस्म्राति १अध्याय-४६श्छोक । वानप्रस्थ विना जोतीहुई 
भूमिमें उत्पन्न अन्नसे अपि, पितर, देवता, अतिथि और भृत्योंको तृप्त करे । विष्णुस्शृति-३अध्याय-१-२और 
७ ऋक । वानप्रस्थ विना जोती भूमिसे उत्पन्न अन्न खावे, निजेन स्थानमे जाकर भी पश्चमदायक्षकों नही 
छोड, नीवार आदिसे अभिहोत्र करे, वनमें आयेहुए व्रह्मचारी अतिभियोका सत्कार करे । हवारीतल्सृति- 


(४९७) थर्मशाखसंप्रह- [ शकार्प< 


भौर सदा जटा, दाढी, मूंछ और नखको धारण करे अर्थात्‌ इनको कभी नहीं कटने क ॥६॥ जो कुछ 
भोजनकी वस्तु होवे उसीमेंसे अपनी दारिके अनुसार पच्चमहायज्ञ' बढि तथा भिक्षा देवे, भाश्रममें आये- 
हुए अतिथियोंका जळ, मूळ और फळादिसे सत्कार करे ॥ ७ ॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याहान्तो मेत्रः समाहितः । दाता नित्यमनादाता सर्वमूतावुकम्पक ॥ ८॥ 
वैतानिकं च जुहुयादमिहोत्रं यथाविये । दर्शमस्कन्दयन्पर्व पौ्णमासं च योगत; ॥ ९ ॥ 
ऋश्षेश्याग्रायणं चेव चातुर्मास्याने चाहरेत्‌ । उत्तरायणं च क्रमशोदाक्षस्थायनमेव च ॥ १०॥ 
बासन्तशारदेमध्येर्मुन्यक्ष; स्वयमाहतै; 1 पुरोडाशाश्वरूश्विव विधिवन्निवेपेत्पृथकू ॥ ११ ॥ 
देवताभ्यस्तु तडुत्वा वन्यं मेध्यतरं हावे. । शेषमात्मनि युज्लीत लवण च स्वयं कृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
स्थलजीदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च । मेध्यवृक्षेद्धवान्यथात्स्नेहांश्व फलसम्भवान्‌ ॥ १३ ॥ 
वेदपढ़नेम सदा तत्पर रहे, शीत, घाम आदिके दु:खोंको सहता रहे, सबसे मित्रभाव रक्खे,साबधान मन 
रदे, आतिथि आदिको नित्य देवे, दान नहीं लेवे और सब जीवॉपर दया करे छु ॥ ८ ॥ विश्रिपूर्वैक 
बैतानिक अभिहोत्र होम कर अमावास्या तथा पूर्णिमामें दर्शवौर्णमास यज्ञोंको नहीं छोड़े ॥ ९॥ नक्षत्रयाग, 
नवसस्ययाग, चातुमोसयाम और उत्तरायण तथा दृक्षिणायनयागको क्रमसे करे छ ॥ १०॥ वसन्त और 
शरदूभातुमें उत्पन्नहुए स्वयं छायेहुए नीबारादि मुनिभन्नसे पुरोडाशघरु बनाके विधिपूर्वक अलग अढग उन 
यह्ञोंको करे || ११ ॥ वनमें उत्पन्नहुए नीवारादिसे बनीहुईं पवित्र हविसे देववाऑके ढिये होम करके बची 
हुईं विको भोजन करे, अपना बनायाहुआ नोन, स्थल तथा जडमें उत्पन्न शाक, पवित्र दुक्षाके फूछ मृढ 
और फल तथा उन फळोंके तळ, रस आदिको खाने ५ ॥ १२--१३ ॥ 


“५ भभ्याय,३-४अ्होक । वानप्रस्थको 'बाहिये कि वनमें उत्पन्नहुए पवित्र नीवार आदि अन्नसे अथवा शाक,मूळ 
भौर फलोंसे नित्य यत्नपूर्येक अभिहे'त्र करे । संवत्तस्मृति-१०३-१०४ इळोक । वानप्रस्थ वनमे बसकर सवा 
अप्निहोत्र करतारदे, वनके पवित्र फछादिकोंसे विधिपूर्वक पुरोडाश यज्ञ करे, शाक, मूळ, फढादि भिश्षुकोंके 
भिक्षा देवे । शङ्कस्मृति-६अध्याय, २-३इछाक । वानप्रस्थ वनभे नित्य अभिद्दोत्र करे, वनके फछादि खावे, 
जो वस्तु' ओजन करे उसोसे अतिथियोका सस्कार करे । गौतमस्मृति-३ अध्याय-१३ अङ्क । वानप्रस्थ- 
वनमें वसकर मूल फळ खावे ओर प उहायज्ञद्वारा देव, पितर, अतिथि, जीव और ऋषिका सत्कार करे 
बसिष्ठस्य़ात-९अध्याय-४ओर ९ अङ्क । वानप्रस्थ विना जोतीहुईं भूमिके मूळ फल एकत्र करे, वदी आश्रममें 
आयेहुए आतिथिको दवे आर उसासे पश्चमदायज्ञ करके देवता, पितर और मलुष्योंकों तृप्त करे । बृहत्पार॥- 
शरीयघमशाख-१०अध्याय~वानप्रस्थघर्म, १ इछोक । वानप्रस्थ जितेन्द्रिय होकर नित्य भौताशिकमे करता 
हुआ गनम वास कर । 


४४ याज्ञबल्क्यस्माते -३अध्याय--४६३खाक । वानप्रस्थ सदा दाढी, मूळ, जटा और कक्ष आके रोमोंको 
धारण करे । विष्णुस्सृति-३अध्याग्र- १इछाक । एहस्थ अथवा अक्षचारी जब वनर्मे बास करे तय चिथड़े वख 
अथवा वृक्षके वल्कळ धारण कर । १० इ्छोक । जटा, रोम, नख, दाढ़ी तथा मूडझो न छुरस सुंडवावे 
न कैंचीसे कतरावे । हारीतस्याते-५अध्याय--३४ळोक । वानप्रस्थ नख और शरीरके रोए कभी नहीं कटवि । 
बृहृत्पाराशरीयघमेशाख् --१०अध्याय -वानप्रस्यधमे,-३इलोक वानप्रस्थ सुगचर्म या चिथड़े वखको धारण करे 
आर दाढी मूछक बाळ, रोऐ तथा जटाको रक्खे | शक्कस्पृति-६अध्याय-४एलोक । वानप्रस्थ जटा घारण करे। 
गौतमस्मृति-३अध्याय-१३ अङ्क और वसिष्ठस्मृति--९ अध्याय--१ अङ्क । बानप्रस्थको उचित दै कि चिथडे 
वक्ष, स्याचमे ओर जटा धारण करे । 


क याज्ञवल्क्यस्माति--३अध्यायके ४८ और५३इछोकमें भी ऐसा है और लिखा है कि वानप्रस्थके शरीरमें 
यदि कोई कांटा चुभादेवे तो उस पर वद क्रोध नहीं करे तथा यदि कोई चन्दन ळगादेवे तो उसपर बह प्रसन्न 
नहीं होवे । संवत्तस्थात-१०४ इछोक और शब्भस्ट्ति-६अध्याय-४छोक । वानप्रस्थ नित्य वेद्‌ पढ़ाकरे । 
विष्णुस्म्रति-३अध्याय-८ लोक और वसिष्ठस्मृति--९अध्याय--५ अङ्क । वानप्रस्थ नित्य फळ मूलादि दान देवे, 
अपने किसीसे प्रतिप्रह नहीं ठेव । बृदरपागशरीयबमेशाख--१०अध्याय--वानप्रस्थवर्म---५इछोक । वानप्रस्थ 
नित्य वेद्‌ पढे और सब जाबोंके द्वितमें तत्पर रहकर शान्त चित्तसे आत्मचिन्तन करे । 
& संव्तस्मृति-१०५इछोक । वानप्रस्थको चाहिये कि अमावास्या आदि सब पर्वौमे पर्वयाग करे । 

श याश्चवल्क्यस्मृति-३अध्याय--४९३७ोक । वानप्रस्थ फछोंके तेठस भौत और स्मार्तकर्म और भोजनादि 
क्रिया करे । बृहत्पार।शरोयधर्मशाख---.१०अध्याय--वानप्रस्थधम,--२ इछोक । वानप्रस्थ वनमें उत्पन्न पवित्र 
सांवा, नीवार, कङ्गनी) कन्द, मूल, फल और शाक तथा फोका ते भोजन करें । 


प्रकरण ९४] भाषाटीकासमैत ! (४२१) 


वर्जयेन्मधुमांसं च भीमाने कवकानि स । भूस्तणं शिग्रुक॑ चेव छेष्मातकफटानि च ॥ १४ ॥ 
त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यन्नं पूर्वसञ्चितम्‌ । जीर्णानि चेव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥१५ ॥ 
न फालकृश्मश्रीयादुत्सश्मपि केनचित्‌ । न आमजातान्यार्तोपि मूलान च फलानि च ॥ १६॥ 
वानप्रत्थके उचित है कि मधु, मांस, भूमिमें उत्पन्न कवक ( भूमिपर जमाहुआ छत्ता ), माळवदेशमें 
भूस्तणनामसे प्रशिद्ध शाक, शिप्रुक ( शाकविशेष ) और छमेराके फळ नही भोजन करे ॥ २४॥ पहिलेके 
सत नीवार आदि अन्नोंको और पुराने वख तथा झाक, मूळ और फछोको प्रति बर्षके आश्‍विन महीनेमे 
त्यागदेवे $॥॥१५ ॥ इळसे जोतीहुई भूमिसे उत्पन्न अन्नको यदि कोई छोड़ भी गया होते ती भी नहीं 
खावे और भूखसे पीडित होनेपर भी गांबके छता वृक्षांसे उत्पन्नहुए मूल फलको नही भोजन 
करे @ ॥ १६॥ 
अग्निपकाशनो वा स्यात्काल पक्कमुगेव बा । अश्मकुट्टो भवेद्वापि दन्तोलूखालिकोपि वा ॥ १७ ॥ 
सद्य! प्रक्षालको वा स्यान्माससश्वायिकोपि वा । पण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एवं बा॥१८॥ 
नक्तं चाल समश्ीयांहिव वाहत्य शक्तित । चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्वाप्यष्टमकालिकः ॥१९॥ 
चान्द्रायणविधानैवां शुक्ककृष्णे च वत्तेयेत्‌ । पक्षान्तर्यार्वाप्यक्वीयाद्यवागू कथितां सकृत्‌ ॥ २० ॥ 
पुष्पमूलफलैवोपि केवलेवेतेयेत्सदा । कालपक्कः स्वयं झार्णिविखानसमते स्थितः ॥ २१ ॥ 
वानभ्रस्थको चाहिये कि नीवार आदिको आगसे पकाकर अथवा समयसे पकेहुए बनके फळ 
आदिको खावे अथवा भोजनकौ वस्तुको पत्थरस कूटकर या दांतसे ही चूर्ण करके भोजन करे &, || १७॥ 
एक दिन खानेके योग्य अथवा एक मास भोजन करने योग्य या छः महीने खानेके योग्य अथवा एक वर्ष 
भोजन करने योग्य नीवारादिको सञ्चित करे १८ ।। १८ ॥ शक्तिके अनुसार भोजनकी वस्तुको ळाकरके 
प्रति दिन एक बार रातमें अथवा एकबार दिनमे या चौथी वेळामें अर्थात्‌ एक दिन उपवास करके दूसरे 
दिनकी रातमें अथवा आठवी बेछामे अर्थान्‌ ३ दिन डपवाख करके चौथे दिनकी रातमें खावे हह ॥ १९॥ 
अथवा चान्द्रायण व्रतके विधानसे शुकृपक्ष और कृष्णपक्षे भोजन करे या पक्षके अन्तमें पूर्णमासी और 
भमावास्याको एकबार यवागू ( यवकी छपसी ) बनाकर खावे कँ ॥२०।। अथवा वानप्रस्थमतमें स्थित रहू- 
कर स्वयं पके गिरेहुए फूल, मूळ और फळको ही सदा भोजन करे ॥ २१॥ 


क याज्ञवल्क्यस्पृति-३ अध्याय-४७ इढोक । वानप्रस्थ प्रति वर्ष आश्विन मासमे सब्बित अन्नको त्याग 
देवे । विष्णुस्मृति--३अध्याय-४ शलोक । वानप्रस्थको उचित है कि एकत्र कियेहुए घनक अन्नोंको आशिनमें 
त्यागदेवे अर्थात्‌ दाब करदेवे और नये अन्नको ग्रहण करे । गौतमस्मृति-३अध्याय-१३अङ्क । वानप्रस्थ एक 
वर्षसे अधिकका सब्चित अन्न नहीं खावे । 

(कु याज्ञबस्व्रस्माते--३अध्याय--9७३ळाक । वानप्रस्थ बिना जोतीहुई भूमिस्रे उत्पन्न अभ्नसे आभि, 
पितर, देवता आदिक तृप्त करे । विष्णुस्टृति--३अध्याय--१३छोक । वानप्रस्थ विना जोतीहुई भूमिसे 
उतपन्न अन्न खावे । हाखस्सृति--६अभ्याय-२्‌३लोक । वानप्रस्थ वनमे उत्पन्न फलादिकॉको भोजन करे । 
गातमस्मृति--३अध्याय -१३ अङ्क । वानप्रस्थ मृळ, फळ खावे, गांत्रमें वनकी वस्तु भी नद्दी भोजन करे, 
जोतनेसे उत्पन्न अभ नहीं खावे, जोतेहुए खेतमें नहीं बैठे तथा वस्तीमे नदीं जावे । वसिष्ठस्मृति-९ 
अध्याय, १-३ अङ्क । वानप्रस्थ गांबमे नहीं जावे,जोतीहुई भूमिपर नहीं बैठे तथा विना जोतीहुई भूमिका मुछ- 
फळ आदि एकत्र करे । 

छ, याज्ञवत्क्यस्सृति-३अध्याय--४९ इछोक और बहृत्पाराशरीयधर्मशाख--१०अध्याय घानप्रस्थघमे- 
१२ इछोक । वानप्रस्थ भोजनकी वस्तुको दांतोंसे कुचलकर भोजन करे, समयसे पकेहुुए वनके फळादिकोंको 
खावे या खानेकी वस्तु पत्थरसे कूटकर भोजन करे । 

३ याज्ञवल्क्यस्माति--३ अध्यायके ४७ ₹लोकम और बृदत्पाराशरीयधर्मशाख-१० अभ्याय--वानप्र- 
स्थघर्म,-७ उलोकम भी इस इळोकके समान है । 

(छ याश्वल्क्यस्मुति--३ अध्याय-~५० इलोक । वानप्रस्थ १५ दिन, १ मास अथवा १ दिन बिताकर 
ओजन करे । हारीतस्बृति--५अध्याय, ५--६ इछोक । वानप्रस्थको चाहिये कि पक्षके अन्तर्मे या मासक 
अन्तमें अपने हाथका परकीया अश्न खावे अथवा एक दिन उपवास करके दूसरे दिनकी रातमें किंवा ३ 
दिस उपवास करके चौथे दिनकी रातमें अथवारे दिन निराहार रहकर तीसरे दिनकी रातमें भोजन करे या 
बायु भक्षण करके रहे । शंलस्सृति--६अध्याय--६ इछोक । वानप्रस्थ सदा शातं खावे या एक दिन उप- 
बास करके दूसरे दिनकी रातमै भोजन करे भथवा २ दिन निराहार रहकर तीसरे दिनकी रातमें खाबे । 

है याजवर्क्यस्सति--३अध्याय-५० इछोक । अथवा चान्द्रायण या प्राजापत्य करके वानप्रस्थ 
अपने समयको वितावे। विष्णुस्सृति--३अण्याय-६ ज्होक । वानप्रस्थ प्राजापत्य, चान्द्रायण, तुछापुरुष,- 


re 


(४९९) थर्मशादसंमह- हु ९ । 


भूमौ विपरिवत्तत तिहेद्रा मपदैदिनम्‌ । स्थानासनाभ्या विइरेत्सवनेपूषयस्षप; ॥ २२ ॥ 
ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्याद्वषोस्वश्रावकादिक' । आद्रेवासास्तु देमम्ते क्रमशो वद्धैथंस्तपः ॥ २३ ॥ 
उपस्पृशखिषवर्ण पितृन्देवाश्च तर्पयेत्‌ । तपश्चरओग्रतर शोषयेदेहमात्मनः ॥ २४ ॥ 
वानप्रस्थको उचित है कि दिनभर एक पद्से भूमिपर खडा रहै अथवा बैठकर और चलकर समय बिताने 
और सन्ध्या छमय, प्रात काळ भौर मथ्याहमें खान करे%।।२२॥अपनी तपस्याकी बृद्धिके लिये गरसाके दिनो» 
म पश्चापक्‍्मि ताप वषाकाळमें छप्पर रहित स्थानमै रहे और जाड़ेक दिनोंमें भौगाहुआ वल घारण करे कै २२॥ 
प्रात काळ, मध्याह्न तथा सायकाछक खनके समय पितर और दवताओका तपण करे और कठिन तपल्या 
करके अपने शरीरको सुखावे € ॥ २४ ॥ 
अग्नीनात्मनि पेतानान्समारोप्य यथाविधि । अनग्निरनिकेत, स्यान्धुनिर्मूलफलाशन, ॥ २५ ॥ 
अप्रयत्न, सुखार्थेषु अझचारी धराशयः । शरणेष्वममश्चेव वृक्षमूर्छनिक्केतनः ॥ २६ ॥ 
बापसेष्येव विमेषु यात्रिक भेक्षमाहरेतू । गृहमेधिषु चान्येषु ट्विमेषु वनवासिषु ॥ २७ ॥ 
ग्रामादाहत्य वाश्षीयादष्टी ग्रासान्वने वसन्‌ । प्रतिगृह्य पुल्नेव पाणिना शकलेन वा ॥ २८॥ 
ज्सके पश्चात्‌ वैखानस शाख्क विधानस श्रौताशि आहिको अपने आत्माम स्थापित करके अग्नि 
और घरसे रहित होकर मौन जत धारण करके केवळ फल मल खाकर समय बितावे ॥ २५ ॥ अपने 
सुखके छिय अर्थात्‌ स्वादिष्ठ फल आदिक खाने और शीतघामके बचानेमें यतन नहीं करे, श्रद्मचारी रहे 
भूमिपर सावे, रहनक स्थानमे ममता नहीं करे, वृक्षके मूलक पाख निवास करे ॥ २६ ॥ वानप्रस्थ जाझणोसे 
प्राणकी रश्षाके योग्य भिक्षा ढाबे और उनक नहीं हानेसे वनक वसनवाले अन्य ग्रहस्थ द्विजोसे मॉगकर 
भोजन करे ॥ २७।। अथवा ( सन्यासीके समान ) गावस भिक्षा लाकर पत्ताक दानेमे अथवा खरवा 
आदिके खण्डम या हाथम ही केवळ ८ प्रास खाव छि ॥ ९८ ॥ 
एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ । विवियाश्चोपनिषदीरात्मससिद्धये श्रुतीः ,॥ २९ ॥ 
ऋषिभिन्जाह्मणैश्चेव शृहम्थरेव सेविताः । विद्यातपोविवृद्धचर्य शरीरस्य च शुद्वये ॥ ३० ॥ 
अपराजिता वावस्थाय व्रजेद्दिशमजिक्षग, । आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशन, ॥ ३१ ॥ 
आसा महर्षिचर्याणा त्पक्त्वान्यतमया तनुम्‌ । वीतशोकभयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३२ ॥ 
वनेषु च विहृत्यव तृतीय भागमायुषः । चतुर्थमायुषो भाग त्यक्त्वा सगान्परिष्रजेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
-और अतिक्च्छ त्रत करे । ग्रहत्पाराशर्रायधर्मशाक्-१०अध्याय वानप्रस्थघर्म,--९ रोक । विद्वान वानप्रस्थ 
चान्द्रायण, प्राजापत्य पराक आदि व्रत कर और १५ टिन १ सास, २ रात अथवा १ रात उपवास 
करके खाने । 

छ याज्ञवल्क्यस्मति--३ अध्याय-४८ और ५१ कोक । वानप्रस्थ नित्य त्रिकाळ ख़ान कर रातम भूमे” 
पर सावे और दिनम घुम फिरकर या खड़ रहकर और बेठकर या यागाभ्यास करके समय बितावे । 
विष्णुस्मृति-३अध्याय--ऽभौर ५ काक । वानप्रस्थ निकाल स्नान (र रातम स्वय बलायहुए चवूतरेपर 
सोवे और दिनम गरड रहके या चळ फिरकर अथवा वीरासनसे बैठक समय बिताव । द्वारीतस्माति-4अध्याय 
५ इळाक और वसिएस्मृति-९अध्याय-६अक । वानप्रस्थ नित्य प्रात काल, मध्याहम और सायकाल म्नान 
कर । वलिप्ठस्टति ९अध्याय-३अक । वानप्रस्थ भूमिपर सोव । 

क्ष याज्वल्क्यस्साति-३ अध्याय-५२ इलोक । विष्णुस्मृति-३अध्याय-५ >गेक, द्वारीतस्कावि-५अध्याय 
७श्लेक । शखस्मृति-६ अध्यायके५-६ इलोक और बृद॒त्पार शरीयवमशासखत्र--१०अध्याय-वबानप्रस्थघर्म-११ 
इळाकमे भी ऐसा है, याज्ञवल्क्यस्माति, विष्णुस्साते और हारातस्मृलिमे है कि पथ्यामिके मध्यमे प्र।प्मकाछमे 
रहे,विष्णुस्सातिमे है कि हमन्तचातुर्मे जलम शयन कर और द्वारीसस्सातिमें है कि हेमन्तकाळम जलस म्थित रह । 

छ याइवल्क्यस्पति- ३ अध्याय-५२ श्लोक । वानप्रस्थ अपनी शक्तिके अनुसार तप करे । शल्र- 
स्मृटि--६ अ याय-५ इलोक । बानप्रस्थ सदा तपस्यास अपने शरीरको सुखाचे । गौतमस्थृति-१९ अध्याय 
५ अक । अद्यचर्य रहना, सत्य षोलना, प्रात काळ, म याह और सायकाछ स्वान करना, ओदे वख धारण 
करना, भूमिपर सांना और भोजन नहीं करता ये संब तप कहातेह । 

हि, याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अ याय, ५४-५५ इठोक । वानप्रस्थका चाहिये कि उसक वाद तीनों अप्नि 
थोंकों अपन आ माम माभकर प्रक्षक नीचे निवास करे, थोड़ा भोजन करे, प्राणकी रक्षाफे लिये वानप्रस्थोके 
घरसै भिक्षा छावे अथवा गावले अन्न ढाकर ८ मास भाजन करे और मौन रहे । बहत्पाराशरीयपर्म- 
शाख-१० अध्याय वानप्रस्थयर्म-२४ इछोक और शंखरमृति-६ अ याय--४ इळोक । वानप्रस्थ उसके बाद 
गावसे भिक्षा ढाकर ८ प्रास भोजन करे । गौतमस्मृति-३ अध्याय-१३ इछोक । वानप्रस्थ निन्दित कोगोको 
छोड़कर वनवालियासे मिक्षा माग लावे | 


प्रकरण १४] भाषाटीकासमेत । । ४२३) 


वानप्रस्थ ब्राह्मणका चाहिये कि बनमे वसकर इन नियमोका तथा शाखानुसार अन्य नियमाझा पालन 
करे और आत्मसाधनके छिये उपनिषदोंमे पढीहुई अनेक श्रतियोंका अभ्यास करे, जिनको आत्मज्ञान और 
तपस्याकी वृद्धि तथा शरीरकी शुद्धिके खिये अक्षदर्शी ऋणि, सन्यासी जाहमण और ग्रहम्प लोग सेवा किया 
करते हैं ॥ २९-३० ॥ यदि असाध्य रोगसे पीडित होजावे तो जबतऊ नेहान्त नहीं हावे तबतक जळ और 
वायु भक्षण करतेहुए योगनिछ होकर ईशान दिशाकी ओर सीघा चला जावे & ॥ ३१ ॥ इस प्रकार 
महर्वियॉकि अनुष्ठानसे शरीर त्यागनेवाळा तराह्मण दु खक भयसे रहित हाकर त्रह्मळोकम पूजित होतादे 
॥ ३२ ॥ वानप्रस्थ इस प्रकार्से आयुका तीसरा भाग बित।कर+ चौथे भागमें सब सगोस रहित होकर 
सन्याखाश्रममें जाव अर्थात्‌ सन्यार्सा दाबे & । ३३ ॥ 


(१५) शइस्म्रति-« अध्याय । 


नाभिशुशूषया क्षान्त्या स्नानेन विविधेन च । वानप्रस्थो दिव याति याति भोजनवर्जनात्‌ ॥ ११॥ 
अभिकी सेवा, क्षमा और अनेकप्रकारके ख़ान करनेसे वानप्रस्थ वेसा स्वगमे नहीं जाता जैसा 
भाजनके त्याग करनेसे जातांहै अर्थात्‌ भाजनका त्याग करना वानप्रस्थके लिये विशेष फठदायक दै ॥ ११ ॥ 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-६ अध्याय। 
एका लिड्ठे करे तिस्र उभाभ्या द्वे तु सृत्तिके । पञ्चापाने दशकस्मिन्नुभयो; सप्त सत्तिका, ॥ १६॥ 
एतच्छाच गृहस्थस्य द्विगुण ब्रह्मचारिण । वानमस्थस्य त्रिगुण यतीनान्तु चतुर्गुणम ॥ १७॥ 
मूत्र व्यागनेपर लिप्लमे १ बार, बाय ह(वमे ३ बार ओर दोना हाथाम दाबार मिठ्री लगावे आर विष्ठा 
त्यागनेपर गुदाम ५ बार बाय द्वाथमे १० वार और दाना ह्याथाम ७ बार मिट्रा लगाना उचित है ॥ १६॥ 
यद शौच ग्रहस्थके छिये है तरभचारी इसस दूना वानप्रस्थ तियुणा और सन्यासी इसका चौगुणा शौ ब 
करे ३४ ॥(७ ॥ 
अष्टौ ग्रासा मुनेसुक्त वानप्रस्थस्य पारग । द्वात्रिशश्च गृहस्थस्य अमित ब्रह्मचारिणः ॥ १८ ॥ 
सन्यासी ८ आस ( कवळ ) वानप्रम्थ ९६ प्रास और ग्रहस्थ ३२ आस भाजन कर और चक्षचारी 
अपनी इन्छातुसार खावे & ॥ १८ ॥ 


( २५ ) बौधायनस्षृति--१ प्रश्न- अध्याय । 


न दुह्मइशमञकान्टिमवास्तापमो भवेत्‌ । वनप्रतिष्ठः सतृष्टश्चीरचर्मज टप्रिय ॥ २१॥ 
कृच्छा वृत्तिमसह्मयां सामान्या सृगपाक्षिभिः । तदहजनसभारा काषायकन्काश्रयाम्‌ ॥ २३ ॥ 
सृग' सह परिस्थरुर सवामस्तभिरव च । तरेव सदृशा वात्त प्रत्यक्ष स्वर्गलक्षणम ॥ २५ ॥ 
पाचप्रस्थका चाहिये £ वनके दश और मन्छरासे द्रोह नहीं कर, हिमबन्‌ पवतक समात स्थिर 
ह्वाकर तपस्या करतां रह, मनम सन्तोषसे रहकर चिथडवख या सूर्गचमे धारण करे, जलसे प्रीति रक्से 
॥ २१॥ जिससे प्राश नाश नहीं हाजाय ऐसा व्रत कर, मृग और पक्षियोके समान साधारण क्षत्ति रमसे, 


६ याज्ञवल्क्यस्मीति---३ अध्याय---५५३छोक । उसके पश्चात्‌ वानप्रस्थ शरीरान्त हानेतक वायुभक्षण 
कर्ताहुआ ईशान-दिशाम बराबर चळाजागे । हारातस्मति-: «अ याय, ८०५ इलाफ । जानत्रस्थको चाहिये 
कि क्रम ऋमसे इस प्रकार कम करके बुद्धिके स्थिर होजानपर अभ्निका अपन आत्माम स्थापित करदेने और 
मौनी होकर अगोचर जह्मका स्मरण करताहुआ देहान्त होनेतक उत्तर दिशामे चलाजावे, एसा वानप्रस्थ 
ग्रक्षठोकमें पूजित होताहे 

छै दारीतस्मृति--५अ याय-१०३काक । जो धानभ्रस्थ मनका बशसें करक समाधि लगाक तप करताहै 
बह पपोसे रहित निर्मल और शझान्तिळूप होकर पुरातन दिव्य पुरुषका प्राप्त करताह । सवतेस्मति--१०६ 
इडोक और शद्कस्मति--६अ याय--७इछोक । वानप्रस्थ अपन चमका पालन करके सन्यासी होव । 


& लघुआइगलायनस्मृति १आधारप्रकरणक१०-१ १इलोकमे ऐसा ही है । मनुस्मृति--५ अध्यायक 
१३६-१३५ इलोक और दुक्स्माति-- अध्याय १-~६३ळोकमें है कि ठिङ्गमें ? बार, गुदामे ३ बार, बां 
हाथमे १० वार और दानो द्वाथोम ७ बार ग्रहस्थे मिट्टी लगाम । शद्भस्ति- १६अध्याय, ५१-२४३७ोक । 
लिङ्गम २ घार गुदामे ७ बार, बये हाथमे २० वार और दाना हाथोमे १४ बार गहुम्थको मिट्टी “गाना 
चाहिये । दक्षुस्पति-और शङ्कस्मृतिमे है कि पार्वोर्ने भी तीन तीन बार मिट्टी छगावे । सद म्मतियांम है कि 
इससे दूना ब्रह्मचारी, तिरुना वानप्रस्य और चौशुना सन्यासी शौच करे । 


की पौधायनस्माति-२ प्रश्‍न-७ अभ्यायके ३१ श्लोकमे ऐसा ही है । 


( ४२४ ) घमेशाखसंगद-- [ बॉनप्ररय- 


एक दिनके खानेयोग्य तीता तथा कसैढा पदार्थ प्रहण करे । २३ ॥ ग्रगोंके समान चढना उन्हींके 
समान निवास करना और इन्हीके तुल्य वृत्ति रखना वानप्रस्थके लिये स्वगेमें जानेका प्रत्यक्ष खक्षण दै॥२५॥ 


वानप्रस्थके विषयमै अनेक बातें २. 
( ४) विष्णुस्मृति-३ अध्याय । 


चतुःप्रकारं भिद्यन्ते मुनयः शंसितव्रताः । अनुष्ठानविशेषेण श्रेयांस्तेषां परः परः ॥ ११ ॥ 

वार्षिकं वन्यमाहारमाहत्य विधिपूर्वकम्‌ । बनस्थधर्ममातिष्ठ्येत्कालं जितेन्द्रियः ॥ १२ ॥ 

भूरि संवार्षिकश्चायं वनस्थः स्वकर्मकृत्‌ । आदेइपतनं तिछेन्मृत्युँ चेव न कांक्षाते ॥ १३ ॥ 

षण्मासांस्तु ततश्चान्यः पश्चयक्ञाक्रेयापर; । काले चतुर्थे मुझानो देहं त्यजति धमतः ॥ १४ ॥ 

भिशहिनार्थमाहृत्य बन्याक्राने शुचित्रत. । निवर्त्य सर्वकार्याणि स्याच पश्ठेजमोजन। ॥ १५ ॥ 

दिनाथंमन्नमादाय पश्चयन्नक्रियारतः । सद्यःप्रक्षालको नाम चतुर्थ, परिकीर्तितः ॥ १६ ॥ 

एवमेते हि वे मान्या मुनयः शंसितव्रताः ॥ १७ ॥ 

अपने अपने कर्मके भेदसे उत्तम त्रतवाळे वानप्रस्थ ९ प्रकारक होतेहे, उनमे पहिळेसे आगेवाले श्रेष्ठ 

हैं ॥१९॥ जो वानप्रस्थ एक वर्षके लिये विधिपूर्वक वनके अन्न आदि पदार्थ इकट्ठा करतेह और वानभस्थके 
धर्ममें तत्पर तथा जितेन्द्रिय रहकर समयको वितातेहे उनको भूरिसंवाषिक वानप्रस्थ कहते ॥ १२-१३ ॥ 
दूसरे प्रकारके बानप्रस्थ मरनेके समयतक वनमे रहतेदै, मरनेकी इच्छा नही रखते दे ६ मासक लिये 
वनके अन्न एकत्र करतेहे, पच्वमहायज्ञ कमेमें तत्पर रहतेहै, एक रात उपवास करके दूसरे दिनकी 
रातमें भोजन करतेहै और धमेपूर्वक शरीर त्यागतेहें | १३-१४ ॥ तीसरे प्रकारके वानप्रस्थ एक मास 
भोजनादिके लिये बनके अन्न आदि पदाथेका सध्यय करतेहे, शुद्ध त्रत होकर सब कर्मोंको करतेह 
और २ रात उपवास करके तीसरे दिनकी रातमे खातेहेँ॥ १५ ॥ चौथे प्रकारके वानप्रस्थ केवळ 
एक दिनके लिये वनके अन्नको प्रहण करके पञ्मददायज्ञमे तत्पर रद्दतेहैं वे सथःप्रश्ालक कहलाते 
हें ॥ १६॥ ये चारो प्रकारके कठिन अतवाले वानप्रस्थ पूजनीय होतेहे ॥ १७॥ 


( १३क ) ब्रृहत्पाराशरीयधर्मशाख्र-१०अध्याय-त्रह्मचारी 


आदि चतुष्टय भेद कथन । 

बानप्रस्थश्वतुभैदो वैखानस उदुम्बरः । फेनपो वालाखिल्यश्च तलक्षणमथोच्यत ॥ १४ ॥ 
फलेरमूछेरक्किशाेरग्निकर्म वने वसन । कुर्यात्पञ्चमहायक्ञान्स वेखानस आत्मवित्‌ ॥ १५॥ 
प्रातर्दिशदिगानीतेः फलाकृशाशनेन्धनै; । उदुम्बरो महाज्ञानी पञ्चयज्ञाग्निकर्मकृत्‌ ॥ १६ ॥ 

चतुरोऽभ्यासकृदप्निकारयं कुर्वन्चने वसन । फलस्ेदै; फलवेन्येवनानेः श्रुतिचोदिति; ॥ १७ ॥ 

उद्धत्य परिपूताद्विस्तथायाचितवृत्तिकः । अन्येवन्येवेनानेश्व फेनपः पञ्चयज्ञकृत्‌ ॥ १८ ॥ 

वनस्थो बाढखिल्यो$सौ वस्ते वल्क्रलचीबरम्‌ । अम्रिकर्मकृदात्मज्ञ अर्जान्ते सञ्चितं त्यजेत्‌॥१९॥ 

वैखानस, उदुम्बर, फेनप और बाळखिल्य,-ये ४ प्रकारके वानप्रस्थ होतेहे; उनके छक्षण कहताहू १४॥ 

जो भनमें बसकर फळ, मूर, और विना जोतीहुई भूमिका अन्न खाता दै और अग्निहोत्र तथा प्वमहायश्ष 
करताहै वह आत्मज्ञानी वैखानस वानप्रस्थ कद्दानाता है ॥ १५॥ जो पूर्वेदिशासे फळ, विना जोती भुमिका 
अन्न और लकडी छाकर पचामहायज्ञ और अभ्निदोत्र करतादै बह महाज्ञानी उदुम्बर वानप्रस्थ कहाताहे 
॥ १६ || जो चतुर अभ्यास करनेवाळा वनमें निवास करके फलसे निकळेहुए तेछ, वनके फळ और 
श्रुतिबिद्ित बनके अन्नसे अप्निद्ेत्र करताहै और जलाशयसे निकालाहुआ पवित्र जळ तथा अयाचित 
चनके फळ और तनके असे पन्धमहायज्ञ करताईै, वह फेनप भानप्रस्थ है ॥ १७-१८ ॥ जो वरुकल तथा 
चिथड बरा धारण करताहै, अफ्िहदोत्र करताहे, आत्मज्ञानी ठे और सीचात अन्नको कातिकके अन्तमें त्याग 
करताहै वह बाळस्िल्यवानप्रस्थ कहाजाताहै ॥ १९ ॥। 


( १७ ) दक्षस्मृति-१ अध्याय । 
मेखलाजिनदण्डेश्च ब्रह्मचारीति लक्ष्यते । गृहस्थो देवयज्ञादिनेखरोमिवेनाश्रमी ॥ १३॥ 
त्रिदण्डेम यति्चव लक्षणानि पृथकपृथक्‌ । यस्येतलक्षण नास्ति प्रायश्चित्ती वनाश्रमी ॥ १४ ॥ 
सेखळा, सगचमै और दण्डघारण अझचारीका चिह्; देवपूजा, यज्ञ आदि गृहस्यका जिह; नख 
और जटाआदि बाढीका धारण करना वानप्रस्थका चिह्न और त्रिद्ण्ड संन्यासीका चिह है; जिसमें उसके 
आश्रमका चि नहीं रहता बह प्रायश्रित्तीके तुल्य होताहै और आश्रमी नहीं कहाताद । १३०१४ ॥ 


 अॅकरण ९५ ] माषाटीकासमेत । (४२५) 


४ अध्याय । 
चाण्डालप्रत्यबसितपरित्राजकतापसा; ॥ १९ ॥ 
तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डालेः सह वासयेत्‌ ॥ २० ॥ 
चाण्डाळ, पातित, संन्यासी और वानप्रस्थकी लन्तानोंको चा!ण्डाळोके सङ्ग वसाना चाहिये अर्थात्‌ 
यदि पतित, सन्यासी अथवा वानप्रस्थ द्ोनेपर उनको सन्तान होवे तो ने चाण्डाळके तुल्य है ॥ १९--२०॥ 


संन्यासिप्रकरण २५. 
संन्यासीका धर्म १. 
( १ ) मनुस्मृति--६ अध्याय । 


वनेषु च विहत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परिप्रनेत्‌॥ ३३ ॥ 
आश्रमादाश्रमं गत्वा दृतहोमा जितेन्द्रियः । भिक्षाबालिपरिश्रान्तः प्रव्नजन्प्रेत्य वर्धते ॥ ३४ ॥ 
नै अणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयत । अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो ब्रजत्यवः ॥ ३५॥ 
" अधीत्य विधिवद्वेदान्ुतरांश्चोत्पाद्य घमंतः । इष्टा च शक्तितो यत्ञेमेनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ ३६॥ 
अनधीत्य ट्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान । आनिष्ठा चेव यज्ञेश्र मोक्षामिच्छन््रजत्यथः ॥ ३७॥ 
वानप्रस्थआश्रमर्मे अपनी आयुका तीसरा भाग बितावे, आयुके चौथे भागमें ससग परित्याग करके 
संन्यास आश्रममें जावे ॥ ३३ | आश्रमसे आश्रमभं जाकर अर्थात्‌ त्रह्मचये, गृहम्थ और वानप्रस्थपर्मका 
निर्वाह करके उन आश्रमांमें अभिहोत्रादे होम कर जितन्ट्रिय हो और भिक्षादान तथा बळिदानसे श्रान्त होकर 
संन्यास आश्रम प्रहण करनेसे परलोकमें बड़ीभारी इद्धि होतीहै ॥ ३४ ॥ नीचेके >छोकमें कहेहुए ऋषिऋण. 
पितरऋण और देवक्रणको चुकाकरके संन्यासी होना चाहिये; क्योकि बिना इन ऋणांके चुकाये संन्यासी 
होनेसे नरकमें जाना पड़ता है %।।३५। विधिपूर्वक वेद पढ़कर, धर्मपूर्वक पुत्र उत्पन्न करके और सामश्यके 
अनुसार यज्ञको करके इस भांति ऋणोंखे मुक्त हो संन्यास आश्रमय जाना चाहिये ॥ ३६ ॥ जाँ द्विज विना 
बेद पढेहुण, बिना .पुत्र उत्पन्न कियहुए और विना यज्ञ किये हुए संन्यासी होताहै बह नरकमे 
जाताद छ ॥ ३५ ॥ 
प्राजापत्यं निकुष्येष्टि सर्ववेदसदक्षणाम्‌ । आत्मन्यम्नीन्समाराष्य ब्राह्मण! प्रत्रजद्गहात्‌ ॥ ३८ ॥ 
यो दस्वा मर्वैभूतेभ्यः प्रव जत्यभयं ग्रहात्‌ । तस्य तजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३९ ॥ 
यस्मादण्वाप भूतानां दिजान्नात्पद्यत भयम्‌ । तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ ४० ॥ 

४ इस समय बाळक माळ डेकर सन्यासी बनाये जातहे अथवा लोभस बालक स्वय संन्यासी बनत 
हे, जिनमेंसे बहुतेरे संन्यासी युवा होनेपर अवस्थाके प्रभावसे अतिश्रष्ट होजातेहैँ, यह रीति सवेत्र देखनम 
आतीहै, स्मात्ते धमावलम्या छोग इस चाळके रोकनेका उच्रोग नहीं करते उचित तो है कि जिसका मन सत्र 
विपयोंसे नित्रत्त हो वह स्वयं संन्यासी बने, यदि संन्यासी अनाना ही हे तो बृद्ध छोगोकों सन्यासी 
बनाना चाहिय । 

हक याज्ञवल्क्यम्मुति-२ अध्याय-'५७म्छाक । जिसन बद्‌ पढ़ा है, जप करता है, पुत्र उत्पन्न कियाद 
अन्नदान दियादै, अभ्रिहात्र कियाहे और अपनी शक्तिके अनुसार यज्ञ कियाहै बही संन्यासी होनकी इच्छा 
करे; अन्य नही । ब्रहद्विषणुस्पति ५६ अध्याय-१ अंक | त्रह्मचय, गृहृम्थ और वानप्रस्थ आश्रमसे भित्र 
होकर संन्यासाश्रममे जावे । हारीतम्मृति-६ अध्याय, २-३२होक । द्विजको चाहिये कि वानप्रस्थ आत्रममे 
पापोंका दूर करक सन्यासकी विधिस चौथ आश्रममें जावे अर्थान सन्यासी हावे, उस समय पित्तर, दवता 
और मनुष्यकं लिये दान और पितर, मनुष्य और अपनी आत्माके निमित्त श्राद्ध करे । वृहत्पाराशर्री- 
यधर्मशा्र--१० अभ्याय-वानप्रम्थ आदि घमें-२६-२५, ऊलोक । द्विजको उचित है कि वानप्रम्थधम अथवा 
गृह्स्थाश्रमका धर्म पालन करके संन्यासी होवे । भ्राह्मण जब देखे कि आारीरका चाम ढीला पडगया, वाळ 
शुक्ल होगये, विपर्योसे इन्द्रियां निवृत्त हुई, काम क्षीण हुआ और पुत्र पौत्र या दौहित्र होगयेहे तत्र चोथा 
आश्रस प्रहण कर । बौधायनस्मृति-९प्रश्‍न-<१८ अध्याय, २-६ भक | एक आचार्यका मत है कि न्रहाचारी 
ग्रहम्थ, वानप्रस्थ तथा सन्तान हीन गुद्दस्थ सभ संन्यासी होत, ब्रह्मचारी वेदोंकी समाप्त करक गृहस्थ अपने 
पुत्रोंको स्वधर्ममें स्थापन करके निःसन्तान ग्रहम्थ भी ७० वर्षकी अवस्था होनेपर और वानप्रस्थ अपने 
आश्रमका कमे समाप्त करके संन्यास घर्म प्रहण करे । 


(४२६ ) धरमंशाडासंत्रद- [ सन्यासि~ 


ब्राह्मणका उचित है कि प्राजापत्ययक्ष करके सर्वेत्व दक्षिणा देकर संन्यासी अपनेमें आभिको स्थापित 
करके ( वानप्रस्थस ) सन्यासी होवे ॥ ३८॥ जो ब्रह्मवादी पुरुष सत्र प्राणियोंको अभयदान देकर संन्यासी 
होतादै उसको तेजोमयलोक भिलताहे ॥ ३९॥ जिस डिजसे किसी प्राणीको कुछ भय नहीं दोता, 
वह शरीर त्यागतेपर सबसे निभय रहताई & ॥ ४०॥ 
आगारादमिनिष्कान्तः पवित्रोपचितो मुनि; । समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः पर्ब्रिजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
एक एव चरेज्नित्यं सिद्धथर्थभसहायवान्‌ । सिद्धिमेकस्य सम्पश्यन्न जहाति न हीयते ॥ ४२ ॥ 
गृहसे निकळकर पवित्र दण्ड आदि सङ्गमे छे मौन घारण करे और विपयवासनासे रहित द्वोकर 
संन्यास धारण करे ॥ ४१ ॥ ऐसा जानके कि सर्वसङ्गरहित होनेसे सिद्धि प्राप्त होती है आत्मसिद्धिके 
लिये असहाय अवभ्थामें अकेला ही विचरण करे; जो आसक्तिरहित होकर अकेले ही विचरतेहे, उनको 
किसीके त्यागका दु.ख नही होता दै झु ॥ ४२ ॥ 


अनाप्निरनिकेत! स्याद्‌ ग्राममन्नार्थमा श्रयेत्‌ । उपेक्षको;संकुसुको मुनिर्भावसमाहितः ॥ ४३ ॥ 
कपछं वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता । मम्ताचेव सर्वस्मिल्नेतन्मुक्तस्प लक्षणम ॥ ४४ ॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश मतको यथा ॥ ४५ ॥ 
सन्यासीका धर्म है कि अभिरहित, गृह रहित और रोग प्रतीकारकी इन्ठासे रहित हो तथा रियर 
बुद्धि और घरह्मभावमें सदा एकाप्रचित्त होकर गावसे बाहर समय ब्रिताचे, केवळ भिक्षाके लिये बस्तीमें 
जावे ॥ ४३ ॥ मिद्दीका पात्र रखना, वृक्षकी जड़के पास निवास करना, पुराने वद्रकी छंगोटी 
आदि धारण करना, विना सहायका रहना और सब प्राणियोको एक दृष्टिसे देखना, ये जीवन्मुक्त 
संन्यासीके छक्षण हैं ॥ ४४ ॥ संन्यासीको चाहिये कि जीने अथवा मरनेकी इच्छा नहीं करे; किन्तु जसे 


सेव अपने सेघनकाछके शोधनकी प्रतीक्षा करताहै वैसे ही कर्मावीन मरणकालकी प्रतीक्षा 
करे द्रे ॥ ४५॥ 


पण जाला eo 


-- पपा हा 


& याज्ञवल्क्यस्वृत्ति--३ अध्याय-५६ और ६१ इलोक । जो द्विज गृहस्थाश्रमं अथवा वानप्रस्थाश्रभमै 
सर्वस्व दक्षिणा देकर प्रजापातेदेवताक्रा यज्ञ करे और अभिर्योको आत्मामें स्थापन करे यह संन्यासी 
होवे । जो द्विज सब इन्द्रियाका संयम करके वैर प्रीति छोड देतादै और किसी ज्ञीवका भय देनेवारा 
कोई काम नही करतादै बह मुक्त दोतादै । विष्णुस्माति-४ अध्याय-२ इछोक । आहाण सब कामनाओ 
से विरक्त हो आत्मामे अभिको स्थापित करके सबको भभयदान देकर सन्यासी होवे । द्वार्रातस्मृति--६ 
अध्याय, ४--५ शलोक । वैश्वानरी यज्ञ करे और मन्त्रपूवक अपने अभि अस्थापित करके 
संन्यासी दोव । पुत्रादिका खे और बातालापादि व्यवहारको न्यागदेवे तथा अपने बन्धुजन 
और अन्य सम्पूर्ण प्राणियांको अभयदान करे । शंखस्माति-७ अध्याय-१ इलोक । इसके बाद वानप्रस्थ 
सवस्व दक्षिणा देकर विधिपूर्वक यज्ञ करे । और अपने आत्मामे अभिको स्थापित करकं सन्यासी होवे । 
वसिष्टस्मृति १० अध्याय-.१ अक । सन्यासी सब प्राणियाँको अभय देकर प्रस्थान करे । 

है याज्ञवल्क्यस्माति-३ अध्याय -५८ इढोक ।- सन्यासी अकेला विचरे, भिक्षाके लिये गांवमें जावे । वि- 
प्णुस्मृति- ४ अध्याय-३ और १० शछोक । आचार्यके कहेहुए दण्ड आदि चिह्वोंको वारण करके संन्यासी 
दोवे; सब प्रकारका संप्रद्द त्याग कर सदा अकेला विचरे । 

£ याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्याय-५८ इछोक । संन्यासी सब प्राणियोंका हित करे । बृह्तपाराशराय- 
घमेशाखे-१०अन्याय वानप्रस्थधमे,-४९ इछोक । आत्मा, सियार, मुनि और म्ठेच्छको संन्यासी तुल्य रष्ठिस 
देखे । विष्णुस्म्रतते-४ अध्याय-५ इछोक । संन्यासी गांवके निकट वृक्षमूळके पास सदा निवास करे | बृह- 
ट्विणुस्मति--५६ अध्याय, १०-१२ अंक । संन्यासी शुन्य घर अथवा वृक्षके सूलके पास निवास करे; 
गावंस एक रातसे अधिक नही रहे । शाङ्कस्मृति-७ अध्याय-६-७ इलोक । संन्यासी शून्यगदर्म निवास करे, 
जहा सन्ध्या होवे वहांही रहजावे, एक समान सब प्राणियोका हित रह और देला पत्थर तथा सोनेको 
एकतुल्य जान । संवत्तेस्शति-१०८-१०९ शोक । मुक्तिका अभिलाषी संन्यासी निर्जन वनभें निवास 
करे, मन, वचन और शरीरसे एकाकी नित्य अझका विचार करतारहे और मरने तथा जीनेकी कभी 
प्रशंसा नहीं करे । वसिध्स्मृति-१० अध्याय; ८-११ अंक । संन्यासी भूमिपर शयन करें, गांवके पास 
पवित्र शुन्यगृहर्मे अथवा वृक्षके मूलके निकट निवास करे, मनसे तस्वज्ञानका स्मरण करता रहे, सदा एकान्त 
चतम विचराकरे , जहांतक ग्रांवके पश देखपड़ें वद्दांतक नहीं विचर । इस पर श्छोकका प्रमाण कहते । 
नित्य बनमे विचरनेवाढा जितेन्द्रिय और अध्यात्मचिन्तामें परायण संन्यासी निश्चय करके जन्मसृत्युसे 
रहित हो जाति । 


प्रकरण २५) भाषाटीकासमेत । (४२७) 


हृष्टिपू्त न्यसेत्पादं वरपूतं जलस्पिवेत्‌ । सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
मार्गको देखकर पांव रक्खे, वखसे छानकर जळ पीवे, सत्य वचन बोळे ओर पवित्र भनसे 
कार्ये करे $॥ ४६ ॥ 


अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन । न चेमं देहमाश्रित्य वैरे कुवीत केनचित्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्ुध्यन्तं न म्रतिक्रुध्येदाकरुष्टः कुशलं वदेत्‌ । सप्तद्ारावकीर्णा च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनों निरपेक्षो निरामिषः । आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरोदेह ॥ ४९ ॥ 
अन्यका अपमान सहलेवे; किन्तु किसीका अपमान नहीं करे आर क्षणमै नाश दोनेवाले शरीरस 
किसीके साथ शत्रुता नहीं करे ॥ ४७॥ दुसरेके क्रोध करनेपर भी उसपर क्रोध नदी करे, कोई निन्द्रा करे 
सो भी उससे मधुरवाणी बोले और नेत्र आदि ५ ज्ञानेन्द्रिय, १ मन और १ बुद्धि इन सात द्वार विषयक वचन 
_मिथ्याम नियुक्त नहीं करे ॥ ४८ ॥ सदा त्रह्मके ध्यानम तत्पर रहे, अपेक्षारद्दित होवे, मांस नही खावे केवळ 
,आत्मसहायसे द्वी मोक्षार्थी होकर संसारमें विचरे 69 ॥ ४९ ॥ 
“+न चोत्पादुनिमित्ताभ्या न नक्षतराङ्गवियया । नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत किचित्‌ ॥ ५० ॥ 
न तापसैब्रांझणेर्वा वयोभिरपि वा श्वभिः। आकीर्ण भिशुकेान्यैरागारमुपसंग्रमेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
भूमिकम्प आदि उत्ति, नत्र फडूकना आदि घटना अथवा नक्षत्रों तथा हाथको रेखा आदिका फठ 
कहकर या शासत्रको आज्ञा सुनाकर कभी भिक्षा लेनेकी इच्छा नही करे ॥ ५० ॥ जिसके घरमे वानप्रस्थ 
गृहस्थ राहण, पक्षी, कुत्ता अथवा ब्रह्मचारी आदि अन्यलोग बहुतसे गये हाबें उसके घर भिक्षाके लिय 
नही जाव  ॥। ५१॥ 
कुकेशनखइ्मश्ग; पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । बिचगेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युनित्रगानि च । तेषामद्विः स्मृतं शोचं चमसानामिवाध्वरे ५३ ॥ 
केश, नख, दाढी और मूंछ मुड़कर; शिक्षाका पात्र, दण्ड और कमण्डलु लेकर हिंसी प्राणीको 
दुःख नहीं देताहुआ सदा विचरे ॥ ५२ ॥ संन्यासीका भिक्षापात्र क्रिसी धातुका अथवा छिद्र- 
वाला नही होना चाहिये; वह पात्र यज्ञे चमसके समान जरस घोनेस ही गुद्ध द्वोजाता है ॥ ५३ ॥ 


अलाबुं दारुपात्रं च मृन्मयं बदल तथा । एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वयम्मुवोऽत्रवीत्‌ ॥ ५४॥ 
स्वायम्भु अनुने कहाहे कि संन्यासीके लिये छौकी, काठ, मिट्टी और वांसके पात्र है £ ॥ ५४॥ 
३ 


फं बृह्दद्रिष्णुस्पाते--५६ अध्यायके १४-१७ अंक और शंग्वस्मृति -७ अध्यायके ६-७ उळोकम भी 
ऐसाहै। ' 

छ विष्भुम्साति-४ अध्याय, ४ ५ इछे।क ; संन्यासी कभी हिंसा नही करे, सत्य बाल, ब्रह्मचर्य 
रहे और सब जीवॉपर दया रक्ले । बृहदिष्णुस्मृति--९६ अध्याय=२३ इळोक । संन्यासीका धर्म है कि 
यदि कोई कुठारस उसका एक हाथ काट देवे तो उसके अहितकी चिन्ता नही करे और यदि काई उसके 
दूसरे हाथमे चन्दन छगांव तो उसके भछाईकी चिन्ता न करे । 


कै याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय--५९ इछोक | संन्यासी चपळता छोड़कर अनाभिळक्षित हो अर्थात्‌ किसी- 
गुणका परिचय नहीं देकर और लालच छोड़कर जहां भिक्षुक नही होवें वहां सन्ध्या समय अपन खानेह। 
अर भिक्षा मांगे । 


५ याह्लवस्क्यस्ट्रति-रे अध्याय--५८ और ६० इलोक । संन्यासी ३ दण्ड और कमण्डलु धारण करे । 
संन्यासियोके पात्र मिट्टी, बांस, काठ और दौकीके बनतेहै, जो जलसे घोनेपर और गोत्राळके घिसनेसे शुद्ध 
होजातेहें । विष्णुस्म्रत-४ अध्याय, २९-१२ इछोक । भिक्षुकका पात्र हाथही है वह उसीसे नित्य भिक्षा 
सांगे; मनुजीनि भिक्षुकके लिये विना धातुळे पात्र काठ और ळोकी आदिके रचेहईँ । विपत्के समय भी 
संन्यासी कांसके पात्रमें नदीं खावे; क्योंकि कांसके पात्रम भोजन करनेवाला संन्यासी विष्ठा खानेपाळा 
कहलाताहै और कांसके पात्र घनानेबाले और उसमें भोजन करानेवाले दोनोंका पाप उस संन्यासीको लग 
जाताहै । इदद्विष्णुस्पति-९६ अध्याय, ७-८ अंक । संन्यासीके छिये मिट्टी, काठ और छौकीके पात्र हैं, जो 
आळसे धोनेपर शुद्ध द्ोजातेंद । हारीतस्मृति-६ अध्याय-६ इछोक । संन्यासी बांसका त्रिदण्ड, जिसमें 
शार अंगुल कपडा ओर कालो गौके वाळकी रस्सी छपटी हो और उसकी गांठ सम हो, धारण 
करे। १६-१९ इकोक । संन्यासीको चाहिये कि पत्तोंके दोनेमें अथवा पात्रमें मौन द्दोकर भाजन- 


(४२८) धर्मशाखसंम्रह- [ संन्यासि- 


एककालं चरेंद्रक्ष॑ प्रसजेत विस्तरे । भेक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सञ्जति ॥ ९५ ॥ 

विधूमे सत्न बुसठे व्यङ्गारे भुक्तवजने । वृत्ते शरावसम्पात भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

अलामे न विषादी स्यालामे चेब न हर्षयेत्‌ । प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासंगाद्विनिर्गतः ॥९७ ॥ 

अभिषृजितलामांस्तु जुगुप्सेतेव सवंश; । अभिपूजितलाभैश्च यातेमुक्तो;पि बध्यते ॥ ५८॥ 

अल्पान्नाभ्यवहारेण रहः स्थानासनेन च । दियमाणानि विषयेगिन्द्रियाणि निवत्तेयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च। अहिंसय। च भूतानाममृतत्वाय करपते ॥ ६०॥ 

सन्यखिको चाहिये किं नित्य केवल एक वार भिक्षा मांगकर भोजन करे; अधिक नही खावे; क्योकि 

अधिक भोजन करनेसे उसको खी आदि विषयोंकी चाइना होगी ॥ ५५ ॥ जब गृहस्थके घरभें रसोईका 
भूआं बन्द हो, मूसळके कूटनेका शब्द बन्द होजावे, रसोईकी आग बुता जावे और सब ढोग भोजन करके 
जूठा पात्र अळग रखदेवें तब संन्यासी भिक्षाके लिये उसके घर जावे ॥ ५६ ॥ भिक्षा नहीं मिलनेपर दु:खी 
तथा मिळनेपर हार्षत नहीं होवे, केबल प्राण रक्षामात्र भोजन करे अन्य वस्तुओमे आसक्त नहीं होवे ॥ ५७॥ 
आद्रसे भिक्षा पानेकी कभी इच्छा नहीं करे;क्येंकि मुक्त अवस्थामै रहेन पर भी सत्कार पानेसे संन्यार्साको- 
सलार बन्धन आप होताहै & ॥ ५८ ॥ संन्यासी थोड़ा अन्न भोजन और एकान्त स्थानम निवास करके 
विषयोंमें आसक्त इन्ट्रियोंको विषयोसे निशक्त करे ॥ ५९ ॥ इन्द्रियोंकी विषयास रोकनेसे राग द्वेषके दूर 
होनेसे और प्राणिर्योकी सा नहीं करनेसे मोक्ष भिळताहै ॥ ६० ॥ 


ee विवि are no 


“करे, बट, पीपल, अगस्त, तेंदु, कनेर या कदम्बक पत्तामे कमी, नहीं खावे । पात्रमं भाजन करनेवाळे 
संन्यासीको मल खानेवाळा कहतेहैं; कांसके पात्र बलानेवाळे और उसमें खिळानेवाळे इन दोनोंके 
याप उसमें खानवाळे संन्यासीको लगता है । संन्यासी भोजन करके उस पात्रको मन्त्रपूर्वक जलसे धो 
देवें तो यज्ञके चमसफे समान वह धोनेसे ही शुद्ध होजाताहै । भन्निस्ट्रति-१५५-१५८ होक । संन्यासी 
विपत्काळमें भी कांसके पात्रमें नहीं खावे; क्योकि कांसके पात्रमें खानेवाळा मलभोजी कहताहे 
कांस% पात्रको बनानेवाले और उसमें खिलानेप्राले दोनोंका पाप उसमें खानेवाछे संन्यासीको छगताहै ! 
सोन, लाहे, ताम्बे, कांसे अथवा चान्दीके पात्रमें खानेपर संन्यासी दूषित हांताहै । संन्यासीके हाथमें 
प्रथम जळ, फिर भिक्षा और फिर जल देना चाहिये; एसा करनेसे वह भिक्षाका अन्न मरु पर्वतके 
समान और जल समुद्रके समान होताहै । पाराशरस्मृति-१ अध्यायके ५३ स्लाकमे भा इसी प्रकारखे 
संन्यासीके हाथमें जळ और भिक्षा देनेको डिखाहै, । इदत्पाराशरीशाख--१०भध्याय, वानप्रस्थ आदि घर्म 
-३७ श्लोक । संन्यासीके लिये मिट्टी, वांस, काठ ढौकी और पत्थरके पात्र कहगयेहैँ । शखस्मृति-७ 
अध्याय,४-५ स्होक । संन्यासीके लिये मिट्टी अथवा तुंबीका पात्र कहागयाहै, उनकी शुद्ध जलसे 
मांजनेपर होती है । चसिप्ठस्मृति-१० अध्याय-७ अ । संन्यासी सदा मुण्डन करावे । बौधायनस्मृति-२ 
प्रभ-६ अथ्याय,-२२ अइ । संन्पासी वनम जाकर शिखा मुण्डन करावे । 

६ शंखस्माति-७ अध्याय, २-४ हाक । जब गृहस्थाँके घरमै रसोईका धुंआ बन्द हाजावे, मुसळ जहांका 
तहां रखदियाजञावे, सब, ळोग खा चुके हों और पात्र जहां तहांरख दिये गये हों तभ संन्यासी 
मिक्षाके लिये जाबे। जिस घरमें भिक्षुक भिक्षा ळे चुके हों उस घरसे भिक्षा नहीं मांग, भिक्षा 
न मिल्नेसे दुःखी नहीं होव, जितनी भिक्षा मिळे उतनीहीसे निर्वाह कर लेव, अन्नको स्वादिष्ठ 
नहीं बनावे तथा किसीके घरमे भाजन नहीं करे । वसिष्ठस्मृति-१० अध्याय-७ अङ्क । संन्यार्साको चाहिये 
जब गृहस्थके घरका घूआं और मूसळका शब्द बन्द होजावे तब भिक्षाके लिये उसके धर जाब 
विष्णुस्त्रति-४ अध्याय-१० स्टोक । मांगने अथवा विना मांगनेस जो कुछ भिक्षा मिळजावे संन्यासी 
उसीसे अपना निर्वाह करे । संवरत्तस्मति-१०८ शोक । संन्यार्साको उचित है कि भिक्षान्रको जलसे 
धोकर सावधानीसे भोजन करे। हारीतस्मति-६ अध्याय, १२-१६ >होक । संन्यासी सांयकालमें 
नाझरणोके घर जाकर दाइने हाथसे प्रास मांगे, बांये हाथम पात्रको रखकर दाहने हाथसे उसमेसे अन्नको 
निकाले,खानेसे अधिक अनन भिक्षा नहीं मांगे, वहांसे लौटकर पात्रको दूसरे स्थानपर रक्खे, चार अड़गुलोंसे 
ढांपकर सावधानोसे सब व्यखनोंसदित एक ग्रास अन्न दूसरे पात्रमें घरे, उसको सूये आदि तथा भूत 
और देषताओंको देकर जल छिड्क देवे, उसके पश्चान्‌ पत्तेके दोनेमे अथवा पात्रम मौन हो$र भोजन कर 
औधायनस्मृति-रप्रभ् १०अब्याय,-९७-६९ अङ्क । संन्यासीके भिक्षाका विधान कहतेहे; संन्यासाको चाहिये 
कि गृहस्थ ब्राह्मण अथवा वानप्रस्थके घर वैश्‍वदेवकर्म समाप्त होनेपर जावे, “भवती 1भेक्षां दोह” कहकर 
भिक्षा मांगे, जितने समयमें गो दुही जातीहै उतने समयतक वहां खड़ा रहे, भिक्षा प्राप्त होनेपर इसका 
पवित्र स्थानमें रखकर हाथ पांव धोके सूर्यको अपण करे,“ डदुत्य'” और “चित्रन्‌?” मन्त्रसे तथा “अक्षय- 
झानम्‌'! मन्त्रमे त्र ( आत्मा ) को निवेदन करे, दया पूर्वक जीवॉका विभाग करके शेप अन्नको जढस- 


प्रकरण २५ ] भाषादीकासमेत । ( ४२९) 


अवेक्षेत गतीनृंणां कमंदोषसमुद्धवाः । निग्ये चव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥ ६१ ॥ 
विप्रयोग पियैश्चैव संयोगं च तथाप्रियेः । जग्या चामिभवन व्याधिभिश्रोपपीडनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
देहादुत्क्रमणं चास्मात्युनर्गभें च सम्भवम । योनिकोटिसहस्रेषु सतीश्चास्यान्तात्मनः ॥ ६३ ॥ 
अधमैप्रमवं चेव दुःखयोगं शरीरिणाम । धमोर्थप्रभव चव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सृश्मता चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः । देहेषु च समुत्पत्तिमृत्तमेष्वधमेषु च ॥ ६५ ॥ 
सन्यासीको उच्चित है कि कमेदाषस मनुर्योकी अनेकप्रकारकी गति होने, नरकमे पडने और 
यमलोककी पीडाका सदा चिंतन करे ॥ ६१ ॥ कर्मके दोषसे प्रियछोगोंका ,वियोग, अप्रियोका मिलन, जरा 
और व्याधिका दुःख, मरना, जन्म लेना तथा बहुतसी योनियोमें बारम्बार आना जाना होताहे, इमे विचारता 
रहे ॥ ६२-६३ ॥ जीवोंको अधर्मसे दु ख और घमेसे अक्षय सुख होताहै, योगसे परमात्माके अन्तर्यामित्व 
सूक्ष्मरूपकी प्रापि होतीदे, शुभ और अशुभ फर भोगनेके खिये ऊच तथा नीचयोनिमें जीव उत्पन्न होतेहे, 
इसका विचार करे & ॥ ६४-६५ ॥ 
दृषितोऽपि चरेद्धर्म यत्र तत्राश्रमे गतः । समः मेषु भूतेषु न रिङ्ग धर्मकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
फलं कतकवृक्षस्य यथप्यम्दुप्सादकम्‌ । न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ६७ ॥ 
किसी आश्रममें स्थित हाव दूपित होनेपर भी अर्थात्‌ आश्रमका जिहादि नही रहनेपर भी धमका आचरण 
करे और सब जीचोको एकसमान दृष्टिसे देखे, आश्रमके चिह धारण करना ही धर्मका कारण नहीं दै ॥ ६६॥ 
जेते निर्मेलीवृक्षका फळ पानीमि डालनेसे पानी साफ होताँह, उसके नाम लेनेसे नहीं वैसे विहित कर्म करनेसे 
दी धर्मका पालन होताहै आश्रमके चिह धारण करनेसे नहीं ६ ॥ ६७॥ 
संरक्षणार्थ जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । शर्रारस्यात्यये चेव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अहा राज्या च याञ्जन्तृहिनस्त्यज्ञानतो यतिः । तेषां स्नात्वा विशुध्यर्थं म्राणायामान्षडाचरेत्‌।६९॥ 
म्राणायामा आहाणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः । व्याहृतिप्रणवैयुक्त। वितञैयं पग्मं तप ॥ ७० ॥ 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूना हि यथा मलाः। तवेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌9१॥ 
सन्यासीको उचित है कि शरीरमे दु'ख होनेपर भी छोटे जन्तुओकी रक्षाके लिये रातमे अथवा दिनमे 
सदा भूमिको देखकर चळे, अज्ञानस दिन और रातमे उससे जो जन्तु मरजातेहै, उसके 
पापसे छुटनेके लिये नित्य खान करके वह ६ प्राणायाम करे ॥ ६८-६५ ॥ न्याहाति और 
प्रणबसे युक्त विशभ्रिपृषिक तीन प्राणायाम करना त्राझणक्रे लिये श्रष्ठ तपस्या है ॥ ७०॥ 
जले आगमं तपानेसे सोना आदि धातुआके मल जरजात है वैतेही प्रार्णोके रोकनेसे इन्द्रियोंके सब 
दोष भस्म होतेहे ॥ ७१ ॥ 
प्राणायामैदहेहोषाश्वारणाभिश्व किल्विषम्‌ । प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥७२॥ 
उन्चावचेषु भूतेषु दुर्शेयामकृतात्मभिः । ध्यानयोगेन सम्पझ्येटतिमस्यान्तरात्मन; ॥ ७३ ॥ 
सम्यर्द्रनसम्पन्नः कर्ममिने निवध्यते। दरशनेन विहीनस्तु संसाग्म्मतिपद्यते ॥ ७४ ॥ 
अहिंसयेन्द्रियासंगर्वेदिकेश्वेव कमेभि;। तपसश्रग्णश्रोंमे! साथयन्तीह सत्पदम ॥ ७५ ॥ 
अस्थिस्थूर्ण स्नाथुद्युत॑ मांसशोणितलेपनम्‌ । चर्मावनद्धं दुर्गन्धि पूर्ण मूत्रपुरीषयो. ॥७६ ॥ 


-स्प्श करके औषधके समान थोड़ा भोजन करे, बाद आचमन करके “ उद्दयन्तमसस्पारे'' मन्त्रको पढ़कर 
सूयेकी स्तुति कर, “वाड म आसन्नसो प्राण.” मन्त्रका जप करे, यदि विना मागेहुए कोई मनुष्य बहुत 
मिक्षाश् देदेवे तो उसमेसे प्राण रक्षा करने योग्य भोजन करे, सब वर्गांसे भिक्षा छेवे अथवा द्विजातियोस 
एकान्न छे या सब वणेसि पकान्न लेवे, द्विजातियोसे एकान्न नही ळे । 

छै याज्ञवल्क्यस्माति- ३ अध्याय, ६२-६४ शोक । सन्यासाकी उचित है कि विशेषकरके अन्त'करणकी 
शुद्धि करे; क्याके वह ज्ञानकी उत्पत्तिमे कारण है और आत्मज्ञानमे स्वतत्र करनेवाली है। सन्यासी गर्भमें 
निवास, कर्मस उत्पन्न गति, आध अर्थान्‌ चित्तकी पीडा, व्याधि अर्थात्‌ शरीरका रोग, केश, बुढापा 
रूपका बद्लना, सहस्रो जातियोमें जन्मळेना और प्रिय बात नहीं होना तथा अप्रिय बात होजाना, इन 
सत्रका विचारह्ारा देखकर ध्यानसे शरीरमे स्थित सुम आत्माको देखे । 

छ याहवल्क्यस्ट्रति--३ अध्याय-६५ इडोक । धर्मके भाचरणते कोई आश्रम कारण नहा है, करनेस | 
सब आश्रमम घमं होताहै, इस लिये जो बात अपने अन्डी नही छगे बह दृसरेके साथ नहीं 
करना चाहिये । 


(४३०) घर्मशासख््रसंप्रह- [ सन्याति- 


जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥ ७9 ॥ 
नदीकूलं यथा वृक्षो वृक्ष वा शकुनियेया । तथा त्यजात्निमन्देहे इच्छ्राद्‌ ग्रामादिमुस्यते ॥७८ ॥ 
प्रियेषु स्वेडु सुकृतममियेषु च दुष्कृतम्‌ । विसज्य ध्यानयोगेन अह्माभ्येति सनातनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः । तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चह च शाश्वतम्‌ ॥ ८० ॥ 
अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगाञ्शनैःशनेः । सर्वेहन्द्रविनिमुक्तों अह्मण्येवावतिष्ठते ॥ ८१ ॥ 
ध्यानिकं सवंमेवैतयदेतदामिशब्दितम्‌ । न ह्यनध्यात्मवित्कश्वित्कियाफलमुपाइनुते ॥ ८२॥ 
अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च । आध्यात्मिकं च सतते वेदान्तामिद्ितं च यत्‌ ॥ ८†॥ 
इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ । इदमन्विच्छतां स्वरगेभिद्मानन्त्यमिच्छतामू ॥ ८४.॥ 
संन्यासीको चाहिये कि प्राणायामस रागआदि दोषको जलाने, धारणासे चित्तबन्धनरूपी सब पापों» 
का नाश करे, प्रत्याहारत विषयॉमे जानेवाली इन्द्रियोंको विषयोसे निवारण करे और ध्यानसे काम क्रोध 
आदि गुणोको जीतळेवे ॥ ७२ ॥ आस्मज्ञानसे रहित ढोग नही जानसकते दे कि जीवॉका अंघयोनि 
और नीचयानिमे किस कारणसे जन्म द्वोताहै; क्योकि भ्यानयोगसे दी बह जाना जा सकताहै, इसछिये ध्यान” 
परायण होना चाहिये ॥ ७३ ॥ आत्मद्शीनयुक्त मनुष्य कर्मोंसे नहीं बैचतेदै; आत्मद्शनराहित छोगोंकोही 
सामासिक गति प्राप्त होतीहै ॥ ७४॥ इन्द्रियोको विपयोसे रोकनेसे, वैदिक कर्म करनेले और कठिन तप- 
स्यासे त्द्यपद्‌ मिलता दै ॥ ७५ ॥ यह शरीर हड्डीरूपी स्तम्भसे पूर्ण, स्नायुसे युक्त, मास तथा छोहूसे छिप 
चमडेसे ढकाहुआ, मूत्रविष्ठास पूरित,दुरगन्ध मय,नुढापा और शोकसे युक्त, विविध रोगोका स्थान छुथा पिपासा 
आदिसे पीडित, रजोगुण युक्त, अनित्य और प्रथ्वी आदि पश्चभूतोका निवास स्थान है, इस लिये जिसमें 
फिर इस शरीरमें नही आना पडे एसी चेष्टा करना चाहिये ॥ ७६-७७ ॥ जैसे वृक्ष नदीके तटको अथवा 
पक्षी वृक्षको त्याग देते हैं वैसेद्दी ज्ञानवान्‌ जीव प्राकृत कमे शेष करके देहरूपी अवळम्मंनै तथा संसार बन्ध" 
नसे मुक्त होतेहे ॥ ७८ ॥ वह अपना प्रिय करनेवाछोमं घर्मंको और अप्रिय करभेवालोमें पापको छोड़कर 
ध्यानके योगस सनातन ब्रह्मक्रो पाताहै। ७५ ॥ जब विषयोंमें दोर्षोकी भावना करके सत्र विषयोमें 
अभिळापाराहित दोताहै तत्र इसलोकमे सःवोषसे उत्पन्न सुख मिलताह और परलोकमे मोक्ष सुखको प्राप्त 
करताहै ॥ ८० ॥ इसी प्रकार धीर २ सबके सङ्गोंको छोड़कर और मान्छ अपमान, सुखदुःग्र आदि इंड भावों 
से छटकर सन्यासी ब्रह्मम लीन होजाता है ॥ ८१ ॥ जो कुछ कर्मबळ कद्दागया वह ध्यान परायण ढोगोको 
प्रापि होताहै, आत्मज्ञानसे रहित मनुष्य किसी कमका फळ नही पासकता है ॥ ८२ ॥ यज्ञ और देवता 
सम्बन्धी वेदमन्त्र तथा परमात्मा विषयक और वेदान्तसबधी बद मन्त्रका सदा जज करना चाहिये क्योकि 
स्वी और मोक्षकी इच्छा करनवाळे ज्ञानवान्‌ छोगोके छिये केवल वेद्दी अवलम्ब दै ॥ ८३-८४ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन पारब्रजति यो द्विजः । स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ८५ ॥ 
जो द्विज इसक्रमसे सन्यासघर्मपर चलता हे वह इस लोकसे सब्र पापोंसे रहित होकर परत्रझके पास 
,श्जाताहै छै ॥ ८५॥ 
^ एष धर्माऽदुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम्‌ । वेदुसंन्यासिकानान्तु कर्मयोग निबोधत ॥ ८६॥ 
न चैवैतेनित्यमाश्रमिभिद्विजः । दशलक्षणको धर्मैः सेवितव्यः प्रयत्ततः ॥ ९१ ॥ 
; क्षमा दमोस्तेयं शोचमिन्द्रियनिम्रहः । धीबिद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमलक्षणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
झलक्षणानि वमस्य ये विप्राः समधीयते । अधीत्य चानुवत्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥९३॥ 
क्षणं धर्ममनुतिष्ठन्समाहितः । वेदान्तं विधिवच्छुत्वा संन्यसेदनुणो द्विज ॥ ९४ ॥ 
न्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन्‌ । नियतावेदमभ्यस्य त्रश सुखं बसेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
बं संन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमोऽस्पहः । संन्यासेनापहत्यैनः माझोति परमां गतिम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सयतास्मा संन्यासियोंका यह श्रे घर्म मैंने कहा, अब वेदमन्यासियॉका कर्मयोग कहताहू ॥ ८६ ॥ चारों 
आश्रमेमि रहनेवाले द्विजोंको नीचे ढिखेहुए १० प्रकारका धर्म यलनपूर्वेक करना चाहिय ॥ ९१ ॥ सन्तोष- 
घारण, क्षमा, दम, चोरी नदी करना, शौच, इन्द्रियानिप्रद, शास्त्रका तत्त्वज्ञान, विद्या, सत्य और क्रोध नही 
करना, ये १० धर्मके लक्षण दें ॥ ९२ ॥ जो ब्राह्मण धर्मे इन दस लक्षणोंका अभ्यास रखताहै बह परम- 


® 


छ दारीतस्मृति- ६ भध्याय-१२२होक । जो संन्यासी अपने घर्ममे तत्पर, शान्त, सब प्राणियोंको समान 
देखनेवाला तथा झन्द्रियोको वशमें रस्बनबाळा है वह उस स्थानको पातादै जहांसे लौटना नहीं होवा । शाङ्खस्म- 
ति-७ अध्याय -८'छोक । जो संन्यासा ( ऊपरके इलोकमें कहेहुए ) संन्यास धर्मका पालन करता है वह परम 
गतिको प्राप्त होता । 


प्रकरण २९ ] भाषाटीकासमेत । (४३१) 


. गतिको प्राप्त होतादै ॥ ९३ ॥ द्विजक्ञा उचित है कि स्थिरमनसे इन १० प्रकारफे धमोकों करताहुआ विधि- 
पूषक सम्पूर्ण वेद जानकर देवता, पितर और ऋषियोंके ऋणसे छूटकर सन्यास प्रहण करे ॥ ९४ | आभैष्ठोत्र 
आदि सब क ऐको छोड़कर प्राणायाम आदिसे सत्र दोषाकों नष्ट करतेहुए निरन्तर वेदका अभ्यास करे और 
पुत्रके दियेहुए भोजन बख प्रण करके सुखंस ( घरहीम ) निवास करे।। ९५॥ इस प्रकारसे सब कर्मो 
त्यँगकर आत्माके साक्षातकार करनेमे तत्पर रहनेवाळा मनुष्य सन्यास बलसे पापरदित द्वोकर मोक्षरूप परम 
गति पाता है॥ ९६ ॥ 


srk (३) अत्रिस्भृति । 

“ चरेन्माघुकरी वृत्ति अपि म्छेच्छकुलादूपि । एकान्नं नेव भोक्तव्यं बृहस्पतिसमो यादै ॥ १५९ ॥ 
अनापदि चरेधस्तु सिद्धं भैक्षं गे वसन्‌। दशरात्रै पिबेद्वञ्जमापस्तु त्यऽहमेव च ॥ १६० ॥ 
गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं घृतपाचितम्‌ । एतद्वञ्जमितिप्रोक्तै भगवानजिरजवीत्‌ ॥ १६१ ॥ 

संन्यासीको उचित है कि जैसे भवरा बहुत फूलोंसे योड़ाररस लेताहै वैस ही भिक्षा मांगे भिक्षा नही मिळनेपर 
म्ेच्छोके कुछमें भी अनेक घरसे भिक्षा मागकर खाचे, किन्तु एकमनुच्यके घरका अन्न यदि वह बृहस्पतिके 
समान श्रेष्ठ होवे तौ भी नही भोजन करे $ ॥ १५९ ॥ जो सन्यासी विना आपरकाळके कभी घरमे वसकर 
बनीबनाई रसोई भोजन करताहे वह अपनी शुद्धिके लिये १० रात तक वम्भवान करके और ३ रात 
जळ पीकर रहे ॥ १६० ॥ घीम पकेहुण गोमूत्रमिश्रित यवके रसको बन्न कहतेहे ऐसा भगवान 
अत्रिने कद्दाहै ॥ १६१ ॥ 


(४) विष्णुस्मृति-8 अध्याय । 
पर्यदेत्कीटवदूभूमि वषास्वकेत्र संविशेत्‌ । उद्धानामातुराणां च भीरुणां सड़वार्जेत ॥ ६ ॥ 
सम्भाषणं सह ख्रीमिगलम्भप्रेक्षणे तथा ॥ ८ ॥ 
नृत्ये गानं सभासेवां परिवादाश्च वर्जयेत्‌ । वानप्रस्थगहस्थाभ्या प्रीति यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
सन्यासी कौड़ेके समान भूमिपर विचरे किन्तु, वर्षाकालमें एकही स्थानम रहे, वृद्ध, रोगी और डुरपा हे 
मनुष्यका सङ्ग कभी नही करे 3६ ॥ ६॥ ख्रियास बोलना, उनका म्पर्श करना, उनके! देखना, नाच, गान, 


सभा, सेवा और निन्दाको त्याग देवे और वानप्रम्थ तथा गृहस्थ इनकी प्रीति यत्न- 
पूर्वक छोडदेव ॥ ८-९ ॥ 


(४ क ) वृहद्विष्णुस्पृति-९६ अध्याय । 
. निराशीः स्यात ॥ २१॥ निनेमस्कारः ॥ २२ ॥ 
सन्यासी किख्जीफो आशीर्वाद नही देवे तथा किसीके। नमस्कार नही करे ॥ २१-२२ ॥ 


(९) हारीतस्मृति-६ अध्याय । 
कीपीनाच्छादनं वासः कन्या शीतनिवारिणीम ॥ ७॥ 
पाढुके चापि गृह्दीयात्कुयोत्रान्यस्प संग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
गुदालिङ्ग आन्छादनके लिये ढक्कोटी शीत एनवारणके ढिये गुद्डी और खडाऊ मन्यासी ग्रहण कर, 
अन्य वस्तुका संग्रह नही करे छै, ॥ ७-८॥ 


हि ( १५ ) शङ्कस्मृति- ५ अध्याय । 
# नें दण्डनं च मानेन शुन्यागाराश्रयेण च । यातिः सिद्धिमवाम्ोति योगेनाभोत्यचुत्तमाम ॥ १२॥ 
छ बृद्दाद्वेष्णुस्माति--९६ अध्याय- ३ अङ्क । शङ्घस्मति-७अध्याय-३ इलोंक और वबासेएस्माति-१० 
अध्याय-७ अङ्क । संन्यासी७ घरस भिक्षा मांगकर भोजन करे । सवसेस्मृति-१०७--१०८ इलाक । संन्यासी 
आठ सात अथवा पांच घरस भिक्षा मांगकर डसपर जल त्र्डकके सावधानीसे भोजन करे । 
अट कण्वस्मृति-संन्यासी गांवमें एक रात, नगरमे पांच रात तक और वर्षाक्रतुम किसी स्थानमै 
चारमास निवास करे ( १) । 
शी» विष्णुस्टति-४अध्यायके७-८ म्हाकमे भी एसा है । बृहृष्ि“गुस्मति-९६अध्याय-१३अङ्क । गुदालिङ्ग 
आच्छादूनके लिये लङ्गोटी संन्यासी धारण करे । शक्षस्मृति- ७ अध्याय- ५ इढोक । सन्यासी गदालिक्ल 
आच्छादनके लिये ढङ्गाटी धारण करे । बसिष्ठस्माति--१० अध्याय-८ अङ्कु । सन्यासी लगोटी अथवा 
सृगछाळा धारण करे । गौओंके खानेसेबची घास शरीरमें छपेटे और चधूतरेपर शयन करे । दूसरी 
` 'देवढत्यादे--संन्यासी गेरआ वख, त्रिदण्ड, कमण्डळ, खडाऊं, आसन और कंथा मात्र रक्खे॥ ७॥ 


(४३२) ध्मेशाखसंप्रह-- [ सन्यात्ि> 


दण्ड घारण करने, मौन रहने और निर्जन गृहमे वसनेखे सन्यासी सिद्धिको नहीं पाठा, किन्नु 
योगसे उत्तम गति पाताहै अर्थात्‌ बिना योगके सन्यासीका दण्डघारण आदि कमै व्यर्थ है ॥ १२ ॥ 


(१७) दक्षस्मृति-» अध्याय । 
एको मिक्षुयैथोक्तस्तु दरो मिक्षु मिथुन स्मृतम । त्रयो आरम; समाख्याता ऊर्ध्वन्तु नगरायते॥ ३ की. 
०” नगर हि न कत्तव्य ग्रामी वा मिथुनन्तथा । एतत्रयन्तु कुवोणः स्वधर्मास्च्यबते यति; ॥३७ ॥ 
ˆ आजवात्तोंदि तषान्तु भिक्षावात्तां परस्परम्‌ । स्नेहपैशुन्यमात्सर्य सञ्निकषौदिसंशयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
लाभपूजानिमित्त हि व्याख्यानं शिष्यसंग्रहः । एते चान्ये च वहवः प्रपa्जास्तु तपस्विनामू॥ ३९॥ 
- भ्यान शॉच तथा भिक्षा नित्यमेकान्तर्शालता । भिक्षोश्वत्वारि कर्माणि पञ्चमं नोपपद्यते॥ ४०॥ 
` यस्मिन्देशै वसेद्योगी ध्यानयोगविखश्षणः । सोपि देशो भवेत्पूतः कि पुनयस्य बान्वबः ॥ ४१॥ 
£ ~” सन्यासीको अकेला रहना उचित है, क्याकि उसके लिये दो मनुष्यका एक साथ रहना मिथुन 
कहाता है, तीन मनुष्यका एक साथ रहना आम कहा जाताहे और इससे अधिकका सङ्ग नगर कहाताहे 
॥ ३६ ॥ इसळिये सन्यासी नगर ग्राम और भिथुनका सङ्ग नहीं करे, क्योकि जो संन्यासी इन तीनामें किसीका 
सङ्ग करताहै वह अपने धर्मसे पतित होजाताहै ॥ ३५॥ मनुष्यके सङ्ग होनेसे नि सन्देह राजाकी, मिक्षा- 
की, स्नेदकी, चुगलीकी और मत्खरताकी बाते और चचा परस्पर होतीहै ॥ ३८ ॥ व्याख्यान देना 
और शित्योका सप्रह करना प्रजा मिलनेक लिये है, य सब और अन्य भी बहुतसे काम तपास्वर्याके प्रपञ्च 
हैं ॥ ३९ ॥ ध्यान करना, पवित्र रहना, भिक्षा मागकर खाना और एकान्तर्भे रहनका स्वभाव' रखना, 
सन्यासीके ये चार नित्य कर्म हैं पाचवा नहीं $ ॥ ४० ॥ ध्यान और यागम चतुर योगी 
जिस देशमें रद्दताहै वह देश भी जब पबित्र हो जाता दै तब उसक डुटुम््री ढोग क्यों नही 


पवित्र हागे ॥ ४९॥ 
(२० ) वसिष्ठस्मृति-६ अध्याय । 

एका लिङ्गो करे तिख उभाभ्या डे तु मृत्तिके । पञ्चापाने दडोकस्मिन्नुभयोः सम्र मृत्तिका; ॥१६॥ 

एतर्च्छांच गृहस्थस्य द्विगुणे अह्मचारिण; । वानप्रस्थस्य त्रिगुण यतीनान्तु चतुर्गुणम ॥ १७ ॥ 

अष्टा ग्रासा मुनभेक्ते वानप्रस्थस्य षोडश । द्वात्रिशच्च गृहस्थस्य आमितं ब्रह्मचारिण, ॥ १८ ॥ 

मूत्र त्याग करनेपर लिङ्गम १ बार, बाय हाथमें ३ बार और दोनों हाथाम २ बार, और विष्ठा त्यागने, 

पर गदार्म पाच बार बाय द्वाथम ८० बार और दानो दाथोंमे ७ बार मिट्टी लगाना चाहिये, यह शौच ग्रहस्थके 
लिये है, ब्रह्मचारी इससे दूना वानप्रस्थ तिगुणा और सन्यासी चौगुणा शौच करे ॥ १६-१७ सन्यासी < 
घरास, वानप्रस्थ १६ प्रास और ग्रहम्थ ३९ ग्रास ( कवळ ) भोजन कर और ब्रह्मचारी विना परिमाणका 
ग्रास खावे कक !। १ - ॥ 


१० अध्याय्‌ । 
सन्यमेत्सबेकर्माणि वेदमेक न सन्यसतू । वेदसन्यमनाच्छदरस्तस्माहेद न सन्यसेत्‌ ॥ ० ॥ 
एकाक्षरपरं ब्रह्म प्राणायाम; परन्तपः । उपवामात्पर भक्ष्य दया दानाद्विशिष्यते ॥ ६ 
सन्यासी सब कर्माको तयाग देवे, परन्तु वढा त्याग नही करे क्योकि वदत्याग करनेत्राळा शुद्र हो 
जाताहै इसख त्रदको नह त्याग ॥ ० ॥ शकर परमात्तम वेद है, प्राणायाम परम तपस्या है सिक्षामागकर 
खाना उपवाससे श्रष्ठ है और दया दानये बडा है ।। 5 ॥। 
अव्यक्तलिड्गोव्यक्ताचारः अनुन्मत्तवेषः ॥ २२ ॥ 
सन्यासको उचित है कि महात्मापनके चिह्न प्रकट नही फर पर शुद्ध आचार प्रकट र्खे, ऊपरके 
अपस उन्मत्त जानपड, किन्तु भीतरस विचारके लिये उन्मत्त नहीं रहे ॥ १२ ॥ 
ग्रामे वा वसेत्‌ ॥ २० ॥ अजिहो$शरणेःसंऊसुको न चेर्द्रियसंयोग कुर्वीत केनचित्‌ ॥ २१॥ 
उपेक्षक; सवेभृताना हिसानुग्रहपरिहारेण ॥ २२ ॥ 


# उअह्त्पाराशरीयधमशाम्र-१”० अध्याय, ४--->२ इळोरक । तीन, दो अथवा पाच सन्यासी पक 
साथ नही रह, क्योंकि यदि ण्मा करेंगे ता उनका नाश होजायगा । जहा अनेक सन्यासी एकज होतेह 
बहा स्तह, उगुलई, मत्सरता भिक्षुक, राजा आदिक्री विचित वात होतीहे इसलिये तपकी इन्डावाळे 
सन्यासी एकान्तम रहे। , 

छ जानत्रस्थप्रक्ररणमे इसकी टिप्पणी देखिये ! 


प्रकरण २५] भाषाटीकासमेत ! (४११) 


अथवा संन्यासी गांवमें ही बसे ॥| २० ॥ कुटिळता नही करे, किसीका सहारा नही ठेवे, चभ्बळता 
त्यागदेवे और किसी विषयके साथ इन्ट्रियांका सङ्ग न करे ॥ २१ ॥ किसीको दुःखदेने या किसीपर अनुमह 
करनेकी चेष्टा तही करे, सव पश्राणियोसे उदासीनभाव रक्खे ॥ २२॥ 


( २२ ) बोधायनस्मृति-२ प्रश्न-१० अध्याय । 
केशइ्मश्रुलोमनखानि वापयित्वोपकल्पवते॥१०॥ यष्टयः दिक्यं जलपवित्रं कमण्डछ पात्रमिति 
॥११॥ एतत्समादाय ग्रामान्ते ग्रामसीमान्तेऽम्न्यागारे वाऽऽ्यं पयो दधीति भ्रिवृत्पाइयोपविशित्‌१३॥ 
अपी वा ॥ १३॥ ॐ भू; सावित्रीम्मविशामि तत्सवितुवेरेण्यम्‌ ॥ १४ ॥ ॐ सुवः सावित्रीम्प्र- 
विशामि भगोदेवस्य धीमाहे ॥१५॥ ॐ स्वः साबित्रीम्मविशामि थियो योनः: प्रचोदयादिति 
॥ १६॥ पच्छोऽधर्चशस्ततः समस्तया च व्यस्तया च ॥ १७ ॥ पुग$दित्यस्यास्तमयादवाई- 
पत्यमुपसमाधायान्वाहार्य पचनमाहत्य ज्वलन्तमाहवनीयमुद्धत्य गाहपत्य आज्यं विलाप्योत्यूय 
सुचि चतुग्रेहीतं गहीत्वा समिद्वत्याहवर्नाये पूणोहुति जुहोति ॐ स्वाहोति ॥ २२॥ एतद्टह्ान्वा- 
धानमिति विज्ञायते ॥ २३ ॥ अथ सायं हुतेऽग्निहोत्र उत्तरेण गाइपत्यं तृणानि संस्तीये तेषु 
देदेन्यञ्चिपात्राण सादयित्वा दक्षिणेनाऽहवनीयं ब्रह्मा यतते दर्भान्संस्तार्य तेषु कृष्णाजिनं 
चान्तर्धायेतां रात्र जागतिं॥२४॥अथ बाहे मुहूर्त उत्थाय काल एव प्रातगमिहोत्र जुदोति॥२६॥ 
अथ पृष्ठ्यां स्तीत्वाऽपः प्रणीय वश्वानर द्वादशकपालं निवपाते सा प्रासिद्वा?! संतिष्ठते ॥ २७॥ 
आहवनीयेऽग्निहोत्रपात्राणि प्रक्षिपत्यम्न्मयान्यनइमयानि ॥२८॥ गाईपत्येऽर्णी ॥२९॥ भवतन्नः 
समनसाविति आत्मन्यग्रीन्समारोपयत ॥ ३० ॥ याते अग्ने यज्ञिया तनूरिति बत्रिखिरेकर्क समा- 
जिघति ॥ ३१ ॥ अयान्तर्वदितिष्ठत्‌ ॐ भूर्भुवः सुवः संन्यत्ते मया सन्यस्तं मया सन्यस्तं म्ये 
ति त्रिरुपांशूक्त्वा त्रिरुचेः ॥ ३२ ॥ त्रिषत्याहि देवा इति विज्ञायते ॥ ३३ ॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो 
मत्त इति चापां पूर्णमञ्जलि निनयाति ॥ ३४॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३५ ॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो 
दस्वा यश्चग्ते मुनि! न तस्य सर्वभूतेभ्यो भर्य चापीह जायत इति ॥ ३६ ॥ स वाचंयभो 
भर्वात ॥ ३७ ॥ सखामागोपायोते दण्डमादत्ते ॥ ३८॥ यदस्यपारे रजस इति शिक्यं 
गृह्णाति ॥,३९ ॥ येन देवाः पवित्रेणाति जलपवित्रं शुह्णाति ॥ ४० ॥ येन देवा ज्योतिषोद्धा 
उदायन्निति कमण्डळं गृह्णाति ॥ ४१ ॥ सप्तव्याहृतिभिः पात्रं शृह्णाति ॥ ४२ ॥ यष्टयः 
शिक्य जलपवित्रं पा्रमित्येतत्ममादाय यत्रापस्तद्रत्वा ्नात्वाऽप आचम्य सुरभिमत्याऽन्छि- 
ुगमिर्वारुणीभिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिरिति मार्जयित्वाऽन्तजेलगतोऽघमर्षणेन षोडश. 
प्राणायामान्धारधित्वोत्ती य वासः पीडयित्वाऽन्यत्मयतं वासः परिधायाऽप आचम्य ॐ भूर्भुवः 
सुवरिति जलमादीय तर्पयति ॥ ४३ ॥ ॐ मूस्तर्पयाम्योसुवस्तपेयाम्योसुवस्तर्पयाम्यामहस्तर्प- 
याम्योजनस्तपेयाम्यांतपस्तपैयाम्योंसत्य तर्पयामीति ॥ ४४ ॥ देववत्पितृभ्योऽञ्जलिमादाय ३४ 
भू; स्वधोभुवः स्वधांसुवः स्वघोभूसुवः सुवरमेहक्ेम इति ॥ ४५ ॥ अथोदुत्यं चित्रमितै द्वाभ्या- 
मादित्यमुपतिष्ठते ॥ ४६ ॥ भोमिति अह ब्रह्म वा एष ज्योतिय एप तपत्येष बेदी य एप तपति 
वेद्यमेवबेतय एष तपति एवमेंवेष आत्मानं तर्पयत्यात्मने नमस्करोति ॥ ४७ ॥ आत्मा अहमात्मा 
ज्योति! ॥ ४८ ॥ सावित्री सहखकृत्व आवतंयेच्छतकृत्वो$परिमितकृत्वो वा ॥ ८९ ॥ >” भूभुंधः 
सुवगिति जलपवित्रमादायापो गह्वाति ॥५०॥ न चात उद्ध॑मनुद्धताभिगद्धिरपरिखुताभिरपरिपता - 

मिवो$$चामेत्‌ ॥ ५१ ॥ न चात उध्य शुक्कवासो धारयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

सन्यास ग्रहण करनेवालको उचित है कि प्रथम सिरके बाल, दाढी, भूछ, बगलक' जाळ और नग्बोको 
मुण्डबाकर और दण्ड, शिक्य (छीका) आर पवित्र जलयुक्त कमण्डलु लकर गांवके समीप अथवा गांवकी सीमाकै 
निकट या अभ्नि्ञाछामें जावे; वहां घी, दूध और वहीका अथवा जलका ३ वार प्राशन करके बैठे ॥ १०-१३ ॥ 
इन मन्त्रोंको पढे;- ॐ” भूः सावित्री प्रविशामि तत्सविटुबरेण्यम्‌ 5० भुवः सावित्री प्रविशामि भर्गों देवस्य 
धीमाहि ॐ सुवः सावित्रीं प्रविशामि भियो यो नः प्रचोदयादिति ॥ १४-१६ ॥ प्रथमादुस्तिमे पादपाद, द्विती 
याइन्तिमै आधाआधा, ततीयादृप्तिम समस्त गायत्री और चतुर्थावृक्तिमें फिर पादपाद गायत्री जपे ॥ १७॥ 
सूथ अस्त होनेके पहिळे गाहेपत्य अग्निको स्थापित करके विधिपूर्वक अन्वाहार्य ( भमावास्याका श्राद्ध ) करे; 
धीको गाइपत्य अञ्निसे उतारकर पनित्रोंसे ऊपरको उछाछे; खुझूमें ४ खुवा धी भरकर 3 स्वाहा कहकर- 

५५ 


(४१४) धर्मशाश्मसंग्द- ( सभ्वासि- 


प्रग्यक्ठित आहवनीय अभिमे पूर्णाहुति देवे ॥ २९ ॥ इसीको त्रहझान्वाधान' कहरेदै, ऐसा जामपड़ता दै ॥ 
॥ २३ ॥ उसके पश्चात्‌ सार्यकालका होम करके गाहेपत्याभ्निके उत्तर तृणको बिछावे, उसके ऊपर दो दो पात्र 
एकसाथ रक्खे, आहवनीय अग्निक दक्षिण अ्रहझमाके स्थानमै कुशाके ऊपर काली मृगछाछा बिछावे, इसके 
ऊपर स्थित होकर रातभर जागे ॥ २४ ॥ उसके बाद जाह्ममुहत्तेमें उठकर प्रातःकाल अपिदोत्रका हवन 
कर ॥ २६ ॥ उसके पश्चात्‌ अभिके पीछेकी ओर कुझाको बिछाकर प्रणीतामें जल भरे और वैश्वानर सम्बन्धी 
द्वादशकपाछ सिद्ध करके प्रसिद्ध इष्टि (यज्ञ ) को करे । २७ ॥ आहवनीय अप्रिमें मिट्टी और पत्थरके 
पात्रोको छोड़कर अभिहोत्रके अन्य सब पात्रोको डाळदेवे और गाहपत्य आऔममें अरणीको डाळदे ॥२८-२९ ॥ 
५ भवतन्नः समनसौ ? इस मन्त्रसे अपने आत्मासे अभिको स्थापित करदेवे ॥३०॥ “याते अभे यक्षियातनु:! 
इस मन्त्रसे एक एकको ३ धार सूघे॥ ३१ ॥ वेदीके मध्यम खड़ा होकर ३ बार धीरेसे और हे बार सश 
स्वरसे क कि ॐ भूर्भुवः सुवः ” हम संन्यासी हैं ॥ ३२ ॥ यदद त्रिपत्यादेव कद्दाते हैं, ऐसा जानपड़तादे 
॥ ३३ ॥ “ अमयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः ” इस मन्त्रसे अखळीमें जल प्रहण करके गिराबे; जो संन्यासी ऐसा 
करता ह उसको किसी जीवसे कभी भय नहीं होता है और पह बाणीको जीतढेताँह ॥ ३४-३७ ॥ “सखा” 
यागोपाय” मन्त्रस दण्डको, “यद्स्यपारे रजसः”मन्त्रसे शिक्यको, “येन देवाः पवित्रेण”मन्त्रसे पवित्र जळको, 
“यत देवा ज्योतिषोभ्वा उदायन”मन्त्रसे कमण्डलुको और सप्तव्याहतिसे पात्रको संन्यासी प्रहणकरे॥३८०४२॥ 
इनको ग्रहण करके जढके पास जाकर स्नान और आचमन करे; “ सुरभिमत्या, हिरण्यबर्णा और पावमानी” 
मन्त्रोसे माजन करके और अघमषण जप कर १६ प्राणायाम करे, जलसे बाहर निकलकर पवित्र वश्च 
पहने और आचमन करके “ ओभूर्भुवः सुबः ” इस मन्त्रसे पवित्र जल ग्रहण करके तर्पण करे ॥ ४३ ॥ 
ॐ» भूस्तपयास्यो, भुवस्तर्पयाम्यों, सुवस्तर्पयाम्यो, महस्तर्पयाम्यो, जनस्तपेयाम्यों, तपस्तपयाम्यो, सत्येतपैयार्म्या, 
ओं भूः स्वथो; भुतः स्तरे, सुवःस्वथा भूभुवः सुवर्ममहनेसः तर्पणसे समय इस प्रकारके देवता और पितरोंको 
अखलीसे जलेदव ॥४४-४५॥ उसके बाद“ उदुत्यम्‌ और चित्रम्‌? इन दो मन्त्रोसे सूर्यकी स्तुति करे ।।४६॥ 
आकार अरा है चा ब्रह्मकी ज्योति है, जो इसको तपाता है वही वेद है वही जानने योग्य है, जिस प्रकार तपता है 
इस्री प्रकारसे आत्माको तृप्त करतादै, उस आत्माको नमस्कार करतेदे, आतमा अर्मके आत्माकी ज्योति 
है; ऐसा कहे ॥ ४७-४८ ॥ एक हजार बार या एकसौ बार अथवा असंख्य बार सावित्रीका जप फरे ॥ 
॥ ४९ ॥ “ ॐ= भूर्भुवः सुवः ” इस मन्त्रसे पवित्र जळ लाकर उत्तक प्रण करे ॥ ५० ॥ इसके बाद 
विना निकाले हुए कूप आदिके जळ, चिना बह्तेहुवे नदी आदिके जल और विना पवित्र कियेहुवे जळसे 
अचमन नही करे और शुक्ल वख नही धारण करे ॥ ५१-५२ ॥ 
एकदण्डी त्रिदण्डी वा ॥ ५३ ॥ अथेमानि व्रतानि भवन्ति ॥ ५४ ॥ अहिसा सत्यमस्तन्यं 
मथुनस्य च वर्जनम । त्याग इत्येव पञ्चेवोपत्रतानि भवन्ति॥ ५५ ॥ अक्रोधो गुरुझु श्रृषाप्रमादः 
शोचमाहारशुद्दि्श्वात ॥ ५६ ॥ 

संन्यासी एक दण्ड अथवा तीन दण्ड घारण करे &॥ ५ ॥ {इसा नही करना, सत्य बोलना 
चोरी नही करना, मैथुन नही करना और सदा त्याग रखना; इन ५ ब्रतोंको और क्रोधरहित होना, 
गुरुका आदर करना, प्रमाद रहित रहना, पवित्र रहना और शुद्ध आहार करना, इन ५ उपप्रतोंको 
प्रहण करे ॥ ५४-७६ ॥ 


संन्यासीक विषयमें अनेक बाते. २. 
( ४ ) विष्णुस्मृति--४ अध्याय । 
चतुविधा भिभुकाः स्युः कुटीचकबहृदकी ॥ ११ ॥ 
हसः परमहंसश्च पश्चायों यः स उत्तमः । एकदण्डी भवेद्वापि त्रिदण्डी वापि वा भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
संन्यासी ४ प्रकारके होतेहे; कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस; इनमें कुटीचकसे बहुदक, बहुद्‌कसे 
हँस और हेससे परमहंस उत्तम दें ॥ ११-१२ ॥ 
त्यकत्वा सर्वसुखास्वादं पुंत्रश्र्यसुखं त्यजेत्‌ । अपत्येषु वसेन्नित्यं ममत्वं यत्मतस्त्यजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
नान्यस्य गेह भुञ्जीत मुञ्जानो दोषभाग्भवेत्‌ । कामं क्रोध च लोभं च तथेष्यी सत्यमेव च ॥ १४॥ 
कुटीचकस्त्यजेत्स्वं पुत्रार्थं चव सर्वतः । भिक्षाटनादिकेऽशाक्तो यतिः पुत्रेषु संन्यसेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कुटीचक इति हेय; परिप्राट्त्यक्तबान्धवः । त्रिदण्डं कुण्डिकां चेव भिक्षाधारं तयेव च ॥ १६ ॥ 


& चतुविशतिरा सत है किं अह्मविद्यार्मे तत्पर होकर संन्यासाभममें जावे, एकदण्ड अथवा तीन वृण्ड 
भारण करके सय संगोंसे रदित हो निवास करे (४) । 


प्रकरण ९१ ] माषाटीकासमेल । (४१५ ) 


१ कुटीचक । कुटीचक संन्यासी एक दण्ड या तीन दण्ड घारण करे, सब सुखाके स्वाद और पुत्रोंके ऐश्वयके 
दुखको त्याग करके और यल्नसे ममताको छोड़कर नित्य अपने पुत्रोके साथमें ही निवास करे ॥ १२-१३ ॥ 
अन्यक घरमें भोजन नही करे क्योकि परके घरमें खानेसे वह दोषका मागी दोतादै; काम, क्रोध} 
लोभ, इंपो, और झुठाईको त्याग देवे; और पुत्रके लिये अन्न, धन आदि सत्र कुटीचक संन्यासी छोड्‌ देवे; 
भिक्षाटन आदिमे असमर्थ होकर वढू अपना शरीर अपने पुत्रको ही सौंप देवे अर्थान्‌ घरमेंही मोजनादि निषाइ 
करे, इसको कुटीचक संन्यासी कहतेहँ ॥ १४-१६ ॥ 

सत्रं तयेव शह्णीयाशित्यमेव बहूदकः । प्राणायामेप्यभिरतो गायत्री सततं जपेत्‌ ॥ १७॥ 
विश्वरूपं हृदि ध्यायन्नयेत्कालं जितेन्द्रियः । ईषत्कृतकषायस्य लिङ्गमाश्रित्य तिष्ठतः ॥ १८ ॥ 
अञ्चार्थ लिङ्गसुहिष्टं न मोक्षार्थमिति स्थितिः । 

२ बहूदक । बहूदक संन्यासीको उचित है कि निज वान्धवोको त्यागकर त्रिद्ण्ड, कुण्डी, 
भिक्षाका पात्र और जनेऊ नित्य धारण करे, प्राणायाममें तत्पर रहकर सदा गायत्री जपे ॥ १६-१७ ॥ 
हृवयमें विश्वरूप भगवानका ध्यान करता हुआ इन्द्रियोंकों जीतकर काठको बितावे; गरुआ वरूफा चिह्न 
धारण करे, जो अन्न मिलनेके लिये है, मोक्षके लिये नही $ ॥ १८-१९ ॥ 

त्यक्त्वा पुत्रादिकं सर्व योगमागं व्यवस्थितः ॥ १९ ॥ 
इन्द्रियाणि ममश्चेव कर्षन्हसोभिधायते । कृच्छेश्रान्द्रायणेश्रेव तुलापुरुषसंज्ञकेः ॥ २० ॥ 
अन्येश्च शोषयेंदेहमाकाडक्षन्ञझणः पदम्‌ । यज्ञोपवीतं दण्ड च वख जन्तुनिवारणम्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ परिप्रहो नान्या हुसस्य श्रुतिवेदिनः । आध्यात्मिकं ब्रह्म जपन्प्राणायामांस्तयाचरन्‌॥ २२ ॥ 

३ हैस । जो सम्पूर्ण पुत्रादिकोंको त्यागकर योगमार्गमे टिकलाह और मन तथा इन्द्रियोंको वशभे 
रखताद उसको हेस संन्यासी कहते; उसको उचित है कि मोक्षकी इच्छा करताहुआ प्राजापत्य, 
चान्द्रायण, तुलापुरुष और अन्य न्रतॉका करके अपने आरीरको सुखादेबे यज्ञोपवीत, दण्ड 
मौर दृश आदि जन्तुओंके निवारणके लिये वस्न धारण करे; वेदके जाननेवाछे हैस संन्यासीका यही परि- 
प्रह है; अन्य नही ॥ १९-२२ ॥ 

वियुक्तः सर्व॑संगेभ्या योगी नित्यं चरेन्महीम्‌ । आत्मनिष्ठ स्वयं युक्तस्त्यक्तसवपरिग्रहः ॥ २३ ॥ 
चतुर्थोऽयं महानेषां ध्यानभिक्षुरुदाहतः । त्रिदण्डं कुण्डिकां चेव सूत्रं चाथ कपालिकाम्‌ ॥ २४ ॥ 
जन्तूनां वारणं वंखं सवै भिक्षुरिदं त्यजेत्‌ । कोपीनाच्छादनार्थ च वासोधश्च पीर्रहेत्‌ ॥ २५ ॥ 
कुयात्परमहसस्तु दण्डमेकं च धारयेत्‌ । आत्मन्येवात्मना बुद्रचा परित्यक्तश्ुभाशुमः ॥ २६ ॥ 
अब्यक्तलिङ्गो व्यक्तश्च चरेद्विक्षां समाहितः । ग्राप्तपूजो न सन्तुष्येदलाभे त्यक्तमत्सरः ॥ २७॥ 
त्यक्ततृष्ण; सदा विद्वान्मूकवत्पृथिवीं चरेत्‌ । देहसंरक्षणार्थेन्तु भिक्षामीहेहिजातिषु ॥ १८ ॥ 
पात्रमस्य भवेत्पणिस्तेन नित्यं गृहानटेत्‌ । अतेजमाति पात्राणि भिक्षार्थं क्लप्तवान्मनुः ॥२९॥ 
सवेषामेव भिभूणां दावंलाबुभयानि च ॥ ३० ॥ 

४ परमहस । जो अपनी देहमे व्यापक त्रह्मको जपता और प्राणायामोको करताहुआ सब संगोंसे रहित 
अपने आपर्म स्थित और स्वयं युक्त होतादै और गुहआदि परिग्रहको त्यागकर योगीह्दो नित्य पृथ्वीपर 
विचारतादै वह चौथा संन्यासी इन चारोंमे बढ़ा ध्यानमिक्षु अर्थान्‌ परमईस कहळाताहै ॥ २२-२४ ॥ 
उसको उचित है कि त्रिदण्ड, कुण्डी, जनेऊ, खप्पर आदि भिक्षाके पात्र और मच्छरआदि जन्तुओंके 
निवारणार्थ वख; इन सबको त्यागदेवे ॥ २४-२५ ॥ परमहस केवळ लंगोटी, ओढ्नेका वस्न और एक दण्ड 
धारण करे ॥ २५-२६ ॥ अपने मतमें अपनी बुद्धिस शुभाशुभ कर्मको त्यागदेवे, अपने चिह्वको छिपाकर 
अप्रकट दोके सावघानीसे विचरे, किसीके आवर करनेसे प्रसन्न नहीं होवे और निरादर करनेपर क्रोध नही 
करे, वह विद्वान्‌ तृष्णाको त्यागकर गूंरोके समान पृथ्वीपर विचरे ॥ २६-२८ ॥ केवळ शरीरकी रक्षाके लिये 
द्विजातियोंसे भिक्षा मांगे; मिक्षाका पात्र हाथ है, उसीमें नित्य भिक्षा मांगे क ॥ २८ ॥ २९ ॥ मनुजीने 
भिक्षाके लिये विना धातुके पात्र कदेहैं, इस लिये सब भिक्षु कोके लिय काठ, लौकी आदिके पात्र हैं ।।२९-३०॥ 


SO ID RC 


है बौघायनस्सृति-२ प्रश्‍न-६ अध्याय, २४ अंक । संन्यासी गेरुआ वस्त्र पहने । 
& इृ्त्पाराशरीयधर्मशाख--१० अध्याय, भ्र्चारी, गृहस्थआदि चतुष्टय भेदकथन,२०-२८ व्खोकमें 
४ मकारके संन्या्रीका धर्म भराय: ऐसा है । 


(४३६) चर्मशाखसंप्रह- [ संन्यासिप्रकरण ९५ ] 


| ति ८, अध्याय । 
(आश्रमास्तु त्रय! परोक्ता वैश्यराजन्ययोस्तथा । परिव्राज्याश्रमम्राधिरजझणस्येव चोदिता ॥ १३॥ 
वैश्य और क्षत्रियके लिये जझ'वर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ य तीन ही आश्रम कहेगये हैं; संन्यास 
भ्रम केवळ आहाणके ही ढिंयेद्दै ॥ १३ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-१ अध्याय । - 
यतिश्च अह्मचारी च पक्कास्स्वामिनादुभी । तयोरक्षमदश्वा च भुत्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥९१॥ 
संन्यासी और त्रझचारी; ये दोनों पकायेहुए अन्न पानेके अधिकारी है, जो मनुष्य इनके आनेपर इमकों 
रसोईमेसे विना दियेहुए भोजन करताहे वह अपनी शुद्धिके छिये चान्द्रायण अत करे ॥ ५१ ॥ 
यतये काञ्चनं दस्वा ताम्हूलं ब्रह्मचारिणे। चोरेभ्योप्यभयं दस्वा दातापि नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ६० ॥ 
संन्यासीको सोमा आदि द्रव्य, त्रहावारीको पान और चोरको अभयदान देनेपर दाता भी त्रकमे 


जातेहैँ ॥ ६० ॥ 
, (१६) लिखितस्मृति । 
तरिदण्डग्रहणादिव प्रेतत्वस्रेव जायते । अहन्येकादरे प्रासे पार्वणन्तु विधीयते ॥ २२ ॥ 
त्रिद्ण्ड ग्रहण करनेवाछा संन्यासी मरनेपर प्रेत नहा होताहै इसलिये उसका प्रेतकमे नदि! करके मरमेके 
ग्यारइवे दिन उसका पार्वणश्राद्ध करना चाहिये & ॥ २२ ॥ 


( १७) दक्षस्थृति-१ अध्याय CO 
मेखळाजिनदण्डेश्च अह्मचारीति लक्ष्यते । गृहस्थो यैनेखलोमवेनाश्रमी ॥ १३ ॥ 
त्रिदण्डेन यतिश्चेयं लक्षणानि पृथक्पृथक्‌ । यस्येतक्षणं नास्ति प्रायश्चित्तो वनाश्रमी ॥ १४॥ 
मेखळा, मृगचर्म और दृण्ड धारण करना ब्रह्मचारीका चिह्न, देवपूजन,* यज्ञ आदि गृहस्थका थिह, नग 
और जटाआदि बाळोका धारण करना वानप्रस्थका चिह्न और त्रिदुण्ड धारण संन्यासाका चिह्न है, जिसमे 
छसके आश्रमका चिह्न नहीं रहतादै वह प्रायश्रित्तीके तुल्य होताहै और आश्रमी नहीं कद्दाताहै अर्थात आश्र- 
ससे बाहर समझाजाताहै ॥ १३-१४ ॥ 


४ अध्याय । 
चाण्डालप्रत्यवासितपार्रालकतापसाः ॥ १९ ॥ 
तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डाले; सह वासयेत्‌ ॥ २० ॥ 
चाण्डाळ, पतित, संन्यासी ओर वानप्रस्थकी सन्तानाको चाण्डाळोंके सङ्ग घसाना चाहिये अर्थात 
यदि पतित, संन्यासी अथवा वानप्रस्थ होनेपर उनकी सन्तान होवें तो चे सन्तान चाण्डालके 
तुल्य हैं ॥ १९-२० ॥ 
७ अध्याय्‌ । 
८ त्रिदण्डव्यपदेशेन जीवन्ति वहवो नराः । यस्तु ब्रह्म न जानाति न त्रिदण्डी हि स स्मृतः ॥३३॥ 
“ [जाध्येतव्य न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कथंचन । एतेः सवैः सुसम्पन्नो यतिभवाति नेतरः ॥ ३४ ॥ 
बहुतसे मनुष्य त्रिदण्ड धारण करके जीविका करतेहे, किन्तु जो ब्रह्मफो नहीं जानता बह त्रिदण्ड घारण 
करनेसे त्रिदण्डी नही कहाजाताहे छु ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य संन्यासी होकर अध्ययन नही करता, किसी 
विषयमें व्यारयान नहीं दता और कथा उपदेश आदिको नही सुनता बही सैन्यासी है; अन्य नही ॥ ३४ ॥ 
परिव्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधमे न तिष्ठति । श्वपदेनाङ्गयित्वा तं राजा शीघं प्रवासयेत्‌ ॥ ३५॥ 
जो मनुष्य संन्यास घ्म महण करके अपने धर्मपर स्थिर नहीं रहनाहे राजा उसके मस्तकपर कुत्तेरे 
पैरका दाग दिछाकर उसको शीघ्र अपने राज्यसे निकाळ देवे॥ ३५॥ 


क छघुशङ्घस्मृतिके १८ श्लोक एसा ही है । डशनास्पाति-_संन्यपासियॉका पको हिष्ट नहीं करे किन्तु 
ग्यारहवें दिन पावणश्राद्ध करे ( १ ) । पुत्र आदि सम्यासियोको सपिण्डी नहीं करे क्योंकि त्रिइण्डके म्रहणसे 
ही के प्रेत नहीं होते ( २) प्रचेता स्मृति-त्रिदण्ड भप्रहण करनेसे संन्यासीकी सपिण्डी नही होती इससे 
एकारिष्ट नहीं हाता, सदैव पार्वण होताह्‌ (१) । 

विष्णुस्माति---४ अध्याय-३४-३६ ऋक । बहुवस हिज त्रिदण्ड बिह धारण करके जीविका 
करतेहे, किन्तु चिहमात्र धारण करक जीविका करनेबाळेको मोक्ष नहीं मिळता, जा लोक भौर वेदका विषय 
तथा इन्ट्रियके भोगोंकों त्यागकर आत्माके विषयमे स्थित रहृतादै बदी परमपद पासाहै । 


भभ्या*प्र ९९ ] भाषाटीकासमेत । ( ४१७) 


( १ ) मनुस्मृति-१२ अध्याय । 
हैवाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथेव च । यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १०॥ 
_ जिसकी बुद्धिमे वाणीका दण्ड, मनका दण्ड और शरीरका दण्ड स्थित हे यह दण्डी कैहें- 
लाताहू & ॥ १० ॥ 


Te (२ ) याज्ञवर्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
परत्रञ्यावासेतो राज्ञो दास आमरणान्तिकम्‌ ॥ १८७ ॥ 
संन्यासघमेसे नष्ट संन्यासीको जन्मपयन्त राजाका दास बनना पडताहै & ॥ १८७॥ 
शूद्रप्रबरजितानां च देवे पित्र्ये च भोजकः ॥ २३९ ॥ 
शूद्र और संन्यासीको देव ओर पित्र्यकमेमें भोजन करनेवालेपर राजा २४१ इळोकमे लिलेहुर १०० 
पण दण्ड करे {के ॥ २३९ ॥ 


( १९ ) शातातपस्मृति । 
यस्तु प्रव्नजितों भूत्वा पुनः सवेत मथुनम्‌ । पशिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमि, ॥ ६० ॥ 
जो मनुष्य संन्यासी होकर भैथुनकमे करताहै बह मरनेपर साठह्जार वर्षतक विष्ठाका कीड़ा होकर 
रहताहै ॥ ६० ॥ 
(२०) वसिष्ठस्मृति-३० अध्याय । 
न शब्दशासत्राभिरतस्प मोक्षो न चापि लोकग्रहणे र्तस्य । 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसथप्रियस्थ ॥ १४॥ 
व्याकरणके पढ्ने पढ़ानेसे, ससारी विपय ग्रहण करनसे, भोजन वस्मे तत्पर रहनेमे तथा रमणीक 
गृहमें वास करनेसे संन्यासीका मोक्ष नही होसकता ॥ १४ ॥ 


अध्यात्मज्ञानादि प्रकरण. २६. 
(१ ) मनुस्मृति-२ अध्याय । 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । संयमे यलमातिछेदिदान यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
एकादशेन्द्रियाण्याहुयानि पूर्वे मनीषिणः । तानि सम्यक प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ८९ ॥ 
शरोत्रं त्वक चक्षुषी जिहा नासिका चव पञ्चमी । पायूपस्थं हस्तपादं वाक चेव दशमी स्मृता ९०॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चपां श्रोत्रादीन्‍्यजुपूर्वशः । कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षेत ॥९१॥ 
एका दद मनो क्षैयं रवगुणेनोभयात्मकम्‌ । यस्मिञ्जिते जितावेता भवतः पश्चकों गणी ॥ ९२॥ 
इन्द्रियाणां प्रसड़िन दोपमृच्छत्यसेशयम्‌ । सल्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ९३ ॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन झाम्यति । हविषा कृष्णवत्मव भूय एवाभिवद्धते ॥ ९४ ॥ 
यश्चतान्माप्नुयाहसर्वान्यश्चैतान्केवलांस्त्यजत्‌ । प्रापणात्सवंकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥९५॥ 
«८, ने तर्थतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया । विषयषु प्रजुशानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ ९६ ॥ 
44 विदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपामि च । न्‌ बिप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति क्िचित्‌॥९७॥ 
टुटरीललकत्वा स्पृष्ठा च हृष्ठा च भुक्त्यु घ्रात्वा च यो नरः । न हष्यति ग्लायति वा स विज्ञेया जितेन्द्रियः९८ 
है rad तु सर्वेपां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । तेनास्य क्षरति प्रज्ञा इतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
बशीकृतवन्तद्रिय्रामं संयम्य च मनस्तथा । सर्वान्संसाधयदर्थानक्षिष्वन्यागतम्तनुम ॥ १०० ॥ 


& वहृत्पारादारीयधर्मशाख --१० अध्याय, वानभ्रस्थ आदि यरे, ३१-३२ इलोकर्मे भी एसा है। 
& रदद्विष्णुस्टात--५ अध्यायके १५१ अङ्क ओर नारदस्म॒ति-- ५ विवादपदके ३३ म्लाकमे भी 
ऐसा दै । 

हरे यहा आद्में निमन्त्रण देकर आझणोंके समान सन्यासीको खिलानेका निपेव हू । मनुस्मृति-३ 
अध्यायके २४३ इळोकम है कि भामे राहण मोजनके समय यदि घ्राह्मण अथवा संन्यासी आदि भिक्षुक 
भोजनके लिये आजावे जो निमन्त्रित. ब्राह्मणोंसे आज्ञा डेकर अपनी शक्तिके अनुसार उनका सत्कार #रे और 
वसिष्ठस्मति ११ अध्यायके १४ अङ्कमे है कि कृष्णपक्षमे चौथके पश्चात्‌ पितरोक। श्राद्ध करे, आसे एकदिन 
पहिळे प्राझणेंका निमन्त्रण करके श्राद्धके दिन संन्यासी, गृहस्थ, साधु, अतिदृद्ध, शुभकर्मी, श्रोत्रिय, 
अन्तेवासी शिष्य और विद्वान दिष्योको भोजन करावे । 


(४८) बर्मेशाखससंप्रह- [ भम्याहहावारि- 


जसे सारथी रथके भोड़ोंको अपने वशमें रखताहे, बैसे ही विद्वान्‌ पुरुष निज निज विषर्योमें दौड़नेवाके 
इन्द्रियाँको यत्नपुवक अपने वशभे रक्खे ॥ ८८ ॥ पहलेके विद्वानोंने जो ग्यारह इन्द्रिय कहीहें बह यथा 
क्रमसे से कहताहू ॥ ८९ ॥ कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक, गुदा, शिक्ष, हाथ, पांव और वाणी; यही १० 
इन्द्रिय हे. 1! ९० ॥ इनमें कान आदि ५ को हानेन्द्रिय और गुदा आदि ५ इन्द्रियोंको कर्मेन्द्रिय कहते 
॥ ९१ मन ग्यारहवां इन्द्रिय कहळातादै यह अपने गुणकरके ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनॉका प्रवतेक है, 
मनको जीतनेसे दोनों प्रकारके इन्द्रिय प्क अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रिय और ५ कर्मेन्द्रिय बशमें होजातेहे ॥ ९२ ॥ 
इन्द्रियोंके विषयोमे आसक्त होनेसे निःसन्देद्द मनुष्य दूषित होताहे, इसलिये इन्द्रियोंको रोकनेसे दी सिद्धि 
प्राप्त होतीहै ॥ ९३ ॥ विषयोंके भोग करनेस कामनाकी शान्ति नहीं होती परंच जैसे घीकी आहुति देनेस 
आग अधिक ' जळडठती है वैसे विषय उपभोगसे कामनाकी बृदि होतीहै ॥ ९४ । इन विषयोंकों 
पाप्त करनेवाळे और इनको त्यागनेवाळे इन दोनेंमें त्यागनेवाछे पुरुष ही श्रेष्ठ कइलातेहं ॥ ९५ ॥ 
जैसे झ्ञानसे इन्द्रियां शान्त होतीहैँ वैसे विषयभोगसे छुड़ाकर विषयोंसे निश्वत्त करनेसे वद्द नहीं शान्त होती॥ 
॥ ९६ ॥ वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तपस्या ये सब दुष्टभाववाळे विषयी मनुष्यको कभी सिद्ध नहीं दोते 
॥९७॥ जिस मनुष्यको प्रसंशा तथा निन्दा सुननिसे, कोमळ वा कठोर वस्तु स्पर्श करनेसे, सुन्दर अथवा कुरूप 
बस्तुको देखनेसे, स्वादयुक्त या बेस्वाद पदार्थ भोजन करनेसे और गन्धयुक्त वा दुर्गन्ध वस्तु सूघनेसे हष, 
विषाद्‌ नहीं होताहे उसको जितेन्द्रिय जानना चाहिये ॥ ९८ ॥ जैसे चमड़ेके मशकमे एक छेद रहनेपर भी 
उसका सघ जळ निकलजाताहे वैसे ही इन्द्रियोमेंसे एक इन्द्रियक स्वतन्त्र होनेसे सनुष्यकी ज्ञानबुद्धि नष्ट दो 
जाती है ॥ ९९ ॥ इन्द्रियोंको बशमें करके मनको रोककर उपायके बलसे शर्रारको पीडित नहीं करके सम्पूर्ण 
अर्थको भळीभांति सिद्ध करे || १०० ॥ 


३२ अध्याय । 


योऽस्यात्मनः कारायेता तं क्षेत्रजे प्रचक्षते । यः करोति स कभोणि भूतात्मेत्युच्यते बुघेः ॥१२॥ 
जीवसंज्ञोश्न्तरात्मान्यः सहज; सर्वदेहिनाम्‌ । येन वेद्यते सर्व सुखं दुःखं च जन्मधु ॥ १३ ॥ 
ताबुभौ भृतसंपक्तो महान्सेत्रज्ञ एव च । उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं ते व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥ 
असंख्यामूर्तयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः । उच्चावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्तियाः ॥ १५ ॥ 
पञ्चभ्य एव मात्राभ्यः प्रेत्य दुष्कृतिनां नृणाम्‌ । शरीरं पातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते धुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
तेनानुभूय ता यामी? शरीरेणह यातनाः । तास्वेव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ॥ १७॥ 
सोऽनुभूयासुखोदकान्दोषान्विषयसंङ्गमान्‌ । व्यपेतकल्मषोभ्येति तावेवोभौ महौजसौ ॥ १८ ॥ 
तो घर्म पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह । याभ्यां ्रामोति संपृक्तः प्रेत्येह च सुखाबुखम॥१९॥ 
यद्याचरति धर्मे स प्रायशो धर्ममल्पशः । तेरेव चावृतो भूतैः स्वर्ग सुंखमुपाइनुते ॥ २० ॥ 

यदि तु प्रायशोऽधर्मं सेवते धर्मेमर्पशः। तेमूते; स परित्यक्तो यामी! प्रामोति यातनाः ॥ २१ ॥ 
यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वातिकल्मषः । तान्येव पञ्चभूतानि पुनरप्योति भागश; ॥ २२ ॥ 
एता दृष्टास्य जीवस्य गतीः स्वेनेव चेतसा । धमेतोच्धर्मेतश्चैव धर्मे दद्यात्सदा मनः ॥ २३ ॥ 
सस्व रजस्तमश्चेव त्रीन्विद्याद्ात्मनो गुणान्‌ । येर्व्याप्यमान्स्थितो भावान्महासर्वानदेषतः ॥ २४॥ 
यो यदैषां गुणा देहे साकल्षेनातिरिच्यते । स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ २५ ॥ 


जो इस झारीरसे कार्य कराताहै उस क्षेत्रज्ञ कहतेहे और जो शरीर कार्याको करताहै उसको बुद्धिमान्‌ 
छे/ग भूतात्मा कहाकरते हैं ॥ १२ ॥ जो अन्तरात्मा सम्पूर्ण देदधारियोंके साथ उत्पन्न होताहे और जन्म 
ढेनेपर सुखदुःख भोग करवाहै वह जोव कहाजाताहे ॥ १३ ॥ महान्‌ ( भूतात्मा ) शोर क्षेत्रज्ञ ये दोनों 
प्रीथवी आदि पच्चभूतोसे मिलेहुए रहतेंद ओर उत्तम तथा अथम सब जीवोंमें स्थित हो परमास्माके आश्रये 
निवास करतेहें ॥ १४ ॥ इस परमात्माके शदीरख आगकी चिनगारीके समान असंख्य जीव निकछकर उत्तम 
अधम योनिमें निवास करतेहें ॥ १५ ॥ पापियोंके लिये परलोकर्म दुःख भोगनेके निमित्त पृथिवी भावि पंश्य 
भूतेंकि अंशसे एक शरीर उत्पन्न होताह ॥ १६॥ उससे पापी जीव यमयातना भोग" करते हैं, शरीरके नाश 
होजानेपर पश्चभूतॉकी तन्मात्रा अपने अपने भूतोंमें छीन दोजाती दै॥१७॥शब्द, स्पश, रूप, रस, गान्ध,आदि 
विषयासक्ति दोषसे यसलोक॑में दुःख भोग करनेके पश्चात्‌ वह जीवात्मा पूर्वोक्त महान्‌ और क्षेत्रहका आश्रय 
ळेवा दै ॥ १८॥ महान्‌ औरुक्षेत्रक्ष ये दोनों आळस रहित होकर आीवके धमोधमोंके साक्षी रहतेदें और इन्ही 
घर्मोधर्मोसे मनुष्य इसळोक तथा परळोकमें सुख दुःख भागकरताहि ॥ १९ ॥ वदद जीब यादि इस ढोकमे बहुत 


प्रकरण २६ ] १ आषाटीकासमेत। ( ४३९ ) 


धर्म और थोड़ा पाप करताहे तो प्रथिवी आदि भूवोंसे शरोर पाप्त करके प्रछोकमें सुख भोगताहै॥ 
॥ ९० ॥ यदि पाप अधिक और धर्म थोड़ा करताहै तो पाअभौतिक शरीरको त्यागनेपर यमयातना भोग 
करताहै ॥ २१ ॥ वह जीव यमयातना भोगनेके बाद पाप रहित होकर फिर पाश्य भौतिक शरीरको पाताहे 
॥ २२ ॥ धर्म और अर्धमसे जीर्बोकी एसी गति होतीहै यह अपने अंतःकरणमें विचारकर सदा घर्ममें मन 
छात्रे ॥ २३ ॥ सत्त्व, रज और तभ इन तीनोंको आत्माके गुण जानो इन गुणोंकरके यह आत्मा स्थावर जंगम 
रूप सब पदार्थास व्याप्त दोकर स्थित है ॥ २४ ॥ इन गुणोंमेसे जो गुण देहघारामे आधिक होताहै बही उस- 
को अपने अनुसार करळेता है २५ ॥ 
सश ज्ञाने तमोऽज्ञानं रागद्रेषी रज! स्मृतमू । एतद्रथाप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥ २६ ॥ 
तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किश्चिदात्मानै लक्षयेत्‌ । प्रशान्तमिव शुद्धाभं सर्वं तदुपधारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । तद्रजोऽपतिभं विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
यत्त स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्त विषयात्मकम्‌। अप्रतक्य॑मविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
सस्वगुणसे ज्ञान, तमोगुणसे अज्ञान और रजोगुणसे राग दष देख पड़ता है, सब प्राणियोंके आश्रय 
होकर ये सब गुण ठहरते दे ॥। २६ ॥ आत्मामं जो प्रीतियुक्त प्रकाशरूप निर्मळ प्रशान्त भाव दीर पडता 
है उस खस्तगुण जानो ॥ २७ ॥.जो दुःखले संयुक्त है और आत्माको प्रीतिकारक नही है तथा जिससे 
झरीरघारियोंको विषयकी इच्छा होतीहै वह रजोगुण दै ॥ २८ ॥ जो सन्‌ असत्‌ विवेकसे रहित स्फुट 
बिषयात्मक, अतकनीयस्वरूप और दुर्ज्ेय है उसे तमोरुण जानना चाहिये ॥ २९ ॥ 
त्रयाणाभार्ष चेतेषां गुणानां यः फलेदयः। अग्र्यो मध्यो जघन्यइच तं प्रवक्ष्माम्यशेषतः ॥ ३० ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञान शोचमिन्द्रियनिम्रहः। धर्मोक्रियात्माचेन्ता च सास्विक गुणलक्षणम्‌ ॥ ३१॥ 
आरम्भरुचिता यर्यमसत्कारपरिग्रहः । विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम्‌ ५ ३२ ॥ 
लोभ; स्वपो धृति; कोय नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌॥ ३ ३॥ 
इन तानो गुणोंसे जो उत्तम, मध्यम तथा अधम फल उत्पन्न होतेहे उनको मैं पूर्णरीतिसे कहताहु 
॥ ३० ॥ वेदका अभ्यास, तपस्या, ज्ञान, शौच, इन्द्रियसंयम, धमोनुघान और आत्मज्ञानकी चिन्ता; ये सब 
सस्वगुणके लक्षण है ॥ ३१ ॥ फछके लिये कर्मका आरम्भ करना, अधीर होजाना, निषिद्धकर्म करना और 
सदा विपयकी भोगकी इच्छा रखना; ये सब रजोगुणके लक्षण कदेजातेंदै ॥ ३२ ॥ लोभ, बहुत निद्रा, 
अधीरता, करता, नास्तिकता, अन्यकी वृत्ति ग्रहण करना, याचना करनेका स्वभाव रखना और प्रमाद:ये 
सघ तमोगुणके लक्षण हैं ॥ ३३ ॥ 
त्रयाणामपि चतेषां गुणानां त्रिषु तिष्ठताम्‌ । इदं सामासिकं ज्ञेयं क्रमशो गुणलक्षणम्‌ ॥ ३४॥ 
यत्कर्म कृत्वा ङुर्षश्च करिष्यंश्चेव रजति । तज्ज्ञं विदुषा सर्व तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
येनास्मिन्कमेणाः लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । न च शोचत्यसम्पत्तो तद्रिज्ञेयं तु राजसम्‌ ३६॥ 
यत्सवेणेच्छति जञातुं यन्न लजति चाचरन्‌ । येन तुष्यति चात्मास्य तत्सस्वगुणलक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
/ तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । सत्त्वस्य लक्षणं धर्म; श्रेष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
भूत भविष्य तथा वत्तेसान इन तीनों काछॉमे रहनेवाळे सत्वगुण, रजोगुण; और तमोगुण; इन 
तीनों गुणोंका ढक्षण क्रमसे संक्षेपर्म भै कहताहूं ॥ ३४ ॥ जिस कर्मको करके अथवा करनेके समय 
वा करनेम मनुष्य छज्जावान होते हैं विद्वान्‌ लोग उसे तमोगुणका लक्षण जानतेहें ॥ ३५ ॥ जो कर्म इस 
छोकमें बहुत बड़ाईकी इच्छासे कियाजाता है और पारलौकिक सम्पत्तिका शोच नहीं किया जाता 
उस कर्मको राजस जानो ॥ ३६ ॥ जिस कामको सब प्रकारसे जाननेकी इच्छा दोतीहै, जिसे करनेसे लउज़ा 
नहीं होती और जिसको करनेसे आत्माको सन्तोप होताहे वह सत्त्रगुणका छक्षण है ॥ ३७॥ कामकी 
प्रधानता तमोरुणका छक्षण, द्रव्यकी प्रधानता रजोगुणका लक्षण और धर्मकी प्रधानता सस्वगुणका लक्षण 
है, इनमें कामसे द्रव्य और द्रव्यसे धर्म श्रेष्ठ दै ॥ ३८ ॥ 
थेन यस्तु गुणेनेषां संसारान्प्रतिपद्यते । तान्समासेन वक्ष्यामि सर्वस्थास्थ यथाक्रमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
देवत्वं साखिका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाःतिर्यक्स्वं तामसा नित्यभित्येषा त्रिविधा गाति।४०॥ 
त्रिविधा ञ्रिवियेषा तु विज्ञेया गोणिकी गतिः। अधमा मध्यमाग्र्या च कमेविद्याविशेषतः ॥४१॥ 
स्थावरा कृमिकीटाइच मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः । पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी रतिः४२ 
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गहिताः। सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥४३॥ 
सारणाश्च घुपणोइच पुरुषाइचेव दाम्भिकाः रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीइत्तमा गति; ॥४४॥ 


( ४४० ) भमंशाद्यासंमद- , [ अध्यात्महातादि- 


झळा मला नटाइचेव पुरुषा! दाखवृत्तय?। शतपानप्रसक्ताइच जघन्या राजसा गति! ॥ ४५ ॥ 
राजानः क्षत्रियाश्चैव राज़इचेव पुरोहिता । बादयुद्धप्रथानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६ ॥ 
गन्धवा गुह्यका यक्षा विद्युधानुचराश्व ये । तथैवाप्सरसः सवी राजसीएत्ञमा गाते; ॥ ४७ ॥ 
तापसा यतयो शिप्रा ये च वैमानिका गणा? नक्षत्राणि च देत्याश्च मथमा सार्विकी गति; ॥ ४८॥ 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः । पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्विकी गतिः ॥४९॥ 
ब्रह्मा विश्वसजो धर्मा महानव्यक्तमेव च । उत्तमां सास्विकीमितां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ ५० ॥ 
एष सर्वे! समुहिष्टखिप्रकारस्थ कर्मणः । त्रिविधर्रिविधः कृत्स्नः संसारः सार्वभोतिकः ॥ ५१ ॥ 
इनमेंसे जि कर्मके करनेसे जीवोकी जैसी गति द्ोतीदै उनको सक्षेपसे क्रमपूवेक कहेगे ॥ ३९ ॥ 
सरबरुणीलोग देवयोनिको, रजोगुणीलोग मनुष्ययोनिको और तमोगुणीढोग पशुपक्षीआदि तिर्यग्योनिको 
प्राप्त होतेहे, इस भांति तीनप्रकारकी गति हैं ॥ ४०॥ इसभांति गुणोकी ३ प्रकारकी गति कहीगई फिर 
ससारमे कर्मभेद तथा ज्ञानभद्से अधम, मऱ्यम और उत्तम, ये तीनप्रकारकी गाते है ॥ ४१ ॥ वृधक्षभादरे 
स्थावर, कृमि ( सूक्ष्मप्राणी ), कीट ( बडे कीडे ), मछली, सर्प, कळुवे, पशु और म्रगकी योनियांमे प्राप्तदोना 
तामसीगतिमें अधम है ॥ ४२ ॥ हाथी, धोड़े, शुद्र, तिदित म्ढेन्छ, सिह बाघ और सूअरकी योनियोमें प्राप्त 
होना तामसीगतिमें मध्यमश्रणी है ॥ ४३ ॥ चारण ( नदआदि ), सुपर्ण ( पक्षीनिशेष ), दम्मसे काय करने 
वाळे पुरुष, राक्षस और पिशाचकी योनियोर्का प्राप्ति तामसीगतिमें उत्तमश्रेणी है ॥ ४४ ॥ 
झल, सह, नट, शस्रजीवी पुरुप, जुवाडी और मद्यपानमे प्रसक्त मनुष्य, राजसीगतिम अघम हे ॥ ४५ ॥ 
राजा, क्षत्रिय, राजपुरोहित और शाखार्थआादिके समय कळह करनेवाले मनुष्य राजखीगतिमे मध्यम है 
॥ ४६ ॥ गन्धव, शुद्यक, यक्ष, दवताओके अनुचर ( विद्याधरआदि ) और अप्सरा य सप रजोगुणीगातिमें 
डन्तम हे ॥ ४७ ॥ वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्राह्मण, विमानचारी दवता, नक्षत्र और दैत्य सक्त्वगुणीगातिमे अधम 
है ॥ ४८॥ यज्ञकरनेवाळे मनुष्य, ऋषि, देवता, वेदाीभिमाची, ्योतिबाले (तारागण ), वत्सर, पितगण 
और साध्यगण सत्त्वगुणी गतिम मध्यमश्रणीके दें ॥ ४९ ॥ झा, मरीयिआदि प्रजापति, देहधारी धर्म 
महत्तस्व और अव्यक्तको विद्वान्‌छोग सर्वगुणीगतिमे उत्तमश्रेणीके कहतेहेँ ॥ ५० ॥ यह तीन प्रकारके कर्मी 
तीन कीन प्रकारकी गति कद्दीगई ॥ ५१ ॥ 


वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्त्रियाणां च संयमः । अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रयसकरं परम १ ८३ ॥ 
सर्वेषामपि चितेषा शुभानामिह कमेणाम । किश्चिस्ट्रेयस्करतरं कर्मोक्त पुरुषं प्राति ॥ ८४॥ 
सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञाने परं स्मृतम । तद्ध्यम्यं सर्वविद्याना प्राप्यते ह्यस्तं तत, ॥ ८५ ॥ 
षण्णामेषां तु सवेषां कर्मणां प्रेत्य चेह च । श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वदा कमे वैदिकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्यितान्मशेषतः । अन्तर्भवन्ति कमशस्तस्मिस्तस्मिन्क्रियाविधी ॥ ८७ ॥ 


ह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्त कर्म कीत्यते । निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपदिश्यते ॥ ८९ ॥ 
रत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम। निवृत्तं सेबमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वे ॥९०॥ ¦ 
पान नि।स । 


यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः। आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यत्नवान॥९२॥ 
एतद्वि जन्मसाफल्यं आह्ाणस्य विशेषतः । प्राप्येतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥९३॥ 


बदका अभ्यास, तपस्या, ज्ञान, इन्ट्रियनिमह, अहिंसा और शुरुसेवा, ये सब परम कल्याणक साधक 
है ॥ ८३ ॥ इन फर्मान पुरुषके लिये किञ्चिन्मात्र कर्म सबसे अ्रष्ठ मोक्षसाघक है ॥ ८० ॥ इन कर्मोमे 
आत्मज्ञान ( परमात्माका ज्ञान ) ही परमश्रेछ कदागया दे, बह्‌ सब विथाओमे प्रधान है और उससे साक्ष प्राप्त 
होताहे ॥ ८५ ॥ पहले कहेहुये वदाभ्यासआादि ६ कमोमें जदककसेको इस लाक तथा परखछोकमे परमक 
ह्याणकारी जानना चाहिये ॥ ८६ ॥ ऊपर कहेहुए सब कर्म ही ऋससे वीद्ककमेक अन्तर्गत हुआकरतेहै 
॥ ८७॥ वैदिककर्म दो प्रकारके है,-प्रवृत्त और निवृत्त, इनमे प्रवृत्तकर्मके फलस सुख और अभ्युदय 
आदि प्राप्त होतहे और निवृत्तकर्मके फसे मुक्ति मिळतीदै॥८८।। इस छोक अथवा परखोकके सम्बन्धमे फिसी 
कामनासे जो कमे कियाजाता है वह प्रवृत्तकर्म कहाताहै और जो ज्ञामपूर्वक कामनारहित फर्म कियाजाता है 
उसे निदृत्तकमे कहरेहै ॥ ८९ ॥ प्रवत्तकर्मको भर्छाभाति सवन करनेसे मनुष्य देवताओके समान दोजाता है 
और निशृत्त कर्मकी सेवा करनेसे पश्चभूतोंको अतिक्रम करतांदै अर्थात्‌ मोक्ष पाताहै ॥ ९० ॥ जो आत्मज्ञानी 
सम्पूर्णभूतोंमें अत्माको और भातमामें सब भूतोंको एकसमान देखताद वह अझस्दको प्राप्त होताहै अर्भात मोक्ष 


प्रकरण २६ ] भाषादीकासमत । (४४१) 


पाताहै॥९१॥ आझणको उचित है कि आप्रिहोत्रआदि शाखोक्त कमोको छोड़नेपर भी आत्मज्ञान, इन्द्रिय सयम 
और वेदाभ्यासके निमित्त यत्न करे ॥ ९२ ॥ ये आत्मज्ञानआद ट्विजातियों विशेषकरक त्राह्मणॉके जन्मका 
सफळ करनेवाले हैं, धे इनको पापतकरनेसे कृतार्थ दोतेहैँ, अन्यप्रकारसे नही ॥ ९३ ॥ 

पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ । अशक्य चाप्रमेयं च वेदशाखमिति स्थिति; ॥९४ ॥ 

या वेदबाद्या; स्सृतयो याश्च काश्च कुद्टष्टय।सवास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता! स्मृता।॥९५९॥ 

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित । तान्यर्वाक्षालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ९६॥ 

चातुर्वेण्य त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक । भतं भव्यं भविष्यं च सर्व वेदात्म्रसिध्यति ॥ ९७॥ 

शब्द! स्पर्शश्च रूपं च रसो गंघश्च पश्चमः। वेदादेव प्रसूयन्ते मथूतियुणकमतः ॥ ९८॥ 

बिभाति सर्वक्षतानि वेदशा्खं सनातनम्‌ । तस्मादेतत्परं मन्ये यज्ञन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ९९ ॥ 

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । सवेलोकाधिपत्यं च वेदशाखविदईति ॥ १०० ॥ 

यथा जातबलो वहिदेहत्याद्रानपि बुमान्‌। तथा दहति वेदज्ञः कमे जं दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ 

वद्शा्नाथेतस्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे बसन्‌ । इंहव लोके तिष्ठन्म ब्रह्ममयाय कल्पते॥ १०२ ॥ 

पितर,देवता और मनुष्योके सनातन नज बंद ही दे,ये अपौरुपय और अप्रमेय हँ-यह स्थिर मीमासा है 

॥ ९३ ॥ जो स्मृतिया बेद्से बाहर है और जो ग्रन्थ वेदविरुद्ठ कुनकेमूळक है वे परळोकके सम्बन्धम निष्फल 
कददेगये है, क्योकि तमोगुणले कल्पित हैं ॥९०। वदमूलसे विरुद्ध पुरुष कल्पिता उत्पन्न द्वोनपर शीघ्र ही 
बिष्ट द्वोजातेहँ वे नवीन होनेक कारण निष्फळ और असत्य हे ॥ ९६ ॥ चारों वर्ण, तीनों लोक, चारो 
आश्रम और भूत, भविष्य तथा वतेमानकाछ, ये सब वदसे ही प्रसिद्ध हण्हें ॥ ९७ ॥ शब्द, स्पश, रूप, रस 
और गन्ध, ये पांचो विषय वेदसे ही उत्पन्न हुएदे, गणकर्मके अनुसार वेद द्वी सबका उत्पत्तिस्थान हे ॥ ९८ ॥ 
वेदशा सवदा सब भूतोको धारण करतेहे, इस कारणसे च परअ श्रेष्ठ मानजातेहै, इनसे सब 
पाणियोका प्रयोजन सिद्ध होताहै ॥ ९९ ॥ सेनापतिका पद, राज्य, दण्डदेनेका , अधिकार और सम्पूण 
छोकका आधिपत्य वेदशास्त्र जाननेवालेको ही मिलना चाहिये ॥ १०० ॥ जैसे प्रचण्ड अभि गीले वृक्षको 
जळादेताहे वसेही वेदज्ञ द्विज अपने कमेजनित दोषोको नष्ट करताहै ॥ १०१ ॥ वेदशाखके अथ 
और तत्त्वको जाननेवाला पुरुष किसी आश्रममें निवास करे इसी छोकमें त्रह्मत्व लाभ करताहै ॥ १०२ ॥ 


मह्य अन्यन, ह अन्धिध्यों तारिणो वग पारिम्यो ज्ञानिन श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः 
तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम । तपसा किहिवर्षं हन्ति विद्ययामृतमश्चुते ॥ १०४ ॥ 
प्रत्यक्ष चानुमाने च शाखे च विविधागमम्‌ । त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्विममीप्सता ॥१०५॥ 
आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशाख्राविरोधिना । यस्तकंणाचुसंवत्ते स धम वेद नेतरः, १०६ ॥ 
नेश्रेयसमिद कै यथोदितमशेषतः । मानवस्यास्य शाखस्य रहस्यमुपदिश्यते ॥ १०७॥ 
अज्ललोगोसे अन्थ पढ्नेवाछे प्रन्थ पढ़नेवालोखे अन्धोके जिपयोको धारण करनेवाले, उनसे ज्ञानी 
अर्थात्‌ उन अन्थोका यथाथज्ञान रखनेवाले और उनसे भो उसके अनुसार कर्म करनेवाले श्रेष्ठ है ॥१०३॥ 
तपस्या और विद्यां ( आत्मज्ञान ), ये दोनो ्राह्मणका परम कल्याण करनेवाले है तपस्यासे पाप नाश 
होताहे और विद्यासे मुक्ति होतीदै ॥ १०४ ॥ जो लोग धर्मके तत्वको जाननकी इन्ठा करते उन्हे 
प्रत्यक्ष, अनुमान और स्मृति भादि नाना प्रकारके वेदमूलक शाख, इन तीनको उत्तम रीतिसे जानना 
चाहिये ॥ १०५ ॥ जो ढोग वेदश्ाखके अविरोध तसे वेद तथा वेद्मूढक स्मृति आदि धमोंपदेशका विचार 
करतेहे वही घमेके ज्ञाता है, अन्य नदी ॥| १०६॥ यह कल्याणका साधन कर्म सम्पूण कहागया ॥ १०७॥ 
सर्वमात्मनि संपश्येत्सञ्चासञ्च समाहितः । सवे ह्यात्मनि संपरयन्नाधमें कुरुते मनः ॥ ११८ ॥ 
आत्मैव देवताः सवाः सर्वमात्मन्यर्वास्थतम। आत्मा हि जनयत्येषां कमेयोगं शरीरिणाम॥११९॥ 
खं संनिवेशयेत्खेषु चेष्टनस्पशेनेप्रनिलम्‌ । पैक्तिदृट्योः परं तेज; मेहे यो गां च मृ्तिषु ॥ १२० ॥ 
मनसीन्दुं दिशः श्रोत्रे कान्ते विष्णुं बळे हग्म । वाच्यग्नि मित्रमुत्मर्ग प्रजने च प्रजापतिम्‌ १२९॥ 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । रुक्माभं स्वमर्धागम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम ॥ १२२ ॥ 


प्‌ र कि सति मा प जय आहत मन्मन्षे प्रजापतिम्‌ । इन्त्रमेक परे प्राणमपः मू ॥ १२३ ॥ 

एष सर्वाणि भतानि पश्चभिव्योप्प मुतिभि; । जन्मइद्धिक्षेयनित्ये मंसारयति चक्रवत्‌ ॥ १२४॥ 

एवं य सः सिज परयत्यातमानमात्मना समसमत असात म पझ्यत्यात्मानमात्मना । स त्य त्र परं पदम्‌ ॥ १२५ ॥ 
समाधान होकर सम्पूर्ण सत्‌ असत्‌ बरस्तुर्आँको आत्मामें देखे, जो सबको आत्माम देखतांदे उसका 


मन अधर्मकी ओर कभी नहीं दौड़ता ॥ ११८ ॥ भात्माही सम्पूर्ण देवता है, सब जगन आत्मानें स्थित 
है और आत्माही शरीरथारियोंके कर्मके सम्बन्धको उत्पन्न करतादै ॥११९॥ बाहाके आकाशको उद्र आदिके 


आकाशमे, बाझकी वायुको प्राण आदि भीतरकी वायुमें अभि भौर सूर्यके परम तेजको अपने नेते 


( ४४९) ध्मेशाखसंग्रह- [ अध्यात्महानॉदि-> 


आदि तेजमें, जढको अपने शरीरके जळमे और पृथिबीको अपने हरीरम॑ धारण करे ॥ १२० ॥ समते 
चन्द्रमाको, कार्मोमे विशाओंको, पावमें विष्णुको, बळमें रुद्रको, वाणीमें अग्निको, गुदामें मित्र वेबताको 
और ढिङ्गम प्राजापतिको धारण करे अर्थान्‌ ऐसी भावनासे उनका एकत्र साधन करे ॥ १२१ ॥ जो 
सबका शासन करताहे जो सूदमसे भी अति सूक्ष्म है, जिसकी कान्ति सुर्वणके समान है और जो शवप्न- 
की जुद्धिके समान ज्ञानसे प्रदण करने योग्य है, उस परम पुरुष परमात्माका ध्यान करे ॥ १२९॥ 
इस परम पुरुषको कोई अभि, कडे मनु प्राजापति, कोई इन्द्र, कोई प्राणस्वरूप और कोई शाश्‍वत ब्रह्म कह. 
तेहँ ॥ १२३॥ यह परमात्मा प्रथिवी आदि पश्चभूतोसे सम्पूर्ण प्राणियॉमें व्याप्त होकर जन्म वृद्धि तथा 
नाझसे चक्रके तुल्य इस ससारको प्रवत्तित करताहू ॥ १२४ ॥ इसी प्रकार जो ढोग आत्म- 
द्वारा सम्पूर्ण भूतोमें आत्माको दुर्खतँदै वे सबमें समता पाकर परमपद प्राप्त करतेहे ॥ १२५ ॥ 


(२) ® याज्ञवर्क्यस्प्ति-३ अध्याय । 

अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्त शरीरकम्‌ । आत्मनस्त जगत्सर्व जगतश्रात्मसम्भव ॥११७॥ 

मोइजालमपास्येह पुरुषा दश्यते हि यः । सहखकरपन्नेत्रः सूयंवर्चाः सहखक; ॥ ११९ ॥ 

स आत्मा चेव यज्ञश्च विश्वरूप; प्रजापति; । विराज सान्नरूपण यज्ञत्वसुपगच्छाति ॥ १२० ॥ 

यो द्वव्यदेवतात्यागसभतो रस उत्तम; । देवान्सन्तप्ये स रसो यजमान ,फलेन च ॥ १२९ ॥ 

संयोज्य वायुना सोमं नौयत रश्मिभिस्तत। । क्रग्यजुःसामविहित सौर वामोपनीयते ॥ १२२॥ 

स्बमण्डलादसो सूरयः सजत्यमतमुत्तमम्‌ । यज्जन्म सर्वेभतानामशनानदानात्मनाम्‌ ॥ १२३ ॥ 

तस्मादल्नात्पुनर्यज्ञः पुनरन्नम्पुनः कतुः । एवमेतदनादन्त चक्रं सम्पारिवत्तेते ॥ १२४ ॥ 

अनादिरात्मा सम्भतिविद्यते नान्तरात्मनः । समवायी तु पुरुषो मोदेच्डाद्वेपक्मज; ॥ १२५ ॥ 

सइस्रात्मा मया यो व आदिदेव उदाहृतः । सुखबाहूरुपञ्जाः स्युस्तस्य वणां यथाक्रमम्‌ ॥ १२६ ॥ 

पृथिवी पादतस्तस्य शिरसो चौरजायत । नस्तः प्राणा देश; शत्रात्सपशाद्वायुमुखाच्छिखी १२७॥ 

मनसश्चन्द्रमा जातश्चक्षुषश्च दिवाकरः । जघनाद्‌ःतरिक्ष च जगञ्न मचगचरम्‌ ॥ १२८ ॥ 

आत्मा अनादि कहागया दै, शरीरधारण करना दी उसकी आदि दै, आतमासे सम्पूर्ण जगत्‌ दवोताहै 

और जगतसे अर्थात्‌ पञ्चभूतोंके सङ्गसे आत्माकी उत्पत्ति होतीहे ॥ ११७ ॥ जो , पुरुष मोहजाडको 
दुर करके सहस्रकर, सदस्तनचरण तथा सहखनेत् धारण करताहै, सूर्यक समान तेजस्वी है और सहस्नाशिरबाछा 
दीखपडता है वही आत्मा है और वही यज्ञ प्रजापति विश्वरूप है, क्याकि वह विरादरूप अशरूपसे धन्न 
रूपका प्राम दोताहै ॥ ११९-१२० ॥ देवताओक लिमित्त नो वस्तु दीजाती हे उससे नो उत्तम रस उत्पन्न 
हातां बह दवता ओका! तूम करके तया यजमानका कळस युक्त करक वायु गारा चन्द्रमण्डलमें पहुचताहै्‌ और 
वहासे किरणोंदारा सुयेमण्डलम प्राप्त होक ऋ डू, यजु आर सामवे”म्वरूर हाजातादे ॥ १२१-१२२ ॥ 
सुर्य भपने मण्डछसे वृष्टिरूप अमत उत्पन्न करताह जो चराचर राम्पुण जीयाक जन्मका हृतु दै॥ १२३ ॥ 
वृष्टिस उत्पन्नहुए भन्नसे फिर यज्ञ हाताहे यज्ञस फिर भन्न दोतादै और उसस फिर यज्ञ दोताहै इसप्रकारसे 
यह अनद्‌ छसारचक घूमताहे ॥ १९४ ॥ आत्मा भनाद्‌ है इसालेय हस अन्तरात्माका जन्म नही होता 
तो भी पुरुष मोह, इच्छा, दष और कर्मके अनुसार देहका सम्बन्धी दोताई ॥ ९२५ ॥ जो मैंने तुमसे 
सहस्तात्मारूप तथा सम्पूर्णजगत्का कारण औरे आदिदेव कद्दांद उसके मुख, बाहु, जघे और पैरोसे चारों बर्ण 
क्रमले उत्पन्न हुएहैं ॥ १२६॥ उसक चरणस परथिवी, शिरसे आकाश, नासिकासे प्राण, कानसे दिशा, स्पर्शसे 
वायु, मुखसे अग्नि) मनस चन्द्रमा; नत्रसे सूर्य और जघाओसे आकाश और चराचररूप जगतू 
उत्पन्न होताहै ॥ १२७-१२< ॥ | 

अन्त्मपक्षिस्थाबरता मनोवाक्कायकमेजेः । दोषैः याति जीवोयं भयं योनिशतेषु च ॥ १३१ ॥ 

अनन्ताश्च भथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम्‌ । रूपाण्यपि तथैवेह सर्वयोनिषु देहिनाय्‌ ॥ ११२ ॥ 

विपाकः कर्मणाम्मेत्य केषाचिदिह जायते । इह वाशुत्र चे कषाम्भावास्तत्र प्रयोजनम्‌ ॥ १३३ ॥ 

यह्‌ जीव मन, षयन और शारीरसे कियेदुए दोषोक कारण अन्त्यज, पक्षी तथा बुक्षावि स्थावरयोनिमे 

शेकडों जन्मतक भास होताहै ॥ १३१ ॥ जीवोका अपने अपने शरीरमें जेल अमन्तभाव होतेहे उसीके अनुसार 
सम्पूर्ण योनियोमे देदियोंक स्वरूप भी होतें ॥ १३२,॥ किसौकमंका फळ परखोकमें, किसीकमंका फळ इसी- 
छोकनें और किसीकर्मका फळ इसलोक और परछोकमे अर्थात्‌ दोनों स्थठमें मिलताह उसमें प्रयोजक सरव 


तमुष्यजन्ममे किक्षागया है हि | ति 


क 


फ्ररण २६ ] भाषाटीकासमेत । ( ४४३ ) 


मिनो हि यथाद्शो रूपालोकस्य न क्षम; । तथा विपक्षकरणं आत्मज्ञानस्य न क्षमः ॥ १४१॥ 
कटवेवारो यथा पक्के मधुर; सन्नसोषि न । प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापक्ककरणेज्ञता ॥ १४२ ॥ 
सईश्रयां निजे देहे देही विन्दति वेदनाम। योगी मुक्तश्च सर्वासां योग माभोति वेदनास ॥१४३॥ 
आफाशमेक हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत्‌ । तमात्मेकी ह्ानेकश्व जलाधारेप्विवांशुभाव ॥१४४॥ 
ति धातवः । इमे लोका एष चात्मा तस्माञ्च सचराचरम्‌ ॥१४५ ॥ 
सृहण्डचक्रस॑योगात्कुम्भकारो यथा घटम्‌ । करोते तृणमृत्काषठणुहें वा गृहकारकः ॥ १४६ ॥ 
हेममात्रमुपादाय रूप वा हेमकारकः । निजलालासमायोगात्कोश वा कोशकारकः ॥ १४७ ॥ 
कराणान्येवमादाय तामु तास्विह योनिषु । सजत्यात्मानमात्मा च सभूय करणानि च ॥ १४८॥ 
महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथैव हि। कोन्यथकेन नेत्रेण दृष्टमन्येन पश्याति ॥ १४९ ॥ 
वाचं वा को विजानाति पुनः संश्वत्य संश्रुताम्‌ । अतीतार्थस्सृतिः कस्य को वा स्वमस्य कारकः ॥ 
जातिरूषषयोबृत्तविद्यादिभिरहड्कृतः । शब्दादिवेषयोद्योगं कमणा मनसा गिरा ॥ १५१ ॥ 
स सन्दिग्धमतिः कमफलमस्ति न वेत्ति वा । विप्छतः सिद्वमात्मानमसिद्धापि हि मन्यते १५२॥ 
मम दारास्ुतामात्या अइमेषामिति स्थितिः । हिताहितेषु भावेषु विपरीतमतिः सदा ॥ १५३ ॥ 
ज्नेयक्षे प्रकृतो चेव विकारे वा विशेषवान्‌ । अनाशकानलापातजलम्रपतनोद्यमी ॥ १५४ ॥ 
एवंवृत्तो विनीतात्मा वितथाभिनिवेशवान्‌ । कमरणा द्वेषमोहाभ्यामिच्छया चव बध्यते ॥ १९९ ॥ 
जैसे द्षणके मलीन होनेसे उसमें रूप नही देखपडताँह बैसेही रागद्वेष आदि मछोंसे आक्रा- 
न्तचि होनेसे आत्माको पूर्वेजन्सम देखेहुए पदार्थोका ज्ञान नही रहतादै ॥ १४१ ॥ जिस प्रकार 
कडुई ककडीमे उसका मधुररख प्रगट नही होता उसी प्रकार रागद्ठघ आदि मलोसे युक्त आत्मामं 
पूवेजन्मकी बातोको जाननकी शक्ति नद्दी होती ॥ १४२॥ दद्दाभिमानी पुरुष सुसदु खको अपने शरीरसे 
ही भोगताहै और योगी तथा अदकाररहित पुरुप सबका दु खसुख जाननम समर्थ होताहै ॥ १४३ ॥ 
जैसे आकाश एक ही है, किन्तु घटआटि उपाधि भदस घटाकाश आदि भिन्न भिन्न नामसे कहाजाता- 
है भौर जैसे एकही सुर्य जळके अनेकपात्रोमे अनेक देख पडता दै वसेह एकही आत्मा ( अम्त करणरूप 
उपाधिके भेदसे ) अनेक जान पड़ताहै ॥ १४४ ॥ आत्मा, भाकाश, वायु, अमि, जळ और भूमि य सब धातु 
कहेजातेहै अर्थात्‌ शरीरम व्याप्त होकर उसको धारण करनेसे घातु कहलाते है उनमे आकाश आदि 
पश्वघातु जड़ और प्रथमधातु आत्मा चेतन है, इन्दी सबसे चराचर जगत्‌ उत्पन्न हुआहे ॥ १४५ ॥ 
जिस प्रकारस मिटले दण्ड और चाकसे कुम्हार घडा धनाता है अथवा तृण, मिट्टी और काठसे 
कारीरार धर निमोण करताहै वा सुवर्णसे कुण्डडादि विविध प्रकारकी वस्तु सोनार तैयार करदताहै अथचा 
अपने छारसे खल तनती है इसी प्रकार इन्द्रियों और पथिगी आदि प्च भूतोको छेक आत्मा 
भिन्न भिन्न यो अपनेको ही उत्पन्न करताहे ॥ १४६-१४८॥ जैसे प्रथिवी आदि मझ भूत ( प्रमा 
गोसे जानने योग्य होनेसे ) सत्य है वैसेही आत्मा भी सत्य है, नहीं तो नेत्र इन्द्रियसे देखीहुई वस्तुका 
त्वचाइन्द्रियसे कौन जान सकता कि जिसको भने देखा उसकाही म॑ स्पर्श करताह ॥१४९॥ पहिलकी सुनाइइ 
बातको यह वही बात है ऐसा कौन आनता, बहुत दिनकी बातोकी सुधि कोन रखता और स्वप्र किसको 
होता ॥ १५० ॥ जाति, रूप, अवस्था, आचरण, विद्या आदिसे अहङ्कार किसको होता और कसे, मन नया 
वचनसे शब्द्‌ आदि विषयोका उद्योग कौन करता (इस कारणसे इन्द्रियासे अळग पक आत्मा हू । ॥। 
॥ १५१ ॥ वह आत्मा अहृ्लर७ दूषित होकर बुद्धिम सन्देह करता है कि सब कर्माँमे फळ हे अथवा नहीं 
भौर सिद्ध (कृतार्थ) नहीं होनेपर भी अपनेको कृतार्थ मानता दै ॥ १५२ ॥ एसा निश्चय करताहै कि यह मेरी 
क्षी है, यहद मेरा पुत्र दे और यद भेरा सत्य दे तथा भे इनका हू और सर्वदा हितको अद्वित और आदतको 
दित समझता दै ॥१५३॥ आतमा, प्रकृति ( आत्माके गुणकी साम्यावस्था ) और विकार ( अहङ्कार आदि ) 
में भदक्षान नहीं रहताहै, अनशन ( भोजनका त्याग), अग्निप्रबेश, जल प्रवेश और उच स्थानसे गिरनका 
यत्न करताहै | १५४ ॥ ऐसा अविनीतात्मा दोकर झूठा सङ्कल्प करताहुआ कमे, राग, द्वेष, मोह और 
इच्छासे बांघाजाताहै ॥ १५५ ॥ 
आचार्योपासने वेद्शाखार्थेषु विवेकिता । तत्कमंणामवुष्ठानं सङ्घ; सद्घिगिर; शुभाः ॥ १५६ ॥ 
हृयालोकालम्मविगमः सर्वभतात्मदर्शनम्‌ । त्यागः परिग्रहाणा च जीणेकाषायधारणम्‌ ॥ १५७॥ 
विषयेन्द्रियसंरोधस्तन्द्रालस्यविव्जनम्‌ । शरीरपरिसंख्यानं प्रदृत्तिष्वघदशनस ॥ १९८ ॥ 
नीरजस्तमता सस्चजजीदीन;स्पृदता शमः । एतेरुपाये; संशुद्धः सस्वयोग्यसती भवेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
हस्वस्मृतेरुपस्थानातसस्वयोगात्परिक्षयात्‌ । कर्मणां सलिकर्षांच सता योगः मवसेते ॥ १६० ॥ 


(४४४ ) धमेशाखसंप्रह- [ अध्याशना दिम 


शरीरसंक्षय यस्य मनः सर्वस्थमीश्वरम्‌ । अविष्ततमतिः सम्पजातिसंस्मरतामियात्‌ ॥१६१॥ 
यथा हि भरतो व्णे्वर्णयत्यात्मनस्तनुम्‌ । नानारूपाणि कुवोणस्तथात्मा कर्मेजास्तनू; ॥१६२ ॥ 
कालकर्मात्मवोजानां दोपैमातुस्तयेव च । गर्भस्य वकृत ृ्मङ्गहीनादि जन्मतः ॥ १६३ ॥. " 
अहङ्कारेण मनसा गत्या कर्मफलेन च । शरीरेण च नात्मा यम्मुक्तपूवेः कथंचन ) १६४ ॥ 
वर्त्याचारः लेहयोगाधथा दीपस्य संस्थितिः । विक्रियापि च ह्टैवमकाले प्राणसंक्षय; ॥ १६५ ॥ 
आचार्यकी सेवा करना, वेद ओर शाखके अर्थका विवेक रखना, उनमें कहेहुए कमॉका अनुष्ठान करना, 
सत्पुरुषाका संग करना, प्रियवचन बोळना, खियोके दशन और स्पशका त्याग करना, सम्पूर्ण जीबोंको अपमे 
समान देखना, परिप्रह ( पुत्र, कलत्रे पशर्वयआवि ) का त्याग करना, जीणे कापायवख घारणकरना, विषयांखे 
इन्द्रियोको रोकना, जंभाई और आठस्यको त्यागदेना, शरीरकी अशुद्धता आदि अवस्थाका स्मरण रखना, 
गमनआदि प्रवृत्तियोंमे पापको देखना, रजोगुण और तमोगुणका त्याग करना, प्राणायामआदिसे अन्तःकरणको 
शुद्ध रखना, विपयांमें अभिळाष नही करना और वाहाइन्द्रिय तथा अन्तःकरणको रोकना; इन उपायोसे 
शुद्ध हुआ मनुष्य सस्वगुणयु्त होकर मुक्त होताहे ॥ १५६-१५५ ॥ आत्मरूपतस्वकी निश्चळर्थितिसे, 
सस्वगुण ( शुद्धि ) क योगस, अविद्याआदि कर्मबीजके नाश दोनेसे और सजनेंके सङ्गसे आात्मयो गकी 
प्रधाति दोतीहै ॥ १६०॥ जिस स्थिरबुद्धिवाळे मनुप्यका मन मरनेके समय सत्त्वगुणयुक्त होकर ईश्वरमें 
छगताहै उसको पूर्वजन्मका स्मरण रहताहै ॥ १६१॥ जिले नट अनेकप्रकारके रूप बनानेके लिये नानावर्णका 
वेष बनाताहै वेस ही कर्मफछ भोगनेके लिये आत्मा अनेक प्रकारका शरीर धारण करताँह॥१६२।॥ काळ, कमै, 
पिताके वीय और माताके शोणितके दोषके कारण गर्भका विकार, होकर अगहीन आदि दोष देखाजाताहे 
॥ १६३ ॥ जबतक मुक्ति नही होती तबतक अहङ्कार, मन, गति ( संसारका हेतु दोषोंकी राशि ), कर्मफळ 
और सूक्ष्मशरीरस आत्मा छूट नही सकता ॥ १६४ ॥ जसे बत्तीके आधार और तेलेके योगसे दीपक 
जलताद आर प्रबलवायुसे वह्माजाताहै वेस ही भकाळम भी प्राणोंका क्षय ददोतहै ॥ १६५ ॥ 
अनन्ता रश्मयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हृदि । सितासिताः क्बुनीलाः कपिलाः पीतलोहिताः १६६ 
ऊध्वंमेकः स्थितस्तेषां यो भिस्वा सूर्यमण्डलम्‌ । ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌१६७॥ 
यद्स्यान्यद्रहिमिशतमूध्वमेव व्यवस्थितम्‌ । तेन देवशरीराणि तेजसानि प्रपद्यते ॥ १६८ ॥ 
येनेकरूपाश्चाधस्ताद्रश्मयोस्य सदुप्रभा; । इह कर्मोपभोगाय तैः संसरति सोवशः ॥ १६९ ॥ 
जो आत्मा दोपके समान त्टदयमें स्थित दै उसकी श्वेत, काली,कबरा, नीली, कपिछा, पीली भौर छाळ- 
रङ्गको अनन्त नाड़ियां हें ॥ १६६॥ उनमेसे एक नाड़ी सर्यमण्डढको भेद्कर ब्रह्मलोकको आतिकम करके 
उससे ऊपर म्थित हे उसीद्वारा जीव परमगातिको प्राप्त होताहै | १६७॥ इस आतमाकी मुक्तिका मार्ग जो 
नाड़ी है उससे अन्य सेकड़ों नाड़ो ऊपरकों स्थित हैं उनके द्वारा तेजोमय देवशरीर ढाभ ह्वोताहै ।॥ १६८ ॥ 
जो अनेकरूप कोमळ कान्तिवाली नाडियाँ नाचेको स्थित है उनके द्वारा यह जीष कर्मफल भोगनेके छिये 
संसारम जन्म छेताहै ॥ १६९ ॥ 
वेदैः झारेः सविज्ञानेजेन्मना मरणेन च । आरत्या गत्या तथागत्या सत्येन ह्यतृतेन च ॥ १७० ॥ 
श्रेयसा सुखदुःखाभ्यां कम्मभिश्च शुभाशुभ । निमित्तशाङुनङ्ञानग्रहसंयोगजैः फेः ॥ १७१ ॥ 
तारानक्षत्रसंचारजागरेः स्वभजैरपि । आकाशपवनज्योतिजलक्तिमिरेस्तथा ॥ १७२ ॥ 
मन्बन्तरेयुगप्राह्या मंत्रीषधिफलेरपि । वित्तात्मानं वेद्यमान कारणं जगतस्तथा ॥ १७३ ॥ 
अहङ्कारः स्मृतिमेंधा द्वेषो बुद्धिः सुखं धतिः । इन्द्रियान्तरसंचार इच्छा घारणजीव्रिते ॥ १७४॥ 
स्वर्ग; स्वप्रश्च भावानाम्मेरणं मनसो गतिः । निमेषश्चेतना यत्न आदानम्पाश्चमोतिकम ॥ १७९॥ 
यत एतानि दृश्यन्ते लिज्ञानि परमात्मनः । तस्मादस्ति परो देहादात्मा सवंग ईश्वरः ॥ १७६ ॥ 
बद, शाख, विज्ञान ( अनुभव ), जन्म, मरण, व्याधि, गमन, अगमन,. सत्य, मिथ्या, कल्याण, सुख, 
दुःख, शुभकर्म, भशुभकर्म, भूकम्पआदि निमित्त, शकुनोंका ज्ञान ( पश्षियोंकी चष्टास शुभ, अशुभ जानना ) 
सूयादिप्रद संयोगका फल, तारा और अश्वनीआदि नक्षत्रके संचारसे शुभाशुभका फळ, जाफ्र्त अवस्था, स्वप्न 
अवस्था, आकाश, वायु, सूर्यआदि ज्योति, जल, भूमि, अन्धकार, मन्वन्तर, युगॉकी प्रापि और मंत्र तथा 
आषधियोंका फल; इनसे जानना चाहिये शके आत्मा देइसे प॒थकू और जगत्का कारण है ॥ १७०-१७३ ॥ 
अहंकार, स्मरण, धारण, देष, बुद्धि, सुख, भेये, इन्त्र्याम्तर संचार अर्थात्‌ एक इन्ट्रियगृद्दीताबिषय अन्य 
इन्द्रियद्वारा महण, इच्छा, देदधारण, प्राणधारण, स्वरी, स्वप्न, इर्द्रियोंकी प्रेरणा, मनकी गति, निमेष, चेतना, 
यत्न और पश्चभूर्दोका धारण ये सव परमात्माके चिह्न देखपढ़तेहें, इस ढिये सर्वव्यापक ईश्वर आत्मा देहसे 
भिन्न है॥ १७४-१७६ ॥ 


प्रदरण ९६ | भाषाटीकासमेत । ( ४४५ ) 


बुद्धीन्द्रियाणि साथाने मनः कर्मेन्द्रियाणि च । मार ३ श्च बुद्धिश्व प्रथव्यादीनि चेव हि १७७॥ 
अव्यक्तमातमा क्षेत्रज्ञ: क्षेत्रस्यास्य निगद्यते । ईश्वर ¦ सलसन्सदसच यः ॥ १७८ ॥ 
रोत्रादि ५ ज्ञानोन्द्रिय, ५ उनके विषय ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ) सन, हाथ आदि ५ कर्मे- 
न्द्रिय, अइंकार, वुद्धि पथिवी आदि पञ्बभूत और प्रकृति, ये सब उस सर्वव्यापी ईश्वर सत्‌ असत रूपधारी 
आस्याके क्षेत्र ( स्थान ) दें, इनमें रहकर वह आत्मा क्षेत्रज्ञ कहाताहै ॥ १७७-१५७८ ॥ 
बुद्धेरत्पसिरव्यक्तात्ततोहैकारसंभवः । तन्मात्रादीन्यहङ्कारादेकोत्तरगुणानि च ॥ १७९ ॥ 
इन्द्‌ः स्पर्शश्व रूपं च रसो गन्धश्च तद्गुणाः । यो यस्मान्निःसतश्चषां स तस्मिन्नेव लीयते॥ १८०॥ 
प्रकृतिसे बुद्धि, बुद्धि अहंकार और अहंकारखे पश्वतन्मात्रा ( शाब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ) की 
उत्पत्ति होती है, पश्वतन्मत्राभोमे कमसे ए एक गुण अधिक होतेहे ॥ १७९ ॥ शब्द, स्पर्श, रूप,रस और 
गन्ध ये सब उस ( आकाश आदि पश्चभूतों) के गुण है, पूर्वोक्त बुद्धि आदि जो जिससे निकला है वह प्र" 
यके समय उसीमें लीन होजाताहै $ ॥ १८० ॥ 
यथात्मानं खजत्यात्मा तथा वः कथितो मया । विपाकाजि! प्रकाराणां कर्मणामाश्वरोपि सन्‌१८१॥ 
सत्त्व रजस्तमश्चैव गुणास्तस्यैव कीर्तिताः । रजस्तमोभ्यामाविश्श्रक्रवद्‌ शाम्यते ह्यसौ ॥ १८२ ॥ 
अनादिरादिमांश्चव स एव पुरुषः परः । लिड्रेन्द्रियग्राह्मलूपः सविकार उदाहृतः ॥ १८३ ॥ 
आत्मा स्वयं ईश्वर होनिपर भी कायिक, वाचिक और मानसिक कमेके विपाकसे जिस प्रकार आत्मा 
( जीचको ) रचता है वह मैंने आप छोगोंसे कहा ॥ १८१ ॥ सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण उसी 
आत्माके गुण हैं और रजोगुण तथा तमोगुणसे युक्त होकर वह चक्रके समान इस संसारमें घूमताद्दै यहभी 
कहद्या ॥ १८२॥ वही अनादि परम पुरुष शरीर धारण करनेसे आदिमान्‌ और कुड्ज, वामन 
आदि विकारोंसहित तथा चिह्न और इन्द्रियोस प्रण करनेयोग्य हाताहै ॥ १८३ ॥ 
पित्यानेऽजवीथ्याइच यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌ । तेनाग्निहोत्रिणो यांति स्वर्गकामा दिवम्प्रति१८४॥ 
ये च दानपराः सम्यगष्टाभिइ्च गुणयुंताः । तेपि तेनव मार्गेण सत्यव्रतपरायणाः ॥ १८५ ॥ 
तत्राष्टाशीतिसाहसा मुनयो गृहमेधिनः । पुनरावतिनो बीजभूता धमंप्रवतेका; ॥ १८६ ॥ 
सप्तर्षिनागवीथ्यन्तदेबलोकं समाश्रिताः । तावन्त एव मुनयः सवीरम्भविवजिताः ॥ १८७ ॥ 
तपसा ब्रह्मचयेण संगत्यागेन मेवया । तत्र गत्वाबतिष्ठते यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ १८८ ॥ 
यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषदस्तथा । इलोकाः सूत्राणि भाष्याणि यञ्च किचन वाइयम ॥ 
वेदानुवचनं यज्ञो अहझचयं तपो दमः । श्रद्धोपवासः स्वातंतर्यमात्मनो ज्ञानहेतवः ॥ १९० ॥ 
स ह्याश्रमेबिजिज्ञास्यः समस्तैरेबमेव तु । द्रष्टव्यस्त्वथ मन्तव्यः श्रोतव्यइच द्विजातामेः ॥१९१ ॥ 
यएनमेवं विन्दन्ति ये चारण्यकमाश्निताः । उपासहे दिजा; सत्य श्रद्धया परया युताः ॥ १९२ ॥ 
क्रमासे वा चिरहः झुक्न तथोत्तरम्‌। अयनं देवलोकं च सवितारं सवैद्युतम्‌ ॥ १९३ ॥ 
sn टो मानसो ब्रह्म लौकिकम्‌ । करोति पुनरावृत्तिस्तेषामेह न विद्यते ॥ १९४ ॥ 
यज्ञेन तपसा दानेयें हि स्वर्गजितो नरा! । धूमान्िशां कृष्णपक्ष दक्षिणायनमेव च ॥ १९९ ॥ 
पितुलोकं चन्द्रमस वायुं वृष्टि जलं महीम्‌ । क्रमात्ते सम्भवन्तीह पुनरेव ब्रजन्ति च ॥ १९६ ॥ 
एतद्यो न विजानाति मागेद्वित्यमत्माबान्‌ । दन्दशूकः पतङ्गो बा भवेत्कीटोथ वा कृमिः ॥१९७॥ 
अजदीथी (देबमागे ) ओर अगस्त्यके ताराके बीच जो पितृयान नामक स्थान है उसी मार्गसे स्वगो- 
मिछादी अभिहोत्री ढोग स्वगेर्म जातेहैँ॥ १८४॥ जो मनुष्य दानपरायण, अहकाररहित, आठ गुणो 
( दया क्षमा, अनसुया, शौच, अनायास, मङ्गल, अकार्पण्य और अस्पृहा ) से युक्त और सत्यनिष्ठ हैं 
ब भी उसी मागसे स्वरीमें प्राप दोतेहैँ ॥ १८० ॥ उस पितृयानमें गृहस्थघमवाले ८८ सहस्न मुनि रहते 
हैं, वे छोग पुन पुनः सृष्टिके आदिमे धसका उपदेश करके उसका ब्रीज बोते है ॥ १८६ ॥ समर्विमण्डल 
और नागवीथी ( ऐरावत पथ ) के बीचमे देवलोकमे रहनेवाले उतने ही ( ८८ सहम ) मुनि, जो सब 
आरम्भॉसे रहित ( तत्वज्ञानी ) तपस्वी, ्रह्मचर्ययुक्त, सङ्ग त्यागी और मधायुक्त ढे, वहां जाकर प्रलयतक 
स्थिर रद्दतेहे ॥ १८७-१८८॥ उन्हींसे वेद, पुराण, अङ्गविद्या, उपनिषद, सुत्र, छोक भाष्य और सम्पूर्ण वार- 
मय झाख प्रचलित होते हैं।१८९॥ वेदपाठ, यज्ञ, ब्रह्मचय, तपस्या, दम, श्रद्धा, उपवास और स्वतन्त्रता 
( विषयके वश न दोना) ये मव आत्मज्ञानके कारण हैं अर्थात्‌ इनसे आत्मज्ञान होताहे ॥ १९० ॥ सब 
आभम्रवाळे द्विजातियोंको उचित है कि उस आत्माको जानने, देखने भौर सुननेका उद्योग करे ॥ १९१ ॥ 


क सलुस्पृति--१ अध्याषके ७५-७८ श्लोक । सृष्टिकी आदिमें महत्तस्वसे आकाश उत्पन्न हुआ जिसका 
गुण शब्द दै; आकाशसे वायुकी उत्पत्ति हुई जिसका गुण स्पश दे; घायुसे आमि उत्पन्न हुआ जिसका गुण रूप 
है; भभिस्रे जळ उत्पन्न हुआ, जिसका गुण रस है और जलसे पृथिवी उत्पन्न हुई जिसका गुण गन्ध है । 


(४४६) धमेशाख्रसंग्रइ- (( अध्यालहॉनादि-» 


जो द्विज परमश्रदासे युक्त होकर निजेन स्थानमै निवास करके सत्य ( आत्मा )] की उपासना करतेंदें वे 
क्रमसे अभि, दिन, शुकपअ, उत्तरायण, देवळोक, सूर्य और तेजको प्राम होतेहे, फिर मानस पुरुष 
आकर उनको अकद्वछोकमे लजाताहै, जहासे फिर इस छोकम लौटना नहीं होता ॥ १९२---१५४ || जो 
ढोग यक्ष, तपस्या और दानसे स्वर्गमे जातेहे वे ऋमसे धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन, पिदुळोके और, 
चन्द्रछोकको प्राप्त करतेहे फिर वायु, दृष्टि, जळ और भूमिको प्राप्त होकर अर्थात अन्नरूपसे वीय होकर 
ससारमें आतेहै ।१९५---१९६॥ जो मनुष्य इन दोनों मार्गोका निवारण नहीं जानता है अर्थात्‌ दोनों मार्गो्के 
घर्मोंका आचरण नहीं करताहे बह सपे, पक्षी, कीट अथवा कृमिका जन्म पाताहै ॥ १९७ ॥ 
उरुस्योत्तानचरणः सव्ये न्यस्योत्तर करमू । उत्तान किंचिदुन्नाम्य सुखं विष्टभ्य चोरसा॥ १९८ ॥ 
निमीलिताक्षः सस्वस्थो दन्तेदेन्तानसंस्थृशन । ताठुस्थाचलजिह्दश्व संवृतास्यः सुनिश्चलः ॥१९९॥ 
संनिरुध्येन्द्र्यग्रामं नातिनीचोच्छ्रितासनः । द्विगुणं त्रिगुणे वापि ्राणायामसपत्रमेत्‌ ॥ २०० ॥ 
ततो ध्येयः स्थितो योती हृदये दीपवत्मसुः । धारयेत्तत्र धात्मानं धारणां धारयन्बुषः ॥ २०१ ॥ 
अन्तर्धाने स्खातिः कान्तिहेष्टिः श्रोतज्ञता तथा। निजं शरीरमुत्सृज्य परकायप्रवेशनम्‌ ॥ २०२ ॥ 
अर्थानां छन्दतः सृष्टियोंगसिद्वेहि लक्षणम्‌ । सिद्धेयोगे त्यजन्देहममृतत्वाय करपते ॥ २०३ ॥ 
अथवाप्यभ्यसन्बेदं न्यस्तकमो वने वसन्‌ । अयाचिताशी मितभुक्‌ परां सिद्विमवाप्नुयात॥२०४॥ 
न्यायागतथनस्तस्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । श्राडकृत्सत्यवादी च गृहस्थोपि हि मुच्यते ॥ २०५ ॥ 
दृहिने जघेपर वाया चरण और बाये जवे पर दृहिना चरण उत्तान करके स्थापित करे, बाँधे 
हाथकी हयेढीमें उत्तान करके दहिना हाथ ६रकखे, मुखको छातीसे थामकर किंचित उन्नत करे, आंल मूद 
देवे, काम, कोधादिसे रहित होवे, दातोसे वान्तोंका स्पर्श नहीं करे, तालामें जीभको अचळ रक्खे, मुखके 
बन्द करदेबे, शुरीको निश्चळ रक्स, इन्त्रियोंको विषयोसे निवृत्त करे, जो आसन न बहुत ऊचा न बहुत नीचा 
हो उसपर बैठे, दुगुने अथवा तिगने प्राणायामका अभ्यास करे ॥ १९८-२०० ॥ उसके पश्चात्‌ जो 
प्रभु हृदयमे दीपकके समान स्थित है उसका ध्यान र बेशनात मनुष्य उसीमें मनको धारणा करके योगा- 
वळबन करे। २०१ ॥ अन्तद्धांन होजाना, स्मृति ( अतीन्द्रिय बातोंका स्मरण ) रखना, दोम। होना, भूत 
अविष्य बार्ताको देखना, बडी द बातोंको सुनळेना, अपने शरीरको छोड़कर दूसरेकी देहमें प्रवेश 
करजाना और अपनी इच्छासे पदाथाँका रचना करळेना, ये सत्र योगसिद्धके लक्षण हैं, योगसिद्धि होने 
पर मरनेवाढा योगी मोक्ष पाताहै ॥ २०२--२०३ || अथवा जो मनुष्य सब कामनाओको त्यागकर वनभे 
निवास करके बेदका अभ्यास रखतादे और विना मागेहुप प्राप्त अन्नको प(रैमित ( थोड़ा ) भोजन करता 
दै वह परम सिद्धि अर्थात्‌ भोक्षको पाताहै॥ २०४ ।। धर्मपूर्वक घन उपाजन करनेवाला, तत्त्वज्ञानमें निष्ठ 
अतिथियोका सत्कार करनेवाला, श्राद्धकर्ममे तत्पर रहनेबाला और सत्यवादी गृहस्थ भी मुक्त दोतादै ॥२०५॥ 


(५ ) हारीतस्मृति-७ अध्याय । 

योगशाख 00% [मि संक्षेपात्सारमुत्तमम्‌ । यस्य च श्रवणायान्ति मोक्ष चेव मुमुक्षव ॥ २ ॥ 
योगाभ्यासबलेनेव नझ्ये य पातकानि च । तस्माद्योगपरो भूत्वा ध्यायेन्नित्यं क्रियापरः ॥ ३ ॥ 
प्राणायामेन वचनं प्रत्याहरिण चेन्द्रियम । धारणाभिवहे कृत्वा पूर्व दुर्घणं मनः ॥ ४॥ 
एकाकारमनानन्दं बुधेरुपमलामयम्‌ । सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं ध्यायेज्जगदाधारमुच्यते ॥ ५ ॥ 
आत्मना बहिरंतरथं शुद्धचामीकरमभम । रहस्येकान्तमासीनो ध्वायेदामरणा्तिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
यत्सबंप्रणिहृदर्य सवषां च हृदि स्थितम । यचच सर्वजनङ्ञेयं सोइमस्मीति चिन्तयत्‌ ॥ ७ ॥ 
आत्मलाभसुखे यावत्तपोध्यानमुदीरितम्‌ । श्रुतिस्मृत्यादिक धर्म तद्विरुद्धं न चाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा रथोऽइवहीनस्तु यथाइवो रथिहीनकः । एवे तपश्च विद्या च संयुते भेषजं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यथान्नं 9009 4 कं मधु वान्नेन संयुतम्‌ । उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः ॥ १०॥ 
तयैव यां प्राप्यते ब्रह्म शाइवतम्‌ । विद्यातपोभ्यां सम्पन्नो आझफो योगतत्परः ॥११॥ 

देइद्वयं विहायाशु मुक्तो भवति बन्धनात्‌ । न तथा क्षीणदेहस्य विनाशो विद्यते कचित्‌ ॥ १२॥ 

अब सक्षिपस योगञ्चालका उत्तम सार मैं कहताई जिसके सुननेसे मोक्षका इच्छावाळे मनुष्य मुक्त हो 

हैं॥ २ ॥ योगाभ्यासके वळसे पाप नष्ट होतेहे इस लिये योगें तत्पर द्दोकर उत्तम आचारणसे मनुष्य नित्य 
भ्यान करे ॥ ३ ॥ प्रथम प्राणायामखे वाणीको, प्रत्याद्दारसे इन्द्रियाका और धारणाले वशकरनेके अयोग्य 
मनको वहामें करके एकामचित्त होकर जो देवताओको भी अगम्य, सूहमसे सूक्ष्म और जगरके आश्रय है 
उस परमारमाका व्यान करे ॥ ४-५ ॥ निर्जनस्थान्में एकाप्राचेस बैठकर बाहर भीतर स्थित और शुद्ध 
सोनेके समान कान्तिवारे परसात्माका जन्मपर्यम्त प्यान करतेरदे ॥ ६ ॥ जो सम्पूर्ण प्राणियॉका हृदय दै, 
जा सबके हृदय विराजमान है और जो सबके जाननेयोग्य है दद्द परमातमा मैं ही हूं, ऐसा शितवन करे 
॥ ७ ॥ जबतक आत्माके ळाभका सुख तही प्राप्त द्वोषे तबतक तपस्था, ध्यान और श्रुति तया स्थातियॉमें कद्दहुये 


प्रकरण ९६] माषाटीकासमेत । (४४७) 


अन्य धर्मे करे, भात्माकी प्रापिका विरोधी कमे तही करे ॥ ८ ॥ जैसे घोडेविना रथ और सारथीविता घोडा 
नहीं चलता (दोनों परस्पर सहायक हैं) वैसेही तपस्या और विद्या ( ज्ञान ,) दोनों मिळकर संसाररोगकी 
औषध हैं ॥ ९ ॥ जिसप्रकार मीठेसे युक्त अन्न और अभ्नसे युक्त मीठा दे और जिस भाति दोनो पंखसे दी 
भाकाशमें पक्षी उड़सकतेहँ उसी प्रकार ज्ञान और कर्म ( तपस्याआद्‌ ) दोनोसे ही सनातन ब्रह्म मिळते 
॥ १०-११ ॥ ज्ञान और तपसे युक्त और योगमें तत्पर ब्राक्षण स्थूळ और सम. इन दोनों देहोको छोडकर 
बन्धनसे छूटजाता है, इस प्रकार जिसका शरीर नष्ट दोगया दे उसकी कुगति कमी नही होती ॥ ११-१२ ॥ 


(९ ) आपस्तम्बस्मृति-१० अध्याय । 
न यमे यममित्याहुरात्मा वे यम उच्यते । आत्मा संयमितो येन तं यमः कि करिष्यार्त ॥ ३ ॥ 
न तथासिस्तथा तीक्ष्णः सर्पा वा दुरधिष्ठित; । यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः॥ ४॥ 
क्षमा गुणो हि जन्तुनामिहामुत्र सुखप्रदः । एक; क्षमावता दोषो द्वितीयो नोपपद्यते ॥५॥ यदेनं 
क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ न शब्दशाखाभिरतस्य मोक्षो न चेव रम्यावसथाप्रियस्य॥६॥ 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न लोकचित्तम्रहणे रतस्य ॥७॥ एकान्तशीलस्य दृढव्रतस्य मोक्षो भवे- 
त्पीतिनिवतेकस्य । अध्यात्मयोगकरतस्य सम्यड़ मोक्षा भवेन्निस्यमदिसकस्य ॥ ८ ॥ 
घुद्धिमानळोग यमराजको यम ( दृण्डदाता ) नही कहते, किन्तु अपन आत्माको छी यम मानतेदे जिसने 
आत्माको वशे करड्या उसका यमराज क्या करेगा॥३॥खन्न भी ऐसा तीदण नहीं और सर्पभी ऐसा भया- 
नक नहीं जैसा प्राणियाके दारीरमे क्रोध नाशकरनवाळा है॥४॥ क्षमा जा गुण है वद प्राणियोको इसळोक और 
परछोकमे सुख देनेवाला है, क्षमावाछोमें एक ही दोप है,दूखरा नही कि क्षमावाळको मनुष्य असमर्थ मानते 
॥५ -६॥ व्याकरणम रत रहनस, रमणीयगृहम प्रीति धोनेसे, भोजन वखमे तत्पर रहनेसे तथा संसारके मनको 
प्रश करनेमें रत होनेसे मोक्ष नहीं होता, किन्तु जा मनुष्य एकान्तमें निवास करताहै, दृढव्रतयुक्त है, सबकी 
प्रीतिसे अढग रतादै,अध्यात्मयोगर्मे तत्पर है और कभी हिंसा नही करताहे उंसीका मोक्ष होताहै ॥ ६ ८ ॥ 


( १७) दक्षस्मृति-७ अध्याय । 
लोका वशीकृता येन येन चात्मा वशीकृतः । इन्द्रियार्था जितो येन तं योगं प्रत्रवीम्यहम ॥ १॥ 
प्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा । तर्कशचैव समाविश्व षडङ्गो योग उच्यत ॥ २॥ 
नारण्यसेवनाद्योगो नानेकमंथचिन्तनात्‌ । बरतेयज्ञस्तपोभिर्वा न योगः कस्यचिद्भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
न च पथ्याशनाधोगो न नासाग्रनिरीक्षणात्‌ । न न च शाखातिरिक्तेन शाचेन भवात क्कचित्‌ ॥५॥ 
न मन्त्रम न कुहकग्नकेः सुकृतस्तथा । लोकयात्रानियुक्तस्य योगो भवति कस्यचित्‌ ॥ ६ ॥ 
अभियोगात्तयाभ्यासात्तस्मिन्नेब नु निश्चयात्‌ । पुनः पुनश्च निवदाद्यागः सिद्वयति योगिनः ॥७ ॥ 
आत्मचिन्ताविन्दरैदेन शं।चेन क्रीडनन च । सबेभूतसमत्वेन यागः सिद्धयति नान्यया ॥ ८ ॥ 
यश्चाऽत्ममिथुनो नित्यमात्मक्रीडस्तयेव च । आत्मानन्दस्तु सततमात्मन्येव सुभावितः ॥ ,५ ॥ 
रतश्चेव सुतृष्टञ्च संतुष्टो नान्यमानसः । आत्मन्येव सुतृप्तोसौ योगस्तस्य प्रसिद्ध्यति ॥ १० ॥ 
सुप्रोपि योगयक्तश्च जाअदेव्‌ विशेषतः । ईहृक्यष्टः रमृतः श्रेष्ठो वरिष्ठां त्रह्ममादिनाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अत्रात्मव्यतिरकेण द्वितीय नव पश्यति । ब्रह्मभूतः स एवह दक्षपक्ष उदाहृनः ॥ १२ ॥ 
जिससे जगत्‌ वशमें कियाजाता है, जिसके द्वारा आत्मा वशम होता? और जिसस इन्द्रया 
जीतीजापीहे उस योगकी कथा भे कहताहू ॥ १ ॥ प्राणायाम, व्यान, प्रत्याहार, धारणा, तर्फे (विवेक ) 
और समाधि, ये ६ जिसके अङ्ग हे उसको योग कहतेई # ।। २॥ वनमे वास, अनेक प्रस्थोंके विचार, 
ब्रत, यज्ञ अथवा तपस्यासे किसीको योग प्राप्त नहीं होता ॥ ४ ॥ पश्य भोजन, नाके अमरभागके 
निरीक्षण, बहुत शाख्नोके देखन और शोचसे भी कभी योग नही होसकता || ५ ॥ मन्त्र जपन, मोन 
रहने, होम करने, नाना प्रकारके पुण्य करने और छोकके व्यवहारामें तत्पर रहनस भी योग सिद्ध नही 
होताहै ॥ ६॥ योगर्मे तत्पर दाने, लगातार उका भभ्यास करने, उसमे अचळ श्रद्धा विश्वास रसने और 
बारबार वैराग्य दोनेसे योग सिद्ध होतादै ॥ ७ ॥ आत्माकी चिन्ताके आनन्द, शौचकी क्रीडा और 
सम्पूर्ण प्राणियोमें समतासे योग सिद्ध द्वोताहै, अन्यथा नहीं।। ८ ॥ जो मनुष्य सदा आत्ममि डीन, 
“आत्मक्रिया परायण, आत्मामें आनन्द, आस्मध्यान परायण, आत्मार्मे रत, आत्मामे संतुष्ट, अनन्यचित्त 
और आत्मामेही भळीभाति तृप्त, है उसीका योग सिद्ध हाताहै ॥९ १०॥ जो निद्रित अवस्थामं भी और विशेष 
ह बाङ्कस्प्रति-ऽअध्याय,१२-१५३होक । प्राणोको रोककर सात व्याहृति, आङ्कार और शिरोमन्त्र (आपो- 
क्योति)सहित गायत्रीके तीन बार पढ्नेको प्राणायाम कहतेहे,समयके जाननेवाले मनक रोकनेको घारणा कहते 
हे, भिवयोले इन्दरियोके इटानेको प्रत्याहार कईतेहें भौर हृद्यमें ध्यानके थोगसे श्रह्मके दृशनके ध्यान कहतेदै | 


(४४८) घमेशाकासंग्रह । [ अध्यान्प्र० १६ ] 


करके जाग्रत अवस्थामे योग युक्त रहताहे, जिसकी एसी चेष्टा है वही श्रेष्ठ और त्रद्वावादियोमै बड़ा कहा 
गयाहै ॥ ११ ॥ जो मनुष्य इसछोकमें आत्माके विना दृसरेको नहीं देखताहै अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
प्राणियाँको आत्मरूप समान भावसे देखताहै, दक्षके मतसे वही ग्रझस्बरूप nr ह 
विषयासक्तचित्तो हि यतिमाक्षं न बिन्दाति। यत्नेन विषयासक्ति तस्माद्योगी ॥ १३ ॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगं केचिद्योगं वदन्ति वे । अधमां धर्मवृद्ध्या तु गहीतस्तेरेपण्डितेः ॥ १४ ॥ 
आत्मनो मनसश्चिव संयोगं तु तत; परम्‌ । उक्तानामधिका होते केवलं योगवश्िता; ॥ १५ ॥ 
जिस यतीका चित्त विषयमें आसक्त है वह मोक्ष नही पाताहै, इसलिये योगी यत्नपूर्वक विषयसे 
मनको हृटाडेके ॥ १३ ॥ कोई कोई विषय और इन्द्रियोंके सयोगको योग कहते; ह कि अधमेको धर्म 
जानकर ग्रहण करतेहें ॥ १४ ।। अन्य कोई कोई आत्मा और मनके संयोगको योग , वे ठोग पूर्वोक्त 
लोगोसे भी अधिक योगवच्चित हैं ॥ १५॥ 
वृत्तिहीने मनः कृत्वा कषेत्रज्ञं परमात्मनि । एकी कृत्य विमुच्येत योगोयं मुख्य उच्यते ॥ १६ ॥ 
कषायमोइविक्षेपलजाशङ्काद्चितस; । व्य पारास्त समाख्यातास्ताञ्ित्वा वशमानयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
कुटुम्बैः पञ्चभिग्राभ; पष्टस्तत्र महत्तरः । दवासुगे्मनुष्यश्च स जेतुं नेव शक्यते ॥ १८॥ 
बढेन परराष्ट्राणि गृह्वञ्छुरस्तु नोच्यते । जितो येनेन्द्रियग्रामः स शूर* कथ्यते ता ॥ १९ ॥ 
बहिसुखानि सर्वाणि कृत्वा चाभिमुखानि वे । मनस्येवेन्द्रियाण्यत्र मनश्चात्मनि ॥ २० ॥ 
सर्वभावविनिर्सुक्तं क्षेत्रज्ञ अझणि न्यसत्‌ । एतद्धयान तथा ज्ञानं शेषस्त ग्रन्थविस्तरः ॥ २१ ॥ 
सब वृत्तियोंसे मनको हटाकर जीवात्माको परमात्माभे मिढादेनेसे मुक्ति होजाती है, इसको मुख्य 
योग कहतेहे ॥ १६ ॥ सनकी मढीनता, मोह, चित्तकी चश्यलता, लज्जा और शक्काआद, ये चित्तके 
व्यापार कहेजातेदै, इनको जीतकर मनको चशे करे ॥ १७ ॥ पाच कुदुम्धों अर्थात्‌ पांच ज्ञानेन्द्रियोंका 
प्राम होताहै और छठवां मन उस ग्रामका प्रबल प्रधान है, जिसको देवता, असुर और मनुष्य जीत नहीं 
सकतेहें ॥ १८ ॥ जो मनुष्य बढसे परायेके राज्यको जीतळेता दै, वह शूर नही होता, ७३३४ जिसने इन्द्रियोकि 
मामको जीता है बुद्धिमान्‌ लोग उसीको शूर कदृतेंदे ॥ १९ ॥ विषयोमे छगीहुई सब इन्द्रियॉको विषयोंसे 
हटादेवे, इन्द्रियोको मनसे और मनको आत्मामें युक्त करे ॥ २० ॥ सब पदार्थासे रहित क्षेत्रज्ञ ( जावात्मा ) 
को त्रह्ममें मिळावे, यही ध्यान और ज्ञान है बाकी सब तो प्रन्योंका विस्तार है ॥ २१ ॥ 
त्यक्त्वा विषयभोगास्तु मनो निश्चलतां गतम्‌ । आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधि; परिकीसित;॥२२॥ 
चतुर्णा सन्निकर्षण फलं यत्तदशाश्‍वतम्‌ । द्वयोस्तु सल्चिकर्षण शाश्‍वत घ्रवमक्षयम्‌ ॥ २३ ॥ 
विपयभोगोको त्यागकर भात्मशक्तिरूपस मनकी स्थिरताको समाधि कहतेहें ॥ २२ ॥ चार अर्थात्‌ 
थोगके ४ अङ्ग प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार और घारणाके योगसे जो फल होताहे बह अनित्य है और दो 
अर्थात्‌ तके (विवेक ) और समाधिक्रे योगसे प्रामहुआ फळ नित्य और अक्षय दै ॥ २३ ॥ 
यन्नास्ति सर्वलोकस्य तदस्तीति विरुध्यते । कथ्यमानं तथान्यस्य हृद्येनावतिष्ठते ॥ २४ ॥ 
स्वयंवेध च तद्व कुमारी मेथुने यथा । अयोगी नेव जानाति जात्यन्धो हि यथा घटम ॥२५ ॥ 
नित्याभ्यसनशीलस्य सुसंवेद्यं हि तद्भवेत्‌ । तत्सषेमत्वादनिर्देश्य परं अझ सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
बुधास्त्वाभरणं भावं मनसालोचन तथा । मन्यन्ते खी च मूर्खश्च तब बहु मन्यते ॥ २७ ॥ 
सत्त्वो त्कटाः सुरास्तेपि विषयेन वशीकृताः । ममादिभिः बत सस्तैमुष्येरत्र का कथा ॥ २८ ॥ 
तस्मास्यक्तकषायेण कत्तेव्यं दण्डधारणम्‌ । इतरस्तु न विषयेरभिभूयते ॥ २९ ॥ 
न स्थिरं क्षणमप्येकमुदकं च यथोमिभिः । वाताहतं तथा चित्तं तस्मात्तस्य न विश्वसेत्‌ ॥ १० ॥ 
इति श्रीवावूसाधुचरणप्रसादसंणहीतो धर्मशाख्रसंग्रहः समाप्त) । 
जो रह्म सबको नास्ति प्रतीत दोतांहै बह विद्यमान है एसा कहनेसे दोनों बातोमे विरोध पड़ताहै और 
जो कहीं नहीं है वद्द अन्यके हृद्यमें क्‍यों स्थित होगा ॥ २४ ॥ वह नक कुमारीके भैथुनके समान स्वय 
जानने योग्य है, जैसे जन्मान्ध मनुष्य घटके रूपका नई! देखसकता वैसे ढी योगमागस हीन "मनुष्य उस 
अझको नही जानताहै ॥ २५ ॥ नित्य योगाभ्यासके स्वभाववाले मनुष्यको अनायाससे अद्य आननेयोग्य 
होजाताहै, वह सुनातन परत्रक्ष सक्म होभेके कारण दिखानेयाग्य नहीं है ॥ २६ ॥ पाण्डित छोग मनमै 
ब्रह्मका ज्ञान होनेको ही भूषण मानतेहें । और खी तथा मूखेलोग आभूषणको बहुत उत्तम समझतेह ॥२७।। जब 
बिषथोने सत्त्वगुणी देवनाओको भी अपने वशम करीळ्या तत्र भूलमे पड़हुए अल्पसश्व गुणवाले मनुष्योके 
बशकरनेकी क्या कहना है ॥ २८ ॥ इसलिये मनके मळको त्याग करके दण्ड धारण करना चाहिये, 
त्याग नही किया बह्‌ दुण्डघारणके लिये समर्थ नहीं होतादै, क्याँक विषय उसको दबाछेतेहे ॥ २९ ॥ जिस 
प्रकारसे तरङ्गांके उठनेसे जळ क्षणमात्र भी स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार विषयबासनाओसे हताहुमा चित्त 
स्थिर नहीं रहसकता, इसळिये उसका विश्वास नहीं करना चाहिये ॥ ३० ॥ । 
इति श्री भावू साइचरणप्रसाद विरचित भर्मशास्रसप्रइभाषाथका कात । 


अथ धर्मशाख्रसंग्रहका-परिशिष्ट *। 


लपक्क DI — 


( १ ) मनुस्मृति-१अध्याय । 


पदावश्च मृगाश्रेव व्यालाश्जोभयतोदतः । रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥ ८३ ॥ 
अण्डजाः पक्षिणः सप नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः । यानि चवंप्रकाराणि स्थलजान्योदकानिच।४४॥ 
सेदजे दंशमशकं सूककामक्षिकमत्कुणम्‌। उष्मणश्चापजायन्ते यश्चान्यत्किजिदीदरशम ॥ ४५ ॥ 
उद्भिजास्स्थावरास्सर्वे बीजकाण्डम्ररोदिणः । ओपध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥ 
अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयस्स्मृताः । पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तूभयतस्स्टृताः ॥ ४७ ॥ 
निमेषा दश चाष्टी च काष्ठा जिंशत्त ताः कला। त्रिशत्कला मुहृत्तेः स्यादहोरात्रन्तु तावतः॥६४॥ 
पित्र्ये राज्यहनी मासः प्रविभागर 7 पक्षयोः । कर्मचेष्टास्वहः कृष्ण; शुक्कः स्वप्नाय शर्वरी ॥६६॥ 
देवे राच्यहनी बर्ष प्रविभागस्तयोः पुन; । अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याइक्षिणायनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मनस्पृष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया । आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्द गुणे विदुः ॥ ७५ ॥ 
आकाशा बिङुर्वाणात्सवेगन्धवहः शुचिः । बलवाञ्जायते वायुस्स व स्पशंगुणो मतः ॥ ७६ ॥ 
वायोरपि विकुवोणाद्विगेचिष्णु तमोनुदम्‌ । ज्योतिरुत्पद्यते भास्बत्तट्रपयुणसुच्यते ॥ ७७॥ 
उयोतिषश्च विकुबाणादापो रसगुणाः स्मृताः । अद्भयो गन्धणणा मूपमिरित्येषा मृष्टिगदितः ॥७८ 
अध्यापनमध्ययनं यजने याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहे चव ब्राह्मणानामकर्षयत्‌ ॥ ८८ ॥ 


मनुस्मृति-२ अध्याय । 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धमंशाखं तु वै स्मृतिः । ते सवर्थिष्बममिंस्ये ताभ्या धर्मा हि निर्वभौ॥ १०॥ 
प्राइनाभिवर्धनात्ुंसो जातक विधीयते । मन्त्रवत्माशनं चास्य हिरण्यमधुमार्पेपामू ॥ २५ ॥ 
नामधेयं दशम्यां तु द्वादुश्यां वाऽस्य कारयेत्‌ । पुण्ये तिथो मुहूर्त वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ ३० ॥ 
चतुर्थ मामि कततेव्यं शिक्षानिष्क्रमर्ण गृहात्‌ । पक्ठेऽन्नमाशनं मासि यद्रेष्टै मङ्गले कुले ॥ ३४ ॥ 
चूडाकर्म द्विजात्रीनां सवेषामेव धर्मतः । प्रथमेऽन्दे तृतीये वा कत्तव्यं श्रतिचोदनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
गभोष्टमऽ्दे कब्नोत ्राह्मणस्यापनायनम । गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात द्वादशे विशः ॥ ३६ ॥ 
zandad काय विमरय पञ्चमे । राज्ञो बलार्थिनः पष्ठे वेश्यस्येहाथिनोऽष्टम ॥ ३७॥ 
आपाडशाह़र सावित्री नातिवर्तते । आद्वार्विशात्क्षत्रवन्धाराचतुर्विशतेविशः ॥ ३८ ॥ 
अत ऊर्ध्व त्रयोष्प्येंत यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यायविर्गाहता: ॥ ३९ ॥ 
नतेरपू्तेविधिवदाफ्याप दि काचित्‌ । आह्मान्य।नांश्व संबन्धान्नाचरंड्राह्मण/ सह ॥ ४० ॥ 
उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः । भुक्त्वा चोपस्पृशत्सम्यगद्धिः खानि च संम्पृशत्‌॥५३॥ 
पूजयेदशनं नित्यमद्याच्चतदङुत्सयन्‌ । दृष्टा हृष्यससीदख्च प्रतिनन्देच सर्वः ॥ ५४ ॥ 
वृजितं हाशन नित्य बलमूज च यस्छति । अपूजितं तु तद्भधक्तमुभयं नाशयेदिदम्‌ ॥ ५५ ॥ 
नोच्छिष्टं कस्पचिदद्यान्नायात्रव तथान्तरा । न चेवाध्यशनं रुयोन्नदाच्छिष्टः कचिट्ठजत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वरग्यं चातिभ जनम । अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवजेयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थ प्रचक्षते । कायमङ्गलिमूलेऽ्े दुव पिञ्यं तयोरधः ॥ ५९ ॥ 
मखलामजिनं दण्डसुपवीतं कमण्डलुम्‌ । अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥ ६४॥ 
केगान्तः षोडशे वषें आझणस्य विधीयते । गजन्यबन्धोद्वोविशे वशस्य दबविके ततः ॥ ६५ ॥ 
श्रात्र स्वक चक्षुषी जिद्दा नासिका चेव पञ्चमी । पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चेव दशमी म्मृता ॥ ९०॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां ओत्रादीन्यदुपूर्वशः । कर्मेन्द्रियाणि पश्चेपां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ ५१ ॥ 
श्रत्वा स्पृष्टा च दृष्टा च भुक्तवा घात्वा-च यो नरः । न हष्यति ग्छायति वा स विज्ञेयो जितन्द्रियः९८ 
पूर्वा संध्यां जपंस्तिषेत्सावित्रीमार्कदशनात्‌ । पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात्‌ ॥ १०१॥ 


= ee 


& पमेशाखसमहुकी टिप्पणियोके तथा संहाशष्दार्के मूखक्लोक इस परिशिष्टमें हैं । 
हि 


( ४५० ) धमेशाक्रसंप्रहका- [ मलेस्मृति-- 


बेदोपकरणे चव स्वाध्याये चव नेत्यके । नाबुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥ १०५ ॥ 
उपनीय तु यः शिष्यं वेद्मध्यापयेहिज: । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ १४० ॥ 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्थपि वा पुनः । योऽध्यापयति वृत्यर्थसुपाध्यायः स उच्यते ॥ १४१ ॥ 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ १४२ ॥ 
अग्न्याधेयं पाकयत्ञानप्निष्टोमादिकान्मखान्‌। यः करोति वृतो यस्य स तस्यत्विगिहोच्यते॥ १४३॥ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र ङुरुते श्रमम्‌ । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६८॥ 
स्मे सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुकमकामतः। ज्लात्वाकंमर्चयित्वा त्रि; पुनर्मामित्यृचं जपेत्‌ ॥ १० १॥ 
पिता वे गाईपत्योऽग्निमोतामिर्दक्षिणः स्मृतः । युरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥ २३१ ॥ 


मनुस्मृति-३ अध्याय्‌ । 

अध्यापनं अहायज्ञ; पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । होमो देवो बलिर्भौतो नृयज्ञाऽतिथिषूजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
एकरात्रन्तु निवसल्नतिथित्रोह्मण: स्मृतः । अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते॥ १०२ ॥ 
नेकग्रामीणमतिथि विमं साङ्गतिकं तथा । उपस्थितं गृहे विदयाद्वार्या यत्राग्नयोऽपि बा ॥ १०३ ॥ 
कामं श्राद्वेऽ्चयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ । द्विषता हि हविभुक्त भवति प्रेत्य निष्फठस ॥ १४४ ॥ 
दाराम्निहोत्रस॑योगं कुरुते योऽप्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ १७१ ॥ 
श्रातुसूतस्य भार्यायां योध्नुरज्येत कामतः । धर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेया दिधिषूपतिः ॥ १७३ ॥ 
परदारेषु जायेते द्वी सुती कुण्ड पालको । पत्यो जीवति ङुण्डः स्यान्मृते भत्तोरे गाछकः ॥ १७४॥ 
ब्राह्मणं भिञ्चुकं वापि भोजनाथसुपस्थितम्‌ । ब्राह्मणेरभ्यनुज्ञातः शक्तितः मतिपूजयेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
आसपिण्डक्रियाकर्म दिजातेः संस्थितस्य तु । अदैवं भोजयेच्छाद्धं पिण्डमकं तु निर्वपेत्‌ ॥ २४७ ॥ 
सह पिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मतः । अनयेवावृता कार्य पिण्डनिर्वपणं सुतैः ॥ २४८ ॥ 
मुन्यज्ञानि पयः सोमो मांसं यञ्चानुपस्कृतम । अक्षारलवणं चेव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥ 


मनुस्म्ृति-४ अध्याय । 
नाघामके वसंदूग्रामे न व्याधिबहुले भरम । नेकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पर्वत वसत्‌ ॥ ६० ॥ 
न शूद्रराज्ये निवसेझाधार्मिकजनाउृते । न पाषण्डिगणाक्रान्त नोपसृष्टऽन्त्यजेनभिः ॥ ६१ ॥ 
न सुञ्जीतोदूधुतल्नहं नाति सोहितमाचरेत्‌ । नाति प्रगे नाति साय न सायं प्रातराशितः ॥ ६२ ॥ 
न कुर्वीत वृथा चेष्टां न वायक्षलिना पिबत्‌ । नोत्सङ्गे भक्षयद्भक्ष्या्न जातु स्यात्कुतृहली ॥ ६३ ॥ 
नालै; क्रीडेत्कदाचित्त स्वयं नोपानहौ हंग्त्‌ । शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्थं न चासने ॥ ७४ ॥ 
न शूद्राय मते दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्‌ । न चास्योपदिशेद्धर्म न चास्थ प्रतमादिशेत्‌ ॥ ८०॥ 
अमावारयामष्ट्मीञ्च पोणेमासीं चतुर्देशीम्‌ । अहझचारी भवेज्तित्यमप्यृती स्नातको द्विजः ॥१२८॥ 
मवलक्षणहीनोऽपि यः मदाचारवान्नरः । श्रदथानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ १५८ ॥ 
वर्मध्वजी सदा लुग्धकछाझ्रिको लोकदम्भकः । बेडालब्रतिका ज्ञेयो हिंखः सर्वामिसन्धकः ॥ १९५.॥ 
अधोदृष्टिरनेष्कृतिकः स्वार्थमाथनतत्परः । शठो मिथ्याविनीतश्च बकप्रतचरो द्विजः ॥ १९६ ॥ 
परकीयानिपानषु न स्रायाञ्च कदाचन । निपानकतुंः ज्ात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ २०१ ॥ 
यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च । अदत्तान्युपसुञ्जान एनसः स्यातुरीयभाकू ॥ २०२ ॥ 
मसतरुद्धातुरणाञ्च न भुज्जीत कदाचन । केशकीटावपन्नश्च पदा स्पृष्टञ्च कामतः ॥ २०७ ॥ 
ख्रणप्रावक्षितञ्चव मंसपृष्श्चाप्युदक्यया । पतत्रिणावलीढश्च शुना संस्पृष्टमेव च ॥ २०८ ॥ 
गवा चान्नमुपघ्रातं घुष्टान्नश्च विशषतः। गणान्नं गणिकान्नश्च विदुषा च जुगुप्मितम ॥ २०९ ॥ 
स्तनगायकयाश्चान्नं तक्ष्णारवाषिकस्य च । दीक्षितस्य कदर्यस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥ २१० ॥ 
अभिशस्तस्थ पंढम्य पुश्चल्या दाम्भिकस्थ च । शुक्तं पर्युषितञ्चेव शूद्रस्योच्छिष्टमव च ॥ २११॥ 
चिकित्सकस्य गय; कररस्थो च्छिष्टभाजिनः । उग्रान्नं सतिकान्नश्च पर्याचान्तमनिदंशम॥ २१२ ॥ 
अनचितं वृथा मांसमवीरायाश्च योषितः । द्विषदन्नं नगर्यज्नं पतिताञ्नमवक्षुतम्‌ ॥ २१३ ॥ 
भूमिदो भूमिमाप्रीति दीघमायुहिरण्यदः । गृहदोऽउ्याणि वेश्मानि रूप्यदो रूप्यमुत्तमम्‌ ॥२३०॥ 
बासोद्श्रन्सालोकयमश्िसालोक्यमश्वद्‌ः । अनडुहः श्रियं पुष्टां गोदो अप्नस्प विष्टपम्‌ ॥ २३१ ॥ 


१} _ परिरीष्ठ। (४५१) 


मनुस्मृति-« अध्याय । 
यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद उच्यते । मत्स्यादः सर्वमांसाद्स्तस्माम्मत्स्यान्विवर्जयेत्‌ १९॥ 
पाठीनरोहितावाद्यी नियुक्ती हव्यकव्ययोः । राजीवान्सिहतुण्डांश्च सशल्कांश्रेव सर्वशः ॥ १६ ॥ 
शाविध शल्यकं गोधां खड़कूमंशशांस्तथा । भक्ष्यान्पञ्चनसेष्वा हरनुषटाश्चैकतोदतः ॥ १८ ॥ 
छप्राकं विडराइं च लशुन आमकुक्कुटम्‌ । पलाण्डुं गुञ्जनं चेव मत्या जग्ध्वा पतेद्विजः ॥ १९॥ 
pe अम्मत्यैतानिं पद जग्ध्वा कृच्छं सान्तपन चरेत्‌ । यतिचान्द्रायणं वापि झोषेषपवसेद्हः ॥ २० ॥ 
मोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया । यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥२७॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता कयविक्रयी । संस्कर्ता चोपहती च खादकश्चेति घातकाः ॥ ९१ ॥ 
वषेवषेऽइवमेधेन यो यजेत शतं समाः । मांसानि च न खादेधस्तयोः पुण्यफलं सममू ॥ ५३ ॥ 
फलमृलाशनेमेंध्यमुंन्यज्ञानां च भोजनेः । न तत्फलमवामोति यन्मांसपरिवर्जनात्‌ ॥ ५४ ॥ 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ९६ ॥ 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनास्रोरवेदने ॥ ६० ॥ 
ख्रीणामसंस्कृतानां तु ञ्यहाच्छुध्यन्ति बान्धवाः । यथोक्तेनेव कर्पेन शुध्यन्ति तु सनाभयः।७२॥ 
न वर्धयेदघाहानि प्रत्यूहेन्नाम्निषु क्रिया; । न च तत्कमं कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यशुचिर्भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
डिम्भाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च । गोजाणहास्य चेवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ ९५ ॥ 
ज्ञानं तपीभ्रिराहारो सृन्मनोवायुपा्जनम्‌ । वायुः कर्माकंकालो च शुद्धेः कुणि देहिनाम्‌ ॥ १०९॥ 
सर्वेपांमव आीचानामर्थशीचं पर स्मृतम । योऽथ शुर्चिश स शुचिनं मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥ १०६॥ 
क्षान्त्या शुध्यन्ति विद्वांसो दाननाका्यकारिण । प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः १०७॥ 
मृतोय; शुध्यते शोध्यं नदी वेंगन शुध्यति । रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजीत्तमः ॥ १०८॥ 
अद्भिगांत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिन्ञॉनिन शुध्यति १०९॥ 
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यञ्च प्रसारितम्‌ । ह्मचारिगतं भेक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति स्थिति; १२९ 
शवमिहेतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरजबीत्‌ । कव्याद्विश्च इतस्यान्येश्च,ण्डालायेश्च दस्युभिः १३ १॥ 
एका लिङ्क गुदे तिश्नस्तथेकत्र करे दश । उभयोः सप्त दातव्या मृद; शुद्धिमभीप्सता ॥ १३६ ॥ 
एतस्छौच गृहस्थानां द्विगुणं ्रह्मचारिणाम्‌ । त्रिणुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम्‌ ॥१३७॥ 
मड़लार्थ स्वस्त्यस्षनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । प्रयुज्यते विराहेषु प्रदाने स्वाम्यकारणम्‌ ॥ १५२ ॥ 
| नास्ति खीणां पृथग्यज्ञो न ब्रतं नाप्युपोषितम । पति शुश्रूषते येन तेन स्वर्ग महीयते ॥ १५५ ॥ 
व्यभियारात्त महुः स्री लोके प्राप्नोति निन्धताम्‌ । श्रृगालयोनि प्राभोति पापरागेश्व पीड्यते१६४ 
पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । सा भर्तेलोकमाप्रोति सद्धिः साध्वीति चोच्यत ॥१६५॥ 
एवं वृत्तां सवर्णा खत्री द्विजातिः पूर्वमारिणीम्‌ । दाहयेदमिहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित्‌ ॥ १६७ ॥ 
भार्याये प्र्वमारिण्ये दस्वाम्नीनन्त्यकमोणि । पुनदाराक्रेयां कुपोत्पुनराधानमेव च ॥ १६८ ॥ 
मनुस्मृति-६ अध्याय । 
बर्जयेन्मधुमांस॑ च भौमानि कवकानि च । भूस्तृणं शियुर्क चेव छेष्मातकफलानि च ॥ १४ ॥ 
मनुस्मृति-७ अध्याय । 
मृगयाक्षो दिवा स्वसः परिवादः खियो मदः । तोर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः।४७॥ 
पेशुन्यं साहसं द्रोह इष्यासूयाथेदृषणम्‌ । वाग्दण्डजं च पारुष्यं कधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ४८ ॥ 
सममश्राहमणे दाने द्वियुणं आह्मणब्रृवे । प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥ ८५ ॥ 
मनुस्मृति-८ अध्याय । 
वृषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । वृषलं तं बिदुर्देवास्तस्माद्द्म न लोपयेत्‌ ॥ १६॥ 
दातव्यं स्ेवणेभ्यो राज्ञा चोरेहतं घनम । राजा तदुपयुञ्जानश्चौरस्यामोत किल्बिपम्‌ ॥ ४०॥ 
लोकसंब्यवहारार्थ या; संज्ञाः प्रथिता भुवि । तास्ररूप्यसुवणानां ताः प्रवक्ष्याम्यशषतः ॥ १३१ ॥ 
जाझान्तरगते भानौ मत्सक्ष्मं हश्यते रजः । प्रथमं तत्ममाणानां प्रसरंछुं चक्षते ॥ १३२ ॥ 


(४५९) वमेशासरसंमदका- [ मदुखति१ | 


असरेणवोऽ्ट विज्ञेया लिक्षेका परिमाणतः । ता राजसर्षपर्तिसस्ते त्रयो गौरसर्षपः ॥ १३३ ॥ 
सर्पपाः षड्‌ यबो मध्यञ्धियवं त्वेकङ्रष्णलम । पश्चकृष्णलको मापस्ते सुवणेस्तु पोडश ॥१३४ ॥ 
पलं युवणोश्रत्वारः पलानि धरणं दश । द्वे कृष्णल समधृतं विज्ञेयो रोप्यमावकः ॥ १३५ ॥ 
ते पोडश स्याद्वरणं पुराणश्रेव राजतम । कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ताश्रेकः कार्षिकः पणः ॥ १३६ ॥ 
धरणानि दृश हेयः शतमानस्तु राजतः । चतुःसौवाणको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ १३७ ॥ 
पणाना द्वे इते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृतः । मध्यम; पञ्च विज्ञेयः सहनं त्वेव चोत्तमः ॥ १३८ 
नणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चक शतमहाति । अपद्ववं तहिगुणं तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
यः स्वामिनाऽननुज्ञातमाधि सुङ्क्तेऽविचक्षणः । तेनार्थवृद्धि्मोक्तव्या तस्य भोगरय निष्कृति १५० 
ग्रहीता यदि नष्ट; स्यात्कुटुम्बार्थ कृतो व्ययः । दातव्यं वान्धवेस्तत्स्यात्मविभक्तेरि स्वतः। १६६॥ 
कुट्म्वा्ोध्यघीनोऽपि व्यवहारं यमाचरेत्‌ । स्वदेश वा बिदेशे वा तं ज्यायान्न विचालयेत्‌॥ १६७॥ 
यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नृपे । स राज्ञा तच्चतु्भागं दाप्यस्तस्य च तद्वनम्‌ ॥ १७६ ॥ 
राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता । आचक्षाणेन तत्स्तेयमेव कमांस्मि शाधि मास्‌॥३१४॥ 
स्कन्धेनादाय मुसलं लगुडं वापि खादिरम्‌ । शक्ति चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव वा ॥३१५॥ 
शासनाहा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्यामोति किल्विषम्‌र १६ 
अन्नादे भूणहा माष्टि पत्यो भार्यापचारिणी । गुरौ दिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्बिषम्‌ १७ 
स्यात्साहसं त्वन्वयवत्प्रसभं कमे यत्कृतम्‌ । निरन्वय भवेत्स्तेयं हृत्वापहनुयते च यत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
पिताचार्यः सुहृदुश्राता भार्या पुत्र; पुरोहितः । नादण्डो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधमे न न तिष्ठति३ ३५॥ 
कार्षापणं भवेदण्ड्यो यत्रान्धः प्राकृतो जन; । तत्र राजा भवेद्ण्डयः सहस्रमिति धारणा ॥ ३३६॥ 
'वजाहतो भक्तदासो गृहज, क्रीतदत्रिमौ । पैत्रिको दण्डदासश्च सेते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥ 
मनुस्मृति-९ अध्याय । 
ओघवाताहृतं बीजं यस्य क्षेत्रे प्रराइति । क्षेत्रिकस्येव तद्वीजं न वप्ता लभते फलम ॥ ५८ ॥ 
रोषितो वमेकार्याथं प्रतीक्ष्योऽष्टो नरः समाः । विद्यार्थं पडू यशोऽर्थं वा कामार्थ त्रीस्तु वत्सरान७६॥ 
आददीत न झूद्रोऽपि शुल्क दुहितरं ददन । शुल्कं हि गहन्कुरुते छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम । यदपत्यं भवेद्रया तन्मम स्यात्‌ स्वथाकरम्‌ ॥ १२७॥ 
मातुस्तु योतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव स! । दोहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
आतृणामेकजातानामेकश्चेतपुत्रवान्‌ भवेत्‌ । सर्वारतांस्तेन घुत्रेण पुत्रिणो मनुरअवीत्‌ ॥ १८१७ 
सर्वासामेकपत्नीनामैका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । सर्वास्तास्तेन पुत्रेण माह पुत्रवतीर्मनुः ॥ १८३ ॥ 
अध्यग्न्यध्यावाहानिकं दत्त च प्रीतिकर्मणि । श्रातुमातृपितृप्ापं पड्धि स्रीधन स्मृतम्‌ ॥ १९४ ॥ 
अप्राणिभिर्यत्क्रियते तलोके यमुच्यते । प्राणिभिः क्रियते यस्तु म विज्ञेयः समाइयः ॥ २२३ ॥ 
दृतमेतत्पुरा कल्पे दृष्ट वेरकरं महत । तस्माइयूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान ॥ २२७ ॥ 
ये नियुक्तास्तु कायषु इन्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌ । धनोष्मणा पच्यमानास्तान्निःस्वान्कारयेन्नृपः २३१ 
अम्रात्याः प्राडिवाका वा यत्कुयु; कार्यमन्यथा । तत्स्वयं पतिः कुयात्तान्सहस्नं च दण्ड्यत्‌ २३४॥ 
यावानवध्यस्य वध तावान्वध्यस्य मोक्षणे । अधर्मा नपतेदृष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः ॥ २४९ ॥ 
मनुस्मृति-१० अध्याय । 
ब्राह्मण; क्षत्रियो वेश्यख्रयो वर्णा द्विजातयः । चतुर्थ एकजातिस्तु शद्दो नारित तु पञ्चमः ॥ ४ ॥ 
सतानामश्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सनम्‌ । वेहेदकानां खीकारयम्मागधानां वणिक्पथः ॥ ४७ ॥ 
म स्यघातो निषादानां तष्टिस्त्वायोगवस्य च । मेदान्भ्रचुञ्चुम दगूनामारण्यपशुईसनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
्षत्वुम्रपुक्कसाना तु वासो । घिग्वणानां चमेकाये वेणानां भाण्डवादनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दिवा चरेयुः कार्यार्थ चिहिता राजशासनेः । अवान्थवं शवं चव निईंरेयुरिति स्थिति; ॥ ५५ ॥ 
वध्यांच्य इन्युः सततं यथाशाखे नुपाज्ञया । वध्यवासांसि ग़ह्लीयुः शय्याश्वाभरणानि च ॥ ५६ ॥ 
उाच्छष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च। पुलाकाश्चैव धान्यानां जीणाश्चेव परिच्छदाः ॥९९२०॥ 


[ पाइकायस्पति २] बारिश । (४९१9 


का मनुस्मृति-११ अध्याय । 
श्रियो ण तरेदापदमात्मनः । धनेन वेश्यशूद्रों तु जपहोमे द्विजोत्तमः ॥ ३४॥ 
गोडी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । यथेवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमे: ॥ ९९॥ 
जीनकार्सुकवस्तावीन्पृथग्दद्याद्विुद्रये । चतुणांमापे वणानां नारीईत्वाऽनवस्थिताः ॥ १३९॥ 
अज्ञानात्माइय बिण्यूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च । पुनः सस्कारमईन्ति त्रयो वणो द्विजातयः ॥ १५१ ॥ 
वपनं मरखलादण्डौ मक्षचर्या ब्रतानि च । निवसेन्ते द्विजानीना पुनः संस्कारकमणि ॥ १५२ ॥ 
अभोज्यानां तु सुरवासं खीशूद्रोच्छिष्टमव य। जग्ध्वा मांसमभक्ष्मं च सप्तरात्रं यवान्पिवत्‌॥ १९३॥ 
मासिकाल्ं तु योऽक्षीयादसमावत्तंको द्विज; । स ीण्यहान्युपवसेदेकाहं चोदके वसेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
अभोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता । अज्ञानमुक्तं तूत्तार्यं शोध्यं वाऽप्याशु शोधनै॥ १६१॥ 
गुरुतल्पत्रत कुर्याद्रेतः सित्कवा स्वयोनिषु । सख्युः पुत्रस्य च खीषु कुमारीष्वन्त्यजाधु च ॥ १७१॥ 
चाण्डालान्त्यस्रियो गत्वा सुत्तवा च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो वि्रोज्ञानात्साम्यं तु गच्छाति १७९ 
श्रसृगारखर्ष्टो आम्येः क्रव्याद्विरिव च । नराश्वोष्टवराहैश्व प्राणायामेन थुद्धयति ॥ २०० ॥ 
उष्टयानं समारुह्य खरयानं तु कामतः । खात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुद्धयति ॥२०२॥ 
अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये । शक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्त प्रकल्पयत्‌ ॥ २१० ॥ 
ऋचो यजुषि चान्यानि सामानि विविधानि च । एप श्षेयखिवृहेदी यो वेदेनं स वेदवित्‌ ॥२६५ ॥ 
आद यरुयक्षर अहम त्रयी यस्मिन्मतिष्ठिता । स गुह्योऽन्यखतिबृद्वेदो यस्त वेद म वेदवित्‌ ॥ २६६॥ 


मनुस्भृति-१२ अध्याय । 
वाग्द्ण्डोऽय मनोदण्डः कायदण्डस्तयव च । यस्येते निहिता बुद्धो त्रिदण्डीति स उच्यत ॥ १० ॥ 
योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञ रचक्षते । यः करोति स कर्माणि भूतात्मेत्युच्यते बुधे! ॥ १२ ॥ 
जीवसंहोऽन्तरात्माऽन्यः सहजः सर्वदेहिनाम । थेन वेद्यते सर्व सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १३ ॥ 
सर्वं रजस्तमश्चैव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान्‌ । यैव्यांप्येमान्स्थितों भावान्महान्सर्वानजेषतः ॥ २४॥ 
शब्दः स्पशेश्व रूप च रसो गन्धश्च पञ्चमः । वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसतिगुणकमेंत ॥ ९८ ॥ 
धर्मणाधिगतो यैस्तु वेद! मपरिब्ंहणः। ते शिष्टा आह्मणा तयाः श्वतिमत्यक्षहेतवः ॥ १०९ ॥ 
(१ क ) वृद्धमनुस्मृति । 
अपुत्रा शयनं मु पालयन्ती व्रत स्थिता । पत्येव दद्यात्तत्पिण्ड कृत्स्नमंशं लभत च ( १) 
| सपिण्डता तु पुर्यषे सप्तमे विनिवतंते । समानोदकभावस्तु निवर्तेता चतईशात (२) । 
जन्मनास्रोः स्मृतेरिके तत्पर गात्रमुच्यते (३) । 
दशाद्दाभ्यन्तरे बाठे प्रमीते तस्य बान्धबैः । शावाशासं न कर्तव्यं सत्याशोचं विधीयत ( ४ ) । 


( २ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
मन्वत्रिविष्णुदारीतयाज्ञवल्क्योदनोङ्किराः । यमापस्तम्बसंवत्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ ४ ॥ 
पराशख्यासशंखलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशाखमरयोजकाः ॥ ५ ॥ 
श्रुति; स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । सम्यकू संकल्पजः कामो धर्ममूलामिद स्मृतम ७ 
चत्वारो वेदधर्मज्ञाः प्षत्रैविधमेव वा । सा जूते थं स धर्म: स्यादेको वाध्यात्मीवत्तमः ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मक्षत्रियवि? शूद्रा वर्णा (्वाद्याखयो द्विजाः । निषेकादिशमशानान्तास्तेषा वै मन्त्रतः क्रियाः ॥ १०॥ 
गभीधानमृती पुंसः सवनं स्पन्दनात्पुरा । पष्ठेष्टमे वा सीमन्तः प्रसवे जातकमं च ॥ ११ ॥ 
अहन्यकादशे नाम चतुर्थे मासि निष्क्रमः । पठछे$न्नप्राशनं मासि चूडा कार्या यथाकुलम्‌ ॥ ११ ॥ 
एवमनः शमं याति बीजगर्भसमुद्भवम्‌ । तुष्णीमिताः क्रियाः ख्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ॥ १३॥ 
गर्भाश्मे5ष्टम वाब्दे आझणस्योपनायनमू । राज्ञामेकादशे सेके विशामेके यथाकुलम्‌ ॥ १४॥ 
उपनीय गुरुः शिष्य महाव्याहतिपूर्वेकस । वेदमध्यापयेदेनं शोचायारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
कंनिष्ठांदेशिन्यंगुछ्मूलान्यम करस्य च । प्राजापतिपिठअक्षंद्वतीर्थान्यनुक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 
गायी शिरसा साद जपेद्ब्याइतिदूर्व्विकाम्‌ । ्रतिमणवसंयुक्तां त्रिग्यं प्राणसेयतः ॥ २३ ॥ 


(४५४) घमंशाश्र्सभहका- [ याशवस्वयस्तृति= 


कृतशशीहिमेधाविशुचिकल्पानसूथकाः । अध्याप्या धमतः साधुदाक्तापतज्ञानावत्दाः ॥ २८ ॥ 
दण्डाजिनीपवीतानि मेखलाशिव धारयेत्‌ । ब्राह्मणषु चरेद्वेक्यमनिन्धेष्वात्मवृत्तय ॥ २९ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलक्षिता । आह्मणक्षत्रियविशां मेक्ष्यययोययाक्रमम्‌ ॥ ३० ॥ 
कृताप्रिकायों सुज्ञीत वाग्यतो युवेनुशया। आपोशानक्रिया पूर्व सत्कृत्यान्नमकुत्सयन्‌॥ ११ ॥ 
प्रहाचयें स्थितो नेकमन्नमद्यादनापादे। आहाणः काममश्नीयाच्छाद्वे व्रतमपीडयन्‌ ॥ ३२ ॥ 

स गुरुये! क्रियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छाते । उपनीय दददेदमाचार्यः स उदाहृतः ॥ ३४ ॥ 
एकदेशभुपाध्याय ऋत्विग्यक्ञकृदुच्यते । एते मान्या यथापूर्वमेभ्यो माता गरीयसी ॥ ३५ ॥ 
प्रतिवेद अक्मचर्थ द्वाद्शान्दानि पश्च वा । म्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्रेव षोडशे ॥ ३६ ॥ 
अतऊर्ध्वं पतन्त्येते सर्वधमंवहिष्कृता। । साविश्रीपतिता व्रात्या वात्यस्तोमादृते क्रतोः ॥ ३८ ॥ 
मातुयंद्गे जायन्ते द्वितीयं मोञ्जिबन्धनात्‌ । आह्मणक्षन्रियविझस्तस्मादेते द्विजाः स्मृताः ॥ ३९ ॥ 
नेष्ठिको अह्मचारी तु बसेदाचार्यमात्रिधों । तदभावेऽस्य तनये पत्न्यां वैशवानरेपि वा ॥ ४९ ॥ 
अनेन बिधिना देहं साथयन्विजितेन्द्रियः । अझलोकमवाम्रोति न चेह जायते पुनः ॥ ५० ॥ 
अविष्डतब्रह्मचयों लक्षण्यां खियमुद्वहेत्‌ । अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अरोगिणी भातमतीमसमानार्षगोत्रजाम । पश्चमात्सप्तमादृध्वे भातृतः पितृतस्तथा ॥ ५३ ॥ 
दशपूरुषविख्याताच्छोत्रियाणां महाकुलात्‌ । स्फीतादावे न संचारिरोगदोषसमन्वितात्‌ ॥ ५४ 0 
ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शत्तयलंकृता । तज्ञः पुनात्युभयतः पुरुषानेर्कविशञतिम्‌ ॥ ५८॥ 
यज्ञस्थ ऋत्विजे देवं आदायार्षस्तु गोद्वयम्‌ । चतुर्दशप्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च पटू ॥ ५९ ॥ 
इत्युक्त्वा चरतां धर्म स हया दीयतेथिने। स कायः पावयत्तञ्जः पट्षट्‌ वंश्यान्‌ सहात्मना ॥६०॥ 
आसुरो द्रविणादानाद्रांधर्वः समयान्मिथः । राक्षसो युद्धहरणात्पेशाच; कन्यकाङलात्‌ ॥ ६१ ॥ 
पाणिरग्राह्मः सवणोसु शृहणीयात्क्षत्रिया शरम्‌। वैया प्रतोदमादथाद्वेदने त्वग्रजन्मन; ॥ ६२ ॥ 
लोकानन्त्यं दिवः प्राप्ति; पुत्रपौत्रप्रपोप्रकेः । यस्मात्तस्मात्खियः सेव्याः कर्तव्याश्च सुरक्षिताः।७८॥ 
षोडशर्तुनिशा; ख्रीणां तस्मिन्‌ युग्मासु संविरोत्‌ । ब्रह्मचार्येव प्ैण्याद्याश्चतस्श्च वजेयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
एवं गच्छन्‌ खये क्षामां मघां मूल च वर्जयेत्‌ । सुस्थ इन्दो सकृत्पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्पुमान्‌ ॥८०॥ 
यथाकामी भवेद्वापि ख्रीणां वरमनुस्मरन्‌ । स्वदारनिरतश्चैव खियो रक्ष्या यतः स्मृताः ॥ ८१ ॥ 
संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराङ्मुखी । कुयात्‌ श्वशरयोः पादवन्दनं भतेतत्परा ॥ ८३ ॥ 

क्रीडा शरीरसंस्कारं समाजोत्सबद्दीनम्‌ । हास्ये पराह यानन्त्यजेत्मोषितभर्वृका ॥ ८४ ॥ 
रक्षेत्कन्यां पिता विन्ना पतिः पुत्रास्तु वाद्धेके । अभवेज्ञातयस्तेषां न स्वातन्ञ्यक्कषचित्कियाः ॥८५॥ 
पितृमातृसुतश्रातृशवश्रश्वशरमातुलेः । हीना न स्याद्विना भत्र गहणीयान्यथा भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
मत्यामन्यां सवर्णायां धर्मकायं न कारयेत्‌ । सवर्णासु विधौ धम्यं ज्यष्ठया न विनितरा ॥ ८८ ॥ 
दाहयित्वाम्निहोत्रेण खिय वृत्तवती पतिः । आहरद्विधिवद्दारानम्नीश्चवाविलम्भयन्‌॥ ८९ ॥ 
सबरणभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः । अनिन्द्यषु विवाहेषु पुत्राः सन्तानबद्धनाः ॥ ९० ॥ 
विप्रान्यूर्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां विदाः खियास । अंबह: शूद्रां निषादो जातः पारसवोषि वा९१॥ 
वेश्याग्रुदयोस्तु राजन्यान्माहिच्योग्रो सुतो स्मृता । वैश्यात्तु करणः झूद्रथां विज्ञास्वेष विधिः स्मृतः९२ 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सतो वश्यादेंदाहिकस्तथा । शाद्राजातस्तु चाण्डालः सर्वध्मैवहिष्कृतः ॥ ९३॥ 
त्रिया मागघं वश्याच्छूदात्त्तारमेव च । झूद्रादायागवं वैश्या जनयामास वै सुतम्‌ ॥ ९४॥ 
जात्युत्कर्षा युगे ज्ञेयः पञ्चमे सप्तमेऽपि वा । व्यत्यये कर्मणां साम्यं पूर्वव्ाधरोसरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
कर्म स्मातं विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यह गृही । दायकालाहते वापि श्रीतं वेतानिकाग्निषु ॥ ९७ ॥ 
वेदाथर्वपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः । जपयज्ञमसिद्धचर्थ विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
वलिकर्मेस्वघाहोमस्वाध्यायातिथिसक्रियाः । मूतपित्रमरत्रहममनुष्याणां महामखाः ॥ १०२ ॥ 
देवेभ्यश्च हुत।दन्नाच्छेषाद्‌ भूतबलिं हरेत्‌ । अन्नं भूमी श्वचाण्डालवायतेभ्यश्च निःक्षिपेत्‌ ॥ १०३॥ 
अन्ने पिठुमनुष्येभ्मो देयमप्यन्वहं जलम । स्वाध्याय चान्वहं कुर्यान्न पचेदन्नमात्मने ॥ १०४॥ 
बारस्ववासिनीबृद्ध्गभण्यातुरकन्यकाः । संभाञ्यातिथिसत्यांश्च दम्पत्योः झंषमोजनम्‌ ॥ १०५॥ 


९] वरिशिष्ठ । ( ८४०५) 


अतिथित्वेन बणीनां देयं शत्तयानपूर्वञः । अप्रणाद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूठणोदकः ॥ १०७॥ 
सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या युघ्रताय च । भोजयञ्चागतान्काले सखिसम्बन्धिबान्धवान्‌॥१०८॥ 
प्रतिसंबत्सरं तवर्ष्याः स्नातकाचार्यपार्थिवाः । प्रियो विवाह्यश्च तया यज्ञं प्रत्यृत्विजः पुनः ॥११० ॥ 
अध्वनीनोऽतियिष्ञँयः श्रोत्रियो वेदपारगः । मान्यावेता गृहस्थस्य अरह्मलोकमभीप्सतः ॥ १११ ॥ 
"रपाकरुचिनं स्यादनिन्यामन्त्रणाहते । वाकपाणिपादचापल्यं वर्जयेश्वातिभोजनम्‌ ॥ ११२॥ 
अतिथि श्रोत्रिय तप्तमासीमान्तमनुब्रजेत्‌ । अहःदषं समासीत रिष्टेरिष्टश्च बन्धुभिः ॥ ११३ ॥ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्वाम्नीस्तानुपास्थ च । भृत्थे; परिवृतो भुक्त्वा नातितृप्त्याथ संविशेत्‌ ११४ 
विद्याकर्मवयोबन्धुवित्तेमीन्या यथाक्रमम । एते! प्रमूतैः शूद्रीपि वार्द्धके मानमहति ॥ ११६ ॥ 
बृद्धभारिनृपस्नातत्रीरोगिबरचक्रिणाम्‌। पन्था देयो नपस्तेषां मान्यः स्नातश्च भ्षपते! ॥ ११७॥ 
इज्याध्ययनदानानि वैश्यस्य क्षत्रियस्य च । प्रतिग्रहोधिको विमं याजनाध्यापने तथा ॥ ११८ ॥ 
प्रधानं क्षत्रिय कर्म प्रजानां परिपालनम । कुसीदकृषिवाणिञ्यपाशुपाल्यं विशः स्मृतम ॥ ११९ ॥ 
शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा तया जीवन्वणिग्भवेत । शिल्पेर्वा विविधेर्जबिहरिजातिहित्‌माचर्न ॥ १२० ॥ 
अहिमा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियानेप्रह; । दानं दया दमः क्षान्तिः सवेषां धमेसाधनम ॥ १२२॥ 
वयो बुद्धथर्थवाग्वेष श्रताभिजनर्मणाम्‌ । आचरेत्सदृशीं वृत्तिमजिह्यामशठां तथा ॥ १२३ ॥ 
्रवार्षिकाधिकान्नो यः स तु सोमं पिबेद्विजः। प्राकसोमिकीः क्रियाः कुयादस्यान्नं वार्षिकं भवेत्‌ १२८ 
प्रतिसंवत्सरं सोमः पञ्चः प्रत्ययनन्तथा । कत्तेव्या्रयणेष्टिश्च चातुर्मास्यानि चव हि ॥ १२५ ॥ 
एषामसम्भवे ङुर्या दिष्टि वैश्वानरी द्विज । हीनकल्पं न कुर्वीत सति द्रव्ये फलप्रदम्‌ ॥ १२६ ॥ 
चाण्डालो जायत यज्ञकरणाच्छूद्रभिक्षितात्‌ । यज्ञार्थं लब्धमइदद्धास; काकोऽपि वा भवेत्‌ ॥१२७॥ 
कुझूलकुम्भीघान्यो बा च्यादिको ३वरतनोशपि वा। जीवेद्वापि शिलोञ्छेन श्रेयानेषां परः परः१२८॥ 
राजान्तेबासियाज्येभ्यः सीद्‌न्निच्छेद्धनं क्षुधा । दम्मिंधतुकपाखण्डिवकवृत्तीश्च वर्जयेत्‌ ॥ १३०॥ 
शुक्काम्वरधरो नीचकेशइमश्वुनखः झुचिः । न भायोदर्शने$श्रीयानिकवासा न संस्थितः ॥ १३१ ॥ 
दाक्षायणी ब्रह्मसूत्री वेणुमान्‌ सकमण्डडः । कुयोत्मदक्षिणं देवम्द्रोविप्रवनस्पतीन्‌ ॥ १३३ ॥ 

न तु मेहेन्नरदीछायावत्मंगोष्ठाम्बुभस्मसु । न प्रत्यग्न्यर्कगोसोमसन्ध्याम्ुख्री द्विजन्मनः ॥ २३४ ॥ 
नेक्षेताक न नग्नां खीं न च संसपृष्टमेथुनाम्‌ । न च मूत्रं पुरीषं वा नाशुचीराइतारकाः ॥ १३५ ॥ 
अयं मे वज्र इत्बैवं सर्वं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । वषेत्यम्रावृतो गच्छेत्स्वपेत्प्रत्यकशिरा न च ॥ १३६ ॥ 
छीवनासृळ्कृन्बूत्ररेतांस्५प्सु न निःक्षिपेत्‌ । पादी प्रतापयेञ्नाम्नो न चेनमभिलङ्घयेत ॥ १३७ ॥ 
जलं पिवेन्नाक्षकैना शयान न प्रबोधयेत्‌ । नासे! क्रीडेम्रधर्मध्रैव्योधितैवा न संविशेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
अध्यायानासुपाकर्म श्रावण्यां श्रवणेन वा । हस्तेनोषधिभाषे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥ १४२ ॥ 
पोषमासरय रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । जलान्ते छन्दसां ङुयोदुत्सगं विधिवद्वहिः ॥ १४३ ॥ 
गोआह्मणानलाज्ञानि नोच्छिष्टो न पदा स्पृशेत्‌ । न निन्दाताडने ङुयोत्सुतं शिष्यश्च ताडयेत्‌ १०५॥ 
मातृपित्रतियिश्रातुजामिसम्बन्धिमातुलेः । बृद्धबालातुराचार्थवैद्यसंश्रितबान्धषैः ॥ १५७ ॥ 
त्विक्पुरो हितापत्यभार्यादाससनाभिमिः । विवाद्‌ं व्जेयित्वा तु सर्वान्छोकान्‌ जयेद्‌ गुही ॥ ५८ ॥ 
पश्चपिण्डाननुद्धत्य न स्नायात्परवारिषु । स्नायान्नदीदेबखातहदप्रखवणेषु च ॥ १९९ ॥ 
कदुर्यबद्धचोराणां क्वीबरङ्गावतारिणामू । वेणाभिरस्तवार्धुष्यगणिकागणदीक्षिणाम्‌ ॥ १६१ ॥ 
चिकित्सकातुरक्रुद्धपुंश्रलीमत्तविद्रिषाम्‌ । कूरोग्रपतितब्रात्यदाम्भिकोच्छिष्टभोजिनाम्‌ ॥ १६२ ॥ 
अवीरा्रीस्व्णकारख्रीजितमामयाजिनाम्‌ । शख्रविकयकर्मारतन्तुवायश्वजीविनास्‌ ॥ १६३ ॥ 
नृशंसराजग्जकक्ृतप्रबधजीविनाम । चलधावसुगाजीविसहापपतिवेश्मनाम ॥ १६४॥ 
पिझुनानृतिनोश्चेव तथा चाकिकवन्द्नाम्‌ । एवामन्नं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ १६८ ॥ 
शुद्रेषु दासगोपालकुखमित्राथेसीरिणः । भोज्यान्ना नापितिश्व यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
अनर्चिते वृथा मासं केशकीरसमन्वितम्‌ । शुक्तं पर्युषितोच्छिष्टं शवसपष्टं पतितेक्षितम्‌ ॥ १६७ ॥ 
उदक्या स्पृष्टसधुष्टं पर्यायान्नं च वर्जयेत्‌ । गोघ्रातं शकुनोच्छिष्टं पदा स्पृष्टं च कामतः ॥ १६८ ॥ 
अन्न पर्युषित भोज्यं लेहाक्त चिरसंस्थितम्‌ । अल्लेहा आपि गोष्भयवगोरसंविक्रियाः ॥ १६९ ॥ 


(५४५) घर्मशाखसंत्रहका- [ याइवस्मैमस्मातै- 


सन्धिन्यनिदशावत्सागोपयः परिवर्जयेत्‌ । औश्मेकशर्फ खेणप्रारण्यकमथाविकम्‌ ॥ १७० ॥ 
देवतार्थ हविः शिग्रु छोहितान्‌ ब्रश्चनांस्तथा । अनुपाकृतमांसानि चिड॒जानि कवकानि च ॥१७१॥ 
करव्यादपक्षिदात्यृहशुकमतुदटिट्टिमान्‌ । सारसँकशफान्‌ इंसान्सवाश्च मामवासिनः ॥ १७२ ॥ 
कोयष्टिडुव चक्राद्ववळाकावकविष्किरान्‌ । बृथाकृसरसंयावपायसाऽपूषशष्कुछीः ॥ १७३ ॥ 
कछविडंतकाकोछं कुररं रउ्जुदालकम । जाळपादान्खञ्जरीटानत्ातांश्च मृगदिजान्‌ ॥ १७४ ॥ 
चाषांश्च रक्तपादांश्च सोनं वछ्छुरमेव च । मत्स्यांश्च कामतो जग्ध्वा सोपवासस्त्यहं वसेत्‌ ॥ १७५॥ 
पलाण्डु विइवराह च छत्राकं मामङुफङुटम्‌ । लशुनं शूञ्जनं चेवं जग्ध्वा चान्द्रायणं चरेद १७६॥ 
सोवणेराजताब्जानामूर्ध्वपात्र्रहाइमनाम । शाकरञ्जुमूलफ लवासोविदलचर्मणाम्‌ ॥ १८२ ॥ 
पाश्राणां चमसानां च वारिणा शुद्धिरिष्यते । चरुखकखुवसस्रेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥ १८३ ॥ 
स्फ्यञूपाजिनघान्यानां मुतलोलुखलानसामू । प्रोक्षणं संहतानां च बहूनां धान्यवाससाम्‌॥१८४॥ 
तक्षणं दारुश्वङ्गास्थ्नां गोबाले! फलसम्म्रुवाम्‌ । मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ॥ १८५॥ 
सोखिरुद्कगोमूत्रः शुद्धत्याविककोशिकम्‌ । सश्रीफलेरंशुपट्टं सारिष्टेः कुतपम्तथा ॥ १८६ ॥ 
सगारसषेपे! क्षोमम्पुनः पाकान्महीमयम्‌ । कारुहस्तः शुचिः पण्यं भक्ष्यं योषिन्मुखन्तथा॥ १८७॥ 
भूडद्विमार्जनाद्दाहात्कालाहोकमणात्तथा । मेकादुलेखनाछेपाद्‌ गुहं मार्जनलेपनात्‌ ॥ १८८ ॥ 
गोघातेःन्न तथा केशमक्षिकाकीटदूषिते । सलिले भस्म मद्रापे प्रसव्यं विशुद्धये ॥ १८९ ॥ 
त्रपुसीसकताम्राणां क्षाराम्लोदकवारिभिः । भस्माद्विः कांस्यलोहानां शुद्धिः प्लावो द्रवस्य तु॥९०॥ 
अमेध्याक्तस्य मृत्तायै; शुद्धिगधादिकर्षणात्‌ । वाकशस्तमम्बुनिर्णिक्तमज्ञातं च सदा शुचि॥१९१॥ 
शुचि गोठप्तिकृत्तोय प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ । तथा मांस श्वचांडालक्रव्यादादिनिपातितम्‌ ॥ १९२॥ 
रहिभरम्रीरजइछाया गोरश्यो बसुधानिछः । विधरुषो मक्षिका स्पर्शे बत्सः प्रवणे झचि।॥१९३॥ 
मुखजा विएधो मेध्यास्तथाचमनबिन्द्वः । इमश्रु चास्य गतं दन्तसत्तं त्यसका ततः शुचिः ॥९५॥ 
तपस्तृप्वासजद्रहा ब्राह्मणान्‌ वेदयुप्तये । तृप्त्यर्थं पितृदेवानां धर्मसंरक्षणाय च ॥ १९८ ॥ 
सर्वेस्य प्रभवो विग्राः श्रुताऽययनश्ञीलिनः । तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः १९९॥ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्य; प्रतिग्रह; । गृह्वन्प्रदातारमघो नयत्यात्मानमेव च ॥ २०२ ॥ 
भूदीपांश्चा्रवत्र म्भर्तिरसर्षिःप्रतिश्रयान्‌ । नेवेशिकं स्वणीधुर्यं दस्वा स्वर्ग महीयते ॥ २१० ॥ 
गृहथान्याभयोपानच्छत्रमाल्याजुलेपनम्‌ । यानं वृक्ष प्रियं शय्यां दस्वात्यन्तं सुखी भवेत ॥ २११ ॥ 
स्वधमय अह्म प्रदानेभ्योधधिकं यतः । तहदत्समवामोति अह्मलोकमविच्युतमू ॥ २१२ ॥ 
अयाचिताइृतं ग्राह्ममपि दुष्कृतकर्मणः । अन्यत्र कुलटाषण्डपतितेभ्यस्तथा द्विषः ॥ २१५ ॥ 
दवातिथ्येचनकृते गुरुश॒त्यार्थमेव च । सवेतः प्रतिगृहणीयादात्मवृत्त्यथमेव च ॥ २१६ ॥ 
मृतेऽहनि तु कर्तव्य प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ । प्रतिसम्वत्सरेवमाद्यमेकाद्शे्वानि ॥ २५६ ॥ 
पिण्डांस्तु गोऽनविमेभ्यो दद्यादग्नी जलेपि वा । प्रसिपेत्सत्सु विभषु द्विजोच्छि्ट न माजेयेत्‌ ॥२९७॥ 
यद्ददाति गयास्थश्च सवैमानन्त्यमञ्नुते । तथा बषात्रयोदश्यां मघासु च विशेषत' ॥ २६१ ॥ 
पुरोहितं प्रकुर्वीत देवशमीदतोदितम्‌ । दण्डनीत्यां च कशलमथर्वाद्विरसे तथा ॥ ३१३ ॥ 
श्रीतस्मा्क्रियाहेतोवृशुयादेव चस्विज; । यज्ञांश्वेव प्रकुर्वीत विधिवद्ध रिदक्षिणन्‌ ॥ ३१४ ॥ 
अळब्धमीदिद्धमेण लब्ध बलेन पालयेत्‌ । पालितं वद्धयेन्नीत्या वृद्धम्पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ ३१७ ॥ 
गम्यं पाशव्यमाजीव्य जाङ्गलं देशमावसैत्‌ । तत्र दुर्गाणि कुर्वीत जनकोशात्मगप्तये ॥ ३२१॥ 
तत्रतत्र च निष्णातानध्यक्षान्‌ कुदालाज शुचीन्‌ । प्रकुयोदायकर्मान्तव्ययकमेसु चाद्यतात्‌॥ ३ २२॥ 
ये आहवेषु वध्यन्ते भूम्यर्थमपराङ्कसुखाः । अकूटेरायुधेयान्ति त स्वर्ग योगिनो यथा ॥ ३२४॥ 
पदानि ऋतुतुल्यानि मध्नेष्वविनिवरतिनाम्‌। राजा सुकृतमादत्ते हतानां विषलायिनाम्‌ ॥ १२५ ॥ 
ववाद बादिनं हीवं निर्हेति परसङ्गतम्‌ । न हन्याद्विनिबृत्तं च युद्धपक्षणकादिकम ॥ ३९६ ॥ 
यस्मिन्देश य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः । तथैव परिपाल्यो।सी यदा वरासुपागतः ॥ ३४३ ॥ 
उपायाः साम दानं च भेदी दृण्डस्तयेव च । सम्मक्परयुक्ताः सिद्धयुर्दण्डस्त्वगसिका गतिः१४६॥ 
सन्धि च वित्रहं सेव यानभासनिसेश्रयो । दवेभीभावं गुणानेतान यथावत्पारिकल्पयेत्‌ ॥ १४७ ॥ 


१) परेशिष्ट । (४०७) 


यदा सस्यगुणोपैत परराष्ट्रं तदा ब्रजेत्‌ । परश्च हीनआत्मा च हृष्टवाहनपूरुषः ॥ ३४८ ॥ 
दैवे एरुषकारे च कर्मसिद्धिव्येवस्थिता । तत्र देवमभिव्यक्तं पौरुषं पौषेदेहिकम्‌ ॥ ३४९ ॥ 
केषिदैवात्स्वभावाद्वा कालात्युरुषकारतः । संयोगं केचिदिच्छन्ति फळं कुशलबुद्य; ॥ ३५० ॥ 
यथा ह्येकेन चक्रेण रथस्य न गतिर्भवेत्‌ । एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिध्यति ॥ ३५१ ॥ 
स्वाम्यमात्या जनो दुर्ग कोषो दण्डस्तयेव च । मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते॥ ३९३॥ 
_ छुलानि जातीः श्रेणीश्च गणान्‌ जानपदानपि । स्वधर्माचलितान राजा विनीय स्यापयेत्पथि३६१॥ 
जालसू्यमरीचिस्थं चसरेणू रज; स्मृतम्‌ । तेऽ्टी लिक्षा तु तास्तिखो राजसपैप उच्यते ॥ ३६२ ॥ 
गोरस्तु ते अयः षट्‌ ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः । कृष्णलः पश्च ते माषस्ते धुवर्णस्तु पोडश॥३६३॥ 
पलं सुवणाश्चत्वारः पञ्च वापि प्रकीसितम्‌ । दे कृष्णले रूप्यमाषो धरणं षोडशैव ते ॥ ३६४ ॥ 
शतमानं तु दशमिर्धरणः पलमेव तु। निष्कं सुवणीश्चत्वारः कार्षिकस्तात्रिकः पणः ॥ ३६५ ॥ 
साशीतिः पणसाहखो दण्ड उत्तमसाहसः । तदुर्घ मध्यमः मोक्तस्तदर्घमथमः स्मृतः ॥ ३६६ ॥ 
घिरदण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा । योज्या व्यस्ता; समस्ता वा ह्यपराघवशादिमे॥ ३६७॥ 
तात्वापराधं देशं च कालं बलमथापि वा । वयः कमे च वित्तं च दण्डं दण्डेषु पातयेत्‌ ॥ ३६८ ॥ 


याज्ञवल्क्यशृति-२ अध्याय । 


ब्यवहारान्त्रपः पश्येदविद्वद्वि्रहणिस्सह । धर्मशास्राबुसारेण क्रोथलोभविवजितः ॥ १ ॥ 

। श्रुताध्ययनसम्पत्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः । राज्ञा सभासद्‌; काया रिपौ मित्रे चये समाः ॥ २ ॥ 
अपझ्यता कायेवशाद्वथवहारान्नृपेण तु । सभ्ये; सह नियोक्तव्यो आझणः सर्वधमेवित्‌ ॥ ३ ॥ 
रागालोभाद्भयाद्वापि स्मृत्यपेतादिकारिणः । सभ्याः पृथक्‌ पृथक्‌ दण्ड्या विवादाह्वियुणं दमम्‌ ४॥ 
स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परे; । आवेद्थति चेद्राहे व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥ ९ ॥ 
निवे भावितो द्थयाद्वनं राज्ञे च तत्समम्‌ । मिथ्याभियोगी द्विग्ुणमभियोगाद्धनं वहेत्‌ ॥ ११॥ 
पझ्यतो ब्रुवतो भूमेहानिर्विशतिवार्षिकी । परेण सुञ्यमानाया घनस्य दशवार्षिकी ॥ २४ ॥ 
आधिसीमोपनिक्षेषजडबालधनेबिना । तथोपनिधिराजखी श्रोत्रियाणा धनैरपि ॥ २५ ॥ 
आध्यादीनां विहत्ञांर धनिने दापयेद्धनम । दण्डं च तत्समं राजे शक्तयपेक्षं यथाप बा ॥ २६ ॥ 
वलोपाधिविनिवृत्तान व्यवहारानिवसेयेत्‌ । ख्रीनक्तमन्तरागारवहिःशत्रकृतांस्तया ॥ ३२ ॥ 
मत्तोन्मत्तात्तेव्यसलिबालभीतादियोजित; । असम्बद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिद्धयति ॥ ३३ ॥ 
प्रनष्टाधिंगतं देयं कृपेण धनिने धनम्‌ । विभावयेन्न चेलिङ्गैस्तत्समं दण्डमहति ॥ ३४ ॥ 
राजा लब्ध्वा निधि दद्याद्‌ द्विजभ्योऽधं द्विज; पुन; । विद्वानशेषमादद्यात्स सर्वस्य प्रमुर्यत; ॥३५॥ 
इतरेण निधो लब्घे राजा पष्ठांशमाहरेत्‌ । अनिवेदितविज्ञाता दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥ ३६ ॥ 

| अशीतिभागो वृद्धि; स्यान्मासिमासि सबम्धके । वणेक्रमाच्छतं द्वित्रिचतु पञ्चकम्रन्यथा ॥ ३८॥ 
कान्तारगास्तु दशकं सामुद्रा विशकं शतम्‌ । दृट्वा स्वकृतां वृद्धि से सर्वासु जातिषु ॥ ३९ ॥ 
सन्ततिस्तु पशुस्त्रीणां रसस्याष्टगुणा परा । वस्रथान्यहिरण्यानां चतुस्त्रिद्रियुणा परा ॥ ४० ॥ 
प्रपन्नं साधयन्नर्थं न वाच्यो नृपतेर्भवेत्‌ । साध्यमानो नृपं गच्छन्‌ दण्डयो दाप्यश्च तद्धनम्‌ ॥४१॥ 
राज्ञाथमर्णिको दाप्यः साधिताइशकं शातम्‌ । पञ्चकं च शतं दाप्यः प्राप्तार्थाह्मत्तमणिकः ॥ ४३॥ 
हीनजाति परिक्षीणस्ुणार्थ कमे काग्येत्‌ । आह्मणस्तु परिक्षीणः झनेदाप्यो यथोदयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सुराकामधूतकृतन्द्ण्डशुल्कावरिषष्टकम्‌ । बृथा दानं तथैवेह पुत्रो दद्यान्न पैतृकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । आद्यो तु बितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥ ५४ ॥ 
दर्शनमतिमूर्यत्र मृत; प्रात्ययिकोपि वा। न तत्पुत्रा ऋणं दद्युदद्युदीनाय यः स्थितः ॥ ५५ ॥ 
बहवः स्युर्यदि स्वांरीदेदुः प्रति्बो धनम्‌ । एकच्छायाश्रितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ५६ ॥ 
प्रतिभूदोषितो यत्तु प्रकाश धनिनां थनम्‌ । दिशुणम्मतिदातव्यनम्णिकेस्तस्य तद्भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

` सम्तातिः खीपुष्येव धान्यं त्रिगुणमेव च। वखं चदुगुणम्मोक्तं रसश्राष्टगुणः स्वतः ॥ ९८ ॥ 

* आः प्रणश्येदर दियुणे थने यादै न मोश्यते । काले कालकृतो नश्मेत्फलभोग्यो न नश्यति॥५९॥ 

षद 


(८) धमंशादसंभदका- [ याहवरक्परृति-+ 


प्राधिभोगे नो वृद्धि! सोपकारेथ हापिते । नष्टो देयो विनष्टश्च देवराजकृवाहते ॥ ६० ॥ 
आधेः स्वीकरणात्सिद्धी रश्माणाप्यसारताम । यातश्रेदन्‍्य माधेयों धनभाग्वा थनी भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
चरित्रवन्धककृतं सवृद्धया दापयेद्धनम्‌। सत्यंकारकृतं द्रव्य द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
उपस्थितस्य मोक्तव्य आधि; स्तेनोञ्न्यथा भवेत्‌ । प्रयोजके सति धनं कुलेः्यस्याधिमाप्नुयात्‌१ ३ 
तत्कालकृतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः । । विना धारणिकाद्वापि विक्रीणीत समाक्षिकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदा तु द्विगुणीभूतमृणमाघी तदा खछ । मोच्य आधिस्तदुत्पन्षे प्रविष्टे द्विगुण घने ॥ ६५ ॥ 
वासनस्थमनार्याय हस्तेऽन्यस्य यदप्येते ॥ द्रव्यन्तदीपनिधिर्क प्रतिदेयं तथैव तु ॥ ६६ ॥ 
तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः संत्यवादिन; । धमेप्रधाना ऋजव' पुत्रवन्तो धनान्विताः ॥ ६५ ॥ 
व्यवरा; साक्षिणो ज्ञेयाः श्रोतस्मातेक्रियापराः । यथाजाति यथावर्ण सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः ॥७०॥ 
खरीवृद्धवालकितवमत्तोन्मत्ताभिरास्तकाः । रङ्गावतारिपाखण्डिकुटकृद्विकलेन्द्रिया। ॥ ७२ ॥ 
पतितामार्थसम्धन्धिसहायरिपुतर्कराः । साहसी दृश्दोषश्व निर्धूतायास्त्वसाक्षिणः ॥ ७३ ॥ 
उभयानुमतः साक्षी भवत्येकोपि धर्मवित्‌ । सवः साक्षी संग्रहणे चीर्यपारुष्यसाहसे ॥ ७४ ॥ 
साक्षिणः श्रावमेद्वादिम्रतिवादिसमरीपगान्‌ । ये पातककृतां लोका महापातकिनां तथा ॥ ७५ ॥ 
अग्निदानां च ये लोका ये च ख्रीबालघातिनाम । स तान्सर्वानवाम्रोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌७६॥ 
सुकृतं यस्वया किचिजन्मान्तरशतेः कृतम्‌ । तत्सर्व तस्य जानीहि यं पराजयसे मृषा॥ ७७ ॥ 
अञ्जुवन्हि नर; साक्ष्यमृणं सद्शबन्धकम्‌ । राज्ञा सवं प्रदाप्यः स्यात्‌ षट्चत्वारिशकेहनि ॥ ७८॥ 
न ददाति हि यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः । सकूटसांक्षिणां पापेस्तुल्यां दण्डेन चेव हि॥ ७९॥ 
रथे बहूनां वचनं समु ग्रुणिनां तथा । शुणिद्वेधे तु वचनं ग्राह्यं ये गुणवत्तमाः ॥ ८०॥ 
यस्याचुः साक्षिणः सत्याम्मतिल्ञां स जयी भवेत्‌ । अन्यथावादिनो यस्य वस्तस्य पराजयः॥८१॥ 
उक्तोपि साक्षिभिः साक्ष्ये यदन्मे ग्रणवत्तमा! । द्विगुणा वान्यथा ब्रूयुः कूटाः स्युः पूर्वसाक्षिण:॥८२॥ 
पृथक्पृथर्द्ण्डनीयाः कूटकृत्साक्षिणस्तथा । विवादाहिगुणं दण्डं विवास्यो आहाणः स्मृतः ॥८३॥ 
यः साध्यं श्रावितोऽन्येभ्यो निहुते तत्तमावृतः। स दाप्योष्टगुण दण्ड ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥८४॥ 
वर्णिनां हि वथो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदेत्‌ । तत्पावनाय निवौप्यश्चरुः सारस्वतो द्विजः ॥ ८५ ॥ 
तुलास्रीबालवृद्धान्धपङ्गुब्राझणरोगिणाम । अग्निजं वा शूद्रस्य यवा सप्त विषस्य वा ॥१००॥ 
विभजेरन्सुताः पित्रोरूध्वं रिकथमृणं समम्‌ । मातढाहितर; शेषम्णात्ताभ्य ऋतेऽन्वयः ॥ ११९ ॥ 
पितद्रवयाविगेधेन यद्न्यत्स्वमाजितस । भैत्रमोद्वाहिकं चेव दायादानां न तद्भवेत्त॥ १२० ॥ 
क्रमादभ्यागतन्द्रव्यं हृतमभ्युद्धरेत्त यः । दायादभ्यो न तद्दद्याद्वियया लब्धमेव च ॥ १२१ ॥ 
सामान्यार्थसमुत्याने विभागस्तु समः स्मृतः । अनेकपितृकाणान्तु पितृती भागकल्पना ॥ १२२ ॥ 
विभक्तेषु सुती जातः सवर्णायां विभागभाक्‌ । दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्‌॥ १२४॥ 
असंस्कृतास्तु संस्कार्या श्रातभिः पूर्वसंस्कृतेः । भगिन्यश्च निजादँशाहस्वांशं तु ठेरीयकम्‌ ॥१२६॥ 
चतुखिदेकभागाः स्युर्वर्णशो आहमणात्मजाः । क्षत्रजा खिद्रयेकभागा विडजास्त द्व्येकभागिनः १२७॥ 
अन्योन्यापह्त द्रव्यं विभक्तं यज्ञ दृश्यते । तत्पुनस्ते संमेरंशार्विभजेरत्निति स्थितिः ॥ १२८ ॥ 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसो रिक्थी पिण्डदाता च धतः ॥ १२९ ॥ 
¦ औरसो घरमेपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥ १३२ ॥ 
गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु कुतः स्मृतः । कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥ १३३ ॥ 
अक्षतायां क्षतायां वा जातः पानभेवः सुत! । दद्यान्माता पिता वायं स पुत्रो दत्तको भवेत्‌॥ १३४॥ 
क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्स्मयेकृतः । दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गर्भे विश्नः सहोढजः १३५॥ 
उत्सुष्टो शह्मते यस्तु सोपविद्वो भवेत्सुतः । पिण्डदाशहृरश्चेषां पूवीभावे परः परः ॥ १३६ ॥ 
पिठूमाठृपतिश्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्‌ । आधिवेदनिकाद्यं च खीधनन्तस्रकीतितम्‌ ॥ १४७ ॥ 
बन्धुद्त्तन्तया शुर्कमन्वाधेयकमेव च । अतीतायामप्रजसि बान्धबास्तदवाप्नुयुः ॥ १४८ ॥ 
अप्रजख्रीधनम्भत्तुओह्मादिषु चतुर्ष्वपि । दुहितृणां प्रसूता चेच्छेषेषु पितृगामि तत्‌ ॥ १४९ ॥ 
झतृते तु पृथक्‌ दण्डा राज्ञा मध्यमसाइसम्‌ । अमावे ज्ञातचिद्तां राजा सीम्न; प्रवर्तिता ॥ १९७ 


१] परिशिष्ट । ( ४५९) 


षथिम्ामविवीतान्ते कषेत्रे दोषो न विद्यते । अकामतः कामचारे चौरवहण्डमईति ॥ १६६ ॥ 
महोक्षोत्सष्रपशवः सूतिकागन्तुकादयः । पालो येषां न ते मोच्या देवराजपीरप्डताः ॥ १६७ ॥ 
यथापितान्पश्ून्‌ गोपः सायं प्रत्यपंयेत्तथा । प्रमादसृतनष्ाश्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥ १६८ ॥ 
पाळदोषविनाशे तु पाले दण्डो विधीयते । अद्धेत्रयोदशपणः स्वामिनो द्रव्यमेव च ॥ १६९ ॥ 
आमेच्छया गोप्रचारो भूमीराजवरेन वा । द्विजस्तृणेथः पुष्पाणि सवैतः सर्वदा हरेत्‌ ॥ १७० ॥ 
धनुःशतं परीणाहो ग्रामे सेत्रान्तरं भवेत्‌ । द्वे हाते खर्वेटस्थ स्यान्नगरस्य चतुःशतम्‌ ॥ १७१ ॥ 
शोलिकिकैः स्थानपछिर्वा नष्टापहतमाहतम्‌ । अवीक्संबत्सरात्स्वामी हरेत परतो नृपः ॥ १७७ ॥ 
पणानेकशर्फ दद्याञ्चतुरः पञ्च मानुषे । मदिषोष्टगवां द्वौ दो पादम्पादमजाविके ॥ १७८ ॥ 
बलाहासीकृतश्चोरैविक्रीतश्चापि मुच्यते । स्वामिप्राणप्रदो भक्तत्यागात्तन्निष्कयादपि ॥ १८६ ॥ 
मत्रज्यावसितो राज्ञो दास आमरणान्तिकमं । वणीनामानुखोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ॥ १८७॥ 
कृतशिल्पोपि निवसेत्कृतकालं गुरोग्रेहे । अन्तेवासी गुरुमाप्भोजनस्तत्फलप्रदः ॥ १८८ ॥ 
सत्यासत्यान्यथास्तोत्रैन्यूनाङ्गेन्द्रियगेगिणाम्‌। क्षेषं करोति चेददण्डघः पणानद्धत्रयादान्‌।२०८॥ 
प्रातिलोम्यापवादेषु द्विगुणत्रिगुणा दमाः । बणोनामानुलोम्येन तस्मादद्धोद्धेदानितः ॥ २११॥ 
सामान्यद्रव्यप्रसभहरणात्साहसं स्मृतम्‌ । तन्हूल्याद्‌ द्विगणो दण्डो निह्ववे तु चतुगुण; ॥ २३४ ॥ 
पितापुत्रस्वसभ्रातृदम्पत्याचार्यशिष्यकाः । एषामपतितान्योन्यत्यागी च शतदण्डभाक्‌ ॥ २४१ ॥ 
भिषङ्‌ मिथ्याचरन्दण्ड्यस्तियक्षु प्रथमं द्मम्‌ । मानुषे मध्यमं राजपुरुषेधत्तमं दमम ॥ २४६ ॥ 
अर्घपक्षेपणाद्विशं भागं शुल्कं नृपो हरेत्‌ । व्यासिद्धं राजयोग्यं च विक्रीतं गजर्गाम तत्‌ ॥२६५॥ 
मिथ्यावदन्परीमाणं शुल्कस्थानादपामरन्‌ । दाप्यस्त्वष्टगुणं यश्च सव्यामक्रयवक्रयी ॥ २६६ ॥ 
तरिकः स्थलजै शुल्कं गह्वन्‌ दाप्यः पणान्दुश । ब्राह्मणश्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे ॥ २६७ ॥ 
उत्ेपकग्रेथिभेदी करसंदंशहीनको । कार्यो डितीयापरधे करपादेकहीनकी ॥ २७८ ॥ 
भक्तावकाशाम्युदकमन्त्रोपकरणब्ययान्‌। दत्ता चोरस्य वा हन्तुजौनतो दम उत्तम; ॥ २८० ॥ 
पुमान्संग्रहणे आह्यः केशाकेशि पराखियाः । सद्या वा कामजस्चिंद्दैः प्रतिपत्ती द्वयोस्तथा ॥ २८७॥ 
नीवीस्तनप्रावरणसक्थिकेशावमशनम्‌ । अदेशकालसम्भाषं सहैकासनमेव च ॥ २८८ ॥ 
खीनिषेधे शतन्दयाद्‌ द्विशतन्तु दमम्पुमान्‌ । प्रतिपेथे तयोर्दण्डो यथासंग्रहणे तथा ॥ २८९ ॥ 
अवरुद्धासु दासी भुजिष्यासु तथेव च । गम्यास्वपि पुमान्दाप्यः पश्चाशत्पणिकन्द्मम्‌।२९४ी 
अयोनौ गच्छतो यीपां पुरुष वापि मेहतः । चतुर्षिशतिको दण्डस्तथा प्रत्रजितागमे ॥ २९७ ॥ 
ऊनं वाभ्यधिकं वपि रिखेद्यो राजशासनम । पारदारिकचोरं वा मुञ्चतो दण्ड उत्तमः ॥२९९ ॥ 
चतुष्पादकृतो दोषो नपिहीति प्रजल्पतः । काष्टलोशेषु पाषाणबाहुयुग्मकृतस्तथा ॥ ३०२ ॥ 
छिल्लनस्पेन यानेन तथा भग्नयुगादिना ॥ पश्चञ्चिवापसरता हिसने स्वाम्यदोषभाकू ॥ ३०३ ॥ 
शक्तोप्यमोक्षयन्‌ स्वामी दंष्ट्रिणां श्रँगिणां तथा । प्रथमं साहस दयाद्रिकुष्टे दिगुणन्तया ॥ ३०४॥ 
द्विनेत्रभेदिनो राजद्विष्टादेशकृतस्तथा । विश्रत्वेन च झाद्रस्य जीबतोष्टशतो दूमः ॥ ३०८ ॥ 
राज्ञाइन्यायेन यो दण्डो गृहीतो वरुणाय तम्‌ । निविद्य दयाद्रिमेभ्य; स्वर्यन्त्रशद्गुणीकृतम्‌र ११॥ 
याज्ञवल्क्यस्मृति-शअध्याय । 
पाखण्डधनाश्रिताः स्तेनाभवे्रयः कामगादिकाः । सुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाशाचोदकभाजनाः ॥ 
कृतोदकान्समुत्ती णोन्सदुशाद्वलसंस्थितान्‌ । स्नातानपवदेयुस्तानितिहासैः पुगतनै; ॥ ७ ॥ 
म्राबुष्ये कदलीस्तम्भनिःसारे सारमार्गणम्‌ । करोति यः स सम्मूढो जलवुद्वुदसन्निमेः। ८ ॥ 
पश्चधा सम्भृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः । कर्मभिः स्वशरीरोत्यैस्तत्र का पारिदेवना ॥ ९ ॥ 
गन्त्री वसुमती नाझमुदधिटिबतानि च । फेनमरूयः कथं नाशम्मत्यैलोको न यास्यति ॥ १० ॥ 
झेषमाश्चुवान्धवुक्तम्मेतो भुङ्के यतोवश! । अतो न रोदितव्यं हि क्रिया; कार्यों: स्वशक्तितः॥ १ १॥ 
इति संश्रुत्य गच्छेयुगेहम्वालघुरःसराः । विदृश्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मनः ॥ १२ ॥ 
आचम्माप्यादिसलिलं गोमयं गौरसषेपात । प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाइमानि पर्द शनेः ॥ १३॥ 
मवेशनादिक कर्म मेतसंस्पिनामपि । इच्छतान्तत्सणाचहुद्धिम्परेषा ्ञानसंगमात्‌ ॥ १४ ॥ 


(४६०) धर्मकाकासंग्रहका- [ पाहषर्वयत्पंति- 


आचार्यपित्रपाध्यायानिहत्यापे ब्रती प्रती । शकटान्र च नाश्नीयान्न च तेः सह संवसेत्‌ ॥ १५ ॥ 
जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीरे च मृन्मये । बेतानोपासना; कायी! कियाश्च श्रुतिनोदनात्‌ ॥ १७॥ 
अन्तर जन्ममरणे शेषाहीभिविद्युध्याते । गमेस्रावे मासतुल्या निशा; शुद्धेस्तु कारणम्‌ ॥ २० ॥ 
इतानान्त्रपगोविमेगन्वक्षं चात्मघातिनाम्‌ । मोषिते कालशेषः स्यात्पूर्णे दस्वोदकं शुचिः ॥ २१॥ 
* त्रस्य द्वादशाहानि विशः पञ्चदरेव तु । त्रिशहिनाने शूद्रस्य तदर्थं न्यायवर्तिन' ॥ २२॥ 
अनोग्सेषु पुत्रेषु भायास्वन्यगतासु च । निवासराजनि प्रेते तदहः शुद्धिकारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
महीपतीनां नाशोचं हतानां बिश्रता तथा । गोत्राह्मणार्थं संग्रामे यस्य चेच्छति भूमिपः ॥ २७ ॥ 
ऋत्विजां दीक्षितानां च यत्तियं कर्म कुर्वताम्‌ । सत्रि्रतित्रह्मयारिदातृत्रह्मविदां तथा ॥ २८॥ 
उदक्याशुचिमिः ख्ायात्संस्पृष्टस्तेरुपस्पृशेत्‌ । अग्लिङ्गानि जपेचेव गायत्री मनसा सकृत्‌ ॥ ३०॥ 
फलोपलक्षोमसोममचुष्यापृपबीरुधः । तिलोदनरसक्षारां दधिक्षीरं घृतं जलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शख्ासवमधूच्छिष्टं मधुलाक्षाथ वर्हिषः । मृञ्चमपुष्पकुतुपकेरातक्रविषक्तितीः ॥ ३७ ॥ 
कौशेयनीळलूवणमांसेकशफसीसकान्‌ । शाका्रीषधिपिण्याकपशुगन्धांस्तयेव च ॥ ३८ ॥ 
वेश्यवृस्पापि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन । धर्माथ विक्रय नेयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥ ३९॥ 
खाक्षालवणमांसानि पतनीयाने विक्रये । पयो दधि च मद्यं च हीनवर्णकराणि तु ॥ ४० ॥ 
आपद्रतः सम्प्रणह्वन्‌ मुझानो वाग्यतस्ततः । न लिप्येतेनसा विप्रो उवलनाक॑समो हि सः ॥ ४१॥ 
बुमुक्षितस्थ्यई स्थित्वा धान्यमआह्मणाद्वरेत्‌ । प्रतिगृह्य तदाख्येयमभियुक्तेन धर्मतः ॥ ४३ ॥ 
तस्य वृत्तं कुलं शालिं श्रतमध्ययनं तपः । ज्ञात्वा राजा कुटुम्बं च धर्म्या वत्त प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४४॥ 
सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वानुगतो वनम । वानप्रस्था अह्मचारी साग्निः सापासनो ब्रजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अफालकृषेनाग्ीश्च पिठुन्देवातिथीनापे । भृत्यांश्च तर्पय इमश्वजटालोमभ॒दात्मवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
अद्रो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा । अर्थस्य सञ्चयं ङुयात्क्ृतमाश्वयुजे त्यजेत्‌ ॥ ५७॥ 
दान्तस्रिषवणस्नायी निृत्तश्च प्रतिग्रहात्‌ । स्वाध्यायवान्दानशीलः सर्वसखाहिते रतः ॥ ४८ ॥ 
दन्तोलूखलिकः कालपकाशी वाइमकुद्दक! । श्रीतं स्मात फलं खनेहेः कर्म कुर्यात्तथा क्रियाः ॥ ८९॥ 
सान्द्रायणेनेयेत्कालं कृच्छेवी वतेयेत्सदा । पक्षे गते वाप्यश्नीयान्मासे वाहाने बा गते ॥,९० ॥ 
स्वप्याहूमी शुची रात्री दिवा संग्रपदिनेयत्‌ । स्थानामनबिहाररवा योगाभ्यासेन वा तथा ॥ ५१ ॥ 
ग्रीष्मे पश्चाग्निमध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः । आद्रंवासास्तु हेमन्ते शक्तया वापि तपश्चरेत्‌ ॥०२॥ 
यः कण्टकैविंतुदाते चन्दनेयेश्व लिम्पति । अङ्रुद्धोऽपरितुष्टश्च समस्तस्य च तस्थ च ॥ ५३ ॥ 
अग्नीन्वाप्यात्मसात्कृत्वा वृक्षावासो मिताशनः । वानप्रस्थगृहष्वेव यात्रार्थम्मेकष्यमाचरेत्‌ ॥ ०४ ॥ 
मामादाहत्य वा म्रासानष्टी भुञ्जीत वाग्यतः । वायुभक्षः प्रायुदीची गच्छेद्वा वर्ष्मसंक्षयात्‌ ॥ ०५ ॥ 
बनादुशृहाद्वा कृत्वेष्टिं सार्ववेदसदक्षिणाम्‌ । धाजापत्यां तदन्ते तानम्नीनारोप्य चात्माने ॥ ५६ ॥ 
अधीतवेदो जपकृत्पुत्रवानन्रदोग्रिमान्‌ । शक्तया च यज्ञकृन्माक्षे मनः कुयोत्त नान्यथा ॥ ०७ ॥ 
सर्वभूतहितः झान्तस्रिदण्डी सकमण्डळः । एकारामः परिब्रज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अप्रमत्तश्चरेद्धैक्ष्यं सायाहेनभिलक्षितः । रहिते भिक्षुकेम्रांमे यात्रामात्रमलोडप; ॥ ५९ ॥ 
यतिपात्राणि मृद्ेणुदार्वलाम्बुमयानि च । सलिलैः शुद्विरेतेषां गोबालेश्चावधषणम्‌ ॥ ६० ॥ 
सन्निरुद्धेन्द्रियम्रामं रागद्ेषी प्रहाय च । भयं हित्वा च भूतानाममृती भवति द्विजः ॥ ६१ ॥ 
कतेव्याशयशुद्विस्तु भिक्ुकेण विशेषत; । ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्स्वातन्म्यकगणाय च ॥ ६२ ॥ 
अवेक्ष्या गर्भेवासाश्च कर्मजा गतयस्तथा । आधयो व्याघयः क्केशजरारूपविपर्ययः ॥ ६३ ॥ 
भवो जातिसहसेघु म्ियाम्रियविपर्ययः । ध्यानयोगेन सम्पश्येत्सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थितः ॥ ६४ ॥ 
नाश्रमः कारणं धर्मे क्रिममाणो भवेद्धि सः । अतो यदात्मनो पथ्यं परेषां न तदाचरेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
सत्यमस्तेयमक्रोधो हीः शीर्च धीधृंतिर्दमः । सैयतेन्द्रियता विद्या धर्मः सबै उदाहतः ॥ ६६॥ 
प्रथमे मासि संक्षेदभूतो थातुर्विमच्छतः । मास्यढुदै द्वितीये तु त्रतीयेगैन्द्रियेयुत; ॥ ७५ ॥ 
स्थालैः सह चतुःपष्टिदेन्ता वे विशतिनंखाः । पाणिपादशलाकाश्च तेपां स्थानचतुष्टयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
षष्टघंङगुलीनां दे पा्ण्योयुल्फेड च चतुष्ट्यम्‌ । घत्वायरत्निकास्थीनि जङ्कमोस्तावदेव तु ॥ ८६॥ 


१] परिशिष्ट । (४६१) 


दै दे जानुकपोलोरुफलकांससमुद्धवे । अक्षतालषकश्रोणीफलके च विनीर्देशेत्‌ ॥ ८9 ॥ 
भगास्थ्येक तथा पृष्ठे चत्वारिंशश्च पञ्च च । ग्रीवापश्चदशास्थी स्याजश्वेककं तथा हनुः ॥८८ ॥ 
तन्मूले द्रे ललाटाक्षिगण्डे नासाद्यनास्थिका । पार्थकाः स्थालकैः सार्द्वमवुरदश्व द्विसप्तातै; ॥८९॥ 
शङ्को कपालानि चत्वारि शिरसस्तथा । उरः सप्तदशास्थीने पुरुषस्थास्थिसंग्रह; ॥ ९० ॥ ७ 
अन्धरूपरसस्पशंशद्वाश्व विषयाः स्मृताः । नासिका लोचने जिद्दा त्वक्‌ श्रोत्रं चन्द्रियाणि च९१॥ 
हस्ती पायुरुपस्थं च जिद्दा पादा च पञ्च वै । कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्रैवोभयात्मकम ॥ ९२॥ 
सहस्रात्मा मया यो ब आदिदेव उदाहतः । मुखबाहूरुपज्ञाः स्युस्तस्य वर्णा यथाक्रमम ॥१२६ ॥ 
अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाक्कायकर्मजेः । दोषेः प्रयाति जीषोयम्भवे योनि्ञंतषु च ॥ १३१ ॥ 
अनन्ताश्च यथा भावाः शारीरेषु शरीरिणाम । रूपाण्यपि तथैवेह सर्वयोनिषु दृहिनाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
विपाकः कर्मणाम्प्रत्य केषांचिदिइ जायते । इह वामुत्र वैकेषाम्भावास्तत्र ्रयोजनम्‌ ॥ १३३ ॥ 
परद्रव्याण्य मिध्यायेस्तथानिर्शान चिन्तयन्‌ । वितथाभिनिवेशी च जायतेन्त्यासु योनिषु ॥ १३४ ॥ 
पुरुषोनृतवादी च पिशुनः परुपस्तया । अनिबद्धमलापी च मृगपक्षिपु जायत ॥ १३५ ॥ 
अद्त्तादाननिरतः परदारोपसेवकः । हिसकश्चाविधानन स्थावरेष्वभिआयत ॥ १३६ ॥ 
महापातकजान्‌ घोरान्‌ नरकान्प्राप्य दारुणान्‌ । कमेक्षयात्प्रजायन्त महापातकिनस्त्विद ॥२०६॥ 
सृगइवशूकरोष्ट्राणां ब्रह्महा योनिसृच्छति । खग्पुकसवेनानां सुरापो नात्र संशयः ॥ २०७ ॥ 
कृभिकीटपतङ्गत्वं स्वणहारी समाप्लयात्‌ । तृणशुल्मलतात्वं च क्रमशो गुरुतल्पगः ॥ २०८ ॥ 
अहाहा क्षयरोगी स्यात्‌ सुरापः इयावदन्तकः । हेमहारी तु कुनखी दुश्चमो गरुतल्पगः ॥ २०९ ॥ 
यो येन संवसत्येषां स तलिड्रोभिजायत । अन्नहत्तोमयावी स्यान्मूको वागपहारकः ॥ २१० ॥ 
धान्यमिश्रोतिर्क्ताङ्गः पिशुनः प्रतिनासिकः । तलहत्तलषायी स्यात्प्रतिवक्रस्तु सूचक, ॥ २१? ॥ 
परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । अरण्य निळे दश भवति अह्मगक्षस; ॥ २१२ ॥ 
हीनजाता प्रजायेत परग्लापहारकः । पत्रशाकं शिखी हत्या गन्धाज्ज छुच्छुन्दरी शुभान्‌ ॥ २१३ ॥ 
मूषको धान्यहारी स्याद्यानमुष्टर; कपिः फलम । जलं छुवः पयः काको सहकारी द्युपस्करम्‌॥२ १ ४॥ 
मधु दंशः पलं गृध्रो गां गोधाग्नि बकस्तथा । इिवित्री ब्रं श्वा रसं त चीरालवणहारकः ॥२१५ ॥ 
विहितस्याननुष्ठानान्निन्द्तस्य च सेवनात्‌ । अनिग्रहाचचेन्द्रियाणान्नरः पतनमृच्छति ॥ २१९ ॥ 
प्रायश्चित्तमकुर्वाथाः पापेषु निरता नराः । अपश्चात्तापिनः कष्टान्नरकात्‌ यान्ति दारुणान्‌ ॥२२९॥ 
तामिस्रं लोहरं च महानिरयशाल्मली । रोरवं कुइमलम्पूतिमृत्तिकं कालसत्रकम ॥ २२२ ॥ 
संघातं लोहितादाँ च सविषं सम्प्रपातनम्‌ । महानरककाकोलं संजीवनमहापथम ॥ २२३ ॥ 
अवीचिमंधतामिक्षं कुम्भीपाकन्तयेव च । असिपत्रवनं चेव तापनं चेकावेशकम ॥ २२४ ॥ 
प्रायश्चिततैरपत्येनो यदज्ञानकृतम्भवित्‌ । कामतं। व्यवहार्यस्तु वचनादिह जायते ॥ २२६ ॥ 
अहाहा मद्यपः स्तेनस्तथव गुरुतल्पगः । एते महापातकिनो यश्च तः सह संवमेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
गुरूणामध्यधिक्षेपो वेदनिन्दा सुहद्रथः । ब्रह्मइत्याममं ज्ञेयमधीतस्य च नाशनम्‌ ॥ २२८ ॥ 
निषिद्धभक्षणं जहम्यमुत्कर्ष च वचोनृतम्‌ । रजस्वलामुखास्वाद्‌ः सुरापानसमानि तु ॥ २२९ ॥ 
अश्वरत्नमनुष्यखीमूधेनुहरणन्तथा । निक्षेपस्य च सवै हि सुवणीस्तेयसम्मितम्‌ ॥ २३० ॥ 
गोवधो ब्रात्यता स्तेयसृणानां चानपाक्रिया। अनाहिताग्नितापण्यविक्रयः परिवेदनम्‌ ॥ २३४ ॥ 
सृतादऽययनादानम्भृतकाध्यापनन्तथा । पारदार्यं पारिवित्यम्वार्धुष्यं लवणक्रिया ॥ २३० ॥ 
खीशृद्रविदक्षत्रबधो निन्दितार्थोपजीवनम्‌ । नास्तिक्येप्रतलोपश्च सुतानां चव विक्रयः ॥ २३६ ॥ 
धान्यकुप्यपशुस्तेयमयाज्यानां च याजनम्‌ । पिठुमातृसुतत्यागस्तडागारामरविक्रयः ॥ २३७ ॥ 
कन्यासंदूषणं चेव परिविन्दकयाजनम्‌ । कन्याप्रदानं तस्येव कोटिठ्यंम्त्रतलोपनम्‌ ॥ २३८ ॥ 
आत्मनोर्थे क्रियारम्भो मद्यप्रीनिषेवणम्‌ । स्वाध्यायाम्निसुतत्यागो बान्धवत्याग एव च ॥२३९॥ 
इन्धनार्थ दमच्छेद! खीहिसीषधजीवनम्‌ । हिखयन्त्रविधानं च व्यसनान्यात्म विक्रयः ॥ २४० ॥ 
झूद्रमेष्यं हीनसख्यं हीनयोनिनिषेवणम्‌ । तथेवानाश्रम्रे वासः परान्नपरिपुष्टता ॥ २४१ ॥ 
असच्छाख्राधिगमनमाकरेष्वविकारिता । भायोया विक्रयश्ेषामेकेकसुपपातकम ॥,२४२ ॥ 


(४१९) घमंशाखसंग्रदका- [ याइवस्कवस्पृति-- 


।कपाली ध्वजवान्‌ भिक्षाशी कर्म वेदयन्‌ । अहाहा द्वादशाम्दानि मितधुङ्‌शुद्विमाप्दुयात्‌ २४३ 
आहाणस्य परित्राणाद्वयाँ द्वादशकस्य च । तथाश्वमेघावश्थस्नानाद्वा शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ २४४ ॥ 
दीेतीप्रामयमस्तम्म्राहणं गामथापि बा । दृष्टा पथि निरातङ्ग इत्वा वा ब्रह्महा शुचिः ॥ २४५ ॥ 
थानीय विमसवेस्वं हतं घातित एव वा । तन्निमित्तं क्षतः शखेजी्नपि विशुद्धधाति ॥ २४६ ॥ 
लोमभ्यः स्वाहेत्येवं हि ठोमप्रमृति वे तनुम्‌ । मजां तां जुहुयाद्वापि मन्तैरभिर्षेयाक्रमम्‌ ॥२४७॥ 
सङ्गामे वा हतो लक्ष्यभूतः शुद्विमवाप्नुयात्‌ । मृतकल्पः प्रहारातों जीवन्नपि विश्युद्धधति॥२४८॥ 
अरण्ये नियतो जप्तवा त्रे वेदस्य संहिताम्‌ । शुद्धथते वा मिताशी त्वाप्रतिश्नोतः सरस्वतीम्‌र४९, 
पात्रे धनं वा पर्याप्त द्वा शुद्धिमवाप्नुयात्‌ । आदातुश्च विशुद्धचर्थमिष्टिवैश्वानरी स्मृता ॥ २५० ॥ 
यागस्थक्षश्रिविइघाती सरेद्रहाइणि ब्रतम्‌ । गर्भहा च यथावणं तथात्रेयीनिएदकः ॥ २५१ ॥ 
सुराम्ुषृतगोयूत्रपयसामम्निसन्निभम्‌ । सुरापोन्यतमम्पीत्वा मरणाच्छुद्धिसृरछति ॥ २५३ ॥ 
बालवासा जटी वाणि ब्ह्मत्याश्रतं चरेत्‌ । पिण्याकं वा कणान्वापि मक्षयेत्रिसमा निशि ॥२५४॥ 
अज्ञाना सुरां पीत्वा रेवो बिण्मूत्रमेव च । पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ २५५ ॥ 
पतिलोक न सा याति बाह्मणी या सुरा पिवेत्‌ । इहैव सा शुनी श्री शुकरी चोषजायते॥२५६॥ 
त्राणः स्वर्णहारी तु राजे मुशळमर्पयेत्‌ । स्वकमे ख्यापयंस्तेन हतो सुक्तोपि वा शुचिः ॥२५७ ॥ 
अनिवेद्य नृपे शुद्धश्ेत्युरापप्रतमाचरन्‌ । आत्मतुल्यं सुवण वा ददाद्वापि पतुष्टिकृत्‌ ॥ २५८ ॥ 
तप्तेयःशयने सार्धमायस्या योषिता स्वपेत्‌ । गृहीत्वोत्कृत्य वृषणो नैऋत्यां चोत्सजेत्तनुम्‌ ॥२५९ ॥ 
प्राजापत्यं चरेत्कूच्छं समा वा गुरुतल्पग । चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसेद्वेदसहिताम्‌ ॥ २६०॥ 
एभिस्तु संवसेद्यो बै वत्सरं सोपि तत्समः । कन्यां समुद्रहेंदेषां सोपवासामाकिश्चनाम्‌ ॥ २६१ ॥ 
उपपातकशुद्विः स्यादेवं चान्द्रायणेन वा । पयसा वापि मासेन पराकेणाथवा पुनः ॥ २६५ ॥ 

सहस्रा गा दद्यात्कत्रवधे पुमान्‌ । ब्रह्महत्याष्रतं वायि वत्सरात्रितयं चरेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
वेश्यहाब्दै चरेदेतहदाद्रैकशत गवाम्‌ । षण्मासाञछद्रहाप्येतदेनूदेयाइशायवा ॥ २६७ ॥ 
अप्रदुष्टां खियं हत्वा शञद्रहत्याश्रतं चरेत्‌ । अस्थिमतां सहखं तु तथानस्थिमतामनः ॥ २६९ ॥ 
माजोरगोघानङुलमण्डूकाश्वपतात्रणः । हत्वा भ्यहं पिवेत्सीरं कृच्छं वा पादिकं चरेतू ॥ २७० ॥ 
गजे नीलवूषाः पञ्चशुके वत्सो द्विहायनः । खराजमेषेडु दुषो देयः क्रीश्चे त्रिहायनः ॥ २७१ ॥ 
हैसश्येनकपिक्रव्याउजलस्थलशिखण्डिनः । मासँ इत्वा च दद्याह्वामकरव्यादस्तु वत्सिकाम्‌ ॥२७२ ॥ 
उरगेष्वायसो दण्डो पण्डके त्रपुसीसकम्‌ । कोले घृतघटो देय उट्टे गुज्ञा हर्ेशुकम्‌॥ २७३ ॥ 
तित्तिरा तु तिलद्रोणं गजादीनामशकनुवन्‌ । दानन्दातुं चरेत्कच्छमेकैकस्य विशुद्धये ॥ २७४ ॥ ॥ 
फळपुष्पान्नरसजसत््वधातं घृताशनम । किचित्सास्थिमतान्देयम्प्राणायामस्त्वनास्थिके ॥ २७५ ॥ 
वृक्षगुल्मलतावीरुच्छेदने जप्यमृक्शतम्‌ । स्यादौषधिवृथाछेदे क्षीराशी गोदुगो दिनम्‌ ॥ २७६॥ 
पुंश्रकीवानरखरैदेष्टश्वोष्टादिवायसै; । प्राणायामं जले कृत्वा घृतम्प्राश्य विशुद्धधति॥ २७७ ॥; 
अवकीणीं भवेद्नत्वा ब्रझचारी तु योषितम्‌ । गर्दभम्पशुमालभ्य नेतं स विशुद्धयाति ॥ २८० ॥ 
उपस्थानन्ततः कुर्यात्समासिश्चत्वनेन तु । मधुमांसाहाने कार्यः कृच्छू! शेषव्रतानि च ॥ २८२ ॥ 
अनियुक्तो भ्रातूजायां गच्छंश्चन्द्रायणं चरेत्‌ । त्रिरात्रान्ते घृतम्प्राश्य गत्वोदक्यां विशुद्धयाति२६६ 
त्रीन्‌ कृच्छानाचरेद्रात्ययाजको भिचरन्नापि । वेद्ष्ठावीयवाञ्यब्द्न्त्यस्का च शरणागतमू॥२८९ ॥ 
गोष्ठे वसन्‌ अझचारी मासमेकम्पयोत्रतः । गायत्रीजाप्यनिरतः शुद्धधतेऽसत्प्रतिग्रहात्‌ ॥ २९० ॥ 
गुरु तु कृत्य हुं कृत्य विप्रन्निलित्य वादतः । बद्धा बा वाससा क्षिप्रम्प्रसाच्चोषवसेहिनमू ॥२९२॥ 
विप्रदण्डोद्यमे कृच्छस्त्वतिकृच्छ्रो निपातने । कृच्छातिकूच्छोःसक्पातेकूच्छोभ्यन्तरशोणिते॥ २९ ३॥ 
दासीङम्भम्बहिग्रामालिनयेरन्स्ववान्धवाः । पतितस्य बहि' कुर्युः सर्वकायेंष चेव तम ॥ २९५ ॥ 
चरितत्रतआयाते निनयेरन्नवं घटम्‌ । जुगुप्सेरञ्नचाप्येनं संविरेयुश्च सर्षशः ॥ २९६ ॥ 
पतितानामेष एव विधि! ख्ीणाम्मकीतितः । वासो शृहान्तिकन्देयमन्नं वास; सरक्षणम्‌ ॥ २९७॥ 
नीचाभिगमनं गमेपातनम्भतृहिसनम । विशेषपतनीयानि ख्रीणामेतान्यपि वम्‌ ॥ २९८ ॥ 
शरणागतवाठुखीहिसकान्सविशेन्न तु । ्ीर्णब्रतानापे सत्तः कुतन्रसदितानिमास्‌ ॥ २९९ ॥ 


< ., ४४ 


९] परिशिष्ट । (४६१) 


ब्रह्मचर्यं दया क्षान्तिदौनं सत्यमकल्कता । अहिसास्तेयमाधुयन्दमश्वेति यमाः स्मृताः ॥ ३१३ ॥ 
ज्ञानम्मोनोपवासेउ्यास्वाध्यायोपस्थनिम्रहाः । नियमा गुरुशुश्रूषाशोचाकोधामरमादताः ॥ ३१४ ॥ 
गोमूत्र गोमयं क्षीरन्द्धि सर्पिः कुशोदकम्‌ । :जग्थ्वा परेहन्युपवसेत्कूच्छे सान्तपनम्परम्‌ ॥ ३ १५॥ 
तपक्षीरघूताम्बुनामेकेकम्प्त्य ह म्पिवेत्‌ । एकरात्रोपवासश्च तप्तकृच्छूं उदाहृतः ॥ ३१८ ॥ 
एकमुक्तेन नक्तेन तथेवाथाचितेन च । उपवासेन चेवायं पादकृच्छ! प्रकीसितः ॥ ३१९ ॥ 
यथाकर्थचित्‌ त्रियुणः प्राजापत्योयशुच्यते । अयमेवातिकृच्छ्‌ः स्यात्पाणिपूरा्नमोजनः ॥ ३२० ॥ 
कृच्छातिकृच्छः पयसा दिवसानेकविशतिम्‌ । द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥ ३२१॥ 
तिथिवृद्धधाचरेत्पिण्डाञ शुह्के शिख्यण्डस म्मितान्‌। एकैकं हासयेत्कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरन्‌ ॥ 
यथाकर्थचित्पिण्डानां चत्वारिशच्छतद्वयम्‌ । मासेनेवोपमुक्षीत घान्द्रायणमथापरम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
ङु्यात्त्रिवणक्षायी कृच्छं चान्द्रायणन्तथा । पवित्राणि जपेत्पिण्डान्‌ गायञ्यक चाभिमन्त्रयेत्‌ ३२६ 
अनादिषेषु पापेषु शुद्धिश्वान्द्रायणेन तु । घमोर्थं यश्चेदेतचन्द्रस्येति सलोकताम्‌ ॥ ३२७ ॥ 

य इद्‌ श्राबयेद्विद्वान्‌ द्विजान्‌ पर्वेप्नु पर्वसु । अश्वमेघफलन्तस्य तद्भवाननुमन्यताम्‌ ॥ ३३४ ॥ 


(२ क ) वृद्धयाज्ञवल्क्यस्तृति । 
आहिताग्नियेथान्यायं दग्धव्यस्रिभिरम्रिभिः । अनाहिताभिरेकेन लौकिकेनापरा जनः ( १)। 
कुमाग्जन्मदिवते बिभेः कार्यः प्रतिअह; । हिरण्यभूगवाश्वाजवासः शय्यासनादिष्ु ( २ ) । 
तत्र सर्व प्रतिम्ाह्यं कृतान्न॑ न तु भक्षयेत्‌ । भक्षयित्वा तु तन्मोहाद्‌ द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ( ३ ) । 

(३) अत्रिस्मृति । 

ये च पापकृतो लोके ये चान्ये धमंदूषकाः । सवेपापेः प्रमुच्यन्ते श्रुत्वेदं शाखमुत्तमस्‌ ॥ ६ ॥ 
कर्म विप्रस्य यजनं दानमध्ययनं तपः । प्रतिग्रहोध्यापनं च याजनं चेति वृत्तयः ॥ १३ ॥ 
क्षत्रियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः । शख्रोपजीवनं भूतरक्षणं चेति वृत्तयः ॥ १४॥ 
दानमध्ययन वार्ता यजने चेति वै विशः। शूद्रस्य वार्ता शुश्रूषा द्विजाना कारुकर्म च ॥ १५ ॥ 
सद्यः पतति भासेन लाक्षया लवणेन च । ज्यहेण शृद्रो भवति आह्णः क्षीरविक्रयी ॥ २१ ॥ 
अलाभे देवखातानां हृदेषु सरसीषु च । उद्वृत्य चतुरः पिण्डान्‌ पारक्यं ज्ञानमाचरेत्‌ ॥ ३०॥ 
वसा शुक्रमसङ मज्ञा मूत्र विट्कर्णेविण्नखाः । छेष्मास्थिदूषिका स्वेदो द्वादरैति नृणा मला! २१॥ 
षण्णा पण्णा क्रमेणेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः । मृद्वारैभिश्च पूर्वेषामुत्तरेषा तु वारिणा ॥ ३२॥ 
न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति रतीति चान्यान्‌ गुणानपि । न हृसेचचान्यदोषाश्च सानसूया प्रकीतिता ३४ 
अभक्ष्यपरिहाइ्श्च संसर्गश्चाप्यनिन्दितेः । आचारेषु व्यवस्थानं ञ्ञीचमित्यभिधीयते ॥ ३५ ॥ 
प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तबिवर्जेनम्‌ । एतद्वि भङ्गं मोक्त ऋषिभिधेमंवादिभिः ॥ ३६ ॥ 
शरीरं पीडयते येन शुभेन ह्यशभन वा । अत्यन्तं तन्न कुवीत अनायासः स उच्यते ॥ ३७ ॥ 
यथोतपन्नेन कर्तव्यः सन्तोषः सर्ववस्तुषु । न स्पहेत्परदारेषु सा स्पृहा च प्रकीपिता ॥ ३८॥ 
बाह्ममाध्यात्मिकं वापि दुःखमुत्पाद्यते परे; । न कुप्यन्ति न चाइन्ति दम इत्यभिधीयते ॥ ३९ ॥ 
अहन्यहनि दातव्यमरदीननान्तरात्मना । स्तोकादपि प्रयत्नेन दानमित्यमिधीयते ॥ ४० ॥ 
परेस्मिन्बन्ध॒वर्गे वा मित्रे द्वेष्ये रिपो तथा । आत्मबद्वातितव्यं हि दयैंषा परिकीतिता ॥ ४१ ॥ 
इष्टापूर्त च कर्तव्यं ब्राह्मणेनेव यत्नतः । इष्टेन लभते स्वर्ग पूर्व मोक्षो विधीयते ॥ ४३ ॥ 
अग्निहो तप; सत्यं वेदाना चेव पालनम्‌ । आतिथ्य वेश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ ४४॥ 
वापीकूपतडागादि देवताथतनांनि च । अन्नप्रदानमारामः पूत्तेमित्याभिघीयते ॥ ४५ ॥ 
इष्टापूर्ते द्विजातीनां सामान्ये धर्मसाधने । अधिकारी भवेच्छूद पूतं धर्मे न वैदिके ॥ ४६ ॥ 
आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिसा दानमाजेबम्‌ । प्रीति; प्रसादो मा्ठरयमादैवं च यमा देश ॥ ४८ ॥ 
शोचमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपर्स्थनिग्रहः । प्रतमोनोपवासं च त्रानं च नियमा दश ॥ ४९ ॥ 
गवां शृङ्गोदके ल्ात्वा महानदुपसङ्घमे । समुद्रदशेने वापि व्यालद्‌ष्टः शुचिर्भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
वृकश्वानश्ट्ृगारेस्तु यादि दष्टस्तु आणः । हिरण्योदकसंमिश्रं घृतं प्रास्य विज्ुद्धयाते ॥ ६६॥ 
ब्राहमणी तु शुना दृष्टा जम्बुकेण वृकेण बा । उदितं सोमनक्षत्रं इष्वा सच; झुचिभंवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


क 


(४६४) धर्मशाखसंभद का- [ अत्रिस्पृति- 


सम्रतस्तु झुना दष्टखिगत्रसुपवासयेत्‌ । सघृतं यावर्क प्राइय प्रतशेषं समापयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अज्ञानात्पाश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव वा । पुनः सँस्कारमदेन्ति तरयो वणो द्विजातयः ॥ ७४ ॥ 
वपनं मेखलादण्डं भेक्ष्यचर्याब्रतानिच । निषतेन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्मणि ॥ ७५ ॥ 

«ना चेव तु संस्पृष्टस्तस्य ख्रानं विधीयते । तदुच्छिष्टं तु संप्राइय यत्नेन कृच््रमाचरेत्‌ ॥ ८० ॥ 
एकाहाच्छुछ्अते विप्रो यो$मिवेदसमन्वितः । 5यहात्केवलवेदस्तु नियुंणो देशभिदिने; ॥ ८२ ॥ 
प्रतिनः शाखपूतस्थ आहिताम्रेस्तयैव च । राज्ञा तु धृतक॑ नास्ति यरय चेच्छन्ति ब्राह्मणा; ॥८३॥ 
ब्राह्मणा दशरात्रेण द्वादशाहेन भूमिपः । वैश्य; पश्चदशाहैन शूद्रों मासेन शुध्यति ॥ ८४ ॥ 
सपिण्डानां तु सर्वेपां गोत्रजः सप्तपोरुषः । पिण्डांश्रोदकदानं च शावाशाचं तथानुगमू ॥ ८५ ॥ 
चतुर्थ दशरात्रं स्यात्वडहः पञ्चमे तथा । पष्ठे चेव त्रिगत्रै स्यात्‌ सप्तमे दहमेव वा ॥ ८६ ॥ 
मृत्सूतके तु दासीषां पत्नीनां चानुलोमिनाम । स्वामितुल्यं भवेच्छौचं सृते भर्तारे यौनिकमू॥८७॥ 
एकत्र संस्कृतानां तु मातणामेकमोजिनाम्‌ । स्वाभितुल्यं भवेच्छोच॑ विभक्तानां पृथक्‌ पृथक॥८९॥ 
उष्टीक्षीरमवीक्षारं पक्कान्ने मृतसूतके । पाचकाज्न नवश्राद्धं भुत्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
महायज्ञविधानं तु न कुयोन्मृतजन्मनि । होमं तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्नेन फन वा ॥ ९२ ॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु अन्तरासृतधतके । पृर्वसङ् ल्पिताथेस्य न दोषश्रात्रिरजवात ॥ ९६ ॥ 
व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा । क्रियाहीनस्य मूखेस्य खीजितस्य विशेषत; ॥ १०० ॥ 
व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः । श्राद्धत्यागविहीनस्य भस्मान्तं सूतकं भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
दे कृच्छ्रे परिवित्तेस्त कन्यायाः क्रच्छमव च। कृच्छातिकृच्छ दातुः स्याद्वेत्तः सान्तपनं स्मृतम्‌ १०२॥ 
एकेकं वद्धेयेन्नित्य गृक्क कृष्ण च हासयत्‌ । अमाकम्याँ न भुञ्जीत एप चान्द्रायणो विधि!॥११०॥ 
जप्त्वा सहस्रं गायश्याः शुद्धिन्रेझ्वधादत । पदुर्मादुम्बरबिल्याश्र कुशाशत्थपलाश का, ॥ ११३ ॥ 
एतेषामुदकं पीत्वा पणेकृच्छूं तदुच्यते । पञ्चगव्यं च गोक्षीरं दधि मूत्रै शकृद्‌ घृतम्‌ ॥ ११४ ॥ 
जग्ध्वा परेहन्युपवमेत्कृच्छ॑ सान्तपनं स्मृतम॒ । एथक्सान्तपनेद्रव्यः पडह' सोपवासकः ॥ ११५ ॥ 
सप्ताहेन तु कृच्छोयं महासान्तपनं स्मृतम। त्यहं सायं उययं प्रातस्त्यहं भुङ्क्ते त्वयाचितम॥ ११६॥ 
ञ्यह परं च नाश्नीयात्माजापत्यो विधिः स्मृतः । सायं तु द्वादश आसाः प्रातः पञ्चदश स्म्षताः११७ 
अयाचितेश्चतुर्विश परेस्त्वनशनं समृतम । एककं मातमइ्नीयात्‌ ज्यहाणी त्रीणि पर्ववत्‌ ॥ ११० ७ 
ब्यहं परं च नाइनीयादतिकृच्छं तदुच्यते । कुक्कुटाण्डप्रमाणं स्यात्‌ यावद्वास्य विशेन्‌ मुखे॥११९॥ 
एतदू ग्रामं विमानीयाच्छुद्धधर्थ कायशाधनम । अ्यहमुष्ण पिबदापर्ञ्यहमुष्णं पिवत्पयः ॥ १२०॥ 
ज्यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रये । पट प्लान पिबेदापस्रिपर्छ त पयः पिवेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
पलमेकं तु व सर्पिस्ततकृच्छं विधीयते । त्र्यहं तु दधिना भुक्ते व्यहं भुंक्ते च सर्पिषा ॥ १२२ ॥ 
एतदेव व्रतं पुण्यं वदिकं कृच्छूमुच्यते । एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च ॥ १२४॥ 
उपवासेन चकेन पादकृच्छे प्रकीर्तितम । कृच्छातिकृच्छ्‌ः पयसा दिवसानेकीवशतिम्‌ ॥ १२५ ॥ 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीतितः । पिण्याकश्चामतक्राम्बुसक्तृनां प्रतिवासरम्‌ ॥ १२६ ॥ 
एककमुपवास स्यात्साम्यकृच्छ्‌ः प्रकीत्तितः । एवां मरिरात्रमभ्यासादेकेकस्य यथाक्रमस्‌ ॥ १२७॥ 
तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पश्चदशादिक; । कपिलायास्तु दुग्धाया धारोष्णं यत्पयः पिवेद ॥ १२८॥ 
श्राद्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा । सोमः शौच ददौ तासां गन्धवैश्च तथाङ्किराः॥१३७॥ 
पावकः सर्वमेध्यं च मेध्यं वे योषितां सदा । जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेयः संस्कारे्विज उच्यते ॥ १३८॥ 
बिद्यया याति विमत्वं आत्रियखिभिरेव च । वेदशाख्राण्यधीते यः शास्त्रार्थ च निबोधयेत्‌ ॥१३९॥ 
तदासो वेदवित्प्रोक्तो वचनं तस्य पावनम्‌ । एकोपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद्‌ डिजोत्तमः ॥ १४० ॥ 
नास्ति वदात्परं शासं नास्ति मातुः परो गुरु)! नास्ति दानात्परं भित्रमिह लोके परत्र च ॥१४८॥ 
न च कास्येषु सुक्षीयादापद्यषपि कदाचन । मलाशाः सवे एवं यतयः कांस्यमोजनाः॥ १५५ ॥ 
कांस्यकस्य च यत्पात्रं शृहस्थस्य तथेव च । कांस्यमोजी यतिश्रैव प्राप्नुयात्किल्विषं तयो ॥ १९६॥ 
सोवणोयसताम्रेषु कांस्यरौप्यमयेषु च । झुल्नव्‌ भिश्ुर्वेदु'ष्येत वृष्येचेव परिग्रहे ॥ १५७ ॥ 
यतिहस्ते जलं दद्याद्विक्षां द्याखुनजेलम । तद्भैक्षं मेरुणा तूर्यं तज्जल सागरोपमम्‌ ॥ १५८ ॥ 
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गोसूत्रेण तु संभिश्रं यावकं घृतपाचितम्‌ । एतद्वञ्जमिति प्रोक्तं भगवानत्रिरज्रबीत्‌ ॥ १६१ ॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्चैव विद्यार्थी गुरुपोषकः । अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडेते भिक्षुकाः स्मृताः ॥ १६२॥ 
बण्मासान्कामयेन्मत्याँ गुषिणीमेव वै खियमू । आदन्तजननादूर््वमेवं धमो न हीयते ॥ १६३ ॥ 
रजकः रोछषञ्चेव वेशुकमोंपजीवनः । एतेषां यस्तु सुडक्तेवे द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
संस्पृष्टं यस्तु पक्कान्नमन्त्यजर्वाप्युदक्यया । अज्ञानाट्ठाह्मणोऽश्रीयात्‌ माजापत्याद्वेमाचरेत्‌ ॥१७२॥ 
श्राझणो वृक्षमारूढश्चाण्डालो मूलसंस्पृशः । फलान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायश्चित कथं भवेत्‌ ॥१७५॥ 
त्राह्मणान्समनुम्राप्य सवासाः ख्रानमाचरेत्‌ । नक्तभोजी भवेद्विप्रो धृतं प्राश्य विशुद्ध्यति ॥ १७६॥ 
एकबृक्षसमारूढश्चाण्डालो ब्राह्मणस्तथां । फलान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
ब्राह्मणान्समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धघति ॥ १७८ ॥ 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धघति । खिया म्लच्छस्य संपकोत्‌ शुद्धिः सान्तपने तथा ॥ 
तप्तकच्छ पुनः कृत्वा शुद्धिरेषा विधायते । संवर्तेत यथा भार्या गत्वा म्लेच्छस्य सङ्गताम्‌ ॥१८१॥ 
अशुद्धा सा भंवन्नारी यावदू गमे न मुञ्जति। असवर्णस्तु यो गर्भः ख्रीणां योनी निषेच्यते॥१९१॥ 
विमुक्ते तु ततः शल्ये रजश्चापि प्रहश्यते ॥ १९२ ॥ 
तदा सा झुध्यते नारी विमलं काळनं यथा ॥ १९३ ॥ 
ऋतुकाल उपासीत पुष्पकालेन गद्धधाति । रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च ॥ १९५॥ 
कवतंमेदाभिल्लाश्च सते अन्त्यजाः स्मृत्ताः । एतान्‌ गत्वा खियो मोहात्सुकृत्वा च प्रतिगह्य च ॥ 
कृर्छान्दमाचरे जज्ञानादज्ञानादैन्दबद्वयम। सकूद्क्ता तु या नारी म्लेच्छः सा पापकर्मिभिः।१९७॥ 
प्राजापत्येन गृद्ध्येत क्रुतुप्ररवणन तु । बलादूता स्वयं वापि परम्रेरितया यादे ॥ १९८॥ 
सकृद्धक्ता तु या नारी प्राजापत्येन शुद्ध्यति । प्रार्धदाथेतपसां नारीणां यद्रजो भवेत्‌ ॥ १९९॥ 
न तेन तट्ूते तासां विनश्याति कदाचन । मद्यसंस्पृष्टकुम्भषु यत्तोयं पिबति द्विजः ॥ २०० ॥ 
कृच्छ्पादेन शद्ध्येत पुनः संस्कारमईति । अन्त्यजस्य त ये वृक्षा बहुपुष्पफलोपगाः ॥ २०१ ॥ 
कृच्छपादेन झद्व्येत आपस्तम्बो अव।न्सुनिः । छेष्म।पानहविष्मूत्र्सारजी मद्यमव च ॥ २०३ ॥ 
एभिः संदृषिते कुषे तोयं पीत्वा कयं विधि; । एकं दहं व्य; चव (द्विजातानां बिर्श।घनमु ॥२०४॥ 
प्रायश्चित्तं पुनञ्चैव नक्तं शूद्रस्य दापथत्‌। मद्यो वान्त मंचलं त विप्रस्तु स्नानमाचरेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
पर्युषिते त्वहोरांत्रमातिरिक्ते दिनत्रयम । शिगः कण्ठंरुपादांश्च सुरया यस्नु ठिप्यते॥ २०६ ॥ 
शाषट्त्रितयेकाहं चरेदेवमनुक्रमात्‌। प्रमादान्मद्यपसुरं सकृत्पात्वा (दरजात्तमः ॥ २०७ ॥ 
गोमृत्रयावकाहौ रो दशरात्रेण शुदूध्यति । मद्यपस्य निपादस्थ यस्तु भुङ्क्ते द्विजोत्तमः ॥ २०८ ॥ 
प्राजापत्थन शुद्धशेत भाहणानां त भोजनात्‌ । थे मत्यवसिता विमाः प्रत्रज्यामिजलादित;२१ १॥ 
अनाइाकाल्निवत्तेन्ते चिकीर्षन्ति गृहस्थितिम्‌ । धाग्येत्रीणि कृच्छाणि चान्द्रायगमथापि वा ॥२१२॥ 
जातकमांदिकं प्रोक्त पुनः संस्कारमहति। न शच नोदकं नाशु नापवादानुकम्पने ॥ २१३ ॥ 
गोमूत्रयावकाहारः कच्छ्मेकं विशोधनम । वृद्धः शे।चस्मतेडप्तः प्रत्याख्यातमिषकूक्रिय; ॥ २१५ ॥ 
आत्मानं घातयेद्यस्तु श्ङ्गथग्ग्त्यनशनाम्बुभि; । तस्य त्रिरत्रमाश।चं द्वितीये त्वस्थिसश्चय;॥२ १६॥ 
तृतीये तृदकं कृत्वा चतुर्थ श्राद्धमाचरेत्‌ । यस्यकापि ग्रह नास्ति धेनुवेत्सानुचारिणी ॥ २१७ ॥ 
मङ्गलानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमःक्षयः । अतिदोहातिवाहाभ्यांनासिकाभेदनन वा ॥ २१८ ॥ 
नदीपर्वेतसंरोधे मृते पादीनमार्चरत्‌ । अष्टागवं धमंहलं पड़गवं व्यावहारिकम ॥ २१९ ॥ 
पड़गवं तु त्रिपादोक्तं पृणाहस्त्वष्टभिः स्मृतः । काष्ठलाष्टशिलागाघ्रः कृच्छं सास्तपनं चरत्‌॥२२१॥ 
प्राजापत्यं चरन्सुष्टया अतिकृच्छूं तु आयसै; । प्रायश्रित्तन तच्चीर्ण कुयोड्राह्मणभं।जनस ॥ २२२॥ 
अनुइुत्सहितां गां च दद्याद्विप्राय दक्षिणाम । शरमंट्रृहयाज्ञागान सिहशादूलगदेभान्‌ ॥ २२३ ॥ 
इत्वा च शाद्रहत्यायाः प्रायश्चित्तं विधीयत । मार्जाग्गोधानकुलमण्डुकाँश्च पतत्रिणः ॥ २२४ ॥ 
इत्वा ऽयहं पिबेत्क्षीरं कृच्छं वा पादिकं चरेत्‌ । चाण्डालस्य च संस्पृ विण्मूत्रोञ्छिष्टमेव बा२२५॥ 
श्वपाकचाण्डालपरिग्रहे तु पीत्वा जै पञ्चगव्येन शुद्धि: । रेतोविण्पूत्रसंस्पृष्टं कौपं यदि जलं प्बितू२३१ 
निरात्रेणेव शुद्धिः स्यात्कुम्मे साम्तपनं तथा । क्किन्नभिस्भरावं यत्स्याद्‌ज्ञानाञ्च तथोद्कम्‌ ॥ २३२॥ 
५९, 
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प्रायश्चित चरेत्पीला तप्तकूच्छं द्विजोत्तमः । उष्टीक्षीरं खरीक्षीरं माजुषीक्षीरमव च ॥ २३३ ॥ 
प्रायश्चित्तं चरेत्पीत्वा तपतकूच्छं दिजोत्तमः । वर्णवाह्मन संस्पृष्ट उच्छिश्स्तु द्विजोसम; ॥ २३४ ॥ 
यञ्चरात्रोवितो मूत्वा पञ्चगव्येन दुध्यति । शुचि गोतृतिकृत्तीय प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ ॥ २१५ ॥ 
देवयात्राविवाहदेषु यह्ञमरकरणेषु च । उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्ठास्पृष्ट न विद्यते ॥ २४७ ॥ 
पतितानां यदा मुक्त मुक्तं चाण्डालबेश्मनि । मासाद्वे तु पिब्रेद्वारि इति शातातपोःजवीत्‌ ॥ २६०॥ 
गोग्राह्मणइृतानां च पतितानां तयेव च । अभिना न च संस्कार; शडखस्य वचनं यथा ॥ २६१॥ 
चान्द्रायणं चरेन्मासमिति शातातपो$जवीत्‌ । पशुवश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते ॥ २६९ ॥ 
गर्दा गमने मजुप्रोक्त व्रत चान्द्रायणं चरेत्‌ । अमानुषीषु गोवजमुद्क्यायामयोनिषु ॥ २७० ॥ 
रतः सित्तवा जले चेव कूर्च्छ सान्तपनं चरत्‌ । उदक्यां सूतिकां वापि अन्त्यजां स्पशते यदि२७१ 
दन्तकाष्ठे तवहोरात्रमेष शीचविधिः स्मृतः । रजस्वला यदा स्पृष्टा श्वानचाण्डालवायसेः ॥ २७६ ॥ 
निराहारा भवेत्तावत्लात्वा कालेन शुद्धघति । ग्जस्वला यदा स्पष्टा उष्टरजम्बुकशम्बरेः ॥ २७७ ॥ 
पञ्चरात्रं निराहारा पञ्चगव्येन शुद्ध्यति । स्पष्टा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मण्या आह्लणी च या॥२७८॥ 
त्रिरात्रमाररेनक्तेतिःस्रेदमथ वा चरेत्‌। विडालकाकाद्युच्छिष्टं जग्ध्वाश्वनकुङस्य च ॥ २९२ ॥ 
केशकीटावपन्नं च पिबेद्राझी सुवर्चसम्‌ । उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानं च कामतः ॥ २९३ ॥ 
सनात्वा च विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन गुद्धघाति । सब्याहृती सप्रणवा गायत्री शिरसा सह२९४॥ 
त्रै;पठेदायतप्राण; प्राणायामः स उच्यत । झाकृ्विगुणगोमूत्रं स्पिदद्याञ्चतुगैणम्‌ ॥ २९५ ॥ 
क्षीरमष्टगुर्ण देयं पञ्चगव्यं तया द्धि। पञ्चगव्यं पिबेच्छूद्रो जाह्मणस्तु सुरां पिवेत्‌ ॥ २९६ ॥ 
आसश्राद्धे नवश्राद्धे सुत्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ । राजान्नं हरते तेज शाद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम्‌ ॥ ३०० ॥ 
स्वसुताञ़ं च यो शुक्ते स सुङ्क्ते एथिवीमरम्‌ । स्वसुता अप्रजाता च नाश्षीयात्तदरगृहे पिता३०१॥ 
भुंक्ते त्वस्या माययाज्नं पूयसं नरकं व्रजेत्‌ । अधीत्य चतुरो वेदान्सर्वंशाख्ाथतत्ववित्‌ ॥ ३०२॥ 
नरेन्द्रभवने भुक्त्वा विष्ठाया जायते कृमिः । नवश्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽब्दिके ॥ ३०३॥ 
कापीसं दन्तकाष्ठं च विष्णोरपि श्रियं हरेत्‌ । यूर्पवातो नखाग्राम्बु ्रानवखं घटोदकम्‌ ॥२ १५ ॥ 
माजेनीरेणु केशाम्बु इन्ति पुण्यं दिवा कृतम्‌ । माजेनीरजकेशाम्बु देवतायतनोद्भवम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
तेनाबछण्ठितं तेषु गड्काम्भःप्छृत एव सः । मृत्तिकाः सप्त न ग्राह्मा वल्मीके मूषिकम्थले ॥ ३ १७॥ 
अन्तर्जल इमझानान्ते वृक्षमूले सुरालये । वृषभश्च तथोत्खोत श्रेयस्कामेः सदा बुधैः ॥ ३१८ ॥ 
शुंची देशेषु संग्राह्या शकंराश्मविवर्जिता । पुरीषे भेथुने होमे प्रखावे दन्तधावने ॥ ३१९॥ 
नाशयित्वा तु तत्सर्वं खूणहृत्याफलं भवत्‌ । ग्रहणोद्वाहसंक्रान्ती ख्ीणां च प्रसवे तथा ॥ ३२३ ॥ 
दाने नेमित्तिकं तेयं रात्रावपि प्रशस्यत । क्षीमज वाथ कार्पासं पट्टसूत्रमथापि वा ॥ ३२४ ॥ 
थङ्गीपवीत यो दद्याद्रखदानफले लभेत्‌ । कांसस्य भाजनं दद्याद्वृतपूर्ण सुशाभनम ॥ ३२५ ॥ 
तथा भक्त्या विधानेन अभिष्टोमफलं लभेत्‌ । श्राद्वकालि तु यो ददात्शाभना च उपानही॥ ३२६॥ 
स गच्छत्यन्मार्गेपि अश्वदानफर्ल लभेत्‌। तेलपात्रं तु यो दद्याच्संपूणे सुसमाहितः ॥ ३२७॥ 
स गच्छति धब स्वर्ग नरो नास्त्यत्र संशायः। दुर्भिक्षे अन्नदाता च सुभिक्षे च हिरण्यद! ॥ ३२८ ॥ 
थानप्रद्स्त्वरण्ये तु स्वगेळोके महीयते । यावद्धेप्रसता गोस्ताबस्मा प्रथिवी स्मृता ॥ ३२९ ॥ 
परथिवी तेन दत्ता स्यादीदृशी गा ददाति यः । तेनाग्नयो हुताः सम्यक्‌ पितरेरस्तेन तर्पिताः ३ ३०॥ 
देवाश्च पूजिताः सर्वे यो ददाति गवाहिकम्‌ । जन्मप्रम्ृति यत्पापं मादूर्क पेठूकं तथा ॥ ३३१ ॥ 
उद्धरेन्नरकस्थानात्कुठान्येकोत्तर शतम्‌ । आदित्यो वरुणो विष्णुब्रेझा सोमो हुताशनः ॥ ३३३ ॥ 
शूलपाणिस्तु भगवान्‌ अभिनन्दति भूमिदम्‌ ॥ ३३४॥ 
गृहादशगुणं कूपे कूपाइशगुर्ण तरम्‌ । तटाइशशुणं नद्यां गङ्कासंख्या न विद्यते ॥ ३९१ ॥ 
शवयद्राह्मणं तायं रहस्यं क्षत्रिय तथा । वापीकूपे तु वैश्य स्यास्छूत्रै भाण्डोद्‌कं तथा ॥ १२९२ ॥ 
( ४ ) बिष्णुस्मृति--१ अध्याय । 
तीम्रंतो्नयनं कर्म न खी संस्कार इष्यते । गर्भस्थे तु संस्कारो गभे गर्भ प्रयोजबेत्‌ ॥ १०॥ 
जातकर्म तथा कुर्यात्युत्रे जाते यथोदितम्‌ । बदिनिष्क्रमणं चेव तस्म कुर्याच्छिक्षोः शुभम्‌ ॥ ११॥ 


है १ परिशिष्ट । (५६७) 


पष्े मासे च संप्रापे असमाशनमाचरेतर । ठतीथेऽ्दे च संप्राप केशकर्म समाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
गर्भाष्टमे तथा कर्म आझणस्पोपनायनम । दिजत्वे त्वय स्रामे साविध्यामधिकारमाकू ॥ १३॥ 
यो यस्य विहितो दण्डो मेखलाजिनधारणम्‌ । सूत्रं वतं च एृह्णीयाट्टह्मचयण यंत्रितः ॥ १६ ॥ 
सम्रित्कुशांश्चोदकुम्भमाहृत्य गुरवे व्रती । प्राजजलिःसम्यगासीन उपस्थाय यत सदा ॥ २० ॥ 

यं यं अन्यमधीयीत तस्य सध्य व्रतं चरेत्‌ । साविश्युपक्रमात्सवेमावेदअहणोत्तरस्‌ ॥ २१ ॥ 
द्विजातिषु चरेद्भैक्ष्यं भिक्षाकाले समागते । निवेध गुरवेशनीयात्संमतो गुरुणा व्रती ॥ २२ ॥ 

साये सन्ध्यामुपासीनो गायध्यष्टञञतं जपेत्‌ । द्विकालभोजनार्थ च तथैव पुनराहरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
वेदस्वीकरणे त्ह्टो गुवंधीनों युरोहितः । निष्ठा तत्रैव यो गच्छेन्नेष्ठिकस्स उदाहृतः ॥ २४ ॥ 
परिणीय तु षण्मासान्वत्सरं वा न संविशेत्‌ । औदुम्वरायणो नाम ब्रह्मचारी गृहेगृहे ॥ २७ ॥ 


विष्णुस्मृति-२ अध्याय | 
आहय मुहूर्त उत्याय तत्सवं सम्यगाचरेत्‌ । चतुःप्रकारं भिन्ते गृहिणीधर्मंताधकाः ॥ १५ ॥ 


बृक्तिमेदेन सततं ज्यायांस्तेषां परः परः । कुसूलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एब वा ॥ १६॥ 
ब्यहेहिको वापि भवेत्सद्यः प्रक्षालकोपि वा । श्रोतं स्मातं च यत्कििद्विधानं धर्मसाधनम्‌ ॥१७॥ 


विष्णुस्वृति-३ अध्याय | 


गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वनवास यदाचरेत्‌ । चीरवल्कलवारी स्यादकृष्टालाशनो मुनि! ॥ १ ॥ 
गत्वा च विजनं स्थानं पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ । अग्निहोत्रं च जुहुयादक्षनीवारकादिमि; ॥ २॥ 
श्रवणेनाभिमाघाय ब्रह्मचारी वने स्थितः । पऽ्चयज्ञाविधानेन यज्ञं कुर्यादतंद्रितः ॥ ३ ॥ 

सञ्चितं तु यदारण्यं भक्तार्थ विधिवदने । त्यजदाश्वयुजे मासि वन्यमन्यत्समाहरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
आकाशशायी वर्षासु हेमन्ते च जलाशयः । ग्रीष्मे पञ्चाम्निमध्यस्थो भवोन्नित्षं वने वसन ॥५ ॥ 
कृच्छर चाद्रायणं चेव तुलापुरुपमेव च । अतिझुच्छू प्रकुर्वीत त्यक्त्वा कामाञ्छुचिस्ततः ॥ ६ ॥ 
त्रिसन्ध्यं स्नानमातिष्ेत्सहिष्णुभूतजान्युणान । प्रजयेदतिथीश्वव ब्रह्मचारी वनं गतः ॥ ७॥ 
प्रतिग्रह न गृङ्कीयात्परेषां किड्चिदात्मवान्‌। दाता चेव भवेन्नित्यं श्र्रधानः प्रियंवदः ॥ ८ ॥ 
रात्री स्थण्डिलशायी स्यात्प्रपदेस्तु दिनं क्षिपेत्‌ । वीरासनेन तिष्ठद्रा हशमात्मन्मचिन्तयम्‌ ॥ ९ ॥ 
केशरोमनखश्श्रश्रून छिन्यान्रापि कत्तेयत्‌ । त्यजञ्छरीरसाहाद्‌ वनवासरतः शुचिः ॥ १० ॥ 


विष्णुस्मृति-४ अध्याय । 


विरक्तः सर्वकमिषु पारिव्राज्यं समाश्रयेत्‌ । आत्मन्यम्नीन्समारोप्य दत्वा चाभयदक्षिणामू ॥ २ ॥ 
चतुर्थमाश्रमं गच्छेड्राह्मणः प्रत्रजदाहात्‌ । आचायण समादिष्टं लिङ्ग यत्नात्समाश्रयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
शोचभाश्रयसम्बन्धं यतिधर्माश्च शिक्षयेत्‌ । अहिसा सत्यमस्तेयं अझचर्यमफरगुता ॥ ४॥ 

दया च सर्वभूतेषु नित्यमेतद्यतिश्रेत्‌ । ग्रामान्ते वृक्षमूले च नित्यकालनिकेतनः ॥ ५ ॥ 

ग्रामे वापि पुरे वापि वासो नेकत्र दुष्यीत । कोपीनाच्छादनं वास; कन्था शीतापद्ारणीम्‌ ॥ ७॥ 
पादुके चापि गृह्णीयात्कुर्यान्ान्यस्य संग्रहम्‌ । सम्भाषणं सहस्रीभिगालम्भमेक्षणे तथा ॥ ८ ॥ 
एकाकी विचरेसित्यं त्यत्तवा स्वपरिग्रहम्‌ । याधितायाचिताभ्या तु भिक्षया कल्पयेत्स्थितिम्‌॥ १०७ 
साधुकारं याचितं स्यात्माक्म्रणीतमयाचितम । चतुर्विधा भिक्षुकाः रंयुः कुटीचकबहृदको ॥ ११ ॥ 
पात्रमस्य भवेत्पाणिस्तेन नित्यं गृहानटेत्‌ । अतेजसानि पात्राणि भिक्षार्थं हप्तवान्मनु; ॥ २९ ॥ 
सवेषामेव भिभूणां दार्वछाबुमयानि च । कांस्थपात्रे न भुञ्जीत आपद्यपि कथंचन ॥ ३० ॥ 
मलाशाः सवे उच्यन्ते यतयः कांस्यभोजिनः । कासिकस्य तु यत्पापं गृहस्थस्य तथेव च ॥ ३१ ॥ 
कांस्यमोजी यतिः सर्व तयोः प्रामोति किट्विषम्‌ । ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा॥ ३२॥ 
निन्यश्च सवेदेवानां पितृणां च तथोच्यतै। त्रिदण्डं लिङ्गमाश्नित्य जीवन्ति बहवो द्विजाः ॥ १४ ॥ 
न तेषामपवर्गो$स्ति लिङ्गमाप्रोपजीविनाम्‌ । त्तया लोकांश्च वेदांश्च विषयानिन्द्रियाणि च॥३५॥ 
आत्मन्येव स्थितो बस्तु मामोति परमं पदम्‌ ॥ ३६ ॥ 


(४६८ ) धमशा दासग्रेहका- [ बृहरिष्णुसाति- 


विष्णुस्मृति-५ अध्याय्‌ । 
ग्हणक्षशरवैश्यांश्च घरेजित्यममत्सरः । कस्तु शूद्रः शुश्चषां लोकाक्षपति धर्मतः ॥ ८ ॥ 


(४ क ) बृहद्विष्णुस्मृति-* अध्याय । 
तेषाञ्च धर्माः-आह्मणस्याध्यापनम्‌; क्षञ्रियस्य शखनित्यता, वेश्यस्य पशपालनमः शूद्रस्य दिजा- 
तिञुश्चूषा; द्विजानां यजनाध्ययने ॥ ४ ॥ अयेतेषां वृत्तयः-आहमणस्य याजनप्रतिग्रह, क्षत्रियस्य 
क्षितित्राणम्‌, कृषिगोरक्षवाणिञ्यङ्सीद्योनिपोषणानि वेशस्य, शूद्रस्य सर्वशिल्पानि ॥ ५ ॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-३ अध्याय । 
व्यबहारदर्शने क्षणं वा नियुञ्ज्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 


बृहद्रिष्णु-४ अध्याय । 
जारस्थार्कमरीचिगतं रजखसरेणुसंज्कम ॥ १ ॥ तदष्टकं लिक्षा ॥ २॥ तञ्रयं राजमर्षपः 
॥ ३ ॥ तत्रयं गौरसर्पप; ॥ ४ ॥ ततूषट्कं यव ॥ ५ ॥ तत्रयं कृष्णलम्‌ ॥ ६ ॥ तत्पश्चकं 
माप! ॥ ७ ॥ तहादशमक्षाद्धंस ॥ ८ ॥ अक्षाद्धमेव सचतुर्माषक, सुवर्ण; ॥ ९ ॥ चतुःसुवर्णको 
निष्कः ॥ १० ॥ द्वे कृष्णले समधृते रूप्यमाषकः ॥ ११ ॥ तत्‌ षोडशकं धरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
ताम्रकार्षिक; कार्षापणः ॥ १३ ॥ पणानां द्वे शत साद्व प्रथमः साहसः स्मृतः । मध्यमः पञ्च 
विशयः सहखन्त्वे व चोत्तमः ॥ १४ ॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-% अध्याय । 
धान्यापहायकादशगुर्ण दण्डयः ॥ ७९ ॥ झाय्यापहारी च ॥ ८० ॥ सुवर्णरजतवख्राणां पश्चा- 
शतस्त्वभ्यधिकमपइृरन्‌ विकरः ॥ ८१॥ तदृनमेकादशगुणं दण्डयः ॥ ८२ ॥ ग्रहपीडाकर द्रव्यं 
मक्षिपन्‌ पणशतमू ॥ १०९ ॥ पशूनां पुंस्त्वोपधातकारी ॥ ११८ ॥ त्यक्तमत्रज्यो राज्ञो दारयं 
कुयोद ॥ १५१ ॥ 
गुरु वा बालवृद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्चतम्‌ । आततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १८५ ॥ 
आततायिवधे दोषो इन्तुर्मवति कश्च न । प्रकाशं वाप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युम्च्छति ॥ १८६ ॥ 
उद्यतासिविषाग्रिञच शापोद्यतकरं तथा । आधर्वणेन हन्तारं पिशुनश्चैव राजसु ॥ १८७ ॥ 
भार्यातिक्रमिणञ्चैव विद्यात्‌ सप्ताततायिनः । यशो वित्तहरानन्यानाहुर्थमार्थहारकान्‌ ॥ १८८ ॥ 


बृहद्विष्णुस्वृति-१३ अध्याय । 
विषाण्यदेयानि सर्वाणि ॥ २ ॥ ऋते हिमाचलोद्ववाच्छाद्रांत्‌ ॥ ३ ॥ तस्य च यवसप्तकं घृतप्दु- 
तमभिशस्ताय दधात्‌ ॥ ४॥ 

बृहद्विष्णुस्मृति-१५ अध्याय । 
अथ द्वादश पुत्रा भवन्ति ॥ १ ॥ स्वे क्षेत्रे संस्कृतायामुत्पादितः स्वयमोरसः प्रथमः ॥ २ ॥ 
नियुक्तायां सपिण्डेनोत्तमवर्णन वोत्पादितः क्षेत्रजो द्वितीयः ॥ २ ॥ पुत्रिकापुत्रस्तृतीयः ॥ ४ ॥ 
यस्तस्था; पुत्र; समे पुत्रो भवेदिति या पित्रा दत्ता सा पुत्रिका ॥ ९॥ पुत्रिकाविधिना प्रति- 
पादितापि भ्रातूविहीना पुत्रिकेव ॥ ६ ॥ पीनर्भवश्चतु्थेः ॥ ७ ॥ अक्षता भूयः संस्कृता पुनर्भूः 
॥ < ॥ मूयस्त्वसंस्कृतापि परपूर्वा ॥ ९॥ कानीनः पञ्चमः ॥ १० ॥ पिठगृहेऽसंस्कृतयेवो- 
त्पादित; ॥ ११ ॥ स च पाणिग्राहस्य ॥ १२ ॥ गृहे च गूहोत्पन्नः षष्ठः ॥ १२ ॥ यस्य तल्य- 
जस्तस्थासी ॥ १४ ॥ सहोढः सप्तमः ॥ १५ ॥ गर्मिणी या संस्कियते तस्याः पुत्रः ॥ १६ ॥ 
स च पाणिग्राहस्य ॥ १७ ॥ द्तकश्चाष्टमः ॥ १८ ॥ म च मातापितृभ्यां यस्य 
दत्त ॥ १९॥ क्रीतश्च नवमः ॥ २० ॥ स च येन क्रीतः ॥ २१॥ स्वयमुपगतो दशमः ॥२२॥ 
स च यस्योषगतः॥ २३ ॥ अपविद्धस्तकादशः ॥ २४ ॥ पित्रा मात्रा च परित्यक्तः ॥ २५ ॥ 
स च यन ग्रहीत; ॥ १६॥ यत्र कचनोत्पादितश्व द्वादशः ॥ २७ ॥ पतेषां पूर्व: श्रेया ॥२८॥ 


छेक] परिशिष्ट । (४६९) 


` स एवं दायहार! ॥ २९ ॥ स चान्यान्‌ विरूयात्‌ ॥ ३० ॥ अनूदानां स्ववित्तानुरूपेण संस्कारं 
कुयोत्‌ ॥ ३१ ॥ एकोढानथीनामप्येकस्या; पुत्र: सवासां पुत्र एव ॥ ४० ॥ भाषुणामेकजाता- 
नाथ ॥ ४१ ॥ 

पुन्नाम्नो नरकादूयस्मात्पितरं त्रायते चुतः । तस्मातुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ ४३ ॥ 
ऋणमस्मिन्‌ सन्नयति अमृतत्वः्च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पड्येश्चेजीवतो सुखम ॥ ४४ ॥ 
त्रेण लोकान्‌ जयति पोत्रेणानन्त्यमइ्ुते । अथ पुत्रस्य पीत्रेण जघस्थाभोति विष्टपम ॥ ४५ ॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-१६ अध्याय । 

समानवर्णासु पुत्राः सवर्णा भवन्ति ॥ १॥ अनुलोमासु माठुवर्णाः ॥ २ ॥ प्रतिलाभास्वार्य- 

विगर्हिताः ॥ ३ ॥ तत्र वेश्यापुश्रः शूदेणायांगव; ॥ ४॥ पुक्कसमागधी क्षत्रियापुत्री वेश्य- 

शूद्राभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ चाण्डालवदेहकसूताश्र त्राह्मणीपुत्राः शाद्रविट्क्षत्रियेः ॥ ६ ॥' रङ्गावतरणमा- 

योगवानास्‌ ॥ ८ ॥ व्याधता पुक्कसानाम्‌ ॥ ९ ॥ स्तृतिक्रिया मागधानाम्‌ ॥ १० ॥ वध्यधाति- 

त्व चाण्डाळानाम्‌ ॥ ११ ॥ खीरक्षा तञ्जीवनञ्च वेदेइकानाम्‌ ॥ १२ ॥ अश्वसारथयं 

सूतानाम्‌ ॥ १३ ॥ 

ब्राझणार्थे गवार्थे वा देइत्मागोऽञ्ुपस्कृतः । खीबालाभ्युपपत्तो च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥ १८॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-1७अध्याय । 
पिता चेतपुत्रान्‌ विभजेत्तस्य स्वेच्छा स्वयसुपात्तेऽयं ॥ १ ॥ पतामहे त्वथ पितृषुत्रयोस्तुल्यं स्वामि 
त्वम्‌ ॥२॥ पिठविभक्ता विभागानन्तरोत्पन्नस्य भागे दधुः ॥ ३ ॥ अपृत्रधने पत्न्यमिगा।मे॥४॥ 
तद्भवि दुहितृगामि॥५॥तदभावि पिवृगामि॥६॥तदभावे मातृगामि ॥७॥तदभावे ञ्रातगामि ॥८॥ 
तदभावे ्राठुषुश्रगामि ॥ ९॥ तद्भावे बन्धुगाभि ॥ १० ॥ तदभावे सङुल्यगामि॥ ११॥ 
तदभावे सहाध्यायिगामि ॥ १२॥ तदभावे ब्राह्मणधनवर्ज राजगामि ॥ १३॥ ब्राह्मणाथों आह्म- 
णानाम्‌ ॥ १४ ॥ वानप्रस्थथनमाचायो शुह्णीयात्‌ ॥ १५ ॥ शिष्यो वा ॥ १६ ॥ 
पितृमातुसुतश्रातृ-द्त्तमध्यर्न्युपागतम्‌ । अधिवेदानिकं बन्धुदत्तं शुल्कमन्वाधेयकमिति खीधनम्‌ ॥ 
त्राह्मादिषु चतुई विवाहेष्वप्रजायामतीतायां तद्गतुंः ॥ १९ ॥ शेषेष च पिता हरेत ॥ २० ॥ 
सर्वेष्वेव प्रसूतायां यद्धनं तदूदुहितृगामि ॥ २१ ॥ 
बृहद्विष्णुस्मृति-१८ अध्याय । 
मातरः पुत्रमृगानुसारेण भागहारिण्यः ॥ ३४ ॥ समरवर्णाः पुत्रा: समानंशानादद्यः ॥ ३६ ॥ 
ज्येष्ठाय श्रेष्ठमुद्वारे दुः ॥ २७ ॥ 
बरं पत्रमलंकारं कृतान्नमुदकं खियः । योगक्षेमं प्रकारश्च न विभाज्यश्च पुस्तकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
बृहद्विष्णुस्मृति-१९ अध्याय । 
आहझणमनाथं ये ब्राह्मणा निईरन्ति ते स्वर्गछोकमाजः ॥ ५ ॥ चतुर्थदिवसःस्थिसश्वयनं कुर्युः 
॥ १० ॥ तेषाञ्च गङ्गाम्भसि प्रक्षेप; ॥ ११ ॥ यावत्‌ संइघमस्थि पुरुषस्य गङ्घाम्भसि तिष्ठति 
तावद्र्षसह्नाणि स्वगेलोकमधितिष्ठति ॥ १२ ॥ 
बृहद्िष्णुस्मृति-२२ अध्याय । 
ब्राह्मणस्य सपिण्डानां जननमरणयोदशाहमाशीचम ॥१ ॥ द्वादशाहं राजन्यस्य ॥ २ ॥ पश्च- 
दशाहं वैश्यस्य मासं शूद्रस्य ॥ २ ॥ अदन्तज्ञाते बाले प्रते सद्य एव ॥ २६ ॥ नास्याम्निसस्कारो 
नोदकक्रिया ॥ २७ ॥ 
दन्तजाते त्वकृतचूडे त्वहोराभ्रेण ॥ २८ ॥ कृतचूडे त्वसंस्कृते त्रिरात्रेण ॥ २९ ॥ ततः परं 
यथोक्तकालेन ॥ ३० ॥ संस्कृतासु ख्रीषु न शौर्य भवति पितृपक्षे ॥ ३२ ॥ तत्रसवमरणे चेत्‌ 
पितृगृहे स्यातां त्रिरात्रश्न ॥ ३३ ॥ जननाशोचमध्ये यद्यपरं जननाशौसं स्यात्‌ तदा पूर्वाशीचव्य- 
पामे शुद्धिः ॥ ३४ ॥ रात्रिशेषे दिनद्वयेन ॥३५॥ प्रभाते दिनत्रथेण ॥ ३६ ॥ भरणाशौचमध्ये 
ज्ञातिमरणेऽप्येवम्‌ ॥ २७ ॥ आचार्ये मातामहे च व्यतीते त्रिरात्रेण ॥ ४१ ॥ 


(४७० ) घर्मशाखसंग्रहका- [ शिरि 


अनौरसेषु धुत्रेष जातेषु च मृतेषु च । परपूवोसु भायोसु प्रसूतासु सृता च ॥ ४२॥ 

सग्वग्न्यनाक्षकाम्बुसंग्राम-विद्यन्तपहतानां नांशोचम्‌ ॥ ४६ ॥ न राज्ञां राजकमेणि 1४0) ने 
व्रतिनां श्रते ॥ ४८ ॥ न सत्रिणां सत्रे ॥ ४९ ॥ न कारूणां कारुकमेणि ॥ ५० ॥ न राजाजा- 
कारिणां तदिच्छया ॥ ५१ ॥ न देवपतिष्ठाविवाइयोः पूर्वसम्भूतयोः ॥५२ ॥ न देशविद्ुवे॥५ ३॥ 
आपद्यपि च कष्टायाम्‌ ॥ ५४॥ आत्मत्यागिनः पतिताश्च नाशीचोदकभाज; ॥ ५५ ॥ पति- 
तस्य दासासतेऽद्वि पादाभ्यां धटमरपवजेयेत्‌ ॥ ५६ ॥ उद्वन्धनसृतस्य बः पाशं छिन्धात्‌ स तप्त- 
कृच्छेण शुध्यति ॥ ५७॥ आत्मघातिनं संस्कर्ता च ॥ ९८ ॥ तदश्रुपातकारी च ॥ ५९॥ 
स्वस्येव प्रेतस्य वान्धवैः सहाश्रुपात कृत्वा लानेन ॥ ६० ॥ 


बृहद्विष्णुस्भृति-२३ अध्याय । 
अजाश्वं सुखतो मेध्यं न गौने नरजा मलाः । पन्थानश्च विशुध्यन्ति सोमसूर्याशुमारुते! ॥ ४० ॥ 
भूमिष्ठमुदकं पुण्यं वैतृच्ण्य थत्र गोर्भवेत्‌ । अव्याप्तश्रेदमेध्येन तद्वदेव शिलागतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि आह्मणानामकल्पयन्‌। अदृष्टम्रानीर्णक्त यच वाचा प्रशस्ते ॥ ४७ ॥ 
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्यं यञ्च प्रसारितम्‌ । आकणान्तरिवं भेक्ष्यमाकराः सर्व एव च ॥ ४८ ॥ 
मित्यमास्ये शुचि खीणां शकुनिः फलपातने । प्रवे च शुचिर्वत्सः श्वा म्टंगग्रहणे शुचिः ॥ ४९॥ 
ऊर्ड्ध नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि निर्दिशेत्‌ । याम्यघस्ताम्यमेध्यानि देहाब्ैव मलाश्रयुताः११॥ 
मक्षिकाविपुषशछाया गौगजाश्वमरीचयः । रजो भूर्वायुरभ्रिश्च माजीरश्च सदा शुचिः ॥ ५२ ॥ 
नोच्छिष्टं रवते मुख्या विमषोःक्रे पतन्ति याः। न इमश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरवेष्टितम्‌ ९३॥ 
स्पृशन्ति बिन्दुव; पादौ य आचामयतः परान्‌। भोमिकैस्ते समा ज्ञेया न तेरप्रयतो भवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
बृहद्विष्णस्तृति-२५ अध्याय । 
सृते तद्न्वारोइणं वा ॥ १४ ॥ 
नास्ति खराणां पृथरायज्ञों श्रतं नाप्यु षणम्‌ । पति शुश्रूषते यत तेन स्वर्ग महीयते ॥ १५ ॥ 
पत्यो जीवति या येिदुपवासप्रतं चरेत्‌ । आयुः सा हरते मतुंनैरकञ्चव गच्छति ॥ १६॥ 
बृहद्विष्णुस्शृति-३१ अध्याय । 
अयः पुरुषस्यातिगुरवो भवन्ति ॥ १॥ माता पिता आचार्यश्च ॥ २ ॥ तेषां नित्यमेव शुश्रूषुणा 
भवितव्यम्‌ ॥ ३ ॥ यतूते डूयुस्तत्‌ कुर्यात्‌ ॥ ४॥ तेषां मियहितमाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ न तरननुज्ञतः 
किखिदापि कुयीत्‌ ॥ ६ ॥ 
एत एव त्रयो वेदा एत एव त्रयः सुराः । एत एव त्रयो लोका एत एव श्रयोऽप्रयः ॥ ७ ॥ 
पिता गाहेपत्योमिर्दक्षिणाभिर्माता गुरुराहवनीयः ॥ ८ ॥ 
सर्वे तस्याहता थमो यस्यैते त्रय आहताः । अनाहतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ ९ ॥ 
इमे लोकं मातृभत्तया पितृभत्तया तु मध्यमम्‌ । गुरुशुश्रृषया त्वेवं अह्मलोक समश्चते ॥ १०॥ 
बृहद्विष्णुस्मृति-३२ अध्याय । 
श्रशुरपितृव्यमातुलर्तिजां कनीयसा प्रत्युत्यानमेवामिवादनम्‌ ॥ ४ ॥ असंस्तुतापि परपत्नी भगि- 
नीति वाच्या पुत्रीति मातेति वा ॥ ७ ॥ 
विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठय क्षश्रियाणान्तु वीर्यतः । वैश्यानां घान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥१८॥ 
बृहद्रिष्पुस्मृति-२४ अध्याय । 
मातृगमनं दुहितृगमनं स्नुषागमनमित्यतिपातकानि ॥ १ ॥ 
अतिपातकिनसत्वेते प्रबिशोयुहुताशनम्‌ । न ह्यन्मा निष्कृतिस्तेषां विद्यते हि कथन्चन ॥ २ ॥ 
३% अध्याय । 
ब्रह्महत्या सुरापानं ब्राह्मणधुवर्णहरणं युरुदारगमनमिति महापातकानि ॥१॥ तत्संयोसश्च ॥ २ ॐ 
संवत्सरेण फति पतितेन सहाचरत ॥३॥ एकयानमो जनासनक्षयने। ॥४॥ यौनसीवमीससम्बन्धातु 
सद्य एब ॥ ५ ॥ 


शब] बरिष्ट । ( ४७१) 


बृहद्विष्णुस्वृति-३६ अध्याय । 
पितृव्यमातामहमातुलखशुरनृपपत्न्यभिगमर्न गुरुदारगमनसमम्‌ ॥४॥ पितृष्वसुमातृष्वसस्वस्ुग- 
मनेश्व ॥ ५ ॥ श्रोत्रियत्विगुपाध्यायमित्रपत्न्यमिगमनश्व ॥ ६ ॥ स्वसुः सख्या!सगोत्राया उत्तम- 
षणीयाः कुमार्या मन्त्यजाया रजस्वलायाः प्रत्रजिताया निक्षिप्तायाश्च ॥ ७ ॥ 


बृहद्विष्णुस्त्ृति-३७ अध्याय । 
उपपातकिनस्त्वेते कृयुआन्द्रायणं नराः । पराकञ्च तथाकुयुंयंजेयुर्गामखेन वा ॥ ३५ ॥ 


बृहद्विष्णुस्वृति-३८ अध्याय । 
आकणस्य रुजाकरणम ॥ १ ॥ आघरेयमद्ययोघ्रातिः ॥ २ ॥ जेहम्यम ॥ ३ ॥ पशुषु मैथुनाचरणम 
॥ ४॥ पुंसि च ॥ ५ ॥ इति जातिश्रंशकराणि ॥ ६॥ 
जातिभ्रंशकरं कर्म कृत्वान्यतममिच्छया । कुयोत्‌ सान्तपनं कुच्छं प्राजापत्यमनिच्छया ॥ ७ ॥ 


बृद्दद्रिष्णुस्व्ति-2० अध्याय । 
निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं ङुमीदजीवनमसत्यभाषणं तद्रमेवनमित्यपात्रीकगणम ॥ १ ॥ 


बृहद्रिष्णुस्पृति-2४ अध्याय । 

अभोज्यान्नभक्ष्याशी कृमिः ॥ ११ ॥ स्तेनः श्येनः ॥ १२ ॥ घृतं नकुलः ॥ २० ॥ मांसं ग्रश्न; 
॥ २१ ॥ वसां मदूगुः ॥ २२ ॥ तलं तैलपाथेकः ॥ २३ ॥ लवणं वीचिवाकू ॥ २४। दधि 
बलाका ॥ २५ ॥ कंशियं हृत्वा भवति तित्तिरिः ॥ २६ ॥ क्षोभं दकृग' ॥ २७ ॥ कार्पासता- 
न्तवं श्वः ॥ २८ ॥ गोधा गास्‌ ॥ २९ ॥ वाग्गुदो गुडम्‌ ॥३०॥ छुच्छुन्द्रिरगेन्धान्‌ ॥३१॥ 
पत्रशाक वहीं ॥ ३२ ॥ कृतान्नं श्वावित्‌ ॥ ३३ ॥ अकृतान्नं शलक! ॥ ३४ ॥ अग्नि बकः 
॥ ३५ ॥ गृहृकार्युपस्करम्‌ ॥ ३६ ॥ श्क्तवासांसि जीवश्षीवकः ॥ ३७॥ गजं कूर्मः ॥ ३८॥ 
अश्वं व्याघ्रः ॥ ३९ ॥ फलं पुष्पं वा मर्कटः ॥ ४० ॥ ऋक्षः खियम ॥ ४१ ॥ यानमृष्टः 
॥ ४२ ॥ पशूनजः ॥ ४३ ॥ 

यद्वा तद्वा परद्रव्यप्रपद्वन्य बलान्नरः । अवश्य याते तिर्यक्त्वं जग्ध्वा चवाहुत हविः ॥ ४४॥ 
न्हियोऽप्येतेन कल्प्रेन हत्वा दोषमवाप्नुयुः । एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वमुपयान्ति ताः ॥ ४० ॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-४५ अध्याय । 
बअहाहा यक्ष्मी ॥: ३ ॥ सुरापः इयावद्न्तकः ॥ ४ ॥ सुवणेहारी कुनखः ॥ ५ ॥ गुरुतल्पगो 
दुश्वर्मा ॥ ६ ॥ शैतिनास; पिशुनः ॥ ७ ॥ प्रतिवक्रः सूचकः ॥ ८ ॥ धान्यचीरोङ्कहीनः 
॥ ९ ॥ मिश्रचौरीऽतिरिक्ताङ्गः ॥ १० ॥ अन्नापहारकस्त्वामयावी ॥ ११ ॥ वागपहारको मकः 
॥ १२ ॥ वस्रापहारकः श्वित्री ॥ १३ ॥ अझ्चापहारकः पङ्गुः ॥ १४॥ गाप्रस्त्वन्य! ॥ १९ ॥ 
दीपापद्दारकश्च ॥ २० ॥ काणश्च दीपनिर्वापकः ॥ २१॥ 

बृहद्विष्णुस्मृति-४६अध्याय । 

अथ कृच्छाणि भवन्ति ॥ १ ॥ त्र्यहं नाश्नीयात्‌ ॥ २ ॥ प्रत्यहृश्च त्रिषवणं स्नानमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
त्रिः प्रातिस्नानमप्सु मज्जनम्‌ ॥ ४ ॥ मग्नखिरघमर्पणं जपेत्‌ ॥ ९ ॥ दिवा स्थितास्तिष्ठेत्‌ 
॥ ६ ॥ रात्रावासीनः ॥ ७ ॥ कम्रणोऽन्त पयस्विनी दद्यात्‌ ॥ ८ ॥ इत्यघमषंणम्‌ ॥ ९॥ 
च्यहं सार्य त्यहं ्रातरञ्यहमयाचितमश्नीयादेष प्राजापत्यः ॥ १० ॥ ञ्यहमुष्णाः पिवेदपरूयह- 
भ्रुष्ण घृतं व्यहमुष्णं पयस्ञ्यहश्च नाक्रीयादेष तप्तकृच्छः ॥११॥कृच्छ्रातिकृच्छ पयसा दिवसैक- 
विशतिक्षपणम्‌ ॥ १३ ॥ निराहारस्य द्वादशाहेन पराकः ॥ १८ ॥ गोमूत्रगोमयक्षीरदधिमर्पिः 
कुशोदकान्थकदिविसमश्नीयाद्‌ द्वितीयसुपवसेदेतत्‌ सान्तपनम्‌ ॥ १९॥ गंमत्रादिभिः प्रत्यहाभ्य- 
स्तेमैहासान्तपनम्‌ । २० ॥ भ्यहाभ्यस्तेश्चातिसान्तपनम्‌ ॥ २१ ॥ पिण्याकाचामतक्रादकसक्तृ- 
नाशुपवासान्तारतोऽभ्यवहारस्तुलापुरुषः ॥ २२ ॥ कुशपलाशोदुम्बरपद्ा-शरेवपुष्पीवट-त्रह्म- 
धुवश्चलापत्रैः कथितस्याम्भसः प्रत्येकं पानेन पर्णकुच्छ्‌; ॥ २३ ॥ 


{ ४७२) घेशाखसंग्रहका- [ वृहहिष्णुस्ति- 


बृहद्विष्णुस्मृति-४७अध्याय । 
अथ चान्द्रायणम्‌ ॥ १ ॥ ग्रासानविकारानश्रीयात्‌ ॥ २ ॥ तांश्च कलाभिवृद्धो क्रमेण व्दंये- 
द्वानी हसयेदमावास्यां नाश्नीयादेष चान्द्रायणो यवमध्यः ॥ ३ ॥ पिपीलिकामध्यो वा ॥ ४ ॥ 
यस्यामावास्यामध्ये भ्दति स पिपीलिकामध्यः ॥ ५ ॥ यस्य पोर्णवासी स यवमध्यः ॥ ६ ॥ 
अष्टो आसान्‌ प्रतिदिवसं मासमश्रीयात्‌ स यतिचान्द्रायण:॥७॥सार्य प्रातश्वतुरश्चतुरः स शिशुचा- 
न्ट्रायणः ॥ ८ ॥ यथाकथञ्चित्‌ पेश्योनां त्रिदातीं मासेनाश्रीयात्‌ स सामान्यचान्द्रायणः ॥ ९॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-५० अध्याय । 

बने पर्णकुटी कृत्वा वसत्‌ ॥ १॥ त्रिषवणं ज्ायात्‌ ॥ २॥ स्वकमे चाचक्षाणो आमे भेक्ष्य- 
माचरेत ॥३॥ ठृणशायी च स्यात्‌ ॥४॥ एतन्महाप्रतम्‌ ॥५॥ ब्राह्मणं इत्वा द्वादशसंबत्सरं कुयात्‌ 
॥ ६ ॥ नुपतिवधे महाव्रतमेव द्विगुण कुयात्‌ ॥ ११ ॥ पादोनं क्षत्रियवधे ॥ १२ ॥ अर्द्ध बैश्य- 
बघे ॥ १२ ॥ तदद्ध शुव्रवधे ॥ १४ ॥ गजं हत्वा पश्च नीलान्‌ वृषभान्‌ दद्यात्‌ ॥ २५ ॥ तुरगं 
वासः ॥ २६ ॥ एकहायनमनडाहै खरबये ॥ २७ ॥ मेषाजवधे च ॥ २८ ॥ सुवर्णकृष्णल- 
मुष्रवध ॥ २९ श्वाने हत्वा त्रिरात्रमुपवसत्‌ ॥ ३० ॥ हत्वा मूवकमाज रिनकुलमण्डूकडुण्डुभाज- 
गराणामस्यतममुपोषितः कृसरान्नं भोजयित्वा लोइदण्डं दक्षिणां दद्यात्‌ ॥ ३१ ॥ गोधोलूक- 
काकझषवधे त्रिरात्रमुपवसेत्‌ ॥ ३२ ॥ हसवकबलाक-मदूगु-वानरइ्येन-भास-चक्रवाकाणामन्यत- 
मं इत्वा ब्राझणाय गां दयात्‌ ॥ ३३ ॥ सपं इत्वा अश्री काष्णोयसीमू ॥ ३४ ॥ षण्डं हृत्वा 
पलालभारकम्‌ ॥ ३५ ॥ वराइ हत्वा घृतकुम्भम्‌ ॥ ३६ ॥ तित्तिरि तिलद्रोणम्‌ ॥ ३७ ॥ शुकं 
द्विहायनं बत्सम्‌ ॥ ३८॥ क्रोञ्चं त्रिहायणम्‌ ॥ ३९ ॥ क्रव्यादम्गवध पयस्विनी गां दयात्‌ ॥ 
॥ ४० ॥ अक्रव्यादसृगवधे बत्सतरीम्‌ ॥ ४१॥ 
अस्थन्वतान्तु सत्वानां सहस्य प्रमापणे । पूर्णे चानस्यनस्थ्नान्तु शूद्रहत्याव्रतं चरेत्‌ ॥ ४६॥ 
किश्चिदेव तु विप्राय दद्यादास्थिमतां वघे । अनस्थ्नाश्ेव हिसायां प्राणायामेन शुध्याति ॥ ४७ ॥ 
फलदानान्तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्शतम्‌ । गुल्मवछीलतानाश्च पुष्पितानाश्च वीरुधाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अञ्नाथजानां सच्वानां रसजानाञ्च सर्वशः । फलपुष्पोद्वानाञ्च घृतमाशो विशोधनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कृष्टआनामोषधीनां जातानाञ्च स्वयं बने । वृयालम्मे तु गच्छेद्वा दिनमेकं पयोव्रतः ॥ ५० ॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-«१ अध्याय । 

मलानां मद्यानाञ्च अन्यतमस्य प्रादाने चान्द्रायणं कुयोत्‌ ॥ २ ॥ लशुनपछाण्डुगृञ्जनतङ्क- 
न्धिविङ्वराहमाम्यकुकङुटवानरगोमांसभक्षणि च ॥ ३ ॥ अपः सुराभाण्डस्थाः पीत्वा सप्तरात्रं 
झंखपुष्पीञ्च॒तं पयः पिबेत्‌ ॥ २३ ॥ ररोष्ट्रकाकमांसादाने चान्द्रायणं कुयात्‌ ॥ २६ ॥ प्रा- 
श्याज्ञातं सूनास्थं शुष्कमांसञ्च ॥ २७॥ क्रव्यादम्टृगपक्षिमांसाशने तप्तकृच्छुम ॥ २८ ॥ 
छश्राक-कवकाइाने सान्तपनम्‌ ॥ ३४ ॥ .आमश्राद्वाशने त्रिरात्रं पयसा वर्तेत ॥ ४९ ॥ आह्मणः 
द्रीच्छष्टाशने सप्तरात्रम्‌ ॥ ५० ॥ वैश्योच्छिष्टाशने पञ्चरात्रम्‌ ॥ ५१ ॥ राजन्योस्छिष्टा- 
शने त्रिरात्रम्‌ ॥९२॥आहाणोच्छिष्टाशने त्वेकाइम्‌ ॥५३॥ राजन्यः शूद्रोच्छिष्टाशी पञ्चरात्रम्‌ ॥ 
॥ ९४ ॥ वैश्योच्छिशशी त्रिरात्रम्‌ ॥५५॥ वैश्यः शूद्रोच्छिष्टाशी च ॥५६॥ चाण्डालाजं सुक्त्वा 
त्रिरात्रमुपवसेत्‌ ॥ ९७॥ सिद्धं भुक्त्वा पराकः ॥ ५८ ॥ 
मधुपर्के च यज्ञे च पितुदेवतकमोणि । अत्रैव पशवो हिस्या नान्यत्राति कथङ्चन ॥ ६४॥ 
यज्ञायंषु प्रशन दसन्‌ वेदतस्वार्थविद्‌ द्विः | आत्मानञ्च पश्येव गमयत्युत्तमां गतिम ॥ ६५ ॥ 
गृहे श्ुरावरण्येवा निवसन्नात्मवान्‌ द्विजः । नावेदविहितां हिसामापद्यापि समाचरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
या वेदविहिता हिसा नियतास्मिश्चराचरे । अहिसामेव तां विद्यद्वेदादमोंदि निर्बमी ॥ ६७॥ 
योऽह्िसिकानि भूतानि हिनस्त्यात्मधुखेच्छया । स जीवश्च मृतञ्रैव न क्कचित्‌ सुखमेधते ६८॥ 
यो घन्धनवघङ्केशान्‌ प्राणिनां न चिकीर्षति । स सवस्य हितमेप्युः सुखमत्यन्तम्नश्नुते ॥ ६९ ॥ 
यहचायाते यतकुरुते रतिं बध्ाति यत्र च । तदवाप्नोति यत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥ ७० ॥ 


हक] परिशिष्ट । | (४७३) 


नाकृत्वा प्राणिनां हिसां मांसमुत्पद्यते कचित्‌ । न च प्राणिवधः स्बम्यस्तस्मान्मांसँ विवजेयेत्‌ ॥ 
ससुत्पत्तिञ्च मांसस्य वधबन्धो च देहिनाम्‌ । प्रसप्तीक्ष्य निवतेत सवेमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ ७२ ॥ 
न भक्षयति यो मांसं बिधि हित्वा पिशाचवत्‌ । स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीडचते॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ ७४ ॥ 
स्श्मांस परमांसेन यो वर्द्धयितुमिच्छति । अनभ्यर्च्य पितुन्‌ देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत्‌ ७९॥ 
मांसभक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदंति मनीषिणः ॥ ७८ ॥ 


बृहद्विष्णुस्शृति-५२ अध्याय । 

सुवर्णस्तेयकृद्ाजे कर्माचक्षाणो मुसलमपैयेत्‌ ॥ १॥ वधात्‌ त्यागद्वा प्रयतो भवाते ॥ २ ॥ 
महाव्रत द्वादशाब्दानि कुयात्‌ ॥ ३ ॥ धान्यघनापहारी च कृच्छूमब्दम्‌ ॥ ५ ॥ मनुष्यख्रीकूष- 
षत्रवापीनामपहरण चान्द्रायणम्‌ ॥ ६ ॥ द्रव्पाणामल्पसाराणां सान्तपनस्‌ ॥ ७॥ भक्ष्यभोज्य- 
पानझय्यासनपुष्पमृलफलानां पञचगव्यपानम्‌ ॥ ८ ॥ तृणकाष्ठद्रुमञुष्कान्नगुडवत्रचमाभिषाणां 
त्रिरात्रसुपवसेत्‌ ॥ ९ ॥ मणिमुक्ताप्रवालताम्रग्जत्तायःकांस्यानां द्वादशाहं कणानश्नीयात्‌ ॥१०॥ 
कापोसकीटजाणीद्यपहरणे त्रिगत्र पयसा वतत ॥११॥ दिशफेकशफहरणे त्रिरात्रमुपवसेत्‌ ॥ १२॥ 
प्षिगन्धोषधिरञ्जुवेद्लानामपहरणे दिनमपवसेत्‌ ॥ १३ ॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-«३ अध्याय । 
गोव्रत गोगमने च ॥ ३ ॥ चाण्डालीगमने तत्साम्प्रमवाप्नुयात्‌ ॥ ५ ॥ अङ्ञानतश्चान्द्रायणद्वयं 
कुयात्‌ ॥ ६॥ पञुवेइयागमन प्राजापत्यम्‌ ॥ ७ ॥ वत्करात्येकरात्रेण वृषलीसेवनाहिजः । तद्ढे- 
क्षसुग जपन्‌ नित्यं त्रिभिवर्षेव्यपोहाति ॥ ९ ॥ 
बृहद्विष्णुस्मृति-५४ अध्याय । 
मृतपञ्चनखात्‌ कूपादत्यन्तोपहताघोदकं पीत्वा ब्राह्मणाखिरात्रसपवसेत्‌ ॥ २ ॥ द्वयह राजन्यः 
॥ है ॥ एकाहं वश्यः ॥ शूद्रो नक्तम ॥ ५॥ 
बालप्रांश्च कृतप्नांश्च विशुद्धानपि धर्मतः । शरणागतहन्तेश्वरत्रीहन्तंश्र न संवसेत्‌ ॥ ३२॥ 
अशीतियंस्य वर्षाणि बाडोवाप्यूनषोडशः । प्रायश्चिताद्धमईन्ति खियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥ 
बृहद्विष्णुस्मृति-९७ अध्याय । 
द्रव्याणां 3021 विज्ञाय ग्रतिग्रहबिधि यः प्रतिग्रह कुर्यात्‌ स दात्रा सह निमज्ञाति ॥ ८ ॥ प्रतिग्रह- 
समर्थश्च यः प्रतिम्रहं वर्जयेत्‌ स दाठलोकमामोति ॥ ९ ॥ एघोदकमूलफलाभयामिष-मधघुशय्या- 
सनगुहपुष श्राभ्युथतान्‌ न निएदेत्‌ ॥ १० ॥ 
आहेयाभ्युद्यतां भिक्षा परस्तादनुचोदिताम । ग्राह्मां प्रजापतिमेने अपि दुष्कृतकर्मणः ॥ ११ ॥ 
नाश्नाति पितरस्तस्य दशवर्षाणि पश्च च। न च हव्यं वहत्यमियेस्तामभ्यवमन्यते ॥ १२ ॥ 
गुरून्‌ भत्यानु जिर्दापुरर्खिष्यन्‌ पितृदेवताः । सर्वतः प्रतिग्रह्वीयाज्नतु तप्येत्‌ स्वये ततः ॥ १३ ॥ 
आद्धिकः कुलमित्रश्च दासगोपालनापिताः । एत झूद्रेष भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
बृहद्विष्णुस्मृति-५८ अध्याय। , 
अथ ग्रहाश्रामिणस्रिविधा$र्या भवाति ॥ १ ॥ शुक्कः शबलो5सितश्व ॥ २ ॥ 
बृहद्विष्णस्मृति-६२ अध्याय । 
मेक्ोऽध्वानं प्रपद्येत ॥ २ ॥ नाधामिकः साद्धम ॥ 3 ॥ न वृषलः ॥ ४॥न द्विरषाद्गः ॥ ५ ॥ 
नातिप्त्यषसि ॥ ६ ॥ नातिसायम्‌ ॥ ७ ॥ न सन्ध्ययाः ॥ ८ ॥ नमध्याद्र॥ ९॥ 
म सन्निहितपानीयम्‌ ॥ १० ॥ नातितू्णम्‌ ॥ ११॥ न रात्री ॥ १२ ॥ न सन्तते व्यालव्या- 
चितहिवाइनः ॥ १३ ॥ न हीनाङ्गः ॥ १४ ॥ न दीनेः ॥ १० ॥ न गोमिः ॥ १६ ॥ नादान्तैः 
॥ १७ ॥ यबसांदके वाहनानामदस्वात्मन; क्षुत्तृष्णापनोदनेन कुर्यात्‌ ॥ १८ ॥ न चतुष्पथमधि- 
तित्‌ ॥ १९॥ न ग्रून्यालयम्‌ ॥ २१॥ न केशतुषकपालास्थिमस्माङ्गारान्‌ ॥ २४ ॥ 
न कार्पासास्थि ॥ २५ ॥ 
१० 


( ४७४) | घर्मशाद्ासंभहका- ४... इहदिष्णुसृति- 


बृहद्विष्णुस्मृति-६८अध्याय । 
न रात्री तिलसंयुक्तम्‌ ॥ २९ ॥ न दधिसक्तून्‌ ॥ ३० ॥ 
शून्यागारे बहिणदै देवागारे कथश्चन । पिवेज्नाआठिना तोयं नाति सीहित्यमाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


बृहद्विष्णुस्शृति-७१ अध्याय । 
बयोऽनुरूपं वेषं कुयात्‌ ॥ ५ ॥ श्वतस्याभिजनस्य धनस्य देशस्य च ॥ ६ ॥ सति बिभवे न 
जीर्णमलवद्वासाः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । श्रहघानोनसयश्च शतं 
वर्षाणि जीवति ॥ ८२ ॥ 

बृहद्विष्णुस्मृति-9२ अध्याय । 

दमश्रेन्द्रियाणां प्रकीतितः ॥ २ ॥ 

बृहद्विष्णुस्मृति-७६ अध्याय । 
अमावाश्यास्ति्रोऽधकास्तिसोऽन्वष्टका माघी प्रौष्दपयूद्ू कृष्णात्रयोदशी व्रीहियवपाकी चेति ॥१॥ 
एतांस्तु श्राद्वकालान्वै नित्यानाह प्रजापतिः । श्राद्धमेतेष्वकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥ २॥ 

बृहद्विष्णुस्टति-७७ अध्याय । 
सन्ध्यारात्र्योर्नकत्तेव्यं श्राद्धं खड विचक्षणैः । तयोरपि च करोव्य यदि स्याद्राहृदशेनम्‌ ॥ < ॥ 

बृहद्विष्णुस्टति-७८ अध्याय । 
स्वरी कृत्तिकासु ॥८॥ अपत्यं रोहिणीषु ॥९॥ ब्रह्मवचेस्यं सौम्ये ॥१०॥ कर्मसिद्धिं रोदे॥११॥ 
शुबं पुनवेसो ॥ १२ ॥ पुष्टि पुष्ये ॥ १३ ॥ श्रिय सापे ॥ १४ ॥ सर्वान्‌ कामान पेञ्ये ॥१९ ॥ 
सौभाग्य भाग्ये ॥ १६ ॥ धनमार्यमणे ॥ १७ ॥ ज्ञातिश्रेष्ठ्यं हस्ते ॥१८ ॥ रूपवतः सुतांस्त्वाष्टे 
॥ १९ ॥ वाणिज्यसिद्धि स्वाती ॥ २०॥ कनकं विशाखासु ॥ २१ ॥ मित्राणि भेत्रे ॥ २२ ॥ 
राज्ये शाक्रे ॥ २३ ॥ कृर्षि मूले ॥ २४ ॥ समुद्रयानसिद्विमाप्ये ॥ २५ ॥ सर्वान्‌ कामान्‌ वैश्व- 
देवे ॥ २६ ॥ श्रेष््मभिजिति ॥ २७॥ सवोन्‌ कामान्‌ श्रवणे ॥ २८ ॥ लवणं वासबे ॥ २९ ॥ 
आरोग्यं वारुणे ॥ ३० ॥ ङुप्यद्रव्यमाजे ॥ ३१॥ ग्रहमाहिब्ुधे ॥ ३२ ॥ गाः पोष्णे ॥ ३३॥ 
तुरङ्गमश्चिने ॥ ३४ ॥ जीवितं याम्ये ॥ ३५ ॥ गृहं सुरूपाः ख्यः प्रतिर्पाद ॥ ॥ ३६ ॥ कन्यां 
वरदां द्वितीयायाम ॥ ३७ ॥ सर्वान कामांस्तृतीयायाम्‌ ॥ ३८ ॥ पश्रंश्रतुर्थ्यांमू ४ ३९ ॥ श्रियं- 
( सुरूपान्‌ सुतान्‌) पश्चम्याम्‌ ॥ ४० ॥ द्यतविषयं पहुचाम ॥ ४१ ॥ कृर्षि सप्तम्थाम ॥ ४२ ॥ 
वाणिञ्यम्रष्टम्याम्‌ ॥ ४३ ॥ पञ्षून्‌ नवम्याम्‌ ॥ ४४ ॥ वाजिनो दशम्यास्‌ ॥ ४५ ॥ ब्रह्मवर्च- 
स्विनः पुत्रानेकादश्याम्‌ ॥ ४६ ॥ आयुर्वसु राञ्यजयान्‌ ( कनकरजत ) द्वादश्याम्‌ ॥ ४७॥ 
सौभाग्य त्रयोदश्याम्‌ ॥ ४८ ॥ सर्वकामान्‌ प॑चदश्याम्‌॥ ४९ ॥ शखहतानां श्राद्वकर्मणि चतु- 
देशी शस्ता ॥ ०० ॥ 
अपि जयेत सोऽस्माके कुले कश्चिक्षरोत्तमः । प्रावृट्कालेऽसिते पक्षे त्रयोदश्यां समाहित; ॥ ५२ ॥ 
मधूत्कटेन बः श्राद्धं पायसेन समाचरेत्‌ । कार्तिकं सकं मासं प्राक्छाये ङुञ्जरस्थ च ॥ ५३ ॥ 


, बृहद्विष्णुस्मृति-९३ अध्याय । 
अब्राह्मणे द्त्तं तत्सममेव पारलीकिकम्‌ ॥ १ ॥ दियुणं आहाणब्रुवे ॥ २ ॥ सहस्यगुण्ण प्राधीते 
॥ ३ ॥ अनन्तं वेदपारगे ॥ ४ ॥ 
न वार्यपि अयस्छेत जेडालवरतिक दिजे । न बकब्रतिके पापे नावेदविदि धर्मवित्‌ ॥ ७ ॥ 
धर्मध्वजी सदाळब्धश्छाश्षिको लोकदाम्भिक; । बडालवीतको तेयो हिखः सर्वाभिसन्थिकः ॥ ८॥ 
अधीष्टिनैष्कृतिकः  स्वार्थसाधनतत्परः । दाठो मिथ्याविनीतश्च बकअतपरों द्विजः ॥ ९ ॥ 
बे बकत्रतिनों लोक ये च माजोरलिड्रिनः । ते पतन्त्यन्धतामिखे तेन पापेन कर्मणा ॥ १० ॥ 

बृहद्विष्णुस्मृति-९६ अध्याय । 

अथ तिष्वाअमेषु पक्ककषायः प्राजापत्यामिष्टि कृत्वा सर्व वेदं दक्षिणां दस्वा मत्रज्याश्रमी स्यात्‌ 
॥ १ ॥ सप्तागारिकं भेक्ष्यमादद्यात्‌ ॥ ३ स्मये दारुपात्रलावपात्रै था ॥ ७॥ तेषाञ्च 


४ क] पारिशिष्ठ । ( २७५ ) 


x 

तस्याद्विः शुद्धि; स्यात्‌ ॥ ८ ॥ श्रून्यागारनिकेतनः स्यात्‌ ॥ १० ॥ वृक्षमुलनिकेतनी वा॥११॥ 
न ग्रामे द्वितीयं राजिमावसेत्‌ ॥ १२ ॥ कौपीनाच्छादनमात्रमेव वसनमाद्यात्‌ ॥१३ ॥ दृष्टिपूर्त 
न्यसेत्‌ पादम्‌ ॥ १४ ॥ वस्त्रपूतं जलमादद्यात्‌ ॥ १५ ॥ सत्यपूतं वदेत्‌ ॥ १६ ॥ मनःपू्त 
समाचरेत्‌ ॥ १७॥ 

बास्येकं तक्षतो बाई चन्दनेनेकमुक्षतः । नाकल्याणं न कल्याणं तयोरपि च यिन्तयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


( ५ ) हारीतस्मृति-१ अध्याय । 
यज्ञसिद्वघर्थभनघान्‌ ब्राह्मणान्‌ सुखतोसुजत्‌ । असजत्‌ क्षत्रियान्‌ बाह्रेबैश्यानप्यूरुदेशतः ॥ १२ ॥ 
शूद्रांश्च पादयोः सट्टा तेषां चेवावुपूर्वशः । यथा प्रोवाच भगवान्‌ ब्रह्मयोनिः पितामहः ॥ १३ ॥ 
अध्यापनं चाध्ययनं याजनं यजनं तथा । दानं प्रतिमहश्चोते षट्कमोणीति खोच्यते ॥ १८ ॥ 
श्रृतिस्सृती च बिमाणां चक्षुषी देवनिर्मिते । काणस्तंत्रेकषा हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीतितः ॥ २९॥ 


हारीतस्मृति-३ अध्याय । 
्रह्मचर्यमधःशय्या तथा वहेरुपासना । उदकुम्भान्युरोदद्याद गोग्रासञ्चेन्धनानि च ॥ २॥ 
अजिनं द्ण्डकाष्ठ च मेखलाओपवीतकम्‌ । धारयेदममत्तश्च ह्मचारी समाहितः ॥ ६ ॥ 
सायं प्रातश्चर्गक्षं भोज्यार्थं संयतेन्द्रियः । आचम्य प्रयतो नित्यं न क्कर्याहन्तघावनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्नेव नयेत्कालमाचाये याबदायुषम्‌ । तदभावे च तत्पुत्रे तच्छिष्ये वाऽयवा कुले ॥ १४ ॥ 
न विवाहो न संन्यासो नेडिकस्य विधीयते । इमं यो विविमास्थाब त्यजेदेदमतन्द्रित; । 
नेह भूयोऽपि जायेत ब्रह्मचारी दृढव्रतः ॥ १५ ॥ 
यो त्रझचारी विधिना समाहितश्चरेत्‌ पृथिव्यां गुरुसेवने रतः । संप्राप्य विद्यामतिदुळेभा शिवा 
फलञ्च तस्याः सुलभं तु बिन्दृति ॥ १६ ॥ 

हारीतस्मृति-४ अध्याय । 
गोदोहमात्रमाकाङ्कषेदतिथि प्रति वै गृही । अदृष्टपूवमज्ञातमतिथि प्राप्तमर्चयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वागतासनदानेन प्रत्युत्थानेन चाम्बुना । स्वागतेनाग्नयस्तुष्टा भवन्ति गृइमेधिनः ॥ ५७ ॥ 
आसनेन तु दत्तेन प्रीतो भवति देवराट्‌ । पादशौचेन पितरः प्रीतिमायान्ति दुर्लभाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्नदानेन युक्रेन तृप्यते हि प्रजापति; । तस्मादतिथये कार्यं पूजनं गृहमेधिना ॥ ५९ ॥ 
विष्णुरेव यतिध्छाय इति निश्चित्य भावयेत्‌ । सुवासिनी कुमारी च भोजयित्वा नरानपि ॥ ६४ ॥ 
बालबृद्धांस्तत! शोषं स्वयं भुञ्जीत वा गृही । माङसुखोदङ्मुखो वापि मीनी च मितभाषणः ॥६५॥ 
अन्नमादी नमस्कृत्य मरहष्टेनांतरात्मना । एवं प्राणाइतिं ङुर्यान्मन्त्रेण च पृथक्‌ पथक्‌ ॥ ६६ ॥ 
इतिहासपुराणाभ्यां किचित्त्कालं नयेदूबुधः । ततः सन्ध्यामुपासीत बहिगेत्वा विधानतः ॥ ६८ ॥ 
कृतहोमस्तु युञ्जीत रात्री चातिथिभोजनम्‌ । सायं प्रातद्विजातीनामशनं श्रुतिचोदितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
नान्तरा भोजनं ङुयोदग्निहोत्रसमो विधि; । शिष्यानध्यापयेच्चापि अनध्याये बिसजेयेत्‌ ॥ ७० ॥ 

हारीतस्मृति- अध्याय । 

गृहस्थः पुत्रपीत्रादीन्हृष्ठा पलितमात्मनः । भार्या पुत्रेषु निःक्षिप्य सह वा प्रविशेद्वनम्‌ ॥ २ ॥ 
नखरोमाणि च तथा सितगात्रत्वगादे च । धारयन्‌ जुहयादाम वनस्थो विधिमाश्रितः ॥ ३ ॥ 
चान्यैश्च वनसंमूतैनीवारायेरनिन्दितैः । शाकमूलूफलेवापि कुयोग्नित्यं प्रयत्नतः ॥ ४ ॥ 
ज्रिकालखरानयुक्तस्वु कुयात्तीम्रं तपस्तदा । पक्षान्ते वा संमश्नीयान्मासान्ते वा स्वपकसुकू ॥ ५ ॥ 
तथा चतुर्थकाले तु सुञ्जीयादष्टमेऽयवा । षष्ठे च कालेऽप्यथवा वायुभक्षोऽयवा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
घर्मे पञ्चाग्निमध्यस्थस्तथा वर्षे निराश्रयः । हेमन्ते च जले स्थित्वा नयेत्कालं तपश्चरन्‌ ॥ ७ ॥ 
एवं च कुवेता येन कृतक्कुद्धियंथाक्रमम्‌ । अग्नि स्वात्मनि कृत्वा तु प्रब्रनेदृत्तरां दिशम्‌ ॥ {८ ॥ 
आदिहपातं वनगो मौनमास्थाय तापसः । स्मरन्नतीनिदरियं बरह्म ब्रह्मलोके महीयते ॥ ९ ॥ 
तषो हि यः सेवति वन्यवासः समाधियुक्तः प्रयतान्तरात्मा । विमुक्तपापो विमलः प्रशान्तः स 
ग्राति दिव्य पुरुषं पुराणम ॥ १० ॥ 


(४७६) बर्मेशाखसंग्रइका- [ छघुहारीतश्यति- 


हारीतस्मृति-६ अध्याय । 

एवं वनाश्रमे तिधन्यातयंश्रेव किल्विषम्‌ । चतुर्थ आश्रमे गच्छत्संन्यासविधिना द्विजः ॥ २ 0 
द्त्वा पिठुभ्यो देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च यत्नतः । दरवा श्राद्ध पितृभ्यश्च भानुषेभ्यस्तथात्मनः ॥ हे ॥ 
दृष्टि वैश्वानरी कृत्वा माङ्गगुखोदङ्गुखोप्रपि वा । अमि स्वात्मनि संरोप्य मन्त्रवित्मत्रजेत्पुन' ॥४॥ 
ततः भरति पुत्रादौ स्नेहालापादि वजेयेत्‌ । बंधूनामभयं दद्यात्सवेभूताभयं तथा ॥ ५ ॥ 

वैणवं सम्यक्‌ सन्ततं समपबेकम्‌ । वेष्टितं कृष्णगोबालरज्जुभिश्चतुरदगुलम्‌ ॥ ६ ॥ , 
सायंकाले तु विध्राणां शृहाण्यभ्यवपद तु । सम्यकू याचेच कवलं दक्षिणेन करेण वे ॥ १२ ॥ 
पात्रं वामकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शोषयेत्‌ । यावताभेन तृप्तिः स्याताबद्वेक्षं समाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
ततो निवृत्य तत्पात्न॑ संस्थाप्यान्यत्र संयमी । चतुमिरंगुछैश्छाथ आसमात्रं समाहितः ॥ १४ ॥ 
सवेव्यज्ञनसंयुक्त एथक्‌ पात्रे नियोजयेत्‌ । सूयांदिभूतदेवेभ्यो दस्वा संमोकष्य वारिणा ॥ १५ ॥ 
भुञ्जीत पात्रपुटके पात्रे वा वाग्यत्तो यतिः । वडकाइवत्यपणेषु ङुम्भीतेन्दुकपात्रके ॥ १६ ॥ 
कोविदारकदम्बेषु न सुञ्जीयात्कदाचन । मलाक्ताः सर्व उच्यन्ते यतयः कांस्यमोजिनः ॥ १७ ॥ 
कांस्यभाण्डेषु यत्पापो गृहस्थस्य तयेव च । कांस्ये भोजयतः सर्वं किंहिबषं ग्राप्नुयात्तयोः ॥ १८ ॥ 
मुक्त्वा पात्रे यतिनित्यं क्षालयेन्मंत्रपूर्वकम्‌ । न दुष्यते च तत्पात्रं यज्ञेषु मसा इव ॥ १९ ॥ 
यदि धर्मेरतिः शान्तः सर्वभूतसमो वशी । प्राझोति परमं स्थानं यत्पाप्य न निवर्तते ॥ २२ ॥ 


(५ क्‌ ) लघुहारीतस्मृति । 


नियमस्था व्रतस्था खी रजः पश्येत्कथंचन । त्रिरात्रै तु क्षिपेदर्ष्वं प्रतशेषं समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
चण्डालस्य तु पानीयं ब्राह्मणश्व यदा पिनेत्‌ । षडात्रमुपवासेन पश्चगन्येन शुध्यति ॥ १६ ॥ 
रजस्वला तु संस्पृष्टा म्रामसकरकुक्कुटे! । स्नानं कृत्वा क्षिपेत्तावद्यावच्चन्द्रस्य दशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
औषधं स्नेहमाहारं दद्द्रोआह्मणेप च । दीयमाने विपत्तिः स्यात्युण्यमेव न पातकम्‌ ॥ २८ ॥ 
अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालोवाऽप्यूनषोडशः । म्रायश्चित्ताधमदेन्ति खियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥ 
असमर्थस्य बालस्य माता वा यादै वा पिता । तमुहिश्य चरेत्कृच्छू प्रत तस्य न ढप्यते ॥ ३४॥ 
गमेस्थ; पश्चवर्षः स्यात्कामचारस्तु स स्मृतः । न भावयति तत्तस्मात्प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ २५ ॥ 
अकृत्वा पादशोचं तु तिष्ठन्मुक्तशिखो5पि वा । बिना यज्ञोपर्वीतेन आचान्तः पुनराचमेत्‌ ॥ ३६॥ 
अचे भोजनर्सपन्ने मक्षिकाकेगदूषिते । तदुद्॒धृत्य स्पृशेच्ञापस्तचाचं भस्मना स्पृहेत्‌ ॥ २७ ॥ 
ताम्बूले कटुकषाये भक्तस्नेहानुलेपने । मधुपकें च सोमे च नोच्छिष्टं मनुरजवीत्‌ ॥ २९ ॥ 

मूले तु द्विगुणीभूते रिक्ते सिद्धे तथोदिते। मूलतस्तु भवेद्वृद्धिश्वतुर्मागेण नान्यथा ॥ ४६ ॥ 
स्वादुको वित्तहीनः स्यालप्रको वित्तवान्यदि। मूलं तस्य भवेदयं न वृद्धि दातुमईति ॥ ४७ ॥ 

कालं देशं तया$त्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम्‌ । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौच समाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पुत्रिका तु हरेद्वित्तमपुत्रा सर्वैमईति । पत्नी दुदितरश्चेव पितरौ भ्रातरस्तथा ॥ ६४॥ 

तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्य; स ब्रह्मचारिणः ॥ ६५ ॥ 

भार्याऽव्याभिचारिणी यावद्यावश्च नियमे स्थिता । तावत्तस्या भवेद्रव्यमन्यथाऽस्या विछुष्यते ॥६६॥ 
विधवा योवनस्था वा नारी भवातै कर्कशा । आयुषः शपणार्थ तु दातव्यं जीवनं सदा ॥ ६७ ॥ 
शावाशौचे समुत्पन्न सूत्याशीचं ततः पुनः । दावेन शुध्यते सृतिने सूतिः शावशोधिनी ॥ ८० ॥ 
क्षत्राविदशुद्दायादा ये तु बिप्रस्य बान्थवाः । तेपामशोचे विभ्रस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ५ ८२ ॥ 
राजन्यवेश्यो च तथा दीनयानिष बन्छु । स्वमाशोचं प्रकुर्याता विशुद्धयर्य न संशयः ॥ ८३ ॥ 
दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानी स्वयोनिषु । पड़ाभिखिभिरयेकेन क्षत्रविट्शूद्रयोनय ॥ ८४ ॥ 
सर्वेषामेव बणोनां त्रिभागात्स्पदीन भवेत । यथोक्तेनात्र शुद्धिः स्यात्सूतके मतके तथा ॥ ८५ ॥ 
जिचतुष्पशद्शमिः स्पृश्या वणीः क्रमेण तु । मोज्यान्नो दशमिविंप्रः शेषा शुद्धियेथोत्तरेः ॥८६॥ 
आचार्य स्वप्तपाष्यायं पितरं मातरं गुरुस्‌। निहत्य तु ब्रती मेतान्न श्रतेन वियुज्यते ॥ ९२॥ 
मातापित्रोस्तु यत्मोक्तं ब्रह्मचारी तु पुत्रकः । प्रतस्योऽपि हि कुर्वीत पिण्डदानोद्ककियाःः॥ ९३॥ 


रक) परिशिष्ट । ( ४७७) 


मवेदशो बं नैतस्य न चामिस्तस्य छप्यते । स्वाध्यायं च प्रकुवीत विधिवत्पुर्वैवीदितम ॥ ९४ ॥ 
आझणा; कम्बला गावः सूर्यो'मिरताथिगुरुः । तिला दर्भाश्च कालश्च दरीत कुतपाः स्मृताः ॥९८॥ 
दिक्सस्याष्टमे भागे मन्दीभवति भास्करे । स कालः कुतपो नाम पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
रात्री श्राद्ध कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा । सन्ध्ययोरुभयोश्रैव सये चेबाचिरोदिते ॥ १०२॥ 
सर्वस्वनापि कतेव्यभक्षय्यं गहुदशंने । दानं यज्ञस्तपः श्राद्धं प्राइधेमंविदंी जना; ॥ १०३ ॥ 
चतुर्थ पञ्चमे चेव नवमेकादशेऽहनि । यद दीयते जन्तानवश्राद्वं तदुच्यत ॥ १०८ ॥ 
सप्तक्षात्परतो यस्तु नवमात्पूर्वत; स्थित; । उभयोरापि मध्यस्थः कुतपः प्रोच्यते बुयैः ॥ १०९ ॥ 
पूर्वेमघौङ्गगुलच्छाया मुहूर्त रोहिणं स्मृतम्‌ । तस्मात्सवंप्रयत्नेन रोहिणं तु न लद्येत्‌ ॥ १११ ॥ 


( ६ ) उशनास्मृति । 
एकोद्दिष्टं च कतेव्यं यतीनां चेव सर्वदा । अहन्येकादशे प्राप्त पाणं तु विधीयते ( १ )। 
सफिप्डीकरणं तेषां न कतेव्य सुतादिभिः । त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते ( २)। 
अदठड्या हस्तिनो ह्यइवाः प्रजापाला हि ते स्म्ृता।अदण्डचाः काणङुग्जाश्चये शइ्वत्कृतलक्षणाः(३)। 


( ६ क) उशनस्मृति-१अध्याय । 
उप्कालं वामवाहुसव्यवाहुसमन्वितम्‌ । उपवीती भवेन्नित्यं निवीतं कण्ठलम्बनम ॥ ९ ॥ 
सव्यबाइं समुद्धृत्य दक्षिणेन धृतं द्विजाः । प्राचीनावीतमित्युक्तं पिञ्ये कर्मणि धारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अस्न्कगारे गवां गोछे होमे जप्ये तथेव च । स्वाध्यायभोजने नित्यं ब्राह्मणानां च सन्निधो ॥ ११ ॥ 
उपक गुरूणां च सन्ध्ययोरुभयोरपि । उपवीती भवेन्नित्य विधिरेष सनातनः ॥ १२ ॥ 
आधुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विप्रोभिवादने । अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूवोक्षरस्ततः १९॥ 
ये न वेस्यभिशदस्य द्विजः प्रत्यभिवादनम्‌ । नाभिवाद्यः स विदुषा यथा झूद्रस्तयैव सः ॥ २० ॥ 
ब्राह्मणं कुशलं एच्छेत्‌ क्षत्रियं चाप्यनामयम्‌ । वहय॑ क्षेमं समागम्य झद्रमारोग्यभव च॥ २४ ॥ 
यावत्पिता च माता च द्ववेर्त निर्विकारणम्‌ । तावत्‌ मर्व परित्यञ्य पुत्रः स्यात्तत्परायणः ॥३ ३ ॥ 
पिता माता च सुप्रीतो स्याता पुत्रगुणोर्यदि । स पुत्र, सकल कर्म प्राप्नुयात्तन कर्मणा ॥ ३४ ॥ 
नास्ति मातृसमं दवं नास्ति पिरसमा गुरु; । तयोः प्रत्युपक्कारेऽपि न हि कश्चन विद्यत ॥ ३५ ॥ 
तयोनित्य प्रियं कुत्यात्कमेणा मनमा गिरा । न ताभ्यामननुत्ञातो धर्ममेकं समाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
मातुलाश्च hos श्व श्‍बशुरानात्वेजान्‌ गुरून्‌ । असावहमिति ब्रूयात्‌ प्रत्युत्याय यर्बायसः ॥ ८२ ॥ 
अवाच्यो [ नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ । भोःशब्दपूर्वकं चनमभिभाषत घमेवित ॥ 2३ ॥ 
गरुरप्निद्विजादीनी वर्णाना ब्राह्मणों गुरुः । पातरेको गरुः ख्रीणा सवेस्याभ्यागता गुरुः ॥ ४७॥ 
विद्या कर्म बयो बन्दुर्वित्तं भवति यस्य वे । मान्यस्थानान पश्चाहु; पूर्वपूर्व गुरूणि च ॥ ४८ ॥ 
पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भवेसु गणवान्‌ हि यः। यत्र स्यात्सोऽत्र मानाई; इाद्रोऽपि स भवद्यादे ॥ ४९॥ 
सजातीथशहेष्वेवं सार्ववर्णिकमव वा । भक्षस्याचरणं परोक्तं पतितादिषु वाजतप्र ॥ ५४॥ 
वेशयज्ञादिहीनाना प्रशरतानां स्वकर्मसु । ब्रह्मचारी चरेंद्रक्षं गृहस्थः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥ ०० ॥ 
गुरोः कुले न भिश्चेत न ज्ञातिङुलबन्धुषु । अभावेऽप्यथ गेहाना पूर्वपवं विवर्जयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
सर्व वापि चरेदू आमं पूर्वोक्तानामसम्भवे । नियम्य प्रयतो वाचं दिशश्चानवलोकयन ॥ ५७ ॥ 
भक्षेण वर्रये ल्ित्यं कामनाशीभंवेड्रती । भैक्षेण ब्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥ ५९ ॥ 

उशनस्पृति-२अध्याय । 

शिरः प्रावृत्य कण्ठं वा सुक्तकच्छशिखोऽपिवा । अकृत्वा पादयो. शोचमाचान्तोऽप्यशुचिभवेत्‌ ॥ 
हृदूगाभिः पूयते विग्रः कणामिः क्षत्रियः शुचिः । प्राशितामिस्तया वेश्यः खाशद्रः स्पनन्ततः ॥ 
अन्तबद्दन्तसेलिप्तजिद्दास्प्ोभ्युचिभंवेत्‌ । स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परम ॥ २८ ५ 
भूमिगैस्ते समा हेयाः न तेरप्रयतो भवेत्‌ । मधुपर्के च सामे च ताम्बूळस्य च भक्षणे ॥ २९॥ 
फलपूलेछ्ुदण्डे च न दोष उशना बदीत । प्रचरंश्चा्तपानेषु यदुच्छिष्टो भवेडिज: ॥ ३० 0 
छायाकूपनदीगोहे चेत्यांभःपथि भस्मसु । अभी चेव इमझ्ाने च विष्मत्रे न समाचरत ॥ ३६ ॥ 


( ४७८) भर्मेशाखासंग्रहका- [ उशमस्वुि= ` 


न गोमये न कुडे वा न गोष्ठे नेव शादले । न तिष्ठन्वा न निवासा न च पर्वतमस्तके ॥ ३७ ॥ 
न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन । न ससत्वेधु गर्तेषु न च गच्छन्‌ मम्राचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तुषाङ्रारकपालेषु राजमागें तथैव च । न क्षेत्रे न बिळे चापि न तीर्थे च चतुष्पथे ॥ ३९ ॥ 
नोबानोपसभीषे बा नोषरे न पराझुचो । न सोपानत्कपादश्च च्छत्री वणोन्तर्राक्षके ॥ ४० ॥ 

न येवामिसुखे ख्रीणां गुरुज्ाह्मणयोगवाम । न देवदेवाळययोनोपामपि कदाचन ॥ ४१ ॥ 
नदीज्योतीषि वीक्षित्वा तह्वाह्याभिमुखे$पि वा । प्रत्यादित्यं प्रत्यनिलं प्रतिसोमं तथेव च ॥ ४२ ॥ 
नाहरेन्सृत्तिकां विरः पांशुळां न च कदैमात्‌ । न मागोन्नोषपरादेशाच्छीचशिशं परस्य च ॥ ४४॥ 
न देवायतनात्कुड्याडूग़ामान तु कदाचन । उपरप्शेत्ततो नित्यं पूर्वोक्तेन विधानतः ॥ ४९ ॥ 


उशनस्श्ृति-३ अध्याय । 
गन्धमाल्ये रसं कन्यां धृक्ष्मप्रा्णविहिसनस । अभ्यङ्गं चाञ्जनोपानच्छत्रधारणमेव च॥ १६॥ 
कामं क्रोध भय निद्रां गीतवादित्रनत्तनम । द्यूतं जनपरीवादं खीमेक्षालापनं तथा ॥ १७॥ 
र्रोपतापपेशुन्यं प्रयत्नेन विवजेयेत्‌ । उदकुम्भं सुमनसो गोशकून्मृत्तिकाकुशान्‌ ॥ १८ ॥ 
हरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरुः । आचार्यपुत्रः शाश्रूबुज्ञानदो धार्मिकः शुचिः ॥ ३५ ॥ 
आपत; शक्तोऽथंदः साधुः स्वोऽष्याप्या दश धर्मतः ॥ ३६ ॥ 

श्रावणस्य तु मासस्य पोणंमास्या द्िजोत्तमाः ॥ ५४ ॥ 

आधषाढद्यां प्रौष्ठपद्यां वा वेदोपक्रमणं स्मृतम्‌ । उत्सुञ्य ग्रामनगरं मासान्विपो$देपज्चभानी।५५॥ 
अघीथीत शुचौ देशे अहाचारी समाहितः । पुष्ये तु च्छन्दसां कुर्याड्रहिरुत्सजनं द्विजाः ॥ ५६॥ 
माघे वा मासि सम्पाप्ते पूर्वाहे प्रथमेऽहनि । छन्दांस्यृध्दुमघीबोत शुह्ठपक्षे तु वे द्विजाः ॥ ५७ ॥/ 
वेदाड्रानि पुराण वा कृष्णपक्षे तु मानवः । इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो विसर्जयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अध्यापनं च कुवोणः अध्येष्य्नीप यत्नतः । कर्णश्रवेऽनिले रात्रौ दिवा पाशुसमूहने ॥ ५९ ॥ 
विद्यत्स्तनितवर्षासु महोल्कानां च पातने । आकालिकमनध्यायमेतेष्वेष प्रजापतिः ॥ ६० ॥ 
एतांस्त्वभ्युदितान्विद्यायदा प्रादुष्कृताग्निषु । तदा विद्यादनध्यायमनृती चाश्रदर्शने ॥ ६१ ॥ 
निधीते बातचलने ज्योतिषा चोपसपंणे। एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायातृतावपि ॥ ६२ ॥ 
प्रादुष्कृतेष्वम्रिष च विद्युत्स्तनितनिस्वने । सद्यो हि स्यादनध्यायमनृतौ सुनिग्जवीत्‌ ॥ ६३ ॥ 
नित्यानध्याय एव स्याद ग्रामेषु नगरेष॒ च। कर्मनपुण्यकामानां एतिगन्धे च नित्यशः ॥ ६४ ॥ 
अन्तर्गतशवे ग्रामे वृषलस्य च सन्निधी । अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥ ६५ ॥ 
उद्ये मध्यरात्री च विण्मूत्रे च विसजयेत्‌ । उच्छष्टश्राद्वसुक चेव मनसा न विचिन्तयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रतिगृह्य दिजो विद्वानेको दिष्टस्य केतनम्‌ । वयह न कीतेयेट्टह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ॥ ६७ ॥ 
यावदेकानुदिष्टस्य लेपो गन्धश्च तिष्ठति । विप्रस्य विदुषो देहे तावदू ब्रह्म न कीतथेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
शयानः म्रोढपादश्च कृत्वा वेवावसकथिकाम्‌। नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाथमेव च ॥ ६९ ॥ 
नीहारिबाणशब्दैश्च सन्ध्ययोरुभयोरपि। अमावस्यां चतुर्दश्यां पौणमास्यष्टमाषु च ॥ ७० ॥ 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ । अष्टकासु च कुर्वीत ऋत्वन्तासु च रात्रिषु ॥ ७१॥ 
मार्गशीर्षे तथा पोषे माघे मासि तथैव च । तिखोऽष्टकः समाख्याताः कृष्णे पक्षे च सूरिभिः9२॥ 
शेष्मातकस्य च्छायायां शाल्मलेर्मधुकस्य च । कदाचिदपि नाध्येयं कोदिदारकपित्थयोः ॥ ७३॥ 
समानविद्योऽनुमृते तथा सम्रह्मचारिणि । आचार्य संस्थिते वापि त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
छिद्रेष्वेतेषु वि्राणामनध्यायाः प्रकीसिताः । हिसन्ति राक्षसास्ते च तस्मादेतान्‌ विषजेयेत्‌ ॥७५॥ 
नत्यकेनारत्यनध्यायः सन्ध्योपासन एव च । उपाकर्मणि कमास्ते होममन्त्रेषु चेव हि॥ ७६ ॥ 
एकर्चमथवैकं वा यजुः सामाथवा पुनः । अष्टकायां स्वथीयीत मारुते चापि वापदि ॥ ७७ ॥ 
अनध्यायो न चाङ्गेषु नेतिहासपुराणयो; । न ध्मेदाखेष्वन्येषु पर्वण्येताने वर्जयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
त्रयोदशी मघा कृष्णा वषोसु च विशेषतः । नेमित्तिकन्तु कर्तव्यं दिवसे चन्द्रसूर्ययोः ॥ ११० ॥ 
गयायामक्षयं श्राद्धं प्रयागे भरणादिषु। गायन्ति गाथां ते सर्वे कीर्तमन्ति मनोषिणः ॥ ६३० ॥ 
एष्टव्या वहवः पुत्राः शीलवन्तो गुणान्विताः । तेषान्तु समवेतानां मथ्येकोऽपि गयां त्रजेत ॥ १३ १॥ 


हैक) परिशिष्ट । ( ४७९ ) 


गयां प्राप्यानुपक्केण यादि श्राद्धं समाचरेत्‌ । तारिताः पितरस्तेन स याति परमां गार्तस्‌॥ १३२॥ 
प्ली क्रमुकं चेव तथा चेव मपूरकम । कस्मलालाबुवात्ताकान्‌ मन्त्रणं सारसं तथा ॥ १४३॥ 
कूटं च भद्वमूलं च तण्डुलीयकमेव च । राजमाषांस्तथा क्षीरं माहिषं च विवजेयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
कोद्रवान्‌ कोविदाराश्च स्थलपाक्यामरीस्तथा । वर्जयेत्सवेयलेन श्राद्धकाले द्विजात्तम; ॥ १४५ ॥ 
उशनस्मृति-४अध्याय । 
बे सोमपाननिरता धर्मज्ञाः सत्यवादिनः । प्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकालाभिगामिनः ॥ ३ ॥ 
पश्चाम्रिरप्यघीयानो यजुर्वेदविदो$पि च । बह्वस्तु सुपर्णाश्च जिमधुर्वाथवा भवेत्‌ ॥ ४॥ 
त्रिणांचिकेतच्छन्दो बै ज्येष्ठसामगणो5पि वा । अथर्वशिरसो%येत रुद्राध्यायी विशेषतः ॥ ५॥ 
अभनिहोत्रपरो विद्वान्‌ पापविश्व षडङ्गवित्‌ । गुरुदेवाम्रिपूजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः ॥ ६ ॥ 
अहिसोपरता नित्यमप्रतिग्राहिणस्तथा । सत्रिणो दाननिरता आहणाः पड्िपावना; ॥ ७ ॥ 


उशनस्मृति-« अध्याय । 
हीनाङ्गः पतितः कुष्ठी वणिक्‌ पुकतनासिकः ॥ ३१ ॥ 
कुक्कुट: सूकर! श्वानो वर्ज्या! श्राद्धषु दूरतः । बीभत्ममशुचि म्लेच्छं न स्पशेञ्च रजस्वलाम॥३२॥ 
नीलकापायवसनं पाखण्डांश्व विवर्जयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
न दद्यात्तत्र हस्तेन प्रत्यक्षलवण तथा । न चायमेन पात्रेण न न चवाश्रद्धया पुनः ॥ ५८ ॥ 
पात्रे तु मृन्मये यो ब श्राद्ध भाजयते पितृन्‌ । स याति नग्कं घोरं भोक्ता चव पुगोवसः ॥ ६० ॥ 


उशनस्मृति-६अध्याय । 
आदन्तजन्मनः सय आचालादेकगत्रकम्‌ । त्रिरात्रमापनयनादशरात्रमुदाहतम्‌ ॥ १३ ॥ 
यथेष्टाचरणाज्‌ जातो त्रिगत्रादिति निर्णयः । सूतके यदि सूतिश्च मरणे वा गतिभवेत्‌ ॥ १९॥ 
शेवेणेव भवेच्छद्विरहःरोषे द्विरात्रकस्‌। मरणोत्पत्तियोगे तु मरणेन समाप्यते ॥ २० ॥ 

देशान्तरगतः श्रुत्वा सूतकं शावमेव वा ॥ २१॥ 

तावदप्रयतोऽस्येव यावच्छेषः समाप्यते । अतीते सूतके प्रोक्तं सपिण्डानां त्रिराकम्‌ ॥ २२ ॥ 
तथेव मरणे स्नानमूदु संबत्सरादूक्रती ॥ २३ ॥ 
त्रिरात्रं स्यात्तथांचार्य भार्यासु प्रत्यगासु च । आचार्यपुत्रपत्न्याश्च अहारात्रसुदाहृत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
शुध्येद्द्विनो दर्शाहेन ढादशाहँन भूर्पातः । वडयः पञ्चदशाहेन द्रो मासेन शुध्याते ॥ ३४ ॥ 
क्षत्रविट्शूद्रदार्यादा य स्युर्विप्रस्य सेवकाः । तेवामशेषं विमश्य दशाहाच्छुद्विरिष्यते ॥ ३५ ॥ 
राजन्यवैश्यावप्पेंध हीनवर्णापु योनिषु । षड्रात्रं वा त्रिरात्रं वाप्येकरात्रक्रमेण हि ॥ २६ ॥ 
वैश्यक्षत्रियविप्राशा शाद्रेष्वाशोचमेव तु । अद्धमासेऽथ षड्रात्रं त्रिरात्रं द्विजपुङ्गवाः ॥ ३७॥ 
शूद्रक्षत्रियविमाणां वेश्येष्वाशीचमिष्यते । षड्रात्रं द्वादशाहश्च विराणां वेश्यश्चुद्रयोः ॥ ३८ ॥ 
अझौचे क्षत्रिय परोक्तं क्रमेण द्विजपुड्डवा; । 
श्रद्रविदक्षजरियाणान्तु आह्मणे संस्थिते यदि । एकरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलोद्भवः ॥ ३९ ॥ 
दाहादशोचं कत्तेव्यं द्विजानामम्निहोत्रिणाम । सपिण्डानान्तु मरणे मरणादितरेषु च ॥ ५१ ॥ 
सपिण्डता च पुरुष सप्षमे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ ५२ ॥ 
पिता पितामहश्चव तयेव प्रपितामहः । लेपभाजस्तु यश्चात्मा सापिण्ड्चं सापतपोरुषम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उदधीनां चेव सापिण्ड्यमाह देवः प्रजापतिः । थे चैकजाता बहवो भिन्नयोनय एव च ॥ ५४॥ 
भिस्नवर्णास्तु सापिडयं भवेत्तेषां त्रिपूरुषम्‌ । कारवः दिल्पिनो बैद्यदासीदासास्त्थैव च ॥ ५५ ॥ 
राजानो राजमृत्याश्च सथः शौचाः प्रकीर्तिता; । दातारो नियमी चैव अहविद्रक्षचाररणी ॥०६॥ 
सत्रिणो ब्रतिनस्तावत्सद्यः शोचमुदाहतम्‌ । राजा चेवाभिषिक्तश्च प्राणसात्रिण एव च ॥ ०७॥ 
घज्ञे विवाहकाल च दवयागे तथैव च। सद; शौचं समारूषातं दुर्भिक्षे वाप्युपत्रवे ॥ ०८ ॥ 
बिषाद्यपहताना च विद्यता पा्थिबे्डिजेः । सथः शोच समाख्यातं सपोदिमरणेशप च ॥ ५९॥ 
अग्रिमेरुप्रपतने विषोघान्रपराशने । गोत्राझणान्ते संन्यस्ते सद्यः शीचं विधीयते ॥ ६० ॥ 


(४८११ भर्मेशाखासगेहका-- [ उशनसातिर 


उशनस्थृति-७ अध्याय । 
पतितानां न दाह! स्याञञान्त्येष्टिनास्थिसञ्चयः । न चाश्रुपातपिण्ड च कार्य श्राद्धादिक कवित्‌ ॥ 
व्यापादयेत्तथात्मान स्वयं योऽग्निविषादिमिंः । दहिते तस्य नाक्षोचं न च स्यादुदकादिकंमू ॥ २ ॥ 
अथ कश्रित्ममादेन म्रियते5भ्रिविषादिभिः 1 तस्याशीचं विधातव्यं कामं चेवोदकादिकम ॥ है ॥ 
सर्वेरास्यिसअयन ज्ञातिरेव भवेत्तथा । त्रिपूवे भोजयेदिमानयुम्मान श्रद्यया शुचीन्‌ ॥ ११ ॥ 
पञ्चमे नवमे चेव तयैवकादशे$हाने । अयुग्मान्भीजपेदिमान्नबश्वाद्धन्तु तदिदुः ॥ १२ ॥ 
मातापित्रोः सुतः कार्य पिण्डदानादै किश्वन । पत्नी ङुयोत्युताभावे पत्न्यभावे तु सोद्रः ॥२१॥ 

उशनस्मृति-८ अध्याय । 
ब्रह्मदा मद्यपः स्तेनो गुरुतल्पग एव च । महापापकिनस्त्वेते यः स तः सह सबसेत्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्महा द्वादशाब्द्वानि कुटी कृत्वा वने वसेत्‌ । भैक्षं चात्मावेशुद्धयथ कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणावसथान्‌ सवान्‌ देवागाराणि बज्येत्‌ । विनिन्य च स्वमात्मानं ब्राह्मण च स्वयं स्मरेज् ९॥ 
असङ्कराणि योग्याने सप्तागाराणि संविशेत्‌ । विधूमे शनकेनित्यं व्याहारे भुक्तवजिते ॥ ७॥ 
कुर्यादनशनं वाद्य भृगोः पतनमेव च । ज्वलन्तं वा विशेदप्ति जलं वा प्रविशेत्स्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणार्थे गवार्थं वा सम्यकू प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । दीघेमामयिनं विमं कृत्वानामयिनं तथा "१९७ 
द्स्वा वान्नं स विदुषे ब्रह्महत्या व्यपोइति। अशवमेधावभ्रंथके खात्वा यः शुध्यति द्विजः ॥ १० ॥ 
सर्वस्वं वा वेदब्रिदे त्राझणाय प्रदापयेत्‌ । अहा मुच्यते पपैरैष्टा वा सेतुदशनम ॥ ११ ॥ 
सुरापस्तु सुरां तप्तामम्निवर्णा पिबेत्तदा । नि्दैग्यकायः स तदा मुच्यते च द्विजोत्तमः ॥ १२ ॥ 
गोमूत्रमभिवण वा गोशाकृदूद्रवमेव वा । पयो घृतं जलं वाथ मुच्यते पातकात्ततः ॥ ११ ॥ 
स्वणस्तेयी सक्ृद्विमो राजानमाधिगम्य तु। स्वकम्‌ ख्यापयन्हयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥ कुः ॥ 
गृहीत्वा सुसळं राजा सकृद्धन्यात्त तं स्वयम्‌ । स वे पापात्ततः स्तेनो आह्ाणस्तपसाथवा ॥ १६ ॥ 
करेणादाय मुसलं लग्रुडं बाथ धातिनम्‌। संचित्योभयतस्तीकष्षणमायसं दण्डमेव च ॥ १७ ॥ 
राजानस्तेन मर्दीत मुक्तकेशेन धावता । आचक्षाणश्च तत्पापमेवं कर्माणि शाधि माम्‌ ॥ १८॥ 
शासनाद्वापि मोक्षाद्वा तत. स्तेयाद्विसुच्यते । अशासित्वा च ते राजा स्तेयस्याभोति किल्बिषमू १९ 
तपसा द्रुतमन्यस्य घुवर्णस्तेयजं फलम्‌ । चीरवासा द्विजोऽरण्ये संचरेड्रह्मणो व्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
स्रात्वाश्‍वमधावारते पूतः स्यादथवा दिजः । मरदद्याञ्चाय विप्रेभ्यः स्वात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌ ॥ २१ ॥ 
गुरुमार्या समारह्य ब्राह्मण: काम्रमोहितः । उपगूहेत्‌ खियं तता काम्मां कालायसीकृताम ॥ २३ ॥ 
स्वयं वा शिइनवृषणी उत्कृत्याध्याय वांजलो । आतिदेइक्षिणामाशामानिपातमजिझत;ः ॥ २४ ॥ 
गुर्वर्थ वा हत; शुद्धये चरेद्वा अह्मणो व्रतम्‌ । शाखां कर्केटकोपेर्ता परिष्वज्याथ वत्सरे ॥ २५ ॥ 
अघ; शयीत निरतो मुच्यत गुरुतल्पगः । कृच्छं चाब्दं चरेहिप्रश्चीरवासाः समाहित; ॥ २६ ॥ 

उशनस्मृति-९ अध्याय । 
गत्वा दुहितरं बिभः स्वसारं वा स्नुषामपि । प्रविशञ्ञ्वलनं दीप्तं मतिपूर्वामति स्थितिः ॥ १॥ 
मातृष्वसां मातुलानी तथव च पिठष्वसाम । भागिनेयी समारुह्य कुर्यात्‌ कृच्छ्रादिपूवकम्‌ ॥ २॥ 
चान्द्रायणानि चत्वारि पञ्च वा सुसमाहितः । पतृष्वस्रयी गत्वा तु स्वीयां मातुरेव च॥ ३॥ 
मातुलस्य सृता वापि गत्वा चान्द्रायणं चरेत । भायांतखी समारुह्य गत्वा याली तयैव च ॥४॥ 
अहारात्रोषिती भूत्वा तक्षकच्छ समाचरेत्‌ । उदक्यागमने विप्रखिरात्रेण विसुदध्याते ॥ ५ ॥ 
मण्डूकं नकुले काकं विडवगहं च मूषिकम्‌ । पय पिबेत्‌ त्रिरात्रस्तु शान हत्वा त्वतन्द्रितः ॥७ ॥ 
मार्जारं चाथ नकुं याजनं वाऽध्वनो व्रमेत्‌ । कृच्छद्रादशमात्रे तु कुयादश्वव द्विजः ॥ ८ ॥ 
अथ कृष्णायसी दद्यात्‌ मर्प हत्वा द्विनोत्तमः । बराकं रङ्ग चेव मूषिकं कृतलम्भकम ॥ ९॥ 
वराहं कु तिलद्रोणं तिरारं चेव तित्तिरम । शुकं द्विहायनं वत्सं क्रॉंच इत्वा त्रिहायनम्‌ ॥ १० ॥ 
हत्वा हसे बलाक च बकटिट्रिभमेब च । वानरं चेव भासं च स्वयं वा आहाणाय गाम्‌ ॥ ११ ॥ 
क्रव्यादांस्तु सुगान्‌ इत्वा घेवु दयात्‌ पयस्विनीस्‌ । अकव्यादं वत्सतरसुईं इत्वा हु कृष्णलम्‌ १२॥ 
किचिदेव तु विमाय दद्यादस्थिमतां वधे । अनरथ्मां चेव हिसायां प्राणायामेन शुध्याति ॥ १३ ॥ 


दको परिशिष्ट । (८१) 


फढदानान्तु वृक्षाणां छेदने जप्यस्कृशतमू । गुल्मवल्लीलताना च वीरुर्घा फलमेष च ॥ १४॥ 
| मनुष्याणां च हरणं खीणां कृत्वा गृहस्प च ॥ १६॥ 

बापीकूपजठानां च शुष्येश्चान्द्रायणेन तु । द्रव्वाणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वाइन्यवेश्मन: ॥ १७॥ 
चरेत्‌ सान्तपनं कृच्छं चरित्वात्मविशुद्धपे घान्यादिघनचौर्य च पञ्चगव्मविशोधनम्‌ ॥ १८॥ 
वृणकाइबुमाणां च पुष्पाणां च फलस्य च । चेलचर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥ १९॥ 
मणिप्रवालरत्नानां सुवणीरजतस्य च । अयःकांस्योपलानां च द्वादशाहमभोजनम्‌ ॥ २० ॥ 

एतदेवप्रत कुयांदू च । पक्षिणामोषधीनां च इरेश्चापि अहं पय; ॥ २१॥ 
प्रकुर्याश्विव संस्कारं पूर्वेगेव विधानतः । शळलं च बलाकं च ईसकारण्डवं तया ॥ २४ ॥ 
सकवाकं च जगध्वा च द्वादशाहमभोजनम्‌ । कपोतं टिट्टिमं भासं शुकं सारसमेव च ॥ २५॥ 
जरोकजालपाद्‌ च जयध्वा हेत प्रतं चरेत्‌ । लिहता तया मांसं मत्स्यं मांसं तथेव च ॥ २६॥ 
जगृध्वा चेव वराहं च एतदेव रतं चरेत्‌ । कोकिछं चेव मत्स्याद्‌ मण्डूकं सुजगं तथा ॥ २७॥ 

गोमूत्रयावकाहारैमांसनेकेन शुध्यति । जलेचरांश्च जर्जान यातुधानविपाटितान्‌ ॥ २८ ॥ 
रक्तपादांस्तया जरध्वा सप्ताहं चैतदाचरेत्‌ । मृतमांसं बृथा चेवमात्मार्थं वा यथाकृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
सुक्त्वा नासचरंदेतत्‌ पापकस्यापनुत्तये । कपोतं कुक्षरं शिम्रू कुक्कुटं रजकां तथा ॥ ३० ॥ 
म्राजापत्यं चरेजग़ध्वा तयाङुम्भीरमेव च । पलाण्डुं लशुनं चेव भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत ॥ ३१ 0 
माजापत्येन शुद्धिः स्यात्‌ श्रङुभ्यां शशभक्षणे । अलाबं गृञ्जनं चैव भुक्त्वाप्येतदवतं चरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
गोमूत्रयावकाहारो मासाइन विद्युध्यति + अनिर्दशाया गो! क्षीरं माहिषं वार्षमेव च ॥ ३६ ॥ 
गभिण्या वा विवत्सायाः पात्वा दुग्चमिदं चरेत्‌ । एतेषां च विकाराणि पत्वा मोहेन वा पुनः ॥३७॥ 
गोमूत्रयावकाहारः सप्तरात्रेण शुध्यति । भुक्त्वा चेव नवश्राद्धं सूतके म्टृतकेऽथवा ॥ ३८ ॥ 
अन्त्यस्यात्ययिनोऽन्नं च तपकृच्छरसुदाहतम्‌।चाण्डालान्नं द्विजो युक्त्वा सम्यक्‌ चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
अज्ञानात्‌ प्राइय विण्पत्रं युरासंस्पदीमेव च । पुनः संस्कारमहैन्तिःत्रयो वर्णो द्विजातयः ॥ ४२ ॥ 
शुनोच्छिष्टं द्विजो भुक्त्वा त्रिरात्रेण विद्युध्याते । गोम्नत्रयावकाहार; पीतशेषं च वा पयः ॥ ४६ ॥ 
चाण्डालेन च संस्पृष्टं पीत्वा वारि द्विजोत्तमः । त्रिरात्रेण विझुध्येत पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ ४९ ॥ 
खृत्यानां यजनं कृत्वा परेपामन्यक्मणि । अभिचारमनई च त्रिभिः कृच्छेविंदध्यति ॥ ५६॥ 
तेलाभ्यक्तः प्रभाते च कुर्यान्पत्रपुरीषके । अहोरात्रेण शुष्येत शमश्चकर्मणि मेथुने ॥ ९८॥ 
पतितद्रव्यमादांय तदुत्सर्गेण शुध्यति । चरेज्न विधिना कृच्छूमित्याह भगवान्प्रभुः ॥ ६१ ॥ 


अन dei Bar प्रत्रज्योपासिता तथा । आचरेत्‌ त्रीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च॥६२॥ 
पुनश्च ेस्कारेः संस्कृता द्विजाः । शुद्धो यस्तद्टतं सम्यकू चरेयुर्षभंदाशिनः ॥ ६३ ॥ 


उपासीत न चेसन्ध्यां गृहस्थोषपि प्रमादतः । स्नातकव्रतलील्यन्तु कृत्वा चोपबसेदिनम्‌ ॥ ६६ ॥ 


संवत्सरं चरेत्कृंच्छं मतुच्छन्दे द्विजोत्तमः । चान्द्रायणं चरेदूदृत्यां गोप्रदानेन शुध्यति ॥ ६७ ॥ 
उष्ट्यानं समारुह्य खरयानं च कामतः । त्रिरात्रेण विद्वध्येत नमेन प्रविशेजलम्‌ ॥ ६९ ॥ 


( ६ ख.) औशनसस्मृति । 

सान्तराळकसंयुक्तं सर्व संक्षिप्प चोच्यते । नृपाद्ठाझणकन्यायां विवाहेषु समन्वयात्‌ ॥ २ ॥ 
जातः सूतोऽत्र निर्दिष्ट प्रतिलोमविषिर्द्विजः । वेदानईस्तथा चेषां धर्माणामनुबीधक; ॥ ३ ॥ 
सूतादिप्रप्रसृतायां युतो वेशुक उच्यते । नृपायामेद तस्येव जातो यश्रमंकारकः ॥ ४॥ 
ब्राह्मण्यां कषत्रियाचचोयोद्रयकारः प्रजायते । वृत्तं च शूद्रवत्तस्य दिजत्वं प्रतिषिध्यते ॥ ५ ॥ 
आहण्यां वैश्यसंसरगांजातो मागथ उच्यते । वन्दित्वं आह्मणानां च क्षत्रियाणां विशेषतः ॥ ७॥ 
महंसाबृत्तिको जीबदेद्यमष्यकरस्तथा । ब्राह्मण्यां झतरसंसर्गाञ्जातश्चाण्डाल उच्यते ॥ ८ ॥ 
सीसमाभरणं तस्य काष्णोयसमथापिवा । वध्री कंठे समाबध्य मछरी कक्षतोपि वा ॥ ९ ॥ 
मलापकर्षणं ग्रामे पूर्वाह्णे परिशुद्धिकम्‌। न पराह्ले मार्वशोपे बहिमामाश्व नेऋते ॥ १०॥ 
चिण्डीमूता भवन्त्यत्र नोचेद्रध्या विशेषतः । चाण्डाछाद्वेश्यकन्यायां जातः श्वपच उच्यते ॥ ११॥ 
इवमांसभक्षणं तेषां इवान एव तक्वठम्‌ । नृपायां वैश्यसँसर्गादायोगव इति स्म्त; ॥ १२॥ 

६१ 


(४८२१ धर्मशाश्यसंभहका- [ अङ्गिरास्मृत्ति ७] 


तन्तुवाया भवन्त्यव बसुकांस्योपजीविन; । झ्ीलिकाः केचिद्येव जीवनं वखनिमिते ॥ ११ ॥ 
नृपायां शुद्र्ससर्गाज्जातः पुल्कस उच्यते । धुरावृत्ति समारुह्य मधुविक्रकमंणा ॥ १७ ॥ 
कृतकानां सुराणां च विक्रेता यायको भवेत्‌ । पुरकसाद्वेश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥ १८ छ 
वेश्यायां झुद्ग॒संसर्गाज्जातों वेदेहकः स्मृतः । अजानां पाठनं कुपान्महिषीणां गवामपि ॥ २० ॥ 
दघिक्षीराज्यतक्राणां विक्रषाञ्जीवर्न भवेत्‌ । वैदेहिकास्तु विप्रायां जातश्रर्मोपजीविन! ॥ २१ ॥ 
वेश्यायां विधिना विप्राज्जातो हाम्बह उच्यते । कृष्याजीवी भवेत्तस्य तयेबाम्रेयवृत्तिकः ॥ ३१॥ 
ध्वजिनी जीविका वापि अम्बष्ठाः शखजीविनः । वैश्यायां विमतश्रीर्यात्कुम्मकार स उद्धते ॥६२॥ 
कुलालवृत्त्या जीवेत्तु नापिता वा भवन्त्यतः। सूतके प्रेतके वापि दीक्षाकालेऽथ वापनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
झूद्राया विधि > विमाउजातः पारशवो मतः । मद्रकादीन्समाश्रित्य जीबेयु पूतकाः स्म्ृताः।३६॥ 
शिवाद्यागमविद्याचैस्तथा मण्डलवृत्तिभिः । तस्यां बै चौरसो द्यो निषादा जात उच्यते ॥ ३७॥ 
कने दु्लृगान्हत्वा जीवनं मांसविक्रयः । नृपाज्जातोथ वैश्यायां शह्मायां विधिना सुतः ॥ 
वेश्यवृस्या तु जीवेत क्षत्रधमं न चारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ - 

प्रवालानां च सूत्रित्वे शाखानां वलयक्रियास्‌ । झाद्रस्य विप्रससर्गाज्जात उम्र हवि स्मृतः ॥ ४० ॥ 
नृपस्य दण्ड घारः स्पादण्डं दण्डेषु संचरेत्‌ । तस्येव धायंसवृस्या जातः झुण्डिक उच्यते ॥ ४१ ॥ 


( ७) अङ्गिरास्मृति । 
रजकश्चर्मकश्चेव नटो बुरुड एव च । केवर्तमेदभिल्लाश्व समेते चान्त्यजाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
चाण्डालकूपे भाण्डेषु त्वज्ञानात्पिवते यदि । प्रायश्रित्त कथं तेषां वर्णे वणे विधीयते ॥ ५ ॥ 
चरेत्सान्तपनं विप्र: प्राजापत्यं तु भूमिपः । तदधे तु चरेद्यः पादं शाषद्रेषु दापयेत्‌ ॥ ६॥ 
विमो विम्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । आचान्त एव शुद्ध्येत अद्विरामुनिरजवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
क्षत्रियेण यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । खानं जप्यं तु कुवीत दिनस्याद्धेन शुध्यति ॥ ९॥ 
बेश्थेन तु यदा स्पष्टः शुना शूद्रेण वा द्विजः। उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ १०॥ 
अनुच्छिष्टेन संस्पृष्ट; ज्ञानं येन विधीयते । तेनेवोच्छिश्संस्पृष्ट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
भोजने चैव पाने च तथा चोषधभेषजेः । एवं म्रियन्ते या गावः पादमेक समाचरेत ॥ २५ ॥ 
वण्टाभरणदोपिण यत्र गौर्विनिपीड्यते । चरेद्धै व्रत॑ तेषां भूषणार्थं तु यत्कृतम ॥ २६ ॥ 
दृमने दामने रोधे अवधाते च वेकृते । गबां प्रभवताघातेः पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अगुष्ठपर्वमात्रस्तु बाइुमात्रप्रमाणतः । सपलवश्च साग्रश्च दण्ड इत्यभिवीयते ॥ २८ ॥ 
दण्डादुक्ताद्दान्येन पुरुषाः प्रहरन्ति गाम्‌ । द्वियुण तु ब्रते तेषां प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अममर्थस्य बालस्य पिता वा यादि वा गुरु; । यसुदिश्य चरेद्धम पापं तस्य न विद्यते ॥ ३२ ॥ 
अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालों वाप्यूनपोडशः । प्रायश्चिसाद्वेमाहन्ति खियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा शुना ह्रूद्रेण चेव हि । उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ ३९ ॥ 
द्वावेतावशुची स्याता दम्पती झयनं गतो । झयनादुत्यिता नारी झुचिः स्यादशुचिः पुमान्‌ ॥४०॥ 
गण्इषं पादशोचं च न ङुर्यात्कांस्यमाजने । भस्मना शुद्ध्यते कांस्ये ताम्रमम्छेन शुद्धश्चति ॥४१॥ 
शोचं सोवर्णरीष्याणां बायुनाकेन्दुराश्मिभि; । रजस्पृष्टं शवस्पृष्टमाविकं च न झुद्धथति ॥ ४४ ॥ 
अद्विमुदा तत्पात्र मरक्षाल्य च विशुद्ध्यति । झष्कमन्नमविप्रस्य भुक्त्वा सप्ताहमूच्छति ॥ ४५ ॥ 
यो यस्यान्नं समश्नाति स तस्याइनाति किल्विषम्‌ । सूतकेषु यदा विप्रो ्रह्मचारी जितेन्द्रिय।१८॥ 
पिवेत्पानीयमज्ञानाडु इक्ते भक्तमयापि वा । उत्तार्याचम्य उदकमवतीयं उपस्पशेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
एवं हि समुदाचारो वरुणेनाभिमन्त्रितः । अग्त्यागारे गवां गोडे देवब्राझणसन्िधी ॥ ६० ॥ 
असफिण्डेन भोक्तव्यं चूडस्यान्ते विशेषतः । याचकाज्नं नवश्राद्वमपि सूतकमोजनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
नारी प्रथमगर्मेबु अक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । अन्मदस्ता तु या कन्या पुनरन्यस्य दीयते ॥ ६५ ॥ 
अथ सुंत्ते तु यो मोहात्यूयसं नरकं व्रतेतु । खिया घनं तु ये मोद्दादुपजीबन्ति मानवाः ॥ ७० ॥ 
खिया यानानि वासाँसि ते पापा यान्त्यथोगतिम्‌ । राजानं इरते तेज; शाद्ान्नं वर्चसम्‌ ॥७१॥ 


[ यमह्दृति ८ ] परिशिष्ट । (४८३) 
(७ क ) दूसरी अङ्गिरास्मृति। 


आहाणासे पवित्र क्षत्राचे पशता समता । वेझ्या्ने चापि श्रद्वत्व शृद्वान्ने नरकं ब्रमेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


(८) यमस्मृति । 
खाण्डालै; श्वपचैः स्पृष्टो विण्भ्नत्रे कृते द्विजः । त्रिरात्रं तु मकुर्वीत भुक्त्वोस्छिष्टः पडाचरेत॥१०॥ 
ऋतौ तु गर्भ शङ्त्वा स्नानं मेथुनिनः स्तम्‌ । अनृती तु खियं गत्वा शौच सूत्रपुरीपवत्‌ ॥१६॥ 
त्यजन्तोऽपतितान्बन्धून्दण्ड्या उत्तमसाइसम्‌ । पिता हि पतितः कामं न तु माता कदाचन ॥१९॥ 
भञ्ञगालघुवंगायेर्माचुपेश्च रति बिना । दष्टः स्नात्वा शुचिः सदो दिवा सन्ध्यासु रात्रिषु ॥ २५॥ 
अज्ञानाड्राह्मणो भुक्त्वा चाण्डालान्नं कदाचन । गोमजयावकाहारो मासार्धेन विशुध्यति ॥ २६ ॥ 
चाण्डालपुक्षसानां च भुक्त्वा गत्वा च योषितम्‌ । कृच्छाब्दमाचरे्ञज्ञानादज्ञानादैन्दवद्दयमू ॥२८॥ 
कपालिकासभोक्तणां तत्नारीगामिनां तथा । कृच्छाम्दमाचरेजज्ञानादज्ञानादैन्द्वद्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
अगम्यागमने विप्रो मद्यगो मांसभक्षणे । तप्तकृच्छृपीरिक्षिप्तो मौर्वीहोमेन शुद्धयति ॥ ३० ॥ 
रजकश्चमेकञ्चैव नटो बुरुड एव च । कैवर्तमेदभिल्लाश्व ससैते अन्त्यजाः स्मृताः ॥ ३३ ॥ 
भुक्त्वा चेषां ख्ियो गत्वा पीत्वापः प्रतिगृह्य च । कुच्छाब्दमाचरेज ज्ञानादज्ञानादेन्दवद्वयम्‌॥ ३ ४॥ 
मातरं गुरुपत्नीं च स्वसूदुंहितरं स्नुषाम्‌ । गत्वैताः प्रविशेद्ि नान्या शुद्विविधीयते ॥ ३९ ॥ 
राज्ञी प्रब्रजितां धात्रीं तथा वर्णोत्तमामपि । कृच्छुद्वय॑ प्रकुर्वीत सगोत्राम्मभिगम्य च ॥ ३६ ॥ 
दण्डादृध्यप्रहारेण यस्तु गां विनिपातयेत्‌ । द्विगुणं गोव्रत तस्य प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अंगुष्ठमात्रस्थूलस्तु बाइुमात्रम्रमाणकः । साद्रेश्च सपलाशश्च गोद्ण्डः परिकीतितः ॥ ४१ ॥ 
पादसुत्पन्नमात्रे तु द्वौ पादौ गात्रसंभवे । पादोनं कृच्छ्माचरै हत्वा गर्भमचेतनम ॥ ४३ ॥ 
अङ्कमत्यङ्गसम्पूर्णे गभे रंतःसमन्विते । एकैकशश्चेरत्कृच्छमेषा गोघ्नस्य निष्कतिः ॥ ४४ ॥ 
बन्धने रोधने चेव पोषणे वा गवां रुजा। संपद्यते चेन्मरणं निमित्ती नेव लिप्यते ॥ ४५ ॥ 
मूछितः पतितो वापि दण्डेनामिहतस्तथा । उत्याय षट्पदं गच्छेत्सप्त पश्च दशापि वा ॥ ४६ ॥ 
आसं वा यदि गृह्णीयात्तोयं वापि पिवेद्यादे । पूर्वव्याधिप्रनष्टानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ४७॥ 
काष्ठलोष्टाईमभिर्गावः शखैवो निहता यादै । प्रार्याश्चत्तं कथं तत्र श्रे शाखे निगद्यते ॥ ४८॥ 
काठे सान्तपर्न कुर्यात्प्राजापत्यं तु लोष्टके । तप्तकृच्छे तु पापाणे शस्त्रे चाप्यतिक्ृच्छूकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
औषधं लेहमाहारं दयाद्नोब्राह्मणेषु च । दीयमाने विभ्रत्तिः स्यात्प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ५० ॥ 
तेलेभषजपानेः च भेषजानां च भक्षणे। निःशल्यकरणे चेव प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ५१ ॥ 
बत्सानां कर्ण्दबन्धे च क्रियया भेषजेन तु । सायं संगोपनार्थं च न दोषो रोधबन्थयोः ॥ ५२ ॥ 
पादे चेवास्य रोमाणि द्विपादे इमश्रुकवलम्‌ । जिपादे त॒ शिखावर्ज मूळे सर्व समाचरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
सर्वान्केशान्ससुद्धृत्य छेदयेदंगुलद्वयम्‌ । एवमेव तु नारीणां सुण्डमुण्डापनं स्मृतस्‌ ॥ ९४ ॥ 
न रिया वपनं कान्न च वीरासनं स्मृतम्‌ । न च गोष्ठे निवासोस्ति न गच्छन्तीमनुव्रजेत्‌ ॥५५ ॥ 
राजा वा राजपुत्रो वा आझणो वा बहुश्रुत; । अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं विनिदिशेत्‌ ॥ ९६॥ 
केशानां रक्षणार्थ च द्विगुणं प्रतमादिशेत्‌॥ दिणुणे तु ब्रते चीणें दविगणेव,तु दक्षिणा ॥ ९७ ॥ 
इष्टपूर्त तु कर्तव्यं आह्मणेन प्रयत्नतः । इष्टेन लभते स्वर्ग पूते मोक्षं समधृते ॥ ६८ ॥ 
वित्तापेक्षं भवेदिष्टं तडागं पूर्तमुच्यते । आराम्रश्च विशेषेण देवद्रोण्यस्तयेव च ॥ ६९ ॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । पतितान्युद्धरेदस्तु स पूर्तकलमश्वते ॥ ७० ॥ 
शुक्काया मूत्रे शृह्णीयात्कृष्णाया गोः शङ्कत्तथा । ताम्नायाश्र पयो ग्राहय श्वेताया द्धि चोच्यते ॥७१॥ 
कपिलाया घृतं गराह्यं महापातकनाशनम्‌ । सर्वतीर्थे नदीतोये इरीद्रेव्यं पृथकू एयक ॥ ७२॥ 
सूतके तु समुत्पन्ने दिर्ताये समुपस्थिते । द्वितीये नास्ति दोषस्तु प्रथमेनेव शुद्श्यति ॥ ७५ ॥ 
आतेन शुदूध्यते आतं सृतेन सृतकन्तथा। गभे संखबंणे मासे त्रीण्यद्दाने विनिदिशित्‌ ॥ ७६ ॥ 
रात्रिमिमासतुल्याभिगेर्मख्ावे विशुध्याते । रजस्युपरते साध्वी खानेन खत्री रजस्वला ॥ ७७ ॥ 
नित्यं नैमित्तिक काम्यं वृद्धिश्रादमथापरस । पार्वणंखोति विञेयं राद्धं पञ्चविधं बुधे; ॥ ८२ ॥ 


(४८४) धर्मशाकाँसंभदका-- [ उृह्यमसार्ति« 


मयमेहि द्वितीये वा तृतीये वा चतुर्थके । भस्थिसअयन कार्य बन्धुभिहितबुद्धिभि। ॥ ८७ ॥ 
चतुर्थ पञ्चमे चैव सपमे नवमे तथा । अस्थिस्चयनं मोक्तं बणोनामनुपूवेशः ॥ ८८ ॥ 


(८ क ) बृहद्यमस्मृति- १अध्याय । 
जलाप्रिबन्धनश्रष्टा: मत्रज्यानाशकच्युता! । विषप्रपतनप्राप्ताः शख्ाघातहताश्च ये ॥ ३ ॥ 
नेते प्रत्यवसिताः सवेधर्मषहिष्कृता; । यान्त्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकच्छुद्येनच ॥ ४॥ 
गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधिसापिः कुझोदकम । एकराओपवासश्च कच्छ सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
चाण्डालिकासु नारीपु द्विजो मेथुनकारकः । कृत्वाऽघमर्षणं पक्षं शुध्मते च पयोव्रतात्‌ ॥ १५ ॥ 
२ अध्याय्‌ । 
सुरायाः संप्रपानेन गोमांसभक्षणे कृते । ततकृच्छं चरेद्रिमो मीक्षीहोमिन शुध्यति ॥ ३ ॥ 
यः क्षत्रियं तथा वैश्यं शूद्रं चाप्यनुलोमजस्‌ । ज्ञात्वा विशेषण ततश्ेरेच्चान्द्रायणे व्रतम्‌ ॥ ४॥ 
एकेकं वर्थयेद्मासं शुङ्के कृष्णे च हासयेत्‌ । अमायां तु न सुक्षीत एष चान्द्रायणो विधिः ॥ ६ ॥ 


बृहद्यमस्श्ृति-३ अध्याय । 
उनेकादशवर्षेस्थ पश्चवषीत्परस्य च । प्रायश्चित्तं चरेदृश्नाता पिता वाऽन्योऽपि वान्धवः ॥ १ ॥ 
अतो वाळतरस्यापि नापराधो न पातकम्‌ । राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायश्चित्त न विधते ॥ २ ॥ 
अशीत्यघिकवर्षोणि बालो वा$प्युनषोडश; । प्रायश्रित्तार्थभहन्ति खियो व्याधित एव च ॥ ३ ॥ 
म्रातरं गुरुपत्नी च स्वसारं दुहितां तथा । गत्वा तु मविशेदभि नान्या शुद्धिविधीयते ॥ ७ ॥ 
दासनापितगोपालकुलभित्राधेसीरिण! । एते शूद्वास्तु मोउ्यान्ना यश्चाऽऽत्मानं निवेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 
मः करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनं द्विजः । तद्भक्षणे जपेन्नित्यं त्रिभिवेर्षेव्येपोहनि ॥ १२॥ 
वृषली यस्तु गृह्णाति आझणो मदमोहितः । सदा सूतकिता तस्य ब्रह्महत्या दिने दिने ॥ १३॥ 
वृषलीगमनं चेव मासमेकं निरन्तरम्‌ । इह्‌ जन्मनि इूत्रत्वं पुन; खानी भविष्यति ॥ १४ ॥ 
वृषलीफेनपीतस्य नि?श्ासोपगतस्य च । तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्कृतिन् विधीयते ॥ १५ ॥ 
महिषीत्युच्यते भार्या सा चेव व्यभिचारिणी । तान्दोषान्क्षमते यस्तु स वै माहिषकः स्मृत;॥ १७॥ 
पितुर्गेहे तु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । भ्रूणहत्या पितुस्तस्य कन्या सा इषली स्मृता ॥१८॥ 
यस्तां विवाइयेत्कन्यां ब्राहमणो मदमोहितः । असंभाष्यो ह्यपांक्तेयः स विप्रो बृषलीपतिः ॥ १९ ॥ 
प्राप्ते द्वादशमे वर्ष कन्यां प्रो न प्रयच्छति । मासे मासि रजस्तस्याः पिता पिवति शोणितम्‌२०॥ 
अष्टवर्षा भवेट्गीरी नववर्षा च रोहिणी । दुशवर्षा भवेत्कन्या अत उदूर्ध्व रजस्वला ॥ २१ ॥ 
माता चेव पिता चेव अ्येष्ठश्राता तयेव च । त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्या रजस्वलाम्‌ ॥ २२॥ 
समर्थ धनमुत्सज्य मह ( हा ) घ यः प्रयच्छति । स वे वार्धुषिको ज्ञेयो ब्रह्मवादिषु गहितः। २ ३॥ 
यावदुष्णं भवेद्न्नं यावद्वक्ञन्ति वाग्यताः । पितरस्तावद्‌श्नन्ति यावज्नोक्ता हविरयुणाः ॥ २७ ॥ 
इविशुणा न वक्तव्याः पितरो यान्त्यतर्पिताः । पितृभिस्तीपतै; पश्चादवकतव्यं शोमनं हविः ॥ २८॥ 
तथे मन्त्रविद्यक्तः आरीरेः पंक्तिदूषणेः । वर्जितं च यमः माह पंक्तिपावन एव सः ॥ ४१ ॥ 
सूतके वर्तमानेऽपि दासवर्गस्य का क्रिया । स्वामितुल्यं भवेत्तस्य सूतकं त प्रशस्यते ॥ ९५ ॥ 
यन्न कारयते तत्तन्नान्यं प्रत्यजवीद्यम! । विवाहोत्सवयत्ञेँ कार्ये चैवसुपस्थिते ॥ ५६ ॥ 
रजः प्यति या नारी तस्य कालस्य का क्रिया । विपुले च जले स्नात्वा शुक्कसावास्त्वलंकृता॥५७ी 
आपोहिहेत्यृगमिपिक्ताऽऽ्येगोरिति वा ऋचः (चा) । पूजान्ते दोमयेत्पश्चादवृताइत्या शताष्टकमू५८ 
गायज्या व्याइतिभिश्च तत; कर्मे समारभेत्‌ । यावहिजा न चार्च्यन्ते अन्नदानहिरण्यकेः ॥ ५९ ॥ 
अभक्ष्याणामपेयानामलेह्यानां च भक्षणे । रेतोझूत्रपुरीषाणां प्रायश्चितं कथं भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
पद्मोदुम्बरबिल्वानां कुशाश्वत्यपलाशयो! । एंतेषामुदर्क पीत्वा पञ्चगव्येन ध्यति ॥ ६१ ॥ 

बृहद्यमस्सृति-४ अध्याय । 
न ख्रीणां वपन छुर्याक्ष च गोवरजनं सुशृतम्‌ । न च गोठे वसेद्रात्रौ न कुर्यद्रिदिकी श्रुतिम्‌॥ १६ ॥ 
सर्वान्केशान्ससुच्छित्य च्छेदयेद्ङ्गुलद्वयम्‌ । एवमेव तु नारीणां शिरोसुण्डापनं स्वृतमू ॥ १७ ॥ 


८क} " परिशिष्ट 1 ( ४८५ ) 


आजापत्यैखिमिः कृच्छं कच्छ वे द्वादशान्दिकम । एकभक्तं तथा नक्तमुपवासमथापि वा॥ २५ ॥ 
शतदिनचतुष्केण पादकूच्ळूश्च जायते । त्रिपादकूच्छो विज्ञेयः पापक्षयकरः स्सृतः ॥ २६ ॥ 
ध्यभिचाराहतो शुद्धि; खीणां चेव न संशयः । गर्भे जाते परित्यागो नान्यथा मम भाषितम ॥ २६ ॥ 
( ९) आपस्तम्बस्मृति--१ अध्याय । 
चाठानां स्तनपानादिकार्ये दोषो न विद्यते । विपत्तावषि विमाणामामन्त्रणचिकित्सने ॥ ९ ॥ 
औषध ठवणं चेव स्नेह प्ष्टयर्थमोजनभू । प्राणिनां प्राणदृत्पर्य प्रायश्चित्ते न विद्यते ॥ ११७ 
अतिरिक्तं न दातब्यं काले स्वल्प तु दापयेत्‌ । अतिरिक्ते विपन्नानां कृच्छमेन विधीयते ॥ १२॥ 
च्यई निरशनं पादः पादश्चायाचितं ञ्यहमू । सायं व्यहं तथा पादः पाद; प्रातस्तथा ञ्यहम्‌ ॥१३॥ 
प्रातः साथै दिनाद्ध च पादोनं सायबजितमू । प्रातः पादं चरेच्छूव्र सायं वैश्यस्य दापयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अयाचितं तु राजन्ये त्रिरात्रं आह्मणस्य च । पादमेक चरेद्रोधे द्वौ पादी बन्धने चरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
योजने पादहीन च चरेत्सर्व निपातने । घण्टाभरणदोषेण गोस्तु यत्र विपद्धवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
चरेदद्धव्रतं तत्र भूवणार्थ कृते हि तत्‌ । दमने वा निरोधे वा संघाते चेव योजने ॥ १७॥ 
स्वम्भश्यहूखल्पाशेश्व सृते पादोनमाचरेत्‌ । पाषाणलंगुडैवापि शख्रेणान्येन वा बलातू ॥ १८ ॥ 
निपातयंति थे पापास्तेषां सर्व विधीयते । प्राजापत्यं चरेद्विमः प्रादोनं क्षत्रियस्तथा ॥ १९ ॥ 
कृच्छार्द तु चरेंद्रेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ । द्वी मासी पाययेद्वत्सं द्वौ मालौ दव स्तनौ दुद्देत॥२०॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा ्राजापत्यं समाचरेत्‌ । हलमष्टगवं धम्यं षइगवं जीबिताथिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
चतुर्गबं नृशंसानां द्विगवं हि जिघांसिनाम्‌ । अतिवाद्दातिदोहाभ्यां नासिकाभेद्नेन वा ॥ २३ ॥ 
नदीपर्वतसरोये सृते पादोनमाचरेत्‌ । न नारिकेलवालाभ्यां न मुझेन न चर्मणा ॥ २४ ॥ 
एभिगोस्तु न बधीयाद्गद्धा परवशो भवेत्‌ । कुश; काशैश्व बभीयादूवृषभ॑ दक्षिणामुखम्‌ ॥ २५ ,॥ 
एषु गोषु विपन्ासु प्रायश्चित्त न विद्यते। एका यदा तु बहुभिदेवाद्रयापादिता कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
पादं पादं तु इत्यायाश्चरेयुस्ते पृथक्‌ पृथक्‌ । यन्त्रणे वा चिकित्सार्थे मूढगभविमोचने ॥ ३१ ॥ 
यले कृते विपत्तिश्चेत्प्रायश्चित्तं न विद्यते । सरोमं प्रथमे पादे द्वितीये इमश्रुकत्तेनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तृतीये तु शिखा धार्या सशिखं तु निपातने । सर्वान्केशान्समुद्धृत्य छेदयेदंगुलद्रयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आपस्तम्बस्मृति-२ अध्याय । 
कारुहस्तगतं a यञ्ज पात्रादिनिस्सृतम्‌ । ख्रीबालवृद्वचरितं सर्वमेतच्छुचि स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रपास्वरण्येषुं जलेषु वे गिरी द्रोण्यां जलं कोशविनिस्सृत च । 
कोमळ वच पीत्वा जलं पञ्चगव्येन शुद्धिः ॥ २ ॥ 
न दुष्येत्संतता धारा बातोद्धूताश्च रेणवः । खियो वृद्धाश्च बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन ॥३॥ 
अस्थिचर्मादियुक्तं तु खरः्वानोपदूषितम्‌ । उद्धरेदुदकं सर्व शोधनं परिमाजेनम ॥ ८ ॥ 
वापीकूपतडागानां दूषितानां च शोधनम्‌ । कुम्भानां शतमुद्धृत्य पञ्चगव्यं ततः क्षिपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
आपस्तम्बस्मृति-२ अध्याय । 
बालो वृद्धस्तथा रोगी गमिणी वायुपीडिता । तेषां नक्तं प्रदातव्यं बाखानां प्रहरद्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
अशीतियेस्य वर्षाणि बालो वाप्यूनषोडशाः । प्रायश्चित्तारद्धेमहन्ति खयो व्याधित एव च॥ ६ ॥ 
आपस्तम्बस्तृति-४ अध्याय । 
चाण्डारकुपभाण्डेषु यो ज्ञानात्पिवते जलम्‌ । प्रायश्वित्त कथं तस्य वर्णवणे विधीयते ॥ १ ॥ 
चरेत्सान्तपनं विः प्राजापत्यं तु भ्रूमिषः । तदर्घं तु चेरेदैश्य; पादं शाद्रस्य दापयेत्‌ ॥ २॥ 
सुक्तोषच्छष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डाले? श्वपचेन वा । प्रमादात्स्पर्शनं गच्छेत्तत्र ङुर्याद्रिशोधनस्‌ ॥ ३ ॥ 
गायञ्यष्टसह् तु दुपदां वा शर्त जपेत्‌ । जपंखिरात्रमनश्नस्पश्वगव्येन शुद्धघति ॥ ४ ॥ 
चाण्डालेन यदा स्पृष्टो विण्मूत्रे च कृते द्विजः । प्रायश्चित्त त्रिरात्रं स्याड्क्तोच्छिष्टः षडाचरेत्‌ ॥१॥ 
एकरात्रोषितो भूला पश्चगव्येन शुद्धधति । येन केनचिदुच्छिष्टी हयमेध्यं स्पृशति द्विजः ॥ ११ ॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगन्येन शुद्धचति ॥ १२ ॥ 


(४८६) धर्नेशाखसंग्रदका- [ भापस्तम्वस्पृति- 


आपस्तम्बस्मृति-५ अध्याय । 
चाण्डालेन यदा स्पृष्टो द्विजवर्णः कदाचने । अनभ्युश्ष्य पिबेत्तोयं प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मणस्य त्रिरात्रं तु पश्चगव्येन शुद्धधति । क्षत्रियस्य द्विराज तु पश्चगव्येन गुद्ध्यातै ॥ २ ॥ 
अहोरात्रं तु वैश्यस्य पञ्चगव्येन शुद्ध्यति । चतुर्थस्य तु वर्णस्य प्रार्यक्षित्ते कथं भवेत्‌ ॥ रे ॥ 
ब्रत॑ नास्ति तपो नास्ति होमो नेव च विद्यते । पञ्चगव्यं न दातव्यं तस्य मन्त्रविवजेनात्‌ ॥ ४ ॥ 
ख्यापयित्वा द्विजानां तु शाद्रो दानेन शुद्द्ध्यातै । आह्मणस्थ यदोच्छिष्टमश्नात्यक्ञानतों द्विज। ॥५॥ 
अहोरात्रं तु गायत्र्या जपं कृत्वा विशुद्ध्यति । उच्छिष्ठं वैश्यजातीनां भुंक्ते ज्ञानाहिजो यादे ॥९॥ 
शङ्कपुष्पीपयः पीत्वा त्रिरात्रेणेव शुद्धधति । ब्राह्मण्या सह योऽक्रीयादुच्छिष्टं वा कदाचन ॥.७॥ 
न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिण; । उच्छिष्टमतरखीणामश्नीयात्स्पृशतेषपि वा ॥ ८ ॥ 
प्राजांपत्येन शद्धिः स्याद्वगवानङ्गिराज्रवीत्‌ । अन्त्यानां मुक्तशेष॑ तु भक्षायित्वा द्विजातयः ॥ ९ ॥ 
चान्द्रायणं तदर्घाध॑ ब्ह्मक्षत्रविशां विधिः । विण्पूत्रभक्षणे विप्रस्तपतकृच्छं समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
श्वकाकोच्छिष्ट गोभिश्च प्राजापत्यविधि; स्सृतः । उच्छिष्टः स्पृशते विप्रो यदि कश्चिदकामतः ॥११॥ 
शुनः कुक्कुटशूदांश्च मद्यभाण्डं तयैव च। पक्षिणाधिछितँ यच्च यद्यमेध्ये कदाचन ॥ १२॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्ध्याति । वैश्येन च यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥ १३॥ 
खानं जप्यं च त्रैकाल्यं दिनस्यान्ते विशुद्ध्यातै । विप्रो विप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन॥ १४॥ 
ख्ानाम्ते च विशुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽब्रवीन्सुनिः ॥ १५ ॥ 


आपस्तम्बस्मृति-६ अध्याय । 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि नीलीवस्रस्य यो विधिः । ख्रीणां क्रीडार्थसम्भोगे शयनीये न दुष्यति ॥ १ ॥ 
पालने विक्रये चेव तदूडृत्तेरेपजीवने । पतितस्त भवेद्विप्र्रिभिः कृच्छेविशुद्ध्याति ॥ < ॥ 
खानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । पञ्चयज्ञा वृथा तस्य नॉलीवखस्य धारणात्‌ ॥ हे ॥ 
नीलीरक्तं यदा वनं ्राह्मणोङ्गेप॒ धारयेत्‌ । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ ४ ॥ 
भक्षयेद्यश्च नीली तु प्रमादाह्राह्मणः कचित्‌ । चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽत्रवीन्सुनिः।९॥ 


आपस्तम्बस्मृति-७ अध्याय । 
स्नानं रजञस्वलायास्त चतुर्थेऽहनि शस्यत । वृत्ते रजसि गम्या खत्री नानिउत्ते कथञ्चन ॥ १ ॥ 
रोगेण यद्रजः ख्रीणामत्यर्थ हि प्रवर्तते । अशुद्धास्तास्तु नेवेह तामां वैकारिको मदः ॥ २ ॥ 
साध्वाचारा न तावत्सा रजो यावत्प्रवतंते । वृत्ते रजसि साध्वी स्यादृगृहकमोणि चेन्द्रिये ॥ ३ ॥ 
म्रथमेऽहानै चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । तृतीये रजकी परोक्ता चतुर्थेऽहनि ञुद्ध्याति ॥ ४॥ 
रजस्वलाम्त्यजेः स्पृष्टा शुना च श्वपचेन च । त्रिरात्रोपोषिता भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ ७॥ 
प्रथमेहनि षडात्रं द्वितीये तु घ्यहस्तथा । तृर्ताये चोपवासस्तु चतुर्थे बह्विदूशनात्‌ ॥ ८ ॥ 
रजस्वला तु या नारी अन्योन्यं स्पृशते यादै । तावत्तिष्ठेत्निराहारा ज्रात्वा कालेन शुद्ध्यति ॥१२॥ 


आपस्तम्बस्मृति- ८ अध्याय्‌ । 
भस्मना झुदूध्यते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते । सुराविण्पूत्रसस्पृष्ट शुद्धयते तापलेखनैः ॥ १ ॥ 
गवाघाताने कांस्यानि झूद्रोच्छिष्टानि यानि तु। भस्मभिदंश शुद्धघन्ति श्काकोपहतानि च ॥२॥ 
शाँच सौवर्णरोप्याणां वायुधयेन्दुरस्मिभिः । ग्तःसपृष्टं शावर्पृष्टमाविकं तु प्रदुष्यति ॥ ३ ॥ 
आँद्भसृदा च तत्पात्रं प्रक्षाल्य च विशुदूध्याति । शुष्कमन्रमवेद्यस्य पञ्चरात्रेण जीर्यति ॥ ४॥ 
स बत्सरेण तलं तु कोष्ठे जीयाते वा नवा । भुज्नते ये तु शूद्रा्न मासमेकं निरंतरम्‌ ॥ ६ ॥ 
इह जन्माने शद्वत्वं जायन्ते ते मृताः शुनि । शूद्वाज्नं शद्रसम्पकंः शूद्रेणिव सहासनम्‌ ॥"७ ॥ 
सं भवेत्सूकरो माम्यस्तस्य वा जायते कुले । ब्राह्मणस्य सदा भुइक्ते क्षत्रियस्य तु पर्वणि ॥ ११॥ 
वैश्यस्य यज्ञदीक्षायां द्रस्य न कदाचन । असतं ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियस्य पयः स्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
वेश्यस्याप्यन्नमेवाल्न,्द्रस्य रुधिरं स्मृतम्‌। वैश्वदेवेन होमेन देवताभ्यचनर्जिपेः ॥ १३ ॥ 


९] परिशिष्ट । (४८७ ) 


आपस्तम्बस्मृति-९ अध्याय । 

अतित्वा सर्वमेवान्नमकृत्वा शौचमात्मनः । मोहाहुक्त्वा त्रिरात्र तु यवान्पीत्वा विशुद्ृध्याति ॥ २॥ 
असुत यवसस्थेन पलमेक तु सींपषा । पठानि पञ्च गोमूत्रं नातिरिक्तबदाशायेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अलेह्यानामपेयानामभक््याणां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायश्चितं कथं भवेत ॥ ५ ॥ 
पदुमोदुम्बरविल्वाश्च कुशाश्च सपलाशकाः। एतेषामुदर्क पीत्वा षड्रात्रेण विशुदष्यति ॥ ६॥ 

ये प्रत्यवसिता विप्राः प्रव्रञ्याभिजलादिषु । अनाशाकनिवृत्ताश्च गृहस्यत्वं चिकीषिता; ॥ ७ ॥ 
चरेयुखीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि वा । जातकतीदिमि; सर्वे पुनः सस्कारभागिनः॥८॥ 
तेषां सान्तपनं कृच्छ॑ चान्द्रायणमथापि वा । यद्वेशितं काकबलाकयार्वा अमेध्यलिप्तं च भवेच्छरारम्‌॥ 
सृत्तिकाशाधनं त्रानं पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ । दशाहाच्छुद्धथते विभी जन्महानो स्वयोनिषु ॥ १२ ॥ 
पड़ाभिखिभिरयेकेन क्षत्नविट्रशूद्रयोनिषु । उपनीतं यदा त्वन्नं भोक्तारं समुपास्थितम्‌ ५ १३ ॥ 

एवं तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपूज्यते । अग्न्यागारे गवां गोष्ठे आ्षणानां च सन्निधो ॥ २० ॥ 
स्वाध्याये भोजने चेव पादुकानां विसजैनमू । ॥ २१ ॥ 
असपिण्डेने कर्तव्यं चूडाकार्य विशेषतः । याजकान्रै नवश्राद्धं संग्रहे चेव भोजनम्‌ ॥ २२॥ 

खीणां प्रथमगर्भे च मुत्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ । ब्रह्मीदनेवसाने च सीमन्तोन्नयने तथा ॥ २३ ॥ 
अन्नश्राद्धे सृतश्राद्धे भुत्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ । अप्रजा या तु नारी स्यान्नाश्नीयादेव तदुशृहे ॥२४॥ 
अथ सुश्जीत मोहादयः पूयसं नरकं ब्रजेत्‌ । अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः ॥ २९॥ 
रौरवे बहुवर्षाणि पुरीष मूत्रमश्चुते । ख्ीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्ववाः ॥ २६ ॥ 

स्वणे यानानि बख्नाणि ते पापा यान्त्ययोगतिम्‌ । राजान्नमोज आदते झाद्रान्नं ्रह्मवर्चंसम्‌॥ २७ ॥ 
विशेषाड्ुक्तमेतेषां भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ । रजकव्याधदिलूषवेणुचर्मोपजीविनः ॥ ३१ ॥ 
भुत्तवेषां ्राह्मणश्चान्नं शुद्धिआन्द्रायणेन तु । उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टः कदाचिदुपजायते ॥ ३२ ॥ 
मोहाद्भक्तवा त्रिरात्रं तु गव्यं पीत्वा विद्युद्वधति । उदक्यां यदि गच्छेत ब्राह्मणो मदमो हितः। ३८॥ 
चान्द्रायणेन घद्धयेत ब्राह्मणानां च भोजने! । मुत्तवोच्छिष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डालेः श्वपचेन वा॥३९॥ 


आपरतम्बस्भृति-१० अध्याय । 
सर्वे हरति तत्तस्य आमङुंभ इवोदकम्‌ । अपमानात्तपोबृद्धिः संमानात्तपसः क्षयः ॥ ९ ॥ 
अचित; पूजितो विप्रो दुग्धा गोरिब सीदति । आप्यायते यथाधेनुस्तृणेरस्ृतसंभवेः ॥ १० ॥ 
एव जपेश्च होमेश्रे पुनराप्यायते दिजः । माठृवत्परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ ॥ ११ ॥ 
या सुङ्क्ते ळल ळी प्राजापत्यं विशोधनम्‌ । अगम्यागमने कृत्वा अभक्ष्यस्य च भक्षणमू॥ १३॥ 
शुद्धिश्चान्द्रायणं कृत्वा अथर्वाने तथेव च । अभिहेत्रं त्यजेयस्तु स नरो वीग्हा भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्य शुद्धिर्विधार्तव्या नान्या चान्द्रायणादृते । विवाहोत्सयज्ञेषु अन्तरा मृतसूतके ॥ १५ ॥ 
सद्यः शुद्धि विजानीयात्पूवंसड्रल्पितं च यत्‌ । देवद्रोण्यां विवाहे च यज्ञेषु प्रततेषु च ॥ १६ ॥ 

( १० ) संवतेस्सृति । 

स्वभावाद्विचरेयत्र कृष्णसारः सदा मृग; । घ्मेदेशः स विज्ञेयो द्विजानां धर्मसाधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
सन्ध्यां प्रातः सनक्षत्रासुपासीत बथाविधि। सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यामद्वास्तमितभास्करे ॥ ६ ॥ 
तिधन्पूर्वं जपं ङुयोत्सावित्रीमार्केद्रनात्‌ । आसीनः पश्चिमां सन्ध्यां सम्यशक्षविभावनात्‌ ॥ ७ ॥ 
सायं प्रातस्तु मिक्षेत ब्रह्मचारी सदा प्रती । निवे गुरवेऽश्नीयात्पाड्ग सुखो वाग्यतः शुचिः ११॥ 
सायं प्रातर्विजातीनामशनं श्रतिनोदितम्‌ । नान्तरा भोजनं कुर्यादभिहोत्री समाहितः ॥ १२ ॥ 
द्रः शुद्धयति हस्तेन वैश्यो दन्तेषु घारिभिः । कण्ठागतेः क्षत्रियस्तु आचान्तः शुचिताभियात्‌।२०॥ 
ब्रह्मचारी तु यो गच्छेत्खियं काममपीडित; । प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्मथ तकं सुयन्त्रितः ॥ २४॥ 
ब्रह्मचारी तु योश्ीयान्मघु मांसं कथश्चन । प्राजापत्य तु कृत्वाऽसी मोज्ञीहोमेन शुध्यति ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मणेव विवादेन शीलरूपयुणाभ्वितास्‌ । अतः पश्चहायज्ञान्कुयाद्हरहद्विजः ॥ ३५ ॥ 
न हापयेत्तु ताञ्च्छक्त; श्रेयस्कामः कदाचन । हानि तेषां तु कुर्बात सदा मरणजन्मनोः ॥ ३६॥ 
विप्रो दशाइमासीत दानाध्ययनवर्जितः । क्षत्रियो द्वादशाहानि बेश्यः पश्चद्शैव तु ॥ ३७ ॥ 


~ 


(४८८) घमशातासंप्रदका- ” [ सतस ` 


शत्र शुध्यति मासेन संवर्तवचन यथा । मेतस्य तु जलं देय॑ खात्वा तद्गोभिः सह ॥ ३८ ॥ 
ग्रथमेऽद्वि टृतीमे च सप्तमे नवमे तथा । चतुर्थेः्हाने कतेव्यमस्थ्रिसअयन दिजे! ॥ ३९ ॥ 

ततः सश्वयनादृध्यमद्गस्पशों विधीयते । चेलुर्वेहनि विग्रस्य पडे वे क्षश्रियस्थ च ॥ ४० ॥ 
भूताभथमदानेन सवोन्कामानवाप्तुयात्‌ । दीर्घमायुश्च लभते सुखी चैव सदा भवेत ॥ ५३ ॥ _ 
घान्योदकप्रदायी च सर्पिदं: सुखमेघते । अलंकृतस्त्वरंकारं दाता$झोति महत्फलम्‌ ॥ ५४ ४ 
पादुकोपानही छत्रशयनान्यासनाने च । विविधानि च यानानि द्स्वा द्रव्यपतिर्भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अलंकृत्य तु यः कन्यां वराय सदृशाय वै । ब्राह्मण तु विवाहेन दद्यात्तां तु सुपूजिताम ॥ ६१॥ 
स कन्यायाः प्रदानेन श्रेयो विन्दन्ति पुष्कलमासाधुवार्द स वे सद्भिः कीति प्राम्रोति पुष्कलामू ६२ 
अ्योतिशेमातिरात्राणा शर्त शतगुणीकृतम । प्रामोति पुरुषों दस्वा होममन्त्रेश्व संस्कृताम्‌ ॥ ६१ ॥. 
अष्टवर्षा भवेहीरी नववर्षा तु रोहिणी । दशवर्षां भवेत्कन्या अत ऊध्वं रजस्वला ॥ ६६ ॥ | 
माता चेव पिता चेव ज्येष्ठी आता तथैव च । त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ ६७॥ 
तस्माद्विवाहयेत्कन्यां यावन्नतुमती भवेत्‌ । विवाहो हाश्वर्षायाः कम्यायास्तु प्रशस्यते ॥ ६८ ॥ 
तेलामलकदाता च स्नानाभ्यङ्गमदायकः । नरः प्रहृष्टश्वासीत सुमगश्चोपजायते ॥ १९ ॥ 

घेवु च यो द्विजे दद्यादलंकृत्य पयस्विनीम्‌ । कास्यवखादिभियुक्तां स्वगेलोके महीयते ॥ ७२ ॥ 
भूमि सस्यवतीं श्रेष्ठा ब्राह्मणे वेदपारगे । गां दस्वाद्देमसूतां च सवगंलाके प्रहीयते ॥ ७३ ॥ 
यावन्ति सस्यमूलानि गोरोमाणि च सर्वशः । नरस्तावन्ति वर्षाणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ७४॥ 
यो ददाति शफैरोप्येहमञ्ङ्गीमरोगिणीम। सवत्सा वाससावीतां सुशीलां गां पयस्विनीम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तस्यां यावन्ति रोमाणि सवत्साया दिवं गतः । तावन्ति वत्सरान्तानि स नरो ब्रह्मणोन्तिके ॥७९॥ 
यो ददाति बलीवर्देमुक्तेन विधिना झुभम्‌। अव्यङ्कगं गोप्रदानेन दत्तं दशगुणं फलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अन्नदस्तु भवेन्नित्यं सुदो निभृतः सदा । अम्बदइच सुखी नित्यं सर्वकर्म॑समन्बितः ॥ ८० ॥ 
सवषामेव दानानामन्नदानं परं स्म्रतसू । सर्वेषामेव जन्तुना यतस्तञ्गीवितं परम्‌ ॥ ८१॥ 
झुचिगन्धसमायुक्तो अवाग्दुष्स्सदा भवेत्‌ । #७ तु यो दृद्यात्तया तु ग्ुदलिङ्गयोः ॥ ८५ ॥ 
यः प्रयच्छति विप्राय झुद्धबुद्धिस्सदा भवेत्‌ । पथ्यमाहारं स्नेहाभ्यङ्घै प्रतिश्रयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
यः प्रयच्छति रोगिभ्यः स भवेद्व्य[धिवर्जित; । गुडमिक्षुरसं चेव लवण व्यंजनानि च ॥ ८७ ॥ 
विद्यादानेन सुमतित्रेश्वलोके महीयते । अन्योन्यान्नप्रदा विमा अम्योन्यप्रतिपूजकाः ॥ ८९ ॥ 
बलीपलितसंयुक्तस्द्तीयं तु समाश्रयेत्‌ । बनं गच्छेत्ततः राज्ञः सभार्यस्त्वेक एव वा ॥ १०२ ॥ 
गृहीत्वा चाग्निहोत्रं च होमं तत्र न हापयेत्‌ । कृत्वा चेव पुरोडाशं वन्येमेध्यैर्ययाविधि ॥ १०३ ॥ 
भिक्षा च भिक्षवे दद्याच्छाकबूलफलादिमिः । कुयादध्ययनं नित्यमग्निहोत्रपरायणः ॥ १०४॥ 
इष्टि पावायणीया तु प्रङुयात्मतिपर्वधु । उपिस्वैवं वने विमो विधित्। सबेकमेमु ॥ १०५ ॥ 
चतुथेमाश्रमं गच्छेजितक्रोधो जितेन्द्रियः। अग्निमात्मनि संस्थाप्य द्विज प्रत्राजितो भवेत्‌ ॥ १०६॥ 
वेदाभ्यासरतो नित्यमात्मविद्यापरायण' । अष्टौ भिक्षाः समादाय स मुनि; सप्त पश्च वा ॥१०७॥ 
अद्वि! प्रक्षाल्य ताः सवो सुञ्जीत सुसमाहितः । अरण्ये निर्जने तत्र पुनरासीत मुक्तवान ॥ १० ८॥ 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं मनोवाकायकर्मेभि/ । मृत्युं च नाभिनन्देत जीवितं वा कथचन ॥ १०९ ॥ 
अतः परं प्रवश्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ । अङ्नश्च सुरापश्च स्तेयी च मुरुतल्पगः ॥ ११२ ॥ 
महापातकिनस्त्वेते तत्संयोगी च पञ्चमः । ब्रह्मप्नश्ष वन गच्छेदल्कवासा जरी ध्वजी ॥ ११३ ॥ 
वन्यान्येव फलान्यश्नन्‌ सर्वकामविवर्जितः । भिक्षार्थी विचरेदूग्रामं वन्येयंदि न जीवति ॥ ११४ ॥. 
चातुवेर्ण्ये चरेद्वैक्ष्य वद्धाङ्गी संयतः सदा । भिक्षासत्वेवं समादाय वनं गच्छेत्ततः पुनः ॥ ११५॥ 
वनवासी स पापः स्यात्सदाकालमतन्द्रितः । ख्यापयन्मुच्यते पापाद्रझदा पापकृत्तमः ॥ ११६ ॥ 
अनेन ob Bri aban Nhe । सन्नियम्येद्रियग्रामं सर्वभूतहिते रतः ॥ ११७ ॥ 
ब्रह्महत्यापनोदाय ततो मुच्येत घात । अतः परं सुरापस्य निष्कृति श्रोलुमहय ॥ ११८ ॥ 
गौडी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । यबैबैका तथा सर्वा न पातव्या द्रिजोतमैः। ११९॥ 
सुरापस्तु सुरां तप्तां पिवेत्तत्पापमोक्षकः । गोमूत्रमप्निवर्ण वा गोमथं वा तथाविधम्‌ ॥ १९० ॥ 


१०] परिशिष्ठ । ( ४८९ ) 


बृतक्षेव सुतश्च क्षीरं यापि तथाविधम्‌ । वत्सरं वा कणानश्नन्सर्वकामविवर्जितः ॥ १२१॥ 
चान्द्रायणानि वा त्रीणि सुरापो व्रतमाचरेत्‌ । मुच्यते तन पापेन प्रायश्चित्ते कृते सति॥ १२२.॥ 
स्तेयं कृत्वा सुवर्णस्य स्तयं राज्ञे निवेदयेत्‌ । ततो सुसलमादाय स्तेनं इन्यात्सकृन्नृपः ॥ १२४ ॥ 
यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तयाद्विसुच्यते । अरण्ये चीरवासा वा चरेड्रह्महणो प्रतम्‌ ॥ १२५ ॥ 
एवं शुद्धि: कृता स्तेये संवत्तेवचनं यथा । गुरुतक्पे शयानस्तु तसे स्वप्यादयोमये ॥ १२६ ॥ 
समालिड्रेत्ख़ियं बाप दीप्तां कार्ष्णायसी कृताम्‌ । चांद्रायणानि कुयोञ्च च त्वारित्रीणि वा द्विजः 
मुच्यते च ततः पापात्मायश्चित्ते कृते सति । एभिः सम्पर्कमायाति यः कश्चित्पापमोहितः ॥ १२८॥ 
वत्तत्पापविशुद्धयथ तस्य तस्य प्रतं चरेत्‌ । क्षन्रियस्य वर्ष कृत्वा त्रिभिः कृच्छेविंशुद्धधाते ॥१२९॥ 
कुर्याच्चवानुरूपेण त्रीणि कृच्छ्राणि संयतः । वेश्यहत्यां तु संप्राप्तः कर्थंचित्काममोहितः ॥ १३० ॥ 
कच्छातिकृच्छी कुर्वीत स नरा वेश्यघातकः । कुयोच्छद्रवधे विमस्तप्कूच्छं यथाविधि ॥ १३१ ॥ 


एवं शद्धिमवाप्ोर्ति संवत्तवचनं यथा । गोघ्नस्यातः प्रवक्ष्यामि निष्कृति तत्त्वतः शुभाम्‌ ॥ १३२॥ 
व्यापन्नानां बहूनां तु रोधने बन्धनपि बा। भिषङ्मिथ्यापचार च द्विगुणं प्रतमाचरेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
“ एका चेद्वहुभिः काचिदेवाद्वयापादिता कचित्‌ । पाद्‌ पादं त इत्यायाश्चरयुस्त परृथकृपृथकू ॥ १३८॥ 
यन्त्रणे गोश्चिकिश्सारथे राढगभविमोचने । यदि तत्र विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥ १३९ ॥ 
आपधं खेहमाहारे दद्याद्रोजराह्मणेषु च । दीयमाने विपत्तिः स्यात्पुण्यमेव न पातकम्‌ ॥ १४० ॥ 
हस्तिनं तुरगं हत्वा महिषाष्टकपीस्तथा । एषां बथे दिजः ङुयौत्सपतरात्रमभोजनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
व्याघ्र श्वानं खरं सिहरुक्ष सकरमेव च । एतान्हत्वा द्विजो मोहात्रिरात्रेणेव द्युद्धधत्ति ॥ १४४ ॥ 
सर्वासामव जातीनां खृगाणां वनचारिणाम्‌ । अहोरात्रोधितस्तिष्ठजपन्वेजातवे दसम्‌ ॥ १४५ ॥ 
हंसं कार्क बलाकां च बर्हिकारण्डवावषि। सारमं चाषभासी च हत्वा त्रिदिवसं क्षिपेत्‌ ॥ १४६॥ 
अक्रवार्क तथा क्राच सारिकाञ्चुकांतत्तिरीन्‌ । इयनणृधानुलकाश्च पारावतमथापि वा ॥ १४७॥ 
टिहिभं जालपादं च कोकिलं ङुक्ङुटं तथा । एषा वध नर; कुर्यादेकरात्रमभोजनमू ॥ १४८ ॥ 
पूर्वोक्तानां त सवेषां हंसादीनामशेषतः । अहोरात्रोषितरितष्ठेउजपन्धे जातवेदसम्‌ ॥ १४९ ॥ 
मण्डूकं चव ह्वा च सपेमार्जारमृषकाण्‌ । त्रिरात्रापोषितर्ति्ठत्कुयाडजाह्ाणभोजनम्‌ ॥ १५० ॥ 
अनस्थीन्ज्राह्मणा हत्वा आणायामन शुद्धयति । अस्थिमतां वध विप्रः किश्चिदद्याद्रेचक्षण;॥ १९१॥ 
बश्चाण्डाली दिजी गच्छेत्कर्थचित्काममोहितः । त्रिभिः कृच्छस्तु शुद्ध्येत प्राजापत्यानुपूर्वकेः १५२॥ 
रेळूषी रजकी खे वेणुचर्मोपजीबिनी । एता गत्वा द्विजा बोहाञरेच्चान्द्रायणं ब्रतम्‌ ॥ १५५ ॥ 
क्षत्रियां क्षत्रियो शत्वा तदेव ब्रतमाचरत्‌ । नरा गोगमनं कृत्वा ङु्ांचचान्द्रायणं व्रतम्‌ ॥ १५९ ॥ 
मातुलानी तथा श्वश्नं सुतां बै मातुलस्य च । एता गत्वा खियो मोहात्पगकेण विशुद्वश्चति॥ १६०॥ 
गरोडुंहितरं गत्वा स्वसारं पितुरेव च। तम्या दुहितरं चैव चरञचान्द्रायणं ब्रतम्‌ ॥ १६१ ॥ 
फितृव्यदाग्गमने श्रातुभायांगमे तथा । ग्रुरुतल्पत्रत ङुयान्निष्क्ृतिर्नान्यथा भवेत्‌ ॥ १६२ ॥ « 
पितूभायी समारुह्य माठवज नराथमः। भगिनौ मातुराप्तां च स्वसारं चान्यमाठजाम्‌ ॥ १६३ ॥ 
एतास्तिखः खियो गत्वा तप्तकृद्छं समाचरेत्‌ । कुमारीगमने चेव ब्रतमतत्समाचरेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
पशुवेइयाभिगमने आजापत्यं विधीयत । सखिभारय समारुह्य श्वश्रूं वा ञ्यालिकां तथा ॥ १६५ ॥ 
मातरं योयिगच्छेन्ञ स्वसारं पुरुषोधमः । न तस्य निष्कृतिर्दद्यात्स्वां चेब तनुजा तथा ॥ १६६ ॥ 
रजस्बलां तु यो गच्छेद्गीभणी पतितां तथा । तरय पापविशुद्धघयेमतिकृच्छो विधीयत ॥ १६८ ॥ 
चाण्डालं पुक्कस॑ चेव श्वपाकं पतिते तथा । एताः श्रेष्ठाः खियो गत्वा कुयाच्चान्द्रायणत्रयम्‌ ॥१७३॥ 
नुणां विमतिपत्ता च पावनः प्रेत्य चेह च । गोविम्रप्रदतं चव तथा चेवात्मघातिनि॥ १७७ ॥ 
नैवाश्रपतनं काय सद्भिः श्रेयोभिकांक्षिमिः । एषामन्यतमं प्रेत या वहेत दहेत वा ॥ १७८ ॥ 
तथोदककियां कृत्वा चरेच्चान्द्रायणव्रतम्‌ । तच्छवं केबलं स्पृष्टा अश्व नी पातितं यदि ॥ १७९ ॥ 
खाण्डाळं पतितं स्पष्टा शावमन्त्यजमंव ख । उदक्यां सूतिकां नारीं सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ १८४॥ 
चाण्डालभाण्डसंस्पृष्ट पिषेत्कूषगतं जलम्‌ । गोमूत्रयावकाहारख्निरात्रेण विशुद्धयाते ॥ १८८ ॥ 
अन्त्यजै; स्वीकृते तीये तडागेषु नदीषु च । शुद्धञ्चते पञ्चगव्येन पीत्वा तोयमकामतः ॥ १८९ ॥ 
६३ 


(४९० ) धर्मशाद्ासंमहृका- [ कात्यांयनत्यृति-- 


कूपे बिण्म्‌त्रसंरपृशा; प्राश्य चापो द्विज्ञातय; । त्रिगत्रेणेव शुद्धघन्ति कुम्मे सान्तपनं स्मृतम्‌॥ १९१॥ 
वापीकूपतडागानामुपद्तानां विशोधनस । अपा घटशर्ताद्धार; पञ्चगव्यं च निश्चिपेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
खीक्षीग्माविक पीत्वा सन्धिन्याश्वव गोः पयः । तस्य शुद्धिखिरात्रेण द्विजानां चेव भक्षणे ॥१९३॥ 
विण्मूत्रभक्षण चव प्राजापत्यं समाचरत्‌ । खकाको च्िष्टगोच्छिष्टभक्षणे तु ज्यहं द्विजः ॥ १९४ ॥ 
बिडालमूपि्काच्छिष्टे पञ्चगव्यं पिबेडिज; । आद्राच्छिष्टं नथा भुक्त्वा'जिरात्रेणिव शुद्धयाते ॥ १९५॥ 
पलाण्डुं लशुनं जगध्वा तयेव आमकुक्कुटम । छत्राकं विइवराहं च चरेत्मान्तपनं ¦ द्विजः ॥ १९६ ॥ 
श्वविडालखरष्टराणा कपेगामायुकाकयाः । ्राइय सत्रपुरीषे वा चरेचान्द्रायणं व्रतम्‌ ॥ १९७॥ 
अन्नं पर्युषितं भुक्त्वा कशकीटरुपद्वतस्‌ । पतितः प्रेक्षित वापि पञ्चगव्यं द्विजः पिवेत्‌ ॥ १९८॥ 
अन्त्यजाभाजने मुक्त्वा द्युदक्याभाजन तथा। गामत्रयावकाहारो मामार्द्धन विशुद्ध्यति ॥ १९९ ॥ 
गोमांसं मानुपं चेव शुनो हस्तात्ममाहृतम । अभक्ष्यं तद्धवेत्सवं सुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २००॥ 
चाण्डार मंक विप्र; श्वपाके पुक्कमेपि वा । गोम्रत्रयावकाहारो मासाद्धेन विशुध्यति ॥ २०१ ॥ 
यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यत दिजः । तत्र तत्र तिठेहांमो गायः्या प्रत्यहं द्विजः ॥ २०४॥ 
सुवर्णदानं गोदान भूमिदानं तथव च । नाझयन्त्याशु पापानि ह्न्यज्ञन्मकृतान्यपि ॥ २०७ ॥ 
अथने विषुव चव व्यतीपाते दिनक्षये । चन्द्रसूयेग्रहे चव दत्ते भवति चाक्षयम्‌ ॥ २११ ॥ 
अमावास्या च द्वादश्या संक्रान्ता च विशेषतः । एताः प्रशस्तास्तिथयो भानुवारस्तथव च ॥ २१२॥ 
तत्र स्नानं जपो होमो ब्राह्मणाना च भोजनम । उपवासस्तथा दानमेंकेकं पावयेन्नरम्‌ ॥ २१३ ॥ 
अयाउययाजन कृत्वा भक्त्वा चान्नं विगर्हितम्‌ । गायत्र्यष्टसहस् तु जपं कृत्वा विशुद्द्याति ॥ २२३॥ 
प्रणवेन च संयुक्ता व्याहृती' सप्त नित्यशः । गायत्री शिरसा साद मनसा त्र: पठहिजः ॥ २२६ ॥ 
निणृह्य चात्मनः पाणान्प्राणायामो विधीयते । प्राणायामत्रयं ङुर्याक्नित्यमेव समाहितः ॥ २२७॥ 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-१ खण्ड । 
त्रिवृदृध्व॑ वृतं कार्य तन्तुत्रयमवोबृतम । त्रिवृतं चापवीतं रयात्तस्येको ्रन्यिरिष्यत ॥ २ ॥ 
पृष्ठवंश च नाभ्यां च धृतं यद्वन्दने कटिम्‌ । तद्वार्यसुपवीतं स्यान्नातो (म्ब न चाच्छितमू ॥ ३ ॥ 
सदोपर्वातिना भाव्यं सदा यद्धशिरवन च । विशिखा व्युपवीतश्च यत्कराति न तत्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदामीनेन कर्चव्यं न अह्ण न तिष्ठता । गौरी पद्मा शची मेवा सावित्री विजया जया ॥ ११॥ 
दवसना स्वधा स्वाहा मातरो छाकमातरः । धात! पृष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेवतय। सह ॥ १२ ॥ 
गणेशेनाधिका द्यता वृद्धा पृज्याश्चतुदेश । कर्मादिषु तु सर्वेषु मातरः सगणाधिषाः ॥ १३ ॥ 


कात्यायनस्मृति-८ खण्ड । 
वर्ण ज्यष्ठय न बहीमिः सवर्णाभिश्च जन्त; । कार्यमग्रिच्युतेरामि; साध्वीमिर्मन्थन पुनः ॥ ६ ॥ 


कात्यायनस्मृति-१० खण्ड । 
नारदाद्युक्तवार्क्ष यदष्टागुरमपाटितम्‌ । मत्वचं दन्तकाष्ठं स्यात्तदग्रेण प्रधावयेत्‌ ॥ २॥ 
उत्थाय नते प्रक्षारय शुचिभूत्वा समाहितः । परिजप्य च मन्त्रेण मक्षयेदन्त वावनम ॥ ३ ॥ 
आयुर्बलं यशो वचः प्रजाः पञ्चन्वसनि च । ब्रह्म प्रज्ञाश्व मेधाञ्च त्वन्नो घीह वनस्पते ॥ ८ ॥ 
स्वर्धुन्यम्भ;समानि स्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतल । कूपस्थान्यापं सोमाकंग्रहणनात्र संशय; ॥ १४ ॥ 
कात्यायनस्मृति-१३ खण्ड । 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । होमा दवा बलिर्भीतो नृयज्ञोऽतिथिपृजनस ॥ 3 ॥ 
श्राद्धं वा पितृयज्ञः स्यात्पिञयो बलिरथापि वा । यश्च श्रुतिजषः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स चोच्यते ॥ ८॥ 
सुनिभिद्विरशनसुक्तं विराणां मत्येवासिना नित्यम । अहानि च तथा तमस्विन्यां सादढमयमयामान्तः९ 
कात्यायनस्श्रति-१% खण्ड । 
आक्षणातिक्रभो नास्ति विमे वेदवियजिते । उवलन्तम्निमृत्सुञ्य न हि भर्स्मान दयते ॥ ९ ॥ 
यथोक्तवस्त्वसम्पत्तौ आह्यं तदनुकारे यत्‌ । यवानामिष गोधूमा ब्रीहीणामिव शालू्यः ॥ २१ ॥ 
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कात्यायनस्वृति-१६ खण्ड । ५, 
स्वपितु? पितृकृत्येषु ह्धिकारी न विद्यते । न जीवन्तमातिकम्य किंचिहयादिति शतिः ॥ १२॥ 
पितामहे जीवति च पितुः प्रतस्य निर्वपेत्‌ । पितुस्तरय च उृत्तस्य जीवेज्चेपितामह; ॥ १३ ॥ 
पित; पितुः पितुश्चैव तस्यापि पितुरेव च । कुर्या त्पिण्डत्रयं यस्य संस्थितः प्रपितामहः ॥ १८॥ 
जीवन्तमतिदद्याद्वा भेतायान्नोदके द्विजः । पितुः पितृभ्यो वा दद्यात्म पितेत्यपरा श्रतिः ॥ १५ ॥ 
पितामहः पितुः पश्चात्पश्चत्वं यदि गच्छति । पोतरेणेकाद्‌शाहादि कत्तेब्ये श्रादपोडपम्‌ ॥ १६ ॥ 
नेतत्पीत्रेण कत्तव्य पुत्रवांश्वेत्पितामहः । पित्‌ः सपिण्डनं कृत्वा कुयान्मासानुमासिकम्‌ ॥ १७॥ 
कात्यायनस्भ्रृति-१८ खण्ड । 
स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्सुतसंस्काग्कमेसु । पिण्डानोद्वहनाततषां तस्याभावे तु तक्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 
कात्यायनस्मृति-१९ खण्ड । 
या वा स्याद्वीरसूरासामाज्ञासम्पादिनी प्रिया । दक्षा प्रियंवदा शुद्धा तामत्र विनियोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
कात्यायनस्त्ृति-२० खण्ड । 
सतायामपि भायोयां वेदिकाम्नि न हि त्यजेत्‌ । उपाधिनापि तत्कर्म यावञ्जीवं समाचरत्‌ ॥ ९ ॥ 
यो दहेदमिहोत्रेण स्वेन भाया कथंचन । मा खी संपद्यते तेन भार्या वास्य पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ ११॥ 
कात्यायनस्मृति-२२ खण्ड । | 
एवमुक्त्वा ब्रजेयुस्ते णहालघु पुरःसगः । खानाम्रिस्पशैनाज्याश्ः शुध्येयुरितरे कृतः ॥ १०॥ 
कात्यायनस्मृति-२३ खण्ड । 
विदेशम रणेस्थीनि ह्याहूत्याभ्यञ्य सर्पिषा । दाहयेदृर्णयाच्छाद्य पात्रन्यासादि पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 
अस्थ्नाम्रलामे पर्णोनि मकलान्युक्तया वृत्ता । भर्जयेदस्थिसरव्यान तत; प्रभति सतकमू ॥ हे ॥ 
कात्यायनस्मृति-२४ खण्ड। 
कृतभोदनसत्तवादि तण्डुलादि कृताकृतम । व्रीह्यादि चाकृतं प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा रुथः ॥ हे ॥ 
ने त्यजेत्सूतके कर्म ब्रह्मचारी स्व कचित्‌ । न दोक्षण्यात परं यज्ञ न कृच्छादितपश्चरन्‌ ॥ ५ ॥ 
पितयापि मृते नां दोपो भर्वात कहिचित्‌ । आशयाचे कर्मणोऽन्ते स्यात्र्यह वा ्रझचारिणः ॥ ६॥ 
कषेसमन्विते मुकवा तथा श्राद्व पोडशम । प्रत्याब्दिकं च शपपु पिण्डाः रयुः पर्डित स्थिति; १ ४॥ 
कात्यायनस्मृति-२५ खण्ड । 
सशिखं वपन कार्यमास्नानाट्गह्मचारिणा । आशरीर्गवमाक्षाय ब्रह्मचर्य न चेद्धवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनिष्टा नवसङ्नेन नवान्नं योऽस्यकामतः । वेश्वानरश्चरस्तम्य प्रार्याश्चत्तं विधीयते ॥ १८ ॥ 
कात्यायनस्मृति-२६ खण्ड । 
शरद्रसन्तयोः केचिन्नवयज्ञं रचक्षते । धान्यपाकवशादन्ये श्यामाको बनिनः स्थृत्तः ॥ ९ ॥ 
व्रीहयः शालयो सुहा गोधूमाः सर्पपास्तिलाः । यवाश्चोषधयः सप्त बिपद धन्ति धारिताः ॥ १३ ॥ 
कात्यायनस्मृति-२७ खण्ड । 
यच्छ्राद्धं कर्मणामादी या चान्ते दक्षिणा भवेत्‌ । अमावास्यां द्वितीय यदन्वाहार्य तदुच्यते ॥ १॥ 
अनृचो माणवो ज्ञेय एणः कृष्णमृगः स्थतः । रुरुगरिसृगः प्राक्तस्तम्बल; शाण उच्यते ॥ ११॥ 
कात्यायनस्शृति-२८ खण्ड । 
अक्षतासु यवाः परोक्ता भ्रष्टा धाना भवन्ति ते । श्रशसु व्रीहया लाजा घटः खाण्डिक उच्यते॥ १॥ 
कात्यायनस्मृति-२९ खण्ड । 
"साक्षतं सुमनोयुक्तसुदकं दघिसंयुतम्‌ । अर्घ्य दयिमवभ्यां च मचुपकों विधीयते ॥ १८ ॥ 
कास्येनेवाईणीयस्प निनयेदष्यंमञ्लो । कांस्यापिधान कांस्यस्थं मधुपर्क समर्पेयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
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“ (१२) बृहस्पतिस्मृति । 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वासव । एतत्परयच्छमानस्तु सै पापै; प्रमुच्यते ॥ ४ ॥ 
दशहस्तेन दण्डेन श्रिशद्ण्डा निवर्त्तनम्‌ । दश तान्येव विस्तारो गोचमेतन्महाफलम्‌ ॥ ८ ॥ 
सवृषं गोसहस तु यत्र तिष्ठत्यतान्द्रेतम्‌ । बालवत्साप्रसूतानां तद्रोच्म इति स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्नदाः सुखिनो नित्यं वसत्रदश्वेव रूपवान । स नरस्सर्वदो भूप यो ददाति वसुन्धराम्‌ ॥ १३'॥ 
आदित्यो वरुणो बढित्रेझ्ा सोमो इताशनः । शूलपाणिश्व मगवानभिनन्दति भूमिदम्‌ ॥ १६ ॥ 
काङ्क्षन्ति पितरः सर्वे नरकाद्भयभीरवः । गयां यास्यति बः पुत्र स नखाता भविष्यात ॥ २० ॥ 
दष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां ब्रजेत्‌ । यजेत वाश्वमेघेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
रोहितो यस्तु वर्णन पुच्छाग्रे यस्तु पाण्डुरः । शवेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥२२ ॥ 
उर्ध्वं चाधोवतिषठेत यावदाभूतसेडुवम । अम्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्ण भूर्वेष्णवी सूर्यसुताश्च गावः ॥३०॥ 
लोकाखयस्तेन भवन्ति दत्ता यःकाश्चनं गां च मही च दयात्‌ षडशीति सहस्राणां योजनानां वसुन्धराम्‌ 
स्वयं दत्ता तु सर्वत्र सरवेकामप्रदायिनी । भूमि यः प्रतिणृह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छति ॥ ३२॥ 
उभौ ती पुण्यकर्माणो नियतं स्वगेगामिनौ । सर्वेषामेव दानानामेकजन्मानुगं फलम ॥ ३३ ॥ 
हाटकक्षितिगोरीणां सप्तजन्मातुगं फलम्‌ । यो न हिस्यादहं ह्यात्मा भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अविद्वान्प्रतिणह्वाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌ । यस्य चेव गुहे मूर्खा दूर चापि बहुश्चृतः ॥ ६० ॥ 
बहुश्वताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्यतिक्रमः । कुलं तारयते धीरः सप्तसम च वासव ॥ ६१॥ 
दीपालोकप्रदानेन वपुष्मान्स भवेद्नरः । प्रेक्षणीयप्रदानेन स्मृतिं मेधां च विन्दति ॥ ६६ ॥ 
कृत्वापि पापकर्माणि ये दद्यादन्नमर्थिने । त्राह्मणाय विशेषेण न स पापेन लिप्यते ॥ ६७ ॥ 


( १३) पाराशरस्मृति-१ अध्याय । 

चमं कथय मे तात अनुग्राह्यो ह्यहं तव । श्रुता मे मानवा धर्मा वासिष्ठाः काइ्यपास्तथा । १२॥ 
गागींया गौतमीयाश्च तथा चोशनसाः स्मृताः । अत्रेविष्णोश्च संवतोहाक्षादङ्गिरसस्तथा ॥ १३॥ 
शातातपात्र दवारीताद्याज्ञवलक्यात्तथैव च । आसस्तंषकृताः धर्माः शङ्कस्य लिखितस्थ च ॥ १४॥ 
कात्यायनकृताश्चेव तथा प्राचेतसान्सुनेः । श्रता ह्यत भवत्मोक्ताः श्रातार्था मे न विस्मृताः ॥ १५ ॥ 
अन्ये कलियुगे नृणां युगरूपाऽनुसारतः । तपः परं कृतयुगे अतायां ज्ञानमुच्यते ॥ २३ ॥ 

द्वापरे यज्ञमेवाइदौनमेक कली युगे । कृत तु मानवा धमोखेतायां गोतमाः स्मृताः ॥ २४॥ 
द्वापरे शट्डलिखिताः कली पाराइाराः स्मृताः । त्यजेदेश कृतयुगे त्रेतायां आममुत्सजेत्‌ ॥ २५ ॥ 
इष्टो वा यदि वा द्वेष्यो मूखे; पण्डित एव वा । संप्राप्तो वश्वदेवान्ते सोऽतिथिः स्वगसंक्रमः ॥४० ॥ 
दूराञ्चोपगतं श्रान्तं वैश्वदेव उपस्थितम्‌ । अतिथि तं विजानीयान्नातिथिः पूर्वमागतः ॥ ४१ ॥ 
नैकयामीणमतिथि संग्रहीत कदाचन । अनित्यमागतो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ ५२ ॥ 
अतिथि तत्र संप्राप्तं पूजयेत्स्वागतादिना । तथासनप्रदानेन पादप्रक्षालनेन च ॥ ०३ ॥ 
श्रद्धया चान्नदानेन म्रियप्रश्नोत्तरेण च । गच्छतश्चाबुयानेन प्रीतिमुत्पादयेहणृही ॥ ४४ ॥ 
अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्त्तते । पितरस्तस्य नाश्नन्ति दश वर्षाणि पश्च च ॥ ४५ ॥ 
काषभारसइस्षण धृतकुम्भशतेन च । अतिथिर्यस्य भग्नाशस्तस्य होमो निरर्थकः ॥ ४६ ॥ 

न एच्छेहोत्रचरणे न स्वाऽध्यायं श्रतं तथा । हृदये करुपयेंदर्व सर्वदेवमयो हि सः ॥ ४८ ॥ 
वेश्वदवे तु संमासे भिक्षुके ग्रहमागते । उद्धत्य वेश्वदेवार्थं भिक्षां दरवा विसजेयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
यतिश्च अझचारी च पकान्नस्वामिनावुभी । तयोरन्नमदक्ता च भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
दद्याच्च भिक्षात्रितयं परिव्राट्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌ ।: इच्छया च ततो दद्याद्विभवे सत्यवारितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यतिइस्ते जलं ददयाद्गैक्ष्यं दद्यात्युनजंलम्‌ । तञ्रैक्ष्य मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वेश्वदेवकृतं पापं शक्तो भिक्षुव्येपोहितुम्‌ । न हि भिक्षुकृतं दोषं वैश्वदेवी व्यपोहति ॥ ५५ ॥ 
अक्त्वा बैइबदेव तु भुञ्जते य द्विजातयः । तेषामन्नं न भुञ्जीत काकयोनि बजन्ति ते ॥ ५६ ॥ 
अकृत्वा वैश्वदेवं तु मुझते ये द्विजाधमाः । सर्वे ते निष्कला ज्ञेयाः पतन्ति नरकेऽश्चची ॥ ५७ ॥ " 
वेश्वदेवबिहीना ये आतिथ्येन बहिष्कृताः । सर्वे ते नरक यान्ति काकयोर्ने त्रजन्ति च ॥ ५८॥ 


१३] पारिशिष्ट । (४९३ ) 


शरो वेष्टक तु यो झडले दक्षिणामिमुखस्तु यः । वामपादकरः स्थित्वा तंद्रे रक्षांसि मुझ्लते ॥ ५९ ॥ 
यतये काञ्चनं द्स्वा ताम्बूलं ब्रह्मचारिणे । चोरेभ्योप्यभय दस्वा दातापि नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ६० ॥ 
चोरो वा यदि चाण्डालः शत्रुर्वा पिठघातकः । वैश्वदेतै तु संम्राप्ते सोऽतिथिः स्वगेसंक्रमः ॥ ६२ ॥ 
न गृह्वात तु यो विप्रोऽतिथि वेदपरायणम्‌ । अदत्तं चाञ्नपात्रं तु भुक्त्वा भुङ्के तु किल्विषम ९३॥ 
अप्रता ह्यनघीयाना यत्र मैक्षचरा द्विजाः । तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्र्दो हिमः ॥ ६६ ॥ 
शाद्रस्य द्विजशुश्रूषा परमो धर्म उच्यते । अन्यथा ङुरुते किश्वित्तद्वेत्तरय निष्फलम ॥ ७१ ॥ 
पाराशरस्वृति-२ अध्याय । 
प्राह्मणश्रेत्कृषि कुर्यातन्महादोषमाप्नुयात्‌ । अष्टागवं धमंहलं षड्गवं वृत्तिलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुर्गवं नृशंसानां दिगवं गोजिघांसुवत्‌ । द्विगवं वाहयेत्पादं मध्याई तु चतुर्गवम ॥ ९ ॥ 
षड्गवं तु त्रियामाहेऽष्टभिः पूर्ण तु वाहयेत्‌ । न याति नग्केष्वेवं वतमानस्तु वे द्विजः ॥ १० ॥ 
पाराशरस्मृति-३ अध्याय । 
अतः शुद्धि प्रवक्ष्यामे जनने मरणे तथा । दिनत्रयेण शुध्यति ब्राह्मणा! प्रेतसूतके ॥ १ ॥ 
्षत्रियो द्वादशाहेन वय: पञ्चदशाहकेः । शद्रः शुध्यति मासेन पगशग्वचो यथा ॥ २ ॥ 
अन्मकर्मपरिभ्रष्टः सन्ध्योपासनवर्जितः । नामधारकविप्रस्त दशाहं सतकी भवत्‌ ॥ ६ ॥ 
देशान्तरगतो विरः प्रयासात्‌ कालकारितात्‌ । देइनाशमनुप्रामस्तियिर्न ज्ञायते यदि ॥ १३ ॥ 
कृष्णाश्मी त्वमावास्या कृष्णा चकादशी च या। उदकं पिण्डदानं च तत्र श्राद्ध च काग्येत्‌॥ १४॥ 
अजातदंता ये बाला ये च गर्भाडिनिम्सूता । न तेषामग्निसंस्कागे नाशोच नोदकक्रिया ॥ १५ ॥ 
यदि गर्भा विपद्यत खवते वापे योपितः। यावन्मासं स्थितो गर्भा दिनं तावत्तु सूतकम्‌ ॥ १६ ॥ 
आचतुधोद्ववेत्सावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । अत ऊर्ध्वं प्रसूति; स्याद्रक्चाहं सतक्रं भवेत ॥ ७ ॥ 
आदन्ताजन्मतः सद्य आचूडान्नाशिकी स्मृता । त्रिरात्रमात्रता्देशादशरात्रमत परम ॥ १९॥ 
प्रसरे गृहमेधी तु न कुयोत्सडर यदि । ददाहाच्छध्यते माता त्ववगाह्म पिता शुचिः ॥ २५ ॥ 
सवषां शावमाशोचं मातापित्रोस्त सूतकम्‌ । सूतकं मातरेवस्यादुपस्पृशय पिता शुचि! ॥ २६ ॥ 
यादि पत्न्यां प्रसूतायां सम्पकं कुरुते दविजः । सतर्क तृ भवेत्तस्थ यादे विप्रः षडङ्गवित्‌ ॥ २७ ॥ 
विवाहोत्सबयज्ञेप त्वन्तरामृतसतके । प्रवैमङ्कल्पितं द्रव्यं दीयमान न दृष्यति ॥ २९ ॥ 
अन्तरा तु दशाइस्य पुनमरणजन्मनी । तावत्स्थाढशुचिवि्रो यावत्पूर्व न गच्छति ॥ ३० ॥ 
याझणाथ विपन्ना बन्दीगोग्रहणे तथा । आहवेषु विपन्नानामेकरात्रमशोचकम ॥ ३१ ॥ 
अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा । ख्रात्वा सचेलं स्पृष्टाम्नि घृतं माश्य विशुद्धयाति ॥ ४४ ॥ 


पाराशरस्मृति-४ अध्याय । 
अतिम्रानादतिकाधात्लेहाढा यदि वा भयात्‌ । उद्धप्लीयात्खी पुमान्वा गातरषा विधीयते ॥ १॥ 
प्रय्ञोणितसंप्रर्णे त्वन्ये तमसि मज्जति । षष्टिवषमहस्नाणि नग्कं प्रतिपद्यत ॥ २ ॥ 
नाशीचे नोदकं नाम्नि नाश्चपातं च कारयत्‌ । वोढारोग्निप्रदातारः पाशच्छेदकरास्तथा ॥ ३ ॥ 
तप्तकृच्छ्रेण शुद्धथन्तीत्येवमाह प्रजार्पतः । गोभिईतं तथाद्रद्ै ब्राह्मणन तु घातितम्‌ ॥ ४ ॥ 
संस्पृशन्ति तु ये विमा वोदारश्राभिदाश्व यं । अन्ये ये चानुगन्तारः पाझाच्छेढकराश्च य ॥ ५ ॥ 
तप्तकृच्छ्रेण शुद्धास्ते ऊुर्युर्बाणभाजनम्‌ । अनडुत्सहिता गा च दधुर्विप्ाय दक्षिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
यहमुष्णं पिवेद्वारि ज्यहमृष्णं पयः पिवेत्‌ । त्र्यहमुष्ण पिबत्मरपिवांयुभक्षो डिनत्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 
पट्रपलं तु पिबेदैभख्रिपछ त पयः पिवेत्‌ । पलमेकं पिवेत्सपिस्तप्तकृच्छें विधीयत ॥ ८ ॥ 
ऋतु्ाता तु या नारी भत्तारं नोपसर्पति । सा मृता नरकं याति विधवा च पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 
ऋतुख्ातां तु यो भायां सन्निधौ नोपगच्छति । घोरायां भ्रणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥ १५ ॥ 
अदृष्टो पतिता भाया योने यः परित्यजेत्‌ । सप्तजन्म भवत्त्रीत्वं व्यञ्च पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
पत्यो जीवति या नारी उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ । आयुष्यं इरते भतु; सा नारी नग्कं ब्रजेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अपृष्टा चेव भर्तार या नारी कुरुते व्रतम्‌ सर्व तद्राक्षसान्गच्छेदित्येवं मनुरब्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
औरस! क्षेत्रजश्चेव दसः कृत्रिमकः सुत; । दद्यान्माता पिता वापि स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ २४॥ 


(४९४) चर्मशादर्शप्रहका- [ पराशरसुति- 


परिवित्तिः परीवेत्ता यया च पारिविद्यते । सवै ते नरकं यान्ति दाद्याजकपञ्चमा; ॥ २५ ॥ 
तिस्रः काटयोर्घकोटी च याने ठोमानि मानवे । तावस्कालं वसेत्स्पर्ग मत्तारं याध्नुगस्छति ॥३२॥ 
व्यालग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते विलात्‌ । एवं स्री पतिमुद्धत्य तेनेव सह मोदते ॥ ३३ ॥ 


पाराशरस्बृति-५ अध्याय । 
चाडालेन श्वपाकेन गारभििमैईतो यदि । आहिताभ्िम्रैतो विग्रो विषेणात्मा इतो यदि ॥ १० ॥ 
दहं आझण विप्री छोकाग्री मन्त्रबजितम । स्पृष्टा चोह्य च दग्ध्वा च सपिण्डेषु च सर्वदा ॥११॥ 
प्राजापत्य चरेत्पश्चाद्रिप्राणामनुशासनात । दरूबास्थीनि पुनगैद्य क्षार! प्रक्षालयेहिज; ॥ १२ ॥ 
स्थेनाइमिना स्वमन्त्रेण पृथगेतत्युनदेंहेत्‌ू । आहिताभिद्रिज; कश्चित्ग्बसेत्काल्चोदित; ॥ १३ ॥ 

पाराशरस्मृति-६ अध्याय । 
क्रीञ्चसारसईसांश्च चक्रवाकं च ङुक्कुटम्‌ । जालपादं च शरभ॑ हत्वाःहोरात्रतः शुचि ॥२॥ 
बलाकारटिट्रिमी वापि शुकपारावतावपि । अटीनवकघाती च शुद्धघते नक्तभोजनात्‌ ॥ ३ ॥ 
वृककाककपोताना सारीतित्तिग्धातकः । अन्तर्जल उभे सन्ध्ये प्राणायामेन शुद्धयति ॥ ४ ॥ 
गृप्रश्येनगशादीनामुलकस्य च घातकः । अपकाशी दिनं तिप्लेश्रिकालं मारुताशनः ॥ ५ ॥ 
बढ्गुलीचटकाना च कोकिलाखश्लरीटके । लाविकारक्तपक्षेषु शद्धघत नक्तभोजनात्‌ ॥ ६ ॥ 
कारण्डबचकोराणां पिङ्गलाकुररस्य च । भारद्वाजादिकं हत्वा शिवं सम्पूज्य शुद्धा ॥ ७॥ 
भरूण्डचाषभासांश्च पारावतकपिञ्जलो । पक्षिणां चैव सर्वेषामहोरात्रमभोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
हत्वा मषकमाजोरसर्पाऽजगरुण्डुभान्‌। कृसरं भोजयेदिमान्‌ लोहदण्डं च दक्षिणाम्‌ ॥ ९॥ 
शिशुमारं तथा गोधां हत्वा कूर्म च शल्कम्‌ । इृन्ताकफलभक्षी वाप्यहोरात्रेण शुध्यति ॥ १० ॥ 
गजस्य च तुरड्रस्य महिषोष्टनिपातने। शुध्यते सपरात्रेण विम्राणां तर्पणेन च ॥ १२॥ 
कुरङ्ग वानरं सिहं चित्रं व्याघ्रं च घातयेत्‌ । शध्यते स जिरात्रेण विभाणा तपणेन च ॥ १३ ॥ 
मृगरोहिद्दराहाणामबेर्वस्तस्य घातकः । अफालकृष्टमश्नीयादहोराजमुपोष्य सः ॥ १४ ॥ 
एव चतुष्पद्‌।ना च सर्वेषां वनचारिणाम । अहोरात्रोपितस्तिषठजपन्ये जातवेदसम्‌ ॥ १५ ॥ 
चाण्डालखातवार्पषु पीत्वा सलिलमयतः। अत्तानाञ्चैकनक्तन त्वहरात्रेण झद्धघति ॥ २५ ॥ 
याण्डारभाण्डसंस्पृष्टं पीत्वा कूपगत जलम्‌ । गोमूञयावकाहारखिरात्राच्छुद्धिमाणुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
चाण्डालघरसंस्थं तु यत्तोयं पिबति द्विजः । तत्क्षणात्क्षिपते यस्तु प्राजापत्ये समाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीर्यति । प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
चरेत्सान्गपनं विप्रः प्राजापत्यमनन्तरः । तदर्थ तु चरेद्रेश्यः पादं शद्रस्य दापयत्‌ ॥ २९ ॥ 
भाण्डस्थमन्त्यजानां तु जलं दधि पयः पिबेत्‌ । ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रश्चैव प्रमादतः ॥ ३० ॥ 
त्रह्मकूर्चापवासंन द्विजातीनां तु निष्कृतिः । शूद्रस्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः ॥ ३१॥ 
पुनलंपनखातिन होमजाप्बेन शुध्यति । आधारेण च विप्राणां मूमिदोषो न विद्यते ॥ ४२ ॥ 
चाण्डालः सह सम्पर्क मासं मासाद्वेमेव वा । गोमूत्रयावकाहारो मासान विशुध्यति ॥ ४३ ॥ 
रजकी चर्मकारी च इब्धकी वेणुजीविनी । चातवण्यस्य तु गृहे त्वविज्ञाता नु तिश्वति ॥ ४४ ॥ 
ज्ञात्वा तु निष्कृति कुर्यातपूर्वोक्तस्याद्वेमिव तु । राहदाह न कुर्वीत शेषं सर्व च कारयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
गुह्स्याभ्यन्तरं गच्छेश्वाण्डालो यदि कस्य चित्‌ । तमागारादविनिःसायं मृद्धाण्ड तु विसञयेत्‌॥४६॥ 
द्राणां नोपवासः स्पाच्छूदों दानेम शुध्यति । अच्छिद्रमिति यद्वाक्यं वदन्ति क्षितिदेवताः ॥९१॥ 
परणम्य शिरसा ग्राह्ममम्रिशेमफल हि तत्‌ । जपद्छि; तपड्छिद्रं यच्छिद्रं यज्ञकर्मणि ॥ ५२ ॥ 
सर्व भवति निर्छिद्रं आहणेरुपपादितम्‌ । व्याधिव्यसनि ने रन्ते दुभिक्षे डामरे तथा ॥ ५३ ॥ 
ततोऽन्यथा भवेदोषस्तस्माजञानुम्रहः स्मृतः । खेहादा यदि वा लोमाद्गयादज्ञानतोऽपि वा ॥ ५६॥ 
कुवेन्त्यनुग्रह ये तु तत्पापं तेषु गच्छति । शरीरस्यात्यये प्राप्ते बदन्ति नियमं तु ये ॥ ५७ ॥ 
विमेः संपादित यस्य सपूर्ण तस्य तत्फलम । अभ्रा कीटसंयुक्ते मश्षिकाकेशदूषिते ॥ ६४ ॥ 
तदन्तरा स्पृशेश्चापः तदक्नं भस्मना स्पृशेत्‌ । सुझानश्रेव यो विप्रो पादहस्तेत संस्पृशेत्‌ ॥ ६९॥ 


१६] परिशिष्ट । ( ४९५ ) 


स्वमुच्छिष्टमसी मुंक्ते यो युक्ते सुक्तभाजने । पाढुकास्थो न सुञ्जीत पर्यडस्थः स्थितोषि वा ॥ ६६ ॥ 
खानसाण्डालहक्‌ चेव भोजनं परिवर्जयेत्‌ । यदन्न प्रतिषिद्धं स्यादन्नशाद्विस्तियेव च ॥ ६७ ॥ 
वेदवेदाङ्गविदित्रैधेम्ेशाखानुपालक; । ्र्थाद्वािशतिद्रोणः स्तृता द्विमस्थ आढकः ॥ ७० ॥ 
ततो द्रोणाऽइकस्यान्न श्रंतिस्थृतिविदी विदुः । काकश्वानावलीदं तु गवा धातं खोण वा ॥ ७१॥ 
स्पल्पमन्नं त्यजेद्विः शुद्विद्रणाढके भवेत्‌ । अन्नस्योद्धत्य तन्मात्रं यच्च लालाहतं भवेत्‌ ॥ ७२॥ 
सुबर्णोदकमभ्युक्य हुताशनेव तापयेत्‌ । दुताशनेन संस्पृष्टं सुवर्णमलिलन च ॥ ७३ ॥ 

विप्राणां ब्रह्मघोषेण भोञ्यं भवाति तत्क्षणात्‌ । लेहो वा गोरसो वापि तत्र शुद्धिः कथं भवेत्‌ ॥७४॥ 
अल्पं परित्यजेततत्र खेहस्योत्पवनेन च । अनलञ्बालया शुद्धिगोरसस्थ विधीयते ॥ ७५ ॥ 


पाराशरस्मृति-७ अध्याय ) 


अथातो द्रव्यशुद्धिस्तु पगशरवचा यथा । दारवाणां तु पात्राणां तक्षणाच्छद्विरिष्यते ॥ १॥ 
माजेनाद्यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन च ॥ २॥ 
चरूणां स्रकृख्चवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । भस्मना शुद्ध्यते कास्यं ताम्रमम्लेन श्यति ॥ ३ ॥ 
रजसा शुध्यते नारी विकले या न गच्छति । नदी वेगेन शुद्ध्येत लेपो! यदि न दृश्यते ॥ ४ ॥ 
बापीकूपतडागे डु दूपितेषु कथंचन । उद्धृत्य वे कुम्भशतं पञ्चगव्येन शुष्यति ॥ ॥ ५ ॥ 

अस्तं गते यदा सूर्य चाण्डालं पतितं खियम्‌ । सूतिकां स्पृशते चव कथं शद्धिविधीयते ॥ ११ ॥ 
जातवेदं सुवर्ण च साममार्ग विलोक्य च । ब्राह्मणानुमतश्चेव खानं कृत्वा विशुध्यति ॥ १२॥ 
उच्छिष्टो च्छिष्टसंस्पृष्टः शुना झाद्रेण वा पुनः । उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुद्धचति ॥ २२ ॥ 
अनुच्छिष्टेन शूद्रेण स्पशै खाने विधीयते । तनोच्छिष्टन संस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
भस्मना शद्धचते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते । सुरामात्रेण संस्पष्टै शद्धघतेऽन्युपलेखनः ॥ २४॥ 
गवाधातानि कांस्यानि इवकाकापहतानि च । शुध्यन्ति दशाभै; क्षारैः शुद्रोच्छिष्टाने यानि च २० 
गण्डूषं पादशाचं च कृत्वा व कांस्यभाजने । षण्प्रामान्छुवि निक्षिप्य उद्धत्य पुनराहरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
आयमेष्वायसानां च सीसरयाग्नो विशोधनम । दन्तमरिथ तया श्वङ्गगेप्यं सावणेभाजनम ॥२७॥ 
मणिपात्राण शंखश्चत्येतान्प्रक्षालयञ्जछः । पाषाण तु पुनर्धष एषा शुद्विरुदाहता ॥ २८ ॥ 

ह 00? दृहनाच्छुद्धिधान्यानां माजनादापि । वेणुवल्कलचागणां क्षोमकापीसवाससामृ ॥ २९ ॥ 
आंणनेश्रपटानाँ च प्रोक्षणाच्छुद्विरिष्यते । मुझे।पस्क्ररशूपाणा शणस्य फलचमंणाम ॥ ३० ॥ 
तणकाष्ठस्य रउँजूनामुदकाम्युक्षणं मतम्‌ । तृलिकादुपवानानि रक्तवख्रादिकाने च ॥ ३१ ॥ 

| ग्थ्याकदेमतोयानि नावः पन्थास्तृणाने च ॥ ३५ ॥ 
मारुतार्कण शुद्धैर्थाःत पकश्वकचिताने च। अदुष्टाः सन्तताधारा वातांद्घूताश्च गेणव, ॥ ३६ ॥ 
खियो वृद्धाश्च बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन । क्षुते निष्ठीवने चव दन्तोच्छिष्ट तथानृते ॥ ३७॥ 


पाराशरस्मृति-८ अध्याय । 


कृत्वा पापं न गुहेत गूह्ममानं विवदते । स्वल्पं वाथ प्रभृतं वा धर्मबिद्भ्यो निवेदयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अत्रता नाममन्त्राणां जातिमात्रापजीविनाम। सहरूशः समेताना परिषत्त्वं न विद्यते ॥ १२ ॥ 
यद्वदन्ति तमोमूढा मूर्खा धर्ममतद्विदः । तत्पाप शतधा भूत्वा तद्वक्तुनाधिगच्छाति ॥ १३ ॥ 

अज्ञात्वा धर्मशाखाणि प्रायश्चित्त द्दाति यः । प्रायश्चित्ती भवेत्पूतः किल्बिषं पषंदि ब्रजेत्‌ ॥ १४॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृग; ! आझणाम्त्वनधीयानासयम्ते नामधारकाः ॥ २४॥ 
यथा पण्डोऽफलः खीषु यथा गौरूषराफठा । यथा चान्निउफलं दानं तथा विमोःनचो$फल! ॥२६॥ 
यातुर्विद्यो विकल्पा च अङ्कविद्वमेपाठकः । त्रयश्चार्श्रामणा सुरयाः पर्षदेषा दशावरा ॥ २५ ॥ 
ाह्मणार्थ गवार्थे वा यस्तु प्राणान्परित्यजेत । मुच्यते ब्रह्महत्याया गोपा गोन्रोह्मणस्य च ॥ ४३॥ 


पाराशरस्मृति-९ अध्याय । 
अदयुहमात्रस्थूरस्तु बाइुात्रः प्रमाणतः । आइस्तु सपलारश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥ १०॥ 


(४९६ ) धर्मशाखसंग्रहका - [ पारादारस्दति-- 


पाराशरस्मृति-१० अध्याय । 
एकैकं हासयेडुआस कृष्णे शुह्ठे च वद्धेयेत्‌ । अमावास्यां न भुञ्जीत हेव चान्द्रायणे बिधि; ॥ २ ॥ 
कुक्कुटाण्डप्रमाणं तु ग्रासं वे परिकल्पयेत्‌ । अन्यथा जातदोषेण न धर्मा न च शुद्धथते ॥ १ ॥ 
प्रायश्चित्त ततश्चीण कुर्याद्राह्षणमा जनम । गोद्वयं वख्युग्मं च दद्याद्विमषु दक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
चाण्डालीं वा पाकी वा अनुगच्छाति यो दिजः । त्रिरात्रमुपवासी च विप्राणामनुशासनात्‌ ॥५॥ 
सशिखे वपने कृत्वा प्राजापत्यत्रयं चरेत्‌ । त्रझकूर्च ततः कृत्वा कुर्याद्राह्मणतपंणम्‌ ॥ ६ ॥ 
गायत्री च जपन्नित्यं दद्याहोमिथुनद्वयम । विप्राय दक्षिणां दद्याच्छुद्विमामात्यसंशयम ॥ ७ ॥ 
गोद्रय दक्षिणा ददाच्छुद्धि पाराशरोब्रबीत्‌ । क्षत्रियो बाथ वैश्यो वा चाण्डाली गच्छती यदि ॥८॥ 
प्राजापत्यद्वयं कुर्याइदाहोमिथुन तथा । श्वपाकीमथ चाण्डाली शूद्रो वे यादै गच्छति ॥ ९॥ 
प्राजापत्यं चरत्कृच्छं चतुर्गोमिथुनं ददेत्‌ । मातरं यदि गच्छेत भगिनी स्वसुतां तथा ॥ १० ॥ 
एतास्तु माहितो गत्वा त्रीणि कृच्छाणि संचरेत्‌ । चान्द्रायणत्रयं कुर्याच्छिश्‍नच्छेदेन शुध्यति ११॥ 
मातृष्वसरगमे चव आत्ममेद्रनिकृन्तनम्‌ । अज्ञानेन तु यो गच्छेत्कुयोज्ञान्द्रायणदयम्‌ ॥ १२ ॥ 
दशगोमिथुन दद्याच्छद्धि पाराशरोत्रवीत्‌ । पितृदारान्समारुह्य मातुराप्ता च भ्रातूजाम ॥ ११ ॥ 
गुरुपत्नी स्तुपा चव भ्रातूभार्या तथव च । मातुलानी सगोत्रा च प्राजापत्यत्रयं चरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
गोद्वयं दक्षिणा द्वा मुच्यते नात्र संशय; । पशुवेश्यादिगमने महिष्युष्टी कपास्तथा ॥ १५ ॥ 
खरी च सूकरी गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । गोगामी च त्रिरात्रेण गाभका ब्राह्मणो ददेत्‌ ॥१६॥ 
गोमूत्रै गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशादकम । एकरात्रीपवासश्च कृच्छू सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ २९ ॥ 


पाराशरस्व॒ति-११ अध्याय । 
अमेध्यरेतो गोमासं चाण्डालान्नमथापि बा । यदि भुक्तं तु विप्रेण कृच्छं चान्द्रायणं चरत्‌ ॥ १॥ 
तयवें क्षत्रिया वश्यस्तदद्धन्तु समाचरत्‌ । शुद्रो5प्येव॑ यदा भुङ्के प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
पञ्चगव्यं पिबेच्छूद्रो अह्मकूचे पिबेह्रिज; । एकद्वित्रिचतुगोबो दथाद्विमायनुक्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
शुद्वा्न सतकत्यान्नमभाञ्यस्यान्नमव च । शङ्कितं प्रतिषिद्धान्नं पूर्वोच्छिर तयव च ॥ ४ ॥ 
यदि सुक्त तु विप्रण अज्ञानादापदा विना । ज्ञात्वा समाचरेत्कृच्छं अह्मकूचे तु पावनम ॥ ५ ॥ 
ब्याठर्नकुलमाजारगन्नमुच्छिष्टितं यदा ॥ तिलदर्मोदर्कः प्रोश्य झुष्यते नात्र संशयः ॥ ६ ॥ 
पीयूषं वेतलशुनं बृन्ताकफकराज्ञन । पलाण्डुं बृक्षनिर्यासान्देवस्यं कवकानि च ॥ १० ॥ 
उष्टीक्षीरमवीक्षी र्मज्ञानाद्क्षयेहिज: । तिरात्रसुपवासेन पञ्चगव्येन सुद्धयति ॥ ११ ॥ 
आपत्काले तु विप्रेण मुक्त श्रद्रगरहे याद्‌ । मनस्तापेन द्युद्धथेत दुपशं वा सकृजपेत्‌ ॥ २१ ॥ 
द्रासनापितगोपालकुलमित्राद्॑सीरिणः । एते झुद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
बश्यकन्यासमुद्धता ब्राझणन त संस्कृत! । सह्यधिक इति ज्ञेयो भोज्यो विमेन संशयः ॥ २५ ॥ 
गोमूत्रै गोमयं क्षीरं दधि सपि; कुशादकम्‌ । निर्दिष्ट पश्चगव्यं च पवित्रं पापशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 
गोमूत्रं कृष्णवर्णाया; श्वतायाश्चेव गोमयम्‌ । पयश्च ताम्रवर्णांया रक्ताया शृह्यते दधि ॥ ३० ॥ 
कपिलाया घृतं म्राह्म सवे कापिलमेव वा । मूत्रमेकपलं दद्यादडरुष्ठाद्ध तु गोमयम ॥ २१ ॥ 
क्षीरं सप्तपलं दद्याद्धि जिपलसुच्यत । घृतमेकपलं दद्यात्पलमेकं कुशादकम ॥ ३२ ॥ 
कूप च पतितं दृष्टा खम्शगार्ल। च मर्कटम्‌ । अस्थिचर्मादिपतिता; पीत्वामेध्या अपो द्विजः ॥ ४२॥ 
नार तु ऊणपं काकं बिइवराह खराष््रकम्‌ । गावयं सोमतीर्क च मायूरं खाडगकं तथा ॥ ४३ ॥ 
खयाघ्रमाक्ष सिहं वा कृपे यदि निमज्जाते । तडागस्यापि दृष्टस्य पीतं स्यादुदकं यदि ॥ ४४॥ 
प्रायश्चित्त भवेत्पुंसः कमणतेन सर्वदः । विमः शुद्धघेत्रिरात्रेण क्षत्रियस्तु दिनद्वयात्‌॥ ४५ ॥ 
एकाहेन तु वश्यस्त झद्रो नक्तेन शुद्धयति । परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च ॥ ४६ ॥ 
सततं प्रातरुत्याय परपाकरतस्त सः । गृहस्थथमों यो बिप्रो ददाति परिवर्जितम्‌ ॥ ५०॥ 
ऋषिभिषंमंतत्तशैरपचः परिकीर्तितः । युगेयुगे त ये धमास्तेधुतेषु च ये द्विजाः ॥ ५१ ॥ 
तेषां निन्दा न कर्तेब्या युगरूपा हि त द्विजा! । हुड्ठारे जाझणस्योक्त्वा त्वज्ठारे च गरीयसः ॥५२॥ 
स्त्वा तिइम्नहःशेपमभिवाय प्रसादयेत्‌ । ताडयित्वा तृणेनापि कंठे बद्धापि वाससा ॥ ९३ ॥ 


१६ ] | परिररिष्ट्र । (४९७ ) 


विवादेनापि निर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । अवयूर्थ त्वहारात्रं त्रिरात्रं क्षितिपातने ॥ ५४ ॥ 
अतिकृच्छूं च रुधिरे कृच्छोग्यन्तरशोणिते । नवाहमतिकृच्छी स्यात्पाणिपूरात्नमोजनः ॥ ५५ ॥ 
श्रिरात्रमुषवासः स्यादतिकूच्छूः स उच्यते । सर्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते ॥ ५६ ॥ 
पाराशरस्मृति-१२ अध्याय । 
अन्ञानात्माश्य बिण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च । पुनः संस्कारमहेन्ति त्रयो वर्णा दिजातयः ॥ २ ॥ 
अजिनं मेखला दण्डो मेक्षचयोव्रतानि च । निवसेन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकमोणि ॥ ३ ॥ 
ज्ञानानि पञ्च पुण्यानि कार्तितानि मनीषिभिः । आग्नेयं वारुणं त्राह्ं वायव्यं दिव्यमेव च ॥ ९ ॥ 
आग्नेयं भस्मना स्नानमवगाह्य तु वारुणम्‌ । आपोहिष्ठेति च आहं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ ॥१०॥ 
यत्त सातपवर्षेण स्नानं तद्दिव्यमुच्यते । तत्र स्नात्वा तु गङ्गायां स्नातो भवति मानवः ॥ ११ ॥ 
शिरः प्रावृत्य कण्ठं वा मुक्तकच्छशिखोपि वा । विना यज्ञोपवीतेन आचान्तोप्यशुचिभंवेत्‌ ॥ १६॥ 
महानिशा तु विज्ञेया मध्यस्थं प्रहरद्ययव्‌ । प्रदोष पश्चिमी यामं! दिनवत्‌ स्नानमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यः शूद्रा पाचयेन्नित्यं शूद्री च गृहमेधिनी । वर्जित; पितृदेवेभ्यो रोग्य याते स द्विजः ॥ ३३ ॥ 
मौनब्रतं समाश्रित्य आसीनो न बदेदू द्विजः । भुञ्जानो हि वदेदस्तु तदन्नं परिवर्जयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अद्धंभुक्ते तु यो विभस्तस्मिन्पात्रे जलं पिवेत्‌ । हतं देवं च पिच्यश्व आत्मानं चे प॒घातयेत्‌ ॥ ३८॥ 
भुज्ञानेषु त विप्रेषु योऽभ्रे पात्रं विमुञ्चति । स मढः स च पापिष्ठो ब्रह्मपरः स खल़च्यत ॥ ३९॥ 
भाजनेषु च तिष्ठत्सु स्वस्ति ङुर्वेन्ति ये द्विजाः । न देवास्तप्तिमायान्ति निराशाः पितरस्तथा॥४०॥ 
अखात्वा बै न भुझीत द्िजश्चाग्निमपूज्य च । न पर्णपृष्ठे सुक्लीत रात्रा दीपे विना तथा ॥ ८१ ॥ 
गवां शतं सेकवृपं यत्र तिष्ठत्ययन्त्रितम्‌ । तस्सत्रै दशग्रुणित गाचर्मे परिकीतितम ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्महत्यादिमिमरत्यों मनोवाक्ायकर्ममिः । एतद्वोचर्मदानेन मुच्यते सर्वकिल्बिवेः ॥ ४७ ॥ 
विद्यमानेषु हस्ते जाह्मणो ज्ञानदुर्बलः । तोयं पिबति वक्रेण श्रयोनों जायते धुवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अर्ध्वोच्छिष्टमघोच्छिष्टमन्तरिक्षमृती तथा । कच्छुत्रय प्रकुर्वीत अशोचमरणे तथा ॥ ९९ ॥ 
कृच्छं दव्ययुते चेव प्राणायामशतद्वयम्‌ । पुण्यतीथेनाद्रेशिराः स्नानं द्वादृशसंख्यया ॥ ६० ॥ 
द्वियोजनं तीर्थयात्रा कृच्छूमेकं प्रकल्पितम्‌ । गहस्थ; कामतः कुर्योद्वेतस; स्खलनं यदि ॥ ६१ ॥ 
सहस्रं तु जपेदेव्या प्राणायामेत्मिभिः सह । चतुर्विद्योपपन्नस्तु विधिवद्रहघातके ॥ ६२ ॥ 
पराशरमते तस्य सेतुबन्धस्य दर्शनात्‌ । सवनस्यां खियं हत्वा ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
सुरापश्च द्विजः ह गत्वा समुद्रगाम । चान्द्रायणे ततश्रीणें कुयोड्राह्मणभोजनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अनडुत्सहितां सां च द्द्याद्विमिष दक्षिणाम्‌ । सुरापानं सक्ृत्कृत्वा अग्निवणां सुरां पिबेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
स पावयेदिहात्वानमिह लोके परत्र च । अपत्हत्य सुवर्ण तु बराह्मणस्य ततः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
गच्छेन्मुसलमादाय राजानं स्ववथाय तु । हतः शुद्धिमवामाति राज्ञाऽसी मुक्त एव स ॥ ७६ ॥ 
कामतस्तु कृतं यत्स्यान्नान्यथा बघमहेति । आसनाच्छयनाधानात्सम्भाषात्सहभोजमात्‌ ॥ ७७॥ 


( १३ क) ब्रृहत्पाराशरीयधमशाख्न--१ अध्याय । 


कृष्णो मगश्चरेद्यत्र स्वमावन महीतले । वसेत्तत्र द्विजातिस्तु झुद्रो यत्र तु तत्र तु ॥ ४१ ॥ 
हिमपवेतविन्ध्याद्रथो बिनशनप्रयागयोः । मध्य तु पावनो देशो म्झेच्छद्शस्ततः पर; ॥ ४२ ॥ 


बृहत्पाराशरीयधर्मशास्र--२अध्याय-षटकर्मणि स्लानविधि । 

दिवसस्य च रात्रेश्च साथि; सन्ध्येति गीयत । मापास्या सहिजयेत्नात्स्यात्तेविश्वमुपासितम ॥ १०॥ 
मध्यादेपि च सन्धिः स्यात्पूवस्याह्रोऽपरस्य च । पूर्वाह्नाहोऽपराह्नश्च क्षपा चति श्रुतिक्रमः॥ ११॥ 
मान्त्रं पाथिवमाग्नेयं वायव्यं दिव्यमेव च। वारुणं मानसं चेति सप्त ज्ञानान्यनुक्रमास्‌ ॥ ८३ ॥ 
शन्न आपस्तु वे मान्त्रं स्ुदालम्भत पार्थिवम्‌ । भस्मना स्रानमाग्रैय॑ गवां रेणुभिरानिलम्‌ ॥ ८४ ॥ 
आतपे सति या वृष्टिस्तादिव्यं ज्ञानमुच्यते । बहिनेयादिके जानं वारुणं तत्मकीतितम्‌ ॥ ८९ ॥ 

यद्ध्यानं मनसा विष्णोर्मानसं कथ्यते बुधै। ॥ ८६ ॥ 

नापो मूबपुरावीभ्यां नाम्निदेइनकर्मणा ॥ १०७ ॥ 

१२३ 


(४९८ ) धर्मशाश्संत्रह कां- ( बृहताराशरीयस्दैति« 


अध्यङ्घाहिश्धौते तु विद्वास्ठु च वाससी । परिधाय सदम्बुभ्यासरू पादी च माजेवेत्‌ ॥१५८॥ 
तद्वाससोरसंपत्ती शाणक्षीमाविकानि तु । कुतर्ष योगपटट वा दिवासास्तु यथा भवेत ॥ १५९ ॥ 
कब्यवाहोऽनलः सोमो यमश्चेव तथार्यमा । अभिष्वात्ताः सोमपाश्च तथा बर्हिकदोपि च ॥ १९० ॥ 
एते चान्ये च पितरः पूज्या! सर्वे प्रयत्नतः । एतैस्तु तर्पितैः सबै; पुरुषास्तर्षिता नृभिः ॥ १९१ ॥ 
बृहत्पाराशरीयधमेशाख--२ अध्याय,जपविधि । 

गायत्री यो न जानाति क्ञात्वोपास्ते न यो ईज! । नामधारकमात्रोऽसो न विप्रः शूद्र एव सः १३॥ 
र्फाटिकाब्जाक्षरुद्राक्षयुत्रजीवसमुद्भवेः । अक्षमाला प्रकतेव्या प्रशस्ता चोत्तरोत्तरा ॥ ४१ ॥ 

अभवि त्वक्षमालायाः कुशप्रन्थ्याथ पाणिना । यथाकथगिदूगणयेन्सतंख्यं तद्धवेचया ॥ ४२ ॥ 


बृहत्पाराशरीयधर्मशाख्न--२ अध्याय,वर्णेधमेकथन । 


शुश्नवा ब्राह्मणादानां तदाज्ञापालनं तथा । एष धर्म; स्मृतः झूद्रे वाणिउयेन तु जीवनम्‌ ॥ ५ ॥ 
लवणे मधु तै्रं च दधि तकं घृते पय; । न दुष्यच्छूद्रजानीनां कुयोत्सवैत्य विक्रयम्‌ ॥ १२॥ 


बृहत्पाराशरीयधमैशाख्र-२ अध्याय,कृषिकमेआदि । 
अष्टमी कामभोगेन षष्ठी तेलोपभोगतः । कुहूश्च दन्तकाछेन हिनस्त्यासप्तम कुलम ॥ ४३ ॥ 
खलय्चं प्रवक्ष्यामि यत्कुवाणा द्विजातयः । विसुक्ताः सर्वपापेभ्यः स्वर्गोकस्त्वमवाप्सुयुः ॥ १०९ ॥ 
चतुर्दिक्षु खल कुर्यात्ओोक्तामतिधनां बृसिम्‌ । सेकद्वारपिधानां च विदृध्याचेव सरवतः ॥ ११० ॥ 
खरोष्ट्राजोरणांस्तत्र विज्ञतोप्यनिवारयेत्‌ । श्वसूकरश्दगालादीन्काकोलककपोतकान्‌ ॥ १११ ॥ 
त्रिसन्ध्यं प्रोक्षणं कुर्यादानीतान्युक्षणाम्खुभिः । रक्षां च भस्मना कुयाञ्जलधाराभिरक्षणम ॥११२॥ 
त्रिसन्ध्यमचयेत्सीतां पाराश रसापे स्मरन्‌ । प्रेतभूतादिनामानि न वदत्खलमध्यगः ॥ ११३ ॥ 
सूतिकायहवत्तत्र कत्तव्यं परिरक्षणम्‌ । हरन्त्यरक्षितं यस्माद्राक्षसाः सर्वमेव हि ॥ ११४॥ 
प्रशस्तदिनपूर्वाह्वे नापराह्ने न सन्ध्ययोः । धान्योन्मानं प्रकुर्वीत सीताएजनपूर्वेकम्‌ ॥ ११५॥ 
यजेत्सले तु भिक्षाभिः काठे रोहिण एव हि । तत्र भक्त्या प्रदत्त यद्भवेत्सर्ष तदक्षयम्‌ ॥ ११६ ॥ 
खल्यत्ते दक्षिणेषा ब्रह्मणा निर्मिता पुरा । भागधेयमयी कृत्वा तां शह्णात्विह मामिकाम्‌ ॥११७॥ 
शतक्रत्वादयी दवा! पितरः सोमपादयः । सनकादिमलुष्याश्च ये यान्ये दक्षिणाशिनः ॥ ११८ ॥ 
एतदुद्िश्य विंप्रभ्यः प्रद्यात्मथर्म हली । अन्धेषामथिना पश्चारकारुकाणां ततः परस्‌ ॥ ११९ ॥ 
दीनानाम्रप्यनाथानां कुछिनां कुशरीरिणास । वान्धयार्थगादीनां सर्वेषामापि दीयते॥ १२० ॥ 
बणोनां पतितानां च ददद्धतानि तर्पयेत्‌ । चाण्डालांश्च श्रपाकांश्च प्रीत्या तञ्चावचानि च ॥१२१॥ 
ब केचिदागतास्तत्र पृज्यास्तेऽतिथवह्विजाः । स्तोकाः सीरिभिः सविरवीणिभिर्गृहम चिनि; ॥ १२२ ॥ 
दूर्वा तु मधुरं वाचे क्रमाते$य विमाजिताः। तत्प्रवेश्यासने गेहे श्राद्धमाभ्युद्यं श्रयेत ॥ १२३ ॥ 


बृहत्पाराशरी यचमेशाख्र-४ अध्याय । 
जात्यादियुणयुक्ताय पुंस्त्वे सति वराय च । कन्यालंकृत्य दीयेत विवाहो वैधसः स्मृतः ॥ ३ ॥ 
रेतो मर्जात यस्याप्पु मूत्रं च हादि फेनिलम्‌। स्यात्पुमाहक्षणरतेपिपरीतस्तु षण्डकः ॥ ४ ॥ 
या यल्षैवेतमाने तु ऋत्विजे कर्मङुर्वते । कन्याळ॑कृत्य दीयेत विवाहः स तु दैविक; ॥ ५ ॥ 
बराय गुणयुक्ताय विदुषे सदृशाय च । कन्या गोद्वयमादाय दीयेताषेः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
कन्या सेव वरश्चोभौ स्वेच्छया धर्मचारिणौ । स्यातामिति हि यत्रोक्त्वादानं कायविधिर्त्वयम्‌॥७॥ 
एताबदेहि मे द्रव्यमित्युक्त्वा प्राग्वराय च । यत्र कन्या प्रदीथित स वै देत्यविधिः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
थत्रान्योन्यामिलषिण उभयोवरकन्यथोः । ततस्तु यो विवाहः स्याहान्धर्वः प्रथितस्तु सः ॥ ९ ॥ 
युद्धे हत्वा बलात्कन्यां यत्राच्छिद्यापहृत्य च । ऊह्यते स तु विर्डद्विविवाही राक्षसः स्मृत; ॥ १०॥ 
सुधुप्ता वा म्रमत्ता वा छलाल्कन्या प्रगृह्यते । सवेम्थः स तु आपिः पैशाच: मरथिसोऽष्टमः ॥ ११॥ 
शोचं वायं च मेध्यत्वं सामगन्धवैपावकाः । ददुस्तासां वशनेतांस्नस्मान्मेध्यतगाः खरिप! ॥ ५२ ॥ 
सामाह मक्त्वमित्याददेवेन्यैस्ता नृणां तनो । अर्घकाया नराणां ताः खीणां नातः एयखतम्‌॥१५॥ 
न दिवापि खियं गच्छदिच्छंस्तादेव्छ्यामे च । न पर्वधु न सन्‍्ध्यासु न्तौ राजियतुश्ये ॥ ६६ ॥ 


हक) परिरिष्ट । (४९९ ) 


दादशाब्दं वने धार्यं षडब्दं वा श्रुति प्राते। अधीत्याथोत्सजेत्तदे दस्वा तु गुरवे वसम्‌ ॥ १९३ ॥ 
यत्र सुस्नानकाः प्रोक्ता ब्रविद्योपसेविन। । बिद्यां समाप्य यः स्नायाद्विधास्नातक उच्यते॥ १७४॥ 
ममाप्य च ब्रते यस्तु अतस्नातक उच्यते । यज्ञं समाप्य यः स्नाति सिद्धिनामा स उच्यते ॥ ११९॥ 
न गतिमूखदानेन न तागेम्भसि वाइमनाम्‌। तस्मात्तस्य न दातव्यं सह दाता स मज्जाते ॥२१६॥ 
यशा भस्म तथा मरखोँ विद्वान्प्रज्वलिताप्रिवत्‌ । होतव्यं च सम्द्धेभ जुहुयात्को नु मस्मनि॥२ १७१ 
यथा शूद्रस्तया मूर्ख; शद्रस्थव च भस्मवत्‌ । शुद्रेण सह संवेशं दानं मुखें च वर्जेयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
म विद्या न तपो यस्य आदते च प्रतिग्रहम । आददानस्त्वनाचारो दातारमपि मजयेत्‌ ॥ २२१ ॥ 
तिलान्स्वर्ण च गा भूमिमविद्वानाददाति यः। भस्मीभवाते,मोष्ठाय दातुः स्यादफळं च तत॥२२२॥ 
हस्तिकृष्णानिनाद्यास्तु गर्हिता ये मरतिग्रहाः । सद्विमास्ता् गृह्ण युरयह्मन्तस्तु पतन्ति ते ॥ २२५ ॥ 
कृष्णाजिनप्रतिग्राही हयानां शुक्रविक्रयी । नवश्राद्वेषु यो भोक्ता न भूयः पुरुषो भषेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
अनृचोपि निराचाराः परतिवेश्मनिवासिनः । अन्यत्र हृव्यकव्याभ्यां भोज्याः स्युरुत्सवादिषुर ३ १॥ 
विशुद्धान्वयसंभूतो निवृत्तो मद्यमांसतः । द्विजभक्तो वणिग्वृत्तिः स सच्छूद्रः प्रकीतित\ ॥ ३०७॥ 
कृत्वा च विधिना श्राद्ध पश्चाततत्स्वयमइ्चुते । नाद्यादविधिना मांसं मृत्युकारेपि धमेवित्‌॥ ३ १९॥ 
भक्षयेत्रःके तिष्ठत्पशुरोमसमाः समा; । गृहस्थोपि हि यो नाद्यात्पिशितं तु कथंचन ॥ ३२०॥ 
स साक्षात्साधुमिः प्रोक्तो योगी च त्रझलोकग; । न स्वयं तु परु हन्याच्छाद्वकालेप्युपस्थिते ॥ 
कव्याः साग्भेयादहेते पश्वादिकं हरेत्‌ । इदं ञाकवदिच्छन्ति पवित्रं मुनिसत्तमाः ॥ ३२२ ॥ 
एकोब्द्शतम बेन यजेत पशुना ट्विज; । नान्यस्तु मांसमश्नाति स्वगैप्राप्तिस्तयो। समा ॥ ३२५ ॥ 
बृहत्पाराशरीय- ५ अध्याय । 
काणः पौनभेवो रोगी पिशुनो वृद्धिजीवकः । कृतप्नो मत्सरी शूरा मित्रधुक्ङुनखो गदी ॥ ५ ॥ 
बृद्धो प्रजनन! शित्री इयावदन्तावकीणिनः । हीनाङ्गश्चार्तरिक्ताङ्गो विछ्कवः परिविन्दकः ॥ ६ ॥ 
क्वीवामिदास्तवारदृष्टम्तकाध्यापकास्तथा । कन्यादूषी वणिग्वृत्तिर्विनामिः सोमविक्रयी ॥ ७ ॥ 
मार्याजिताऽनपत्यश्च कुण्डाशी कुण्डगोलको । पित्रादित्याग क्ृत्स्तेनो वृषलीपतितञञकाः ॥ ८॥ 
अनुक्तवृत्तिस्त्वज्ञातः परपूर्वापतिस्तथा । अजापालो माहिषकः कमे दुष्टाश्च निन्दिताः ॥ ९ ॥ 
यो$सत्मतिग्रहग्राही नित्यं यश्च प्रतिग्रही अहसूचकदृती च पिठकार्येषु वजिताः ॥ १० ॥ 
प्रेतस्पृक्तेलनिणेक्ता वहयाजकपाचका । बककाकविडालाश्च शृद्रवृत्तिश्व गहितः ॥ ११॥ 
वाग्दुष्टो ७024 वा नित्यममियवाक्च यः । आसक्तो झतकामादावतिवाक्चेव दूषित; ॥ १२ ॥ 
निराचाराश्च ये वमाः पितृमातबिवजिंता; । विद्वांसोऽपि न तेऽभ्यच्याः पितृश्राद्वेपु मानवैः ॥ १३ ॥ 
अपुत्रस्य पितुव्वैस्य तत्पुत्रो भ्राऱूजो भवेत्‌ । स एव तस्य कुर्वीत पिण्डदानोदकक्रियाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्राद्धं पत्यापि कार्य स्यादपुत्रायाश्च योपितः । तस्यापि हि तया कार्यमेकत्वं हि तयोयंतः ॥ ४५ ॥ 
श्रातुर्ज्यष्ठस्प कुर्वीत स ज्येष्ठोप्यनुजस्य च । देवहीनं तु तत्कुर्यादाति धरमेषिदञ्रवीतू ॥ ४६ ॥ 
पितुः पुत्रेण कर्तव्याः पिण्डदानोदकक्रियाः । पुत्राभावे तु पत्न्यापि तदभावे महोदरः ॥ ४७ ॥ 
सोमसदोम्निष्वात्ताश्च तथा बरहिषदोपि च । सोमपाश्च तथा विद्वस्तयेव च इृविर्भुजः ॥ १६५ ॥ 
आज्यपाश्च तथा वत्सस्तथा हन्ये घुकालिनः । एते चान्येषि पितरः पूज्याः सर्व द्विजाग्रनेः। १६६॥ 


बृहत्पाराशरीय-६ अध्याय । 
दानोद्ाहेष्टिसंग्रामे देशविद्ुवकादिषु। सद्यः शोषं द्विजातीनां धृतकाशीचयोरपि ॥ १० ॥ 
दातृणां ब्रतिनामेके कवयः सत्रिणाम्रपि । सथः शौचमदोषाणामूजुधमोबिद्‌ः कलो ॥ ११॥ 
दुसे राष्ट्रभङ्गे च विपत्काल उपस्थिते । उपसरगेसुते चापि सद्य शौच विधीयते ॥ १८ ॥ 
अमाथं आहाणं मेतं ये वह॑ति द्विनातयः । पदे पदे यज्षकलमनुषूर्वं लभन्ति ते ॥ २५ ॥ 
अशुचित्वं न तेषां तु पापं वा शुभकारिणाम्‌ । जलावगाइनात्तषा सद्यः शुद्धिः प्रकीर्तिता ॥ २९ 0 
असगोत्रमसेबन्धं मेतमूतं तथा द्विजम्‌। ऊढ़ा दुग्ध्वा द्िजाः सर्वे स्नानात्ते शुचयः स्मृताः ॥ २७॥ 
हतः शूरो विपद्येत शत्रुभिर्षत्र कुश खित्‌ । स मुक्तो यतिवत्सः्धः प्रविशन्परवेथसि ॥ २९ ॥ 
संन्बासी संस्थितो योगी मम्म्रखे यो रणे हतः । तर्यभण्डलभेचारावाते आइर्मनीषिणः ॥ ३०॥ 


(५००) घर्मशाख्रसंभदका- [ ग्रहत्पाराशरीवस्पृति- 


विवाहोत्सवमत्तेषु अन्तरा मृतसूतके । पूर्वसङ्कगल्वितानर्थान्भोऽ्यास्तानश्रवीन्मरनुः ॥ ४५ ॥ 

सर्पण झंगिणा वापि जलेन वहिना तथा ॥ ९० ४ 
न ख्ानादो विपक्षस्प तथा चेवात्मघातिनः । अर्वाग्बै हायनादभि नेव दद्यान्मृतस्य च ॥ ५१ ॥ 
किन्तु तान्निखनेटूमौ कुर्यान्रेवोदकक्रिया; । सर्पादिपरातमृत्यूनां बढिदाहादिका; क्रिया; ॥ 
षण्मासे तु गते कार्या मुनि; प्राह पराशरः ॥ ५२ ॥ 
मेषाजप्नो बृषं दद्यात्मत्येक शुद्धये द्विजः । मनीषिणो वढन्त्येनां निष्कृति प्राणिनां बघे ॥ १६१॥ 
क्रींचसाग्सहेसादिशिखिचक्राइङक्छुरान्‌। शुकटिष्टिमसंघम्नो नक्ताशी बकहा शुचिः ॥ १६२ ॥ 
मेषं च शशकं गोधां इत्वा कुर्म च शकम । वार्ताकं ग्रक्षनं जःध्वाऽहोरात्रोपोषणाच्छुचिः १६६॥ 
बिना यज्ञोपवीतेन भोजनं ङुरुते यदि । अथ मूत्रपुरीषे वा रेतःसेचनमेव वा ॥ २८८ ॥ 
त्रिरात्रोपोषितो विम; पादकृच्छें तु भूमिपः । अहोरात्रोषितो वैश्य; शुद्धिरेषा पुरातनी ॥ २८९ ॥ 
आत्मखी निजबालश्च आत्मवृद्धस्तयैव च । आत्मनः शुचयः सर्वे परेषामशुचीनि तु ॥ २९५ ॥ 
बिवाहोत्सवयज्ञेषु संग्रामे जलसंप्छवे । पलायने तथारण्ये स्परीदोषो न विद्यते ॥ २९७ ॥ 
पद्माइमलोहफलकाएचमभाण्डस्थले बा स्वयमेव शोचम्‌ । पुंसां निशास्वध्वाने निःसखानां 
स्रीणां च शुद्विषिहिता सदापि ॥ ३०१॥ 
पर्युषितं चिरस्थं च भोज्यं स्नेहसमन्वितम्‌ । यवगोधूमावस्नेहो ततो गोरसविक्रियाः ॥ ३१७ ॥ 
आमं मांसं धृत क्षीं स्नेहाश्च फलमम्भवाः।म्लेच्छभाण्डस्थिता दृष्या निष्क्रान्तौ शुचयःस्मृता! ३२१ 


बृहत्पाराशरीयधर्मशाख्र-८ अध्याय । 


अनुलिप्त महीपृष्ठे वखाजिनसमावृते । धर्मज्ञाः केचिदिच्छन्ति कुतपे च तिलास्तृते ॥ ५२ ॥ 
आस्तीर्य त्वाविकं भूमौ तत्र कृष्णाजिने पुनः । तिलांस्तु प्रक्षिपेत्कृष्णांस्तत्राइकचतुष्टयम ॥ ५३ ॥ 
कुर्यादु्तरतोऽभ्यर्णे आढकेन तु वत्सकम्‌ । सर्वेग्लैरलंकुर्योत्सीरमेयों सवत्सकाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आस्पं गुडमयं तस्याः सास्ना सूत्रमयी तथा । ताम्रपृष्ेक्षपादा च कार्या मुक्ताफलेक्षणा ॥ ५५॥ 
प्रशस्तपत्रश्रनणा फलदन्तवती तथा । शुभखङमयलांगूला नवनीतस्तनान्बिता ॥ ५६ ॥ 
नारदेवींजपूरेश्व तथा वे नारिकेलैः । वद्राम्रकपित्यैश्च मणिसुक्ताफलाचिता ॥ ५७ ॥ 
सितवखयुगच्छस्ना शतपत्रम्रपूजिता । धेनुमीहग्विधां कृत्वा श्रद्धया परयान्वितः ॥ ५८ ॥ 
काँस्थोपदोहनां दद्यात्केशब; प्रोयतामिति । कुर्याच गृथ्विद्वद्वानिमामप्युत्तरामुखीम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सम्यगुश्चार्थं विधिना द्स्वेतेन द्विजोत्तमाः । सवेपापेः स्वयं मुक्त; पितरं च पितामहम्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रपितामहं तथा पूव पुरुषाणां च वो य पुत्रपौत्रमधस्ताच्च तेषां चेव चतुष्टयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दशहस्तेभ॑वेदेश श्रतुर्मिस्तैस्तु विस्तरे । देष्येपि दशभिर्षशेगोचर्म परिकीतितम ॥ १७५ ॥ 

पुञ्जा भवेन्माषः कर्षः षोडशभिश्च तेः । तेश्चतुभिः पठं प्रोक्तं तोल्यमान पुरातनेः ॥ २०५ ॥ 
मद्रं मरेकहस्ताभिः परप्ततिभिश्चतसामिः । मानकेतैश्चतुमिश्च सेतिकेति निगीयते ॥ ३०६ ॥ 
तामिश्चतसृभिः प्रस्थश्चतुभिराढकस्तथा । द्रोणेश्चतुमिस्तरक्तो धान्यमानमिति स्सृतमू ॥ ३०७॥ 
तिलप्रसृतिभिभाण्डिं चतुमियंत्मपूर्यते । तेश्चतुभिश्च क्षश्च तेश्चतुमिश्च वे पलम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
परे्दतश्वतुर्भे; स्थाच्छीपादी तच्चतुष्टयम्‌ । करटं तिसृभिस्ताभिश्चतुमिस्तर्घट; स्वतः ॥ ३०९॥ 
संनिइत्य तडागानि पुष्करिण्यश्च दीर्घिका; । तया कूपाश्च वाप्यश्च कर्तव्या ग़हमेघिमिः ॥ २६५ ॥ 
पिबन्ति सर्वसस्वानि तूषातीन्यम्भताभिह । वर्षाणि विन्दुतुल्यानि तत्कर्ता दिवम्रावसेत्‌ ॥ ३६८॥ 
उपकुत्नोन्ति यावन्ति गण्डूषाणि क्रियासु च । ङतं स्नानशोचादि तथवाचाबैतामापि ॥ ३६९॥ 
sss विमाणां लक्षाणि दिवि मोदते । स्वर्ग अब्द्समा वासः सेव्यमानोप्सरोगणे!॥ ३७०॥ 
अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दशसिश्चिणीकम्‌। कपित्यविल्वामलकीत्रयं चः पश्चान्नवापी- 
नरक न याते ॥ ३७५॥ खादन्ति यावन्ति फछानि पृक्षात्मुद्रहिदग्धा नरपक्षिसङ्काः । तावन्ति 
वर्षाणि वसन्ति नाके इसैकवापी त्रिदशीघसेव्याः ॥३७६॥ यावन्ति पुष्पाणि महीरुहाणां दिवी- 
कसां गृधोने भूतले वा । पित्रन्ति तावन्ति च बत्सराणां शतानि नाके रमते गवापि ॥ ३७७ ॥ 


[ न्यासस्मुति १४ ] परिशिष्ट । (५०१ ) 


बृहस्पाराशरीयधमैशाम्र-१० अध्याय, राजधर्म । 
ईचीन्माष्तान्स्वधर्मशा न्विप्रान्मुद्वाकराहितान्‌ । लेखकानपि कायस्थॉलेख्यकृत्पविषक्षणात्‌ ॥ १०॥ 
पीडच्चमानां प्रजां रक्षेत्कायस्थैश्वादुतस्करैः । धान्येश्षुतणतोयेस्तु संपन्नं परमण्डरुम ॥ २४ ॥ 


बृहत्पाराशरीयधर्मशाक्ष-१० अध्याय,वानप्रस्थथमं । 
भथ बिप्रो बनं गच्छेदिना वा सह भार्यया । जितोन्द्रयो वसेत्तत्र नित्य श्रौताप्निकमेकृत्‌ ॥ १॥ 
बन्धैईल्यदनिमेध्यै; स्यामनीवारकङ्गुभिः । कन्दमूलफटैः शाकेः स्नेहश्च फलसम्भवैः ॥ २ ॥ 
साय प्रातश्च जुहुयात्रिकालं ज्ञानमाचरेत्‌ । चर्मचीवरवासाः स्यात्‌ इमश्चलोमजटाधरः ॥ रे ॥ 
न किञ्चित्मतिगुह्णीयात्स्वाध्यायं नित्यमासेरत्‌ । सर्वसखहितापेतों दान्तश्चाध्यात्माचन्सकः ॥ ९ ॥ 
एकाहिकं तु कुवीत मासिके वाथ सञ्चयम्‌ । षाण्मासिकं चाब्दिकं वा यज्ञार्थं च बने वसन्‌ ॥ ७॥ 
चान्द्रकृच्छूपराकायेः पक्षमासोपवासकेः। त्रिरात्रैरेकरात्रैश्व आश्रमस्थः क्षिपेटुधः ॥ ९ ॥ 
योगाभ्यासरतो नित्य स्थानासनविहारवान्‌ । देमन्तग्रीष्मवर्षासु जलाग्र्याकाशमाश्रयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
दुन्तोलूखलिको वापि कालपकसुगेव वा । स्याद्वास्मकुट्टको विमः फलख्हैश्च कर्मकृत्‌ ॥ १२ ॥ 
शत्रौ मित्रे समः शान्तस्तयेव सुखदृःखयोः । समहष्टिश्य सर्वेषु न वसेद्नहरर॑ बनम ॥ १३ ॥ 
म्झेच्छव्यापानि सर्वाणि वनानि स्युः कलो युगे । न भूपाः शासितारश्च ग्रामोपान्ते बसेद्त; ॥१४॥ 
अष्टो सुञ्जीत वा ग्रासान्मामादाहत्य यत्नवान्‌ । वासनासंक्षयं गच्छेदानिलाशः प्रायुदीचिकः ॥२४॥ 
आश्रमत्रयघर्मान्म्राक्चरित्वान्ते द्विजास्तत.। द्वयस्य वा तत; पश्चाञ्चतुर्थाश्रममाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
द्विजोत्तमो यदा पश्येद्वढीपलितमात्मन; । उपरामस्तथाक्षाणां क्षैण्यं कामस्य सहिः ॥ २७ ॥ 
समीक्ष पुत्र पोत्रं वा दृष्टा वा दुहितुः सुतम्‌ । अधीत्य विधिवद्वेदाल्कृत्ता यागान्विघानतः ॥ २८ ॥ 
निश्चयं मनसः कृत्वा चतुथोश्रममाविशेत्‌। प्राजापत्यां विधायेष्टि बनाद्वा सझनोपि वा ॥ २९ ॥ 
कििद्वेदं समास्थाय तेन धमेण वत्तेयेत्‌ । वाङ्मनःकायदण्डाश्च तथा सत्त्वादयो गुणाः ॥ ३१॥ 
बि त्रयोऽपि नियता यस्य स त्रिदण्डीति कथ्यते ॥ ३२ ॥ 
संदव प्राणसंरोधः सदेवाध्यात्मचिन्तनम्‌ । खृद्रेणुदावेलाब्वदभमयं पात्रं थतेः स्मृतम॥ ३७॥ 
आत्रान्ययो; समानत्वमजसं चात्मचिन्तनम्‌। यतिभित्मिमिरेकत्वं द्वाभ्यां पञ्चभिरेव वा ॥ ४० ॥ 
न स्थातव्यं कदाचित्स्यात्तिष्ठन्तो नाशमाप्नुयुः । बहुत्वं यत्र भिक्षणां वार्तास्तत्र विचित्रिकाः ॥४१॥ 
्नेहपेशुन्यमात्सर्म भिक्षुणां नृपतेरपि । तस्मादेकान्तशीलेन भवितव्यं तपोशथना ॥ ४२ । 
ब्रह्मण्यात्माने शा मुनी म्लेच्छे च तुल्यहक ॥ ४९ ॥ 
त्पारा ०-१० अध्याय, ब्रह्मचारी आदि ४ भेदकथन । 
कृषिगोरक्षवाणिश्येः कुर्बन्सर्वा क्रियां द्विजः। विहितैरात्मविदयश्च वार्तावृत्तिः स उच्पते ॥ १० ॥ 
चतुर्भेद्‌ः परिव्राट्‌ स्य।त्ुटीचरबहृदको । हंसः परमहँसश्च वक्ष्यन्ते ते एक्‌ पृथक ॥ २० ॥ 
पुत्रस्य श्रातपुत्रस्थ भ्रातदोहित्रयोरापे । तदुपान्तकुटीस्थो यः म मैश्यवृत्तिभुग्द्रिज! ॥ २१ ॥ 
प्रातिचायेकृतः सोपि यो वामः पूतवारिपः। कन्थात्रिद्ण्डभ्च्छान्त आत्मज्ञः स कुटीचरः ॥२२॥ 
ज्ञेयो बहूदको नाम यः पवित्रितपादुकः । शिखासनोपवीतानि धातुकाषायवखमृत्‌ ॥ २३ ॥ 
साधुवृत्तिद्विनीकस्सु भिक्षाभागात्मचिन्तकः ॥ बहूदकस्त्वयं ज्ञेयो यः परिग्राट्त्रिदण्डभ्नत्‌ ॥ २४ ॥ 
एकदण्डधरा हसा शिखोपवीतधारिणः । बार्याधारकगाः शान्ता भूतानामभयप्रदाः ॥ २५ ॥ 
वसन्त्येकक्षपां ग्रामे नगरे पञ्चहार्वरीः । कर्शयन्तो प्रतरदेहमात्मध्यानरताः सदा ॥ २६ ॥ 
एकदण्डधरा गुण्डा: कन्थाकोपीनवाससः। अव्यक्तलिड्रिनो व्यक्ताः सवदैव च भौनिन; ॥ २७ ॥ 
दिखादिरहिताः शान्ता उन्मत्तवेषधारिण; । भग्नशून्यामरोकस्सु वासिना ब्रह्मचिन्तकाः ॥ २८ ॥ 
( १४) व्यासस्मृति- अध्याय । 
यत्र यत्र स्वभावेन कृष्णसारो सगः सदा । चरते तत्र वेदोक्तो घो भवितुमर्हति ॥ ३ ॥ 
श्रतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते । तत्र श्रोतं प्रमाणं तु तयोद्रिधे स्टतिर्वरा ॥ ४ ॥ 
्राह्मणक्षत्रियविशखयो वणा द्विजातय; । भुतिस्स्ृतिपुराणोक्तधर्मयोग्यास्तु नेत ॥ ५ ॥ 


(५०९१ धर्मेशाखासंम्का- [व्यससति १४) 


शुरो पर्णश्रतुथॉशपि बरणेत्वादसभईचि । वेद्मन्त्रस्वधास्वाहावषदकारादिनिविना ॥ ६ ॥ 
विभरवडिमविन्नासु क्षत्रविज्ञासु क्ष्रवत्‌ । जातकर्माणि कुबीत तत; द्रासु द्रवत ॥ ७ ॥ 
बश्यासु विप्रक्षत्राभ्यां तत; झूद्वासु ग्द्रवत्‌ । अधमादुत्तमायास्तु जातः शूद्राधमः स्सृतः ॥ ८ ॥ 
प्रह्मग्यां शूद्रजनितश्वाण्डाठी धर्मवजित; । ङुमारीसंभवस्त्वेकः सगोत्रायाँ द्वितीयकः ॥ ९॥ 
ब्राह्मण्यां गूद्॒जानितश्वाण्डालाखिविधः स्मृतः ॥ १० ॥ 
तरय प्राप्तत्रतस्थार्थ कालः स्थाहिगुणाधिकः । वेद्त्रतस्युतो व्रात्य; स त्रात्यस्तोममहॉते ॥ २० ॥ 
है जन्मनी द्विमातीनां मातुः स्यात्मथमं तयो! । द्वितीयं छन्दसां मातुग्रहणाद्वेधिबद्युरोः ॥२१॥ 
उपनीतो गुरुकुठे वसेन्नित्यं समाहितः । विक्रबाइण्डकीपीनोपवीताजिनमेखलाः ॥ २३ ॥ 
नापक्षिप्तोऽपि भाषेत नाव्रनेत्ताडितोऽपि वा । बिठ्वेषमय पेशुन्यं हिसनं चाकेवीक्षणम्‌॥ २७ ॥ 
तोय्यंत्रिकानृतीन्मादपरिवादानलंक्रियाम्‌ । अश्ननोद्र्सनादशेखम्विलेएं न योषितः ॥ २८ ॥ 
बृथाठनमसन्तोषं अह्मयारी विवजेयेत । ईषञ्चलितमध्याह्वेऽचुज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
नान्यद्विक्षितमादादापस्नो द्रविणादिकम्‌ । अनिन्धामन्त्रित; श्राद्धे पेत्रेधाइशुरुचोदितः ॥३२ ॥ 
एकाञमप्यविरोधे व्रतानां प्रथमाश्रमी । भुक्त्वा युरुपासीत कृत्वा संघुक्षणादिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्माद्हरहवेदमनध्यायसृते पठेत्‌ । यदङ्गं तदनध्याये गुरुवेचनमाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
यस्तृपनयनादेतदामृत्योव्रैतमाचरेत्‌ । स नेष्ठिको अझचारी अझसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
उपकुकीणको यस्तु द्विजः पड़विशवापिकः । केशान्तकर्मणा तत्र यथोक्तचरितम्रतः ॥ ४१॥ 
समाप्य वेदान्वेदौ वा वेदं वा प्रसभं द्विज! । स्नायति गुर्वनुत्ञातः प्रवृस्तोदितद्क्षिणः ॥ ४२ ॥ 
व्यासस्मृति-२ अध्याय । 
एवं ज्ातकतां प्राप्ती द्वितीयाश्रमकाङक्षया । प्रतीक्षेत विवाहार्थमनिन्द्यान्वयसंभवाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अरोगादुष्टवंशोत्यामञल्कादानदूषिताम्‌। सवर्णामसमानाषांममात्पितृगो जाम ॥ २ ॥ 
अनन्यपूर्विकां लघ्बी' शुभलक्षणसंयुताम्‌ । धृताधोबसनां गौरी विख्यातदशपूरुषाम्‌ ॥ ३ ॥ 
ख्यातनाम्नः पुत्रवतः सदाचारवतः सत! । दातुमिच्छोईुहितरं प्राप्य धमेण चोद्रहेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मोद्राइविधानेन तदभावे परो विधिः । दातब्येषा सहक्षाय वयोविद्यान्वयादिमिः ॥ ५ ॥ 
पित्ततत्पितृभ्रातषु पितृव्यज्ञातृमातृषु । पूर्वाभावे परो दयात्सवॉमावे स्वर्यं ब्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि सा दातृवेकल्याद्रज; परयेत्कुमारिका । भूणहत्याश्व यावत्यः पतितः स्यात्तद्प्रदः ॥ ७ ॥ 
न तु शूद्रां डिजः कश्चिज्ञाधम; पूर्ववर्णजाम्‌ । नानावर्णासु भा्योच्चु सवर्णा सहचारिणी ॥ ११॥ 
धमोधम्येंषु धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वजातिषु । पाटितो$यं द्विजः पूर्वमेकदेहः स्वयम्भुवा ॥ १२ ॥ 
कृतज्ञीचा पुनः कर्म पूर्ववच्च ममाचरेत्‌ । रजोदर्शनतो यास्स्यु रात्रयः पोडशतैव; ॥ ४१ ॥ 
ततः पुंबीजमक्िष्ट शुद्धे क्षेत्रे मरोहाते । चतलश्रादिमा रात्रीः प्वेवच विवर्जयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
गच्छेदुम्मासु गन्नीषु पोष्णापित्रक्षराक्षसात । प्रच्छादितादित्यपथे पुमान्गच्छेत्स्वयोवितः ॥ ४३ ॥ 
क्षमालंकृदवाभोति पुत्रं पृजितलक्षणम्‌। ऋतुकालेऽमिगम्येवं ब्रह्मचर्ये व्यवास्थत; ॥ ४४ ॥ 
गच्छन्नपि यथाकामं न दृष्टः स्यादनन्यकृत्‌ । श्रणहृत्यामबामोति ऋती भायोपराझमुख; ॥ ४५ ॥ 
विवर्णां दीनवदना देहसंस्कारबाजता ॥ ५१ ॥ 
पतिवता निराद्वारा शोष्यते प्रोषिते पती ॥ ५२ ॥ 
जीबन्ती चेस्यक्तकेशा तपसा शोधयेद्व्पुः। सर्वावस्थासु नारीणां न युक्तं स्यादरक्षंणम ॥ ५३ ॥ 
तदेवानुक्रमात्कार्ब पितृभवेसुतादिभिः । जाता; सुरक्षिता वा ये पुत्रपीत्रमपीत्रकाः ॥ ९४॥ 


व्यासस्वृति- ३ अध्याय । 
आगतं दूरतः श्रान्तं भोक्तुकाममकिश्वनम्‌ । दृष्टा सम्सुखमभ्येत्य सत्कृत्य मश्रयाचने ॥ ३८॥ 
विवाह्यत्रातकक्ष्माभदाचायंसुहृद्दत्विजः । अर्ध्या भवन्ति धर्मेण प्रतिवर्ष गृहागताः ॥ ४१॥ 4 
गभिज्यातुरगत्येषु बालबृद्धातुरादिषु । खुखुक्षितेषु धु्ञानो गृहस्थो9क्षाति किल्विषम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शूठ्राभिशस्तर्वाधुष्या वारूष्टक्रतस्करा: । कुद्धापबिद्धबद्योभवघवत्धनजीविन; ॥ ४७॥ 
त्राझणस्थ मुर क्षेत्र निष्कर्करमकंटकम्‌ । कापयेत्तत्र बीजानि सा काग; सावेकामिफी ॥ ४८ ॥ 


[ शैखस्वृति १५ ] परिशिष्ट । (५०३) 


यस्य गेहे सदाइनन्ति इव्याने त्रिदिवौकसः । कब्यानि चेव पितर! किम्भूतमधिक तत; ॥ ०4 ॥ 
असतं आझणाशेन दारिद्र क्षत्रियस्य च । वेश्याम्नेन % 9७ रत्वं शुद्राजञामरक॑ ्रजेतू ॥ ५६ ॥ 
यस्य यूद्रा पचेन्नित्यं दाष्रा वा राहमेधिनी । बञ्चित! रौरबं याति स द्विज। ॥ ५८ ॥ 
निर्देशासन्धिसम्बन्धिवत्सकन्तीपर्यासि च । पछाण्डुं श्वेतवृन्ताक रक्तमूलकमेव स॥ ६० ॥ 
गृझञनारुणबृक्षासुग्जम्तुगर्मफछानि च । अकालकुखुमादीनि द्विजो जग्ध्वैन्दवं चरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
व्यासर्मृति-8 अध्याय । 
अनाहृतेष॒ यहत्तं यञ्च दत्तमयाचितमू । भविष्यति युगस्यान्तस्तस्यान्तो न भविष्यति ॥ २६ ॥ 
देवदव्धविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च । ङुछान्मकुलतां यान्ति आझणातिक्रमेण च ॥ ३४ ॥ 
आझणातिक्रमो नास्ति बिमे वेदबिबजिते । ज्वलन्तमभिमुत्सज्य न हि भस्मनि हूयते ॥ ३० ॥ 
सभिकृष्टमधीयानं त्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । भोजने सेव दाने च इन्यात्रिपुरुषं कुलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमंमयो मृग; । यश्च विग्रोऽनधीयानख्यस्ते नामधारकाः ॥ ३७ ॥ 
ग्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपश्च निजेल; । यश्च विप्रोनधीयानख्यस्ते नामधारकाः ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मीजसमुत्पन्नो मन्त्रसंस्कारवीजतः । जातिमात्रोपजीवी च स भवेद्राहमणः समः ॥ ४१ ॥ 
गर्भाधानादिभिर्मन्त्ेवेदोपनयनेन च । नाध्यापयाति नाधीते स भवेद्राणहुबः ॥ ४२ ॥ 
अग्निहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेञ्च य; । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ ४३ ॥ 
मीमासते च यो वेदान्‌ षडभिरट्वैः सविस्तरः । इतिहासपुराणानि स भवेद्वेदपारग ॥ ४९ ॥ 
शेलूषशीण्डिकोभद्धोन्मत्त्रात्यव्रतच्युताः । नग्ननारितकनिर्लज्ञपिशुनव्यसनान्बिताः ॥ ४८ ॥ 
कन्दपेख्रीजिता नार्यः परवादकृता नराः । अनीशाः कीिमन्तोऽपि राजदेवस्वहारकाः ॥ ४९ ॥ 
शयनासनसंसगंप्रवकर्मादिदृषिता; । अश्नद्धानाः पतिता भ्रष्टायारादयश्व बे ॥ ५० ॥ 
अभोज्यान्नाः स्युरनादो यस्य यः स्यात्स तत्समः । नापितान्वयमित्राद्धेसीरिणो दातगोपकाः ॥ 
शूद्राणामप्यमीषान्तु खुक्त्वाम्रे नेव दुष्यति । धर्मेणान्योन्यमोज्यान्ना द्विजास्तु विदितान्बया:५२॥ 
( १५ ) शंखस्शृति- अध्याय । 
यजनं याजनं दानं तयेवाध्यापनक्रिया । प्रतिग्रहं चाध्ययनं विप्रकमीणि निर्दिशेत्‌ ॥ २ ॥ 
दानं चाध्ययनं सैव यजनं च यथाविधि । क्षत्रियस्य च वेश्यस्य कैद परिकीतितम ॥ ३॥ 
क्षत्रियस्य विशेषण प्रजानां परिपालनम्‌ । कृषिगोरक्षवाणिञ्यं विशश्च परिकीत्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
शूद्रस्य दिजशु pk सवेझिल्पानि वाप्यथ । क्षमा सत्यं दमः शौच सर्वेषामविशेषतः ॥ ० ॥ 
आहण: क्षत्रियों वेश्यख्नयों वर्णा द्विजातयः । तेषा अन्म द्वितीयं तु विज्ञेयं मौञ्जिबन्धनात्‌ ॥ ६ ॥ 
आर्चा्यस्तु पिता मोक्तः सावित्री जननी तथा । ब्राह्मणक्षत्रियविशा मोञ्जीबन्धनजन्मानि ॥ ७॥ 
बृस्या शद्रसमास्तावद्विज्ञेयास्ते बिचक्षणेः । याबद्वेदेन जायन्ते द्विजा ज्ञेयास्ततः परम्‌॥ ८ ॥ 
शंखस्भृति-२ अध्याय । 

गभेस्य स्फुटताज्ञानं निषेकः परिकीतित;। पुरा तु स्पंदनात्काये पुंसवमं विसक्षणे; ॥ १ ॥ 
पह्ठेष्टमे वा सीमन्तो जाते बै जातकर्म च। आशझाचे च व्यतिक्रान्ते नामकर्म विधीयते ॥ २ ॥ 
मामधेयं च कत्त॑व्यं वर्णानां च समाक्षरम्‌ । माङ्गल्यं ब्राह्मणस्पोक्त क्षत्रियस्य वलांन्वितस ॥ ३ ॥ 
वेश्यस्य धनसंयुक्तं शद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ । शमौन्तं ब्राह्मणस्योक्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु ॥ ४॥ 
धनान्तं चेव वैश्यस्य दासान्तं चान्त्वजन्मनः । चतुर्थे मासि कर्तव्यं बालस्यादित्यदशेनम ॥ + ॥ 
घह्ेज्ञमादानं मासि घडा कार्या यथाकुलम्‌ । गर्भाश्मेब्दे कर्तव्यं आझणस्थोपनायनम्‌ ॥ ६ ॥ 
गर्भोदेकादशे राो गर्भान्नु द्वादशे बिशः । षोटशाब्दानि विप्रस्य राजन्यस्य ढिबिशाति; ॥ ७ ॥ 

5 बिर्शति; सचतुष्का तु वेश्यस्य परिकीशिता । नातिवर्तत सावित्री अत ऊर्ध्वं निवतेते ॥ ८ ॥ 
विज्ञातव्याखयोप्येत ययाकालमसंस्कृता; । सावित्रीपतिता व्रात्याः सर्वधर्मबाहष्कृता। ॥ ५ ॥ 


शहस्व्रति-३ अध्याय । 
उपनीय अुरुः शिष्यं शिक्षवेरछोचमादितः । आसारमश्रिकार्स च सन्ध्योपासनमेब च ॥ १॥ 


' (५०४) धर्मशाखसंम्रहेका- | रखस्ईति- 


स गुरुर्यः क्रिया; कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति । भृतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स उच्यते ॥ २॥ 
ब्रह्मावसाने मारम्भे प्रणवं च भर्कीतेयेत्‌ । अनध्यायेष्वध्ययनं वर्जपेश्न प्रयत्नतः ॥ ६ ॥ 
चतुर्दशी फञ्चदशीमष्टमी राहुसूतकम्‌ । उल्कापात॑ महीकम्पमाशोचमामविद्ववस्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रमयाणं श्वरुतं सवैसङ्धातनिस्वनमू । बाद्यकोलाइलं युद्धमनध्यायान्बिक्जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
नाधीयीताभियुक्तोषि यानगो न च नौगत; । देवायतनवल्मीकश्मशानशवसलिधी ॥ ९ ॥ 
शङ्कस्मृति-४ अध्याय । 
विन्देत बिधिवद्वायीमसमानाषेगोत्रजाम । मातृतः पञ्चमीं वापि पिततस्त्वथ सप्षमीम्‌ ॥ १॥ 
संमार्थितः ्रयत्नेन आस्तु परिकीर्तितः । यज्ञस्यायर्तिजे देव आदायार्षस्तु गोद्रयम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रार्थितः संप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकीर्तितः । आसुरो द्रविणादानाद्वान्धर्वः समयानभिथ; ॥ ५ ॥ 
क्षसो युद्धहरणात्पेशाच्यः कन्यकाछलात्‌ । तिसस्तु भार्या विप्राय द्वे भार्य क्षत्रियस्य तु ॥ ६ ॥ 
एकेव भार्या वैश्यस्य तथा शाद्रस्य कीतिता । ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या विमभार्याः मकीतिंताः ॥ ७॥ 
क्षत्रिया चेव वेश्या च क्षञ्रियस्य विधीयते । वैश्या च भाया वेश्यस्य शाद्रा श्रूदरस्य कीर्तेता ॥ ८॥ 
आपद्यपि न कसेब्या शूद्रा भार्या दिजन्मना । तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्क्ृतिने विधीयते ॥ ९ ॥ 
सपिण्डीकरण चाहन्न च शदः कथश्वन । तस्मात्सवंप्रयत्नेन शूद्रां भार्या विवजेयेत्‌ ॥ १३ ॥ ' 
पाणियोह्यस्सवणांसु गृह्लीयात्क्षज्रिया शरम्‌ । वेश्या प्रतोदमादद्यद्विदने त्व्रजन्मनः ॥ १४॥ 
शङ्खस्मृति-& अध्याय । 
पश्च सूना ग़हस्थस्थ चुलीपेपण्युपस्कर! । कण्डनी चोदुम्भश्च तस्य पापस्य शान्तये ॥ १॥ 
पश्च यज्ञविधानं तु गृही नित्यं न हापयेत्‌ । पञ्चयज्ञविधानेन तत्पापं तस्य नश्यति ॥ २ ॥ 
देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञस्तयेव च । अझयत्ञो नृयज्ञश्च पञ्चयज्ञाः प्रकीर्तिताः ॥ ३ ॥ 
होमो दैवो बलिमौतः पिञ्यः पिण्डक्रया स्मृतः । स्वाध्यायो ब्हमयन्नश्च नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ ४॥ 
वानप्रस्थो अह्मचारी यतिश्चैव तथा द्विजः । ग्रइस्थस्य प्रसादेन जावित्येते ययाविधि ॥ ५ ॥ 
गृहस्थ एव यजते गहस्थस्तपते तपः । ददाति च गृहस्थश्च तस्माच्छेयान्‌ गृहाश्रमी ॥ ६॥ 
यथा भर्ता प्रभुः ख्रीणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा । अतिथिस्तद्वदेवास्य गृहस्थस्य प्रभुः स्तः ॥ ७ ॥ 
न यंच्चेदेक्षिणावद्धिवंदिशुश्रुषया तथा । गृही सर्गमवाप्रोति यथा चातिथिपूजनात्‌ ॥ १३॥ 
यजेत पशुबन्यैश्च चातुमोस्येस्तथेव च । भ्रेवाषिकाधिकान्नस्तु पिवेत्सोममतन्द्रितः ॥ १६ ॥ 
ष्टि वैश्वानरी कुयोत्तथा चाल्पधनो द्विजः । न भिक्षेत धनं शाद्रात्सर्व द्याच भिक्षितम्‌ ॥ १७ ॥ 
शङ्कस्मृति-६ अध्याय । 
ग्रइस्थत्तु यदा पश्येद्वळीपालितमात्मनः । अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ १॥ , 
पुत्रेषु दाराक्षिक्षिप्य तया वाचुगतो वनम्‌ । अग्नीचुष्चरेत्रित्यं वन्यमाहारमाहरेत ॥ २ ॥ 
बदाहारो भवेत्तेन पूजयेत्पितृदेबताः । तेमेव पूजयेन्नित्यमतिथि समुपागतम्‌ ॥ ३॥ 
ग्रामादाहत्य वाश्नीयादष्टी आसान्ममाहितः । स्वाध्यायं च तथा कुर्याजटाश्व विश्यात्तथा॥ ४ ॥ 
तपसा झाषयेन्नित्यं स्वयं येव कलेवरम्‌ । आद्रवासास्तु हेमन्ते ग्रीष्मे पञ्चतपास्तथा ॥ ५ ॥ 
प्रावृष्याकाशझायी च नक्ताशी च सदा भवेत्‌ । चतुर्थकालिको वा स्यात्व्ठकालिक एव वा ॥ ६॥ 
कूच्छेवापि नथेत्कालं ब्रह्मचर्यं च पालयेत्‌ । एवं नीत्वा बने कालं द्विजो ब्रह्माश्रप्री भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


शड्डस्पृति-७ अध्याय । 
कृत्वेष्टि विधिवत्पश्चात्मर्ववेदमद्‌क्षिणाम । आत्मन्यग्नीन्समारोष्य द्विजो ब्रह्माश्रमा भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
बिधूम न्यस्तमुसले व्यङ्गारे भुक्तवजने । अतीते पात्रसम्पाते नित्यं भिक्षां यतिश्चरेत्‌ ॥ २ ॥ 
सपागाराश्चरद्वकष्यं शिक्षितं नाचुभिक्षयेत्‌ । न व्यथेञ्च तथाऽलाभे यथालन्धेन वर्तयेत्‌ ॥ २॥ क्र 
न स्वादयेत्तथेवान्नं नाश्रीयात्कस्यचिद्णहे । म्न्मयालाबुपात्राणि यतीनां च विनिर्दिश्‌ ॥ ४ ॥ 
तेषां संमार्जनाच्छुद्धिरद्धिश्रेव प्रकीतिता कोपीनाच्छादुनं वासो विभ्याद्व्ययश्वरत्‌ ॥ ५ ॥ 
शुन्यागारनिकेत! स्यायत्रसायंशुहो मुनि; । दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वखपूतं अर्ल पिवेत ॥ ६ ॥ 


१५ ] परिशिष्ट । (५०५) 


सत्मपूतां वदेद्वाचं मनःपृतं समाचरेत्‌ । सर्वभूतसमों मैत्रः समलोष्टास्मकाश्चनः ॥ ७ ॥ 
ध्यानयोगरतो भिक्षुः प्रामोति परमां गतिम्‌ । जन्मना यस्तु निर्घुक्तो मरणेन तथैव च ॥ ८ ॥ 
प्रत्याहरेण संसर्गोन्ध्यानेनानीश्वरान्युणान्‌ । सब्याहति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ॥ १२ ॥ 
त्रिः पठेदायतम्राणः प्राणायामः स उच्यते। मनसः संयमस्तज्ञेर्धारणेति निगद्यते ॥ १३ ॥ 
संहारश्रेन्द्ियाणां च प्रत्याहारः प्रकीर्तितः । हृदिस्थध्यानयोगेन देवदेवस्य दर्शनम्‌ ॥ १४ ॥ 
ध्यान भोक्त प्रवक्ष्यामि ध्यानयोगमतः परम्‌ । हृदिस्था देवतास्सवा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः १५॥ 
शङ्खस्मृति-८ अध्याय । 
अज्ञात; पुरुषोनहों जप्याप्रिहवनादिषु । प्रातःस्नानं तदर्थ च नित्यस्नानं प्रकीतितम्‌ ॥ २ ॥ 
चण्डालशवपूयार्थ स्पृष्टा स्नानं रजस्वलाम्‌ । स्नानानहस्तु यः ज्ञाति खान नैभित्तिकं च तत्‌ ॥३॥ 
पुष्यस्नानादिकं ज्ञानं देवज्ञविधिचोदितम्‌ । तद्धि काम्यं समुद्दिष्टं नाकामस्त्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जप्तुः कामः पवित्राणि अघिष्यन्देवतान्तितृन्‌ । ज्ञानं समाचरेद्यस्तु क्रियाङ्गं तत्मकीतितम्‌ ॥५ ॥ 
मलापकर्षणायाय ज्ानमभ्यब्गपूर्वकम्‌ । मलापकर्षणार्थाय प्रवृत्तस्तस्य नान्यथा ॥ ६ ॥ 
सरित्यु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च । क्रियास्नानं समुद्दिष्टं खानं तत्र महाक्रिया ॥ ७ ॥ 
शङ्कस्म्रति-१० अध्याय । 
अत; परं प्रवक्ष्यामि शुभामाचमनक्रियाम्‌ । कायं कनिष्ठिकामूले तीर्थमुक्ते मनीषिभिः ॥ १॥ 
अङ्गुद्ठमूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षण: । अड्गुल्यग्रे स्मृतं देवं पित्र्यं तर्जनिबूलके ॥ २ ॥ 
विना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्तशिखो द्विजः । अप्रक्षालितपादस्तु आचान्तोप्यशुचिभवेत्‌॥ १४ ॥ 


शंखस्मृति-१२ अध्याय । 
सुवर्णमणिमुक्तास्फटिकपद्ाक्षरुदराक्षपुत्रजीवकानामन्यतममादाय मालां ङुर्यात्‌ ॥ ९ ॥ ङुश- 
मन्थि कृत्वा वामहर्तोपयमैवा गणयत्‌ ॥ ६ ॥ 


शंखस्मृति-१४ अध्याय । 

ब्राह्मणान्न परीक्षेत देव कर्मणि धर्मवित्‌ । पित्र्ये कर्मणि संप्राप्ते युक्तमाइुः परीक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
षडङ्कविश्रिसुपणों बहवृचो अयेष्ठसामगः । त्रिणाचिकेतः पश्वामित्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥ ९ ॥ 
नो मरत ब्रझदेयाप्रदायक; । ब्रह्मदेयापतिये श्व ब्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥ ६ ॥ 
ऋग्यजु।पारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः । अथर्वाङ्किरमोध्येता ब्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥ ७॥ 
नित्यं योगरतो बिद्वान्समलोष्टाइमकाश्चनः । ध्यानशीलो हि यो विद्वान्त्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥८ ॥ 
दवौ दैवे प्राइमुखों रश्च पित्र्ये वोदङ्मुखांस्तथा । मोजयेद्विविधान्विमानेकेकमुभयत्र वा ॥ ९ ॥ 
भोजयेद्थवाप्यकं ब्राह्मणं पंक्तिपावनम्‌ । दैवे कृत्वा तु नैवे पश्चाद्दही तु तत्क्षिपेत्‌ ॥ १० ॥ 
उग्रगन्धान्यगन्धांति चैत्यवृक्षमवानि घ । पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥ १५ ॥ 
तोयोद्भवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः । ऊणासूत्रं प्रदातव्यं कापोसमथवा नवम्‌ ॥ १६ ॥ 
दृशां विवजेयेत्माज्ञो यदयप्यहतवज्जजाम्‌ । घृतेन दीपो दातब्यस्तिलतेलेन वा पुनः ॥ १७ ॥ 
घूपार्थ गुग्गुलं दयादृघृतयुक्तमधूत्कटम्‌। चन्दनं च तथा दद्यातिष्ठा च कुँकुमे शुभम ॥ १८ ।' 
भूतुर्ण सरसँ शि मिन्धुकं तथा । कुष्माण्डालाबुवार्ताककोविदाराश्च बजेयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पिप्पली मरिचं चेव तथा वै पिण्डमूलकम्‌। क्रेत च लवणं सर्व वेशार्म तु विवर्जयेत्‌ ॥ २० ॥ 
राजम्राषान्मधूरांश्च कोद्रवान्कोरदूषकान्‌ । लोहितान्बृक्षनियोसान्तराद्वकर्मणि वर्जयेद्‌ ॥ २१ ॥ 
आ्नमामलकीमिश्षुमृहीकादधिदाडिमान्‌ । विदायश्चैव रम्भाया द्याच्छाद्धे प्रयत्नतः ॥ २२ ॥ 
धानालाजे मधुयुते सक्तूज्शकंर्या तथा । दद्याच्छाद्दे प्रयत्नेन शक्गाटकविसेतकान्‌ ॥ २३ ॥ 

तथा रात्री सन्ध्यायां च विशेषतः । न श्राद्धमायरेत्माज्ञो म्लेच्छदेशे न च ब्रजेत्‌ र०॥ 
इर्तिच्छायासु यहं यहत्तं राइदशंने । विधुवत्ययने चेव सवेमानन्त्यशुच्यते ॥ २१ ॥ 
प्री्पद्यामतीतायां मधायुक्तां त्रयोदशीम्‌ । माप्य द्धं प्रकत्तव्य मुना पायसेन वा ॥ ३२ ॥ 
प्रजां दृष्टि यञः स्वर्गमारोग्यं च धनं तथा । नृणां आदेः सदा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहाः ३ ३॥ 

६४ 


(५०६) धर्मशाखसंत्रदका- [ शखत्यृति- 


शंखस्मृति-१५ अध्याय । 
जनने मरणे चैव सपिण्डानां दिजोत्तम । ज्यहाच्छुद्धिमवाप्तोति योऽग्निवेदसमन्वितः ॥ १ ॥ 
गात्रिमिमीसतुल्याभिर्गरभखावे विशुद्धयाते । अजातदन्तबाले तु सद्यःशोचं विधीयते ॥ ४ ॥ 
अहोगत्रात्तया शुद्धिबीले त्वकृतचडके । तथेवानुपनीते तु ञ्यहास्छुध्यन्ति वान्धवाः ॥ ५ ॥ 
पितृवेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । तस्यां मृतायां माशीच कदाचिदपि शाम्यति ॥८ 0 
दशान्तरगतः श्रृत्वा कुल्यानां मरणोद्भवो । यच्छेषं दशरात्रस्थ तावदेवाशुचिभवेत््‌ ॥ ११ ॥ 
अतीते दशरात्रे तु त्रिरात्रमझाचिभवत्‌ । तथा संवत्सरेऽतीते खात एव विशुद्धयाते ॥ १२ ॥ 
अनीरसेषु पुत्रेषु भायोस्वन्यगतासु च । परपूर्वासु च ख्रीषु ञ्यहाच्छुद्धिरिहेष्यते ॥ १३ ॥ 
मातामहे व्यतीते तु आचार्य च तथा मते । गृहे दत्तासु कन्य,सु सृताशचु तु ज्यहस्तथा ॥ १४ ॥ ˆ 
निवासराजनि प्रेते जाते दोहित्रके गृहे । आचायेपल्नीपुत्रेदु प्रेतेषु दिवसेन च॥ १५ ॥: 
एकरात्रं त्रिरात्रं च पड्डात्र मासमव च । शाद्रे सपिण्डे बणानामाशीचं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्रिरात्रमथ षड़ात्रं पक्षं मासं तथैव च । बैश्ये सपिण्डे वर्णानामाशौच क्रमश; स्मृतम्‌ ॥ १८॥ 
सपिण्डे क्षत्रिये शुद्धिः पातं ब्राह्मणस्य तु । वणानां परिशिष्टानां द्वादशाहं विनिडिशेत्‌ ॥ १९॥ 
सपिण्डे ब्राह्मण वणोः सवै एवाविदोषतः। दशरात्रेण शुध्येयुरित्याह भगवान्यमः ॥ २० ॥ 
शृम्वग्न्यनशनाम्भो भिम्नेतानामात्मधातिनाम । पतितानां च नाशीचं शखविद्यद्धताश्न ये ॥ २१॥ 
यतित्रतित्रझचारिनपकारुकदीक्षिता; । नाशोचभाज! कथिता राजाज्ञाकारिणश्च ये ॥ २२:॥ ` 

शंखस्मृति-१६ अध्याय । 
मृन्भयं भाजनं सवं पुनः पाकेन शुद्धयति । मद्यसूत्रः पुरीषेवाँ ्ठीवनेः पूयशाणितः ॥ १॥ 
संस्पृष्ट नेव शुद्धधत पुनः पाकेन म्रन्मयम । एतेरेव तथा स्पृष्टं ताम्रसोबणगजतम्‌ ॥ २॥ 
शुद्धथत्यावर्तिते पझ्चादन्यथा केवलाम्भसा । अम्लोदकेन ताम्रस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा ॥ ३ ॥ 
क्षारेण शुद्धिः कांस्यस्य लोहस्य च बिर्निदेशेत्‌ । मुक्तामणिप्रवालानां शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ४॥ 
अब्जानां चव भाण्डानां सर्वस्याइममयस्य च । शाकमूलफलानां च विदलाना तंथव च ॥  ॥ 
माञेनाचज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । उष्णाम्मसा तथा शुद्धि सखेहाना विनिर्दिशेत्‌ ॥ ६॥ 
माञेनद्वेइमनां शुद्धिः क्षितेः शोधस्तु तत्क्षणात्‌ । संभार्जितेन तोयेन वाससा शुद्धिरिष्यते ॥ ८॥ 
बहूनां प्रोक्षणाच्छुद्धिधान्यादीनां विनिर्दिशेत्‌ । प्रोक्षणात्संहतानां च दारवाणां च तक्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 
सिद्धाथेकानां कल्केन झ्ङ्कदन्समयश्य च। गोबांलेः फलपात्राणामस्थनां श्ृङ्भवतां तथा ॥ ११॥ 
प्रोक्षणात्कथिता शुद्विरित्याह भगवान्यमः । भूमिस्थमुदक शुद्धं शुचि तोय शिलागतम्‌ ॥ १२ ॥ 
वणंगन्धरसैदुटेवॉर्जतं यदि तद्भवेत्‌ । शुद्धं नदीगतं तोयं सर्वदैव तथा करः ॥ १३ ॥ 
शुद्धं प्रसारितं पण्यं शुद्धे या सोबती । मुखबज तु गीः शुद्धा माजीरश्राश्रमं शचिः॥ १४ ॥ 
शय्या भार्या शि्युवेस्रमुपर्वीत कमण्डडः । आत्मनः कथितं शुद्धं न शुद्धं हि परस्य च ॥ १५ ॥ 
नारीणां चेव वत्सानां शकुनीनां शुनां मुखम्‌ । गत्री प्रखवणे वृक्ष खृगयायां सदा झचिः ॥ १६ ॥ 
शुद्धा भर्तुश्रतुर्ये्नि जानिन खरी रजस्वला । देवे कर्मणि पित्र्ये च पञ्चमेहनि शुध्यति ॥ १७ ॥ 
रथ्यामाक्रम्य वाचामेद्वासो विपरिधाय च । कृत्वा मूत्रं पुरीषं च लेपगन्धापहं डिजः ॥ २० ॥ 
उद्धृतेनाम्भमा शौचं सदा चेव समाचरेत्‌ । मेइने सृत्तिक्राः सप्त लिङ्ग द्वे पग्कीत्तिते ॥ २१ ॥ 
एकारिमन्विशति्स्ते दे तेये च चतुर्दश । तिलस्जु सृतिका ज्षेयाः कृत्वा नवविशोधनम्‌ ॥ २२ ॥ 
तिसस्तु पादयोक्गेयाः शोचकामस्य सवेदा । शोचभेतद्‌ ग्ृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुगुणम । मृत्तिका च विनिर्दिष्टा त्रिपर्व पूर्यत यया ॥ २४ ॥ 

शंखस्भृति-१७ अध्याय । 
नित्यं त्रिपवणस्रायी कृत्वा पर्णकुटी बने । अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशन; ॥ १॥ 
मामं विशेश्व भिक्षार्थं स्वकम परिकीर्तयन्‌ । एककालं समश्नीयाद्ववें तु द्वादशे गते ॥ २ ॥ 
यागस्थं क्षत्रियं इत्वा वेश्य इत्वा च याजकम्‌ । एतदेव व्रतं कुयादात्रेयीविनिवृदकः ॥ ४ ॥ 
कूटमाक्ष्यं तथेश्ोक्त्वा निक्षेपमपहत्य च। एतदेव व्रतं डुयास्पक्स्वा य शरणागतम्‌ ॥ ५ ॥ 


१९ ] परिशिष्ट । (५०७ ) 


आहिताम़ेः खिय हत्वा मित्रं इत्वा तथैव च । हत्वा गमेमविज्ञातमेतदेव मतं चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 

इत्वा द्विजं तथा सपैजटशयबिलेशयान्‌। सप्तरात्रं तथा कुयाँद्रत॑ जह्हणस्तथया ॥ ११ ॥ 
अनस्न्थां शकटं हत्वा अस्न्थां दशशते तथा । अह्महत्यात्रतं कुर्यात्पूर्ण संवत्सरं न ॥ १२ ॥ 
गोजाश्वस्यापहरणे मणीनां रजतस्य च । जलापहरणे चेव कुर्य त्संवत्सरं प्रतमू ॥ १५ ॥ 

पिछामां घान्यवम्राणा मद्यानामामिषस्थ च । संवत्सराद्ध कुर्वीत ब्रतमतत्समाहितः ॥ १६ ॥ 
तृणेक्षुकाषनक्राणा रसानामपहारक; । मासमेकं ब्रतं कुर्याइन्तानां सर्पिषां तथा ॥ १७ ॥ 
लव॒णानां गुडानां च मूलानां कुसुमस्य च । मासाद तु बतं कुर्यादेतदेव समाहितः ॥ १८ ॥ 
लोहानां वैदलानां च सत्राणां चर्मणां तथा । एकरात्रं अतं कुर्यादेतदेव समाहितः ॥ १९ ॥ 
भुक्त्वा पलाण्डुं लशुनं मद्यं च कवकानि च । नारं मलं तथा मांसं विड्राहं खरं तथा ॥ २० ॥ 
गौधेयकुझरोष्ट च सब पाश्वनरवं तथा । ऋव्याई कुक्कुटं ग्राम्यं कुर्यात्संवत्सरं प्रवम्‌ ॥ २१॥ 
भक्ष्याः पञ्चनखारत्वेते गोथाकच्छपदालकाः । खड्गश्च शशकञ्चेव तान्हत्वा च चरेड्रतम्‌ ॥ २२ ॥ 
हंसं मद्गुरकं काकं काकोलं खञ्जरीटकम्‌ । मत्स्यादांश्च तया मत्स्याम्बलाकं शुकसारिके २३ ॥ 
चक्रवाक प्लव कोकं मण्डूकं सुजगं तथा । मासमेकं वते कुर्यादेतञ्चैव न भक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जलेचरांश्च जलजान्मुखाग्रनखविष्किरान्‌ । रक्तपादाञ्जालपादान्सप्ताहं ब्रतमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
तित्तिरि च मयूरं च लावकं च कपिञ्जलम्‌ । वाध्रीणसं वर्तकं च भक्षानाह यमस्तथा ॥ २७ ॥ 
भुक्त्वा चोमयसोदन्तस्तयेकहाफर्दैष्ट्रणः । तथा भुक्त्वा तु मांसं वै मासाद्ध व्रतमाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वयं सृतं वृथा मांसं माहिषं त्वाजमेव च। गोश्च क्षीरं बिवत्सायाः सन्धिन्याश्च तथा पयः ॥ २९॥ 
सन्धिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्षं तु व्रतमाचरेत्‌ । क्षीराणि यान्यमक्ष्याणि तद्विकाराशने बुध; ॥ ३० ॥ 
सप्तरात्रं श्रतं कुर्याद्यदेतत्पारिकीर्तित्तम्‌ । लोहितान्बृक्षनियांसान्क्रश्चनप्रभवांर्तथा ॥ ३१ ॥ 

झाद्रान्नं ्राह्मणो भुक्त्वा तथा रङ्ावतारिणः । चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा ख्रीम्ृगजी विनः ॥ ३६॥ 
मोसिकान्नं सृतिकान्नं भुक्तवा मासं व्रतं चरेत्‌ । शूद्रस्य सततं मुक्त्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत्‌ ॥ ४०॥ 
मद्यभाण्डगताः पीत्वा सप्तरात्रं प्रतं चरेत्‌ । शूद्रोच्छिष्टाशने मासं पक्षमेकं तथा विशः ॥ ४३ ॥ 
क्षत्रियस्य तु सप्ताहं ्राह्मणस्य तथा दिनम । अग्रश्राद्धाशने विद्वान्मासमेकक ब्रती भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
परिवित्तः परिवेत्ता यया च परिविन्द्ति । ब्रतं सवत्सरं कुर्युदोतृयाजकपश्चमा; ॥ ४५ ॥ 
काकोच्छिष्टं गवाघ्रातं भुक्त्वा पक्षं ब्रती भवेत्‌। दूषितं केशकीटेश्च मूषिकालाङ्गलेन च ॥ ४६ ॥ 
मक्षिकामशकेयापि यिरात्रं तु प्रती भवेत्‌। वृथा कृसग्सयावपायसापूपशाष्कुलीः ॥ #७ ॥ 

कुरी; प्रमृज्य {पादी च दिनमेकं ब्रती भवेत्‌ । नीलीवख्ं परीधाय भुक्त्वा ज्ञानाइणस्तथा ॥ ५० ॥ 
त्रिरात्रं च व्रतं ऊुर्याच्छिस्वा गुल्मलतास्तथा । अध्यास्य शयनं यानमासनं पादुके तथा ॥ ५१ ॥ 
क्षत्रियस्तु रणे दत्ता पृष्ठं प्राणपरायणः । संवत्सरं श्रतं कुयोच्छिस्वा वृक्षं फलप्रदम्‌ ॥ ५३ ॥ 
दिवा च मैथुन गत्वा ज्ञात्वा नम्नस्तथाम्भसि । नग्नां परखियं दृष्टा दिनमेकं ब्रती भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
क्षिप्त्वान्नाबझुचिद्रव्यं तदेवाम्भसि मानवः । मासमेके व्रतं ऊर्यांदुपक्रुध्य तथा गुरुम्‌ ॥ ०५ ॥ 
हुड़ारे बाह्मणस्योक्त्वा त्वड्डारं च गरीयसः । दिनमेकं ब्रतं कुयोत्रयतः सुसमाहितः ॥ ६० ॥ 
्रेतस्थ प्रेसकार्याणि अकृत्वा धनहागकः । वर्णानां यदवतं प्रोक्तं तड़ते प्रयतश्वरेत ॥ ६१ ॥ 


शंखस्मृति-१८ अध्याय । 

ञ्यह सायं व्यहं प्रातरू्यहमद्यादयाचितम्‌ । व्यह परं च नाश्नीयात्माजापत्यं चरन्त्रतम ॥ ३॥ 
व्यहसुष्णं पिवेत्तोयं त्र्यहमुष्णं घृतं पिबेत्‌ । ञ्यहमुष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षरूपह भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तप्तकृच्छं विजानीयाच्छीतेः शीतमुदाहतम्‌ । द्वादशाहोपवासेन पराकः पारेकार्तितः ॥ ० ॥ 
गोमूत्रं गोमयं क्षारं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । एकरात्रोपवासश्च कृच्छं सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 

, पतेस्तु त्यहमभ्यस्तं महासान्तपनं स्मृतम्‌ । पिण्याकं बाऽ्मतक्राम्बुसकतनां प्रतिबासरम्‌ ॥ ९ ॥, 
उपवासान्तराभ्यासात्तुलापुरुष उच्यते । गोपुरीषाशनो भूत्वा मासं नित्यं समाहितः ॥ १० ॥ 
ग्रत तु यावकं कुर्यात्‌ सवेपापापनुत्तये । प्रासं चन्द्रकलावृद्धथा प्राक्नीयाद्रद्वैयन्सदा ॥ ११ ॥ 
हासमेञ्च कलावृद्या व्रत चान्द्रापणं चरन्‌ । मुण्डखिषवणल्नामी अधःशायी जितेन्द्रियः ॥ १२॥ 


(५०८ } धम्मेशाखसंग्रहका-- [ छिसितस्पृत्ति ११] 


खीझूद्रर्पतितानां च वर्जेयेत्परिभाषणम्‌ । पबित्राणि जपेच्छक्त्या शक्तितः ॥ १३ ॥ 
अयं विधिः स वित्तेयः सरवेकूच्छेबु सवदा । पापात्मानस्तु क कज ¦ सन्तारिता नराः॥ १४॥ 
( १५ क )छचुशंखस्मृति । 
यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च । तावदर्पसइस्राणि स्वर्गलाके महीयते ॥ ७ ॥ 
एकादशाहे रतस्य यस्य सोत्सज्य ते वृषः । मुच्यते मेतलोकाञ्च स्वगेलोकं च गच्छाते ॥ ९॥ 
त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नैव जायते । प्रप्ते चैकादशदिने पार्षेणा तु विधीयते ॥ १८ ॥ 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वेपेतुत्रिकासुत; । द्विर्ताय॑ तु पितुस्तस्यास्तृतीर्य तु पितुः पितुः ॥ २१ ॥ 
अथ चेन्मन्त्रविद्चक्त: शारीरैः पंक्तिदूषणेः । अदोषं ते यमः माह पंक्तिपावन इव सः ॥ २२ ॥ 
सून्मयेषु च पात्रेषु श्राद्ध भोजयते द्विजः । अश्नदाता(पहता च भोक्ता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ २५ ॥ 
हस्तदत्तास्तु ये लेहा लवणव्यज्ञनादय! । दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुक्ते च किल्बिषम्‌ ॥ २६ ॥ 
आयसेन तु पात्रेण यदत्नमुपदीयत । भोक्ता विष्ठासमं सुक्ते दाता च नरकं ्रजेत्‌ ॥ २७ ॥ 
पुनर्भोजनमध्वान भाराध्ययनमैथुनस्‌ । दानं मतिग्रहो होम! श्राद्धे युक्त्वाऽष्ट वर्जयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
चाण्डालघदमध्यस्थे यस्तोय पिबति द्विज' । तत्क्षणात्क्षय (शिप) ते यस्तु माजापत्य समाचरेत्‌ ४१३ 
यादै न क्षिपते तोयं शरीरे यस्थ जीयेति । प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छं सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चरेत्सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्रियः । तदर्थं तु चरेंद्रेश्यः पादं इद्रस्य दापयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
एकं च बहुभिः केशरिंदेवाद्वघापांद्तं कचित्‌ । कृच्छ्रपादं तु इत्यायाश्चरेयुस्ते पृथक पृथक ॥ ५४॥ 
एकपादं चरेद्रोधे द्वौ पादी बन्धने चरेत्‌ । योक्त्रे च पादहीनं स्याचेरेत्सर्व निपातने ॥ ५५ ॥ 
रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये श्मश्रुधातनम्‌ । तृतीये तु शिखा धायो सशिख तु निपातने ॥ ५६ ॥ 
केशाना रक्षणाथौय दविगुणं व्रतमाचरेत्‌ । द्विगृणष्रते समादिष्ट दिगुणा दक्षिणा मवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
राजा वा राजपुत्रो वा आणो वा बहुश्रुत; । अकृत्वा वपनं तेषा प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ५८ ॥ 
यन्त्रित गोचिकित्सायां मूढगर्भेविभोचने । यले कृते विपद्येत प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ६०॥ 
औषधं स्लेहमाहार दत्तं गोश्राह्मणाय च । यादे काचिद्रिपत्तिः स्थात्मार्याश्रत्त॑ न विद्यते ॥ ६१ ॥ 
आममासं घृतेकषोद्रं लेहाश्व फलसम्भवाः । म्लेच्छभाण्डस्थिता ह्येते निष्क्रान्ताः शुचयः स्मृता।९७ 
दिवा कफ्त्थिच्छायासु रात्री दधिशमीषु च । धात्रीफलेषु सप्तम्यामलक्ष्मीवसते सदा ॥ ६८॥ 
अधेवासास्तु यः कुर्याजपहोम क्रिया द्विजः। तत्सवं राक्षसं विद्ाद्वदिजाडु च यत्कृतम्‌ ॥ ७० ॥ 


(१६) लिखितस्भृति । 


इष्टापूर्ते तु कत्तव्ये त्राह्मणेन प्रयत्नतः । इष्टेन लभते स्वभ पूते मोक्षमवाप्डुयात्‌॥ १ ॥ 

एकाहमपि कर्तव्यं भूमिष्ठमुदक शुभम्‌ । कुलानि तारयेत्सप् यत्न गौवितृषी भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीत्तिताः। ताहीकान्माप्वुयान्मत्येः पादपाना मरोपणे ॥ हे ॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूर्तकठमइनुते ॥ ४ ॥ 

अभ्निहोत्रं तपः सत्य वेदानां चेव पालनम्‌ । आतिथ्यं वै्देवं च इष्टमित्यमिधीयते ॥ ९ ॥ 
इष्टपूर्त्विजातीना सामान्यो धर्म उच्यते । अधिकारी भवेच्छूद्रः पूर्ते धर्म नवेदिके ॥ ६ ॥ 
यादव स्थि मनुष्यस्य गड्डातोयेषु तिष्ठति । तावद्र्षसइराणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ७ ॥ 
एकादशाहे मेतस्य यस्य चोत्सञ्यते वृषः । सुच्यते प्रेतलोकात्तु पितूलोकं स गच्छति ॥ ९ ॥ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा ययेकोपि गयां ब्रजेत्‌ । यजेत वाश्वमेथेन नीलं बा वृषसुत्सजेव्‌ ॥ १० ॥ 
वाराणस्यां मविष्टस्तु कदायिन्निष्क्रमेद्यदि । इसन्ति तस्य भूतानि अन्योन्यं करताडनेः ॥ ११॥ 
गयाशिरे तु यत्किचिन्नाम्रा पिण्डन्तु निर्वेपेत्‌। नरकस्थो दिवं याति स्वगेस्थो म्रोक्षमाप्नुयात्‌ १२॥ 
लोहितो यस्तु वर्णन शंखवर्णखुरस्तया । छाइगूलशिरसो्ैव स वै नीलबृष; स्मृतः ॥ १४ ॥ 
नवश्राद्धं त्रिपक्षे च द्वादशस्वेष मासिकम्‌ । षण्मासं त्राब्दिकं चेव श्राद्धायितानिः पोडश ॥ १५ ॥ 
यस्येतानि न छुवीत एकोदिशनि षोड़श । पिञ्चाचत्वं स्थिरं तस्य दते! श्राद्वशतैरापे ॥ १६॥ 

यस्य संबत्मराद्वोक्सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ । प्रत्यहं तस्योदकुम्मं दृद्यात्संवस्सरं द्विजः ॥ २३ ॥ 
पत्या चेकेन कत्तेव्यं सपिण्डीकरणं खिया; । पिताम्रह्मापि तत्तस्मिन्सत्मेवन्तु क्षमेऽहनि ॥ २४ ॥ 


[ दक्षसृत्ति-१७ ] परिशिष्ट । (५०९) 


तस्पाँ सत्यां प्रकर्तव्यं तस्याः श्वेति निश्चितम्‌ । विवाहे चैव निवृत्ते चतुर्येः्राने रात्रिषु ॥ २५ ॥ 
एकत्वं सा गता भर्नु; पिण्डे गोत्रे च सूतके । स्वगोत्रादभ्रश्यते नारी उद्वाहात्सप्तमे पदे ॥ २६ ॥ 
मर्दृगोत्रेण कर्तव्या दानपिण्डोद्कक्रियाः ॥ २७ ॥ 

यस्यास्तु न भवेदू भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत तां प्राज्ञ: पुत्रिकाधर्मशङ्या ॥ ५१ ॥ 
अश्नावृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । अस्यां यो जायते पुत्र; स मे पुत्रो भविष्यति५२॥ 
मातु! प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत्पुत्रिकासुतः । द्वितीयं तु पितस्तस्यास्तृतीयन्तत्वितुः पितुः ॥ ५३ ॥ 
सृन्मयेषु च पात्रेषु श्राद्धे यो भोजयेत्पितुन्‌ । अन्नदाता पुरोधाश्च भोक्ता च नरकं प्रजित्‌ ॥ ५४॥ 
अलाभे सून्मयं दद्यादनुज्ञातरतु तैर््िजः । घृतेन प्रोक्षणं कार्य सदः पात्रं पबित्रकम्‌ ॥ ५५॥ 
पुनभौजनमध्वानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ । दान प्रतिग्रहो होमं श्राद्धसुक्त्वष्ट वर्जयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अध्वगामी मबेदश्वः धुनमाक्ता च वायसः । कर्मकूजायते दासः ख्रीगामी सूकरः स्मृत। ॥ ५९॥ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके तथा । पक्षत्रये तु कृच्छं स्यात्वण्मासे कुच्छुमेब च ॥ ६२ ॥ 
ऊनाब्दिके दिरात्रं स्यादेकाइ; पुनराब्दिके । शाबे मासस्तु सुक्त्वा वा पादकृच्छूं विधीयते ॥ ६३॥ 
सर्पविमहताना च *रब्चिदेष्रिसरीखपेः । आत्मनस्त्यागिनां चेव श्राद्धमेषां न कारयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
गोमिईत तयोद्वद्धं जाझणन तु घातितम्‌। तं स्पृशन्ति च ये विभा गोजाश्वाश्च भवन्ति ते ॥ ६५ ॥ 
अमिदाता तथा चान्ये पाशच्छेदकराश्च ये । तप्तकृच्छेण शुष्यन्ति मनुराह प्रजापति; ॥ ६६ ॥ 
पतितान्नं यदा सुंङ्के भुक्ते चाण्डालवेश्मनि । स मासाद्धं चरेद्वारि मासं कामकृते न तु ॥ ७० ॥ 
ङन्जवामनपण्डेवृ गद्गदेषु जडेषु च । जान्त्यन्धे बधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥ ७५ ॥ 
छीवे देशान्तरस्थे च पतिते ब्रजितेपि वा । योगशाख्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ ७६ ॥ 
चाण्डाळस्पृष्टभाण्डस्थं यत्तोयं पिवाते द्विजः । तत्क्षणात्क्षिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरत ॥ ८ ॥ 
यदि वोत्क्षिप्यते तोयं शरीरे तस्थ जीयंति। प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छूं सान्तपनं चरेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
चरेत्सान्तपनं बिप्र; प्राजापत्यं तु क्षत्रियः । तदर्थ तु चरेद्रेश्य; पादं शूद्रे तु दापयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा झुना सूकरवायसेः । उपाष्य रजनीमेका पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ ८३ ॥ 
शावसृतक उत्पन्ने सतर्क तु यदा भवेत्‌ । शावेन शुध्यते सूतिन सूतिः शावशोधिनी ॥ ८६ ॥ 
पष्ठेन शुद्धेरैकाहं पञ्चमे दयहमेव ठु । चतुर्थे सपरात्रं स्यात्त्िपुरुषं दशमेऽहनि ॥ ८७॥ 
आम मासं धृतं क्षोद्रं स्नेहाश्च फलसंभवाः । अन्त्यभाण्डस्थिता ह्यते निष्क्रान्ताः शुचयः स्शृताः॥ 
दिवा कपित्थृच्छायाया रात्री दधि च सक्तुषु । धात्रीफलेपु सर्व्वत्र अलक्ष्ीर्वसते सदा ॥ ९१ ॥ 
यत्रयत्र च सँड्डीणेमात्मानं मन्यते द्विजः । तत्रतत्र तिलेहोम गायञ्यष्टशतं जपेत्‌ ॥ ९२ ॥ 

( १६ क ) शंखलिखितस्मृति । 
पराञ्जेन तु भुक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति । यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक प्रवर्तते ॥ १५ ॥ 
पराज्षे परखे च परयानं परखिय; । परवेइमनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
आहिताभिस्तु यो विमो मत्स्यमांसानि भोजयेतू । कालरूपी कृष्णसपों जायते ब्रह्मराक्षसः ॥ १८॥ 


( १७) दृक्षस्मृति-१ अध्याय । 
द्विविधो ब्रह्मचारी तु स्मृतः शाख्रमनीषिमे; । उपङुवोणकस्त्वाचयो द्वितीयो नैष्ठिकः स्मृतः ॥८ ॥ 
दक्षस्मृति-२ अध्याय । 
समित्पुष्पङुशादीना द्वितीये समुदाहृतः । तृतीये चेव भागे तु पोष्यवर्गार्थमावनम्‌ ॥ ३१॥ 
माता पिता गुरुभायो प्रजादीनः समाश्रितः । अभ्यागतोऽतिथिश्चाद्निः पोष्यवगं उदाहृतः ॥ ३२॥ 
ज्ञातिबेन्धूननः क्षीणस्तयानाथः समाश्रितः । अन्योऽपि धनमुक्तस्य पोष्यवर्ग उदाहृतः ॥ ३३ ॥ 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं जिविधं ज्लानसुच्यते । तेषां मध्ये तु यन्नित्यं तत्युनाभद्यते त्रिधा ॥ ४० ॥ 
मलापकर्षण पञ्चान्मन्त्रवत्त जले स्म्त्रम्‌ । सन्ध्यास्नानसुभाम्यां तु स्नानमेदाः प्रकीतिताः ॥४१॥ 
दक्षस्मृति-३ अध्याय । 
दाने फलविशेषः स्याद्विशेषाद्यत्न एव हि । सममञ्राह्मणे दानं दविगुणं ब्राह्मणबुवे ॥ २६ ॥ 
सहस्रगुणमाचाये त्वमन्तं वेदपारयें। विधिदीने यथाऽपात्रे यो द्दा” पतिग्रहस्‌ ॥ २७ ॥ 


(०१०) धर्मशाखसंग्रदका- [ गौतमस्वृति- 


दक्षस्वृति-४ अध्याय । 
दरिद्रं व्याधितं चेव भर्तारं यावमन्यते ॥ १६ ॥ 
शुनी गृधी च मकरी जायते सा पुनः पुनः ॥ १७॥ 
दक्षस्वृति-& अध्याय । 
एका लिङ्गे गुदे तिखो देश वामकर तथा। उभयोः सप्त दातव्या मदस्तिखस्तु पादयोः ॥ ५ ॥ 
गृहस्थे जाचमाख्यातं त्रिष्वन्येषु क्रमेण तु । द्विगुणं त्रिगुणं चेव चतुर्थस्य चतुगरुणमू ॥ ६ ॥ 
अद्धेप्रसतिमात्रा तु प्रयमा मृत्तिका स्मृता । द्वितीया च तृतीया च तदर्द्ध परिकीतिता ॥ ७ ॥ 


दक्षस्मृति-६ अध्याय । 
राजर्तिग्दीक्षितानाश्च बाले देशान्तरे तथा । श्रतिनां सत्रिणाओव सद्यः शौचं विधीयते ॥ ९ ॥ 
सूतकं मृतके चेव तथा च मृतसूतके । एतत्संहतशोचानां सृताशीचेन शुध्यति ॥ १२॥ 
दानं च विधिना 0002 ९७७ हि तत्‌ । मृतकान्ते मतो यस्तु सूतकान्ते च सूतकम्‌ ॥ १४ ॥ 
एतत्सहतशौचाना पूर्वाशीत्चेन शुद्धथति । उभयत्र दशाहानि कुलस्यात्नं न भुज्यते ॥ १५ ॥ 
सतर्थहनि कसेव्यमस्थिसश्वयनं दिजे; । तत; सश्वयनादूध्वमडूगस्पर्शा विधीयते ॥ १६ ॥ 
स्वस्थकाले त्विदं स्वेमशो्च परिकीर्तितम्‌ । आपद्रतस्य सर्वस्य सूतकेपि न सूतकम्‌ ॥ १८ ॥ 
बज्ञे प्रवर्तमाने तु जायेताथ स्रियेत वा । पूर्वसडुल्पिते कार्ये न दोषस्तत्र विद्यते ॥ १९ ॥ 
बज्ञकाले विवाहे च देवयागे तथैव च । हयमाने तथा चाग्नौ नाशोचं नापि सूतकम्‌ ॥ २० ॥ 
दक्षस्मृति-७ अध्याय । 
आणायामस्तथा ध्यान प्रत्याहागेऽय धारणा । तकेश्वेव समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते ॥ २ ॥ 
त्यक्त्वा विषयभोगांस्तु मनो निश्चलताङ्गतम्‌ । आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधिः परिकीर्तितः ॥२२॥ 
ब्रह्मचर्यं सदा रक्षेद्श्या रक्षणं पृथक । स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सड्भल्पोऽध्यवमायश्च क्रियानिवृत्तिग्व च । एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ३२ ॥ 


(१८) गौतमस्मृति-१ अध्याय । 

उपनयनं जाह्मणस्याष्टमे नवमे पञ्चमे वा काम्यं गर्भादिः संख्यावर्षाणां तद्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥ 
आपाोडशादब्राह्मणस्पापतिता सावित्री द्वाविशते राजन्यस्य द्वयधिकाया वेश्यस्य ॥ ६॥ 
मोञ्जी ज्यामार्बींसोञ्यो मेखला; क्रमेण कृष्णरुरुषस्ताजिनानि वासांसि शाणक्षामचीरङुतपाः 
सर्वेषा कार्पास चाविकृतम्‌ ॥ ७ ॥ काषायमप्यके ॥ ८ ॥ वाक्षे ब्राह्मणस्थ मालिष्ठहारिद्रे इत- 
रयोः ॥ ९ ॥ बैल्वपालाशी दण्डी ॥ १०॥ आश्वत्थपेछवो शेषे ॥ ११॥ यज्ञिया बा पर्व 
षाम्‌ ॥ १२ ॥ अपीडिता यूपचक्राः सवल्कला शुद्धेललारनासाग्रममाणा मुण्डजटिलशिखा- 
जटाश्च ॥ १३ ॥ द्रव्यशुद्धिः परिमार्जेनप्रदाहतक्षणनिर्णेजनानि तेजसमात्तिकदारवतान्तवा- 
नाम्‌ ॥ १५ ॥ तेजसवदुपलमणिशङ्कश्ुक्तीनां दारुवद्स्थिमूम्योरावपनं च मूमश्चेलबद्रज जुविदुल- 
चर्मणामुत्सगो वात्यन्तोपहतानाम्‌ ॥ १६ ॥ दुन्तरिरिष्टेषु दन्तवदन्यत्र जिह्वाभिमशेनात्माकृच्युते- 
रित्यंके ॥ २० ॥ च्युतेराखाववद्वियाभिगिरन्नेव तच्छाचेः ॥ २१ ॥ न मुख्या विधुष उच्छिष्टं 
कुर्वन्ति ताइचेदड़े निपतन्ति ॥ २२ ॥ 


गौतमस्मृति-२ अध्याय्‌ । 

प्रागपनयनात्कामचारवादभक्षोऽहुतोऽत्रह्चारी यथोपपादमूत्रपुरीषो भवति नास्याचमनकल्पो 
विद्यतेऽन्यत्राप्रमार्जनप्रथावनावोक्षणेभ्यो न तदुपस्पर्शनादशोच न त्वेनमग्निहवनवालिहरणयोर्नि 
युज्यान्न ब्रझाभिव्याहारयेदन्यत्र स्वथानिनयनात्‌ ॥ १ ॥ बहिः सन्ध्यार्थ चातिष्ठेत्पूर्वामासीनो 
त्तरां सञ्योतिष्याञ्योतिषी दर्शनाद्वाग्यतो नादित्यमीस्षेत ॥ ५ ॥ वञ्येन्म्रधुमांसगन्धमाल्य- 
दिवास्वमा्ननाभ्यक्ननयानोपानच्छत्रकामक्कोथलोभमोइवाद्यवादनस्नानदन्तघावनह्षनृत्यगीत- 

चरिवादभयानि गुरुदर्शने कर्णमावृतावसक्थिकायाश्रयणपादप्रसारणानि निष्ठीवितहसितविजम्मि 
तास्फोटनानि खी्रक्षणालम्भने मेथुनशङ्घायां धूतं दीनसेवामदत्तादानं हिंसामाचार्यतत्पुत्रखीः 


१८] परिशिष्ट । (५११) 


दीक्षितनामानि शुष्कां वाचं मद्यं नित्यं आझणः ॥ ६ ॥ गुरुदशने चोत्तिठ्ेत, गच्छन्तमनुतरजेत्‌, 
कर्म वित्ञाप्यार्यायाऽह्ताघ्यायी युक्त; मियहितयोस्तद्वायांपुअषष चैवम्‌ ॥ ११॥ नोच्छिष्टाशन- 
स्नपनम्रसाधनपादप्रक्षालनोन्मदंनोपसंग्रहणानि ॥ १२ ॥ व्यवद्वारप्रासेन सार्ववर्णिक॑ मे तचरण- 
मभिशस्तपतितवर्जम्‌ ॥ १५ ॥ आचार्यज्तातिगुरुष्वेष्वळामेऽन्यत्र ॥ १७ ॥ तेषां पूव पुर्व परि- 
इरन्तिवेद्य गुरवेःवुल्ञातो भुञ्जीत ॥ १८ ॥ द्वादशवपॉण्येकेकवेदे अह्मचर्य चरेत्‌ मतिद्वादशसु 
सवेष ग्रहणान्तं वा ॥ २२ ॥ न 

गोतमस्मृति-२ अध्याय । 
तत्रोक्तं अह्मचारिण आचार्याधीनस्वमात्रं गुरोः कर्मदोषेण जयेत्‌, गुर्वमावे तदपत्यवृत्तिस्तदभावे 
वृद्धे सब्र्चारिण्यग्रा वा ॥ २ ॥ एवं इत्तो अझलोकमेवाम्रोति जितेन्द्रियः ॥ ३ ॥ कोपीना- 
च्छादनाथ वासो बिभृयात्‌ ॥ ७॥ प्रहीणमेके निर्णेजनाविप्रयुक्तम ॥ ८ ॥ सुण्डः दिखी वा 
वजेयेज्जीववधम्‌ ॥ ११ ॥ वेखानसो वने मूलफलाशी तपःशीलः श्रावणकेनाग्निमाधाया्राम्य- 
भोजी देवपिठमनुष्यमूतर्षिपूजकः सरवातिथिप्रतिषिद्धवर्ज भेक्षमप्युपयुञ्जीत न फालकृष्टमाविति- 
छेत्‌, ग्रामं च न प्रविशेत्‌, जरिलश्चीराजिनंवासा नातिसांवत्सरं मुझीत ॥ १३ ॥ 

गौतमस्मृति-४ अध्याय । 
गृहस्थः सदृशी भार्या विन्देतानन्यपूर्वा यवीयसीम्‌ ॥ १ ॥ असमानभ्रवरेविवाह ऊर्ध्वं सतमा- 
त्पितबन्धुभ्यो वीजिनश्च माठुबन्ध॒भ्यः पञ्चमात्‌ ॥ २ ॥ आहो विद्याचारित्रबन्धुशीलसंपन्नाब 
दद्यादाच्छाद्याळंकृता संयोगमन्त्रः प्राजापत्ये सह घर्म चरतामिति आर्ष गोमिथुनं कन्यावते 
दद्यादन्तर्वेयृत्विजे दानं देवोऽछ इकृत्येच्छन्त्याः स्वयं संयोगो गान्ववों वित्तेनानीतख्रीमता- 
माधुरः प्रसह्मादानद्राक्षसोऽसंविज्ञानोपतङ्गमनातेशाचः ॥ ३ ,॥ चत्वारो धर्म्याः प्रथमाः 
षृडित्यके ॥ ४ ॥ त्राह्मण्यजीजनत्पुत्रान्‌ वर्णेभ्य आनुपूर्व्यात्‌, ब्ाह्मणसृतमागवचाण्डालान 
तेभ्य एव क्षत्रिया सूदार्भिषिक्तक्षात्रियथीवरपुल्कसात, तभ्य एव वेश्या बजकण्टकमाहिष्यवेश्यव- 
देहान्‌, तेभ्य एव पारशवयवनकरणश्ूद्रान शूद्रेत्येके ॥ ७ ॥ वरणौन्तरगमनमुकर्षापकर्षाभ्यां 
सप्तमेन पञ्चमेन चाचार्याः ॥ ८ ॥ सृध्यन्तरजातानां च प्रतिलोमास्तु धमहीनाः आद्रायां 
चासमानाया च झूद्रात्पतितवृत्तिरन्त्यः पापिष्ठः ॥ ९ ॥ पुनन्ति साववः पुत्राखिपोरुषानापाद्रश्च 
देवाइशव प्राज्ापत्याइश पूवांन्दशापरानात्मानं च ब्राहीपुत्रा ब्राह्मीपुत्रः ॥ १०॥ 

- गौतमस्मृति-« अध्याय । 

समदिगुणसाइखानन्त्यानि फलान्यब्राह्मणत्राह्मणश्रोत्रियवेद्पारगेभ्यः ॥ ८ ॥ गुवेथंनिवेशी- 
षवार्थवृत्तिक्षणयक्ष्यप्राणाधययनाध्वसंयोगवेश्वजितेषु द्रव्यसंविभागो बहिवेदिभिक्षमाणेषु कृतान्न- 
मितगष ॥ ९ ॥ प्रतिश्रुत्याप्यथमसंयुक्ताथ न दद्यात्‌ ॥ १० ॥ 

गोतमस्मृति-६ अध्याय । 
स्वनाम प्रोच्याहमयमित्पभिवादोऽज्ञसमवाये ख्रीपुंयोगेऽभिवादृतोऽनियममेकेनाविमोष्य स्रीणाममा- 
तुषितृव्यभायांभगिनीनां नोपसङ्ग्रहणं श्रातृभायाणां शस्त्राश्व॥ ३॥क्रत्विकूच्छशुरापेतृव्यमातलानां 
यवीयमां प्रत्युत्यानमनभिवाद्यास्तथान्यः पोवेः पोरोऽशीतिकावरः शुद्रोप्यपत्यसमेनावरोऽप्यारयः 
शूद्रेण नाम चास्य वञ्जयेद्वाप्तश्चाजपः मेष्यो भो भवन्निति वयस्यः समानेऽहनि जातो दशवषेवृद्धः 
पोरः पञ्चमिः कलाभ7ः श्रोश्रियस्सदाचरणखिभिः राजन्यो वेश्यकर्मा विद्याहीनो दीक्षितस्य 
प्राक्कुयात्‌ ॥ ४ ॥ वित्तवन्धुकर्मजातिविधावयांसि मान्याने परबलीयांसि श्रुतन्तु सर्वेभ्यो 
गरीयस्तन्मूरुत्वाद्धमेस्य भ्रतेश्च ॥ ९ ॥ 


गोतमस्मृति-७ अध्याय । 


आपत्करपो आहाणस्याब्राह्मणविद्योषयोगोऽनुगमनं ञुश्रूषाऽऽसमापेत्रीमणो णरुयाजनाध्यापन- 
प्रतिप्रहा; संतरां पूवेः पूर्वा गरुस्तदभावे कषत्रवृत्तिर्तद्‌भावे पेश्यवात्तिः ॥ १ ॥ तम्यापण्यंगन्धरः 


(५१२) घर्मशार्खसंप्रहेका- _ [ गौतमि; 


सकृतान्मतिलक्षाणक्षीमाजिनानि रक्तनिर्णिक्ते वाससी क्षारं च साबैकोरै मुलफलुपुष्पीषधमधु 
मांसतृणोदकापथ्यानि पक्वश्च हिसातँयोगी धुरुषषशा कुमारीबेहतश्व नित्य भूमित्रीहियवाजा- 
त्यश्नपेभघेन्वनडुइश्रेके ॥ २ ॥ 

गोतमस्मृति-८ अध्याय । 
स कळक. श्रुतो अवति लोकवेदवेदाङ्गविद्र वाकोवाक्योविहासपुराणङुशलस्तदपेक्षस्तद्वासीश्वत्वारि- 
शतसंस्कारेः संस्कृताखिषु कमरस्यभिरतः षट्सु बा समयाचारकेष्वमिविनीतः षद्भिः परिहाय 
गन्ना वघ्यश्वावध्यश्वादण्डयश्रावहिष्कायंश्षापारवाथश्रापारेहार्यश्वाते ॥ २ ॥ गर्भाधानपुंसवन- 

सीमन्तोश्षयनजातकर्मेनामकरणान्ग्राशनचौँडोषनयन चत्वारि वेद्वताने खाने सइधर्मचारिणी- 

संयोग; पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठानं देवपितृभनुष्यमूतत्रझषणामैतेषा चाष्टकापार्वणश्राद्दश्रावण्यागरहायणी- 
सैत्याश्वयुजीति सप्षपाकयक्षसंस्था अभ्याघेयममिहोत्रदशपौणमासावामरयणं वॉतुर्मास्पनिरूट पशुच- 
न्वसौजरामणीति सप्त इवियेज्ञसंस्था अभिशेमोध्त्यमिशेम उक्थ्यः षोडशी वाजपेयो5तिराश्रोध्मो - 
यांम इति सप्त सोमसंस्था इत्येते चत्वारिंशत्संस्काराः ॥ ३ ॥ 

गौतमस्मृति-९ अध्याय । 
सविधिपूर्व जात्वा भायामविगम्य यथोक्तान्‌ ग्रहस्थधमांन्मयुज्ञान इमानि ब्रतान्यनुकषेत्‌ क्ञातको 
नित्यं चिः सुगन्धः स्लानशीलः सति विभवे न जीर्णमलबद्वासा; स्यान्न रक्तमलवदन्पंधृतं वा 
वासो विश्रयान्न खगुषानही निर्णिक्तमशक्तो न रूढश्मश्भरकस्माआआग्निमपश्च युगपद्धारयेसापो म- 
ध्येन संसुज्येस्ञाश्जलिना पिबेन्न तिषन्बुद्ृतेनोदकेनाचामेल शूद्राशुस्येकपाण्यावजितेन न वाय्वामि- 
विग्रादित्यापोदेबतागाश्च प्रतिपश्यन्‌ वा मूत्रपुरीषामेध्यान्युदस्येलैता देवताः प्रति पादो प्रसारयेन्न 
पर्णलो्टाइमभिमूत्रपुरीषापकर्षणं कुर्यान्ष भस्मकेशनखतुषकपालामेष्यान्यधितिष्ठे्न म्लेच्छा- 
शुच्यघामिकेः सह संभाषेत संभाष्य वा पुण्यकृतो मनसा ध्यायेद्‌ आहाणेन वा सह संभाषेत 
॥ १॥ अधेनुं धेनुभव्येति हृयादभद्र॑ भद्रमिति कपालं भगालामीति मणिघनुरितन्द्रिघनुः ॥ २ ॥ 
गां धयन्ती परस्मै नाचक्षीत न चेनांवारये्न मिथुनी भूत्वा शौचं प्रति विलम्बेत न च तरिमञ्छयने 
स्वाध्यायमर्थ.यीत न चापररात्रमघीत्य पुनः प्रतिसंविशेज्नाकल्पां नारीममिरमयेस् रजस्वलां 
न चेनां लिष्येन्न कन्यामग्निमुखोपधमन विसुह्मवादब हिरेन्धमाल्यथारणपापीयसावलेखनभार्या- 
सहभोजनाझ्न्त्यवेक्षणङुद्वारप्रवेशनपाद्धावनसंदिग्यभोजननदीबाहुतरणवृक्षवृषमारोहणावरोहण- 
माणव्यवस्थानि च वजेयेन्न संदिग्धां नावमधिरोहेत्‌ सर्वत एवात्मानं गोपायेन्न प्रावृत्य शिरोऽहनि 
पर्यटेत्‌, प्रावृत्य तु रात्री मूत्रोचारे च न भूमावनन्तद्धाय नाराद्रावसथान्न भस्मकरीषकृष्टच्छायाप- 
थिकाम्येपूमे प्रत्रपुरीषे दिवा कुर्या दुदृडसुख/-सन्ध्ययोश्व रात्री वत्तिणासुखः पालाशमासनं पादुक 
द्न्तचावनभिति वर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

गोतमस्मृति-१० अध्याय । 
द्विजातीनामध्ययनमिज्यादानं ब्राह्मणस्थापैकाः मवचनयाजनमतिग्रहा! पूर्वेषु नियमस्त्वाचाये- 
ज्ञातिमियगुरुधनविद्याविनिमयेषु आह्मणः संमदानमन्यत्र यथोक्तात्‌ कृषिवांणिज्ये चास्वयंकृते 
कुसीदे च ॥ १ ॥ राज्ञोधिक रक्षणं सर्वभूतानां न्याय्यदण्डत्वं बिभृयाद ब्राह्मणान्‌ श्रोत्रियात्‌ 
निरुत्साहाश्वाआह्मणानकरां श्रोपकुर्वाणांश्व योगश्च विज्ञये भये विशेषेण चर्या च रथवबुम्पी 
संग्रामे संस्थानमनिवृत्तिश्च न दोषो हिंसायामाइवेऽन्यत्र व्यश्वसारथ्यायुवकताज्लिप्रकीर्णकेश" 
पराडमुखोपविष्टस्थरवृक्षाविरूढदूतगोज्राहमणवादिभ्यः क्षत्रियश्चेद्न्यस्तसुषजीवेत्तद्वृत्तिः स्यात्‌ 
लेतालभेत सांयामिकं वित्तं वाइनं तु राज्ञ उदारत्वापूथर जयेऽन्यत्तु यथाई भाजयेद्राजा,गाले बलिदानं 
कर्षकेर्वशममष्टम पष्ठ वा पशुहिरण्ययोरप्येके पश्चाशद्वाग विंशतिभागः क्कः पण्ये मूलफलपुष्पी- 
बधमधुमांसत्णेन्धनानां षष्ठं तद्रक्षणधमित्वाततेषु तु i स्यादधिकेन वृत्तिः शिल्पिनो 
मासि मास्पेकेकं कर्म कुयुंरेतेनात्मोपजीविनो व्याख्याता, श्व भक्त तेभ्मो ss 
बणिग्भिरघाप ययेन देयम्‌ । प्रणष्टमस्वामि कमचिगम्य राहते मजूयुर्वेस्ूपाप्प राजा संवत्सरं रश्यसूध्ये- 


१८] पारैशिष्ट । (५१३ ) 


मचिगन्तुअतु्थ राज्ञः रोष स्वामी रिक्थक्रयसंबिभागपरिग्रहाचिगमेषु बह्मणस्याविकं लग्धं क्षत्रि- 
यस्थ विजितं निर्विरै वैश्यश्द्योनिंध्यघिगमो राजधन न ब्राझ्मणस्यामिरूपस्याब्राझणो व्याख्यातः 
षष्ठं रभेतेत्येके चोरहतसुपाजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ कोशाद्वा दद्याद्रक्ष्यं बालधनमाव्यवहारप्रा- 
पणादासमाबृत्तेवी ॥ २ ॥ वेश्यस्याधिकं कृषिवणिक्याञुपाल्यकुसीदम्‌ ॥ ३ ॥ 
` गोतमस्मृति-११ अध्याय । 
राजा सर्वस्यष्टे आहझणवजे साधुकारी स्यात्साइवादी त्रय्यामान्वीक्षिक्यां साभिविनीतः शुचि- 
जितेन्द्रियो युणबत्सदायोऽपायसंपन्नः समः प्रनासु स्याद्धितं चासां कुर्वीत, तसुपर्यासीनमधस्ता- 
दुपासीरमन्ये आह्मणेभ्यर्तेऽप्येनं मन्येरन्‌, वर्णानाश्रमांश्च न्यायतोऽभिरक्षेञ्जलतश्चैनान्स्वघमे एव 
स्थापयेद्धर्मस्थाऽशभाग्भवतीति दिज्ञायते । ब्राह्मणं च पुरो दधीत विद्याभिजनवाग्रपवयःशील- 
सप्र न्यायवृत्तं तपस्विनं तत्प्रसूतः कर्माणि कुर्वीत, अस म्य हि क्षत्रमृष्यते न व्ययत इति थ्‌ 
विज्ञायते । यानि च देवोत्पातचिम्तकाः प्रहयुस्तान्यादयेत तदधीनमापे होके, योगक्षेमे प्रतिजा- 
नते Btn nn बिद्वेषिणां संवलनमभिचाराद्रे- 
षहूव्याधिसंयुक्तानि च झालाम्नी कुर्याद ययोक्तमृत्विजोऽन्यानि, तस्य व्यवहारो वेदी धर्मशा- 
ख्नाण्यङ्गान्युप्वेदाः पुराणं देशजातिङुलधघमोश्चास्रायेरविरुद्धाः पमाणं कपेकवणिक्पशुपालङुसी- 
दुकारवः स्वेस्वे वर्गे तभ्यो यथाधिकारमथांन्‌ प्रत्यवहृत्य धर्मव्यवस्थान्यायाधिगमे तकोऽभ्युषाय- 
स्तेनाभ्यूह्य यथास्थानं गमयेद्रिप्रतिपत्तो त्रयीविद्यावृद्धेभ्यः प्रत्यवहत्य निष्ठां गमयेदथाह्मस्य 
निःश्रेयसं भवति, त्रह्म,क्षत्रेण संपृक्त देवपितृमनुष्यान्‌ धारयतीति विज्ञायते, दण्डो दमनादित्याहु- 
स्तेनादान्तान्‌ दमयेद्रणाश्रमाश्च स्वकम्मेनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफलमनुभूय ततः दोषेण विशिष्टदे- 
शाजातिङुलरूपायुःश्रुतवित्तवृत्तसुखमेचसो जन्म प्रतिपद्यन्ते, विष्वञ्चो विपरीता नइयाति तानाचा- 
व्यपदेशो दण्डश्च पालयते तस्माद्राजाचार्यावनिन्द्यावनिन्धो ॥ १॥ 
गौतमस्मृति-१२ अध्याय । 
शूद्रो द्विजातीर्नाभसन्ध्यायाभिहत्य च वारदण्डपारुष्याभ्यामङ्गेन मोच्योयेनोपहन्यादायंद्रयमिगम ने 
लिङ्गोद्धारः स्वप्रहरणं च गोपा चेद्वघोऽधिकोऽथाहास्य वेदसुपश्वृण्वतस्र पुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरण- 
मुदाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरमरे आसनशयनवाक्पथिषु सममेप्धुदैण्ड्यः शतम ॥ १॥ 
क्षत्रियो ब्राह्मणाक्रोशे दण्डपारुष्ये द्वियुणमध्यद्धं वश्यो ब्राह्मणस्तु क्षत्रिये पश्नाशत्तदर्ध १इये न 
शूद्रे किचित्‌, ब्राह्मणराजन्यवत्‌ क्षज्रियवञ्यावष्टापाद्यं स्तेषकिल्बिषं शूद्रस्य द्विगुणोत्तराणी- 
तरेषां प्रतिवर्ण विदुषोऽतिक्रमे द्ण्डभूयस्त्वं फलइरितधान्यशाकादाने पञ्चङ्गष्णलमर्पे पशुपीडिते 
स्वामिदोषः पाछसंयुक्ते तु तस्मिन्‌ पथि क्ेत्रेजनावृते पालशषत्रिकयोः पश्चमाष' गवि षड्ट्रे खरेऽश्वम- 
हिंष्योदेशाजाबिछु द्रो दो सर्वविनाशे शतं, शिक्षकरणे प्रतिषिद्धसेवायां च नित्यं चेरुपिण्डादूध्ब 
स्वहरणश्च, गोऽन्मर्थे तृणमेधान्‌ वीरुद्वनस्पतीनां च पुष्पाणि स्ववदाददीत फलानि चापरिवृतानां 
कुसीदर्वद्धिधरम्या विशतिः पश्चमाषको मासं नातिसांवत्सरीमेके चिरस्थाने देगुण्यं प्रयोगस्य 
मुक्ताभिर्न वदधते दित्सतोऽवरुद्वस्य च चक्रकालवृद्िः कारिता कायिकाऽधिभोगाश्च ङुतीदं 
पश्रूपजलोपक्षेत्रशतवाद्येतु नातिपश्चगुणमञडापीगण्डधनं दशवपेसुक्त परेः सन्निधी भोक्तुर- 
श्ोत्रियम्रवाजितराजन्यधर्मपुरुषेः पशुमूमिखीणामनतिमगे रिक्यभाजि ऋणं प्रतिकुर्यु। । प्राति- 
भाव्यवणिकूशुल्कमयछतदण्डान्पुत्रानाध्याभवेयुः । निध्यं वाधियाचितावक्रीताधयो नष्टाः सर्वा न 
निन्दिता न पुरुषापराधेन, स्तेनः प्रकीर्णकेशो सुसली राजानमियात्कम्मं चक्षाणः पूतो वघ- 
मोक्षाभ्यामघ्रमेनस्वी राजा न शारीरो ब्राह्मणदण्डः कर्मवियोगविखू्यापनविवासनाइककरण - 
मदी याशी स्‌ चौरमा, सचिवो मतिपूर्व प्रतिशहीतोप्यधर्मसंयुक्ते पुरुषशक्त्यपराधानु- 
` बन्धविज्ञानाइण्डनियोगोऽवुत्ञानं वा वेदवित्समवायवचनात्‌ ॥ २ ॥ 
गोतमस्मृति-१३ अध्याय । 
अनिषद्वेरापे वक्तव्यं पीडाकृते निबन्धः प्रमत्तोक्ते च सा्षिसभ्यराजकत्‌षु,दोषो धर्मतन्त्रपी- 
ड़ायां शपयेनेके सत्यक्मणा तदेवराजआाझणसंसाद स्मादक्राह्णानां श्चुदरपश्वतते साक्षी दृश हन्ति 
१५ 


(५१४) धर्मशाखसंभवइका - [ गौतमस्मृति 


गोऽभपुरुषशामेष दशगुणोत्तरान्‌ सवे वा भूमी हरणे नरको भूमिवदप्सु मेथुनसंयोगे च पशुवन्मछुस' 
पिरपौगावडखहिरण्यघधान्य्नझससु याने व्वश्ववन्मिथ्यावचने याप्यो दण्डच्चश्च साक्षी नानृतवंचने दोषो 
जीवनं चेत्तदधीन न तु पापीयसो जीवनं राजा प्राडिवाको अश्षणो वा झाखवित्‌ । प्राडविवाकी 
मध्यो भवेतू, संवत्सरं प्रतीक्षेत प्रतिभायो घेन्वनडुत्ख्रीमजनसंयुक्तेपु शीघ्रमात्ययिके च सवेधमे- 
भ्यो गरीयः माडूविवाके सत्यवचनं सत्यवचनम्‌ ॥ २ ॥ 


गौतमस्मृति-१४ अध्याय । 
शावमाशी् दशरात्रमनृत्विग्दीक्षिक्रक्चारिणां सपिण्डानामेकावृदारात्रं क्षत्रिपस्य द्वादशारा 
वेश्यस्थाद्वेमासमेकमासं .श्ूदस्य तचेदन्तः पुनरापतेत्तस्छेषेण शुद्धधेरम्‌, राभिशेपे द्वाभ्यां प्रभाते 
तिसभिगोमाझणहतानामन्वक्ष राजक्रोधाञ्च युद्धे प्रायोनाराकराखामिविषोद्कोद्धन्धनमपतनै- 
श्वेच्छतां पिण्डनिवृत्तिः सपमे पश्चमे वा, जननेष्येवं मातापित्रोस्तन्मातुर्वा गर्ममाससमा रात्री; 
स्रंसने गर्भस्य व्यहं श्रत्वा चोर्ध्वं दशम्याः पक्षिण्यसपिण्डे थोनिसम्बन्धे सहाध्माविनि च 
सब्रह्चारिण्येकाहं श्रोत्रिये चोपसंपन्ने प्रेतोपस्पर्शने दशरात्रमाशौचमभिसन्थाय चेवुक्त वैश्य 
शाद्रयोरार्तवीर्वा पूर्वयोश्च ञ्यहं वाऽऽचार्यततपुत्रखीयाज्यदिष्येग चेवमचरश्चेद्रणेः पूर्व वणेसुपस्पू- 
शेत पूवो वा$वर॑ तत्र शाबोक्तमाशौचम्‌, पतितचाण्डालतूतिकोइक्य।गवस्पृष्टितत्स्पृष्टयुपस्पर्शने 
सचेलोद्‌कोपर्पनार्छध्येच्छवानुगमे च शुनश्च यदुपहन्यादित्येके, उदकदानं सपिण्डेः कृतचू- 
डस्य तत्खीणां चानतिभोग एके मदत्तानामधःशय्यासनिनो अझचारिणः सर्वे न मार्जयेरल मांसं 
भक्ष्येयुराप्रदानात्‌ प्रथमतृतीयपञ्चपसप्तमनवमपूदकक्रिया वाससां च त्यागः, अन्त्ये त्वल्यानां 
दन्तज्न्मादि मातापितृभ्यां तुष्णीं माता, बालंदशान्तरितप्रश्नजितासपिण्डानां सथ! शौच, 
राज्ञां च कार्यविरोधाड्राह्मणस्य च स्वाध्यायानवृत्त्यथे स्वाध्यायनिदृस्यथमू ॥ १ ॥ 
गौतमस्मृति-१५ अध्याय । 

अथ श्राद्वममादास्यार्या पितृभ्यो दद्यात्‌, पञ्चमीप्रभृति वापरपक्षस्य यथा श्राद्ध सवैस्मिन्वा द्रव्यदेश- 
ब्राझणसन्निधाने वा कालनियमः शक्तितः प्रकर्षे गुणसस्कारविधिरञ्नस्य नवावरान्‌ भोजगेद्युजो 
यथोत्साहं वा ब्राह्मणान्‌ श्रोत्रियान्‌ वा गुरूपवय!शीलसंपन्नान युवभ्यो दानं प्रथममेक पितृवल्न च 
तेन मित्रकमं कुर्यात्‌, पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्याश्च द द्युस्तदभावे ऋत्विगाचायौ॥ १। 
सद्यःश्राद्धी दूद्रातल्पगस्तत्पुत्ररोपे मास नयति पितृस्तस्मात्तदहअहामचारी स्यात्‌, श्रचाण्डालपतिता 
वेक्षणे दुष्टं तस्मात्‌ परिश्रिते दद्यात्‌, तिलेवा विकिरेत्‌, प्किपावनो वा शमयेत्‌, पंक्तिपावन; 

षडड्रविज्ज्येष्ठसामग खिणाचिकेतस्रिमध खिख्नुपरण; पश्चाभिः ख़ातको मन्त्रभाह्मणविद्धम्ो ब्रह्मदेया- 
नुसन्तान इति हविःषु चेवं दुर्वलादीन्‌ श्राद्ध एवेके श्राद्ध एवैके ॥ ४ ॥ 


गौतसस्मृति-१६ अध्याय । 

श्रवणादिवा पिंक प्रोष्ठददी वोपाकृत्याथीयीत छन्दांस्ययप्चमासान्‌ पश्चदक्षिणायन वा ब्रह्मचारयु 
त्सुश्लोमा "मांसं सुजीत द्वेमास्यो श नियमो नाधीयीत वायो दिवा पांसुहरे कर्णश्राविणि नक्त 
बाणमेरीमृदङ्गगर्जात्तदब्देषु च श्वद्यगालगदेभसंह्वादे लोहितेन्द्रधनुर्नीहारिष्वश्रदर्शने चाप्त मात्रेत 
उच्चरिते निशासन्ध्योदकेषु वर्षति चेरे वलीकसन्तान आचार्यर्पारवेषणे ज्योतिषोश्च भीतो या- 
नस्थः शयानः प्रीढपाद्‌ः इमशानग्रामान्तमहापथाशोचेषु पूतिगन्धांतःशावदिवाकीरिञचद्रसक्नि 
थाने सूतक धोद्ारे ऋग्यजुपं च सामदान्दे यावदाकालिकानिर्घातसूमिकम्पराहुदर्शनोरकास्तनः 
यित्नुवर्षविद्युत; प्राढुष्कृताभिष्चनती विद्युति नक्तं चापररात्रात्‌ त्रिभागादिमदृतों सवेमुल्काबिद्युत्स 
ममित्येकेषाम ॥ १ ॥ स्तनयिलुपरादणे5पि प्रदोषे सर्वे नक्तमद्देरानाददश्रेत्सज्योतिर्विषयस्थे; 
राह्ति प्रेते विप्रोष्य चान्योन्यन सह संकुलोपाहितवेद्स मातिच्छ दि श्राद्ध मनुष्य यज्ञमो जनेष्पहो राग - 
ममावास्यायां च दह वा कार्य ःवफाल्गुन्याषाढी पौर्णमासी तिखोऽष्टकाखिरात्रमन्यामेके 
अभितो वार्षिकं सर्वेवेषविद्युत्स्तनयित्लु तज्ििपति प्रस्पम्दिन्यूध्व भोजनादुत्सवे प्रार्थतस्थ च निशा 
यां चतुझेहर्त नित्यमेके नगरे मानसमय्यध्रुचिश्रादिनामाकालिकमकृताज्श्रादिकसंबीशे$पि 
प्रतिबिद्यं च यावत्स्मरन्ति पावत्स्मरन्वि ॥ २॥ 


१९] परिशिष्ट । (५१५) 


गौतमस्मृति-१७ अध्याय । 

प्रशस्तानां स्वकमधु द्विजातीनां ब्राह्मणो मुश्ीत, प्रतिशह्णीयश्चयोदकयवसमूरूफलमध्वमयाभ्यु- 
दयतरय्यासनादसययानपयोदधिधानाशझफरीमियंगुखड मार्गशाकान्यप्रणोद्यानि सर्वेषां पितृदेवगुरु- 
भृत्यभरणे चान्यवृततिश्चे्रो्तरेण शूद्रान्‌, पशुपाठेत्रकर्षककुलसञ्गतकाराषिठ्परिचारकामोज्याजञा- 
बणिक्‌ चाभ्रिल्पी, नित्यमभोज्यं कशकीटावपन्न रजस्वलाकृष्णशकुनिपदोपइस॑ श्रणप्रावेक्षितं गवो- 
प्रातं भावदुष्ट शुक्त केवलमदाच पुनः सिद्धं पर्युषतमशाकभक्यस्नेहमांसमघून्युरसृषटपुंश्चल्याभि- 
दास्तानपदेश्यदण्डिकतक्षकद्येवन्धनिकचिकित्सकसृगयुवीयूच्छिष्टमोजिगणबिद्विषाणामपाङ्कानां 

प्रागदुबलान्‌ वृथाक्षानि च मनोत्यापनव्यपतानि समासमाभ्यां विषमसमे पूजान्तरानचिनश्च गोश्च 
क्षीरमनिर्वृशायाः सूतके चाजामहिष्योश्व नित्यमाविकमपेयमो्टरमेकशफं च स्यन्दिनीयमसूसन्धि- 
नीनां च याश्च व्यपेतवत्साः पञ्चनखाश्चाहाल्मकशशकश्वाविङ्रोधाखङ्गकस्छपा उभयतोद्‌त्केशलोमे- 
कशफकरुविदकएुवचक्रबाकहंसाः काककडकगृभश्येना जलजा रक्तपाद्तुण्डा आाम्यङुक्ङुट- 
सकरी भेन्वनडुहो चापन्रदावसन्रदथामांसानि किंसल्यक्याङुलसूननियोसलोहिता ब्रश्चनाः 
श्वनिहतदारुवकबलाका टुदुटिद्िममान्धातृनक्तश्चण अभक्याः ॥ १॥ न भक्याः प्रतुदा विकिरा 


जालपादा मत्स्याश्चाविक्कता वध्याश्च धर्मार्थेऽ्यालहताहृ्टदोपवाकम्रदास्तात्यभ्युक्योपथु- 
ज्ञातीपयुक्षात ॥ २ ॥ 


गौतमस्मृति-१८ अध्याय । 

अस्वतन्त्रा धमे खी नातिचरेद्भतोरं वाक्वक्षुःकमेसंयताप्यतिरपत्य लिष्सु्ेवरादगुरुप्रसृतासततुमतीया- 
त्पिण्डगोत्रऋषिसं बन्धिभ्यो योनिमात्राह्वा, नादेवरादित्येके, नातिद्वितीयं, जनयितुरपत्यं समया- 
दन्यत्र जीवतश्च क्षेत्र परस्मात्तस्य द्वयोर्वा रक्षणाद्व्ुरेव नष्टे भर्तरि पाड़ार्पिक क्षपगं श्रुयमाणेऽ- 
भिगमनं प्रवजिते तु निवृत्तिः प्रसङ्गात्‌ तस्य द्वादश वर्षाणि ब्राह्मणस्य विद्यासंबन्धन्नातःरे चेवं 
ज्यायसि यवीयान्‌ कन्याग्न्युपयमनेषु पडित्येके तरीन्ङुमायृतुनतीत्य स्वय युञ्येतानिन्दितत'- 
त्सज्य पिञ्यानलङ्कारान्‌ प्रदान आागुतोरमयच्छत्‌ दोषी प्र म्वासस मतिपत्तेरित्येके द्रव्य [नं 
विवाइसिद्धयरथ; घ्मतन्त्रप्सङ्ग च शूद्वादन्यत्रापि शृद्राद्वहुपशोहीनकर्मेण; शतगोरनाहिताम्न; 
सहस्रगोवा सोभपात्सप्तमी चायुक्त्वाऽनिचयायाप्यहीनकर्मभ्य आचक्षीत गह्ता पृष्टस्तन हि 
भव्य; भतशीढंसंपन्रश्चेदमतन्त्रपीड़ायां तस्याकगणेऽदोषोऽदो " ॥ १ ॥ 


गोतमस्मृति-9९ अध्या 7 । 
तस्थ निष्क्रयणानी जपस्तपो होम उपवासो दानमुपनिषदो ३दान्ताः सर्वच्ठम्दःसु संहितामधू- 
न्यघमर्षेणमथ्ीशरोरुद्राः पुरुषसूक्तं गजनरौहिणे सामनी बृहद्रथन्तरे पुरुषगनिमंहानाम्न्यो 
महावैराज॑ महादिवाकीत्य अयेषठमास्रामन्यतमद्वहिष्पवमानं कूष्माण्डानि पावमान्यः सावित्री 
चेति पावनानि ॥ २ ॥ 
रक्षचर्य सत्यवचने सवनेपूदकोपस्पर्शनभाद्रंवखताऽधःशायितानाशक इति तपांसि॥ ५॥ 

गौतमस्मृति-२० अध्याय । 

अथ चतुःषष्टिु यातनार्थानेषु दुःखान्यनुभूय सत्रेमानि लक्षणानि भवन्ति । बहमहाद्रकुष्टी, सुरापः 
झ्यावदन्तो, गुरुतल्पगः पंगुः, स्वर्णहारी कुनखी, श्वित्री वज्रापहारी, दुरी तेजोपहारी, मण्डली 
्ेहापहारी, क्षयी तथा अजीर्णवानन्नापद्वारी, ज्ञानापहारी मूकः, प्रतिइम्ता गुरोरपस्मारी, गोम्नो 
जात्मन्धः, पिशुनः पूतिनासः, पूतिवक्रस्तु सूचकः, शूद्रोष्यापकः श्वपाकख्रपुमीसचामरवक्रयी 
मथप एकशफविक्रयी मृगव्याधः कुण्डाशी, भतकश्चालिको वा नक्षत्री चार्चुदी नास्तिको रड- 
गोपजीव्यमक्ष्यभक्षी गण्डरी ब्रहमपुरुषतस्कराणां देशिकः पिण्डितः :पण्डो महापथिको गण्डिः 
कंश्वाण्डाठी पुकसी गोष्ववकीर्णी मध्वामेही धर्मपलीपु स्यान्मैथुनप्रवर्तेकः खल्वाटसगोत्रसमयः 
रुयभिगामी छीपदी पिठृमादृभगिनी छुपमिगाम्यावीजितस्तेषा कुब्जकुण्ठमण्डव्याधितव्यद्वदारिद्रा- 
हपायुवोइल्पदुद्धयश्रण्डपण्डगे टूंषतस्करपरपुरुषमेथ्थपरकमेकरा: खल्वाटवक्राङ्गसकीर्णा ऋरक- 


(५१६) धर्मेराखसंमहका- [ गौतमस्टृति ~ 


माणः क्रमशश्चन्त्याश्चोपपथन्ते तस्मात्कतेव्यमेवेह मायक्चितं विशुद्धक्षणेजांयन्ते धर्मस्म धार- 
णादिति घर्मस्य घारणादिति ॥ १ ॥ 
गोतमस्मृति-२१ अध्याय । 

त्यजेत्पितरं राजधातकं शूद्रयाजकं वेद्विावकं भूणहनं यश्चान्त्यावसायाभेः सह संवसेद्न्त्या- 
बसायिन्या वा तस्य विद्यागुरूल्योनिसम्धन्धांश्च सत्निपात्य सर्वाण्युद्कादीनि प्रेतकर्माणि कुर्युः 
पात्र चास्य विपर्यस्येयुः ॥ १॥ दासः कर्मकरो वाऽवकरादमेध्यपात्रमानीय दासीघटात्‌ पूरयित्वा 
दक्षिणाभिमुखः पदा विषर्यस्येदयमनुदकं करोमीति नामग्राई ते सर्वेऽन्वालमेरत्‌ प्राचीनावीतिनो 
मुक्तशिखा विद्यागुरबो योनिसम्बन्याश्च वीक्षेरलप उपस्पृस्य मामं प्रविशन्ति ॥ २ ॥ अत ऊर्ध्व 
तेन संभाष्य तिष्ठेदेकरात्रं जपन्सावित्रीमज्ञानपूर्व ज्ञानपूर्व चेत्रिरात्रम्‌ ॥ ३ ॥ यस्तु प्रायाश्वितेन 
शुष्येत्तस्मिन्‌ शुद्धे शातकुम्भमयं पात्रं पुण्यतमाद्धदात्पुरयित्वा खवन्तीभ्यो वा तत एनमप उप- 
स्परीयेयुः ॥४ ॥ अथास्मे तत्पात्रं दरझुस्तत्संप्रातिग्रृह्म जपेत्‌ ऑ शान्ता थीः दान्ता एथिवी शान्त 
शिवमन्तरिक्षम्‌ । यो रोचनस्तमिह शृह्ामीत्येतेयेजुमिस्तरत्समन्दीभिः पावमानीभिः कूष्माण्डे- 
श्वाज्यं जुहुयाद्धिरण्य ब्राह्मणाय वा दद्याद्वामाचायोय ॥ ५ ॥ 

* गोतमस्मृति-२२ अध्याय । 
अहाहसुराफ्गुरुतल्पगमातृपितृयोनिसंबन्धगस्तैनना स्तिकानेन्दितकर्माभ्यासिपतितात्याग्पपतित- 
त्यागिनः पतिताः पातकसंयाजकाश्च तैश्वाब्दं समाचरन्‌ ॥ १ ॥ 

गोतमस्मृति-२३ अध्याय । 
मायश्चित्तमम्नो सक्तिमेझन्नज्रिवच्छादितस्य लक्ष्यं वा स्याजन्ये शस्रमताम्‌ ॥ १ ॥ खट्वाङ- 
गकपालपाणिर्वो द्वादशसंवत्सरान्‌ ब्रह्मचारी भक्षयाय ग्रामं प्रविशेत्‌ स्वकमाचक्षाणः पथोऽपक्रामे- 
त्स॑दर्शनादायेस्प स्थानासनाम्यां विहरन्‌ सवनेपृदकोपस्पशीं शुध्येत्‌, प्राणलाभे वा तभिमित्ते 
आहाणस्य द्रव्यापचये वा ऽ्यवरं मतिरोद्वाऽश्वमेधावभ्ृथे वान्ययश्ेप्प्यप्रिश्रदन्तश्रोत्सश्श्रेडाह्मण- 
वधे ॥ २॥ हत्वाप्यात्रेयीं सेव गर्भ चाविज्ञाते ॥ ३ ॥ ब्राह्मणस्य राजन्यवधे षड्वार्षिकं 
माछृतं अझचर्यमषभैकसहस्राश्च गा दयात्‌ ॥४॥ वेश्ये तरैवार्षिकम्ृषभेकदाताश्च गा दयात्‌ ॥ ५ ॥ 
शूद्रे संवत्सरमृषभैकादशाश्च गा दद्यादनात्रेय्याँ चेवं गां च ॥६ ॥ झाद्रवन्मण्डुकनङुलकाकाव्य- 
श्वहृरमूषिकाश्व ॥ ७॥ हिंसासु चास्थिमतां सहखं इत्वाऽनस्थितामनुडुद्भारं च ॥ ८ ॥ आपि 
वाऽस्थिमतानेकेकस्मिन्‌ किचित्‌ किचिद्दद्यात्‌ ॥ ९ ॥ षण्डे च पलालमारः सीसमाषकश्च 
बराहे घृतघटः सर्प लोइदण्डः ब्रह्मवन्ध्वां च ललनायां जीवोबेजिकेन किंचित तल्पान्नघनछा- 
भवधेषु पृथग्वषांणि द्वे परदारे त्रीणि श्रोत्रियस्य दव्यलाभे चोत्सगों यथास्थार्न वा गमयेत्‌ 
म्रतिषिद्धमनःसंयोगे सहस्रवाक्‌ चेदग्न्युत्सादिनिराकृत्युपपातकेषु चेषें खी चातियारिणी गुप्ता 
पिण्डं तु लमेताप्यमानुषीयु गोवर्ज खीकृते कृष्माण्डघृंतहोमो घृतहोमः ॥ १० ॥ 
गोतमस्मृति-२४ अध्याय । 
सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिश्चेयुः सुरामास्ये सृतः शुद्धघेदमत्या पाने पयोधृतसुदकं वायुं प्रति 
व्यहं तप्तानि सकृच्छस्ततोऽस्य संस्कारः ॥ १ ॥ मूत्रपुरीषरतसां च प्राशने श्वापदोष्टखराणां 
चाङ्गस्य ग्रामकुक्कुटश्रकरयोश्च गन्धाघ्राणे सुरापस्य प्राणायामो घृतमाशनं च पूवेश्च दष्टस्प।२॥ 
तल्पे लोहशयने गुरुतल्पगः दारयत सूर्मी ज्वलन्ती वाछ्रिप्येटिङ्गे वा सदृषणसुत्कृत्याज्ललावाधाय 
दृक्षिणाप्रताचि दिदां ब्रनेदजिक्ञमाशर्रारनिपातान्स्ृतः शुध्येत्‌ ॥ ३ ॥ सखिसयोनिसगोत्राशे- 
व्यभार्यासु स्नुषायां गवि च गुरुतल्पसमोऽवकर इत्येके, श्मिः खादयेद्राजा निहीनवर्णगमने 
खियं प्रकाश पुमांसं घातयेदयथोक्तं वा गर्दभनावकर्णी निहति चतुष्पये यजेत्तस्याजिनमूध्ववालं 
परिधाय लोहितपात्रः सप्तशदान्‌ में चगेन्कर्माचक्षाणः संवत्सरेण शुध्येत्‌ ॥ ४ ॥ 
गोतमस्मृति-२७ अध्याय । 
अथात; कृच्छान्‌ व्याख्यास्यामो हविष्यान्मातराशान युक्त्वा तिखो रात्रीनाक्षीमादथापरं ध्यह 


१८] परिशिष्ट । (५१७) 


नक्त युञ्जीत, अथापरं घ्यईं न कंचन याचेदयापरं श्यहमुपवसैत्तिष्ठेदइनि रात्रावासीत क्षिप्रकामः 
सत्यं वदेदनायैने सम्भाषेत रोरवयोधाजिने नित्यं प्रयुझ्षीतानुसवनमुदकोपस्पशेनमापो दिष्ठेति 
तिसुभिः पवित्रवतीमिमाजयेत्‌, हिरण्यवर्णा; शुचयः पावका इत्यष्टाभिः ॥१॥ अथोदकतर्पणम्‌ । 
नमो इमाय मोहमाय संहमाय धुन्वते तपसाय घुनर्वसवे नमो नमो मौज्ज्यायोर्म्याय वसुविन्दाय 
` सर्वैविन्दाय नमो नमः पाराय सुपाराय महापाराय पारयिष्णवे नमो नमो रुद्राय पशुपतये 
महते देवाय ऽपम्बकायेकचराधिपतये हराय शर्वोयेशानायोग्राय बञ्रिणे घृणिने कर्पादने नमो 
नमः सूयोयादित्याय नमो नमो नीलग्रीवाय शितिकण्ठाय नमो नमः कृष्णाय पिङ्गलाय नमो 
नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय बृद्धायेन्द्राय हरिकेशायोध्वरेतसे नमो नमः सत्याय पावकाय वर्णाय नमो,नमः 
कामाब कामरूपिणे नमो नमो दीपाय दीप्तरूपिणे नमो नमस्तीकणाय तीक्ष्णरूपिणे नमो नमः 
सौम्याय सुपुरुषाय महापुरुषाय मरध्यमपुरुपायोत्तमपुरुषाय नमो नमो ब्रह्मचारिणे नमो 
नभश्चन्द्रलाटाय नमो नभ; कृत्तिवाससे पिनाकहस्ताय नमो नम इति ॥ २ ॥ एतहेवादि- 
त्योपस्थानमेता एवाज्याइुतयो द्वादशराज्यस्थान्ते चरुं श्रपयित्वैताभ्यो देवताभ्यो जुहुयात्‌ । अग्नये 
स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा, इन्द्राम्रिभ्यामिन्द्राय विश्वेभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मणे 
प्रजापतंयेःप्रये स्विष्टकृत इति ॥ ३ ॥ ततो आह्मणतर्पणम्‌ ॥ ४ ॥ एतेनवातिकृच्छो 
व्याख्यातो यावत्सकृदाददीत तावदश्नायादब्भक्षस्तृतीयः सक्ृच्छातिकृच्छू; ॥ ९ ॥ 


गोतमस्म्रृति-२८ अध्याय । 
अथातश्चान्द्रायणं तस्योक्तो विधिः कृच्छ्रे वपनं वतं चरेत्‌ श्योभूतां पोणमासीसुपवसेत्‌ आप्याः 
यस्व, संते पयांसि, नवो नव, इति चताभिस्तपणमाञ्यहोमो दविषश्चानुमन्त्रणसुपस्थानं चन्द्र- 
म्रसो यद्देवादेवहेलनमिति चतसभिराज्यं जुह्यात्‌, देवकृतस्येति चान्ते सभिद्विः-ओंभूभुंषः 
स्वस्तपः सत्यं, यशः, श्रीरूपं गोरोजस्तेजः पुरुपो धर्मः शिवशिव इत्यतैग्रांसानुमन्त्रणं प्रति- 
मन्त्रं मनसा नमः स्वाहेति वा, सर्वे म्रासप्रमाणमास्याविकारेण चरुभेक्षसक्तुकणयावकपषो- 
दधिघृतप्षलफलोदकानि दर्वीष्युत्तरोत्तर प्रशस्तानि पॉर्णमास्यां पश्चदशप्रासान्‌ मुक्तै- 
कापचयेनापरपक्षभइनीयादभावास्यायामुपोष्येको पचयेन पूर्वपक्षं विपरीतमेषाम्‌ ॥ १ ॥ 
एष चान्द्रायणो भासो मासमेकमाप्त्वा विपापो बिपाप्मा सर्वमेनो इन्ति द्वितीयमाप्त्वा दशपूवो- 
न्दशाबरानात्मानं वैकविशं पड्नी क्ष पुनाति संवत्सरामाप्ला चन्द्रमसः सलोकतामाभोत्यामोति ॥२॥ 
; गौतमस्मृति-२९ अध्याय । 
ऊर्ध्वं पितुः पुत्रा रिक्यं भजेरन्‌ निवृत्ते रजसि मातुर्जीवति चेच्छति सर्वै वा पूर्वजरयेतरान्विभृयात्‌ 
पितृवत्‌ ॥ १॥ विभागे तु धर्मवृद्धिविशतिभागो ज्येष्ठस्य मिथुनमुभयतोदद्थुक्तो ग्थो गोवृषः काण 
खोरकूटख्नामध्यमस्यानेकश्चेदविर्धान्यायसी ग्रहमनोयुक्त चतुष्पदां चेकेक यवीयसः समं चेतरत्‌ 
सब द्वघंशी वा पूर्वजः स्यादेकेकमितरेषामेकेकं वा धनरूपं काम्यं पूर्वः पूर्वा लमेत दशतः पशूनां 
नेकशफो नेकशफानां इषभोऽधिको ज्येष्ठस्य ऋ१भषोडशाउज्येष्ठिने यस्य समं वा अ्येष्ठिने येन 
यवीयसां प्रतिमातृ वा स्त्रवगे भागविशेषं पितोत्सजेत्‌ ॥२॥ पुत्रिकामनपत्योऽम्ि प्रजापति चे ट्रा$- 
स्मदर्थमपत्यमिति संवाद्याभिसन्धिमात्रातयुत्रिङ्गेत्येकेषां तत्संशयान्नोपयच्छेद्रातृक्ञाम्‌ ॥ ३ ॥ 
पिण्डगोत्रर्षिसंबन्धा रिक्थे भजरन्‌ खी चानपत्यस्थ बीज वा लिप्सेद्देषरवत्यन्यतो जातम्रभागम्‌॥ 
॥ ४ ॥ पुत्रा ओरसक्षेत्रजदत्तकृत्रिमगूढोत्प्नापविद्धा रिक्थभाजः कानीनसहोढपीनर्भ शपुत्निकापु- 
प्रस्वयंदत्तक्रीता गोत्रमाजश्चतुर्यांशिनश्चोरसा्भावे आहमणस्य राजन्या पुत्रो ज्येष्ठी युणसंपन्न- 
स्तुल्यांशभार अ्येण्ठांशदीनमन्यदू राजन्यविश्यापुत्रसमवाये स यथा त्राह्मणीएत्रेण क्षत्रियाचे- 
च्छूदरापुत्रोऽप्यःपत्यस्य॒ शुश्रूपुञ्चेलभेत बृत्तिमूलमन्तेवासिविधिना सवर्णापुत्रोऽप्यन्यायबृत्तो न 
लमेतेकेषां आझणस्याऽनपत्यस्य ओत्रिया रिकथं भजेरन्‌ राजेतरेषां जडक्कीबी भर्तव्यावपत्यं जड- 
स्य भागाई झाद्रापुत्रवत्मतिलोमास्तृदकयोगक्षेमक्रतानेष्वविभागः खीष च संयुक्तास्वनाज्ञाते दशा- 
बरै; शि्टेकहवद्विरडब्यैः प्रशस्तै कार्यम्‌ ॥ ९ ॥ चत्वारश्चतुणी पारगा वेदानां प्रागत्तमाखय आ- 
श्रभमिणः पृथग्धर्मविद्खय एतान्‌ दशाषरान्‌ परिषदित्याचक्षते, असम्भवे चैतेषामश्रोत्रियो 


(५१८) धर्मराररसंग्रहका- ( शतातपसहि- 


वेदबिच्छिष्टो विमत्िपत्तो यदाइ यतोऽ्यममरभको भूतानां. हिंसालुगहयोंगेदु घर्मिणां विदोषेथ सगै 
लोकं धर्मबिदामोति ज्ञानामिनिवेशास्मासिति अमो धर्मः ॥ १० ॥ 


( १९ ) शातातपस्मृति । 
ब्राहमणं इत्वा तस्य शिरः कपालमादाय तीर्थान्तरं संचरेदात्मनः पापकीर्तनं डुर्वन्दादशादे विद्य 
ध्यति ॥ २ ॥ ब्राह्मणसुवणराजसंनिधानात्तोमपानेन शुद्धिः स्यात्‌ ॥५॥ नङुलभोजने लञ्डुनपछा- 
ण्डुगृ्नमक्षणे तप्तकूच्छ्म्‌ ॥९॥ उष्ट्रीखरीभाबुषीक्षीरपाने पुनरुपनयनं कृच्छं च ॥ १० ॥ 
शूदोच्छिष्टमोजने त्रिरात्रम्‌ ॥ ११॥ सुराभाण्डोदकपाने छदनं घृतमाशनमहोरात्रै च ॥ १२ ॥ 
अनुदकमूशपुरीपकरणे श्वकाकस्पशेने मचिङल्नानं म हाव्याहतिमाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ अनेरुत्सादने 
मांसस्पर्थ( स्पर्श ) काकश्वानमण्डूकमूषकददुरनङुलादीन्हत्वा यानि चान्यानि भूतानि एपामबु- 
क्त्ायश्चिततेषृ वधं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ १६॥ अम्न्युत्सादने कुच्छम्‌ ॥ २२ ॥ कन्या- 
दूषणेऽधषादम्‌ ॥ २३ ॥ 
विवाहयेल सगोत्रां समानमवरां तथा । तस्याः ( कथश्चित्‌ ) संबन्थे$(प्य)तिकृच्छूं चरेद्विजः ॥३२॥ 
नोददेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ 
नक्षवृक्षनदीनाम्नी न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यस्यास्तु न भवेद्रश्राता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत तां कन्यां पुत्रिकाधर्मशङ्गया ॥ ३६॥ 
दारामिहोत्रसंयोगं ङुरुते योम्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ ३९ ॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । सर्वे ते नरकं यान्ति दाठ्याजकपश्चमा; ॥ ४०॥ 
मियो वा यादै वा द्वेष्यो मूर्ख! पण्डित एव च। वेखदेवे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथिः स्वगसंक्रमः ॥ १३॥ 
अनिमित्तमनाहूतं देशकालसुपस्थितम्‌ । अतिथि तं विजानीयात्रातिथिः पूर्वसङ्गतः॥ ५५ ॥ 
यावन्मात्राशनो वा स्याढुताशी स्नातको द्विजः । तस्यान्नस्थ 'वतुभागं हन्तकारं विदुबुंधा! ॥ ५६ ॥ 
ग्रासमात्रं भवेद्धिक्षा पुष्कलं तु चतुर्गुणमू । पुष्कलानि च चत्वारि इन्तकारो विधीयते ॥ ५७ ॥ 
हस्तदत्तास्तु ये ल्लेहा लवणव्यञ्जनादयः। दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता मुझीत किल्विषम्‌ ॥ ७१॥ 
आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपनीयते । भाक्ता विष्ठासमं भुंक्ते दाता च नरकं व्रजेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
द्न्तथावनमंथुल्या प्रत्यक्षलवणं च यत्‌ । मृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणे; ॥ ७३ ॥ 
अन्यतो वसते मूखों दूरेणापि बहुश्नतः । बहुश्रताय दातम्यं नास्ति मूर्ख व्यतिक्रमः ॥ ७६ ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति बिभ वेदविवर्जिते । ज्वलन्तमभिमुत्सज्य न हि भस्माने हृयते ॥ ७७ ॥ 
संनिकृष्टमधीयानं ब्राह्मण यो व्यतिक्रमेत्‌ । भोजने चेव दाने च दइत्यासमं कुलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
वेदविद्याव्तल्राते श्रोत्रिये गृहमागते । मोदन्त्योषधयः सवी यास्याम; परमां गतिम ॥ ८३ ॥ 
न वाशौचे परिश्रष्टे विमे वेदविवर्जिते । दीयमानं रुद्त्यन्नं किं मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
यावतो ग्रमते पिण्डाल्हव्यकव्येष्टमन्त्रवित्‌ । तावतो ग्रसते प्रेत्य दीप्तान्स्थूठानयोगुडान्‌ ॥ ८६ ॥ 
मधुमांसघुरासोमं लाक्षालवणमेव च । एतेषां विक्रयेणिव द्विजश्चन्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
रात्रो श्राद्ध न कुवीत राहोरन्यत्र दर्शनात । सन्ध्ययोरुभयोश्चेव न कुर्वीत कदा च न ॥ ९४ ॥ 
यावदुष्णं भिवेदन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः । पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हृविरुणा; ॥ १०३ ॥ 
हवैशुंणा न वक्तव्या न यावतिपितरोऽचिताः । पितमिस्तर्षितैस्त (त्व)स्य वक्तव्यं शोभनं हावे । १०४ 
श्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रं कुतपस्तिलाः । त्रीणि यात्र प्रशंसन्ति सत्यमक्रोधमाजेवम ॥ १०७ 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभवति भास्करः । स काठ; कुतपो हेयः पिठूणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ १०९ ॥ 
गणान्नं गणिकाल च यज्ञानं बहुयाखितम्‌ । नारीप्रथमगर्भेषु सुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
अज्ञानाद्वुझते बिमा! सूतके मृतकेऽपि च । गायत्र्यष्टसहखेण शुध्यते शूद्रसृतके॥ १२१ ॥ 
वैश्यस्य सतके सुक्स्वा गायत्र्याः पञ्चभिः शुखिः । सूतके क्षत्रियस्येत्द्रिशातेः शतमुच्यते ॥१२२॥ 
सत्रिणां दीक्षितानां च यतीनां ब्रझचारिणाम्‌ । एतेवां हतक नास्ति कर्मं कुबेन्ति ऋत्विजः॥ १२३ 
अग्न्मगारे गवां गोठे देवतानां च संनिधौ । आहारे जपकाले थ पादुकां च विवर्जयेत्‌ ॥ १२६॥ 
शिर; परावृत्य कण्डं वा अप्छु दुक्तशिखोऽपि वा । अक्ृत्वा पादशौचं तु भाधान्तोऽप्यशुचि्वेत्‌ १२७ 


(९ ] परिशिष्ट । (५१९) 


यातुधानाः, पिझाचाश्च राक्षसाः कूरकाभिणः । हरन्ते रसमजस्य मण्डलेन विषर्जितम्‌ ॥ १३१ ॥ 
ब्राह्मणस्य चतुष्कोणं त्रिकोणं क्षत्रियस्य च । वेश्यस्य मण्डलं मोक्तं शूद्रस्य प्रोक्षणं स्मृतम्‌ ॥१३३॥ 
दुन्वल्य़े फले मूले भुक्तशेषानुलेपने । ताम्बवले चेक्षुखण्डे च नोच्छिष्टो भवति दिजः ॥ १३४ ॥ 
न ज़ानभाचरेड्ुक्त्वा नाऽऽतुरो न महानिशि । नबासोमिः सहाजखं नाविज्ञाते जलाशये ॥ ११२५ ॥ 
बहूनामेकल्य़ानां यदेकोऽप्यशुचि्भवेत्‌ । अशौचं तस्य मात्रस्य मेतरेषां कदा च न ॥ १३८ ॥ 
ऋतुमतीं तु यो भार्या संनिधौ नोपगच्छति । तस्या रजासे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ १४४ ॥ 
अवौक षोडशा विज्ञेया नाडयः पश्चाश्च षोडश । काल; पुण्यीकेसंक्रान्त्या विद्वद्विः परिकी तितः १४६ 
अझकूर्च प्रवक्ष्यामि सवेपापप्रणाशनम्‌। अनादिष्टेषु स्वेषु ब्रह्मकूर्चं विधीयते ॥ १५६ ॥ 
नदीमश्चवणे तीर्थे हदे चान्तजेले$पि वा । धोतवासा विशुद्धात्मा अपेञ्चेव जितेन्द्रियः ॥ १५७ ॥ 
गोए्ख्रै गोमयं क्षीरं दावि सर्पिः कुशोदकम्‌ । निर्दिष्टं पञ्चगव्यं च पविध्रं कायशोधनम्‌ ॥ १५८॥ 
गोपजैकपर्ं दद्यादर्थाग्ेन गोमयम्‌ । क्षीरं सप्तपलं दद्यात्पलमेकं कुशोदकम्‌ ॥ १५९ ॥ 
गायञ्बाऽऽश्ह्य गोम्नत्रै गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वे दधि। १६०॥ 
तेजोऽसि झु्रमित्याञ्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । ब्रह्मकूर्च भवेदेवमापो हिष्ठेति ऋग्जपेत्‌ ॥ १६१॥ 
मध्यमेन पलाशेन प्मपश्रेण दा पिबेत्‌ । अथवा तास्भपात्रेण ब्रह्मपात्रेण वा द्विजः ॥ १६२ ॥ 
अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा इरावती इदं विष्णुः । मानस्तोके गायत्री च जुहुयात्‌ ॥ १६३ ॥ 
प्रजापतेनत्वदेतान्यन्य इत्यालोडथ प्रणवेन पिबेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
आहत्य प्रणवनेव उद्धूत्य प्रणवेन च । आढोडच प्रणवेंनेक पिबेश्च मणवेन च ॥ १६५ ॥ 
एतहिजनिमित्तं हि सर्वपापप्रणाशनम्‌ । पलं कोष्ठगतं सवे दृहत्या्निरिवेन्धनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
धर्मशाख समारूढो वेदखङ्गधरो द्विजः । बिद्वान्स्वय तु यदूडूयात्स धर्मः परमः स्मृतः ॥ १७१ ॥ 
( १९ क ) दूसरी शातातपस्मृति-१ अध्याय । 
दशहस्तेन दण्डेन त्रिशाइण्डं निवसनम्‌ । दश तान्येव गोचर्म द्त्वा स्वर्गे महीयते ॥ १५ ॥ 
(१९ ख ) वृद्धशातातपस्मृति । 
नदीतीरेषु गोष्ठिष पुण्येष्वायतनेषु च । तत्र गत्वा शाची देशे ब्रह्मकूर्चं समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
पालाशे पद्मपत्रं वा तास्रं वाऽय हिरण्मयम्‌ । तत्र मुद्धे ब्रती नित्यं तत्पात्रं समुदाहृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
गायज्या चेव गोमूर्ज गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति बं दधि ॥ ४ ० 
तेजो$सि Ce ज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । चतुदेशीशुपोष्येवं योऽमावास्यां समाचरत ॥ ५ ॥ 
गोमूत्रकं पर्छ द छठार्घ तु गोमयम्‌ । क्षीरं सप्तपलं दद्याह्रखिपलमेव च ॥ ६ ॥ 
आञ्यमेकपछं प्रं पलमेकं कुशोदकम्‌ । एवं क्रमेण कत्तेव्यं पञ्चगव्यं यथाविधि ॥ ७ ॥ 
सप्तपर्णाः शुभा दुर्मा अच्छिन्नामाः समायताः । समुृतेस्तेदोतव्यं देवताभ्यो थथात्रिधि ॥ ८ ॥ 
अग्नये सोमायेति इरावतीदं विष्णुरिति । विष्णोचुकं सुर्भित्रिया नः सुजानातकस्तथा ॥ ९ ॥ 
एतासां देवताहुतीनां हुतशेष तु यः पिवेत्‌ । आलाडच प्रणवेनैव निर्मथ्य प्रणवेन तु ॥ १० ॥ 
उद्धृत्य प्रणवेनेव पिबिज्च,मणवेन तु । एवं कुवेन्बह्षकूर्च मासे मास च वे टिजः । 
सर्वपापविशुद्धात्मा जायते नात्र संशयः ॥ ११ ॥ 
यस्वर्गास्थगतं पापं देहे तिष्ठति देहिनाम्‌ । बा दृहत्पापं प्रदीाञ्मिखिन्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
भोजनस्य तु कारे च यो5शचिभेवाति दिनः इ निक्षिप्य तं ग्रासे ल्ात्वा शुद्धिमवाप्नुयात्‌ १६॥ 
रजस्वले च दे नार्याबन्योन्यं स्पृहती यदि । सुवर्णपञ्चगव्यन खात्वा जद्धिमवाप्नयात्‌ ॥ २० ॥ 
अनधीत्य धर्मशाखं प्रायश्चितं द॑दाति यः । प्रायचित्ती भवंत्पूतस्तत्पापं पर्षद्‌ प्रजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ कश्नित्ममादेन म्रितेऽन्युदकादिभिः । तस्माश्ञौचं विधातव्यं कर्तव्या चोदकक्रिया ॥ ३२॥ 
शोधितानां तु पात्राणां यद्येकमुपहन्थत । तावन्मात्रस्य तच्छौचं नेतेगषामिति स्थितिः ॥ ३६ ॥ 
F 


ता गातच प्रतिवासरम्‌ । एकरात्रोपवासश्च कृच्छःसीम्योःपमुच्यते ॥ ३७॥ 
एबामेव त्रिरभ्यासादेकेकस्य यथाकमम । तुलापुरुष इत्येष हेयः अं राच ॥ ३८ ॥ 
मृताहनि हु कर्सव्यं प्रतिमा तु वत्सरम्‌ । भतिसंवत्सर कादशे5हनि ॥ ४० ॥ 


(५२७) घर्मशाद्रसंम्रहका- [ बसिष्ठसति-- 


पात्र तु सृन्मये यस्तु श्राद्धे व भोजयेदिजान्‌ । अन्नदाता पुरो धाता भोक्ता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ५०॥ 
आद्वे भुक्त्वा य उच्छिष्ट वृषलाय प्रयच्छति। स गच्छेन्नरकं घोरं तिर्यग्योनी च जायते ॥ ९९१ ॥ 
आसनारूढपादो बा वखार्धमादृतो$पि वा । मुखेन फूत्कृतं भुङ्के भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १२॥ 
कुमारप्रसवे नाडघामच्छिन्नायां गुडघृतहिरण्यवसप्रावरणप्रतिग्रहे न दोष! स्यात्तदहनीत्येके ।५९॥ 


( २० ) वसिष्ठस्शृति-१ अध्याय । 
श्रुतिस्म्ृतिविहितो धमः ॥ ३ ॥ आयोवतेः प्रागादर्शात प्रत्यक्कालकवनादुदक्‌ पारियात्राहक्षिणेन 
हिमवत उत्तरेण विन्ध्यस्य ॥ ७॥ तस्मिन्दशे ये धमां ये चाचारास्ते सवं प्रत्येतव्याः ॥ ८॥ न 
तन्ये प्रतिलोमकल्पघमाणः ॥ ९ ॥ गंगायमुनयोरन्तरेऽप्येके ॥ ११॥ यावद्वा कृष्णसृगो 
विचरति तावट्टझवर्चसमित्यन्ये ॥ १२ ॥ अथापि भाविनो निदाने गाथासुदाहरन्ति॥ १३ ॥ 
पश्चात्सिन्धाविहरिणी सूर्यस्योदयनं पुरः । यावत्कृष्णोऽभिधावति तावंद्रे बझवचेसमू ॥ १४ ॥ 
गोमिथुनेन चाऽऽषः ॥ ३२॥ 


वसिष्ठस्मृति- २ अध्यायं । 
यत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षश्रियंवैस्यशूद्राः ॥ १ ॥ त्रयो वणा द्विजातयो ब्राह्मणक्षत्रियवैश्या! ॥ २॥ 
तेषां मातुरमेऽधिजननं द्वितीयं मौज्नीबन्धने ॥३॥ तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥४॥ 
न हास्य विद्यते कमे किश्चिदामीजिबन्धनात्‌ । वृस्या शूद्रसमो तेयो यावद्वेदे न जायत इति ॥१२॥ 
अन्यत्रौदककर्मस्वधापितसंयुक्तेभ्यः ॥१३ ॥ पट्‌ कर्माणि आझणस्य ॥ १९ ॥ अध्ययनमध्यापः 
यजनं याजने दाने प्रतिग्रहश्चेति ॥ २० ॥ त्रीणि राजन्यस्य ॥ २१ ॥ अध्ययनं यजनं दानं च 
शखेण च प्रजापाखनं स्वधर्मस्तेन जीवेत्‌ ॥ २२ ॥ पतान्येव त्रीणि वेश्यस्य, कृषिवाणिज्यं पाशु- 
पाल्ये कुसीदं च ॥ २३ ॥ एतेषां परिचर्या शूद्रस्य ॥२४॥ वेश्यजीविकामास्थाय पण्येन,जीवन्तो- 
ऽइमलवणमणिशाणकोशेयक्षोमाजिनानि च तान्तवं रक्तं सर्वै च कृतान्नं पुष्पमूलफलानि च गन्धरसा 
उदकं चौषधीनां रसः सोमश्च शख्रं विषं मांस थ क्षीरे च साविकारमयखएजतुसीसं च ॥ २९॥ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ १४ ॥ भोजनाभ्यञ्जनाहानाद्यदन्यत्कुरुते तिलेः । कृमीभूतः श्वविष्ठायां 
पितृभिः सह मञ्ञति । इति ॥ ३५ ॥ तस्मात्साण्डाभ्यां मनस्योताभ्यां माक्प्ातराशात्कर्षी स्यात्‌ 
॥ ३७ ॥ निदाघेऽपः प्रयच्छेत्‌ ॥ ३८ ॥ नातिपीडर्य लाङ्गलं प्रबीरवत्सुशेवं सोमपित्सरु तदुद्र- 
पति गामवि चाजानश्वानश्वतरखरोष्ट्रांश्च प्रफर्व्ण च पीवरीं प्रस्थावद्रथवाहनमिति ॥ ३९ ॥ 
लाइगछं प्रवीखद्वीरवत्धु मनुष्यवदनडुद्धतू सुशेवं कल्याणनासिकं कल्याणी ह्यस्य नासिकानासि- 
कयोदर्पति दूरेदपविद्वधति, सोमपित्सर सोमो ह्यस्य प्राप्रोति त्सरु तदुद्वर्पात गा्ाविश्वाजान- 
श्रानश्वतरखराष्ट्रांश्व प्रफर्व्यं च पीवरीं दर्शनीयां कल्याणीं च प्रयमयुवतीम्‌ ॥ ४० ॥ कर्थं हि 
लांगलमुद्रपेदन्यत्र घान्यविक्रयात्‌ ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मणराजन्यी वाट्ुषास्नं नायाताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
समथ घान्यमुदृत्य महार्घ यः प्रयच्छति । स वै वार्षुषिका नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः ॥ 
वृद्धाश्च ्रणहत्याश्च तुलया समतोलयत्‌ । अतिष्ठटूखूणहा कोट्यां वार्धुषिन व्यकम्पत ॥ ४६ ॥ 
कामे वा परिद्धप्कृत्याय पापीयसे दद्यातामू ॥ ४७ ॥ दिगुणं हिरण्यं त्रिगुणं धान्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धान्येनेव रसा व्याख्याताः ॥ ४९ ॥ पुष्पमूलफलानि च ॥ ५० ॥ तुलाघृतमष्टगुणमू ॥ ५१ ॥ 
राजाऽ्हुमतभावेन द्रव्यबृरद्धि विनाशयेत्‌ । पुना राजाभिषेकेण द्रब्यवृद्धि च वर्जयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
ढिके त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च शर्त स्मृतम्‌। मासस्य वृद्धि गहीयाद्रणोनामनुपूर्वश; ॥ ५४ ॥ 
वसिष्ठवचनप्रोक्ता वृद्धि वार्धुषिके णु । पञ्चमाषांस्तु विंशत्या एवं धर्मों न हीयते ॥ इति ॥ ९५ 0७ 
वसिष्ठस्मृति-३ अध्याय । 
योऽनचीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रममू । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ ३॥ 
अप्रता द्यनधीयाना यत्र मेक्षचरा दिजा; । तं मामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥ ९ ॥ 
चत्वारोऽपि ज्यो वापि यदूद्ूयुवेंदपारगाः । स धमे इति विज्ञेयो नेतरेषां सहखश; ॥ ६ ॥ 


जै 


२०] पारिशिष्ठ । (५२१) 


अव्रतानाममन्त्राणा जातिमाश्रोपजीडिनाम्‌ । सहखशः समेतानां परिपस्वं न विद्यते ॥ ७ ॥ 

य वदन्ति तमोमूढा मखा धर्ममतदिदः । तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तुनाविगच्छाति ॥ ८ ॥ 

यस्य चेव गृहे सूखा दुर चेव बहुश्रतः । बदुश्चताय दातव्यं नास्ति खें व्यतिकमः ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति मूखें वेदविवजिते । ज्वलन्तमग्निमुत्मृञ्य न हि भस्मनि हृयते ॥ ११ ॥ 
यश्च काष्ठमयो हस्ती यश्च चर्ममयो मृगः । यश्च विप्रोऽनथीयानखयस्ते नामधारकाः ॥ १२॥ 
विद्वद्गोज्यान्यविद्वांसो येपु राष्ट्रेण सुञ्जते । तान्यनावृष्टिसृच्छन्ति महद्वा जायते भयम ॥ १३ ॥ 
अप्रज्ञाथमानं वित्तं योऽधिगच्छेद्राजा तद्वरेदधिगन्त्र पष्ठमंशं प्रदाय ॥ १४॥ 

अभिदो गरदश्वव शख्रपाणिधंनापहः । क्षेत्रदारहरश्चैव षडेते आततायिनः ॥ १९ ॥ 
आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ । जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
त्रिणाचिकेतः पञ्चामिस्नियुपर्णवांश्चतुर्मेधा वाजसनेयी षडङ्गविदत्रह्मदेयानुसन्तानश्छन्दोगो 
ज्येष्ठसामगो मन्त्रत्राह्मणविद्यः स्वथमानधीते यस्य ददापुरुषं मातृपिवृर्वशः श्रोत्रियो विज्ञायते 
बिद्वांस; स्नातकाश्च ते पंक्तिपावना भवन्ति ॥ २२ ॥ 

चातुर्विद्यो विकल्पी च अंगविद्धर्मपाठकः । आश्रमस्थाखया मुख्या! परिषत्स्याइशावर्ग॥ २३ ॥ 
आत्मत्राणे वर्णसंकरे वा आहाणवेश्यो शखमाददीयाताम्‌ ॥ २६ ॥ अंगृष्ठप्नलस्योत्तरतो रखा 
ब्राझ तीर्थ तन त्रिराचामेदशन्दवह्विः परिस्रज्यात्‌ ॥ २९ ॥ हृदयङ्गमाभिराद्विरबुद्बुदाभि- 
रफेनाभित्रोझ्लण; कण्ठगामिः क्षत्रियः शावः ॥ ३३ ॥ वेश्योद्भिः प्राशिताभिस्तु खरीशूद्रौ 
स्पृष्टाभिरेव च ॥ ३४॥ 

दन्तवदन्तसक्तेषु यच्चान्तमुखे भवेत्‌ । आचान्तस्यावरिष्टं स्पान्निगिग्लेव तस्छाचि; ॥ ५० ॥ 
परानथाऽऽचामयतः पादी या विधुषो गताः । मृम्यास्तास्तु सभा; म्ाक्तास्ताभिर्नोच्छिष्टभाग्भवेत्‌ ४१ 
प्रसारितं च यत्पण्यं य दोपाः खीमुखषु च । मशकेम॑क्षिकाभिश्व नीली येनोपहन्यते ॥ ४५ ॥ 
क्षितिस्थाश्चेव या आपो गवां तृप्तिकराश्व याः ।. परिसंख्याय तान्सवीञ्छुचीनाह प्रजापतिः ॥४६॥ 


तैजसमृन्मयदारवतान्तवानां भस्मपरिमाजेनप्रदाहतक्षणनिर्णेजनानि ॥ ८८ ॥ तजसवदुपलमणीनां 


मणिवच्छट्कशुक्तीनां दारुवदस्न्थां रज्जुविदलचर्मणा चेलवच्छौचम्‌ ॥ ४९ ॥ गोवालैः फल- 
मयानां गोरसर्षपकल्केन क्षोमजानाम ॥ ५० ॥ भूम्यास्तु संमाजैनमोक्षणोपलेपनोलेखनैयंथास्थानं 
दोषविषेषात्माजापत्यसुपेति ॥ ५१ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ५२॥ 
खननाइहनादर्षा त्रीमिराक्रमणादापि । चतुभिः शुध्यते भूभिः पञ्चमाञ्जीपलपनात्‌ ॥ ५३ ॥ 
रजसा शुध्यते नौरी नदी वेगेन शुध्यति । भस्मना शुध्यते कांस्यं ताम्रमम्लेन झुष्याति ॥ ०४ ॥ 
मयैः पुरीपेर्वा इलेष्म्पूयाश्रुशोणिति! । संसृष्टं नव शुध्येत पुनः पाकेन सृन्मयम ॥ ५५ ॥ 
आद्धरिव काञ्चनं धूयते तथा राजतम्‌ ॥ ५७ ॥ अङ्गुल्यग्रे मानुषम्‌ ॥ “९ ॥ पाणिमध्य आग्नेयम्‌ 
॥ ६० ॥ प्रदेडिन्यङगुष्ठयोरन्तरा,पिञ्यम्‌ ॥ ६१॥ 
वसिष्ठस्म्ृति-8 अध्याय । 
ब्राह्मणाऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्‌भ्यां झूद्रोऽअजायत ॥ हाते 
निगमो भवति ॥ २ ॥ सर्वेषां सत्यमक्राधी दानमहिसा प्रजननं च ॥ ४॥ मरणात्मभ्याते दिवस- 
गणना सपिण्डता तु सप्तपुरुष विज्ञायते॥१७॥ अभ्रत्तानां खीणां त्रिपुरुषं त्रिदिनं विज्ञायते ॥१८॥ 
नाशीचं सूतकं पुंम संसर्ग चेन्न गच्छति । रजस्तत्राशुचि ज्ञेय तच्च पुँसि न विद्यत ॥ २१ ॥ 
तच्चेदन्त; पुनरापतेच्छेषेण शुध्येरन्‌ ॥ २२ ॥ रात्रिशे द्वाभ्यां प्रभात तिभिः ॥ २३ ॥ 
ब्राहमणो दशरात्रेण पक्षमात्रेण भूमिपः । वैश्यो विशतिरत्रेण झूद्रो मामन शुष्यति ॥ २४ ॥ 
ऊनद्विवर्ष प्रेत गर्भपतन वा समिण्डानां त्रिरात्रमाशाचं सद्यः शाचमिति गंतमः ॥ १९ ॥ 
वसिष्ठस्मृति-« अध्याय । 
पिता रक्षति कोमारे भत्ता रक्षाति योवने । घुशआाश्च स्थाविरे भाव न खी स्वातन्ञ्यमईति ॥ ४ ॥ 
विज्ञायते हीन्द्रखिशीर्षाणं त्वाष्टूं हत्वा पापमना गृहीतो महत्तमा धमेसम्बद्धोऽहमित्येवमात्मान- 
ममिन्यत ते सर्वाणि मूतान्यभ्याक्रोरन्‌ खृणइन्श्चणहनिति सखिय उपाधावत्‌ अस्ये मे ब्रह्महत्या- 
६६ 


( ५२३ ) धर्मशाखसेजहकों- [ वसिष्ठस्युति= 


थे तृतीयं भागं गृह्णीतेति गतैवसुकाच, तां अवस किम्रोप्मदिति, सोऽअवीहरे वृणीध्वासिति, ता 
अञ्चबन्नृतौ प्रजां बिन्दामहा इति, काम मा विजानीमोळे भवाम इति (यथेच्छयाऽऽप्रसवकालात्यु- 
रुषेण सह मैथुनभावेन संभवाम इति) एभोऽस्माकं वरस्तथेन्द्रेणोक्तास्ताः प्रतिजग्हुस्तृतीयं खूणइ- 
त्यायाः ॥ ८ ॥ सेषा भृणहत्या माति मास्याविर्भवति ॥ ९॥ 
वसिष्ठस्मृति-६ अध्याय । 

उभे मूत्रपुरीषे तु दिवा कुर्यादुदङ्मुखः । रात्री कुर्याइक्षिणास्य एवं ह्यायुने हीयते ॥ १० ॥ 
प्रत्याग्म प्रात सूर्य च प्रति गां प्रति च दिजम्‌। प्रति सोमोदक सन्ध्यां प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥११॥ 
न नद्या मेहनं कार्य न भस्मनि न गोमये । न वा कृष्टे न मार्गे च नोमे क्षेत्रे न न शाइवले ॥१२ ॥ 
छायायामन्धकारे वा रात्रावइनि वा द्विजः । यथासुखमुखः कुर्यात्माणबाधामयेषु च ॥ १३ ॥ 
उद्धताभिरद्धि; कार्य कुर्यात्स्नानमलुदधृताभिरापे ॥ १४ ॥ 
आहेरेन्मरतिकां विरः कूलात्ससिकतां तथा । अन्तर्जले देवगृहे वल्मीके मूषिकस्थले ॥ 
कृतशीचावशिष्टा च न ग्राह्माः पञ्चसृत्तिकाः ॥ *५॥ 
एका लिङ्े करे तिस उभाभ्यां दे तु मृत्तिके । पञ्चापाने दशेकस्मिन्नुभयोः सप्त मृत्तिकाः ॥१६॥ 
एतच्छीचं गृहस्थस्य द्विगुणं अझचारिणः । वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीना तु चतुगुणम्‌ ॥ १७॥ 
अट्टी ग्रासा मुनेर्भक्त वानप्रस्थस्य षोडश । द्वात्रिशच गृहस्थस्य अभितं ब्रह्मचारिण; ॥ १८ ॥ 
आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं दायै घृतं मध । विनञ्येत्पात्रदोवेल्यात्तश्च पात्रं रसाश्च ते ॥ ३० ॥ 
एव गां च हिरण्यं च वश्जमश्वं महीतिलान्‌ । अविद्वान्प्रतिगुह्णाना भस्मीभवति दारुवत्‌ ॥ ३१॥ 
पारेपयोगतो यषा वेद; सपरिबंहृणः । ते शि ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ ४० ॥ 

वसिष्ठस्मृति-७ अध्याय । 
संयतवाकचतुर्थषष्ठाष्टमकालमोजी भैक्षमाचरेत ॥ ७ ॥ गुर्वधीनो जदिछ; शिखाजटा वा गुरं 
गच्छन्तमनुगच्छेत्‌ ॥ ८ ॥ 

वसिष्ठस्मृति-८ अध्याय । 
गृहस्था विनीतक्राथहषों गुरुणाईनुज्ञात; खात्वाऽसमानाषामस्पृष्टमेथुना यवीयसी सदृशी भार्या 
विन्दत ॥ १॥ पञ्चमी मातृबन्धुभ्यः सप्तमी पितुबन्धभ्यः ॥ २ ॥ 
एकगत्र तु निवसन्नतिथि्त्रोझणः स्मृतः । अनित्यं हि स्थिता यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यत ॥ ७ ॥ 
नकग्रामीणमातिथि विप्रं साङ्गतिकं तथा । काले प्राम अकाले वा नास्यानश्नन्शृद वसत्‌ ॥ ८ ॥ 
गुइस्थ एव यजते शृहस्थस्तप्यते तपः । चतुणोमाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु बिशिष्यते ॥ १४ ॥ 
यथा नदी नदाः सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिम्‌ । एवमाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ १५ ॥ 

वसिष्ठस्मृति-९ अध्याय । 
वानप्रस्थो जटिलश्चीराजिनवासा ग्राभं च न प्रविशत्‌ ॥ १ ॥ न फालकृष्टमचितिष्ठेत्‌ ॥ २ ॥ अ- 
कृष्टं मूलफलं सञ्चिन्वीत, ऊर्ध्वरेता: क्षमाशयः ॥ ३ ॥ मूलफलभेक्षेणाऽऽश्रमागतमतिथिमभ्यर्चयेत्‌ 
॥ ४ ॥ दृद्यादेव न अतिगृह्वीयात्‌ ॥ ५ ॥ त्रिषवणमुदकमुपस्पूदेत्‌ ॥६ ॥ श्रावणकेनाग्निमाधाया- 
ऽऽहिताप्निः स्यादूवृकषमूलिकः ॥ ७ ॥ दद्याददेवपितृमवुष्येभ्मः म गच्छेत्स्वगेमानन्त्यमान- 
न्त्यम्‌ ॥ ९ ॥ 

वसिष्ठस्मृति-३० अध्याय । 
परैत्राजक; सर्वभूताभयदासिणा दस्वा प्रतिष्ठेत ॥ १ ॥ मुण्डोःममो$परिग्रहः सह्तागाराण्यसडल्पि- 
तानि चरेद्ेक्षंः विधूमे सन्नमुसरुं ॥ ७॥ एकशाटीपरिवृतोऽजिनेन बा गोप्रलुनेस्तृणेवेश्तिजरीरः 
स्थण्डिलश्षाय्यनित्यां वस्ति वसेत्‌, आमान्तें देवणहे शन्यागारे वृक्षमूले वा मनसा ज्ञानमधीय- 
मानः ॥ ८ ॥ अरण्यनित्यो न ग्राम्यपश्चनां संदर्शने विहरेत्‌ ॥ ९॥ अथाप्युदाहरस्ति । १०॥ अर- 
ण्यनित्यस्य नितेन्द्रियस्य सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवत्तेकस्य । बुवा ह्यना- 
वृत्तिर्पेक्षकस्य ॥ ११ ॥ ॥ 


१०] परिशिष्ट । (५१३ ) 


वसिष्ठस्मृति-११ अध्याय । 

अपरपक्ष उर्ध्व चतुर्थ्याः पितृभ्यो दद्यात्पूर्वे्ष्ाह्मणास्सन्निपात्य यतीन्‌ ग्रहस्थान साधून वा 
परिणतवथसो$बिकपैस्थान श्रोत्रियाञ्छिष्यानन्तेवासिनः शिष्यानापे गुणवतो भोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ चेन्मेत्रावियक्तः शरीरि; पह्लिदूषणैः । अदृष्यन्तं यमः प्राह पद्धिपावन एव सः ॥ १७॥ 
श्राद्वेनोद्ासनीयाने उच्छिशन्थादिनक्षयात्‌ । श्वोतन्ते हि सुधाधारास्ताः पिवन्त्यकृतोदकाः ॥१८॥ 
उच्छिष्ट न प्रसृञ्यान्न यावल्नास्तमितो रवि; । क्षीग्धारास्ततो यान्ति अक्षय्याः पङ्किभागिन ९९ 
प्राक्संस्कारप्रमीतानां स्ववश्यानामिति अतिः । भागधेयं मनुः माह उच्छिष्टोच्छेषणे उभे ॥ २०॥ 
उच्छेषणं भूमिगतं विकिरंलेपसोदकम । अन्नं प्रेतेषु विसजेदमजानामनायुषाम्‌ ॥ २१ ॥ 
द्वौ देवे पिंतकृत्ये त्रीनेकेकमुभयत्र वा । भो जयेत्सुसमृद्धोधपि न मसज्येत विस्तरे ॥ २४ ॥ 
सत्क्रियां देशकालौ च शौच आझणसम्पदः । पश्चेतान्‌ विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवजेयेत्‌ ॥२५॥ 
अपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । तशीलोपमंपन्नं सर्वालक्षणवर्जितम्‌ ॥ २६ ॥ 
यद्येकं भोजयेच्छराद्धे देवं तत्र कथं भवेत्‌ । अन्न पात्रे समुद्धृत्य मर्वस्य प्रकृतस्य तु ॥ २७ ॥ 
देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्ध प्रवत्तयेत्‌ । प्रास्यैदम्री तदन्नं तु दद्याद्दा ब्रह्मचारिणे ॥ २८ ॥ 
यावदृष्णं भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः । तावद्धि पितरोऽक्नन्ति यावन्नोक्ता हविशुंणाः ॥२९॥ 
विगुणा न वक्तव्या; पितरोऽभ्यवतर्पिताः । पितुभिस्तपितिः पश्चादवक्तव्यं शोभनं हविः ॥ ३० ॥ 
श्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शोचमक्रोधमत्वराम्‌॥३२॥ 
दिवसस्थाष्टमे भागे मन्दी भवति भास्कर; । म काल; कुतपो नाम पिठुणां दत्तमक्षयम ॥ ३३ ॥ 
मधुमांसैश्च शाकिश्च पयसा पायसेन वा । एष नो दास्यति श्राद्धं वषोसु च मघासु च॥ ३७ ॥ 
श्रावण्याग्रहायण्योश्चन्वष्टक्यां च पितृभ्यो दद्यावूद्रव्यदेशत्राह्मणसक्षिधाने वा, न कालनियमः ४०॥ 
विज्ञायते हि त्रिभिक्रेणिक्रणवान्‌ आहाणो जायते इति ॥ ४२ ॥ यतेन देवेभ्यः, प्रजया पितृ- 
भ्यो, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्य इत्येष वाऽनणो यज्वा यः पुत्री अहचर्यवानिति ॥ ४३ ॥ गत ढु 
मेषु आहझणमुपनयीत, गर्भकादशेषु राजन्यं गर्मद्रादशेषु वैश्यप्‌ ॥ ४४ ॥ केशसमितो आ- 
हाणस्थ ललाटसंमितः कषत्रियस्य घ्राणसंमितो वेश्यस्य ॥ ४६ ॥ मोझी रशना त्राह्मणस्य 
घनुज्या क्षत्रियस्थ शणतान्तवी वैश्यस्थ ॥ ४७ ॥ कृष्णाजिनसुत्तरीयं ब्राह्मणस्य रोरवं क्ष- 
ब्रियस्थ गव्यं बैस्ताजिन वा वैश्यस्य ॥ ४८ ॥ शुकृमहत वासो त्राह्मणस्य माज़ि्ट कषत्रियस्य 
हारिद्रं कौशेयं वेईयस्य सवेषां वा तान्तवमरक्तम्‌ ॥ ४९ ॥ भवत्पूवौ ब्राह्मणो भिक्षां याचेत 

भवन्प्रध्यां राजस्यो भवदन्त्यो वेश्यः ॥ ५० ॥ पतितसावित्रीक उद्दाखूकप्रतं चरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अश्वमेधावभथे को गच्छेत्‌ ॥ ५८ ॥ व्रात्यस्तोमेन वा यजेद्वा यजेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

वसिष्ठस्मृति-१२ अध्याय । 

अथातः सातकव्रतानि ॥ १ ॥ स न किचिद्याचेतान्यत्र राजान्तेवासिभ्य; ॥ २ ॥ क्षुधापरीत- 
स्त किंचिदेव याचेत कृतमकृतं वा क्षेत्र गामजाबिकमन्ततो हिरण्य धान्यमन्नं वा, न तु स्नातकः 
क्रुघाःषसीदेदित्युपदेश; ॥ ३ ॥ परिवेष्टितशिरा भूमिमयक्षियेस्तृणेरन्तर्धाय मूत्रपुरीषि कुर्यात्‌ ॥ 
॥ १० ॥ स्नातकानान्तु नित्यं स्मादन्तर्वासस्तथोत्तरम । यज्ञोपवीते दे यष्टिः सोदकश्च कमण्डलुः 
॥ १२ ॥ प्राङमुखोञ्जानि मुक्षति ॥ १५ ॥ तूष्णीं सांगुष्ठं कृत्सनग्रासँ ग्रसेत्‌ ॥ १६॥ आपि न; 
इवो विजनिष्यमाणाः पतिभिः सह दायीरलिति ख्रीणामिन्द्रदत्तो वर इति ॥ २४ ॥ पालाशमासनं 
पादुके दल्तधावनमिति बजेयेत्‌ ॥ ३२ ॥ वैष्णव दण्डं घाग्येट्रकमकुण्डले च॥ २४ ॥ न बहि- 
मालां घारयेदन्यत्र रुक्ममय्याः ॥ ३५ ॥ 


वसिष्ठस्तृति-१३ अध्याय । 
अथातः स्वाध्यायोपाकर्म श्रावण्यां प्रौर्णमारयां प्रोष्ठपद्मां वाऽग्निमुपसमाधाय कृताधानो 
जुद्दोति देवेभ्य ऋषिभ्बश्छन्दोभ्यश्चेति ॥ १ ॥ बआहमणान्स्वस्तिवास्य दधि प्राइ्य ततोऽध्यायानु- 
पाकुवारन्‌ ॥ २॥ अर्धेप्जममासानद्धष्ठान्वाऽत उधं शुकुृपक्षेष्वधीयीत कामं तु वेदाङ्गानि ॥२॥ 
तस्यानघ्यायाः ॥ ४ ॥ सन्ध्यास्तमिते सन्ध्यास्दन्तःशवदियाकीत्येषु नगरेषु कामं गोमयपर्यु- 


(५९४) थमंशाकासंप्रहका- [ ग्सिष्टसति- 


बिते परिलिखिते वा श्मशानान्ते शयानस्य श्राद्धिकस्य ॥५॥ मानवं चात्र छोकमुदाहरन्ति॥६॥ 
फलान्यापस्तिलाभक्ष्याण्यच्ान्यच्छादिक भवेत्‌। प्रतिगृह्याप्यनध्यायः पाण्यास्या ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ 
धातवः प्रूतिगन्धप्रमुतावीरिणे लक नावि सेनायां च भुक्त्वा त घाला सतुर्द- 
क्याममावास्यायाम्ष्टम्पाम प्रसारितपादोपस्थकृतस्थोपाभितस्य च गुरुसमीपे मेथुनव्यपे- 
तायां वाससा भैथुनव्यपेतेनानिर्णिक्तेन ग्रामान्ते छर्दितस्य ाजेतत्याता गित्म ऋग्यजुषां 
च सामशब्दे वा$जीणे निधोते भूमिचलने चन्द्रसूर्योपगगे दिङ्नादपर्वंतनादकम्पपातेपूपल रुधिर- 
पांशुवर्षेष्वाकालिकम्‌ ॥ ८ ॥ जिया त्समासे त्रिगत्रम्‌ ॥ ९ ॥ उल्काविद्यत्सज्योतिषम ॥ 
॥ १० ॥ अपत्तांवाकालिकमाचार्ये प्रेते त्रिरात्रमाचायधुत्रशिष्यभायोस्बदोरात्रम्‌ ॥ ११ ॥ 
ऋत्विग्योनिसंबन्धेषु च गुरोः पादोपसंग्रहणं कार्यस्‌ ॥ १२ ॥ ऋत्विक्ञयुरापितुव्यमातुलानवर 
बयसः प्रत्युत्थायाभिवदेत्‌ ॥ १३ ॥ पतितः पिता त्याञ्यो माता तु पुत्रे न पतति ॥ १५॥ 
उपाध्यायाइशाऽऽचार्यं आचार्याणां शत पिता । पितुर्दशशतं माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १७ ॥ 
भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च संसृष्टाः पापकर्मभिः । परिभाष्य परित्याज्याः पतितो योऽन्यथा त्य- 
जेत ॥ १८ ॥ विद्या वित्तं वयः संबन्धः कर्म च मान्यम्‌ ॥ २४ ॥ पूर्वः पूर्वो गरीयान्‌ स्थविर- 
बालातुरभारिकब्रीचक्रिवतां पन्थाः समागमे परस्मे दयः ॥ २५ ॥ राजस्नातकयोः समागमे 
राज्ञा स्नातकाय देयः ॥ २६ ॥ सर्वेरव च वध्वा अह्ममानाये ॥ २७ ॥ 


वसिष्ठस्मृति-१४ अध्याय । 
अथातो भोज्याभोऽयं च वर्णयिष्यामः ॥ १ ॥ चिकित्सकमगयुपुंश्चलीदभिकस्तेनाभिशस्तषण्ड- 
पतितानामन्नमभोञ्यम्‌ ॥ २॥ कदर्यदीक्षितबद्धातुरमोम विक्रयितक्षकरजकशोण्डिकसूचकवाधुषिक- 
चर्मावकृत्तानां शूद्रस्य चाख शृतश्चोपपत्तेयश्चापपात्त मन्यते, यश्च गृहान्दहेत्‌ यश्च वधाई नोपहन्यात्‌, 
को भक्ष्यत इति ॥ ३ ॥ वाचाभिघुष्टं गणान्नं गणिकान्नं चोति ॥ ४ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ५ ॥ 
नाइनन्ति श्ववतो देवा नाश्नन्ति वृषलीपते! । भार्याजितस्य नाश्नन्ति यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ ६ ॥ 
गुरून्‌ भृत्यांश्चोजिहीर्षञ्चिष्यन्देवतातिथीन्‌ । स्वेतः प्रतिणृह्णीयान्न तु तप्येत्स्वयं ततः ॥ ९ ॥ 
यदशनं केशकीटोपहतं च ॥ १८ ॥ कामं तु केशकीटानुधृत्याद्विः प्रोक्ष्य भस्मना$वकीर्थ वाचा 
प्रशस्तमुपमुक्षीत ॥ १९ ॥ 
श्रीणि देवाः पवित्राणि त्राह्मणानामकल्पयन । अध्श्मद्विनिणिक्ते यञ्च वाचा प्रशस्यते ॥ २१ ॥ 
देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेपु च । कांकेः श्वभिश्च पंस्प्रष्टमन्न॑ तन्न विसजजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्मात्तदन्ञमुत्सृत्य गेषं संस्कारमहति । द्रवाणां झुाबनेनेव घनानां प्रोक्षणेन तु ॥ २३ ॥ 
माजोरमुखसंस्पृष्ट शुचिरेव हि तद्भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
हस्तदनास्तु ये खेहा लबणब्यञ्जनानि च । दातार नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुङ्के च किल्बिषम्‌ ॥२६॥ 
रशुनपलाण्इंकवकगुञ्जनकळेष्मातबुक्षनिर्या तलोहितब्रश्चनाश्वकाकावलादशाद्रोच्छिष्भाजनेष 
कृच्छातिङ्कच्छ इतरेऽप्यन्यत्र मधुमांतफलकविकर्षश्वग्राम्यपश्युवेषयः ॥ २८ ॥ सन्धिनी- 
क्षीरमवत्साक्षीरं गोमहिष्यजानामनिर्दंशादानामन्तर्नाव्युदकमपूपघानाकरम्भसक्तुवटकतेलपायस- 
शाकानि शुक्तानि वर्जयेत्‌ अन्यांश्च क्षीग्यवषिष्टविकारान्‌ ॥ २९ ॥ शाविस्छलकशशकच्छ- 
पगोधाः पञ्चनखानां भक्ष्याः ॥ ३० ॥ खड्गे तु विवदन्त्यम्राम्यश्ूकरे च ॥ २५ ॥ कलाविड- 
प्लवहसचक्वाकमासवायसपारावतङुक्ङुटसारङ्गपाण्डुक पोतक्रोश्वक्रक रशुध्रश्येनवकबलाकमद्यु- 
टिट््भिमान्वातुनक्त्रदारवांधाटचटकरेलातऊहारीतखञ्जरीटमाम्यङुरङुटशुकसारिकाकोकिळक्रहया- 
दा ग्रामयारिणश्च ग्रामचारिणश्चेति ॥ ३७॥ 
वसिष्ठस्मृति-१९ अध्याय । 
तस्मिश्वेत्मतिग्रहीत औरस; पुत्र उत्पद्येत, चतुर्यभागमागीस्याहत्तकः ॥ ९ ॥ यदि नाभ्युद्यि- 
केषु युक्तः स्याद्रेदविडुविनः सव्येन पादेन प्रवृनाग्रात्‌ दभान्‌ लोहितान्‌ वोपस्तीर्यं पूर्णपात्रम- 
स्मे निनयेत्‌ ॥ १० ॥ नेतारं चास्य प्रकीर्णकेश ज्ञातयोऽन्वालमेरन्रपसव्यं कृत्वा ग्रहेषु स्वैरः 
मापद्येरन्नत ऊर्ध्व तेन धर्मयेधुस्तद्वमाणस्तं घर्भयन्त ॥ ११॥ पतितानां तु चरितत्रतानां 
अत्युद्धारः ॥ १२ ॥ 


१० ३ परिशिष्ट । (५२५) 
वसिष्ठस्मृति-१६ अध्याय । 


राजमन्त्री सदःकायोणि कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ द्रयोषिवडमानयोने पक्षान्तरं गच्छेत्‌ ॥ हे ॥ यथाः 
सनमषराधो झ्यन्तेनापराचः ॥ ४ ॥ 
लिखितं साक्षिणो भक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्‌ । धनस्वीकरणं पूर्व धनी घनमवापुयात्‌,इति॥७॥ 
गृहकषेत्रविरोये सामन्तप्रत्ययः ॥ ९ ॥ सामन्तविगेघे ठेख्यप्रत्यय/ ॥ १० ॥ प्रत्यभिलेख्यविरोधे 
आमनगरबृद्धश्रेणिप्रत्यय; ॥ ११ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १२ ॥ 
पढ़क॑ क्रीतमाथियमन्वाधेयं प्रतिग्रहम्‌ । यज्ञादूपगमो वेणिस्तथा घूमशिरवाष्टमी, इति ॥ १३ ॥ 
तत्र भुक्तानुसुक्तदशवर्षम्‌ ॥ १४ ॥ 
आधि; सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधिः ख्रिय! । राजस्वं ओत्रियद्रव्यं न राजा$5दातुमईति ॥ १६ ॥ 
श्रोत्रियो रूपवाञ्छीलवान्‌ पुण्यवान्‌ सत्यवान्‌ साक्षिणः सर्वेषु सर्व एव वा ॥ २३ ॥ 
स्रीणां साक्ष्य खिय; कुर्योद्वजानां सदृशा द्विजा! । शूद्राणां सन्त; दाद्राश्च, अन्त्यानामन्त्ययोनयः २४ 
प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं शौरिकं च यत्‌ । दण्डशुल्काबशिष्टै च न पुत्रो दातुमर्हति, शति ॥२६॥ 
ज्ञाहि साक्षिन्यथा तस्वं लम्बन्त पितरस्तव । तव वाक्यमुदीक्षाणा उत्पतन्ति पतन्ति च ॥ २७ ॥ 
नग्नो मुण्ड; कपाली च भिक्षार्थी क्षात्पिपासितः । अन्धः शत्रकुले गच्छेद्यः साक्ष्यमनृतं वदत्‌ ॥ २८॥ 
पञ्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । शतमश्वानृते न्ति सहस्नं पुरुपातते ॥ २९ ॥ 
उद्वाहकाले रतिसंप्रयोगे माणात्यये सरवेधनापहारे विप्रस्य चार्थे ह्यनृतं वदेयुः पश्चानुतान्याहुरपाव्रकानि। 
स्वजनस्यार्थे यादै वार्थदेताः पक्षाश्रयेणेव वदन्ति कार्यम्‌ । ते शब्दवेशस्य कुलस्य पूर्वान स्वर्ग- 
स्थितांस्तानपि पातयन्ति अपि पातयन्ति। इति ॥ ३२ ॥ 

वसिष्ठस्मृति-१७ अध्याय । 
ऋणमस्मिन्‌ सन्नयति अमृतत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्ञीवतो मुखम्‌ ॥ १ ॥ 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणानन्त्यमइनुते । अथ पुत्रस्य पौत्रैण अश्नस्यामोति विष्टपम ॥ इति ॥५ ॥ 
बहूनामेकजातानामेकश्चेतपुत्रवान्नरः । सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रतिः ॥ १० ॥ 
बह्गीनामेकपत्नीनामेका पुत्रवती यदि । सर्वास्तास्तन पुत्रेण पुत्रवत्य इति श्रुति; ॥ ११ ॥ 
स्वयसुत्पादितः स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथमः ॥ १३ ॥ तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रमो द्वितीयः ॥ १४ ॥ 
तृतीयः पुत्रिकाः विज्ञायते ॥ १५ ॥ अश्राठका पुस; पितनभ्याति प्रतीचीनं गच्छति पुत्रत्वम ॥ 
॥ १६ ॥ तत्र क्ठोकः ॥ १७ ॥ 
अञ्राठकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवादिति॥ १८॥ 
पोनर्भवश्चतुर्थः ॥ १९ ॥ या कौमारं भर्तारमुत्सञ्यान्यैः सह चरित्वा तस्यैव कुटुम्बमाश्रयति सा 
पुनभूंभवाते ॥ २० ॥ या च क्लीच पतितमुन्मत्त वा भत्तांग्मुत्ज्यान्यं पति विन्दते सतवा सा 
पुनर्भूभ॑बति ॥ २१ ॥ कानीनः पञ्चम; ॥ २२॥ या पितूग्रहे$संस्कृता कामादुत्पादयत्‌. माताप्न- 
हस्थ पुत्रो भवतीत्याहुः ॥ २३ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ९४ ॥ 
अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुल्यतः । पुत्रो मातामहस्नेन दद्यात्पिण्ड हरेद्रनम, हते ॥ २५॥ 
गृहे च रढोत्पत्न: षष्ठः ॥ २६ ॥ इत्येते दायादा बान्धवाम्त्रातारो महता भयादित्याइुः ॥ २७ ॥ 
अथादायादबन्ट्रनां सहोढः एव प्रथमो या गभिणी संस्क्रियत तस्यां जातः सहढः पुत्रो भवति ॥ 
॥ २८ ॥ दत्तको द्वितीयो थं मातापितरो दद्याताम्‌ ॥ २९॥ क्रीतस्ततीयस्तच्छुन:शेपन व्या- 
ख्यातम्‌ ॥ ३० ॥ हरिश्चन्द्रो ह वे राजा सोऽजीगर्तस्प सोयावसेः पुत्रं चिक्राय ॥ ३१ ॥ स्वयं 
कीतवान्स्वयसुपागतश्चतुर्थः तच्छुनःशेपिन व्याख्यातम्‌ ॥ ३२ ॥ अपविद्धः पञ्चमोयं, मातापितृ- 
भ्यामपास्तं प्रतिगह्लीयात्‌ ॥ ३४ ॥ शाद्रापुत्र एव षष्ठो भवतीत्याइः ॥ ३५ ॥ द्वश अ्येष्ठो हरेः 
दवाश्वस्य चाबुदशमम्‌ ॥ ४० ॥ अजावयो गहं च कनिहस्प ॥ ४१ ॥ काष्णायसं ग्रहोपकर- 
णानि च मध्यमस्य ॥ ४२ ॥ कुमायृतुमती त्रीणि वषोण्युवासीतोध्व त्रिभ्यो वर्षभ्यः पति बिन्दे- 
सुल्यम्‌ ॥ ५९ ॥ यस्य पूवेषां षण्णां न कश्चिहायादः स्यात्‌ सपिण्डः पुत्रस्थानाया वा तस्य धनं 
विभजेरन्‌ ॥ ७२ ॥ तेषामलाभ आचायान्तेवासिनी हरेयाताम्‌ ॥ ७३ ॥ तयोग्लामे राजा 


(५२६) धर्मेशाखसंग्रदका- [ वतिष्ठसति २०] 


हरेत्‌ ॥ ७४॥ न तु आहणस्य राजा हरेत्‌ ॥ ७५ ॥ त्रेविधसाधुन्य! सैप्रयस्छेदिति ॥ ७८ ॥ 


वसिष्स्तृति-१८ अध्याय । 
शूद्रे श्राझण्यामुत्पन्श्वाण्डालो भवतीत्याहुः । राजन्यायां वेणो वैश्यायामन्त्यावसायी ॥ १ ॥ 
राजन्येन त्राझण्यासुत्पत्नः सूतो भवतीत्याइः ॥३॥ एकान्तरद्अन्तरञ्यन्तराबुजाता ब्राह्मणक्षम्रि- 
यवश्येरम्वष्ठोमनिषादा भवन्ति ॥६॥ कृष्णवर्णा या रामा रमणायेव न धर्माय न धर्मांयेति ॥ १६॥ 


वसिष्ठस्तृति-१९ अध्याय । 
गजभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मला! स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥३०॥ 
एनो राजानसृच्छति उत्सजन्तं सकिल्विषम्‌ ॥ ते चेद्वातयते राजा इन्ति धर्मेण दुष्कृतम्‌ इति ॥ 
॥ ३१ ॥ नाघदोषोऽस्ति राज्ञां वै व्रतिनां न च सत्रिणाम्‌ । ऐन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते 
सदा ॥ ३४॥ 


वसिष्ठस्मृति-२० अध्याय । 
अनभिसंघिक्कते प्रायश्रित्तमपराधे ॥ १ ॥ अमिसन्धिकृतेऽप्येके ॥ २ ॥ परिवित्तिः कृच्छं द्वाद- 
शगत्रे चरित्वा निविशेत तां चैवोपयच्छत्‌ ॥ ८ ॥ अथ परिविविदानः कृच्छातिकृच्छी चरि- 
त्वा तस्मे द्था पुनार्नेविशत तामेवोपयच्छत्‌ ॥९॥ अझौीच्झः कृच्छ द्वादशरात्र चरित्वा पुनरुप- 
युल्लीत वेदमाचार्यात्‌ ॥ १३ ॥ गुरुतल्पगः सवृषणं शिइनमृत्कृत्याञ्जलावाथाय दक्षिणामुखो 
गच्छेत्‌ ॥ १८ ॥ यत्रैव प्रतिहन्यात्तत्र तिप्ठेदाप्रलयम ॥ १५ ॥ निष्कालको वा घृताभ्यक्तस्तप्तां 
सि परिष्वजेन्मरणात्पूतो भवतीति विज्ञायते ॥ १६॥ आचायंपुत्रशिष्यभार्याधु चेबम्‌ ॥ १७॥ 
योनिषु च गुर्वी सखी गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा कृच्छाब्दपादं चंरत्‌ ॥ १८ ॥ एतदेवं 
च चाण्डालपतितान्नभोजनेषु तत; पुनरुपनयनं बपनादीनां तु निवृत्तिः ॥ १९ ॥ मत्या मथ- 
पाने त्वसुरायाश्वाज्ञाने कृच्छातिकृच्छी घृतं प्राय पुनः संस्कारश्च ॥ २२ ॥ मृत्रशकृच्छुक्राभ्यव- 
हाग्षु चेवम्‌ ॥ २३ ॥ मद्यभाण्डे स्थिता आपो यदि कश्चिहिजः पिवेत्‌ । पक्षोदुम्बरविल्वपला- 
झानामुदकं पीत्वा त्रिरात्रेणेव शुद्ध्यति ॥ २४ ॥ अभ्यासे तु सुरा या अग्रिवर्णा ता द्विञः 
पिविन्मरणात्पूतो भवतीति ॥ २५ ॥ भ्रणहन वक्ष्यामो ब्राह्मणं हत्वा श्रूणशा भवत्यविज्ञातं च 
गर्भमविज्ञाता हि गर्भाः पुंमांसो भवन्ति ॥ २६॥ षरं राजन्यं इत्वा$टी वर्षाणि चरेत्‌ पडेश्यं 
त्रीणि शूद्रं राहणी चात्रेयी हत्वा, सवनगतो च राजन्यवैश्यौ ॥ ४१ ॥ आत्रेयीं वक्ष्यामो-रज- 
स्वलामतुस्नातामात्रेयीमाहु; ॥ ४२ ॥ 
ब्राह्मणः सुवर्णहरणे प्रकीर्य केशान्‌ राजानमभिधावेत्‌ स्तेनोऽस्मि भोः शास्तु मां भवानिति 
तस्मे राजोदुम्बर॑ शस्र दद्यात्तेनात्मानं प्रमापथेन्मरणात्यृतोः भवतीति विज्ञायते ॥ ४९॥ निष्का- 
लको वा घृताक्तो गोमयाझिना पादप्रशुत्यात्मानमभिदाइयेन्मरणात्पृतो भवतीति विज्ञायते ॥४६॥ 
स्तेनः कुनखी भवति शित्री भवति त्रह्महा । सुरापः श्यावदन्तस्तु दुश्वमी गुरुतल्पगः इति ॥ ४९ ॥ 

वसिष्ठस्तृति-२१ अध्याय । 
बा्णश्चदमेक्षापरबं आहझणदारानभिगच्छेदनिवृत्तथरमकर्मणः कृच्छ निवृत्तथर्मकर्मणोइतिकृच्छू! ॥ 
॥ १७ ॥ एवं राजन्यवैश्ययोः ॥ १८ ॥ 
उग्रहमुष्णं पिवेच्चापरुपहमुष्णं पय; पिवेत्‌ । यहमुष्णं धृतं पीत्वा वायुभ॑क्ष। परं घ्यहम ॥ २२ ॥ 


वसिष्ठस्भृति-२३ अध्याय । 
य आत्मत्यागाभिशस्तो भवति स पिण्डानां प्रेतकर्मच्छेद; ॥ ११ ॥ काष्ठरोष्टजलपाषाण- 
शख्भविपरञ्जुमिय आत्मानमवसाद्यति, स आत्महा भवति ॥ १२ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥१३॥ 
य आत्मत्यागिन; कुर्षोत्लेहात्‌ प्रेतक्रियां द्विज । स तपकृच्छसदित चरेश्वान्द्रायणप्रतम्‌ इाति॥ १४॥. 
अहः प्रातरहनक्तमहरेकमयाचितम । अहः पराकं तन्त्रैकमेवं चतुरही परो ॥ ३७ ॥ 
अनुग्रहार्थ विराणां मनुर्धमश्टृतां वरः । वालवृद्धातुरेष्मेवं दिधुळच्छमुबाच ६ ॥ ३८॥ 


[ देबलस्मृतिरर ] परिशिष्ट । (५२७१ 


मासस्य कृष्णपक्षादी म्रासानययाज्वतुर्दश । आसापचयभोजी स्थात्पक्षशेंष समापयत्‌ ॥ ४० ॥ 
एवं हि शुक्रपक्षादी ्रासमेकं तु भक्षयेत्‌ । ग्रासोपययभोजी स्यात्पक्षशेषं समापयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
| वसिष्ठस्मृति-२४ अध्याय । 
ज्यह मातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कृच्छः ॥ २ ॥ यावत्सकृदाददीत तावदश्नीयात्पूर्व- 
वत्सो5तिकृच्छः ॥ 3 ॥ अवभक्ष स कृच्छातिकृच्छ; ॥ ४॥ 
बृमिष्ठस्त्रति-२६ अध्याय । 
क्षत्रियो बाहुवीर्यण तरेदापदमात्मनः । धनेन वेश्यशूद्रों तु जपैहोमिद्रिजोत्तमः ॥ १७॥ 


वसिष्ठस्मृति-२७ अध्याय । 
शड्डास्थाने समुत्पन्ने भोज्याभोज्यान्नसंज्ञके । आहारशुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदत! शशु ॥ १०॥ 
अक्षारलवणां रूक्षां पिबेट्राह्ली सुवर्खलाम्‌ । त्रिरात्रं शङ्कपुष्पी च ब्राह्मणः पयसा सह ॥ ११ ॥ 
पालाशबिल्वपत्राणि ङुशान्पग्मानुदुम्बरान्‌ । काथयित्वा पिबेदापश्िरात्रेणेव शुष्यति ॥ १२ ॥ 


वसिष्ठस्मृति-२८ अध्याय । 
नाऽऽपोमूत्रपुर्रषेण नाम्निदेहनक्मणा ॥ १॥ 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रवासिता | बलात्कारोपभुक्ता वा चोरहस्तगताऽपि वा ॥ २ ॥ 
न त्याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते । पुष्पकालमुपासीत ऋतुकाछन शुष्यति ॥ ३ ॥ 
तासां मोमोऽद्दच्छाचं गन्धर्वः शिक्षितां गिरम। अग्निश्च मवेभक्षत्वं तस्माश्िष्कक्मषा; सरियः॥६॥ 
त्रीणि ख्यः पातकानि लोके धर्मविदा विदुः । भतुर्वघो श्रुणहत्या स्वस्य गर्भस्य पातनम्‌ ॥ ७ ॥ 


(२० क ) वृद्धवसिष्ठस्मृति । 
मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्त पण्मासे पक्षिणी तथा । अहन्तु नबमादर्वागुधर्व स्नानेन शुष्यति (? ) । 
स्पष्टै ग्जस्वलेऽन्योन्यं सवर्ण त्वेकभतके । कामाद्कामता वापि सद्यः स्लानन द्युद्धयतः ( २) ! 


( २१ ) प्रजापतिस्मृति । 

ब्राह्मणः क्षत्रियाविशा जीव्यवृत्ति समाश्रयेत्‌ । स्ववृत्तेरूपहानित्वान श्ववृत्ति कदाचन ॥ ४७ ॥ 
वृषोत्सर्गस्य कतीरो वर्जेनीया; संदेव हि । पितुरोहेषु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता ॥ ८५ ॥ 
सा कन्या वृषली जेया तत्पतिउषलीपतिः । महिषीत्युच्यते भार्या सा चेव व्यभिचारिणी ॥८६॥ 
तान्दोषान्समते |यस्तु स वे माहिषक; स्मृत; । अज्ञानादथवा ठोभान्मोहाद्रा$पि विशेषतः ॥ ८७॥ 
समधे योईन्नमाढीय महाधं तु प्रयच्छति 1 सवे वार्धुषिको नाम अनदः सवैकर्मसु ॥ ८८ ॥ 
लोहपात्रेषु यत्पर्क तदले काकमासवत्‌ । भुक्त्वा चान्द्रायणं कर्याच्छाद्ध नान्येय्‌ कर्मसु ॥ ११३ ॥ 
ताम्रपात्रे न गोक्षीरं पचेदन्नं न लोहजे। क्रमेण घृतंतलाक्त ताम्रलंदि न दुष्यतः ॥ ११४८ ॥ 
इयामाकान्कोदवान्कंगूल्ककआ्ञान्रनमापकान । निष्पावकान्कदम्बानि वजयेच्छाद्वकमणि ॥१२६॥ 
कलिङ्गं चेव वृन्ताकं कष्माण्ड रक्तनीलकम । हस्तीमण्डफर्ल वर्ज्यमलाब च तपाम्रकम ॥ १२७॥ 
करीग्जं कुभारीजे साषेपं राजिकोद्भवम । वर्जयत्पित॒कार्यपु वलकासुम्मपर्षरी ॥ १२८ ॥ 
क्षीरै दधि घृतं तक्रमविच्छागससुद्भवम्‌। माहिषं च दवि क्षीर श्राडे वज्ये प्रयत्ततः॥ १२९ ॥ 
अतो माषान्नमेंवतन्मांसायें अह्मणा कृतम । पितरस्तेन तृप्यन्ति श्राद्धं कुयांन तद्विना ॥ १५२॥ 
जिमुह्तंस्तु प्रातः स्यात्तावानेव तु सङ्गबः । मध्याद रखिमदहूर्त; स्यादपराहस्तथेव च ॥ १०६ ॥ 
सायं तु त्रिमहर्त स्यात्पञ्चधा काल उच्यते । अतोऽपराह्न पूर्वेषां भोज्यकाल उदाहृतः ॥ १५७ ॥ 
मुहुत्तांस्तत्र विज्ञेया दश पञ्च च सवेदा । तत्राष्टमो महूर्तों यः स काल; कुतपः स्मृतः ॥ १५९॥ 
विवृद्धा यत्र पुरतः कुतपस्पर्शिनी तिथि; । श्राद्धे सांवत्सराड़े च निर्णयोऽयं कृतः सदा ॥ १६० ॥ 
सापिण्डे कालकामी तो वृद्धा सत्यवत्‌ स्मृती । यज्ञे च बहवः सन्ति श्राद्धे श्राद्धे परथकपूथक १८०॥ 

( २२ ) देवलस्मृति । 
सृतसूते तु दासीनां पत्नीनां चाबुलोमिनाम्‌। स्वामितुल्य भवेस्छौच खते स्वामिति यौनिकम्‌ ॥६॥ 
असबर्णेन यो गर्न; खीणां थोनी निर्षिस्यते । अशुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छत्त्म न मुश्नति ॥ ५०॥ 


(५२८ ) धर्मशाखसंग्रहका - [ गोमिलस्पृति- 


विनिःसृत ततः शल्ये ग्ञसो वाऽपि दर्शने । तदा सा शुध्यते नारी विमलं काश्ने यथा ॥ ५१ ॥ 
माता स्लेच्छत्वमागच्छेत्पितरो बा कर्थचन । असूतकं च नष्टस्य देवछस्य वचो यथा ॥ ५९ ॥ 
मातरं च परित्यज्य पितरं च तथा सुतः । ततः पितामहं चेव शेषपिण्ड तु निर्वेपेत्‌ ॥ ६० ॥ 


(२२ क) देवलस्मृति । 
ञर्णकौशैयकुतपपट्टक्षामदुकलजाः । अल्पज्जीचा भवंत्येते शोषणप्रोक्षणादिभिः ( १ )। 
तान्येवामेध्ययुक्तानि क्षाळयेच्छोधनेः स्वकेः । धान्यकल्कैस्तु फलमेः ग्स; क्षारानुगैरपि (२) । 
मानुपास्थिवसां बिष्ठामार्तवं मत्ररेतसी । मज्ञानं शोणितं स्पृष्टा परस्य स्नानमाचरेत्‌ ( ३ )। 
तान्यव स्वानि संस्पृश्य प्रक्षाल्याचम्य शुद्ध्राति ( ४) । 
प्रवोह्ले देविकं कर्म अपराह्न तु पदकम्‌ । एको दिष्टं तु मध्यान प्रातवृद्धिनिभित्तकम ( ५ ) । 
दशमेहनि सम्प्रासे स्नानं आमाद्वहिर्भवेत । तत्र त्याज्यानि वासांसि केशञ्मश्चनखाने च ( ६ )। 
कापायी मण्डञ्मिदण्डी कमण्डडपवित्रपादुकासनकन्थामात्रः ( ७) | 
साण्डालक्षभाण्डस्थमत्ञानादुदकं पिवेत्‌ । स त व्यहेण शुद्धचेत झाद्स्त्वकेन शुद्धथति (८) । 
( २३ ) गोभिळस्मृति-१ प्रपाठक । 

तिवृदूध्वैवृते कार्य तन्तुत्रयमधोवृतम । त्रिवृत्तचोपवीतं स्थात्तस्यका अन्थिरिष्यते ॥ २ ॥ 
पृष्ठवंशे च नाभ्यां च घृतं यद्विन्द्ते कटिम्‌ । तद्वायैमपवीतं स्याञ्नातिलम्बं नचोच्छितम्‌ ॥ ३ ॥ 
पत्रोपदिइ्यते कर्म कत्नुरङ्कै न तृच्यते । दक्षिणस्तत्र विज्ञेयः कमणां पारगः करः ॥ ८ ॥ 
यत्र दिइनियमो न स्याजपहीमादिकमेसु । तिसस्तत्र दिशः प्रोक्ता ऐन्द्रीसीम्यापराजिताः ॥ ९ ॥ 
तिष्ठन्न सीन; महा वा नियमो यत्र नेहशः। तदासीनेन कत्तेव्यं न प्रद्ेण तिष्ठता ॥ १० ॥ 
दाराधिगमनाधाने यः कुर्यादग्रजामरिमः । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वज; ॥ ७० ॥ 
परिबित्तिपरिवेत्ताग नरकं गच्छतो शवम्‌ । अपि चीणेप्रायश्चित्तौ पादोनफलभागिनो ॥ ७१ ॥ 
देजञान्तरस्थक्गीवेकवृषणानसहोदरान्‌ । वेश्‍्यातिसक्तपतितश्रूद्रतुल्यातिरांगिणः ॥ ७२ ॥ 
जडमकान्धबघिरकुन्जवामनकुण्टकान्‌ । अतिवृद्धानभार्याश्व॒ कृषिसक्तान्नृषस्व च ॥ ७३ ॥ 
थनवृद्धिप्रसक्तांश्च कामतोऽकारिणस्तथा । कुलटोन्मत्तचौरांश्व परिविन्दुन्न दुष्यति ॥ ७४॥ 
धनवाधुंषिकं राजसवकं कर्मक॑ तथा । प्रोषितं च प्रतीक्षेत वर्षत्रयमपि त्वरन्‌ ॥ ७५ ॥ 
ग्रोषितं यथशृण्वानस्त्वष्ट्रादन्ते समाचरत्‌ । आगते तु पुनस्तस्मिन्पादं वा शुद्धय चरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
सूय॑ऽस्तरीलमप्रामे घटत्रशद्धि; सदा5ङ्गुछ; । प्रादुष्करणमत्रीनां प्रातर्भासां च दुर्शनात्‌ ॥ १२२॥ 
हस्तादृध्वे रबिर्यावहिररे हित्वा न गच्छति । तावद्धोमविधि पण्यो नापो$भ्युद्तहोमिनास ॥ १२३॥ 
बावत्सम्यड़ न भासन्त नभस्यृक्षाणि सर्वतः । न च लोहितमापेति तावत्साथं नःईयते ॥ १२४॥ 
रजो नीहारघूमा-्वृक्षाग्रान्तारते रवी । सन्ध्यामुदिश्य जुदुयादूवतमस्य न छुप्यत ॥ १२५ ॥ 
न कुर्यात्क्षिप्द्रोमेषु डिजः परिसमृहनम । वेरूपाक्ष च न जपेत्मपदं च विवर्जयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
पर्युक्षण तु मर्वत्र कतेव्यश्च॒दितेऽन्विति । अन्ते च वामद्‌व्यस्य गानं कुर्याञ्यचेखिषा ॥ १२७॥ 
अहोमकंष्वाप भवेद्यथाक्तं चन्द्रदर्शन । बामदेव्यं गणष्वन्ते बल्यन्ते वेश्वदविके ॥ १२८ ॥ 
येष्वधस्तरणाञ्जानं न तषु स्तरणं भवेत्‌ । एककायार्थसाध्यत्वात्पारधीनापि वर्जयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
बाहः पर्थुक्षणं चेव वामदेव्यजप तथा । कृत्वाऽुतीषु सर्वाश्चु त्रिकमेतन्न विद्यते ॥ १३० ॥ 
हविष्मेषु यवा मुख्यास्तरमु व्रीहयः स्मृताः । माषकोद्रवगोरादि सर्वलामे विवर्जयेत्‌ ॥ १३१॥ 

पाण्याहुतिद्वांददापवपूरिका कंसादिनाचेत्छुवपूरमात्रिका । 

देवन तीर्थेन च हूयते हथिःष्वड्रारिणि स्वाचाष तञ्च पावके ॥ १३२ ॥ 
यो$नार्चाष जुहात्यम्नौ व्यङ्गारेणि च मानवः । मन्दाप्निरामयावी च दरिद्रश्च स जायते ॥ १३३ ॥ 
तस्मात्समिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कदाचन । जारोम्यमिच्छताऽऽयुश्च श्रियमात्यन्तिकीं पराम्‌१३४॥ 
होतव्ये च इते चेव पाणिशुर्पास्यदर्विभिः । न कु्यांदमिधमन कुर्याद्वा व्यक्षनादिना ॥ १३५ ॥ 
मुखेनेके धमन्त्यमिं मुखाद्व्येषोऽध्यनायत । नाग्नि सुखेनेति च यल्लीकिके याजयन्ति तत्‌ ॥१३६॥ 
नारदाझुक्तवाक्षं यदृष्टांगुलमपाटितम्‌ । सत्वचन्दन्तकाएं स्यासदम्रेण प्रघाक्येत्‌ ॥ १३८ ॥ 


२९ ] परिशिष्ट । (५२९) 


उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य शुचिभत्वा समाहितः । परिजप्य च मन्त्रेण मक्षयेहल्तधावनस ॥ १३९ ॥ 
आयुबेलं यशो वर्चे। अजां पञ्जुन्वसूनि च । बह्ममज्ञा च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ १४० ॥ 
मासद्वयं आवणादि सवी नद्यो रजस्वलाः । तासु जानं न कुर्वीत वर्जयित्वा समुद्रगाः ॥ १४१॥ 
घनुःसह्राण्यष्टी तु तीयं यासां न विद्यत । न ता नदीशाब्दवाच्या गर्तास्त परिकीर्तिताः ॥ १४२ ॥ 
उपाकर्मणि चोत्सगें ग्रेत्नाने तथेव च । चन्दरसूर्यग्रहे चैव रजादोषो न विद्यते ॥ १४३ ॥ 
वेदाइछन्दांसि सर्वाणि त्रझाद्याश्व दिवीकसः । जलार्थिनो$थ पितरो मरी च्यादयास्त्वयर्षयः १४४॥ 
उपाकर्मणि चोत्संग जानाथ ब्रझवादिनः। यियासूननुगच्छन्ति संहृष्टाश्च शरीरिणः ॥ १४५ ॥ 
समागमस्तु यत्रैषां तत्र हत्यादयो मलाः । नूनं सर्वे क्षयं यान्तिः किसुतेकं नदीरजः ॥ १४६ ॥ 
रवर्धुन्यम्भःसमानि स्युः सवोण्यम्भांसि भूतले । कूपर्थान्यपि सोमाकंग्रहणे नात्र संक्षयः ॥ १९०॥ 
गोमिलस्मृति-२ प्रपाठक । 
भूयस्त्वं घुवत तत्र कृच्छाच्छेयो ह्यवाप्यत । ति्ठेवुद्यनात्पूर्वा मध्यमामापे शक्तितः ॥ १४॥ 
आसीतास्तमयाच्रान्त्यां सन्ध्यां पूर्वे्रिक जपेतू । एतत्सन्ध्यात्रयं प्रोक्ते आह्मण्यं यत्र ति्ठति॥ १९॥ 
यस्य नास्त्याद्रस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यत । मन्ध्यालोपाञ्च चकितः स्रानशीलस्तु यः सदा ॥१६॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । होमी दवो बलिभूतनयज्ञाशतिचिपूजनम ॥ २७ ॥ 
श्राद्धं वा पितृयज्ञः स्यात्पित्रोबालरथापि वा । यश्च श्रतिजपः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स चोच्यत ॥२८॥ 
इतरेभ्थस्तती देयादेप दानविधिः पर; । संनिकृष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
यददाति तमुलेध्य तत्स्तेयेन स युज्यत । यस्य चारित गृहे मूर्खा दृरस्थश्च गुणान्वितः ॥ ६७ ॥ 
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्यतिक्रमः । ्राह्मणातिकमा नास्ति विप्रे वेदविवर्जिते ॥ ६८ ॥ 
ज्वलन्तम ग्रिमुत्सज्य न हि भस्मनि हूयते । आज्यस्थाली च कतेब्या तजसद्रव्यसम्भवा ॥ ६९ ॥ 
श्रोत्रियं सुभगां गां वा साम्रिमम्निचितँ यथा । प्रातरुत्थाय यः पञ्येदापद्भ्यः स प्रसुच्यते ॥ १६३॥ 
पापिष्ठं दुर्भगामन्त्यं नम्नमुत्कृत्तनासीकम । प्रातरुत्याय यः पश्येत्त काल उपयुज्यते ॥ १६५ ॥ 
पतिमलहृध्य मोहात्खी कं कं न नरके व्रजेत्‌ कृच्छान्प्रानुषतांमाप्य कि कि दुःखं न प्यति १६६ 
पतिशुश्रषयेव खी सवीललोकान्समइ्नुते । दिवः पुनारिहाऽऽयाता सुखानामम्बुधिभवेत्‌ ॥ १६७॥ 
गोमिलस्मृति-३ प्रपाठक । 
दाहयित्वाऽक्रिभिभार्या सद्दशी पू्वसस्थितामू । पत्रश्चाथाम्निमादध्यात्कृतदारोऽविलम्बितः ॥ ५ ॥ 
एवं वृत्तां स गा खीं द्विजाति; पूर्वमारिणीम्‌ । दाहयित्वाउप्रिहोज्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित्‌ ॥ ६॥ 
द्वेतीयां चेव ध्रः पत्नी दहेंद्रेतानिकाम्रिभिः । जीवन्त्यां प्रथमायान्तु अह्मप्नेन समं हि तत्‌ ॥ ७॥ 
यो दहेदमिहरिश स्वेन भार्यो कथश्वन । स खरी संपद्यते तेन भाया चास्य पुमान्भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
मान्या चेन्म्रियते प्रव भार्या प्तिविमानिता । त्रीणि जन्मानि सा पुंस्त्वं पुरुषः ख्रीत्वमईति ॥ १३ ॥ 
सूतके कमणां त्याग; सन्ध्यादीनां विधीयते । होमः श्रीतस्तु कतेव्यः शुष्कान्नेनापि वा फलेः ६० 
त्यजेत्सतक कर्म अह्मचारी स्वकं कचित्‌ । म दाक्षिण्यात्परं यत्ञे न कृच्छादि तपश्चरन्‌ ॥३४॥ 
पितर्यपि मृते नषां दापो भवति किचित्‌ । आक्याचं कमणोऽन्त स्यात्व्य हं वा बह्मचारिण॥॥६५॥ 
श्राद्वमाभिमतः कार्ये दाहादेकादरेऽहनि । मत्यान्दिके मऊुवीत प्रभोताहानि सर्व ॥ ६ 
द्वादशप्रतिमास्यानि आद्यं पाण्मासिके तथा । सपिग्डीकरणं चव एतद्र श्राद्वषोडशम्‌ ॥ ६७ ॥ 
एकाहेन तु षण्मासा यदा स्युरपि वा त्रिभिः । न्यूना संवत्सराञ्चव स्यातां षाण्मासिके तथा॥६८॥ 
सशिखं वपनं कार्यमात्ाननह्मचारिणाम्‌ । आझरीगविमोक्षाय ब्रह्मचर्यं न चेद्भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
वपनं नास्य कत्ेव्यमवीगोदनिकब्रतात्‌ । अ्रतिनो बत्सरं यावत्पण्मासानिति गातमः ॥ ९० ॥ 
अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता शृष्टा घाना भवन्ति ते। भृष्टास्तु ब्रीहयो लाजा घटाः पण्डिक उस्यते १३३ 


( २४ ) लघ्वाश्वलायनस्मृति-१ आचारप्रकरणम्‌ । 
एका लिङ्ग कग गख; करयोसहयं गुदे । पश्च वामे दश प्रोक्ताः को समाथ हस्तयं। ॥ १० ॥ 
पतच्छोचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रक्मचारिण; । वानप्रस्थस्य जिगुणं यतेश्रेव चतृगुणम्‌ ॥ ११॥ 
६ 


(५३० ) भर्मशाखसंमहका-- [ छभाश्रशायनस्मृति-* ` 


स्दपादं पाणिना विप्रो वामेम क्षालयेत्सदा' । शौच दक्षिणपादं तु पश्चात्सर्यं करावुमी ॥ १२॥ 
शौचं विना सदाऽन्यत्र सब्य प्रक्षाल्य रतन । पवमेवाऽऽत्मनः पादौ परस्याऽदौ तु दक्षिणम्‌ १३ 
गण्डूवैः शोधयेदास्यमाचामेइम्तघावनम्‌ । काष्ठैः प्णेस्तृणेबाऽपि केचित्प्णेः सदा वृणे; ॥ १४ ॥ 
नवमी द्वादशी नन्दा पर्व चार्कसुपोषणम। श्राद्वाह च परित्यज्य दन्तथावनमाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
आचम्याथ द्विजः ज्ायान्नद्या वा देर्वानमिंते । तार्थे सरोवरे चेव कूपे वा द्विजनिर्मिते ॥ १६ ॥ 
अशक्तश्रेजाठल्ाने मन्त्रनानं समाचरेत । आपोहिष्ठादिभिभ्त्रेख्रभिश्चाबुक्रमेण तु ॥ २३ ॥ 
परिधाने [सितं झस्तं वासः मावरणे तथा । पहकूल तथालाभे ब्राह्मणस्य विधीयते ॥ २८ ॥ 
आविकं त्रसरं चेव परिधाने परित्यजेत्‌ । शस्तं प्रावरणे प्रोक्तं स्पर्शदाषो न हि द्वयोः ॥ २९ ॥ 
कालद्रये यदा होम॑ दिजः कर्त्तु न शक्यते । सायमाज्याहुति चेव जुहुयात्मातरादुतिम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सायंकारे समस्तं स्यादाज्याहुतिसतुष्टयम्‌ । हुत्वा कुर्यादुपस्थानं समस्ेत्यम्निसुर्ययोः ॥ ६६ ॥ 
होमश्चेतपुरतः काले प्राप्त! स्यात्काछ उत्तरः । हुत्वा व्याहतिभिश्चाऽऽज्यं ङुर्याद्वोमद्वयं च हि ॥६७॥ 
विच्छिन्नवाह्nसन्धानमपराह्वे विधीयते । सायमोपासनं ङुर्यादस्तादृपरि भास्वतः ॥ ६८॥ 
नेव गच्छेद्विना भार्या सीमामुछङध्य योऽग्निमान्‌ । यत्र तिष्ठति वे भाया तत्र होमो विधीयते ॥६९॥ 
गत्वा भार्या विना होम सीमासुलइध्य यो द्विजः । ङुरुते,तत्र चेन्मोहाद्धुतँ तस्य वृथा भवेत्‌॥७०॥ 
यथा जातोऽग्रिमान्बिप्रस्तन्निवासाल्ये सदा । तस्या एवाबुचारण होमस्तत्र विधीयते ॥ ७१॥ 
धर्मानुचारिणी भार्या सवणा यत्र तिइति । कुर्यात्तत्रामनिहात्रादि प्रवदन्ति महर्षयः ॥ ७२ ॥ 
माता पिता गुरुर्भायां पुत्रः रिष्यस्तथेव च । अभ्यागतोऽतिथश्चैव पोष्यवगे इति «सृतः ॥ ७४ ॥ 
स्पृशेदुच्छिष्टसुच्छिष्टः श्वान झूद्रमथापि च। उपोष्य रजर्नामेका पञ्चगव्यं पिबेच्छुखि; ॥ १६२॥ 
शानं शूद्रं तथोच्छिष्टमनुच्छिष्टो संस्पृशेत्‌ । मोहा द्विपः स्पृश्रेद्यस्तु स्नानं तस्य विधीयते ॥ १६३॥ 
उच्छिष्टस्पर्शने चव सुञ्जानश्च भवेयदि । पात्रस्यं थापि वाऽश्रीयादन्नं पात्रस्थितं च यत्‌ ॥ १६८॥ 
गायत्य। संस्कृतं चान्नं न त्यजदभिमन्त्रितम्‌ । गृहीतं चद्युनश्चाद्याद्वायत्री च शतं जपेत्‌ ॥१६९॥ 
अम्ल पर्युषितं भोञ्यं स्नेहाक्तं चिग्सञ्चितम । अस्नेहा आपि गोधूमा यवगोरसबि्रियाः ॥ १७० ॥ 
ब्राह्मणा नेव सुञ्लीयादूदृहित्रन्नं कदाचन । अज्ञानाद्यदि भुझीत रोरवं नरकं प्रजेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
तततः स्वपेद्यथाकाम न कदाचिदुदक्शिरा। । एतावन्नेत्यकं कर्म प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १८५॥ 
रष्वाश्वलायनस्मृति-१२ उपाकर्मप्रकरणम्‌ । 
श्रवण स्यादुपाकम हस्त वा श्रावणस्य तु। नो चेद्वाद्रपदे वाऽपि कुर्याच्छिष्यगुरुः सह ॥ १॥ 
अहदोषादुपाकमं प्रथम न भवेद्यदि । उक्तकालेऽयवाऽऽषाढे कुर्याच्छरादि वाऽपि वा ॥ २॥ 
अकाले नेव तत्कुर्यादुपाकर्म कर्थचन । अकृत्वा नोद्वहेतकन्या मोहाचेत्पतितो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


लष्वाश्वलायनर्मृति-१४ गोदानादित्रयप्रकरणम्‌ । 
कृत्वा तु स्नातकः पञ्येत्समावर्ननकं भवेत्‌ । ममाग्ने प्रत््रचं हुत्वा समिधश्च देशस्वयम ॥ ६ ॥ 
स्पष्टा पादो नमस्कुयोदूगुरोदैस्वेति तत्फलम्‌ । न नक्तमिति चानुज्ञा लब्वस्तेन यथोदितम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततः स्विष्टकृतं कृत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । लमेदाङ्गां विवाहार्थ युरुनिर्भुच्य मेखलाम्‌ ॥ ८ ॥ 


लघ्वाश्वलायनस्भृति-१५ विवाहप्रकरणम्‌... 
कुछजां सुमुखी स्वड्ठी सुवासा च मनोहराम्‌ । सुनेत्रा सुभगा कन्या निरीक्ष्य बरयेद्बुध;ः ॥ २ ॥ 
ज्ातकाय सुशीलाय कुलोत्तमभवाय च । दथाद्वदविदे कन्पासुचिताय वराय च ॥ ३ ॥ 
मधुनाऽऽउ्येन वा युक्त मधपर्कामिधै दघि । दध्यठाभे पयो आाह्यं मध्वलाभे तु व गुडः ॥ ५ ॥ 
निद्‌ध्यात्तं नव कांस्ये तस्योषरि पिधाय च । वेश्येद्विष्टरेणेव मधुपर्क तदुच्यते ॥ ६ ॥ 
यावत्सप्तपदीमध्ये विवाही नेव सिध्यति । सद्योऽतो होममिच्छन्ति मन्तः सायमुपामनस्‌ ॥ ६० ॥ 
विवाहोत्सवयत्ञेपु देवे पिञ्ये च कर्मणि । ग्रारब्धे सूतकं नास्ति प्रवदन्ति महर्षयः ॥ ७२ ॥ 
प्रारम्भकर्मण्चेव क्रियाप्रारम्मकस्य च । क्रियावसानपर्यन्त न तस्याक्लीचमिष्यते ॥ ७३ ॥ 
प्रारम्भो वरणं यज्ञे सड़ल्ये ्रतसत्रयोः । नान्दीआद्धं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया ॥ ७४ ॥ 
उढाया दुहितुश्वार्च नाद्याद्विमः कथञ्चन । भज्ञानायादी गुझीत नरक॑ प्रतिपच्चते ॥ ८० ॥ 


“ १७३ क परिशिष्ट । (५११) 
लघ्वाश्वलायनस्मृति-२० प्रेतकमविधिप्रकरणम । 


भवेततदूर्थ्वमेकार्ह तत्पश्चात्सानतः शुचिः । पित्रादयत्रयश्रैवं तथा तत्पूर्वजाखय: ॥ ८२ ॥ 

सप्तमः स्यात्स्वयं चैष तत्सापिण्ड्यं बुधः स्मृतम्‌ । सापिण्डश्चं सोदकं चेव सगोत्रं तवे कमात्‌ 

एकेकं सप्तकं चैकं सापिण्डयकमुदाहतम्‌ ॥ ८४ ॥ 

दाक्षितस्याऽहिताम्नेश्च स्वाघ्यायानिरतस्य च । दृस्याऽऽमन्त्रितस्येह नाशोर्च विदयते क्रचित्‌ ॥९०॥ 

संप्रक्षालितपारस्य श्राद्धे विप्रस्य चैव हि । गृहानुव्रजपर्येन्त न तस्वाशोचमिष्यते ॥ ९१ ॥ 

लघ्वाश्वलायनस्मृति-२१ लोके निन्द्यप्र० । 

महिषी सोच्यते भार्या भगेनाजैति या धनम्‌ । तस्या या जायते घुत्रो माईपेयः मुतः स्मृतः ॥४॥ 

रजस्वला च या कन्या यादि स्यादविषाहिता । वृषळीवारषलेयः स्याज्ञातस्तस्याँ स चेव हि ॥ ५ ॥ 

विधवायाः सुतश्चैव गोलकः कुण्ड इत्यथ । श्रयश्चेव हि निन्दाः स्युः सर्वधर्मबहिष्कृता! ॥ १३ ॥ 
खष्वाश्वलायनस्मृति-२२ वरणधमेप्र० । 

उदक्या झूतिका चेव पतितं शवमन्त्यजम्‌। श्काकरासभान्स्पृष्ठा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ १३ ॥ 

उच्छिषटस्पशन चेत्स्यादश्नतो याजकस्य च। अन्नं पात्रस्थमश्नीयाज्ञान्यदद्यात्कथंचन ॥ १५ ॥ 

अनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । स जीबन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ २३ ॥ 


छष्वाश्वलायनस्थृति-२४ आद्वोपयोगिप्रक ° । 
दर्शा्टका व्यतीपाता वेघृतिश्च महालयः । युगाश्च मनवः श्राद्धकालाः संक्रान्तयस्तथा ॥ २३ ॥ 
गजच्छायोपरागश्च षष्ठी या कपिला तथा । अर्धोद्यादयश्चव श्राद्धकाला; स्मृताः बुधः ॥ २४ ॥ 
संभूते च नवे धान्ये श्रोत्रिये गृहमागते । आचार्याः केचिदिन्ठन्त श्राद्धं तीय च॑ सर्वदा ॥२५॥ 
( २५ ) बोधायनस्मृति-१ प्रश्न १ अध्याय। 
घर्मेणाधिगतो येषा वेद; सपरिदहण; । शिशस्तदनुमानन्नाः श्रृिम्रत्यक्षहेतवः ॥ ६ ॥ 
चातुर्वेद्यो विकल्पी च अङ्गविद्धर्मपाठकः । आश्रमस्थाखयो विप्राः पर्षदेषादशावरा ॥ ९ ॥ 
पश्च वा स्युखयो वा स्युरेको वा स्यादनिन्दितः । प्रतिवक्ता तु वर्मस्य नेतरे तु सहतः ॥ १० ॥ 
यथा दारुमयो हस्ती यया चर्ममयो मृग; । ब्राह्यणश्रानधीयानखयस्ते नामधारकाः ॥ ९१ ॥ 
धर्मशाखरथारूढ वेदखडूगधरा द्विजाः । क्रीडार्थमापि यदृद्धयु; स धर्म! पग्मः र्तः ॥ १४ ॥ 
अव्रतानाममन्त्र % छ जातिमात्रोपजीविनामू । सहखश; ममेताना परिषस्व न विद्यते ॥ १७ ॥ 
प्रारिवनशनातमर्त्यकालकादनाइहक्षिणेन हिमवन्तमुदक्पारियात्रमेतदायोवर्त तस्मिन्य आचारःःस 
प्रमाणम ॥ १२७ ॥ गडठायमुनयोरन्तरामत्येके ॥ २८ ॥ अथाप्यत्र भालविनो गाथामृ- 
दाहरन्ति ॥ २९ ॥ 
पश्चात्सिन्धुविहरणी सूर्यस्यादयनं पुर; । यावत्कृष्णा विधावन्ति तावद्धि जह्मवचेसम ॥ ३० ॥ 
बोधायनस्मृति-१ प्रश्‍न-२ अध्याय । 
वसन्तो ग्रीष्मः शरदित्यतवों वर्णानुपूर्व्येण ॥ १० ॥ गायत्रीत्रिष्टन्मगतीभि्यंथाक्रमम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रसाधनोत्सादनस्तापनोच्छिष्टमाजनानीतै गुरोः ॥ ३४ ॥ उच्छि्व्जनं तप्पुत्रेइनूचाने वा ॥ 
0 ३५ ॥ प्रमाघनोत्सादनस्तापनवजेनं च तत्पत्न्यामू ॥ ३६ ॥ अब्राह्मणादध्ययनमापादे ॥ ४०॥ 
शुश्रषा$बुव्रञ्या च यावद्ध्ययनम्‌ ॥ ४१ ॥ तयोस्तदेव पावनम्‌ ॥ ८२॥ ऋत्विक्धशुरपितृब्य- 
मातुलानां तु यवीयसां मत्युत्यायाभिमाषणम्‌ ॥ ४४ ॥ प्रत्यभिवादमिति कात्यः ॥ ४५ ॥ शि- 
शावादविरसे दर्शनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
धर्मार्थौ यत्र न स्थातां झुश्षूषावाशपे तद्विधा । विद्यया सह मर्तव्य न चेनामूषरे वपेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अग्निरिव कक्षं दहति बह्मपृष्टमनादतमू । तस्माद्र शक्यं न अूयाड्रह्ममानमकुरवतामिति ॥ ४९ ॥ 
बौधायनस्मृति-1प्र ०-«अध्याय। 
अंगुध्वाग्र पिच्यम ॥ १६ ॥ अंगुल्यमं देवम्‌ ॥ १७॥ अंगुलिमूलमाषंमू ॥ १८ ॥ तैजसानासु- 
च्छिष्टाना गोशकन्मद्रस्मभिः परिमाजँनमन्मतम्रेन वा ॥३४ ॥ ताम्ररजतबुबर्णोनामम्ले = ३५॥ 
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इवास तक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ ङुतपानामरिषटेः ॥ ४१॥ औणौनामादित्येन ॥ ४२ ॥ क्षौमाणां 
सर्षपकस्केन ॥ ४३ ॥ तेजसबदुपलमणीनाम ॥ ४६ ॥ दारुवदस्थ्नाम ॥ ४७ ॥ क्षोमदच्छं- 
खश्चङ्गयुक्तिदन्तानाम्‌ पयसा वा ॥ ४८ ॥ चक्चुर्धाणानुकूल्याद्वा मूत्रुरीषासक्शुकङुणपरपृष्टानां 
पूर्वोक्तानामन्यतमेन त्रिःसप्तकृत्वः परिमार्जनम्‌ ॥ ४९ ॥ अतैजञमानामेवंभूतानासुत्सर्गः ॥ ५० ॥ 
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्यं यञ्च प्रसारितम्‌ ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति भ्राति!॥५६॥ 
वत्सः प्रस्नषणे मेध्यः शकुनिः फलशातने । खियश्च रतिसंसगें श्वा मृगग्रहणे झचिः ॥ ९७॥ 
आकराः शुचयः सर्वे वर्जयित्वा सुराकरम्‌। अदूष्याः सतताधारा वातोदूताश्च रेणवः ॥ ५८ ॥ 
अमेष्येषु च ये दृक्षा उप्ताः पुष्पफलोपगाः । तेपामाप न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥५९॥ 
आत्मदाय्यासनं वखं जायापत्यं कमण्डड! । शुचीन्यात्मन एतानि परेषामश्चुचीनि तु ॥ ६१॥ 
खल्क्षेत्रु यद्वान्यं कूपवापीषु यज्जलम्‌ । अभोज्यादपि तद्रोज्ये यच्च गोष्ठगतं पयः ॥ ६३ ॥ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि आहझणानामकल्पयन्‌ । अदृश्मद्विनिर्णिक्त यञ्च वाचा प्रशरयते ॥ ६४॥ 
आपः पवित्रं भूमिगता गोतृप्तियांसु जायते । अव्याप्ताश्चेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥ ६९ ॥ 
शुद्राणामार्याधिष्ठितानामर्धभासि माति वा वपनमार्थवदाचमनकर्पः ॥ ८९ ॥ 
यः समर्घसृणं गृह्य महाधं संयोजयेत्‌ । स वे वार्धषिकों नाम सर्वथमेषु गर्हितः ॥ ९३ ॥ 
दद्धि च जणदृत्यां च तुलयासमतोलयत्‌ । अतिप्रमृणह। कोर्या वार्धुपिः समकम्पत ॥ ९४॥ 
स्पृशन्ति विन्द्वः पादो य आचामयतः परान्‌।न तरुच्छिष्टमावः स्याचुल्यास्ते भृमिंगः सहति १०५ 
आसप्तमासादादन्तजननाद्रोदकोपर्पशनम्‌ । पिण्डोदकक्रिया परते नात्रिवर्ष विधीयते ॥ १०९ ॥ 
लोकसंग्रहणाथ हि तदमन्त्रा; खियो मताः । ख्रीणां कृतविवाहाना व्यहाच्छुव्यन्ति बान्धवा;१११ 
आपे च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या भ्रातरः सवर्णाया; पुत्रः पौत्रः प्रपीत्रस्तत्पुत्रवज्य॑- 
तेषां च पृत्रपोत्रमविभक्तदायं सपिण्डानाचक्षते ॥ ११३ ॥ विभक्तदायानापि सकुल्याना 
सक्षते ॥ ११४॥ सपिण्डामावे सकुल्यः ॥ ११६ ॥ तदभावे,पिताऽऽचायाऽन्तेवास्यृत्विग्वा हरेत्‌ 
॥ ११७ ॥ तद्भावे राजा ततस्वं त्रेवियवृद्धेभ्यः संप्रयच्छेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
गभेस्रावे गर्भमाससामिता रात्रयः खीणाम्‌ ॥ १३६ ॥ 

बोधायनस्मृति-१ प्र-६ अध्याय । 
अग्न्याधाने क्षोमाणि वासांसि तेषामछामे कार्पीसिकान्योणीनि वा भवन्ति ॥ ११ ॥ मूत्रपुरी- 
षलोहितरेतःप्रभृत्युपहतानां मदाशद्धिरति प्रक्षालनम्‌ ॥ १२ ॥ असंस्कृतायां भूमी न्यस्तानां 
ठृणानां प्रक्षालनम्‌ ॥ २२ ॥ परोक्षोपहतानामभ्युक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ एवं क्षुद्रममिधाम्‌ ॥ २४ ॥ 
महतां काष्ठानासुपधते प्रक्षाल्यावशोषणम्‌ ॥ २५ ॥ बहूनां तु प्रोक्षणस ॥ ९६ ॥ सुन्मयानां 
पात्र।णामुच्छिष्टसमन्वारब्धानामवकूलनम्‌ ॥ ३४ ॥ उच्छिष्टलेपोषहतानां पुनद्रनम ॥ २५ ॥ 
मूत्रपुरीषलोहितरेतःप्रशृत्युपहृतानासुत्मगेः ॥ ३६ ॥ मूत्रषुरीषलोहितरेतःप्रशत्युषद्तानां पुनः 
करणम्‌ ॥ ३९ ॥ गोमूत्रे वा सप्तरात्रं परिशायनम्‌ ॥ ४० ॥ महानयां वेवम ॥ ४१ ॥ 

बौचायनस्मृति-१ प्रश्न-८ अध्याय । 
तेषां वर्णानुपूर्व्येण चतक्षो भार्या ब्राह्मणस्य ॥ २ ॥ तिस्रो राजन्यस्य ॥ ३ ॥ द्वे वेश्यस्य 
॥ ४ ॥ एका शूद्रस्य ॥ ५ ॥ तासु पुत्राः सबर्णानन्तरासु सवर्णाः ॥ ६॥ निषादेन निषाद्याः 
मापञ्चमाज्ातोऽपहन्ति शूद्रताम्‌ ॥ १३ ॥ तमुपनयेत्षष्ठं याजयेत्‌ ॥ ,१४ ॥ सप्तमो विकृतबीजः . 
समबीजः सम इत्यकेषां संज्ञा; क्रमेण निपतन्ति ॥ १० ॥ 

बौधायनस्मृति-१प्रश्न-९ अध्याय । 
ब्राह्मणात्क्षत्रियायां ब्राह्मणे वेश्यायामम्बच्ः शद्रायां निषाद) ॥ ३ ॥ क्षत्रियाद्रेश्यायां क्षत्रिय: 
शदया «प्रः ॥ ५ ॥ वैश्याच्छद्रार्या रथकारः ॥ ६ ॥ आद्रादेश्‍यायां मागधः क्षत्रियायां क्षत्ता 
अ ४५०५ चण्डालः ॥ ७ ॥ वेश्यात्क्षत्रियायामायोगव बझण्यां वैदेहकः ॥८॥ क्षत्रियाद्रा- 
हाण्यां सूतः ॥ ९ ॥ उम्राजात! क्षत्रियां श्वपाकः ॥ १२॥ वेरेदकादम्बष्ठायां वेणः ॥ १३ ॥ 
निषादाच्छृद्रायां पुतः ॥ १४ ॥ शुद्रानिपाद्या कुक्कुट। ॥ १५ ॥ 
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बौधायनस्मृति-१ प्रश्‍न-१० अध्याय । 
सत्रे बलमध्ययनयजनदानशखकोराभूतगक्षणसंयुक्त॑ क्षत्रस्य वृद्धये ॥ ३ ॥ अवध्यो वै आझणः 
सर्बापराधेषु ॥ १८ ॥ ब्राह्मणस्य अह्हत्यागुरुतल्पगमनसुदर्णस्नेयसुरापानेप कुसिन्धमगसगा- 
दसुराध्वजांस्तपेनायसा लळाटे$ड्रायेत्वा विषयासि्घमनम्‌ ॥ २९ ॥ हंसमातबहिणचक्रवाकमच- 
लाककाको ढ़कमण्डूकडिड्डिकडेरिकाशबश्वनकुलादीना वथे द्रवत्‌ ॥ २८ ॥ 
पादो धर्मस्य कर्तारं पादो गच्छति साक्षिणम्‌ । पाद! सभासद्‌, सर्वाल्पादी राजानमृच्छति ॥३०॥ 
एतयोरन्तरा यचे सुकृतं सुकृत भवेत्‌ । तत्मर्ष गजगामि स्पादनत बवतस्तव ॥ ३३ ॥ 
त्रीनेष पिठुन्हन्ति त्रीनेव च पितामहान । सप्तजातानजाताश्च साक्षी साक्ष्यं सृषा वदत ॥ ३४ ॥ 
हिरण्याथैऽनृते हन्ति त्रीनेव चं पितामंहान्‌। पञ्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गबानुते ॥ ३५ ॥ 
शतमश्वारते हन्ति सहस पुरुषानृते । सर्व भूम्यनृते हन्ति साक्षी साक्ष्यं सूषा बदन्‌ ॥ ३६ ॥ 
चत्वारो वणा; घुत्रिणः साक्षिणः स्युरन्यत्र शरोत्रियराजन्यम्रवरजितमानुष्यहनेभ्यः ॥ ३७ ॥ 
बोधायनस्मृति-1 प्रश्न-११ अध्याय । 
अतशीले विज्ञाय अ्रह्मयारिणेऽथिने दीयते स ब्राह्म ॥ २॥ आच्छाद्याळंकृतया सह घर्मश्रपेता- 
मिति प्राजापत्य; ॥ ३ ॥ प्रवा ठाजाहुतिं हुत्वा गोमिथुन कन्यावते द्यात्स आफै; ॥४॥ दक्षिणासु 
नीयमानास्वन्तर्वेयृत्विजे स दवः ॥ ५॥ घनेरोपतोष्याऽऽसुरः ॥ ६॥ सकामेन सकामया 
मिथः संयोगो गान्वर्वः ॥ ७ ॥ प्रसह्य हरणाद्राक्षमः ॥ ८ ॥ सुपां मत्तां प्रमत्ता वोषयच्छेदिति 
पैशाचः ॥ ९॥ 
शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुता लोभमोहिताः । आत्मविक्रयिणः पापा महाकिलिविषकारकाः२१॥ 
पतन्ति नरके घोरे घ्नन्ति चाऽऽसप्तमं कुलम्‌ । गमनागमनं चव सर्व शुल्को बिधीयते ॥ २२ ॥ 
पोर्णमारवाहकासाबा्याुत्पातमिकन्पामंसानरेकपर्तिओतिनकतीप्वप पाण जहोरातमंतण्या 
य;॥२३॥वा क खळी नी ह च नृत्तगीतवादित्ररुदितसामइाब्देषु तावन्तं कालम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्तनयित्नुवर्षविद्युर हु मतच्या वर्षाकालात्‌ ॥ २५ ॥ बर्षाका के पि नरम 
राजयोश्व तत्कालम्‌ ॥ २६ ॥ पिच्यप्रतिग्रहमोजनयोश्व तहिवसशेपम ॥ २७ ॥ भोजनेष्वाजीणो- 
न्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
इत्यष्टमी उपाध्यायं हन्ति शिष्यं चतुर्दशी । हन्ति पश्चदशी विद्या तस्मात्पबेणि वर्जयेत्‌ ॥ ४३॥ 
बौधायनस्मृति-२ प्रश्न-१ अध्याय । 
खूणहा द्वादशसैमा; ॥ २ ॥ कपाली खटाङ्गी गदेभचर्मवासा अरण्यानिकेतनः श्मशाने ध्वजं शव- 
शिरः कृत्वा कुटी कारयेत्तामावतेत्समागाराणि भेश्षै चरन्स्वकर्माऊचक्षाणस्तेन प्राणान्धारयेद्ल- 
ब्धोपतरास; ॥ रे ॥ अश्वमेवेन गोसवेनामिष्ठता वा यजेत अवंभधावश्येवा$त्मानं छाव- 
येत ॥ ४ ॥ 
अमत्या ब्राह्मणं इत्वा दुष्टो भवति धर्मतः । ऋषयो निष्क्रात तस्य वठन्त्यमातपूर्वके ॥ ९ ॥ 
मतिपूय घ्तस्तस्य निष्क्ृतिनोंपलभ्यते । अबश्य चरत्कूच्छमतिकृच्छं निपातने ॥ ७ ॥ 
कच्छं चान्द्रायणं चेव लोहितस्य प्रवर्तने । तरमान्नेवावगुरेन्न च कुर्वीत शोणितम्‌ ॥ ८ ॥ 
नवसमा राजन्यस्य ॥ ९ ॥ तिस्रो वैश्यस्य ॥ १० ॥ संवत्सर द्रस्य ॥ ?१ ॥ स्रियाश्च ॥ ?२॥ 
त्राझणवदात्रेय्या, ॥ २३ ॥ शुरुतल्पगस्तपे छोहशयने शयीत ॥ १४ ॥ समि वा ज्वलन्ती छि- 
ष्येत्‌ ॥ १५ ॥ लिङ्गं वा सवृषणं परिआस्याज्जलावाथाय दक्षिणाप्रतीच्योर्दिशमन्तरेण गच्छेदा-- 
निपतनातू ॥ १६॥ स्तेनः प्रकीयेकेशान्सेभक मुसलमादाय स्कन्थेन राजानं गच्छेदनेन मां जहीति 
तेनेनं हन्यात्‌ ॥ १७ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १८ ॥ 
स्कन्घेनाऽऽदाय ससलं स्तेनो राजानमन्वियात्‌ । अनेन आधि मां गजन्क्षत्रवमेमनुस्मरन्‌ ॥ १९॥ 
शासने बा विसर्गे वा स्तेनो मुच्येत किहिबिषात्‌ । अशासनात्तु तद्राजा स्तेनादाप्रोति किल्बिपम्‌ २० 
सुरां पीत्वोष्णया कायं ददेत्‌ ॥ २१ ॥ अमत्या पाने कृच्छाब्दपाद चरेत्पुनरुपनयनं च ॥ २२ ॥ 
अमत्या वारुणी पीत्वा प्राइय मूत्रपुरीषयो! । ब्राह्मण: क्षत्रियो वेशः पुनः संस्कारमहाति ॥ २५॥ 


(५१४) ” क्वर्भशाकार्सअहका- [ वौधायनर्पृति- 


घुराधाने तु यो भाण्डे अप! पर्युषिता; पिवेद्‌ । शङ्लपुष्यीविषक्षेन षडहं क्षीरेण वर्तयेत्‌ ॥ १६७ 
गुरुपयुक्तश्षेन्त्रियेत गुरुखीन्कृष्टांश्वरेत्‌ ॥ २७ ॥ अह्ायारिण: शवकरमेणाव्रतावृत्तिरन्यत्र ब्राता- 
पित्रोराचार्याच्च ॥ २९ ॥ सगोत्रां चेदमत्योपमच्छेदश्रातृवदेनां विभ्यात्‌ ॥ ४६ ॥ प्रजाता चे- 
त्कृच्छान्दपादं चरित्वा यन्म आत्मनो मिन्दा$भूत्युनरभ्रिश्वक्षुरदादिति एताभ्यो जुइयात्‌ ॥ ४७॥ 
परिवित्तः परिवेत्ता या चैने परिविन्द्ति। सबै ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ ४८ ॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता दाता यश्चापि याजकः । कृच्छद्वादशरात्रेण खी त्रिरात्रेण शुष्यति ॥ ४९॥ 
भोजनाभ्बश्ननादानाद्दन्यत्कुरुते तिलैः । श्वविष्ठायां कृमिर्भूत्वा पितृभिः सह मजतीति ॥ ७६ ॥ 
पितुन्वा एप विक्रीणीते यस्तिलान्विक्रीणीते ॥ ७७ ॥ प्राणान्वा एष विक्रीणीते यस्तण्डुलान्बि- 
क्रीणीतै ॥७८॥ प्रातः सायमयाचितं पराक इति प्रयश्चवूरात्राः स एष खीबाठवृद्धानां कृच्छाः 
॥ ९२ ॥ अग्भक्षस्टृतीयः स कृच्छातिकृच्छू। ॥ ९४ ॥ 


बौधायनस्मृति-२ प्रश्न-२ अध्याय । 
दशानां वैकमुद्दरेजज्येष्ठः ॥ ६ ॥ सममितरे विभजेरम्‌ ॥ ७ ॥ पितुरबुमत्या दायविभागः सति 
पितरि ॥ ८ ॥ चतुणा वर्णानां गोश्वाजावयो ज्येष्ठांशः ॥ ९ ॥ नानावणेखीपुत्रसमबाये दां 
दृशांशान्कृत्वा चतुरखीन्द्रावेकमिति यथाक्रमं विभजेरन्‌ ॥ १० ॥ सवर्णा पुत्रानन्तरा घुत्रयो- 
रनन्तरा पुत्रश्चेद्युणवान्स अ्येष्ठांदं हरेत्‌ ॥ १२ ॥ गुणवान हि शेषाणां भर्ता भवति ॥ १३ ॥ 
सवर्णायां संस्कृतायां स्थ्यसुत्पादितमौरसं पुत्रं विद्यात्‌ ॥ १४ ॥ अभ्युपगम्य दुहितारे जातं 
पुत्रिकाएुत्रमन्यं दीहित्रम ॥ १७ ॥ सतस्य प्रसूतो यः छीवव्याधितयोवाऽन्येनालुमते स्वक्षेत्रे स 
क्षेत्रजः ॥ २० ॥ स पष द्विपिता द्विगोत्रश्च दयोराप स्वथारिक्थमाग्भवलि ॥ २१ ॥ मातापित- 
भ्यां दत्तोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थं परिशुह्यते स दत्तः ॥ २४ ॥ सदृशा ये सकामं स्वयं कुर्यात्स 
कृत्रिमः ॥ २५ ॥ यहद गृढोत्पन्नोऽन्तेक्गातो गूढजः ॥ २६ ॥ मातापितभ्यासुत्सृष्ोऽन्यतरेण वा 
योऽपत्याथेँ परिगृह्यते सोऽपविद्धः ॥ २७ ॥ असंस्कृतामनतिमृष्टां यामुपयच्छेत्तस्यां यो जातः 
स कानीनः ॥ २८ ॥ या गर्मिणी संस्क्रियते विज्ञाता वाऽविज्ञाता वा तस्यां यो जातः स सहोढः 
॥ २९ ॥ मातापित्रोहर्तात्कीतोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थं परिगृह्यते स कीतः ॥ ३० ॥ ह्लीं 
त्यक्त्वा पतितं वा याऽन्यं पति विन्देततस्यां पुनभ्वौ यो जातः स पौनर्भवः ॥ ३१॥ माता- 
पितविहीनो यः स्वयमात्मानं दद्यात्स स्वयंदत्तः ॥ ३२ ॥ द्विजातिप्रवराच्छद्राथां जातो निषादः 
॥ ३३ ॥ कामात्पारशव इति पुत्राः ॥ ३४ ॥ 
औरमं पुत्रिकापुत्र क्षेत्रज दत्तकृत्रिमो । गूढजं चापविद्धं च रिक्थभाजः प्रचक्षते ॥ ३६ ॥ 
कानीनं च सहोइं च क्रीतं पौनभंवं तथा । स्वयंदत्त निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षत ॥ ३७॥ 
पतितामपि तु मातरं विभ्यादनमिभाषमाणः ॥ ४८ ॥ 
सोमः शौच ददौ तासां गन्धर्वः शिक्षितां गिरम्‌। अभ्निश्च सर्वभक्षत्वं तस्मानिष्कल्मपाः खियः६४ 
अप्रजा दशमे वर्षे ख्रीप्रजां द्वादशे त्यजेत्‌ । मृतप्रजा पश्चदरो सद्चस्त्वमियवादिनीम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मातुलूपितृष्वसा भगिनी भागिनेयी स्नुषा मातुलानी सखी वधूरित्यगम्पा; ॥ ७१॥ अगम्बानां 
गमने कृच्छातिकृच्छो चान्द्रायणामिति प्रायश्चित्तिः ॥ ७२ ॥ 
चण्डाली बाझणो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च। अत्ञानात्पतितो विप्रो ज्ञानात समां ब्रजेत्‌ ७९ 
पितुगुरोनेरेन्द्रस्य भायां गत्वा प्रमादतः । गुरुतल्पी भवेत्तेन पूर्वोक्तस्तस्य निश्चय इ ॥ ७६ ॥ 
अध्यापनयाजनम्रतिग्रहैरशक्तः क्षत्रधमेंण जीवित्मत्यनन्तरत्वात्‌ ॥ ७७ ॥ 
गवायें आझणाथे वा वर्णानां वाऽपि सडुरे । ग़ह्लीयातां विप्रविशो शखं धर्मव्यपेक्षवा ॥ ८०॥ 
बौचायनस्सृति-२ प्रशन-३ अध्याय । 
खवन्तीष्वनिरुद्धासु त्रयो वर्णा द्विजातयः । प्रातरुत्थाय कुर्वीरन्देवापापितत्पंणम्‌ ॥ ६ ॥ 
निरुद्वाधु न ङुर्वीरक्षंशभाक्तत्र सेतुकृत्‌ । तस्मःत्परक्कतान्सेतून्कूपांश्च परिवजेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
उद्धृत्य वाऽपि त्रीन्पिण्डान्कुर्या दापत्सु नो सदा । निरुद्धाञ्चु तु सस्पिण्डान्कुपाश्रीमच्धरां स्तयेति ९॥ 
अथ स्नातकट्रतानि ॥ १३ ॥ साये प्रातयेददानीयं स्मात्तेमालेन वेश्देमं वकिसुषहत्म ब्राझण- 


२१] ७ परिशिष्ट । (५३८ ) 


क्षत्रियविदद्यूद्रानश्यागतान्यथाशक्ति पूजयेत्‌ ॥ १४॥ यदि बहनां न शक्नुयादेकस्मै युणवते 
दच्यात्‌ ॥ १५ ॥ यो वा प्रवमसुपगतः स्यात्‌ ॥ १६॥ शाद्रश्चेदागतस्तं कर्मणि नियुञ्ज्यास्‌ 
॥ १७ ॥ श्रावियाय वाऽ दद्यात्‌ ॥१८॥ ये नित्या भाक्तिकाः स्युस्वेषामतुपरोधेन संविभोगो 
विद्वितः ॥ १९ ॥ सुनब्नाह्मणश्रोत्रियवेदपारगे+पो गु्षय॑निवेश्षोपधार्थवृततिक्षीणयक्ष्वमाणाष्यय- 
नाव्वसंयोगवेश्वजितेषु द्रव्यसंविभागो यथाशाक्ति कार्यों बहिवेदिभिक्षमाणेषु कृताक्षमितरेष ॥२ ८॥ 
पालाशमासनं पादुके दन्वघावनभितिं बये ॥ २० ॥ वेणवं दण्डं धारयेत्‌ ॥ ३३ ॥ रुक्मकु- 
०इछे च ॥३४॥ पदा पादस्य प्रश्ञालनमधिष्ठाने च वर्जयेत्‌ ॥ ३५॥ न बहिमाढा धारयत्‌ ॥ ३६॥ 
सर्यशुदयास्तमय न निरीक्षेत ॥ ३७ ॥ 

अन्ने श्रितानि भूतानि अन्न प्राणमिति श्रुति; । तस्मादन्नं प्रदातठ्यमन्नं हि परमं हावे! ॥ ६८ ॥ 
हुतेन शाम्यते पापं हुतमन्नेन शाम्यति । अन्नं दक्षिणया गान्तिमुपयातीति नः श्वातिः ॥ ६९॥ 


बौधायनस्मृति-२ प्रश्न-६ अध्याय । 
अरण्यं गत्वा शिखामुण्डः कोपीनाच्छादनः ॥ २२ ॥ काषायेवासाः सन्नमुसले व्यड्भारे निवृत्त- 
शराबसंपाते भिक्षेत ॥ २४ ॥ 
री बौधायनस्मृति-२ प्रश्न-9 अध्याय । 
अशो ग्रासा मुनेभश्या; षोडशारण्यवासिनः । दात्रिंशतं ग्रहस्थस्यापरिमित अह्मचारिण; ॥ ३१॥ 
आहिताभिरनडवांश्व ब्रह्मचारी च ते त्रय; । अश्नन्त एव सिध्यन्ति नेषां सिद्धिरनइनतामिति ॥३२॥ 


गुइस्थो ब्रह्मचारी वा योऽनइनंस्तु तपश्चरेत्‌ । प्राणाभिहात्रलोपेन अवकीर्णी भवेत्त सः ॥ ३३ ॥ 
अन्यत्र प्रायश्चित्तात्पायश्चित्ते तदव विधानम्‌ ॥ ३४ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३५ ॥ 


अन्तरा प्रातराशं च सायभाइां तथैव च । सदंपवासी भवति यो न भुड़े कदाचन ॥ ३६ ॥ 

प्राणाभिहोत्रमन्त्रांस्तु निरुद्धे भोजने जपेत्‌ । त्रेतागनिहोत्रमन्त्रांस्तु द्रव्यालाभे यथा जपेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
बौघायनस्पृति २ प्रश्‍न-८ अध्याय । 

ही दबे पितकाये त्रीनेकैकमभयत्र वा । मोजयत्ुसख्द्धोऽपि न प्रसज्येत विस्तर ॥ २९ ॥ 

सक्रियां देशकाली च शीयं बाह्मणसंपदमू । पश्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


' बौधायनस्मृति-२ प्रश्‍न-९ अध्याय । 
पुत्रेण लोकाक्षयति पोत्रेणाऽऽनन्त्यमइनुते । अय पुत्रस्य पोत्रेण नाकमेवाधिरोइतीति ॥ ७ ॥ 


। बोधायनस्मृति-२ प्रश्न-१० अध्याय । 

अथातः संन्यासविधि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ सोऽत एव ब्रह्मचर्यवात प्रत्रजतीत्येकेषाम ॥ २ ॥ 
अथ शालीनयायावराणामनपत्यानामू ॥ ३ ॥ विधरो वा मजा! स्वघर्मे प्रतिष्ठाप्य वा ॥ ४ ॥ 
सप्तत्या ऊर्ध्व संस्यासससुपदिद्वान्ति ॥ ५ ॥ वानप्रस्थस्य वा कर्म विरामे ॥ ६ ॥ 

अथ भैक्षचर्या ॥ ५७ ॥ ब्राह्मणानां शालीनयायावराणामपब्से वैश्वदेवे भिक्षां लिप्सेत 
भवत्पूर्वा प्रचोदयेत्‌ ॥ ५८ ॥ गोदोहमात्रमाकांसेत ॥ ५९॥ अथ मैक्षवयांदुपावृत्य गुचौ 
देशे न्यस्य हस्ते पादान्पक्षाल्या5दित्यस्थामं निवेदयेत्‌ ॥ ६० ॥ उदुत्यंचित्रमिति ब्रह्मणे 
निवेद्यते अह्मजज्ञानमिति विज्ञायते ॥ ६१ ॥ आधानप्रमत्यिजमान एवामयो भवन्ति तस्थ 
प्राणो गाइँपत्योऽपानोऽन्वाहार्यपचनो व्यान आहवनीय उदानसमानी सभ्यावसथ्यो पञ्च बा 
एतेम्नय आत्मस्था आत्मन्येव जुद्दोति स एष आत्मयज्ञ आत्मनिष्ठ आत्मप्रतिष्ठ आत्मानं क्षेमं नव- 
तीति विज्ञायते ॥६२॥ भूतेभ्यो दयापूर्वं संविभज्य शेषमद्धिः संस्प्रयोपधवत्माइनीयात्‌ ॥ ६३ ॥ 


ब्राइमाप आचम्य ज्योतिष्मत्याऽऽदित्यसुफतिष्ठते-उद्वयं तमसम्परीति ॥ ३४ ॥ वाडम 
भासन्नसो! प्राण इति जपित्वा ॥ ६५ ॥ 


अयाचितमसंक्ल्समुपपक्र यदृच्छया । आहारमात्रं सुझ्नीत कवलं प्राणयात्रिकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अधाप्युदाहरम्ति ॥ ६७॥ 

अष्टौ मासा मुनेमंश्या; षोडशारण्यवासिनः । द्वातरिशतं गहस्थस्पापरिमितं ब्रह्मचारणः ॥ ६८ ॥ 
मेलं बा सर्वबर्णेब्व एकालं बा द्विजाहिडु । अपि वा सर्ववर्णेभ्यो न भैकाल्ं द्विजाबिबिति ॥६९॥ 


(५३६) धर्मराखसंम्रहका- . ( नारदश 


बीधायनस्वृति-हे प्रश्‍न-« अध्याय । 
अथातः पवित्रातिपवित्रस्थाघमर्षणस्य कल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ तीर्थ गत्वा स्नातः शुचिवासा 
उदकान्ते स्थण्डिलमुद्धृत्य सकृत्हिसेन वाससा सकृत्पूर्णन पाणिनाऽऽदित्यामिसुखोऽथमषंणं 
स्वाध्यायमधीयीत ॥ २ ॥ प्रातः शतं मध्याह्ने शतमपराह्ने शतमपरिमितं वा ॥ ३ ॥ उदिते 
नक्षत्रेषु प्रसतयावकं प्राइनीयात्‌ ॥ ४ ॥ ज्ञानकृतेभ्योऽज्ञानकृतेभ्यश्चोपपातकेभ्यः सप्तराभात्म- 
मुच्यते ॥ ५ ॥ द्वाददारात्रादभूणहननं गुरुतल्पगमनं सुवणेस्तेन्यं सुराप/नमिति च वर्जयित्वैक- 
बिझतिरात्रात्तान्यपि तरति तान्यपि जयाति ॥ ६ ॥ 

बोषायनस्शृति-३ प्रश्‍न-* अध्याय । 
अपि वा गोनिष्क्रान्तानां यवानामेकविशतिरात्रं पीत्वा गणान्पश्यति ॥ १६९ ॥ 
गणाचिपति पश्यात विद्यां पश्यति विद्याधिर्षाति पञ्यतीत्याइ भगवान्बोधायनः ॥ २१ ॥ 


बौधायनस्मृति-३ प्रश्न ८ अध्याय । 
प्रथप्रायामपरपक्षस्य चतुदेशप्रासान्‌ ॥ २६ ॥ एवमकापचयेनाऽपावास्थायाः ॥ २७ ॥ 
अमावास्यायां ग्रासो न बिद्यते ॥ २८ ॥ प्रथम्रायां पूर्वपक्षस्येको द्वे द्वितीयस्याम्‌ ॥ २९ ॥ 
एवमेकोपचये वाऽपोर्णमास्याः ॥ ३० ॥ पीणंमास्यां स्थालीपाकस्य जुहोत्यभ्रये या तिथिः 
भ्यान्कषत्रेभ्यश्च स दैवतेभ्यः ॥ ३१ ॥ पुरस्ताच्छोणाया अभिजितः स देवतस्य हुत्वा गां 
ब्राह्मणेभ्यो दयात्‌ ॥ ३२ ॥ तदेतज्ञान्द्रायणं पिपीलिकामध्य विपरीत यवमध्यम ॥ ३३ ॥ 


बौधायनस्मृति-४ प्रश्न-१ अध्याय । 
ग्रीणि वर्षाण्युतुमती कांत पितृशासनम्‌ । तसश्चतुर्थे वर्ष तु विन्देत सदृशं पातम ॥ 
अविद्यमाने सदृशे गुणहीनमपि श्रयेत्‌ ॥ ॥ १५ ॥ 
बलाज्ञेत्महृता कन्या मन्त्रैयौदि न संस्कृता । अन्यस्मे विधिवद्देया यथा कन्या तथेव सा ॥ १६॥ 
निसशयां हतं वाऽपि यस्ये भर्ता म्रियेत सः । स चेदक्षतयोनिः स्यादतप्रत्यागता सती ॥ १७॥ 
पोनभेवेन विधिना पनः संस्कारमहाति ॥ १८॥ 
सब्बाइतिकां सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । त्रि; पठेदायतप्राण; प्राणायाम; स उच्यते ॥ ३०॥ 
बौधायनस्मृति-8 प्रश्न-«अध्याय । 
प्राजापत्या भवत्कृच्छ्रो दिवा रात्रावयाचितम्‌ । क्रमशा वायुभक्षश्च द्वादशाहं ज्यहं व्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
एकेक ग्रासमश्चीयात्यूवक्तिन यहं ञ्यहमृ । वायुमक्ष्यरूपहं चान्यदतिकृच्छ; स उच्यते ॥ ८ ॥ 
अ्मई च्यहं पिबेदुष्णं पयः सपि कुशोदकम्‌ । वायुभक्षख्यहं चान्यत्तपकूच्छ। स उच्यते ॥ १०॥ 
गामूत्र गोमयं क्षीर दुधि सि; कुशोदकम्‌ । एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्‌ः सान्तपनः स्मृतः ॥ ११॥ 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाइमभोजनम्‌ । पराको नाम कृच्छोऽयं सबेषापप्रणाक्षनः ॥ १६ ॥ 
गोमू्जादिमिरभ्यस्तमेकेकं तन्त्रिसप्तकम्‌ । महासान्तपनं कृच्छं वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ २१ ॥ 
चतुर; प्रातरइनीयात्पिण्डान्विम्रः समाहितः। चतुरोऽस्तमिते सूये सिञ्चचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
अष्टावष्टौ मासमेकं पिण्डान्मध्यंदिने स्थित । नियतात्मा हविष्यस्य व्रतं चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२० ॥ 
यथाकर्थीचत्पिण्डाना द्विजस्तिरस्त्वश्षीतयः । मासेनाइनन्हविष्यस्य चन्द्रस्योति सलोकताम्‌ ॥२१॥ 
कणपिण्याकतक्राणि यवाचाम्रोऽनिलाशनः । एकत्रिपश्षसप्षेति पापङ्नोऽयं तुलापुमान्‌ ॥ २३ ॥ 


( २६) नारदस्म्रति-? विवादपद्‌ १ अध्याय । 
स चतुष्पाचतुःस्यानश्चतुः्साथन एव च । चतुहितश्चतुर्व्यांपी चतुष्कारी च कीत्येते ॥ ९ ॥ 
अ्टांगोष्टादशपदः शतशाखस्तयेव स । त्रियोनिह्म॑भियोगश्च द्विद्वारो द्विगतिस्तथा ॥ १० ॥ 
घम्नश्च व्यवहारश्च चरित्र राजशासनम्‌ । चतुष्पाद्व्यवद्दारोयमुत्तरः पूवेबावक, ॥ ११॥ 
तत्र सभ्ये स्थितो वर्मा व्यवद्दारस्तु साक्षिषु । चरित्रं पुस्तकरणे राजाज्ञायां तु शासनम्र ॥ १२ ॥ 
सामाद्यपायसाध्यत्वाचतुःसाधन उच्यते । चतुर्णाभाश्रमाणां च रक्षणात्स चतुर्हितः ॥ १३ ॥ 
कहुनयो साक्षिणश्र सभ्यान्‌ राजानमेव य । व्याोति पादशो यस्माञ्चतुष्योपी तत; स्मृतः ॥ १४॥ 


९६] परिशिष्ट । (५१७) 


धर्मस्यार्थस्य यशसो लोकप्रीतेस्तथैव च । चतुर्णा करणादेषां चतुष्कारी प्रकीर्यते ॥ १५ ॥ 
राजस्वपुरुषः सभ्याः शाखं गणक्ढेखका । हिरण्यमम्निरुदकप्ष्ाङ्गः स उदाहतः ॥ १६ ॥ 
ऋणादानं ह्यपनिधिः संभूयोत्थानमेव च । दत्तस्य पुनरादानमशुश्चृषाभ्युपेत्य च ॥ १७॥ 
वेतनस्यानवाकर्म तयेवास्वाभिविक्रयः । विक्रीयासंप्रदानं च क्रीत्वानुशय एव च ॥ १८॥ 
समयस्थानपार्क्म विवादः क्षेत्रजस्तया । खीपुंतयोश्च सम्बन्धो दायभागोथ साइसम्‌ ॥ १९ ॥ 
वाक्पारुष्यं तथैवोक्तं दण्डपारुष्यमेव च। द्यतं प्रकीर्णकं चेवेत्यष्टादृशपः स्मृतः ॥ २० ॥ 
तामेव प्रभेदोन्यः शतमष्टोत्तरं स्ष्रतम्‌ । क्रियाभेदान्मनुष्याणां शातशाखा निगद्यते ॥ २१ ॥ 
कामात्क्रोधाच लोभाञ्च त्रिभ्यो यः संग्रवत्तेते । त्रियोनिः कीर्त्यते तेम त्रयमेतद्विवादकृत्‌ ॥ २२ ॥ 
हाभियोगस्तु विज्ञेयः शंका तस्वाभिदशनात्‌ । शंका सदा असत्सङ्भात्तत्वं हाढाभिदर्दानात्‌ ॥ २३ ॥ 
पक्षद्वयामिसम्बन्धाददिद्वारः समुदाहृतः । पूर्ववादस्तयो! पञ्चः प्रतिपक्षस्तदृसरम ॥ २४॥ 
भृतच्छलाइुसारित्वाद्विगतिः ससुदाहतः । यूतं तत्तार्थसंयुक्तं प्रमादाभिहितं छम ॥ २६ ॥ 
वर्मशाख्रार्थशास्राभ्यामविरोधेन मार्गतः । समीक्षमाणो निषुणं व्यवहारगति नयेत्‌ ॥ ३४॥ 

“ यत्र विप्रतिपत्तिः स्याद्वर्मशाखार्थशाखयोः । अर्थशास्रोक्तपुत्सञ्य धर्मशा्रोक्तमाचरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
वक्तव्येषर्थ ह्यतिष्ठन्तशुत्कामन्तं च तढठचः । आसेधयद्विवादाथी यावदाह्वानदर्शनस्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्थानासेधः कालकृतः प्रवासात्कर्मणस्तया । चतुर्विधः स्यादासेधो मासिद्धस्तं विलँंघयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


नारदस्मृति-१ विवादपद-२ अध्याय । 
व्यवहारेषु स्वेषु नियोक्तव्या बहुश्रताः । गुणवत्यपि नेकस्मिन्बिश्वसेद्धि विचक्षणः ॥ हे ॥ 
दश बा वेदशाखज्ञाखयों वा वेदपारगाः । यदक्षथु। कार्यमुत्पक्ष स धमीधमेसाघनः ॥ ४॥ 
तत्प्रति्ठः स्मृतो धर्मा धर्ममूलश्च पाथिः । सह सद्विग्तो राजा व्यवहागान्विशोधयत्‌ ॥ ९ ॥ 
धर्मो विद्धा ह्यथर्मण सभां यत्रोपतिष्ठत । न चेद्विशल्यः क्रियते विद्धास्तत्र सभासद्‌; ॥ १६ ॥ 
सभाया न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समं जसस्‌ । अघुर्वान्वबवन्वापि नरो भर्वात किल्बिषी ॥ १७॥ 
पादोऽधर्मस्य कर्त्तारं बादः साक्षिणशुच्छतिः। पादः सभासद्‌' सवीन्‌ पादो राजानमृच्छति ॥१९॥ 


नारदस्मृति-१ विवादपद-३ अध्याय । 
ऋणे देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत्‌ । दानग्रदणथमाश्च ऋणादानमिति स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
वशेषिर्क धनं ज्ञेयं वश्यस्यापि त्रिलक्षणम्‌ ॥ ९६ ॥ 
कृषिगोरक्षवाणिञ्येः शाद्रस्येभ्यस्त्वनुग्रहात्‌ ॥ ५७ ॥ 
विपर्ययादधम्म स्यात्न घेदापहरीयसी । आपत्स्वनन्तरा वृत्तिर्जआह्मणस्थ विधीयत ॥ ५८ ॥ 
वश्यवृत्तिस्तर्तश्वाक्ता न जघल्या कथंचन । न कथंचन कुबीत ब्राह्मण; कर्म वार्पलस ॥ ९९ ॥ 
वृषलः कर्म बा त्राझ पतनीये हि त तया; । उत्कृष्ट वापकृष्ट वा तयाः कर्म न विद्यते ॥ ६० ॥ 
मध्यमे कर्मणी हित्वा सबेधारणे हिते । आपदं जाझणस्तीत्वा क्षत्रवृत्याजिनधने! ॥ ६१ ॥ 
उत्सजत्क्षज्जवत्ति ता कृत्वा पावनमात्मनः । तस्यामेव तु यो मोहाड्राह्मणो रमते सदा ॥ ६२ ॥ 
कांडपृष्ठकस्युततो मार्गादपांक्तेयः मरकीतितः । वेश्यवृत्त्या त्वविक्रयं ब्राह्मणस्थ पयां दधि ॥ ६२ ॥ 


नारदस्मृति-१ विवादपद-४ अध्याय । 

लिखितं साक्षिणा युक्तिः प्रमाण त्रिबिर्ध स्मृतम । घनस्वीकरणं येन धनी घनमबापबुयात्‌ ॥ २ ॥ 
यत्किचिद्रशवर्षात; संमिधी प्रेक्षते धनी । भ्रुज्यमान परस्तृष्णी न स तलब्धुमरईति ॥ ७ ॥ 
अजडश्चेदपोगण्डो विषये चास्य धुज्यते । भग्नं तद््घवहारेण भोक्ता तद्वनमईति ॥ ९ ॥ 
आविः सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधिः खियः । राजस्व श्रोजियद्रब्यं नापभागन जीयेत ॥ १० ॥ 
प्रत्यक्षपरिभागाञ्च स्वामिनो द्विद्शा; समाः । आध्यादीनपि जीर्यते स्रीनरन्द्रधनाच्ते ॥ ११ ॥ 
क्रियाथोदिषु सर्वेषु बलवत्युत्तरोत्तरा । प्रतिग्रहादिकीतपु पृवा पूर्वा बडीयसी ॥ २७ ॥ 
कालिका कायिका चव कारिता च तथा पग । चक्रवृद्धिश्व शाख्रेष तस्य व्रद्धिश्वतुर्बिघा ॥ २९॥ 
कायाविरोधिनी शश्वत्पणपादादिकायिका । मतिमासं खवन्ती या उद्धिः सा कालिका स्सृता१०॥ 
वृद्धि! सा कारिता नामाप्यमर्णन स्वयं कृता । बिल्देदर्थपरीमाण कालनेहर्णिकस्प यत्‌ ॥ ३१ ॥ 

६५ 


(५३८) धर्मशाकासंप्रका- [ नारदस्वृति-- 


वृद्धरापे पुनर्वद्धिश्वक्रप्रद्विरुदाहतता । ऋणानां सार्वभोमोयं विधिदृद्धिकर! स्मृतः ॥ ३२॥ 
देशाचाग्विधेस्त्वन्शों यत्रायमवतिष्ठते । हिग्ण्यवखधान्यानां रएद्धिद्वस्रिश्वतुर्गुणा ॥ ३३ ॥ 
रसस्याष्टगुणा वद्धिः खीपञूनां च सन्तति; । सूत्रकापीसकिण्वानां त्रपुण; सीसकस्य च ॥ ३४॥ 
आयुधानां च सेबा चर्मेणस्तास्रलोइयो?। अन्येषां चेव स्वेषामिष्टकानां तथेव च ॥ २५ ॥ 
अक्षय्या दृद्धिरेतेषाँ मनुराह प्रजापति; । तेलानां चैव सर्वेषां मद्यानां मधुसर्पिषाम्‌ ॥ ३९॥ " 
वृद्धिरशगुणा ज्ञेया शुडस्य लवणस्य च । न वृद्धि; प्रीतिदत्तानां स्याद्नाकारिता कचित्‌ ॥ ३७ ॥ 
अनाकारितमप्युध्वे वत्सराद्धोद्विवद्धेते । एष वृद्धिविधिः प्रोक्तः प्रीतिदत्तस्य धर्मतः ॥ ३८॥ 
वृद्धिस्तु योक्ता धान्यानां वार्धुषं तदुदाहृतम्‌ । आपदं निस्तरेद्वेहथः कामं वार्धुषि कर्मणा ॥ ३९ ॥ 
झापत्स्वपि हि कष्टासु आहण; स्यान वार्धुषी । ब्राह्मणस्य तु यदेयं सान्वयस्य न चास्ति सः४०॥ 
चनिकस्थेव वर्धेत तदर्ण यन्न लेखितम्‌ । विश्रंभहेतू द्वावत्र प्रतिमूराधिरेव च ॥ ४५ ॥ 

लिखितं साक्षिणश्चेति ममाणं व्यक्तिकारके। उपस्थानाय दानाय प्रत्ययाय तथैव च ॥ ४६॥ 
त्रिविधः प्रतिमूईखिष्वेवार्थेषु सूरिभिः । निःक्षपः प्रातिभाव्यं च ऋणराषश्च यो भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अर्थे विशेषिते ह्येषु धनिनश्छन्दत; क्रिया । यमर्थ ग्रतिमूददया द्वनिकेनोपपीडितः ॥ ०१ ॥ 
ऋणिकस्तत्प्रतिशुवे द्विगुण प्रतिदापयेत्‌ । अधिक्रियत इत्याधिः स विक्षेपो द्विलक्षणः ॥ ५२॥ 
कृतकालोपनेयश्च याबदेयोद्यतस्तथा । स पुनद्विविधः प्रोक्तो गोप्यो भोग्यस्तथेव च ॥ ५३ ॥ 
उपचारस्तयैवास्य लामहानिर्विपर्यये । प्रमादाद्वनिमस्तद्वदाधी विकृतिमागते ॥ ५४ ॥ 

विनष्टे मूलनाशः स्यादेवराजभयाहते । रक्ष्यमाणोपि यत्राधिः कालेनेयाद्सारताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
आधिरन्योयवा कार्यों देयं वा धनिने घनम्‌ । बलादत्तं बलादसुक्तं बलाद्यञ्चावलेखितमृ॥ ५६ ॥ 
तत्प्रमाणं स्मृतं लंख्यमविठपक्रमाक्षरम । मच्चाभियुक्तखीबालबलात्कारक्कत च यत्‌ ॥ ६२॥ 
तद्‌प्रमाणं लिखितं भीतोपाधिकृत तथा । मताः स्युः साक्षिणो यत्र धनिकर्णिककेखकाः ॥ ६३ ॥ 
प्रमाणमव लिखित मृता यद्यपि साक्षिणः । आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तो जंगम! स्थावरस्तथा ॥६९॥ 
सिाद्वरत्रोमयस्यास्य भागो यद्यस्ति नान्यथा । दशितं प्रतिकालं यच्छावितं रावितं तथा ॥ १६ ॥ 
न लख्यं मिद्धिमाप्राति जोवत्स्वप हि साक्षिष । छखे देशान्तरन्यस्ते दग्धे दृछिखित हन ॥ ६८ ॥ 
सतस्तत्कालकरणमसतो दृष्टिदशनम्‌ । यस्मिन्स्यात्संशयो लेख्ये भूताभूतङ्कत कचित्‌ ॥ ६९ ॥ 
तत्म्वहस्तक्रियाचिद्वयुक्तिम्रातिभरुद्वरत्‌ । ठेख्यं यच्चान्यनामांकं हत्वन्तरक्कतं भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 

नारदस्मृति-१ विवादपद-* अध्याय । 

एकादशविवः साक्षी शाख्ने दष्टो मनीषिभिः । कृतः पश्चविधस्तेषां पविघो$कून उच्यत ॥ ३ ॥ 
लिखितः स्मारितश्चेव यदृच्छाभिज्ञ एव च । गूदश्चोत्तरसाक्षी च साक्षी पञ्चविध कृतः ॥ ४॥ 
अकृतः पड़िधस्त्वेषां सूरिभिः परिकीत्तितः । त्रयः पनरनिदिष्टाः साक्षिणः समुदाहृताः ॥ ९ ॥ 
आमश्च प्राड़वाकश्च राजा च व्यवहारिणाम्‌ । कार्यष्यभ्यन्तरो यः स्थादाथनां प्रहितश्च यः॥ ६॥ 
कुल्याः कुलविवादेषु भवेयुस्तेपि साक्षिणः । कुलीना ऋजवः शुद्धा जन्मतः कर्मतोर्थतः ॥ ७ ॥ 
तच्छ्ोतारः म्रमाणं तु प्रमाण छुत्तरक्रिया । सुचिरेणापि कालेन लिखितं सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
आत्मनव रिखेञ्जानन्नजानंस्तु न लखेत्‌ । आश्माद्वत्सरात्सिद्धि; स्मारितस्येह साक्षिण, ॥२५॥ 
आपश्चमात्तथा सिद्विर्यर्छोपगतस्य च । आतृतीयात्तथा वर्षात्सिद्धिगृंढस्य साक्षिणः ॥ २६॥ 
आसंवत्सरतः सिद्विरवदन्त्युत्तग्साक्षिणः। अथवा कालनियमो न इृढः साक्षिणं प्रति ॥ २७ ॥ 
स्मृत्यपेक्षं हि माक्षित्वमाइुः शाख्विदो जना; । यस्य नोपहता बुद्धिः स्मृति! श्रोत्रं च नित्यशः ॥ 
सुदीर्घेणापि कालेन स साक्षी साक्ष्यमहति । असाक्षिम्रत्ययास्त्वन्ये पड़िवा प्रकीतिता; ॥२९ ॥ 
peda [लभावाच् साक्षी यदनृतं वदेत्‌ । लोभात्स दण्ड्यस्तु माहात्पूव तु साहसम ॥ ५६ ॥ 
भयादूहे( द्र)मध्यमो दण्डा भञ्यात्यूवे चत्तगुणम्‌ । कामाइशगुणं प्रोक्तं कोभात्त त्रिगुणं परम॥५७॥ 
तत्साम्ये शुचय आद्यास्तत्साम्ये शुविमत्तरा। । शुद्विमत्साक्षिसाम्यं तु विवादे यत्र हश्यते ॥ ९३॥ 
तदप्ययुक्तं विज्ञेयमेष साश्यविधि; स्मृतः । प्रमादाद्वनिनो यत्र न स्याह्लेख्य न साक्षिणः ॥ ९८ ॥ 
अर्थ चाऽपहूनृते वादी तत्रोक्तखिषिधो विधिः । चोदना प्रतिकालं च युक्तिलेशस्तयैव च ॥ ९९ ॥ 
तृतीयः शपथ; गरोक्तस्तैरेनं साथयेत्कमात्‌ । अभीक्ष्णं चोद्यमानो मः प्रतिहन्या्न तद्वधः ॥ १००॥ 


१६] परिशिष्ट । (५१५) 


न नारदस्मृति-२ विवादपद । 
स्वद्रव्य यत्र विश्रम्मान्निश्षिपत्यविशड्धितः । निक्षेपो नाम तत्प्रोक्तं व्यवहारपदं येः ॥ १ ॥ 
अन्यदूदव्यव्यवहितँ द्रव्यमव्याहृतं च यत्‌ । निक्षिप्यते परगृहे तदौपनिधिकं स्मृतम्‌ ॥ रे ॥ 
स पुनर्द्विविधः प्रोक्तः साक्षिमानितग्स्तथा । प्रतिदानं तयवास्य प्रत्ययः स्याद्विपर्यये ॥ ३ ॥ 
य चाय साधयेत्तेन निश्षेप्तुरननुज्ञया । तत्रापि देडघ; स भवेत्त च सोदयमावहेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ग्रहीतुः सह योग्येन नष्टो नष्टः स दायिनः। देवराजकृते तद्वन्न चेत्तज्जिझकारितम्‌ ॥ ७ ॥ 
एप एव विधिदृंटी याचितान्वाहितेषु च । शिहिपछपनिधौ न्यासे प्रतिन्यामे तथैव च ॥ ८ ॥ 


नारदस्मृति-शेविवादपद । 
वणिक्प्रभृतयो यत्र कर्म सम्भूय कुर्वेते । तत्संभूय समुत्यानं विवाद्पदमुच्यते ॥ १॥ 
अमादान्नाशितं दाप्यः प्रतिषिद्धक्त च यत्‌ । अनिर्दिष्टं च यः ङुयात्सवैः संभूयकारिभिः ॥ १॥ 
देबतस्करराजभ्यो व्यसने समुपस्थिते । यस्तत्वशक्त्या रक्षत्त तस्यांशो दशमः स्मृतः ॥ ६ ॥ 
ऋहृत्विम्याज्यमदृषटं यं त्यजेदूनपकारिणम्‌ । अदुष्टं चतिविजे याञ्यो विनेयो ताबुभावपि ॥ ९ ॥ 
ऋत्विक त्रिविधो दृष्ट पूर्वजुष्ट; स्वयं कृतः । यदृच्छया तु यः कुयोदास्बिउयं प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ १० ॥ 
क्रमागतेष्वेष धम वृत्तेष्वृत्विक्ष च स्वयम्‌ । याहच्छिके तु संयाज्ये तस्यागे नास्ति किल्विषम्‌ ११ 
नारदस्मृति-४ विवादपद । 
अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत्‌ । निक्षेपः पुत्रदाराश्च सर्वस्वं चान्वये सात ॥ ४ ॥ 


> ~ ७०. ४११ 


कुटुम्बभरणादद्रव्यं यत्किचिदतिरिच्यने । तदेयमुपहन्यायद्ददीप भवाजुयात्‌ ॥ ९ ॥ 


| नारदस्मृति-*विवादपद । 

शुमकमेकरास्त्वते चत्वारः समुदाहृताः । जघन्यकर्मभाजर्] शोपदासाखिपश्चकाः ॥ २३ ॥ 
नारदस्म्ृति-६ विवादपद । 

म्तावनिश्चितायां तु दशभागं समाप्नयुः । लाभगोबीजमस्यानां वणिग्मोगकृषीवलाः ॥ ३ ॥ 

कर्माकुवन्‌ प्रतिश्रत्य कायो दस्वा भृति बलात्‌ । ऋति शदीत्वाङुर्वाणां दिगुणो ऋूतिमावदेत्‌ ॥५ ॥ 

कर्मारम्भन्तु यः कृत्वा सिद्धि नैव तु कारयेत्‌ । बलात्कारयितव्यः स्यादकुवन्द्ण्डमईति ॥ ६ ॥ 

अददत्कारयित्वा तु दंडधान्याधिकं च न। दाप्यो सृतिश्वतुभाग सम मधेपथे त्यजन ॥ ७ ॥ 

अनयन्वाहकोप्येवं भृतिह्यानिमवाप्लुयात्‌ । द्विगुणां तु भृति दाप्यः प्रस्थाने विन्नमाचरन्‌ ॥ ८ ॥ 

भाण्डे व्यसनमागच्छेद्यादि वाइकदोषतः । स दाप्यो यत्मनष्टं स्याहेवराजकृताहते ॥ ९ ॥ 

गबां शताद्वत्सतशी येनुः स्थाद्विशताढभृतिः । प्रतिसंवत्सरो गोपे सन्दोहश्चाष्टमेहनि ॥ १० ॥ 

नष्ट विनष्टं कृमिभिः श्वहत्तं विषमे सृतम । हीनं पुरुषकारेण पालायेव निपातयेत्‌ ॥ १४॥ 
नारदस्मृति-७ विवादपद । 

निक्षिप्तं वा परद्रव्यं नष्टं उब्ध्यापहृत्य व ॥ विक्रीयते समक्ष यद्वितञियोऽस्वामिविक्रयः ॥ १ ॥ 

अस्वाम्यनुमताद्दासादसतश्च जनाद्रहः । हीनमूल्यमवेलायां क्रीतस्तदोषभारभवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


नारदस्मृति-८ विवादपद । 
विक्रीय पण्यं मूक्येन क्रेत्रे यन्न प्रदीयते । दिक्रीयासंप्रदानं ताद्वेवादपद्मुच्यते ॥ १॥ 
नारदस्मृति-९ विवादपद्‌ । 
कत्वा मूल्येन यत्पण्यं क्रेता न बहु मन्यते । क्रीतानुशय इत्येताद्ववादपदमुच्यते॥ १॥ 
क्रीत्वा मूल्येन यत्पण्यं दुष्क्रीतं मन्यते क्रयी। विक्ेतुःप्रतिदेयंतुतरिमिन्नेवाह््यविक्षतम्‌ ॥ २॥ 
द्वितीयेहि ददक्रेता मूल्याश्रिशांशमावहेत्‌ । द्विगुणे तु तृतीयेद्रि परतः क्रेतुरेव तत्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रेता पण्यं परीक्षेत प्राकृते गुणदोषतः । परीक्ष्यामिमत क्रीतं विक्रेतुर्न भवेत्पुनः ॥ ४ ॥ 
इयहाद्दोह्म परीकष्ये तु पञ्चाहाद्वाह्ममेव तु । मणिसुक्ताप्रवालानां सप्ताहात्स्यात्परीक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
द्विषदाम्रद्धेमासात्स्यातुंसां तदूटिगुणात्स्तियाः । दुंशाहात्स्ेत्री जानामेकाहाद्धोइवाससाम्‌ ॥ ६ ॥ 


(५४० ) धर्मशाखसंग्रदका - [ तारदस्वुह* 


नारदस्तृति-१० विवादपद । 
पाखण्डिनेगमादीनां स्थिति समय उच्यते. । समयस्यानपाकर्म तद्विवादपदं स्ृतम्‌ ॥ १ ॥ 
पारण्डिनेगमश्रेणीपूगत्रातगणादिषु । संरक्षेत्सम् राजा दुगे जनपदे तथा ॥ २ ॥ 


नारदस्मृति-9) विवादपद । 
सेत्रतीमाविवादेषु सामत्तेश्यो विनिश्चयः । नगर्रामशुणिनो बे च वृद्वा नराः ॥ २॥ 
ग्रामसीमासु च बहीयें स्युस्तत्कृषिजीविनः । गोपशाङनिकक्याधा ये चान्ये वनजीविनः ॥ ३ ॥ 
समुश्रयेयुस्ते सीमा लक्षगेरुपलक्षिताम्‌ । तुपाङ्गारकपालेश्ज ie १ मैः ॥ ४ ॥ 
अभिन्नतिश्व बढभीकस्थलनिम्नोज्तादिमि; । केदारारामभागश्र पुराणेः सेतुभिस्तवा ॥ ५ ॥ 
अथ चेदनृतं दवयुः सामन्तास्तद्विनिश्चये । सकें एथक्यूथय दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥ ७ ॥ 
नेकः समुम्रयेत्सीमाँ नरः प्रत्ययवानपि । गुरुत्वादस्थ धर्मस्य क्रियेषा बहुषु स्थिता ॥ ९॥ 
एकश्रेदुअयेत्सीमां सोपवामः समाहितः । रक्तमाल्याम्वरघरः क्षितिमारोप्य गृद्धीने ॥ १० ॥ 
यदा च न स्युर्शातारः सीमायां च न लक्षणम्‌ । तदा राजा द्वयोः सीमामुन्नयेदिष्टतः स्वथम॥ ११॥ 
उत्क्रम्य यत्र तु वृति सस्यघातो गवादिभिः । पाछः शास्यो भवेत्तत्र न चेच्छक्त्या निवारयेत्‌ २८॥ 
समूलसस्यधाते तु तत्स्वामी सममाप्नुयात्‌ । वघेन पालो मुच्येत दण्डं स्वामिनि पातयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
गौ! प्रसूता दशाह च मोक्षो वाजिकुज्षरी । निवार्याः स्युः प्रयत्नेन तेषां स्वामी न दण्डभाक्‌ ०॥ 
मापं गां दापपेहण्ड द्वौ माषो महिषीं तथा । अजाविके सवत्से त दण्डः स्याददमापकः ॥ ३१॥ 
अदण्ड्या हस्तिनोऽश्वाश्च प्रनापाला हि ते मता! | अदण्ड्यागन्तुकी गोश्च सूतिका वाभिसारिणी ३२ 
या नष्टाः पालदोपेण गावः क्षेत्रं पराप्नुयुः । न तत्र गामिना दण्डः पालस्तं दण्डमहाति ॥ ३९॥ 
एवं हि विनयः प्रोक्तो गोपैः सस्याद्धपातनात्‌ । मामोपान्ते च यत्केत्र विवीताम्ते महापथे ॥ ४० ॥ 
अनावृते चेत्तत्राशे न पालस्य व्यतिक्रमः । पथि क्षेत्रे वृतिः कार्या, यामुष्टो नावलोकयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
नालंघयेत्पशुवांश्वो न भिन्द्याद्यां च झूकःः । ग्रहक्षेत्रे च है दे वासहेतु कुटुम्बिनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


नारदस्मृति-3२ विवादपद । 
आमसप्तमात्पश्चमाद्वा बन्धुभ्यः पितृभाततः । अदिवाह्माः सगोवाः स्युः समानप्रवरास्तथा ॥ ७॥ 
परीक्ष्यः पुरुषः पुस्त्वे निजेरेवाङ्गलक्षणेः । पुमांश्चेदविकल्पेन स कन्या लब्चुमहैति ॥ ८ ॥ 
रेत उत्पु्वेते नाप्सु हादि मूत्रं च फेनिलम्‌ । पुमान्स्यालक्षणरतैबिपरीतैस्तु षण्डकः ॥ १० ॥ 
अपत्यार्थं खियः सृष्टाः श्रीक्षेत्र बीजिनो नराः । क्षेत्रं बीजवते देयं नाबीजी क्षेत्रमईति ॥ १९ ॥ 
पिता दद्यात्स्वयं कन्यां भ्रात्रा वानुमते पितुः । पितामहो मातुखश्च सकुल्या बान्ववास्तथा ॥२०॥ 
माता त्वभावे समेषां प्रकृती यदि वर्तते । तस्यामप्रक्ृतिस्थाया दद्युः कम्यां सनाभयः ॥ २१॥ 
सक्षदेशों निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । मकृदाइ ददानीति त्रीण्येतानि सता सकृत्‌ ॥ २८ ॥ 
आझाादिषु विवाहेषु पश्चस्वेषु विधिः स्मतः । गुणापेक्षं भवेहानमाधुरादिषु च त्रिपु ॥ २९॥ 
कन्यायां दत्तशुल्कायां ज्यायांश्चेद्र आव्रजेत्‌ । धर्मार्थकामसँयुक्त वास्यं तत्रानृतं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
नादृष्टां दूषयेत्कन्यां नादृष्टं दूषयेद्वरम्‌ । यस्तु दोषवती कम्याममारूषाय प्रयच्छति ॥ ३१ ॥ 
अदृष्टश्रेद्ररो राज्ञा स दण्डस्तत्र चोरवत्‌ । यस्तु दोषवती कन्यामनाख्याय प्रयच्छति ॥ ३३ ॥ 
तस्य ङुरयान्तृपो दण्डं पूर्वसाहसचोदितिम्‌ । अकन्येति तु यः कन्यां ञ्व्यादुद्रेषेण मानवः ॥ ३४ ॥ 
ाक्ष पोऽनवरस्तस्मातपैशञाचस्त्वष्टमः स्टृतः। सः्कृस्पाहूय कन्यां तु दचाड्राह त्वलंकृताम ॥ ४०॥ 
सह घर्म चरेत्युक्त्वा प्राजापत्यो विधिः स्मृतः । वखगोमिथुनाभ्यां तु विवाहस्त्वाचे उच्यते ॥४१॥ 
अन्तर्वेधां तु देवं स्पाहत्विजे कर्मकृते । हच्छन्तीमिच्छतः माहुगोन्धर्व नाम पञ्चमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विवाहस्त्वासुरो शेयः शुल्कसंब्यवहारतः । प्रसह्य हरणाढुक्तो बिषादी राझतस्तया ॥ ४३ ॥ 
सुप्तम्रमत्तोपगमात्पैश/चस्त्यष्टमोऽघसः । एवां तु धर्माश्वत्वारी आझाचा; ससृदाहताः ॥ ४४ ॥ 
साधारणः स्याद्वान्वर्दखयोऽधर्मास्ततः परे। परपुवीः खियस्त्वन्या; सप्त प्रोक्ता पथाक्रमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पुनर्भूखिविधा तासां संबैरिणी तु चतुर्विधा । कन्येषाक्षातयोतिया पाणिग्रहणदूषित्ता ॥ ४६ ॥ 


रद वरिशि्ट | (५४१) 


बुनमूः प्रथमा प्रोक्ता पुनः संस्कारमर्हति । कौमारं पतिमुत्सज्य या त्वन्यं पुरुषं श्रिता ॥ ४७ ॥ 
पुनः पत्युर्यृहमियात्सा द्वितीया प्रकीर्तिता । असत्सु देवरे खी वान्धवैया प्रदीयते ॥ ४८॥ 
सवर्णाय सपिण्डाय सा तृतीया प्रकी्तिता । खी प्रसूताःमसूता वा पत्मावेव तु जीवति ॥ ४९ ॥ 
कामात्समाश्रयेदन्यं प्रथमा स्वैरिणी तु सा । सृते भर्त्तरि संमाप्तान्देवगदीनपास्य या ॥ ९० ॥ 
उपगच्छेत्परं कामात्सा द्वितीया प्रकीर्तिता । प्राप्ता देशाद्धनक्रीता क्षुत्पिपासातुरा च बा ॥ ०१ ॥ 
तवाहमित्युचगता सा ठतीया प्रकीनता । देशधर्मानपेक्ष्य खी गुरुभिर्या प्रदीयते ॥ ५२ ॥ 
उत्प्नसाहसान्यस्मै अन्त्या सा स्वैरिणी स्मृता । पुनर्थुबां विविस्त्वेष स्वैरिणीनां प्रकीतितश।५३॥ 
पूर्वा पूवी जधन्या सा श्रेयसी तूतरोसरा । अपत्यमूत्पादयितुस्तामां या शुल्कतो हता ॥ ५४ ॥ 
न तश्र बीजिनो भागः क्षेत्रिकस्यैव तत्फळम्‌ । ओघवाताहृतं बीजं क्षेत्रे यस्य प्ररोहति ॥ ५६ ॥ 
कलमुक्तस्य ततक्षेत्री न बीजी फलभाग्भवेत्‌ । महोक्षो जनयद्रत्सान थस्य गोषु वजे चरन्‌ ॥ ९७ ॥ 
तस्य ते-यस्य ता गावो मोधः स्कन्दितमार्षभम्‌ । क्षेत्रियानुमता बीज यस्य कषेत्रे समुप्यते । ०८ ॥ 
तदपत्यं द्वयोरेव बीजिक्षेत्रिकयोर्णतमू । न स्यात्सेन विना मस्यं न वा बीजं विनास्ति तत्‌ ॥ “९ ॥ 
स्थानसम्भाषणामोदाखयः संग्रहणक्रमाः । नदीनां सङ्गम तीर्यष्वारामेशु वर्मषु च ॥ ६३ ॥ 
खीपुंसी यत्समीयातां तच्च संग्रहण स्मृतम्‌ । दृतीम्रस्थापनेवापि लेखसंग्रेषणेरपि ॥ १ 4 ॥ 
अन्यैश्च विविधैदोपैगराह्यं संग्रहण बुध! । खियं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टा वा मर्षयत्तथा ॥ ६५ ॥ 
परस्परस्यानुमतं सर्व संग्रहणं स्पृतम्‌ । उपकारक्रियाकेलि स्पशो भूषणवाससाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सह खट्गासनं चेव सर्व संग्रहणं स्मृतम । पाणौ यच्च निशह्णीयाद्वेण्यां वम्तराञ्चलेऽपि वा ॥ ६७ ॥ 
तिष्ठतिष्ठेति वा ड्रयात्सर्व संग्रहण स्खृतम । वरखस्मंभरणेमाल्य: पानमंक्ष्यस्तथव च ॥ ६८ ॥ 
संप्रेष्यमा णैगैपैश्व बेद्यं संग्रहणं बुध्ै; । दपाद्वाः यदि वा मोहाच्यघथा वा स्वयं वदेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
मयेयं भुक्तपूर्वान्नि तच्च संग्रहणं स्मृतम्‌ । सजात्यतिञये पुंसां दण्ड उत्तममाहसः ॥ ७० ॥ 
मध्यमस्त्वानुलोम्येन प्रातिलोम्ये प्रमापणम । कन्यायाममकामायां द्र्शुलस्यावकत्तेनस्‌ ॥ ७१ ॥ 
उत्तमायां वधस्त्वेव मर्वस्वप्रदर्ण तया । सकामायान्तु कन्यायां सद्ठमे नास्त्यतिक्रम, ॥ ७२ ॥ 
किंत्वलकृत्य सत्कृत्य स एवैनां समुद्वहेत्‌ । माता मातृष्वसा श्श्रूमातुलानी पितृष्वसा ॥ ७३ ॥ 
शिश्षस्थोत्कत्तेन तस्य नान्यो दण्डो विधीयते । पशुयोन प्रवृत्तः म विनेयः सदमं शतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
मध्यमं साहसं शोषु तदेवान्त्यावसायिषु । अगम्यागामिने चास्ति दण्दो गज्ञा प्रचोदितः ॥ ७७ ॥ 
पण गुरुभिगेच्छेडवर पुत्रकाम्पया । स च तां प्रतिपद्येत तर्थेवा$पुत्रजन्मतः ॥ ८१ ॥ 
पुग्ने जाते निवर्वेत सड़रः स्थादतोन्यथा । घृतेनाभ्यञ्य गात्राणि तेलनाइविक्रतेन वा ॥ ८२ ॥ 
न गच्छे निन्द्यामनियुक्तं च अन्थुमिः । अनियुक्ता तु या नारी देवगजनयेत्सुतम ॥८४॥ 
जारजा गीयं तमाहुन्रेझबादिन; । तयाऽनियुक्तो यो भार्यायवीयात्रज्यायसो त्रजेतू ॥ ८० ॥ 
यवीयसो बा यो ज्यायमुभी ती गुरुतल्पगी । कुले तदर्वाशिष्टे तु सन्तानाथमकामत; ॥ ८६ ॥ 
बन्धुमि सा नियोक्तव्या निवेन्धुः स्वयमा श्रेयत्‌ । नष्टं मृत प्रवजिते कब च पतिते पता ॥ ९७ ॥ 
पश्रस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो बिधीयते । अष्टौ वर्षाण्युदक्षित त्राहझणी प्रोषितं पतिम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अप्रसूता तु चत्वारि परतोन्यं समाश्रयेत्‌ । क्षञ्रिया पर्‌ समास्तिषठेदप्रसूता समात्रयम ॥ ९९॥ 
वेश्या प्रसूता चत्वारि दवे वर्ष त्वितरा वसेत्‌ । न झद्रायाः स्मृतः काल एष प्रोषितयाषिताम्‌ १००॥ 
जीवात श्रयमाण तु स्यादेष द्विगुणो विधि! । अप्रवृत्ती तु भूतानां दृष्टिरेषा प्रजायते ॥ १०१ ॥ 
प्रातिकोम्पेन यज्जन्म स ज्ञेषो वर्णसङ्करः । अनन्तरः म्मृत्तः पुत्रः पुत्र एकान्तर्म्तथा॥ १०३ ॥ 
नारदस्मृति-१३ विवादपद । 
विभागोथस्य पित्र्यस्य पुतरैयंत्र प्रकल्प्यते । दायभाग इति प्रोक्तं तद्विवादपदं बघे; ॥ १॥ 
पितयूध्व॑ गते पुत्रा विभजेरन्‌ धमं क्रमात्‌ । मातुदुंहितराभावे दुहितृणां तदन्वयः ॥ २ ॥ 
मातुर्निवृत्ते रजसि प्रसासु भगिनीषु च । निवृत्ते वापि रमण पितर्युपग्तस्वहे ॥ ३ ॥ 
पितैव था स्वये पुत्रान्विभजेद्वयाति स्थिते । ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेन यथा वास्य मतिर्भवेत्‌ ॥ ४॥ 
विभयादिच्छतः सर्वास अ्येष्ठो भ्राता पिता यथा । क्रात्ाशक्तः कनिष्ठो वा शत्तयपेकष्याः कुले श्रियः 


(५४१) थनंशाअसंप्रका- [ नारदरृति- 


झौपभार्याधने चोभे पच्च विद्याधनं भवेत्‌ । भ्रीण्येतान्यविभाज्यानि प्रसादो यश्च पैतृक} ॥ ६ ॥ 
मात्रा च स्वधनं दत्त यस्मै स्यात्मीतिपूर्यकम्‌ । तस्याप्येवं विधिदध्टे भ्रातापि हि यथा पिता ॥ ७॥ 
अध्यग्न्यघ्यावाहानिकं भवेदायास्तयेव च । माठञ्जातुपित्पाप्तं पड़िय खीधनं स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्रीधनं तदपत्यानां भतेगाम्यप्रजासु तु । त्राह्मादिपु चतुष्वोहुः पितृमामीतरेषु च ॥ ९ ॥ 

कुटुम्ब विभयाद्धातु्ों वियामधिगच्छतः। सागं विद्याधनाचस्मात्स लमेताऽद्वतोषि सन्‌ ॥ १० ॥ 
द्रावशी मतिषद्येत विभजन्नात्मनः पिता। स्मांशभागिनी माता पुत्राणां स्थान्सृते पती ॥ १२ ॥ 
ज्येहायांशोधिका तयः कनिष्ठायाबरः स्मृत; । समांशमाजः शोषाः स्युरश्रता भगिनी तथा ॥ १३ ॥ 
पित्रेव तु विभक्ता ये हौनाधिकसमैधेतै। । तेवां स एव धर्मः स्यात्सर्वस्य हि पिता मतुः ॥ २५ ॥ 
व्याधितः ङुपितश्चेव विषयासक्तमानसः । अन्ययादाखकारी च न विभागे पिता प्रमु;॥ १६ ॥ 
कानीनश्च सहोढश्च गूढायां यश्च जायते । तेषां वोढा पिता ज्ञेयस्ते न भागहराः स्म्टृताः ॥ १७॥ 
अज्ञातपिठको यश्च कानीनोऽगूढमाठकः । मातामहाय दद्यात्स पण्ड रिक्थं हरेत च ॥ १४ ॥ 
जाता बे त्वनियुक्तायामेकेन वहुमिस्तथा । अरिकथभाजस्सवे स्युर्वीजिनामेव तत्युता।॥ १९ ॥ 
द्विरामुष्यायणा दट्रदाभ्यां पिण्डोद्के पृथक्‌ । रिक्यादर्द समाददर्वाजिक्षत्रिकयोस्तया ॥ २३ ॥ 
श्रातृणामप्रजा; प्ेयात्कश्चिचेत्मत्रजेत्तु वा । विभनेरन्‌ घनं तस्य शेषास्तु ख्रीधनं विना ॥२९ ॥ 
भरणं चास्य कुवौरन्‌ खीणामाजीबितक्षयात्‌ । रक्षन्ति शय्या मत्तुञ्चेदाच्छिन्द्यरितरासु च ॥२१॥ 
अस्वातन्ञ्यमतस्सासां प्रजापतिरकल्पयत्‌ । पिता रक्षति कोमारे भता रक्षति यौवने ॥ ३० ॥ 
पुत्राश्च स्थाविरे मावे न खी स्वातन््यमईति । यच्छिष्टं पितुदायेभ्यो दरवणं पेत्‌कअयत्‌ ॥ ३१॥ 
कुर्युयथेष्ट तत्सबेमीशास्ते स्वघनस्य तु । ऊर्ध्वं विभागाज्ञातस्तु पिञ्यमेव हरेद्धनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
संसृष्टास्ते न वा ये स्युविभनेरत्िति स्थितिः । औरसः क्षेत्रजश्चैव पुत्रिकापुत्र एव च ॥ ४४॥ 
काननिश्च सहोढश्च गूढोत्पन्नस्तयेव च । पोनर्भवोपविद्वश्च लब्धः क्रीतः कृतस्तथा ॥ ४५ ॥ 

स्वयं चोपगतः पुत्रा द्वादशीत उदाहृताः । एषां पड़ बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ ४६ ॥ 
उायसोज्यायसोऽल भि कनीयान्‌ रिक्यमईति । पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसन्तानकारणात्‌ ॥४९॥ 
पुत्रश्च दुहिता चोभो पितुः सन्तानकारको । अभावे तु दुहितृणां सकुल्या बान्धवास्ततः ॥ ५० ॥ 


नारदस्मृति-१४ विवादपद । 

सहसा क्रियते कर्म यत्किशिद्वलर्दापतः । तत्माहसम्निति प्रोक्त सहो बलमिदोच्यत ॥ १॥ 
तरपुनद्भिविपं क्षेयं प्रथमं मध्यम तया । उत्तम चेति शाख्नेषु तस्योक्तं लक्षणं पृथक्‌ ॥ ३॥ 
कलमूलोद्कादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च । भङ्गाक्षेपोपमदाथिः प्रथमं साहसं स्मतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वासः पश्चज्ञपानानां शृहोपकरणस्य च । एतेनेव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यापादो विषशखाये! परदाराभिमर्षणम्‌ । प्राणोपरोयि यच्चान्यदुक्तमुत्तमसाइसम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्म दण्डः क्रियापेक्षः प्रथमस्य शतावर; । मध्यमस्य तु शाखः पञ्चशतावरः ॥ ७॥ 
उत्तमे साइसे दण्डः सहस्नाबर इष्यते । बधः स्वेस्वहरणं पुराक्षिवीसनाइने ॥ ८॥ , 

तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे ॥ ९ ॥ 
वधाहते ब्राह्मणस्प न वर्षे आझणोऽईति । शिरसो सुण्डनं दण्डस्तस्य निर्वासनं पुरात्‌ ॥ १० ॥ 
ललाटे चाभिशस्ताङ्कः प्रयाणं गर्दभेन च । स्यातां संब्यवहार्यो तो घृतदण्डी तु पूर्वषोः ॥ ११ ॥ 
शङ्का त्वसजने कार्यादनायव्पयतस्तथा । भक्तावकाझदातारः स्तेनानां ये प्रसर्पताम्‌ ॥ १९ ॥ 
शक्ताश्व य उपेक्षन्ते तेपि तद्दोषभागिनः । उत्कोशतां जनानां च हियमाणे धने तथा ॥ २० ॥ 
श्रुत्वा येनाभिधावन्ति तेपि तद्दोषभागिनः । साहसेषु य एवोक्तखिषु दण्डो मनीषिभिः ॥ २१॥ 
नैवान्तरिक्षान्न दिवो न समुद्रा चान्यतः । दस्यवः सम्प्रवत्तेन्ते तस्मादेवम्प्रकल्पयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
रात्रिसंचारिणो ये च बहि? कु्युबे हिश्चराः । स्तनेष्वळभ्यमानेषु राजा दयात्स्वकादशृहात्‌ ॥२८॥ 
उपेक्षमाणो ह्येनस्वी धमोदर्थाच्य हीयते ॥ २९ ॥ 


नारदस्मृति--१५ विवादपद । 
देशजातिकुलादीनामाक्ोक्षं व्ङ्गसंयुतम्‌ । मद्वचः प्रतिकूलार्थं वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥ १ ॥ 


२१ ] परिशिष्ट |. (५४१) 


निष्ठुराइलीलतीवरवात्तदापे त्रिविचं स्मृतम्‌ । गौरवानुक्रमात्तस्प दण्डोप्यत्र क्रमादूगुरुः ॥ २ ॥ 
साक्षेपं निष्ठुरं जञेयमश्छालं व्यङ्गसंयुतम्‌ । पातनीयैरुपक्रोशीस्तीव्रमाहुर्मनीषिण; ॥ ३ ॥ 
परगात्रेष्वभिद्रोदो इस्तपादायुधादिभिः। भस्मादीनामुपक्षेपेदेण्डपारुष्यमुच्यते ॥ ४ ॥ 

तस्यापि दष्टं त्रविध्यं हीनमध्योत्तमं कमा sos अंबगूरणनिःशंकपातनक्षतद्नेः ॥ ५ ॥ 

शर्त ्राह्मणमाक्रुष्यु क्षञ्चियो दण्डमईति । दे वा झाद्रस्तु वघमहाति ॥ १५ ॥ 
पश्चाशद्राक्षणो दण्डः क्षत्रियस्पाभिशंसने । वेश्ये स्थादद्धंपश्चाशच्छूद्रे द्ादशको दम; ॥ १६ ॥ 
समवर्णेद्विजातीनां द्वादरीव व्यतिक्रमे । वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
काणमप्ययवा खञ्जमन्यं वापि तथाविधम्‌ । तथ्येनापि ब्रुवन्दण्डयो राज्ञा काषीपणावरम्‌ ॥ १८॥ 
नामजातिग्रहांस्त्वेषामतिद्रोहेण कुवत! । निक्षेप्यो$यमयःशंकुज्वलन्नास्ते दशांगुछ। ॥ २२ ॥ 
धर्मोपदेशं दर्पेण द्रिजानामस्य ङुवेतः । तप्तमातेचयेत्तेल वक्रे श्रोत्रे च पार्थिःः ॥ २३ ॥ 
थेनाङ्गेनावरो वणा आहाणस्यापराध्तुयात्‌ । तदङ्गं तस्य च्छेत्तव्यमेवं शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ २४॥ 
सहासनमभिमेप्सुरुत्कृष्टस्थापकृष्टजः । कट्यां कृताड़ो निवास्यः स्फिचौ वास्यावकत्तेयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अवानिष्ठीवतो दपांद्वावाष्ठी छेदयेन्नृपः । अवमूत्रयतः शिश्रमवशद्धयतो गुदम्‌ ॥ २६ ॥ 

कशिषु गुह्णतो हस्ती छेदयेदविचारयन्‌ । पादयोदौढिकायां तु गीवायां वृषणेषु च ॥ २७ ॥ 
त्वकूछेदकः शतं दण्डयो लोहितस्य च दर्शकः । मांसभेत्ता तु षण्निष्कान्मवास्थस्त्वस्थिभेदकः२८ 


नारदस्मृति-१६ विवादपद । 
अक्षबन्धशलाकाथेदेदनं जिह्मकारितम्‌ । पणक्रीदावयोभिश्च पदं यूतसमाइयम्‌ ॥ १ ॥ 


(२७) सुमन्तुस्मृति । 
नित्यं भूमित्रीहियवाजाव्यश्वर्षभघेन्वनडुहश्वेके ॥ १ ॥ 
यः पतितेः सह योनमुख्यस्नावानां सम्बन्धानामन्यतम सम्बन्ध कुर्यात्तस्याप्येतदेव मायश्रित्तम ॥२॥ 
पश्चाहे तु चरेत्कृच्छुं दशाहे तप्तकच्छकम्‌ । पराकस्त्वधेमासे स्यान्मासे चान्द्रायण चरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
मासत्रये प्रकुर्वीत कृच्छे चान्द्रायणोत्तरम्‌ । षाण्मासिके तु संसर्ग कृच्छं त्वब्दार्थमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
संसर्ग त्वान्दिके कुयांदब्दं चान्द्रायणं नरः ॥ ९॥ 
लशुनपलांडुग्रंजनकबकमक्षणे साविच्यश्सइस्रेण मुनि सम्पाताम्रयत्‌ ॥ ५ ॥ 
एतान्येव व्याधितस्य भिषकक्रियायामम्रतिषिदानि भवन्ति यानि चवंमकाराणि तेष्वपि न दोषः ॥७॥ 
अप्स्वममौ वा मेईतस्तमकृच्छम्‌ ॥ ८ ॥ 


( २८ ) माकण्डेयस्मृति । 


प्रेतलोंके तु बसतिनेणा वर्ष प्रकीतिता । भुकतष्णे प्रत्य तत्र भवेतां भ्गुनन्दन ॥ १ ॥ 

उदक्या तु सवर्णा या स्पृष्टा चेत्स्यादुदक्पया । तस्मिन्नेवाहनि ल्लात्वा शुद्धिमाप्रोत्यसेशबम ॥२॥ 
द्विजान्कथखिदूच्छिष्टान रजस्या यादि संस्पृशेत्‌ । अधोच्छिरे त्वहोरात्रमूध्वोच्छिष्टे ऽहं क्षिपत्‌॥ ३॥ 
अपांक्तेयस्य यः कश्चित्‌ पंक्ती भुक्त द्विजोत्तमः । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगठमेन शुद्धवति ॥ ४ ॥ 


(२९ ) प्रचेतास्म्रति । 


एको दिष्टं यतेर्नास्ति त्रिदण्डग्रहणादिह । सपिण्डीकरणाभावात्यावणं तस्य सदा| ॥ १॥ 
असंस्कृतानां भूम पिण्डं दद्यात्सस्कृतानां कुशेषु ॥ २ ॥ 

सृतं चत्विजि याञ्ये च त्रिरात्रेण बिध्युद्धधाति ॥ ३ ॥ 

कारवः शिल्पिनो वद्या दासीदासास्तयैव च । राजानो राजभृत्याश्च सद्य/शोचा; प्रकीसिताः ॥ ४ ॥ 
तथा लोहेन पात्रेण सुरापोभिवर्णा सुरामायसेन पात्रेण ताम्रेण वा पिबेत्‌ ॥ ५ ॥ 

सुरापगुरुतरपगौ चीखल्कलवाससो ब्रह्महत्याव्रतं चरेयाताम्‌ ॥ ६ ॥ 

अनुतुमर्ती ब्राह्मणीं इत्वा कृच्छाब्दं पण्मासान्वेति । क्षात्रियां इत्वा पण्मासान्मासत्रयं बेति ॥ 
वेश्यां हत्वा मासश्यं साघंमासं वेति द्रां इत्वा सार्घमासं साद्धेद्वाविशर्यहाने बा ॥ ७ ॥ 


' 6४ ) धर्मशाझासंत्रह्का- '  [ पटमिरत भत ३६) 


( ३० ) पितामहस्मृति । 
ब्राझणस्य घटो देयः क्षञ्रियस्य बुताशन/) देयस्य शैलि पीक्त विषं शूद्रत्य दापयेत्‌ ॥ १ ॥ 
तुलितो यादै वर्देत स शुद्धः स्याल संक्षयः । समो वा हौषमानो वा न स ऊुद्धो:भपेश्नरः ॥ २॥ 
सप्तपिप्पलपत्राणि अक्षतान्सुमनो दधि । दइसक्योनिशिपेत्तत्र सुप्रेणावेश्न तया ॥ ३ ॥ 
स्थिरतोये द न आहिणि न चाल्पके | | ता आ ॥४॥ 

दवखातेपु यत्तोयं तस्मिन्कुर्षाद्विशाधनम्‌ । आहार्ये वर्जवलित्य शीपमग च॥५॥ 

आविशेत्सालिल नित्य मिपंकविवर्निते क "| न 
वटो भ्रिरुदक चैव विषं कोशस्तयैब च । तण्डुलाश्ैव दिव्याने सप्मस्तप्रमापकः ॥ ७॥ 
श्रृंगिणो वत्सनाभस्य हिमजस्य विषस्थ वा ॥ ८ ॥ 

( ३१ ) मरीचिस्मृति । 
सूतके प्रतके चेव त्रिरात्रं परपूवेथोः । एकाइस्तु सपिण्डानां त्रिरात्रं यत्र वे पितुः ॥ १॥ 
त्रझसत्र विमा सुक्त विण्मूत्रं कुरुतेथ वा। गायध्यश्सहसेण प्राणायामेन शुद्धधाति ॥ २ ॥ 
सर्वेरनुमाति कृत्वा ज्येंध्नेव तु यत्कृतम । द्रव्येण वाऽविमक्तेन संबैरेव कृतं मवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
आचतुर्थाद्ववेत्सावः पात! पश्चमपष्ठयो; अत ऊर्टध प्रसूतिः स्यादशाईँ सूतकं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


( ३२ ) जाबालिस्मृति । 
एकोदकानां तु च्यह्दो गोत्रजानामइ; स्मृतम॒ । मातृबन्धी गुरी मित्रे ,हण्डलाधिपती तथा ॥ १॥ 
चण्णामेरकॅकमेतेषा जिगत्रमुपयोजयत । त्यहं चोषवसेदन्त्य महासान्तपनं बिदु; ॥ २ ॥ 
पिण्याकं सक्तवस्तकं चतुर्थऽहन्यभोजनम्‌ । वासो बै दक्षिणा दद्यात्सोम्थोयं कृच्छ उच्यते ॥ ३ ॥ 
अतिक्रच्छै तप्तकूच्छं पराकं वा तथव च । गुरा झ्लुद्रां सकृद्वत्वा बुद्धया विप्रः समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 


( ३३ ) पेठीनसिस्मृति । 
विवाहदुगेयज्ञेष्रु यात्राया तीर्थकर्माण । न तत्र सूतकं तद्वत्कर्म यत्तादे कारयेत्‌ ॥ १॥ 
भक्ष्याभोज्यान्नस्यादरप्रणेभात्रहग्णे त्रिगत्रमेकरात्रं वा पश्वगव्याहारश्च ॥ २ ॥ 
पितरो चन्सृती स्याता दूरस्थापि हि पुत्रकः । श्रुत्वा तद्दिनमारभ्य दशाइ सूतकी भवेत्‌ ॥ हें ॥ 
मनग्मिमत उत्कान्तराशौचं हि द्विजातिषु । दाहादप्निमतो विद्याद्धिदेशस्थे सुते साति ॥ ४॥ 
अविखरोष्ट्रमाच्नुपीक्षीगम्राशने तप्षकस्छ; पुनरुपनयनं च अनिर्दशाइगोम हिपीक्षीरताशने षड्ान्रम- 
भोजनम्‌ । सवोसा द्विस्तनीनां क्षीरपानेऽप्यजावज्येमेतदेव ॥ ५ ॥ 


( ३४ ) शौनकस्शृति । 


i याने पतननिमित्तानि ख्रीणामपि तान्येव आहणस्य हीनवर्णे सवायामधिक पतति ॥ १॥ 
वद्यामपरपक्षे मासि मासि चेवम ॥ २ ॥ 


( ३५ ) कंण्वस्मृति । 
एकराज वसेद्यामे नगरे राजिपक्षकम । वषीम्मोऽन्यत्र वषोसु मासांस्तु चतुरो बसेत्‌ ॥ १ ॥ 
मत्या गत्वा पुनभोया गुरोः क्षन्रसुतां द्विजः । अण्डाभ्यां रहितं लिङ्गमुत्कृत्य स मृत; शुचिः ९॥ 


( ३६ ) षट्रत्रिशत्‌ मत । 
षण्डं तु आह्मणं हत्वा ञूद्रहत्याप्रतं चरेतू । चान्द्रायणं वा कुर्वत पराकद्व्यमेव च ॥ १ ॥ 
वालामरमाब्रेऽपहते प्राणायाम समाचरेत्‌ । लिक्षामात्रेषि च तथा प्राणायामत्रयं बुध; ॥ २ ॥ 
गजञमर्षपमात्रे हु प्राणायामचतुष्टयम । गायत्यश्सइस च अपेत्पापविशद्धये ॥ ३॥ 
गौरसर्षपप्राजे च सावित्री बै दिन अपेत । यवमात्रे सुवणेस्य मायश्रित्त दिनद्वयस्‌ ॥ ४ ॥ 
सुवणकृष्णलं हकमपहत्य द्विजोत्तमः । कुर्यात्सान्तपनं कृच्छे तत्यापस्यापनुसमे ॥ ५ ॥ 
अपहत्य सुवर्णस्य माषमात्रं दिजोत्तम; । गोमूत्रपावकाहारखिभिभासी विंद्टनच्रघति ॥ ६५ 
सुव्णस्पापइरणे वत्सर यावकी भवेत । ऊर्ध्व प्राणान्तिक तियमथचा त्रझदव्रतस्‌ ॥ 9 ॥ 
पाद्‌ उत्पक्षमात्रे तु द्वी पादो घडता गते । पादोनं अहमद हला गनेमनेतनम्‌ ॥ ८ ॥ 


[ शाणिइस्यस्मृति ४६]  पारिहिष्ठ। (५४५ ) 


अङ्गयत्यङ्गसम्पूणे गर्भे चेतःसमन्विते । दिगुणं गोग्तं कुयोदेपा गोध्नस्प निष्क्कातः ॥९॥ 
पवित्रेष्ट्या बिशुद्धधन्ति सर्वे घोराः प्रति्रेहाः । एदवेन सगार्श्या कदाविन्मित्रविन्द्या ॥ १० ॥ 
देव्या लक्षजपेनेब शुद्धय॑ते दुष्मतिम्रह्वात्‌ ॥ ११ ॥ 


पिंहकोटि | अ तित | सुरापानाद्रिमुच्यते ॥ १ 
गायञ्यास्तु ज भा *उयपोइति । स्तु सुरापानाद्रिमुच्यते ॥ १ ॥ 
पुनाति इेमहसारं'गायघ्या' ; । गाथञ्या लक्षपश्चा तु मुच्यते गुरुतल्पगः ॥ २ ॥ 


लघुदोषे त्वनादिहे भाजापत्ये समाचरित ॥ ३ ॥ 

चतुथमाश्रमं गच्छेहहाविद्यापरायणः । एकदण्डी त्रिदण्डी वा सर्वेसड्रविवर्जितः ॥ ४॥ 
(शेट ) उपमन्युस्मृति । 

शुद्वायां तु कामताऽभ्बास दवादशवार्षेकम्‌ ॥ १॥ ५ | 

युन! शूद्रां गुरोगत्वा बद्धथा विप्र; समाहितः । त्रहमचयप्रदुधत्मा संचरेहादशान्दिकम्‌ ॥ २ ॥ 


( ३९ ) कश्यपस्मृति । 
रजस्वला तु स्पृष्टा आह्मण्या आहाणी यादे । एकरात्रं निराहारा पश्चगव्यन्‌ शुद्धयति ॥ १॥ 
गां इत्वा तच्यप्रणा प्राद्तो मासं गेेशयखिषवणल्जायी नित्यं पश्चगऽ्याहारः ॥ २ ॥ 
मासं पञ्चगव्येनेति षष्ठे काले पयोभक्षो वा गच्छन्तीष्दनुगच्छेत्तालु सुखोपिष्टासु चोषविशिन्राति- 
प्छवं गच्छेन्नातिविंपमे णावतारयेन्नाल्पोदके पाययेदन्ते ्राह्मणान्भोजयित्वा तिलधेनुं दद्यात्‌ ॥३॥ 


| का (४० ) लोगाक्षिस्मृति । 
गुरोमौर्या तु या वेश्यां मत्या गच्छेत्पुनःपुनः । लिङ्गामं छदयित्वा तु ततः शुद्धयेत्स किल्विषात्‌ १॥ 
क्ष्म पूर्त योगनिष्टमित्याइस्तस्वदादनः। अविभाज्ये च ते प्रोक्ते शयनासनमेव च ॥ २॥ 
| - (४१३)क्रतुस्मृति । 
सतन यो भुङ्के पानीयं वा पिबेत्कचित्‌ । गत्रोषितो भूत्वा पश्चगव्यन शुद्धश्ति ॥ १॥ 
पूबसड्काल्पितं द्रव्यं डड नदुष्यति॥२॥ 
यस्तु सुडडे द्विमः क ह pei । eas भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ ३ ॥ 
४२ ) पुलस्त्यस्मृति । 
मुन्यन्नं आझणस्योक्तं मांसं क्षत्रियवैश्ययोः । मधुप्रधान॑ शूद्रस्य सर्वेषां चाविगोधि यत्‌ ॥ १॥ 
रजस्वला hd दष्ठा शुना जस्बूकरासभेः । पञ्चरात्र निराहारा पञ्चगव्येन शुद्धयाति ॥ २ ॥ 
ऊध्वे तु द्विगुं नामेवक्ने तु त्रिगुणं तथा । चतुर्ण स्मृतं मूधि देऽन्यत्राप्डतिर्मवेत्‌॥ ३ ॥ 
षामसं धूकं खाजेरं तालमेक्षवम । मधूत्य सेरमारिष्ट मैरेयं नालिकेरजम्‌ ॥ ४ ॥ 
समानानि बिानीयान्मदयान्येकादशेव तु । द्वादशं तु सुरा मद्यं सवेषामधमं स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 


(४३) शाण्डिल्यस्मृति । 
अबकीणी द्विजो राजा वैश्यश्रापि खरेण तु। इषा भिक्षाशिनो नित्यं शुद्धघंत्यन्दात्समाहिताः ॥ १॥ 
बानम्रस्थो यतिश्चैव स्कन्दने सति कामतः । पराकत्रयसं युक्तमवकीण्रत चरेत्‌ ॥ २ ॥ 


कुष्णयजुर्वदके मेत्रायणीशाखाका । 


॥ मानवरद्यसूत्र-1 पुरुष-१) खण्ड । 
यंदेनमुपेयात्तदस्म दयाद्वदूनां येन संयुक्तः ॥ ३॥ न स्नायादुदक वाऽभ्यवेयान्‌ ॥ १३ ॥ 
बदि स्नायाइण्ड इवाप्सु पूवेत ॥ १४ ॥ 

मानवगह्मयसूज- 1 पुरुष-२ खण्ड । 

आदेवोयातीति त्रिष्ठुभे राजन्यस्य । युक्षत इति जगती वर्यस्य ॥ ३ ॥ ५ 
एतेन धभेण Cuber भष्टाचत्वारिशतं दा वर्षाणि यो ब्राह्मणो राजन्यो वश्यो वा 
ब्रह्मचर्य चरति मुण्डः शिखाजदः सबेजटो वा मलङ्कुरबळः कुशः स्नास्या स सबै विन्दते यत्कि- 
शिन्मनसेच्छंतीति ॥ ६ ॥ एतेन चमेंण साध्यधीत ॥ ७ ॥ आपोहिष्ठेति तिसमिहिरण्यवर्णाः 
शुसय इति द्वाभ्यां स्नात्वाऽइते वाससी परिधसे ॥ ११ ॥ वस्थ्यति वसुमन्तं मा कुरु सोवचे- 
सायमातेजसे अक्षवचेताम परिद्धामीति परिदधाति ॥ १२॥ थथा योश्च पृथिवी च न बिभीतो 
न्‌ नता } पव मे माणमाविभ एवं भे माणमारिषः इत्याङ्कै ॥१३॥ हिरण्यमावध्नीते ॥१४ ॥ 


(५४६) धर्मशाखसंग्रदका-- [ मॉंनंब- 


छत्र वारयते दण्ड म्रालां गन्धम ॥ १९॥ प्रतिष्ठेस्थों देवते द्यावापृथिवीमामासन्ताप्तमित्यु- 
पानही ॥ १६ ॥ द्विवस्रोश्त ऊध्व भवति तस्माच्छोभनं वासो भर्तव्यमिति श्रुतिः ॥ १७ ॥ 
आमन्त्र्य गुरुने गुरुबंधूश्व स्वान गृहान्त्रजेतू ॥ १८ ॥ 
मानवगृह्यसूत्र) पुरुष-७ खण्ड । 
अथोपनिषदुहाः । बह्मचारी सुचरितो मेधावी कर्मेकुद्धनद; प्रियो विद्यां बिद्ययान्वेष्यन्‌॥ १॥तानि 
तीर्थानि अह्णः ॥२॥ पञ्च विवाहकारकाणि भवन्ति वित्तं रूपं बिद्या प्रज्ञा बान्धव इति ॥ ६ ॥ 
एकालामे वित्त विसजेहितीयालाभे रूप ठतीयाछाभे विद्यां प्रज्ञायां बान्धव इति च विवहन्ते ॥७॥ 
बन्धुमतीं कन्यामस्पृष्टमेथुनाभुपयच्छेत समानवणीमसमानप्रवरां यवीयसी नग्निकी श्रेष्ठाम्‌ ॥ ८॥ 
मानवगद्यसूत्र-१ पुरुष-९ खण्ड । 
षडर्ष्या भवन्त्यत्विगाचायों बिवाद्यो राजा स्वातक; प्रियश्चेति ॥ १॥ अप्राकरणिकान्वा 
परिसंवत्सरादईयन्ति ॥ २ ॥ 
मानवरहयसूत्र १ पुरुष-१४ खण्ड । 
संवत्सरं ब्रह्मचर्यं चरतो द्वादशरात्रं [ त्रिरात्रमकगत्रै ] वा॥ १४॥ अथास्ये शहान्विप्तजेत्‌॥ १५ ॥ 
योक्त्रपाश विषाय ती संनिपातयेत्‌ । अपस्यं त्वा तपसा चेकितानं तपसो जातं तपसो बिभूतमू ।इह 
प्रजामिह रारि रराणः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम॥अपश्य त्वा मनसा दीध्यानां स्वायां तनू ऋत्विये 
बाघमानाम्‌ । उपमासुच्चायुवतिबंभूयाः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकामे ॥ प्रजापतिस्तन्वं मे जुषस्व 
त्वष्टा देवेः सह मा न इन्द्र, । विशेदेवेक्रेतुमिः संविदानः पुंसां बहूनां मातरी स्याव ॥ अह 
गर्भभद्धामोषधीष्वह विश्वेषु सुबनेष्यन्तः । अहं प्रजा अजनयं पृथिव्या अहं जनिभ्योऽअपरीषु 
पुत्रान्‌ ॥ इति स्त्र्यादिव्यत्यासँ अपति ॥ १६॥ करदिति भसद्मिस्शति ॥ १७॥ जननी- 
त्युपजननम ॥ १८॥ बृहदितिजातँ प्रतिष्ठितम्‌ ॥१९॥ एतेन धर्मण ऋतावृता संनिपातयत्‌ ॥ २०॥ 
मानवगद्यसूत्र-१ पुरुष-1% खण्ड । ह 
तृतीये गर्भेमास अरणी भाहत्य पष्ठेषश्मे वा । जयप्रश्ृतिभिहत्वा पश्चादभेदेभेष्वासीनाया: 
( पत्न्याः ) सर्वान्मसुच्य केशान्नवनीतेनाभ्यज्य त्रिश्यतया शलल्या शमीशाखया च सपलाशया 
पुन; पत्नीमम्निरदादिति सीमन्तं करोति ॥ १॥ 


मानवगृह्यसूत्र-३ पुरुष-१६ खण्ड । 
अष्टम गर्भेमास जयप्रभृतिमिहुत्बा फल; स्नापयित्वा या ओषधय इत्यबुवाकनाहतेन बाससा 
प्रच्छाद्य गन्धपुष्पेरलेकृत्य फलानि कण्ठे बै संसृञ्याईप्रि प्रदक्षिणं कुयोत्‌ ॥ १ ॥ प्रजां 
में नर्यपाहीति मन्त्रेणोपस्थानं कृत्वा गुणवतो आह्मणान्भोजयेत्‌ ॥ २ ॥ फलानि दक्षिणां 
दद्यात्‌ ॥ ३ ॥ ततः स्वस्त्ययनं च ॥ ४ ॥ यो गुरुस्तमहैयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


मानवमृह्मसूत्र-) पुरुष 19 खण्ड। 

पुत्रे जाते बरं ददाति ॥ १ ॥ अरणिभ्यामर्मि मयित्वा तस्मि्ायुष्यहोमाञ्जुहाति ॥ २ ॥ अग्ने 
रायुरसीत्यचुबाकेन प्रत्यृच प्रतिपयोयमकविशतिमाज्याहुतीजुदीति ॥ ३ ॥ आज्यशेषे दधिमध्य- 
पोहिरण्यशकलेनोपइत्य मिः म्राशापयाति ॥ ४ ॥ अइभाभव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव। वेदो वे 
पुत्रनामासि, स जीव शरदः शतम्‌ ॥ इति पादेशनाध्यधिषति हि प्रदक्षिणं सर्वतोऽभ्युद्दिशति 
॥ ५ ॥ पलाशस्य मध्यमपर्ण प्रवेष्ठय तेनास्थकर्णयो जपेत्‌ । भूस्ते ददामीति दक्षिणे । शुकस्ते 
ददामीति सब्ये । स्वस्ते दृदाभीति दक्षिणे । भूभुवः स्वस्ते ददामीति सव्ये ॥ ६ ॥ इषंपिन्बोर्ञपि- 
न्वेति स्तनी क्षाल्य प्रधाषयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


मानवगहासूत्र-1 पुरुष ८) खण्ड। 
दशम्यां राज्यां पुत्रस्य नाम द्यात । घोषवदायन्तरम्तस्थं, दयक्षर चतुरक्षरं वा । ऽ्यक्षरं दान्तं 
कुमारीणाम्‌ ॥ १॥ तेनाभिवादृयितुं,, त्यक्त्वा पितुर्नामधेर्य, यशस्पनामधेयं दवताअयं, नक्षत्रा- 
श्रयं देवतायाश्च प्रत्यक्षं मातिषिद्धस ॥ २ ॥ स्नात्वा सह पुत्रोऽभ्युपेति ॥ ३ ॥ अये नमभिस्त- 
शति अपेष्टा तेजसा सूयेस्य वर्चसा विश्वेषां त्या देवानां ऋतुनामिस्शाभीत प्रक्षालितपाणिने- 
बनीतेनाम्यञ्याप्ौ प्रताप्य, आक्षणाय प्रोच्यामिसशेदितत श्रुति; ॥ ४ ॥ परकत्रें दुदाति ॥ ५॥ 


गृक्षसूत्र ] ¬ ,, पारैरशिष्ट। (५९४७ ) 


मानवगृह्म सृत्र- 1 पुरुष१९ खण्ड । 
अयादित्यदर्शनम्‌ ॥१॥ चतुर्थे मासि पयसि स्थालीपाकं श्रपयित्वा तरय शुहोति ॥२॥ आदित्यः 
शुक्र उदगात्पुरस्तात्‌, हंसः शुचिषत्‌, यदेदेनमिति सूयेस्य जुद्रोति॥३॥ उदुत्यजातबेदसमित्येतयो- 
पस्थायादित्यस्याभिमुखं दशैयेत्‌ । नमस्ते अस्तु भगवन्‌ शतग्इमे तमोनुद्‌ । जहि मे देव दोर्भोग्यं 
सौमाग्मेन मां संयांजयस्व इति ॥ ४ ॥ अथ आझणतपंणम्‌॥ ५ ॥ ऋषभो दक्षिणा ॥ ६ ॥ 
मानवग॒ह्यसूअ-१ पुरुष २०-खण्ड । 
अथान्नमाशनम्‌॥ १॥पञ्चमे पष्ठे वा मासि पयसि स्थालीपाकं श्रपयित्वा, ्रातमलंकृतम्रहतेन वाससा 
प्रच्छाद्याऽअपतेऽ्स्यनोदेहति हुत्वा. हिरण्येन माशयेदन्नात्परिखत इत्यृचा ॥२॥ रत्नसुवणोपस्करा 
ण्यायुधाने दरोयंतु॥ ३॥यदिच्छेसदुपसंग्रह्ीयात॥४॥ततों आह्ाणभाजनम्‌॥९॥ वासो दक्षिणा॥६॥ 


मानवगद्यसूत्र-१पुरुष २१ खण्ड । 

तृतीयस्य वर्षस्य भूयिष्ठे गते चूडाः कारयेत्‌। उदगयने उयोत्स्ने पुण्ये नक्षतरेऽन्यत्र नवम्याः ॥१॥ 
जयप्रभ्ृतिभिहुंत्वा-उष्णेन वायुरुद्केनेयजमानस्यायुषा । सविता वरुणो दघदजमानाय दाशुषे ॥ 
इत्युष्णा आपोऽभिमन्त्रयते ॥ २ ॥ अदितिः केशान्वपत्व।पउन्द्न्तु जीवसे । धारयतु प्रजापतिः 
पुनः पुनः स्वस्तये ॥ तुदन्ति ॥ ३॥ ओषधे त्रायस्वेनमिति दक्षिणस्मिन्केशान्ते दर्भम- 
न्तदैधाति ॥ ४ स्वधिते मेनं हिंसीरिति क्वुरेणाभिनिदधाति ॥५॥ येनावपत्सविताक्षुरेण सोमस्य- 
राज्ञो वरुणस्य केशान्‌ । तेन ब्राह्मणोव्वपत्वायुष्मानयं जरदाष्टिरस्तु ॥ येन पूषाबृहस्पतेरिन्द्रस्य- 
चायुषेऽवपत्‌ । तेन ते वपाम्यायुषे दीघायुत्वाय जीवसे । येन भूयंश्चरत्ययं ज्योक्च पश्यति सूर्य; ।तेन 
ते वपाम्यायुषे सुः्ठोयक्याय स्वस्तये ॥ इति तिस्रभित्निः प्रवपति ॥ ६ ॥ यत्क्षुरेण वत्तेयता सुते. 
जसा वांतर्वपसि केशान्‌॥शुन्धि शिरामास्यायुः प्रमोपीः इते लोह'यसं क्षुरं केशवापाय प्रयच्छति 
॥ ७॥ मा ते केशाननुमाटर्च एतत्तया धाता दधातु ते । तुभ्यमिन्द्रे शणो बृहस्पति; सबिता वर्च 
आदधुः ॥ इति प्रवपतोऽनुमन्त्रयते ॥ ८॥ सुहत्पारिमाहं हरितगोशकृत्पिण्डे समवचिनोति 
॥ ९ ॥ उप्वा य केशान्वरुणस्य राज्ञो ब्र्पतिः सविता विष्णुरमिः । तेभ्यो निथानं महत॑ 
न विंदन्नन्तगद्यावाप्थिव्योरपस्युः ॥ इति प्रागुदीचो द्रियमाणाननुमन्त्रयते ॥ १० ॥ अनिक्ते 
पत्न्या छेषयेदिति श्रतिः ॥११॥ वरं कत्रे ददाते । पक्ष्मगुडं तिलपिइलं च कशवापाय ॥ 

१२ ॥ एतेन तु कल्पेन पोडझे वर्षे गोदानम। अझनि वाध्येष्यमाणस्यमाग्निगोदानिकोमेत्राय- 
णिर्गित श्रुति; ॥१३ ॥ अदितिः इम्रश्रु वपत्ित्युईने इपरश्चु प्रवपतिश्चन्वि्खमिति च ॥ १४॥ 


मानवग्रह्मसुअ-? पुरष-२२ खण्ड । 
सप्तमे नवमे वोष््ैयनम्‌ ॥ १॥ आगन्त्रासमगन्महि प्रथभमति युयोतु नः । अरिष्टाः संचरेमहि 
स्वस्ति चर्तादिशः । स्वस्त्यागृहेभ्यः ॥ इत्युप्तकेशेन स्नातेनाक्सनाभ्मक्तेनालङ्कृतेन यज्ञोपवो- 
तिना समेत्य जपति २॥अथास्म वासः प्रयच्छति। या अकुन्तन्या अतन्वन्या आवन्या अवाहरन्‌। 
याश्चग्नादेव्योऽन्तानभितोऽततनन्त । तास्त्वा देव्यो जरसे संव्ययन्त्वायुष्मलिदं परिधत्स्व वासः ॥ 
इत्यहतं वास; परियाप्यान्वारभ्याघारावाञ्यभागो हुत्वाऽऽञ्यशेषे दृध्यानीय-द्धिक्रावणोअकारिष- 
मिति दधिः त्रिः प्राइनाति ॥ ३ ॥ को नामासीत्याह ॥४॥ नामधेये प्रोक्ते देवस्य त्वा सवितुः 
प्रसवेऽश्विनोर्वाहुभ्यां पूष्णा हस्ताभ्यां हस्तं गृह्णाम्यसाविति हस्तं ग्रह्मनाम गृह्णाति । प्राङ- 
मुखस्य प्रत्यड्सुख ऊर्ध्वस्तिष्ठज्नासीनस्य दक्षिणमुत्तानं दक्षिणेन नाचारिक्तमारक्तेन-सविता 
ते इस्तमग्रहीदमावमिराचार्यस्तवा देवसबितरेष ते ब्रह्मचारी त्वं गोपाय समावृतत्‌ ॥ कस्य 
अझथायासि । प्राणस्य बक्षचार्यंसि । कस्त्वा कमुपनयते । काय त्वा परिददामि । कस्मे त्वा 
परिददामि । भगाय त्वा परिददामि । अर्यम्णे त्वा परिददामि । सवित्रे त्वा परिददामि । सर- 
स्वत्ये त्वा परिददामि । इन्द्राग्रिम्या त्वा परिददामि । विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि । सर्वे- 
भ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामीति परिददाति ॥ ५ ॥ ब्रह्मणो ग्रन्थिरासि स ते नमाविखसदिति हृदय- 
देशमारभ्य जपते । प्राणानां अन्थिरसीति प्राणदेशम्‌ ॥ ६ ॥ ऋतस्य गोप्त्री तपसस्तरुत्री 
ब्रती रक्षः समाता अरातीः । सा नः समन्तभभिपर्येहि भद्रे धर्त्तारस्ते सुभगे मेखले मा 
रिषाम ॥ इति मोक्षी पृथ्वीं त्रिगुणां मेखलामादत्ते ॥ ७ ॥ युवासुवासा इति मेखलां परदक्षिणं 
"भिः परिव्ययति ॥ ८ ॥ पुंसखीन्‌ मल्थील्वध्नाते ॥ ९ ॥ इयं दुरुक्तात्परिबाधमाना बर्ण पुराणं 
पुनती म आगातू । प्राणापानाभ्यां बलमाभजन्ती शिवा देवी सुभगे सेखके मारिषाम।इति तस्थां 


(५०८) धर्मशास्संप्रहको परिसिष्ट । [मानब | 


परिवीतायां जपति । मम ब्रते ते हृद्य दधात सभ चित्तमबुचित्तन्ते अस्तु । ममवासमेक्व्रतो 
जुषस्व शहस्पातिज्ञा नियुनक्त मह्यम्‌ ॥ इति ॥ १० ॥ यह्ियवृक्षस्य दण्ड आदाय कृष्णाजिने 
चादित्ममुपस्थापयंति । अध्वनामध्वपते भेष्चस्थ स्वस्तस्याध्वनः पारमशीय । तज्क्षुदवादित॑ 
पुरस्ताच्छुकसुशरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरद; शतम्‌। शणयाम शरदः शर्त प्रत्रबाम 
शरदः शतमदीना; स्पाम शरदः दाते भूयश्च शरद: दातात्‌ ॥ था मेघाऽप्सरःसु गन्धर्वेष च 
यन्मनः । देवी या मातुषी मेधा सा मामाविश्वतादिहेव ॥ इति॥ ११ ॥ अभिदलिणमानीयाः- 
में: पश्चात--एद्यदमानमातिष्ठाश्मेव छै स्थिरो भव । कृण्वन्तु विश्वेदेवा आयु शरद' शतम । इति 
दक्षिणेन पादेनाश्मानमास्थास्याते ॥ १२ ॥ पश्नादभेमंइंडुपस्तीय कुळी कृत्वा प्राडासीनः 
मत्यङङासानायानुबाचयाते । गायत्री साविश्रीमपि येके बि्टुभमापि गतीमो का 
व्याहातमिश्च ॥ १३ ॥ तां त्रिरवग्रह्वीयाततां दिरवक्रृत्य तां सकृत्समस्थेत्‌ । पादशोऽदयेशः 
सर्वामन्तेन ॥ १४ ॥ यत्तिसणो मातरन्याह । यढृद्वयार्यदेकस्या; संवत्सरे द्वादशाहे षडहे व्यहे 
बा । तस्मात्सचोँउनूस्योते क्षति! ॥ १५ ॥ वरं क्रे ददाति कांस्मं वसनं च ॥ १६॥ यस्य तु 
मेघाकामः स्पात्पलाश नवनोतेनाभ्यज्य तस्य छायायां वा वसेत्‌-सुश्रवः सुभवा असि। यथा त्वं 
सुश्रवः सुश्रवा असि एवं मां सुश्रवः सोश्रवसं कुरु ॥ यथा त्वं देवानां वेदानां निधिपी असि । 
पवमह ममुृष्याणां वेदानां निधिषो भूयासम्‌ ॥ १७ ॥ इत्ति अधीते ह वा अयमेषां वेदानामेकं 
दो त्रीन्सवान्वेति यमेवं विद्रासमुपनथतीति शतः ॥ १८॥ व्याख्यातं ब्रह्मचर्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ भक्षं चरत मातरमेबामे याश्चान्याः सुहृदो यावत्यो वा संनिहिताः स्युः ॥ २० ॥ भाचायौय 
भेक्षमुपकल्पयते । तेनाचुत्ञातो सु्तेति श्रुति! ॥ २१॥ 
मानवगद्यसत्र-२ पुरुष-२ खण्ड । 

अग्नये स्वाहेति सायं जुहाति प्रजापतय इति द्वितीयाम्‌ ॥ १॥ सूर्याय स्वाहेति प्रातः । प्रजापतय 
इति द्वितोयाम्‌ ॥ २ ॥ अग्नी पोमीयः स्थालीपाकः पोणमास्यामैन्द्रामनोऽमावास्यायाम्‌ । उभयत्र 


चामयः । आगन्तुः पुर्व; पोर्णमास्यामुत्तरोऽमावास्यायास्‌ ॥ ३ पोज आश्वयुज्यां पो्णमास्यां प्रात- 
नित्येषु स्थाठीपाकषु स्थालीपाकमन्वाथातयति ॥ ४ ॥ तस्य ळे पतिमीशान व्यम्बक 
शरदं प्रषातक॑ गा इति यजति ॥ ५ ॥ दधिघृतमिश्चः पुषातकः । मित्रावरुणा प्रवाइ- 


वेति च इत्वा । अम्भःस्थाम्भावो भक्षायेति गाः प्रा्ञापयति ॥ ६ ॥ अवसष्टाश्व वसेयुः ॥ ७॥ 
॥ ाह्मणान्धृत्तवद्गोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ नानिष्ट्राययणेन नवस्याइनीयास्‌ ॥ ९ ॥ पर्वण्याग्रयणं कुवीत । 
४ वसन्ते यवानां झारदि व्राहोणाम ॥ १० ॥ अग्रपाकस्थ पयसि स्थालीपाकं श्रपयित्वा । तस्य 

जुद्दाति । सञ्चरग्ोन्द्राभ्याँ स्वाहा । सर्जावश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । सह्ृद्योवाप्रथिवीभ्यां स्वाहा । 

सजुः सोमाय स्वाहात ॥ ११ ॥ इागदे सोमाय झ्यामाकानां वसन्ते वेणयवानास । उभयत्र 

वाञ्यन ॥ १२ ॥ वत्सः प्रथमजो दक्षिणा ॥ १३ ॥ आहण एव हविः शेष सु्जीतेति श्रातिः॥ १४॥ 


ति मानवगहासत्र-२ पुरुष-८ खण्ड । 
शृष्टका, ॥ १ ॥ ऊर्ध्वेभाअहायण्या! प्राक्फाल्गुन्यास्तामित्ताणामष्टम्मः ॥ २ ॥ 
मानवग्ृह्मसूज--२ पुरुष~३२ खण्ड । 
वेश्वदेवस्य सिद्धस्य सायं प्रातर्बछि हरेत्‌ ॥ १ ॥ ol घन्वन्तरि विश्वान्देवान्प्रजापतिमभि 
स्विष्टकृतमित्यवं होमो विधीयते ॥ २॥ अथ बलि इरत्यप्रये नम; सोमाय । धन्वन्तरये । विग्धे- 
भ्या देवेभ्यः । प्रजापतये अग्नये स्विष्टकृत इत्यग्न्यागार उत्तरामुत्तराम्‌ ॥३॥ अङद्गघ इत्युदूकुम्भ- 
सकाशे ॥ ४ ॥ ओषधिभ्य इत्याषधिभ्यो वनस्पतिभ्य इति मध्यमायां स्थुणायाम्‌ ॥ ५ ॥ 
गृह्याभ्या देवताभ्य इति गृहमध्ये ॥ ६॥ धमोयाधमायेति द्वारे ॥ ७॥ सृत्यव आकाहायेः 
त्याकाश ॥ ८ ॥ अन्तगोष्टायेत्यन्तर्गोष्टे ॥ ९ ॥ वहिवैश्रवणायेति बहिः पराचीम्‌ ॥ १० ॥ विशे- 
भ्या देवेभ्य इति वेश्मनि ॥ ११ ॥ इन्द्रायन्द्रपुरुषेभ्य होते पुरस्तात्‌ ॥ १२ ॥ यमाय यमपु- 
रुषेभ्य हत दक्षिणतः ॥ १३ ॥ वरुणाय वरुणपुरुषेभ्य इति पश्चात्‌ ॥ १४ ४ सोमाय सोमदु- 
रुपेभ्य इत्युत्तरतः ॥ १५ ॥ ब्रह्मणे ब्रह्मपुरुषेभ्य इति मध्य ॥ १९ ॥ माचीमापातिकेभ्यः सम्पा- 
तिकेभ्य कऋक्षेम्या यक्षेभ्यः विपालेकाभ्यः पिशाचेम्योऽ्सरोभ्यो गन्धर्वेभ्यो शुह्ाकेभ्यः शेले*्म! 
पञ्नगेभ्यः का भूतेथ्य हातै दिवा । नक्तेचारिम्यो भूतेभ्य हति नन्तम्‌ ॥१८॥ 
घन्वन्तरये ॥ १९ ॥ अद्भिः ससज्य पितृभ्यः स्ववेति शेष दक्षिणामूभौ निन* 
येत्‌ ॥ २० ॥ पाणी प्रक्षाल्थावम्पातिथि भोभयित्वाभ्वक्षिडस्पार्श्रीयात ॥ २१ ॥ 
प इवि घर्मशाखुलंतह॒परिशिल शरमाह गी 


संज्ञाशब्दार्थ। 


POCO 

अण्डज-पक्षी, सर्प, घढियाछ, मछली और कछुए तथा इसी शकारके अन्य स्थळचर और जछचर जोब 
अण्डज है--मचुस्मूति, १ अध्याय, ४४ शोक । 

इ'सि-गाहेपत्याभि, दक्षिणासि और आहवनीयापि, यद्दी तोनों अभि भेष्ठ हैं. ममुस्यति, २ अ० २३१ कोक 
( सभ्याप्ति और आवसभ्याप्नि साहित पर्यामि होताहे भागे पश्चाप्मिसें लिखाई ) । 

अतिथि-केषछ पक रात अन्यके गृहमें वसनेवाळे आझणको अतिथि कहते, जिसकी अनित्य स्थिति दै वदी 
अतिथि कहाजाता है । जो जाज्ण एकही गावका वसनेबाएा है या परिहापसे जीविका करनेजाला है भथग 
जिसके साथ भाया या अभि है घह अतिथि नहीं समझाजाता-मजुम्साति, ३ अध्याय, १०२। १०३ कोक 
८ अध्याय, ७-८ सहोक भौर पाराशरस्मृति, १ अध्याय, ४२ क्षाक । गृष्ठस्थप्रकरणम्‌ 

| 

अनमसाहस-- २७० पणका अघमसाहस दण्ड कहलाता है--याज्ञवस्क्य, १ अध्याय, ३६६ कोक! २५० पण 
का प्रथमसाहस अर्थात्‌ अधमसाइस होता है- मनुस्मृति, ८ अध्याय, १३८ शोक और इंदद्निष्णुस्णति, ४ 
अध्याय, १४ जोक । 
अनसूया-गुणबालेके गुर्णोको नष्ट नहीं करना, अन्यके गुणोंकी बड़ाइ करना और अन्यके दोषोकी हसी नदी 
करना इसे अनसूया कहते हैं-अन्निश्मात्रि, ३४ शोक । 

अनायास जिस शुभ या अशुभ कर्म करनेस एरीरको दु म हा उसको अत्यन्त नही करना उस अनायास 
कहते हैं अत्रिस्सृति, ३७ शोक । , 

अस्पुहा-.अकस्मात्‌ प्राम सम्पूण वस्तुआम सताघ करना भौर परकी खियोंकी इन्छा नही करना उसको 
अस्पृदा कहते हैं अत्रिस्मति, २८ रोक । १ 

अन्तवासी-जिसका शिल्प सीखनेकी इच्छा हाये वह आचायैसे रहनक समयधा तिल्य फरक उसके ग्रदमे 
रंह आचार्य उसको अपन घरस भोजन देकर शिक्षा देव, उससे दसरा काम नहीं करात्र।शिल्प सीखनयाडा शिल्प 
शिक्षा प्राप्त दोजानक बाद भा जितने दिन आचायेके घर रह का विय किया होव उतने दिनतक नदा रहे 
और शिल्प कार्य करनेस जो घन मद वह आचार्यको देवे । निश्चय किथेहुए समयम शिल्प विद्या सीसकर 
गुरुको प्रदक्षिणा और यथाशक्ति सत्कार करके अन्तेवासी अपने धर जावे-सारदस्मृति, ५ विवादपद, १५-१६ 
और १८-१९ शहोक याज्षवल्क्यस्मृति, २ अन्याय, १८८ शोकम प्राय ऐसा है । 

अन्त्यज धोबी, 'बमार, नट, बसफोर, कैजते, मेद ( त्याघ विशेष ), और भील य ७ जाति अत्त्यज कह 
लातेहे-भत्रिस्थराति १९५---१९६ इलाक, आश्विरास्मृति-३ ऽडोक और यमस्मृति ३३ उछोक । 
कडक |. विना मागे भिढजाय उसे अयाचित कहते हैं विष्णुस्मृति, ४ अध्याय, ११ 

क । 
अष्टका-- अगहत, पूछ और माधके हृष्णपक्षकी तीन अष्टमीको अष्टका कडतेहे उशनस्ात, ३ अध्याय, 
७२ इछोक । पूस, माघ, और फाल्गुनके कृष्णपक्षकी ३ अष्टमीको अष्टका कईतेहे-मानवगृह्ासुत्र, २ पुरुष, 
८ खण्ड, १-२ भू । 

अकृतअन्न--धान आदि ( विनाकुदेहुए ) अन्नको भक्रन अन्न कहतेहै--कात्यायनस्मति, २४ खण्ड, 
३ इछोक । 

अन्वाहार्य भाद्-जिसकर्मके आदिमे श्राद्ध होताँह भौर अन्तमे दक्षिणा दीजातीहे और अमावस्थाको 
दूसरा श्राद्ध होतादे उसे अन्वाहार्य कहतेहै-कात्यायन, २७ खण्ड, १ इछोक । 

अक्षत--यवको अक्षत फहतेहे-कात्यायन, २८ खण्ड, १ श्छोक । 

अध्ये-अक्षत, फूछ और वद्दीसे युक्त शल अर्य काता दै, जिस अपने पूज्यको अध्य देना दो उसकी 
मळी कॉसेक पात्रसे अर्घ छोड़े-कात्यायमस्साति, २९ खण्ड, १८-१९ इलोक । 

अपच-जो ब्राह्मण गृहस्थ घर्ममे रहकर किसीको कुछ नदीं देजादै धमतरवके ज्ञाता कषियोंने उसको 
अपच कट्रादै--पाराशरस्तृति, ११ अध्याय, ५०-५१ कोक । 

अपसाङ्क--पन्द्रद मुहूर्सका दिन दोसाहै,--उसमेंसे ३ मुह्तत प्रात काळ, ३ सुहुते सङवकाछ, ३ मुहूर्त 
मध्याहकाळ, ३ मुह अपराहकाळ और ३ मुहुर्त सायकाळ रहता है। इस भाति ५ प्रकारके काल टातेदै (पाच 
प्रकारसे विभाग किये दिनक चौथे भागकरो अपराइ फहतेहै ) प्राजापतिस्तृति, १५६ १५७ श्दाक । 

अझेदिघिपू-जव बड़ी बहिलके कुमारी रइनेपर छोटी बदिन विबादी जातीहै तत्र छोटी बहिन अपरेदिधिषू 
और बढ़ी बदिन विधिपू कहहादी हे देवलस्सवि-द्विजातिकी दावार विवाहीहुई कम्याके पतिको अमेदिबिपू 
कहते ई-अमरकोशा, २ काण्ड, मतुष्यवर्ग, २३ इकोक । 


(५५७) धर्मशार्धसंभह- 


अघमर्पण-अतप्रकरणमें देखिये । 

आचार्य-जो भाण शिष्यको जनेऊ देकर युज्ञविधि और इपनिषदूके सहित बेवॉको पढाता है इसको 
आचाये कहतेहे-मनुस्सृति, २ अध्याय, १४० श्लोक; याजनल्क्य, १ अध्याय, २४ इछोक और व्यासस्मृति, 
४ अध्याय, ४३ श्छोक ! 

आदश्राद्ध-सरनेके ग्यारब दिन ( माहमणका ) आद्यभाद होता है-याज्ञवल्क्यस्मृति, ९ अध्याय, २५६ 
उलोक और बृद्धशातातपस्माति, ४० इढोक । हे न 

आततायी -तळवारसे मारनेके लिये, विष देभके किये, आग ळ॑गानेके लिये, शाप देनेके ढिये, अभिचार हारा 
वध करनेके लिये चुरुळी करके राजासे वध करानके लिये और भाथी हरण करनेके लिये जो उद्यत होते हैं, 
इन्ही ७ को आततायी कहतेहैँ तथा यश, घन और धर्म इरण करनेवाले भी आततायी कहलाते हॅ-इहदि- 
ष्णुस्ट्रति, ५ अध्याय-१८७-१८८ इलळोक । आगळगानेवाळा, विषदेनेवाला, शख्न हाथमें लेकर मारनेकेढिये 
भानेवाळा, घनहरण करनेवाळा, खेत हरण करनेवाला भौर खी हरण करनेवाढा, ये ६ आततायी हैं-वसि- 
छत्याते, ३ अध्याय, १९ इछोक । 

आढक-१६ गण्डेके सेरसे ४ सेरका आढक होता है--विष्णुधर्मोत्तर और भविष्य पुराण । 

आप्रेयतीर्थ-हथेलीके बीचमें आप्रेयतीर्थ हे-वसिप्रस्माते, ३ अध्याय,६० अंक । 

आत्रेयी-रजस्वळा होकर ऋतुम्नानकीहुई जीको आत्रयी कहतेहे-जसिप्त्मृति, २० अध्याय, ४२ अङ्क । 

इन्द्रिय-कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, गुदा, लिङ्ग, हाथ, पांव और वाक यही १० इन्द्रिय हैं, इनमें 
प्रथमके ५ ज्ञानेन्द्रिय और गुदाभादि पिछले ५ कमैन्द्रिय हैँ--मनुस्तति, २ अध्याय, ९०--९१ श्लोक । 
मनको ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों कहते हैं-याज्ञवल्क्य, ३ अध्याय, ९२ इछोक । 

इष्ट-अभिद्वोत्र, तपस्या,सत्य, बेदोंकी रक्षा, अतिथिसत्कार और बलिवैश्वदेव इन्हें इष्ट कहतहे-आविस्मृति 
४४ शलोक और ढिखितस्सृति, ५ इलोक । 

उद्िज--श्क्षआदिस्थावर उद्भिज टॅ, इनमेंसे अनेक बीजस और अनेक रापीहुई शाखास उत्पन्न होतेह 
मनुस्मृति, १ अध्याय, ४६ इ्छोक,। 

उपाध्याय-जो लोग जीविकाके लिये वेदका एक अंग अथवा बेदांग पढ़ातेहेँ उन्हें उपाध्याय कहते ह- 
मनुस्मृति-२ अध्याय, १४९ इलोक । जा' छोग बेदके एकदेशकी शिक्षा देते हैं बे उपाध्याय कहलाते हैं 
याश्वल्क्यस्सृति, ९ अध्याय, ३५ इछोक । 

उत्तमसाइस- एकहजार पणका उत्तमसाहस होता है-मनुस्मृति, ८ अध्याय, १३८ इळोक और बहद्विष्णु 
स्मृति, ४ अन्याय, १४ इळोक। एकहजार अस्सी पणका उत्तमसाहस होताहै-याज्ञबल्क्यस्मृति, १ अन्याय, ३६६ 
इछोक विष देने, शक्न आदिसे मारने और परकी खासे दुष्ट व्यवहार करनेको तथा प्राण नाश करनेबाले अन्य 
कमे करमेको उत्तमसाहस कहते हैं । उत्तमलाइसका दण्ड यथायोग्य १००० पण दण्ड केना, वधकरना, सर्व- 
स्व हरण करना, पुरसे निकार देना, शरीरमै चिह्न दांग देना और अङ्ग काटना है-नारदस्मपाति, १४ विवा 
दृपद, ६-८ और ९ इढोक । 

उपानिधि-यदि कोई पेटारे आदि किसी बासनमें बन्द करके बिना गिनाये हुए द्रव्य रक्षाके लिये अन्य किसी- 
के पास रखदेता है तो वह उपनिधि कहलाता है-याज्ञवल्क्य, २ अध्याय. ६६ इलोक और नारदस्मृति, २ 
विवादपद २ इछोक । 

उपकुवाणक-जो २६ वर्षका द्विज केशान्त संस्कारतक यथोक्त त्रक्षचय प्रत करता है वह उपकुबोणक क 
लाता है «व्यासस्मृति, १ अध्याय, ४१ श्छोक ॥ 

ऋत्विक्‌-जो आझण अप्रिस्थापल कार्य पाकयज्ञ और अभिष्टोम आदि यज्ञ कराते हैं उनको ऋत्विक्‌ कहते हैं 
मनुस्मृति २ अध्याय, १४३ इळोक ।. जो आझण यज्ञ कराते हैं उनको ऋत्विक कहते हे-याज्ञवल्क्य; 
१ अ० ३५ इकोक। 

ऋणदान-द्नियोग्य अथवा नहीं देते योग्य ऋण किसी प्रकार भनप्रहणकी रीतिस छिया जाय वह ऋणदान 
कहाता दे-नारद्स्माति, १ विवादपद, ३ अ० १ इछोक । 

पणमृग-कालेसृगको एण कहते हैं-कात्यायनस्मृति, २७ खण्ड, ११ श्लोक । 

ओषधी-जो ( धान, गेहूं आदि ) बहुत फूछ फळोसे युक्त होते हैं और फलके पक जनिपर सूख जाते हैं 
उन्हे ओषधी कहते है-मनुस्मृति, १ अध्याय, ४६ श्छोक । धान, साठी धान, मूंग, गेहूं, सरसों तिळ और यव 
अ सप्त ओषधी हैं कात्यायनस्मृति, २६ खण्ड, १३ इलोक । 

औदुम्भरायण--जो आचारी विषाह करके ६ मास अथवा १ वर्षतक खीका संग नहीं करता है 
घरमै रहते हुए भी उसके ओऔदुम्भरायण कहते हैं-विष्णुसदति, १ अध्याय, २७ इकोक । 


; संशाशब्दार्थ । (५५१) 


ति कुक मंडळ पडका एक काष्ठा और तीस काष्ठाका एक कळा होता हे-मनुर्स्सांत, १ अध्याय 
४ इछोक । 


कवक-भूमिमें उत्पन्न कब ( छत्राफ ) नई खाना चाहिये--मनुस्म्रति; ६ अध्याय, १४ इलोक-4 
कर्मेन्द्रय- गुदा, लिङ्ग, हाथ, पांब और वाक्य या जीभ, ये ५ कर्मेन्द्रिय है- मनुस्मृति, २ अध्याय, 
९०-९१ इलोक और याज्ञवल्क्यस्मृति, ३ अध्याय, ९२ इळोक । 
कर्ष-५ गुखाका १ माष और १६ आवका १ कध होताहै-वृहर्पाराशरीय धर्मेशाख--८अध्याय,३००ोक । 
काष्ठा-१८ पलकी एक काठा हाती है- मतु, १ अध्याय, ६४ इलोक । 
कार्षापण-कर्पभर अर्थात्‌ ८० र्ती ताम्बका कार्षापण तथा पण होता है,मनुस्म॒ति, ८ अध्याय, १३६ इराक 
और ईृहृद्विष्णुस्मृति, ४ अध्याय, १३ अङ्क । १६ पणको कार्पापण तथा कार्षिक कह; दे -मेदिनी । 
काम्यस्नान-पुष्य नक्षत्र आदिम जो उ्योतिषके भनुसार स्नान किया जाताहँ वह काम्य स्नान कहलाता है 
शखस्मृति, ८ अध्याय, ४ श्लोक । 
कायतीर्थ-कनिछिका भंगुलीके मूळमें कायतीय अर्थात्‌ प्रजापति ति कदागया है-मनुस्द॒ति, २ अध्याय, 
५९ इछोक और शंखस्मृति, १० अध्याय, १ इलोक । 
कायिकाइद्धि-उ्याजके बद्ळेमें शरीरस काम लिया जाता है वह कायिका इद्धि कहळाती है-तारदस्माति, १ 
विवादपद, ४ अध्याय, ३० शलोक । 
कालिकाबृखधि- महीन महीने व्याज किया जाता है वह कालिकाद्वाद्वि कही जाती हे-नारद, १ विवादपद 
४ अ० ३० इछोफ । 
कारिता टरद्धि-जव कणी स्वय स्वाकार करता है कि करारपर ऋण नहीं चुकादेंगे तब इतना आधिक ध्याज 
देंगे तो वह कारिताबृद्धि कहाती दे-नारद्स्मृति, १ विवाद्पद्‌, ४ अध्याय, ३१ शोक । 
कुण्ड-पतिके जीवित रहनेपर अन्य पुरुषसे उसकी खीमें जो पुत्र उत्पन्न हाता दै उसको कुण्ड कहते हे-मनु 
स्मृति, ३ भव्याय, १७४ $ळोक और रूघु आश्वरायनस्थृति, २१ श्लोक निन्श्रप्रकरण १३ इछोक । 
कुतप-दिनिके आठवें भाग (८ वें मुहूर्त ) मे सूर्यका तेज़ मन्द होता है उस काठको कुनपकाल कहत हे 
उससमय श्राद्ध करनेसे पितरोंकी अक्षय तृप्ति होतीहै वसिपठस्साते, ११ अध्याय, २३ इलोक, झातातप 
स्मृति, (०९५ छोक गौर छळघुद्दारीतस्मृति, ९५ इलोक । सदा १५ मुहैतेका दिन होताहै, उसका आठवा 
युहूते कुतपकाळ कहलाता हे प्रजापातिस्मृति, २५५ इछोक । साते झुहूतके पीछि और नवे मुहुतेक पहिलें 
के समयको पण्डित ढोग कुतपकाल कहते हैं--ढघुहारीतस्मूति) १०९ इलोक, जाह्मण, कम्बल, गौ, सूर्य, 
आमि, अतिथि, गुरु, तिळ, कुक्षा और समय ये १० कुतप कहलाते ढे छघुद्ारीतस्मृति, ९८ इछो ऊ । 
कुम्म-१६ पळका एक प्रस्थ, १३ प्रस्थका एक द्रोण ओर दो २ द्रोणका ? कुम्भ-भविष्य पुराण और 
वैद्यकपरिभाषा । 
कृष्णळ ( रत्ती')-लोकव्यवहारमे ताम्षा रूपा ओर सानाका परिमाण कहताएू, झराखेक ठिद्राम दाकर 
आये हुए सूर्यके किरणोंमे जो सूक्ष्म घूळीकी कण दीख पड़ती है उस त्रसरेणु कहत है, ८ त्रसरेणुका १ लिक्षा, 
३ लिक्षा का एक दाजसमप, २ राजसर्षपका एक गौर सर्षप, ६ गौर सर्षपफा एक मध्यम यव और 3 यवका 
पक कृष्णळ ( अर्थात्‌ रत्ती ) होता है-मल्तस्मृति, ८ अध्याय १३१-१३४ शलाक, याज्ञवल्क्य, ? अध्याय, 
३६२-३६३ शोक और बृद्दद्विष्णुम्माते, ४ अध्याय, ९ ६ अङ्क । 
कृतअन्न--भाव और सत्तृआदि ( पकायेदुए तथा पीसेहुए ) >न्नको कृता कहतहै-कात्यायनस्मृति, २४ 
खण्ड, ३ इळोक । 
रा ( कूटेहुए ) अन्नको कृताङतअन्न कद्दतेहे । कात्यायनस्मृति, २४ खण्ड, 
३ श्लोक । 
कियाङ्गखान- पवित्र मन्त्रोके जपनेके ळिये अथवा देवपितरोंकी पूजा करनके लिय जा खान कियाजाता है 
इसको क्रियाज्ञमान कहते हैं-शद्भस्मीत, ८ अध्याय, ५ इलोक । 
पालाय देवात, तीथ और नदीकाखान क्रियास्नान कहाताहै-गखस्म्ृति, ८ अध्याय, 
७ श्लोक । 
क्रीतानुशय-मूल्य देकर मालको खरीद करके जब बह पसन्द नही होतादे तब वह कीतानुशय नाम बिबाद- 
पद्‌ कहळाता हू-मारदस्मृति, ९ विवादपद्‌, १ इलोक । 
बक कहा खाण्डिक कहते है-कात्यायनस्मृति, २८ खण्ड, १ इठोक और गोभिलस्मति, ३ प्रपाठक 
“१३३ शलोक । 
गुरु-जो नाह्मण गर्भाधान आदि संस्कारोको विधिपूर्वक करके अझसे पाछतादँ वह गुरू कहलाता है--- 
मबुस्दति, २ अध्याय, १४२ इळोक । जो गर्माघान आदि कर्म करके वेद पढाता है उसको गुरु कद्दतेहै-याक्ष- 
वल्क्‍्यस्मृति, १ अध्याय, २४ श्कोक । 


(५५११) घरमेशादंसंग्रह- 


प्रोहक--विधेवा में ( विला मिधोगके ) झस्य्रपुरुषसे जो पुत्र उत्पन्न होंताहै कद मोर्छक कहात हैं 
मनुस्मृति, ३ कषष्यायं, १७४ शलाक जोर छधुआश्रकायनस्मृति, २१ इखोक निन्यप्रकरण, १३ इक्षोक । 

मोत्रज-सब संपिण्होंमें सात पीदीतक गोत्रज दौतादै उसको पिण्डदान, जळदान और सृत्युके अशौचका 
अधिकार है-अश्रिस्फृति, ८५ इलोक । 2 

गोचरसूमि-वशदाथके दण्डसे दीस दृभ्डका निवन और दृश निवतेलका एक गोचर्ममूमि होतोहे दूसरी 
शादातपस्मृति, १ अभ्यास, १५ इंळोक और पहस्पतिस्सति, ८ इकोक । १० हाथका एक बास होता है-४ बांस 
आडी और दश वास लम्बी भूमिको गोवन कहतेहैं-चदत्पांराक्षरीयधर्मशासर, ८ अभ्याय, १७५ इछोक । 
जितनी मूमिपर अपने बाळ श्रखडे तथा मेलोके साथ एक हजार गौ वित्ता वान्धीहुंईे टिक सके उतनी भूमि 
को गो चर्म कहतेहे-पदस्पतिस्सृति, ९ दछोक । जितनी सूमिश्र एकहजार गौ और १० वेळ विताबान्ये टिके 
उतनीभूमि-गोचर्मभूमि कहातीहै--पारशरस्मति, १२ अध्याय, ४६ इ्छोक । 

घट-४ पूर्णतिछ् प्रसृतिका प्रक भाण्ड, ४ भाण्हका एक कर्ष, ४ कर्षका एक पछ, ४ पका पक परेव, ४ 
परेदुका पक श्रीपाटी, ३ श्रीपार्टीका एक करटं और ४ करटका एक भट कहा गया दै-वहत्पाराशराबिवर्म- 
शाख, £ अध्याय ३०८-३७०६ इढोक । 

भातक-अीवके वध करमेकी अनुमति देनधाळा उसके अगोका विभ/गकरनेवाला, जीवषधकरतेवाळा, 
मासमोळडेनवाका, मास बेचमुधारा, मांस रीधनेवाळा, सास परोसनवाला, और मास खानेवाछा, जे सब 
घातक हैं-सनुस्प्ति, ५ अध्याय, ५१ $छाक और बृद॒द्विष्णुस्मृति ५१ अध्याय, ७४ इलोक । 

चक्रवुद्धिव्याजका व्याज छगानेकों चक्रवृद्धि कदतेैं-नारदस्सति, १ बिवाद पद्‌, चार अध्याय 
३२ इलोक । 

चोरी-दन्यके स्वामीके पीछे द्रव्य हरण करमेको और धरोहर लळनेको चोरी कइतेहें-मनुस्मति, ८ भष्याय 
३३१९ उल्क । 

जरायुज-जीबोमें पशु, सुग, व्याळ ( सिहादिक हिकजन्तु ) दोनो आर दातवाळे जीरक, पिशा 
और मनुष्य, जरायुज, ( पिण्डज ) हुँ--मनुस्सुति, १ अन्याय, ४३ तोक । शर 

जितेन्द्रिय जिस मनुष्यको प्रशैँखा तथा निन्दा सुननेसे, कोमळ घा कठोर वस्तु स्पर्श करमेसे, सुन्दर भभवा 
कुरूप वस्तुको देखनेसे, स्वादयुक्त या मेस्वाद युक्त पदार्थ भोजन करनेसे और गन्धयुक्त वा दुगैन्‍्भवस्थु 
सुधनस हर्षमिपाद नहीं होताहे उसको जितेन्द्रिय जानता चाहिये-मनुस्सूति, ९ अध्याय, ९८ इकोक । 

जीय जो अन्तराल सम्पूर्ण दृहनारियाके सङ्ग उत्पन्न होता है और जन्मछेनेपर सुखदु स भोगताहे वह 
नीब कहाताह मनुस्माति, १२ अध्याय, १३ इलाक । 

तम्बल्धग-छालक्षगफों तम्बठ कददतेहे---कात्यायनस्माति २७ खण्ड, ११ इलाक । 

तप--जितेन्द्रिय मझचारी रहना, सत्य ओळना, त्रिकाळ स्वा करना, भींगहुए वर्ष पहनना, भूमिपर 
सोना और भोजनका त्याग करना ये सब तप कहातेहे--गौतमस्मृति, १९ अध्याय, ५ अङ्क । 

तीनगुण-सस्‍्व, रज और तम ये २ गुण है-मनुस्मृति, १२ अध्याय, २४ इछोक । 

त्रिदण्डी-जिसकी चुद्धिमें बाणीका दण्ड, मनका दण्ड और कायका दण्ड स्थित दै बह्‌ त्रिदण्डी कह्वाताहै। 
मनुस्मृति, १२ अध्याय, १० शाक । 

बुशइन्द्रिय कान, त्वचा, नेय, जीभ, नासका, गुदा, लिंग, हाथ, पाव, और वाकू येद्दी दश इन्द्रिय 
ह, इनमें प्रथमके ५ ज्ञानेन्द्रिय और गुदा आदि पिकले पांच कर्मेन्द्रिय कहातेई- ममुस्माति, २ अध्याय 
९० ९१ इलछोक । ८ 

दम-यदि कोई मनुष्य बाह्य अथवा मानसिक दु ख पहुँचाने तो उसके ऊपर नता क्रोध करे और न उस 
को तग करे इसीको दम कइत हैं -अत्रिम्थ्राते, २९ इकोक । इन्द्रिय दमनको दम कहदतेहैं-इहद्विष्णुस्मृति, 
9२ अध्याय, २ भडु। है 

दुया-अन्यळोग, धन्धुवगे, भित्र अथवा वैरी हामुसे अपने आत्माके समान बताष करे हसे दया कइतेहं--- 
अजिम्म्रति, ४१ इळोक । 

दण्ड अगूठके पोरके समान मादे, बइकें समान हुम्बेज्पत्तो तथा अप्र भागके सहित काठको दण्ड 
कहन ईे-अट्लि रास्मृति, २८ इछाक । अगूठेके समान खोडे, घाहुके समान छमबे, ओढे और पत्तोंके सहित काठको” 
गाद्ण्ड कहते दैं-यमासूकि, ४१ दखाँक और पाराशरस्ढति,९ अध्याय इळोक । 

दण्डपाक-भन्यके शरीरम केश पहुचानेके जिये हाभ, पैर तथा अक्र चकाना अशवा झरीरपर अस्म 
आरि फेंकली नको दण्ड पादभ्य कशदे ह-नारपस्याते, १५ विशाद्पद, ४ शोक । 


+ 


“संका कम्धार्थ । (५५३) 


वाम-किजित्‌ म्रातिके होनेपर भी उसमेंस थोडा थोडा प्रतिदिन प्रस वित्तसे वुखरेकी देते दे बह दान 
कहलाता हे-अत्रिस्मराते,४० इ्छोक । है _ 

दायमारा-पिताके धनको पुत्र ढोग बांट हेते है, पण्डित छोग उसको दायमाग लिकाइपद कहते दै- 
नारदस्सृति, १३ विवादपद, १ श्लोके । 

दिनरात--तीस मुहुसाँका एक दिनरात होती है-मनुः १ अध्याय, ६४ श्कोक । 9 

दिचिधूपति-जो पुरुष धर्मपूर्वक नियुक्त होकर सी अपने मृत भाहेकी आवाम नियुक्त धर्मके 
आसक्त होता है बह दिविदृषति कहखाता दै-मनुस्मृति, ३ अध्याय, १७३ डोक । 

दिथिपू-जव बढी बहिनके कुमारीरदनेपर छोटी बाहन निवाही जाती है तथ छोटी बहिन अभेदिधिषू 
और बड़ी बहिन दिधिषू कहलाती दे-देबलस्मृति । दो बार विवादी हुई छीको दिधिषू कहते हैं असर- 
कोश २ काण्ड मनुष्यवगे, २३ श्छोक । 
दृबतीर्थ-सव अंगुळियोके अग्रभागका नाम देवतीय॑ है--मनुस्वृति, २ अध्याय,५९ इछोक; याज्ञवल्क्यस्मति, १ 
अध्याय १९ 'छोक और शैंखस्मति १० अध्याय; २ श्छोक । 

देवयज्ञ-दोम देवयह है-मनुस्म॒ति, ३ अध्याय, ७० श्लोक; याजञबल्क्य, १ अ०१०२ इछोक; शखस्सुति, ५ 
सनक इकोक, कात्यायनस्सति, १३ खण्ड, ३-४० शोक भौर गोसिढस्सति, २ प्रपाठक, २७ 
२८ इछोक । 

ट्रोण-एक द्वाथके ४ पसरसे भद्र, ४ भद्रसे सेतिका, ४सेतिकासे एक प्रस्थ और ४ प्रस्थसे एक द्रोण होता 
है, इस प्रकार धान्यमान कहा गया हे-बृहत्पाराशरीय धर्मशास्र१८ अध्याय ३०६-३०७ इळोक । १६ गण्डेके 
प्रस्थ ( सेर ) से १६ प्रस्थका द्रोण होता दै-विष्णुथर्मोत्तर और भविष्यपुराण । | 

ट्विम-त्राहण, क्षत्त्रिय और तशय ये ३ वर्ण हिज दै-मलुस्मृति, १० अध्याय, ४ इछोक और व्यासः 
स्मृति, १ अध्याय, ५ चोक । यंक्षोपजीत संस्कार दोनेसे मनुष्य द्विज कहाता हे--अत्रिस्मृति, १३८ इलोक । 

शूत- जो खेळ प्राण रहित ( पाहे आदि ) बस्तुभसे खेळी आती दै उसको प्रत अथात जज कह: 
ते हैं-महुस्ककै,% अध्याय २२३ श्छोक । 

घरण-४ सुक्ष्येका एक पछ और १० पळका एक घरण होता है-सनुस्माति) ८ अध्याय, १५५ इळोक 
२ कृष्णल ( रती ) का एक रौप्यसाषा १६ रौप्यभाषाका एक रौप्य घरण होता दै-मनुस्माति, ८ अध्याय, 
१३५-१३६ श्छोक, याश्चनल्क्यस्मति, १ अध्याय, ३६४ इकोक और बृहहिष्णुस्ृति, ४ अध्याय ११-१२भक 

धर्म-बेद्‌ और धर्मशाक्षमें विधान किये हुए कमीको धर्म कहते हैं-वसिष्ठस्माति, १ अध्याय, ३ अंक । 

घारणा~संयमके जाननेबाळे मनके रोकनेकों धारणा करते हैं-शंखस्मृति, ७ अध्याय, १३ न्छोक । 

ध्यान-हृदयमें ध्यानके योगखे त्रज्ञके दशनको ध्यान कहते है--हंखस्मृति, ७ अध्याय, १४-१५ म्होक । 

नरक २ मक , ९ छोहशङ्कु, ३ महातिरेय, ४ शाल्मढी, ५ रौरव, ६ कुडमछ, ७ पूतिसृत्तिक, ८ 
फाळसूत्रक, ९ » १० ढोहितोदक, ११ सबिष, १२ संप्रपातत, १३ महानरक, १४ काकोल, १५ सजीधन, 
१६ महापथ १७ » १८ अन्धतामिक्ष, १९ कुम्भीपाक) २० असिपत्रबन और २१ तापन -याज्ञवस्क्यस्थृति, 
३ अध्याय २२२५५२४ म्होक । 

नबभाद-पाचढेँ, ने और ग्यारहवें विन अयुग्म आझणको भोजन करावे; इसीकी पण्डितळोग नवश्राद्ध 
कहते हैं-उशनस्स्मुति, ७ अध्याय, १२ शोक । चौथे, पांचवें, नबें और ग्यारइनें दिन जन्तुओको अन्न दिया 
जाता है उस्रीको नवभाद्ध कहते ई-रघुद्दारीतस्मृति, १०८ कोक । 

निष्क-चार सुत्रणका एक निष्क होतहै-“सलुस्खति,८ अध्याय, १३७ म्होक, याजवल्क्यस्साते, १ अध्याय 
३६५ म्होक और बृदद्निष्णुस्वृति, ४ अध्याय, १० अंक । 

नियस-खान, मौन, उपबाख) यज्ञ, वेदाभ्ययन, लिल्लेन्द्रियका निम्रद, गुरुकी सेवा, शौच, कोषका त्याग 
और प्रसादका त्याग, ये ( १० ) नियम है-याज्वस्क्यस्मृति, कै अध्याय, २१४शछोक । शौच, यज्ञ, तप, दान, 
वेदाध्ययन, ङिङ्गेन्द्रियका निप्र, अत, मौन, उपवास और खान ये १० नियम हैं । अत्रिस्याति ४९ ज्छयोक । 

नित्यखान-जप आरे असिद्वोत्र करनेके खिये प्रातः काठका स्नान नित्यस्ताल कहाता है । दशंखस्माते, 
८ अध्याय, २ म्होक । 

निक्षेप-जब कोई मनुष्य विश्वास करके शंका रहित होकर किसीके पास ( गिनाकरके ) अपना द्रव्य 
रखदेताद तष युद्धिमानळोग उसको निक्षेप बाम पद्‌ कहते हैं। नारदस्द्॒ति, २ विवादपद १ ऋोक । 

नीळवुषभ--जो वेळ ढाळ रङ्गका हे, उसकी अम्रभाग पीका है और इसके खुर तथा सींग श्वेत हं 
उसको नीळ दृषभ कहते हैं-वृदस्पतिस्टृति, २२ खोक । जो वेळ छाछ रङ्गका दै और उसके बुद पूछ तथा 
सिर श्वेत हैं वद नील वृषभ कहाता दै~किंखिसस्सति, १४ शोक । 2. 3 


७९ 


(५९४) घर्मशाकासंभध-- ° 


नेडिकभदाचारी-ज। अझचारी प्रसभ मनसे वेद पढते हुए शुरुके अधीन रहकर गुरके हितकारी काथो 
को करतेहुए मरनेके समयतक रुरक हमे रइताहै उसको नैशिकत्रद्ाबारी कहते -विष्णुस्सति, १ अध्याय 
२४ रोक । जो मनुष्य बल्ञोपवीतसे ळकर अपनी सत्यु पर्यन्त अचर्य व्रत धारण करतादे बह्‌ नै्ठिक्- 
झचारी त्रह्मसायुज्य पाताहै-व्यासस्ट्ति, १ अध्याय; ४० होक । नैष्ठिकनह्वाधारी आधभायेके समीप वसे, 
आचार्थके मरनेपर उनके पुत्रके अथवा उसकी परनीके पास वा उनके अप्रिकी रक्षा करे--याहृबल्कयस्सति 
१ अध्याय ४९ म्होक । 
तैभित्तिकस्नान-चाण्डाछ जादिके छूनेपर जो स्नान किया जातहि वह भीमत्तिक स्नान कहाताहै-शंखस्यृति, 
८ भध्याय, ३ म्होक । 
परिवेशा-अजब बड़े भाईके कारे रहतेहुए छोटा भाई विवाह करके अभिहोत्र प्रण करताहै, तब छोटा 
भाई परिवेत्ता कहाता दै-मनुस्मृति, ३ अध्याय, १७१ श्लोक । और शातातपस्मृति, ३९ ज्होक । 
प्रिवित्ति-जष बढ़े भाईके कारे रहतेहुए छोटा आई विवाह करके अभिद्दोत्र महण करताहे तव बड़ाभाई 
परिवित्ति कढाजाताहै-मचुस्म्रति, ३ अध्याय, १७१ तलोक और शातातपस्मृति, ३९ स्होक । 
पळ-अस्सी रत्तीका एक सुब्रणे और ४ सुवर्णका एक पछ होताहि-ममुस्म़राते, ८ अध्याय, १३४-१३५ 
मोक और बहदत्पाराशरीयघमेशाख -८ अध्याय, ३०५ प्छौक । अस्सी रसीका एक सुवर्ण और ४ अथवा ५ 
सुवर्णका एक पळ होताहै-याहवर्क्य, १ अध्याय, ३६३-३६४ स्होक । 
पण--कषेभरताम्बेको कार्षापण तथा पण कहते हैँ-सनुस्मृति, ८ अध्याय, १३६ होक । कषेभर ताम्बेका 
पण कहातांद-याश्ञवल्क्यस्मृति, १ अध्याय, ३६५२होक । कपभर तांबेका कार्षापण होवा हे-दृहद्विष्णुस्मति, 
४ अध्याय, १३ अंक, ८० रत्तीका १ क्ष होता है-बृहत्पाराशरीय धर्मशाख, ८ अध्याय, ३०५ स्छोक । इससे 
सिद्ध हुआ कि, ८० रत्तीके ताम्बेका, पैसा पण कहाता है, १०० पणका १॥-) होता है । 
पञ्चगञ्य-गोमूत्र, गोबर, दूध, दही घी, और कुशाका जल यह पापॉका नाशक पवित्र पश्वगव्य कहाता 
है । काढीगौका गोमूत्र, श्वेतगौका गोवर, ताम्बेके रङ्गकी गौका दूध, छाळगौका दही, कपिळागौका घी अथवा 
कपिलागौकादी सव ळकर पश्चगत्य बनावे, १ पछ गोमूत्र, आधे अंगूठे भर गोबर, ७ पछ दूध, ३ पळ दही, 
१ पछ घी और १ पल कुशाका जळ लेबे-पाराशरस्मृति, ११ अध्याय, २९-३३ तोक । शुङ़ा गौका मूत्र, 
कारीगौका गोबर, ळालगौका दुध, श्वेतगौका दृ्दी और कापला ( पीत ) गौका घी ळकर पञ्चगव्य बनाना 
चाहिये-यमस्शति ७१-७२ होक । गोवरसे दूना गोमूत्र, चौगुना घी, आठगुना दूध, और आठगुना ही दही 
एकत्र करदेनेसे पन्वगब्य बैनेताहै-अव्रिस्सृति, २९५-२९६ जोक । 
प्चवायु-प्राण, अपान, वयान, उदान और समान ये पञ्यवायु हॅ-बौधायनस्माते, २ प्रश्न, १० 
अध्याय, ६२ अंक । 
१य्बअन्ति-याहपस्याभि, अन्वाहार्यं ( दक्षिणा्नि ), आहवनीय, सभ्य और आवसथ्य, ये पांच अभि आत्मा- 
में स्थित हैं-बोधायनस्ट्रति, २ प्रश्‍न १० अध्याय, ६२ अंक । 
पश्चयज्ञ-वेद्पढ़ना पढाना श्रह्मयज्ञ तपण करना पिठ्यज्ञ, होमकरना देवयज्ञ; घळिवैश्वदेव कर्म 
भूतयज्ञ और अतिथि सत्कार मनुष्ययश्ष, यही पश्वयज्ञ हैं-मनुस्माति, ३ अध्याय, ७० ज्होक; याज्ञवल्क्य, १ 
अध्याय, १०२ श्लोक, शंखस्सुति, ५ अध्याय, ४ श्लोक; कात्यायनस्मृति, १३ खण्ड, ३-४ आलोक और 
गॉभिळस्मृति, १ प्रपाठक, २७-२८ म्होक । 
पच्चविषय--शब्दु, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, ये ५ विषय हैं-मनुस्म॒ति, १५ अध्याय, ९८ श्होक ( इनको 
पश्वतन्मात्रा भी कहते हैं ) । 
पाकयह-तीन भष्टकाओके ३ पार्वण आ, १ श्रावणीकर्म, १ आम्रहायणीयह, १ चैतकी पूर्णमासी 
का यज्ञ भौर १ आश्विनकी पूणेमासीका यज्ञ ये ७ पाकयज्ञ कहाते हैं-गीवमस्टति, ८ अध्याय,३ अङ्क । 
पितृतीर्थ-अंगूठेके पासकी तर्जनी अंगुळी और भंगूठेके बीचकी अंगूठेकी जड़को पिठतीर्थ कहते हैं-मनु- 
स्मरति, २ अध्याय, ५९ रोक, याहवस्क्य, १ अध्याय, १९ होक; शंखस्मृति, १० अध्याय, २ शोक और 
श्रसिष्ठस्मृति, ३ अन्याय ६१ अंक । 
पिठृयङ्ग-तर्पृण पिद्यज्ञ दै-मतुस्पति, हे अध्याय, ७० शछोक; याज्ञवल्क्य, १ अध्याय, १०२ रोक; 
शंखस्मृति, ५ अध्याय, ४ जोक; कात्यायन, १३ खण्ड, ३-४ होक और गोभिलस्मृति, २ प्रपाः 
ठक; २७-२८ ग्होक {” ॐ, ” 
` पुत्रिका~अपु्षक दुशष शॉक, ऐसा नियम उहराके कि इस कन्यासे जो पुत्र होगा वद मेरा श्राद्धादि 
कम करेगा, अपनी कन्या ब्राको देताहे दष मद कन्था “विक्र” कहाली दै-मलुस्कति, ९ अध्याय, १२७ 
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ऋहोक, ढिखितस्यति, ५२ श्होक; बसिष्ठस्दृति, १७ अध्याय, १८ जोक और गौतमस्याते, २९ अध्याय 
३ अंक । किसी आव्ार्थका मत है कि मनमें ऐसा मानकर कन्या देनेपर भी पुत्र हीम पुरुषकी क्या “पुत्रि- 
का”? होजातीहे-गोतम, २९ अध्याय, ३ अंक । 


~” पुरोहित-जो आह्यण ज्योतिष जाननेवाढा, शाखज्, भर्थश्षाखमें इशळ भौर अधर्वाजिरसर्म तिपुण 
हो राजा उसीको अपना पुरोहित बनावे-्याज्वल्क्यस्थाते, १ अध्याय, ३९३ श्लोक । 
पुष्कछ-चारप्रास अन्नको पुष्कळ कहतेह-क्षातातपस्मृति, ५७ म्होक । 
पूर्तकर्मे-बावछी, कूप, तड़ाग, देवमन्दिर और वाग निमोण तथा अज्ञदानको पूर्व कहते हे-अत्रिस्सति 
४५, म्होक । तडाग, बाग और पार्नाशाळेको पूर्तकर्म कहतेहें-यमरमति, ६९ शछोक। टूटे हुए कूप; बावली 
क ताता देबसन्द्रिको बनवादेनेवाळा पूर्तेकमेका फळ पाताहै-यमस्साते, ७० इळोक और छिखितस्मृति, 
४ इळोक । 
पोच्यवर्ग-माता, पिता; गुरू आर्या, सन्तान, दीन, खमाश्रित ( दाखदासीआदि ) अभ्यागत, अतिथि भौर 
अन्ति ये सथ पोष्यवग कहेगय हैं और घनवान मलुष्योंके छिये जो जावि तथा बन्धु जनोंके बीच क्षीण 
अनाथ और समाश्रित हैं व भी पोष्यवर्ग समझेजातहैं-दक्षस्यति, २ अध्याय; ३२-३४ एळोक । माता, पिता 
गुरू, भाया, पुत्र, शिष्य, अभ्यागत और अतिथि पोष्यवगे कहात हैं-लघुआश्वकायनस्मृति १ आचारप्रकरण 
७४ शलोक । 
प्रथससाइस--२५० पणका प्रथमसाहस दाताह मनुस्मति; ८ अध्याय, १३८ श्छोक और बृह॒द्विष्णुस्मृति, 
४ अध्याय, १४ इळोक २७३ पणका अधमसाइस अर्थात्‌ गरथमसाइस होता है-याज्ञवल्क्य, १ अध्याय 
३६६ शोक; फल, मूल, जळ भावि और खेतकी सामग्रीको भङ्ग, आक्षेप आर उपमर्दन आदि करनेको 
प्रथमसाद्दस कहते हैं प्रथमसाहसका दण्ड एकसौ पण होगा-नारद्स्सृति, १४ विवादपद ४ और ७ इळोक । 
प्रजापसितीथे-कनिष्ठा अंगुळीके मूळ भागको प्रजापतितीथ ( और कायतीर्थ कहनेदे ) याज्ञवश्क्यम्मृति, 
१ अध्याय, १९ कोक । 
प्रस्थ- १६ पलक एक प्रस्थ दोताहै-विष्णुधर्मोत्तर और भविष्यपुराण । १२ पलका एक प्रस्थ होता 
गोपथश्नाह्मण | 
प्रबुत्त-जो द्विज सम्पूर्णवेद्‌, दो वेद अथवा एक वेद समाप्त करके गुरुकी आज्ञासे समावर्तन स्नान 
करके गुरुको दक्षिणा देकर अपने घर जाताह उसको प्रवृत्त कहतेहैं-व्यासस्टति, १ अध्याय, 
४२ छोक। 
प्रत्याह्वर-विषधोंस इन्द्रियोंको हटानेको प्रत्याहार कहतेहै-शंजस्मृति, ७ अध्याय, १४ ऋ्रोक। 
प्राणायाम कह वायुको रोककर शिरोमंत्र ( आपोज्योति इत्यादि, ) ७ व्याहृति ( भूर्भुवः आणि ) और 
प्रणवसे युक्त गाश्रत्रीको सान बार जपे तो पक प्राणायाम होता है-याज्ञवल्क्यस्मृति, १ अध्याय, २३ कोक, 
अत्रिस्म्राति, २९४५५९५ छोक, संबर्तस्टति, २२६-२२७ छोक, बौधायनस्सृति, ४ प्रभ १ अध्याय, ३० अंक 
और झांखस्मृति, ७ अध्याय, १२-१३ कोक । 
प्राजापत्यर्तार्थ-अंगूठेकी जड़को प्राजापत्यतीथे कहरेहे -शेखस्मृति, १० अध्याय, २ 'छोक । 
प्रातःकाळ-१५ मुहूदेका दिन दोताहै उसमेख प्रथमके ३ मुहतेको ध्रातःकाल कहते दैं-प्रजापतिस्शृति, 
५६ ऽलोक । 
ब्रकत्रती-जो द्विज अपनी नम्रता दिखानेके लिये पाखण्डसे नीचे दृष्टि रखताहै, किन्तु उसका अन्त.- 
करण स्वार्थसाघनसे पूर्ण है उस मूख तथा वृथा नन्नता दिखानिवालेको वकप्रती कहते हैं क्योंकि 
उसका आचरण घगुठेके समान है-मनुस्मति, ४ अध्याय, १९६ म्होक और बुदृद्विष्णुस्माति, ९३ 
अध्याय, ९ इळोक । 
बहुश्रुत-जो आहण छोक व्यवहार और वेद तथा वेदाङ्गॉंको जानतादै वाक्य ( प्रभोत्तररूप बैदिक 
प्रन्थ ) इतिहास और पुराण ज्ञाननेमें प्रवीण है, इन्दीकी अपेक्षा करनेवाला और इन्हीसे जीविका 
करनेवाळा ४० संस्कारॉसे शुद्ध & ३ कर्म (चेद्पढाना, यज्ञ कराना और दान देना) अथवा ६ कमं 
(पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञकरना, यज्ञ कराना दान देना और दान लेना ) भं तत्पर और घम्रयके अनुकूल 
नश्रदाके सहित आचार वियारमें बश्तीव करनेवाळा है उसको घहुश्रत कहतेहै-गौतमश्मृति, ८ अध्याय 
२ शंक। - 
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विडाउप्रती-ओो हिज छोगौके शातमेके किये पाखण्हसे धर्म करताहै; सदा क्षोमसें रत रहतादै, कपठवेर 
धारण करवाहै, ळोयोंको उगताहे, परहिखामें तश्पर दहतादै और देसे सबकी निन्दा किया करता है पर्सको 
बिडालेत्रती कहतेहैं-ममुस्यति, ४ अध्याय) १९७ इकोर और वहद्विष्णुस्ट्ति, ९३ अध्याय, ८ श्होक । 

त्रझथज्ञ-वेद्पढ्ना पढ़ाना महायज्ञ दे-मनुस्माति, ३ अध्याय, ७० रफोक, भानवस्वय, १ अध्याय, १०२ 
इढोफ; शद्धस्याति, ५ अध्याम, ४ रहोक; कात्यायवत्य॒ति, १३ शण्ड, १-४ शलोक और गोमिडत्यूति, ३ 
प्रपाठक, २७०४८ इछोक । 

रमतीर्थ-अंगुएके मूठआरको त्रझतीर्थ कहते हँ---याहबल्क्वस्टूति, १ अध्यान, १९ श्छोक । 

महाकूच-अतके धकरणमें देखिये । 

श्राझातीथे-अंगुष्ठके मूळके नीचेके भागको आझतीये कहतेईे--मतुस्टाते, २ अध्याय) ५९ इकोक । 
अंगुष्ठके मूळके रुचरमागमें आझातीर्थ कहारया है--“बसिइस्दति, ३ अध्याय, २९ अक । 

आणत्रब-जिसका गमीधान भादि सरकार और वेदोक्त यक्चोपबीत हुआ, किन्तु बह पढ़ता पढाता 
नहीं है उसको प्राक्षणमुब कहतेहैं--व्याघ्रुस्शाति ४ अध्याय ४२ इछोक । 

ग्रीदि-यवके ससान गेहू और आदि. ( घान ) के ससान शाढि ( साठी धान ) दै कारयाचनस्मति 
१० खण्ड २१ इडोक । 

मिक्षुक-अद्ष बारी, सन्यासी विद्यार्थी, गुरूकी पाळता करनेनाळा, पथिक और वृत्तिसे हीन ये ६ मिक्षुक 
कहेजाते हैं अनिस्मृति, १६२ श्छोक । 

मिक्षा-एक आस अन्नको भिक्षा कहतेहैं-शातातपर्मृति, ५७ इढोक । 

भूतयज्ञ चड्विश्वदेषकर्म भूतयज्ञ दै--मनुस्सृति, है भभ्यायं, ७० इडोक, याझवल्क्यस्साते, १०२ श्छोक, 
शखस्मति, ५ अध्याय, ४ इळोक, कात्यायन,१३खण्ड, २-४ इलोक और गोमिलस्टृरति,श्प्रपाठक२७-२८श्छोक । 

लो शरीर कार्योंको करताहै उसको बुद्धिमानढोग भूतात्मा कहतेहै--मनुस्मृति, १२ अध्याय, 
२२ ४ळोक । 

भ्रणहत्या-प्राहणको मारकर तथा आक्षणीके भविज्ञात (पुत्र दै या पुगी ऐसा नहीं जानाहुआ ) गर्भको 
गिराकर मनुष्य ज्रृणहत्यारा होताहै, क्याँकि अबिज्ञात गर्भ पुरुष मानाजाता हे-बसिप्टस्म्राते, २० अध्याय, 
२६ भक । 

मनुष्ययज्ञ-अतिथिसत्कार मनुष्य यह है-ममुस्मति, ३ अध्याय, ७० इठोक, याश्चवल्ख्ग्रस्सृति, १ अध्याय, 
१०२ इळोक, शखस्मृति, ५ अध्याय, ४ इलोक, कात्यायडत्यात, १३ खण्ड, २ ४ दलोक और गोभिछस्मृति, 
२ प्रपाठक, ९७-२८ ५ळोक । 

मध्यमसाहस-पाचसौ पणका मध्यमसाइस होताहे-मनुर्स्यात, ८ अध्याय,१३८ इछोक और दृहृद्विष्णुस्मृति, 
४ अध्याय, १४ इछोक । पासा चाळीस पणका मण्यमसाइस दोताहँ--याजवल्क्यस्मृति, १ अध्याय, ३६६ 
श्लोक । वख, पशु, अन्न, जल, और गृहोपयोगी सामप्रीका अङ्ग, आक्षेप और उपमर्दन केरनेको मध्यम" 
साइख कहतेहें । मध्यमसाइसका दण्ड ५०० पण हे-नारदरमूति, १४ विवादपद, ५ और ७ इछोक । 

मङ्गछ-प्रतिदिन उत्तम आचरण करे और तिन्दित आचरणको त्याग देवे इसको धर्मवादी ऋषियोंने 
मञ्गछ कहाहे-अत्रिस्मृति ३६ श्‍लोक । 

मधुपर्व-दहदी और मधु मिलातेखे मधुपक बनताहै, अपन पूज्यको मधुपक देना हो तो कासेके पात्रसे ढके 
हुए कासेक पातम मधुपक समर्पण करे-कात्यायनस्मृति, २९ खण्ड, १८-१९ शलोक । मधु, थी और दहीको 
मिलाकर मधुपर्क बनाना चाहिय, यदि दही नहीं मिळे तो उसके स्थानमें दूध और मधु नहीं मिळे तो उसके 
म्थानमे गुड मिलान, इनको नवीन कासेके पात्र ( कटोरी ) में रक्षकर दूसरे कासेके पात्रसे ढापके सूतसे 
ल्पेटदवे, इसीको मधुपक कहतेहँ-छघु भाश्वकायनस्मति, १५ विवाइप्रकरण, ५-६ श्छोक । ( मानवगृह्यसूत्र? 
पुरुष-९ खण्डमे मधुपकंका विधान विस्तारसे दे) ६ 

सळकषणस्नान-जो स्नान शरीरकी भेल दूर करनेके दिये उबटन आदि ळगाकर कियाजाता है बह 
मळकर्षणस्नान कह्ाताई-शखस्मृति, ८ अध्याय, ६ इलोक | 

मनुष्यतीसे-भशुक्तियोंके अमभागमें मजुष्यतीथ हे-वहिछत्ट्ति, हे अध्याय, ५५ अक । 

महागुरु-माता, पिक्ष और आचार्य, ये ३ मनुष्यके महागुरु हैं-इदद्विष्युस्याठि, ३१ अध्याय, १-२ अंक । 

महनिशा--रातका दूसरा पहुर भोर कीत पदर महानिशा कदावाईै-पाराझरस्तूति,१ २भध्याम, २४ इछोक । 

महाव्याहृति-भू' दुम स्व', ब्रह! अम', तप , मौर सत्व: 


संशाशब्दार्थ । (५८७) 


मेध-पानस, द्राक्ष, माधूकं, शाजूर, ताळ, ऐक्षव, मथृत्य, सैर, भारिष्ट, त्य, और नाछिकेरज नन १ र 
मथोंकों समाम जानो, बारहवां जो सुरा मय है उसको सबसे अघल कह है-पुरूस्यस्मृति ( ४--५ ) 

मध्याहकाठ-१५ मुद्दतेका दिन होतादे उसको ५ भागोंमें करलेसे तीसरे भागको अर्थात्‌ सातव मुहूर्ससे नवें 
सद्दतेतकको मध्याहकाड कहते है-प्रजापतिस्ट्रति, १५६-१५७ इकॉक । 

महिषी-व्यभिचादणीभार्याको महिषौ कहते हे-पहधमस्थीत, ३ अध्याय, १५ "कोक और प्रजापतिस्यति 
८६ श्होक । जो भार्या भगसे भर्भात्‌ व्यभिचार करके घत इपाउीन करती है बह महिषी कहठातीदै ठघुभा- 
शवढायनस्सृति, २१ ढोके निन्यप्रकरण, ४ म्होक । 

नाहिष्क-व्यभिचारिणीभार्याकी महियी और इसके दोषको सहन करनेवाले उसके पतिको माहिवक कहते 
हे-इह्यमस्यति, ३ अध्यान, १७ श्होक और प्रजापतिस्माते, ८६-८७ शोक | * 

माष-पांचरसी भरका एक माष अर्थात्‌ मासा होताहै-मनुस्खाति, ८ अध्याय, १३४ शोक; याज्ञवस्क्य 
स्मृति, श ३३३ लोक, दृदद्विष्णुस्सृति, ४ अभ्याय, ६०७ अङ्क भौर बुइताराशरीधर्मेशाख ८ अध्याय 
३०५ | ५ 

मुह्त-१८ पळका एक काष्ठा, ३० काष्ठाकी एक कळा, ३० कळाका एक सुहुतं और ३० मुहतेकी एक 
विनराति क्षोदीद्दै मनुस्मृति, १ अध्याय, ६४ कोक । 

मैथुन-ख्लीका स्मरण करना, सीके अङ्गका वर्णन करना, खीके सङ्ग खेलमा, खोको देखना, एकान्तम खी 
से बातें करना, खीसे मैथुन करनेका मनोरथ होना, लीसे मेथुन करनेका निश्चय करना भोर खीसे मैथुन 
करना यह ८ प्रकारच मैथुन बुद्धिमानोंने कहा दै-यक्षस्म्रति, ७ अध्याय ३१-३२ शोक । 

यम-अक्षचर्य, दया, क्षमा, दान, सत्य, अकुटिळता, अहिंसा, चोरीका त्याग, मधुरता और ज्ञानेन्ट्र्योंका 
दमन ये (१०) यम कहते हैँ याज्ञवर्क्यस्मृति, ३ अध्याय, ३१३ इक । अक्रता, क्षमा, सत्य, भिसा) दान, 
नम्रता, प्रीति ( खेह ) प्रसन्नता, मधुरता और कोमलता ये १० यम हैं अत्रिस्मृति, ४८ इछोक । 

याचित-भरुठा कहकर किसी पदार्थको ठेनेको याचित कहते दे-विष्णुस्मृति, ४ अध्याय, ११ श्छोक । 

योग- प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तक और समाधि ये ६ जिसके अङ्ग है उसे योग कहते हैं दक्ष 
स्मृति, ७ अध्याय) २:३ळोक । 

रुरुमृग-गौर मृगको रुस कहते हे-कात्यायनस्सृति, २७ खण्ड, ११ इछोक । 

रौदिण~जिस श्ुहरवेमे दो पहरके बाद सूर्यकी छाया श्राधा अशुछ पूर्वकी ओर पड़ती दै उस मुहर्तको रोहिण 
कहते हैं, उसी सम्पन आद करना चाहिय, ठघुद्दारीतस्मृति, १११ म्होक । 

ढाजा-भुनेहुए जीहिकी लाजा ( लावा ) कहते हे कात्यायनस्मृति, २८ ग्वण्ड, ,९ शोक और गोभिलस्म्रात, 
३ प्रपाठक, १३३ कोक । छि 

बनस्पति--जो विना फूळ खपी फळते है ( बट, पीपल आदि) ने वनस्पति हैं-मनुस्मृति, १ अध्याय, 
४७ ४ळोक | 

वज -गोमूत्रभिछाइआ' तथा भीमें पकाहुआ यावक ( यवका रस ) वज्र 'कहाता दै भत्रिस्मृति, 
१६१ इछोक । ५ 

वार्ता--कृषि गोरक्षा और वाणिज्य तथा द्विजकी अन्य विदित क्रियाको वातोवृत्ति कहते है-बुहत्पाराशरीय- 
घर्भशाख् १० अ० ब्रह्मचारी आदिचतुष्टयभेद्कथन, १० श्लोक । 

वाधुषिकू-जो (क्षण या क्षत्रिय ) सस्ता अन्न लेकर उसको मद्दगा करके देताहै बह वार्धुपिक 
कद्दाताहे, वह अह्यवादियोंमें निन्दित है बसिष्ठस्ट्रति--०० अध्याय, ४६ इछोक, बृहययमस्मृति, ३ अन्याय, 
२३ ५डोक । बौधायनस्मृति, १ प्रश्न, ५ अध्याय, ९३ इछोक और प्रजापतिस्मृति ८८ बछोक । वाशुषिक 
ब्राक्षण और बाधुषिक क्षत्रियका अन्न नहीं खाना चाहिये-वसिष्टस्म॒ति २ अध्याय, ४४ अंक । 

वापकेय--जय विना विवाहीहुई कन्या रजस्वळा दोतीदे तब उसको वृषली और ( विवाद होनेपर ) 
उससे उत्पन्न सन्तानको वार्षढेय कहते है ढघुआश्वळायनस्मृति, २१ छोके निंद्यप्रकरण ५ इलोक । 

वाक्रारुध्य--देश, जाति, कुछ आदिके आक्षेप, व्यज्ञयुक्त वचन और अर्थेके प्रतिकूळ वचनको वाकपा- 
रुच्य कहते हैं-नारदस्मृति, १५ विधापद, १ इलोक । हैं 

हि रूप, रस, स्पर्श और क्षुद, ये ५ विषय कहे जाते हैं याज्षवल्कयस्मृति; ३ अध्याय 
९२ श्डोक । दै 

विप्र वेवुभिद्या पदृतेसे आक्षण विप्र शेता दै“-अत्रिस्द्सि, १३९ इछोक । 


( ५५६ ) धर्मशास्संग्रह- 


विक्रीवार्सप्रदान-वस्तुका दाम छेकर खरौद्वारकी वस्तु मदीं दीजाय तो बह विकीयासंभरदान विवादपद 
कहाताहै--नारद्र्खाति, ८ विवादुपत्‌, १ इळोक । 

त कूळ तथा फछ दोते हैं वे दोनो प्रकारके पेड शक कहे जाते हैं---मनुस्मृति, १ अध्याय, 
४७ अलोक । वी 

वृष-भंगवान धर्मको वृष कहतेहे=सतुस्सुति, ८ अध्याय, १६ दछोक । 

एषळ-मगवान धर्म वृष कहाताहै, उसको निवारण करनेबाछै मनुष्यको देवताळोग वृषळ कहतेहैं---मलु- 
स्माति, ८ अध्याय, १६ इळोक । 

बुषळी-जो विना विवाहीहुई कन्या पिताके घर रजस्वछा होतीहे. उसको बुषळी कहते हॅ-प्रजापतिस्सति, 
८५ श्लोक और खघुआश्वकायनस्सति, २१ ठोके निथमकरण, ५ इलोक । 

ढषछीपति--जो विना विदाही कन्या अपने पिताके घर रजस्वला दोतीहै उसको शपछी और उसके पतिको 
यृषढीपति कहते हैं-श्रज़ापतिस्थाति, ८५ श्लोक | 

वेएवित-कर्वेद, यजुवद और विविषप्रकाके सामवेदके सन्त्रोंको त्रिशस्वेद कहतेहैं, जो द्विज इन सबको 
जानतादै बह्‌ बदवित्‌ कहाताह सब वेदोका आदि, तीन अक्षर ( अकार, उकार और मकार ) वाळा, तीनों 
वेदॉका अषिछानभूत ओंकारको भी ज़िब्ृतवेद कहतेहे जो इसको भलीभांतिसे जानताहे वह भी वेदयित 
कहलाता है-मलुस्मृति, ११ अध्याय, २६५-२६६ इछोक । वेद और शाख पदेहुए और शाके अर्थको 
बतानेवाळे त्राह्मणको वेदवित्‌ ( वेदजाचनेदाखा ) कहते हैं-अजिस्माति, १३९-१४० ज्होक | 

'वेद्पारग-जो ( राह्मण ) विस्तारपूर्वक सम्पूर्ण वेद, ६ वेदाङ्ग, इतिहास और पुराणके विषयका निर्णय 
करतादे वह वेदपारग कह्ढाता है व्यासस्मृति, ४ अध्याय, ४५ इलोक | 

वेदाङ्ग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिप थे ६ बेदांग है । 

व्यसन-शिकार खेलना, जुआ खेलना दिनमे सोना, परकी निन्दा करना, श्ियोंमे आसक्त होना, मदिरा 
आदिमें प्रमत्त होना, नाचना, गाना बजाना और वृथा घुमना ये १० कामज व्यसन और चराळी करना, दु'- 
साइस करना, द्रोह करना, ईषो करना, परके गुणोंम दोपोको प्रकट करना, अन्यायसे अन्यका द्रव्य लेढेना, 
कठोर वचन बोलना और ताडना करना ये ८ क्रोघजव्यसन है-ममुस्मति, ७ अध्याय, ४७-४८ ज्याक । 

म्यवहारपद्‌ -जो मनुष्य धर्मशात्न आर आचारके विरुद्धमारेसे द्वायागया हो वह यदि राजाके पास ' 
जाकर विज्ञापन करे तो वह व्यवहारका पद्‌ द्ोतादै-याक्षवल्क्यस्मृति, २ अध्याय, ५ म्होक | 

प्रात्य-आझणका जनेऊ १६ बर्षतक, क्षत्रियका २२ वर्षषक और वैशयका जनेऊ ९४ वर्षधक होसकता है; 
यदि इतने समयतक उनका उपनयन संस्कार न कियाजाय तो वे सावित्रीसे पतित हो साधु समाजमे निन्दित 
हातेहे, इन्दे त्रात्य कहाजाता है-मनुस्मृति-२ अध्याय, ३८-३९ इछोक, व्यासस्मृति-१ भध्याय-२० इछोक; 
शंखस्मृति-२ अध्याय, ७-९ म्होक और गौतमस्खति--१ अध्याय-६ इछोक । 

शतमान-२ रत्तीका एक दोप्यमाष ( रूपाकामासा ), १६ रोप्यमापका एक दौप्यधारण, जिसको पुराण भी 
कहतेहे और १० धारणका एक रौप्य झतमान दोताहै--अतुस्तति, ८ अध्याय, १३५-१३७ इछोक । २ 
रत्तीका एक रूप्यमाप ( रूपाका मासा) १६ रुप्यमापका एक रूप्यधारण और १० धारणका एक झातमान 
अथवा पछ होताहै-याज्वल्क्यस्माते, १ अध्याय, ३६४-२६५ इछोक । 

शिष्ट-जो नाहण अ्रह्मचयं आवि धर्मले युक्त होकर और विदाग, घर्मशाख आदिके सादित वेद पढ्के वेवूके 
अर्थका उपदेश करताह उसको शिष्ट आकण कहंतहैं-मनुस्खति, १२ अध्याय, १०९ इडोक और वोधायन- 
स्मृति, १ प्रश्न, १ अध्याय, ६ ठोक । जिस ब्राह्मणके घर कुछपरम्परासे घेद्‌, वेदांग आदि पदके वेदका 
उपदेश करनिकी परिपाटी चढी भाती है वह शिष्टश्राक्षण कहाताहै--बसिष्ठस्युति, ६ अध्याय, ४० इछोक । 

शोच-अमक्ष्य वस्तुओका त्याग, अनिन्दित छोगोंका संग और उत्तम आचरणोमे स्थिति शौच कहातहि 
अन्नस्मृति, ३५ । 

श्राति-वेव्को अति कहतेहे-मनुस्मृति, २ अध्याय, १० इलोक । 

ओत्रिय-त्राहमणके घर जन्मसे,आकषशसंज्ञा दोतीहै, संसकारसे दिज कहासादै और बेद्विथा पढनेसे बिप्र 
होताहे और इन तीनोंके होनेसे श्रोजिय कडइळातादै-अश्रिस्माते, ११८-१३९ इलोक । 

समाहय-जो खेळ प्राणी ( मेढे, मुरते, घोडे आदि ) द्वारा घाजीलगाकर खेलीजाती है उसको समाहय 
कहतेहे-मनुस्मृति, ९ अध्याय, २२३ इंडोक । 

सप्तऔीषधी-धान, साठी चावल, मूंग, गेहूं, सरसों, तिळ और यव इन सम भौषधियॉको, खानेसे विपद्‌ दूर 
होतीहै-कात्यायनस्मृति, २६ खण्ड, १२ सोक । 


सँशारण्दार्थ । ९४५९) 


समानोदक-जन्म और मामका ज्ञान नही रहतेप्रर' अधीक जब मह तही जानपदृता है (कि इतका जन्म 
हमारे कुछमे दै तब समानोदकभाव अर्थात्‌ जळ सम्बन्ध, दूर होतादै“मनुस्सृति, ५ अध्याय; ६० इ्छोक 
आर उशनस्स्मति-३ अध्याय-५२ इडे । 

सकुस्य-प्रपौत्रके पुत्र तथा पौत्र यदि घन बांटकर अङ्ग रहते होंगे तो सकुस्य कहे जांयगे-बौधावन- 
स्मृति-१ अश्त-५ अध्याय, ११३-११४ होक । 

सन्ध्या-द्नि और रात्रिके सन्धि (मछ ) को सन्ध्या कहतेहे. और दिनके पूर्व भाग और अपर- 
भागका सन्धि मध्याह भी सन्ध्या कहाताहै-बुहयाराशरीयधमेशाज,-२ अध्याय) पदूकमोणि स्नानविधि 
१०-११ इछोक । 

समाधि-विषय भोगोंको त्यागकर आत्म्षक्तिरुपसे मनकी स्थिरताको समाधि कहतेह-दक्षस्मृति--७ 
अध्यायं~२२ शलोक । 

समन्राझण-जो आझण ब्राह्मणके वीर्यसे उत्पन्न हुआहे, किन्तु मन्त्रसंसकारस रहित होकर अपनेको आहण 
कहके जीविका करताहै उसको समभ्राह्मण-कहतेहे-व्यासस्मृति, ४ अध्याय, ४१ इछोक। 

सपिण्ड-सातडीं पीढीमें सपिण्डता दूर कषोजातीहै-मनुस्सृति, ५ अध्याय, ६० इछोक और उशनम्स्मृति६ 
अध्याय-५२ इछोक ॥,एक बंशमे उत्पन्न ७ पीढियोतक सापेण्डसंज्ञा होसीहa-अत्रिस्माति-८५ इछोक । पिता, 
पितामह, प्रपितामह, छेपभागी अर्थात्‌ प्रपितामहका पिसा, पितामह और प्रपितामह और जिससे गिनाजाताहै 
बहू यही ७ पुरुष सपिण्डहै उशनस्स्मृति, € अध्याय, ५३ इछोक और लघुआश्वछायनस्मृति, २० प्रेतकमप्रके- 
रण, ८२-८३ इळोक । ७ पीढ़ीके मनुच्योंमें सपिण्डता मानी जातीहै-बसिष्ठस्पृति, ४ अध्याय, १७ अंक । 
प्रपितामह, पितामह, पिता स्वयं ( आप ) सहोदर भाई, सवर्था खीके पुत्र पौत्र और प्रपौत्र ये सब सपिण्ड है 
बौधायनस्मति, १ प्रभ, ५ अध्याय, ११३ अंक 1 सपिण्ड, सोदक और सगोत्र इनको एक एकके ऋमसे 
एक एककी ७ पीढ़ीको सपिण्ड जानना चाहिये-छघुआश्वलायनस्टृति, २० प्रेतकर्मप्रकरण, ८३-८४ श्छोक । 

सङ्गवक्काछ-१५ सुहूतेका दिन दोताहै उसमें प्रात:काछ ३ मुहूत भीर इसके बाद संगवकाळ २ मुहुतेतक रह- 
ताहै-प्रजापतिस्सृति, १५६ इछोक । 

संभूयसयुत्थान-जब बहुतळोग मिळकरके वाणिज्य आदि कोई काम करतेहे तब उसका संभूय समुस्थान 
विवादपद कहतेदै--नारदस्मृति, ३ विवादपद्‌, १ श्लोक । 

साहस-द्रव्यके स्वामीके सामने बलपूर्वक द्रव्यहरण करनेको साहस कहतेहे मनुस्छति, ८ अध्याय, 
३३२ इछोक, याज्ञवद्क्यस्मति, २ अध्याय्‌, २३४ इश्छोक बछके अभिमानखे जो कुछ काम किये जाते हैं 
उसको साहस तक सहकोबळ कहतेदे; वे प्रथम, मध्यम, और उत्तमके भेद्से ३ प्रकारके होत है तीनोका 
लक्षण शाखमें अकँग अळग कद्दागया दै फळ, मूछ,जल आदि और खेतकी सामग्रीको भङ्ग आक्षेप और 
उपमर्दैन आदि करहीको प्रथस साहस कहते, वस्न) पशु, अन्न, यान और नरकी सामम्रीका अङ्गभाक्षप और 
उपभदंन करनेको i कहतेहे विषदेनाशखआदिसे मारमा, परकी खीसे/दुएव्यवहार करना और अन्य 
जो प्राणके नाश कैनेफाफे कर्म हैं. उनको उत्तमसाहस कहतेहे यारद्स्मति, १४ विवावृपव १और ३-६ शोक । 

सायंकाळ-१५ हुदृचका दिन शोता दै, उसमें ३ मुहूर्त ्रातःकाछ, ३ मुहूर्त संगवकाल, २ मुहूर्त मध्याह्काल, 
३ मुहत्ते अपराहुकाछ और अन्तमें ३ मुहूत्ते सायकाछ क्रहलाताहै-प्रजापतिस्साति) १५६-१५७ श्छोक । 

सुषर्ण--५ रीका एक आखा और १६ मासाका अर्थात्‌ ८० रत्तीका एक सुवर्णः दोतदै- मनुस्मृति, ८ 
अध्याय, १३४ “छो, याश्वक्क्यस्थति, १ अध्याय, १६३ कोक भौर इहद्विष्युस्यृति, ४ अध्याय, १-९ अंक । 

सुरा-गुढलले वनीहुई, 'चावळके पिसानसे अनरहुई और मधुसे बनीहुहे ये तीन प्रकारकौ सुरा दोतीहै मनु- 
स्मृति ११ अध्याय ६% मोक 1. 

सोमयश्-भभिष्टोम, भत्यभिष्ठोम, डक्थ्य, पोडशी,, पॉजपेय, भतिरात्र और आप्तोयोम ये सात सोमयझ 
कहाते दें-गौतमस्मति, .८ भन्याथ, ३ अक्‌ । 

स्थालीपाक -छघुआश्वकायनस्त्रति, २ स्थाळीपाकप्रकरणसे आर मानवगृह्षसूत्र, २ पुरषं २ खण्डमें स्थाळी- 
पाकफा विधान है । 

ख्ञातफ-जो ( आझण ) अझचर्य अत और विद्या समाप्त कर समावर्तन ज्ञान करके अपने घर आता है वह 
खातक कहाताह, विद्याको समाप्त करके खमावर्सनस्नान करनेबाळा बिद्यास्मातक और अकझचर्यत्रत समाप्तकर 
स्नान करनेवाळा अतस्तातक कहातादि-बृदत्पाराशरीयध्मक्षाल-छ अभ्यायफे ११४--१६५ र्होक । 

स्मृति-भर्मशाखको स्थति कहते -मलुस्मृति, २ अध्याय, १० जोक! 

खीघन-खीधन ६ प्रकारका है, विवाइके होमके समयका मिठाहुआ; ससुराळमें जानेके समथ मिळाहुना- 
प्रीतिनिभित्तक स्वामीका दियाहुआ, माइसे मिछाहुआ, साताखे मिळाहुआ और पिताका दियाहुभा 


(५५०) बर्मेशाहसम्रइ- 


मनुस्पति) ९ अध्याय, १९४ शळोक । पिता; भाता, पति और भाइसे मिलाहुआ,-विवाइके होमके 
समयका मिळाहुञा भीर दूरी खोसे विवाह करनेके समय पातका दियाहुआ घन” खीधन फहाताहे और 
बन्धुडोगोका दिया हुआ, बरसे कम्याका मूल्य क्िवाहुञा तथा विवाइके बाद पतिके कुछ और पिताके 
मुळ्ये मिठाहुआ धनमी ख्रीमत कृहाजोताहै-याझग्रङ्क्यम्पूति, २ अध्याय, १४७-.(४८ श्लोक और इद 
दिध्णुस्मृत्रि, १७ अभ्यास रट अंक | 

लेदजअ-पुंश, मच्छर, यूक, प्रसकन्नी;अटमल आदि स्वेद जन्तु है-अनुस्मति, १ अध्याय) ४५ इलोक । 

देषिप-मुतियोके अन्न ( नीद्ारआदि ) दूधे, सोमरस, दुगैषआदिसे रहित मास और बिना बनाया हुआ 
सेन्धा आदि नोन थे सब स्वाभाविक हानि कहातिहै ममुस्यति; ३ अध्याय, २५७ शोक । 

हवियेज्ञ-औतस्मां अभियोका स्थापन, नित्यका अग्निद्ोत्र, वृशपौणैमासयक्ष, आम्रयणेष्टिक, चातुर्मास 
यज्ञ,निरूढपशुबन्धकर्म अर्थात्‌ पशुयागकर्म और सरौत्रामणीयज्ञ थे सातो ह॒विर्यज्ञ अर्थान्‌ चरुपुरोहाझादिसे 
हानेवाळे यज्ञ कहतिहे---गौतमस्साति, ८ अध्याय ३ अंक । 

हुन्सकार-भोजनके किय जितना अनन दोस करनेवाछा स्नातक द्विज बनाताहै उसके चतुर्धभागको पीडित 
लोग हन्तकार कहते हैं, एकग्रास अन्न भिक्षा, उसका चौगुना अन्न पुष्कळ और ४ पुष्कर भन्न हन्तकार कहाता 
है-शातातपस्मृति, ५६-५७ शलोक । 

क्षेत्र जो इस शरीरसै कार्य करातोह उसे क्षेत्रज्ञ ( परमात्मा ) कहने है--म॑म्ुुस्माते, १२ भभ्याय 
१५ इलछोक | 

जनेन्द्रिय-फाम,/ध्वचा,नेत्र,तीभ और नासिका, ये ५ ज्ञानेरिद्रय ई--मनुस्मृति, २ अध्याय, ९० ९१ 
इहे 1 और याज्वस्क्यस्मृति ३ अध्याय, ९१ इछोक । 


॥ इतिं सब्शाशब्या्थ ॥ 


पुस्तक मिठनेका ढिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवङ्टेशर" स्टीम-मेस-वेबई. 


